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राष्ट्रपति बाद राजेन्द्रमसाद की प्रस्तावना सद्दित 
७ 
इऐेशस्‌ 


हिम्दी सम्पादक 
श्री हरिभाऊ उपाध्याय 


लेखक की और से 


कोई उद्देश निश्चित करके इस पृश्तक की तैयारी का मार मैंने नहीं उठाया था। 
ष्म-श्वृतरु में बेझारी की घड़ियों में कलम-घिसाई करते-करते यह अन्य अपने-श्राप तैयार 
व यह हुईं कि मद्मासमिवि के मंत्रीजी ने किसी दूसरे मामले मैं मुझसे यों ही एक बात पूर्श 
हलसिले में मंत्रीजी के द्वारा ग्रट्टपवि को इस छोटी-सी कृति की खूचना मिल गई | शाष्ट्रप 
ग़मला कार्य-समिति में पेश कर दिया, और कार्य-समितति ने कृपा-पूर्वक काम्रेस की स्वर्ण" 
प्रवधर पर इ॥ पुस्‍्तक के प्रकाशन का मार उठा लिया । इसके लिए मैं उनका ग्रत्यन्त आ। 

प्रथम तीस यों के इतिहास में कोई खास कथानक वर्णन करने जेसा नहीं था | इर 
क्राल की घटनाओं का वर्णन विषय-वार और व्यक्तिवार किया गया है। हाँ, पिछले बीर 
विवरण साल-ब-साल दिया गया है। 

मिन्न-भिन्न अधिवेशनों के निश्चय कमश; उद्भुत नहीं किये गग्ने हैं। क्योंकि ऐसा 
पुस्तक का आधा श्राकार तो यों ही पूर हो जाठा । लेकिन इसके बिना मी पुस्तक आशा 
बड़ी हो गई है । पुस्वक में दोप भो बढुत रह गये हैं । मैं उनसे श्रनभिज नहीं हूं । ये। 
लेखन की ये अ्रुटिया ऐसी हैं कि अधिक अवकाश मिलता और ज्यादा घ्यान दिया जार 
इनमें कुद्चु कमरों तो जहूर की जा सक्रदो यो | परन्तु काम बहुत ही भोड़े समय में करना १ 
जल्दी में कोई काम अच्छा मी नहीं होदा । फिर मी बहुत थोड़े समय में ही राष्ट्रपति इस 
दो बार पढ़े गये हैं। इस प्रकार उन्हें पुनराइत्ति और सशोधन कार्य में जो परिश्रम करना 
लिए मेरे छाय ही जनता को भी उनका ईंदड होना चाहिए। कांग्रेस के प्रधान-मत्री 
कुतलानी को भी इसपर कम परिश्रम नहों करना पढ़ा और मंत्री भरी कृष्णदास को छाप 
सामग्री तैयार करने का कठिन कार्य करना पह्ा है | अतः वे मी देश के धन्यवाद के पान्न 


मधेज्ञीपह्म, 


सम्पादक की भोर से 


इमारे माननीय राष्ट्रपति भी राजेन्द्रबाबू ने मुके पत्र-द्वारा सूचित किया था कि 
भीठारामस्या-लिखित कांग्रेस के इठिहास (0॥57079 रे ४७ (.७०६/७५७) का हिन्दी- 
माहित्य मण्डल द्वाय प्रकाशित किया जाय, इधर भाई भी देवदासनी याधी मे प्रेम-धूर्व 
कि हिन्दी-संस्करण तैयार करने की जिम्मेदारी मैं खुद लूँ। मेय का्रेस-भक्त द्ृदय इस १ 
कैसे याल सकता था ! जिम्मेदारी ले वो ली, किन्तु जैसे-जैसे काम में प्रदेश करता गया 
ओर श्रान्तरिक दोनों प्रकार की कॉटिवाएयों से घिग्ठा गया और यदि वे मित्र, जिनका 
आगे किया जायगा, मेरी खशायठा के लिए. न दौढ़ पढ़ते, तो दो महीने में इतनी बड़ी प्‌ 
बाद और प्रकाशन श्रसम्मव होता | ईश्वर को घस्यवाद है कि अ्रनुवाद समय पर तैयार 
श्रनुवाद को सरल, मुत्रोध 'औौर प्रामाणिक बनाने को मर्सक चेए् को गई है 
मूल और श्रनुवाद अनुवाद ही होता है। मैं नहीं समभत। कि यद अनुवाद इसमें अ्रपवाद 
मूल अ्रधेजी प्रति थीड़ी-योड़ी करके मिलती रही है--हसलिए ख्यरी पुश्ठक व 
पढ़ जाने पर अनुदाद करने में जो सुविधा मिल सकती थी वह नहीं मिली । यद्ा तव 
का कितना ही भ्रंश छुप चुकने पर मद्मासमिदि के दफ्तर से कुछ संशोधन मिले और ! 
घले गये, जिनमें से कुछुडो तो चित्पियां लगा“लगाकर भी जोड़ना पड़।' हे | समय 
कास्ण मूल की यत्र-तत्र पुनरक्ति से' मी अनुवाद को मे बचाया जा सका | मैं माम 
समय अधिक मिला होता ते मूल पुस्तक और अच्छी बन सकठी थी और यह अनु 
बढ़कर ह्वो सकठा था | इन तमाम कठिनाइयो और असुविधाशों के रएते हुए भी, थु 
रंग और बहिरग सुन्दर बनाने का यल्त किया गया है। 


5 के 


"हिलुणान थहमा! प्रेस के कर्मचारियों वो भी प्रशाशक की और गे धरपवाद मिलना चाहिए, 
किद्दोंगे दिग रात परिभय करे इत पुस्तक पो शुल्दसा के शाघ घोड़े शमयय छापने की शुपिया सपहल 
को कर दी। ये शप शाम्जन भी भन्‍्ययाद के पात्र हैं, मिखोंने अन्य प्रकार से हिखदी-संश्करण जो गैयार 
करों में सह्यागवा पहुंचाई । 

मुझे मिश्यारा है कि यह इतिहास, कांग्रेस का यह पुएयनरगरण, ब्रप्रेस मादा ना शरद दूध 
पाठकों के जीवन फो पथित्र, दैजरयी तथा बलिप्ठ बसागेगा और उन्हें रपाधीयशा थी बलियेदी पर श्रपने 
आपको दाने 'ही स्फूर्ति देगा । 

बन्दे-माररम ! 
गांधी-झा भ्रम 
इृटुएड्ी ( झजमेर ), दृरिभाऊ उपाध्याय 
२४ दिसम्पर १६१५ 


दूसरे संस्करण का वक्तव्य 

माग्रेस के इतिहास का पहला सस्करर किस जल्‍दी और परित्णिति में निद्वला गया था यह पहले 
सश्करण + पक्तव्प में दिया जा चुका दे । मित्रों की सह्ायवां श्रोर ईश्वरकी कृपा से हम उसे समय पर 
- सर्व-साघारण % सामने रग्व सके, यह हमारे लिए. बहुत यड़ी याठ थी। लेकिन कांग्रेस तो इतनी बड़ी 
रुस्‍्था है कि _मने उसकी जो ढाई हजार प्रतियां छुपवाई थीं दे बहुत कम सारिव हुईं, श्रौर छपते के 
साथ ही न फेवल वे सत्र ही समाप्त हो गई बल्कि और माग यनी ही रही | पाठकों के धड़ाजे और 
उलहने आते रदे, पर इम मजबूर ये। लखनऊ-काप्रेख के इस शुभावसर पर इम उसका दूक्तरा 

ससस्‍्करण उत्सुक पाठकों के खमने पेश करते हैं । 
श्री इरिभाऊजी उपाध्याय ने एकवार फिर सारी किताब को मूल से मिलाकर दोदरा लिया है श्रौर 
प्रफ से भी सावधानी रकखी गई दे । इस प्रकार पाठ$ इसे पहले सस्करण से कुछ श्रच्छा ही पायेंगे | 
फिर भी त्र/ट्यों का रह जाना श्रसमव नहीं है। पाठकों के घ्यान में कोई श्रा्ें तो इमें सुवित 


करने की कृषण करें | 
न्ज्मत्री 


प्रस्तावनां 


हमारी शट्ट्रीय महासभा (का्मेस) पचास वर्ष पूव, पहले-पहल, कुछ थोड़ें-से 
उपस्थिति में, बभ्वई में हुईं थी | जो लोग यहाँ उपस्थित थे बे नित्रोचित प्रतिनिधि तो 
जा जर्क, परन्तु ये सच्चे जन-संब्रक। बस, तभी से यह मारतीय जनता के लिए 
भयत्न कर रही है | यह ठीक है कि प्रारम्भ में इसका लक्ष्य श्रनिश्चित था। लेकिन 
शासन के ऐसे प्रजातन्त्री रू पर जोर दिया है जो भारतीय जनता के प्रति जिम्मेदार 
इस विशाल देश में रहनेवाली सब जातियों एवं भेणियों का प्रतिनिधित्व हो । इर 
आशा और विश्वास को लेकर हुआ था कि ब्रिटिश-राजनीतिजता और ब्रिडिश-सरकार | 
उठेंगे और ऐसी सस्थाश्रो की स्थापना करेंगे जो सचभुच प्रातिनिधिक हों श्रौर जिससे 
को भांरत के हित की दृष्टि से भारत का शासन वरने का श्रधिकार मिले | काप्रेस का 
हास इस श्रद्धा-युक्त विश्वास के निदर्शंक प्रस्तावा और भाषणों से ही भरा हुश्रा है | 
मांगें हैं वे भी ऐसे प्रस्तावों के डी रूप में हैं, जिनमें यद् सुकाया गया है कि व 
चाहिए श्रौर कौनसी श्रापत्तिशनक कार्रवाइया रद होनो चाहिएं; और उन सबका 
ही रही है, कि थदि ग्रिटिश-फर्समेएट वो भारत वी इस स्थिति का तपा भारतीयों 
भलीमांति पता लग जाय दो वे गलतियों को दुरुस्त करके अ्रस्त में हिन्दुस्तान 
बेशक्रीमत बखशीश दे देंगे। लेकिन हिन्दुस्तान और इग्लैणइ में ब्रिटिश-सरबार ने 
की उनसे यइ आशा और विश्वास धीरे-घीरे पर सम्पूर्ण रूप में मष्ट हो चुके हैं । 
राष्ट्रीय जाग्रति बद्वी गई स्पो-त्यों ब्रिटिश-सरकार का रुख भी कठोर-सै-ऋठोर होता 
शासन की सदिब्छाओं पर प्रारम्म में इमाय जो विश्वास था उसमें लॉर्द कर्जन के; 
को विभक्व कर दिया थां, शासन काल में धक्का लगा । इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति के 
आन्दोलन हुआ वह सर्व-छाघारण में उठती हुई रा्ट्रीय-ज:्वि की लइर का दी थे 
बसी सदी के श्रारम्भ में रूस पर जापान की विजय जैसी विश्वव्यापी घटनाओं से य 
नहीं थी | फिर भी अग्नेजों पर से इमास विश्वास बिलकुल उठ नहीं चुका था, ह्सा 
समय कुछ ठो इस विश्वास के हो कारण, जो कि बंग-भग रद हो जाने से फिर स 
और बुछ् सारी परिस्थिति को अच्छी तरइ न समझ सकने की वजुइ से, त्रिटिश-€ 
के समय उसे सद्दायठा देने को ब्रिटिश-सरकार को पुकार पर देश ने उसका साथ 
इस सेकट-काल मे जे बहुमूल्य सहायता को उसकी सब त्िटिश-रामनोटिनो ने : 
भारतीयों के मन में यह ऋशा प्रेदा कर दी गई क़िजो युद्ध प्त्यक्षतः राष्ट्रों के 
सिद्धान्व ठथा प्रजातन्‍्त्रो-शासन फो मुर्रद्धत करने के उद्देश से लड़ा -जा रहा दे 


(हैन्दुस्ताम टाइम्स? प्रेस के कर्मचारियों को भी प्रकाशक की श्रोर से धन्यवाद मिलना साहिए, 
जिन्होंने दिन-रात परिश्रम करके इस पुस्तक फो सुन्दरता के साथ थोड़े समय में छापने की सुविधा मगढल 
को कर दी | थे सब सज्जन भी धन्यवाद के पात्र हैं, जिल्‍्दोंने ्रन्य प्रकार से हिन्दी-संस्करण को तैयार 
करने में सझ्ञयता पहुँचाई | 

मुझे विश्वास है कि यह इतिद्वास, काँग्रेस का यह पुणय-स्मरण, कॉग्रेस-माता का यह दूध 
पाठकों के जीवन को पवित्र, तैजस्वी तथा बलिष्ठ बनायेगा और उन्हें स्वाघीनता की बलिवेदी पर अपने 
आपको चढ़ाने की स्फूर्ति देगा । 

यन्दे-मात्रम ! 
गांधी-आश्रम 


दृद्वण्दी ( अजमेर ), इरिभाऊ उपाध्याय 
१४ दिसम्बर १६३५४ 


दूसरे संस्करण का वक्तव्य 
कांग्रेस के इतिहास का पहला सस्करण किस जल्दी श्रौर परिस्थिति में निकाला गया था यह पहले 
सुघ्करण $ वक्तव्य में दिया जा चुका दे | मित्रो की सहायता और ईश्वर्की कृपा से हम उसे समय पर 
- सर्व-साधारण के खामने रख सके, यह इमारे लिए. बहुत बड़ी दात थी । लेकिन कांग्रेस तो इतनी बड़ी 
संस्था है कि इमने उसकी जो दाई हजार प्रतिया छपवाई थीं वे बहुत कम साबित हुईं, और छप्ते के 
साथ दी न केवल वे सब ही समाप्त हो गई बल्कि और माग बनी दी रही | पाठकों के तकाजे और 
उलदइने श्राते रहे, पर हम मजबूर थे। लखनऊ-काग्रेश के इस शुभावसर पर इम उसका दूसरा 
सल्करण उत्सुक पाठकों के सामने पेश करते हैं । 
श्री हरिमाऊजी उपाध्याय ने एकबार फिर सारी किताब को मूल से मिलाकर दोहरा लिया है और 
प्रूफ में मी सावधानों रकखी गई हे इस प्रकार प्राठक इसे पहले सश्करण से कुछ अब्छा ही पायेंगे । 
फिर मी ब्रुट्यो का रह जाना श्रसमद नहीं है। प्राठकों के घ्यान में कोई आवें तो इमें सूवित 
करने की करण करें। 
मंत्री 


प्रस्तावनां 


हमारी यरक्‍्टोय मदासमा (कामेस) पचास वर्ष पूर्व, पहले-पहल, शुछ पोड़े-से 
अपस्थिवि में, बग्बरे में हुई थी। जो लोग वहां उपस्थित ये बे निर्वानित प्रठिनिधि ते 
जा जके, परन्तु थे सच्चे जन-सेवक | बस, तभी से यइ मारदीय जनता के लिए, 
प्रयत्न कर रही है । यह ठीक है कि प्रारम्भ में इसका लद्॒य श्रनिश्चित था, लैकि 
शामन के ऐसे प्रजातन्त्री रूप पर जोर दिया है जो मारतीय जनता के प्रति जिम्मेदार 
इस विशाल देश में रहनेत्राली सत्र जाठियों एवं भेशर्यों का प्रतिनिधित्र हो । ६ 
आशा और विश्वासभो लेकर हुआ था कि जिटिश-राजनीठिशठा शौर जिटिश-सरकार 
उडेंगे ब्रीर ऐसी सश्याश्रो की स्थापनः वरेंगे जो सनमुच प्रादिनधिक हो श्ौर जिपमे 
को भारत के हिठ की दृष्टि से भारत का शासन बरने का अधिकार मिले | कांग्रेस क 
दास इस भदा-युक्त विशशस के निदर्शक प्रस्तावों और मापणों से ही मर हुशा है 
मार्मे हैं वे भी ऐसे प्रस्तावों के दी रूप में हैं, जिनमें यह सुभधया गया है हि के 
लादिएं भौर कौनवी आपत्तिजनक कार्रवाश्यां रद होनो चाहिए: क्रौर उन खरका १ 
ही १ही ऐ, कि याद ह्रिटिश -पालमेएट को भारत दे) इस स्थित वा वा भारतीरं 
मलीमाँत पता लग जाय तो वे गलहठिां को दुरुस्त करके अम्त में टिन्‍्दुस्वान 
बेशरशोमत बलशोश दे देंगे। लेचिन हिल्दुलान और इग्लैश्ट में त्रिटिश-सरकार ने 
ही उनसे यह धाशा और विश्यात घरे घीरे पर सम्पूर्ण रूप मे नश्ट हो चुु टें। 
राष्ट्रीय जाय वि बढती गई स्पो-सरों हिटिश-सरडार का रुख भी कठोर-से-इठोर होठा 
शासन को सदिब्दाओं पर घ्रारम्म में दाग जो विश्वास था उसमें लोट जन के, 
दो दिमवत कर दिया था, शाउन ध्घल में पकड़ा लगा । इस दुर्भाग्यपूर्ण रिर्पात दे 
सान्दोलन दुआ पह सर्द खापारण में उस्ठी हुई रा्ट्रीस-् एव को लहर का ही * 
बोसरी शदी $ झारम्म में रूस पर जःगन ही दिजद जेसी विश्रम्धपरी घयमाधों से 
मी थी। फिर मी अप्नेजे पर से इमाम विश दिलदुल् उठ नहीं चुद था, इस 
समय बुद्ध ठो इस विर्शेस हे हो रण, छो हि रुग-भग रद शो ज्टने से दिर है 
और दृद्ध ढारो परस्‍्थति को अच्छी ता ने समम शड़ने दो वडुई से, हिविश- 
& समय उसे रएटदठा देने हो हिटिश-सरझर बे) पुछार पर देश ने उसचय साथ 
इस सडर-पल में हो बरुमुम्य सहायक को उठही शत डिटिश-यडनी दिक! ने 
मारतीर हे मन में यह झाशा पैदा इर ही गई ढिझे यु मत्वच्चः राष्ट्रों « 
निद्ञान्त ददा धज्ूठन्‍्द!-शासन दो सृर्खह३ ढग्ने के उद्दंश से रूड़ा ,ब्य रक्त हे 


( १० ) 


पर हिखुस्तानियों में मतभेद छलस्न दबा; चौर भैगे-मैसे भात-मंत्री हे शाइसरायब्दाय वी गईं इस 
सम्बन्धी जॉचों का परिणाम और उस पिछला वा स्वहूप, भो कि आरिर १४२० मे आरधीय-शासन- 
विधान ( गयममेएट श्रॉफ इंडिया एक्ट ) पन गया, प्रकट होते गये वैगेनीसी बड़ गगगै३ भी उ्तो 
सार सीत होता बला गया | गिल श्रमी यम ही रहा था कि गशयुद्ध समाप्य हो गया, और उसके 
ब्रिटिश रारकार की जीव रही । राष हिनुस्ताम की यह महतूग होने लगा कि युद्ध के कारण यूपपर में 
ब्रिटिश सरकार को जो कठिनाई उसप्न हो गईं थी, युद्ध में उसके जीत जाने हे, चूक श्रतर यह दूर 
हो गई है, दिन्दुस्तान के प्र उसका शल बदल गया है श्रौर पहले से कहीं सागव हो गया है| 
खिलाफ फे मामले में जो कुछ हुआ, जिसे कि मुसलगा्ों के प्रति बिश्शसपात कहा गया, और 
(देशब्पापी स्ेसम्मत विरोध के होते हुए भी) उन विलों के स्त्रीकृत कर लिये जागे रो, जो कि गैलट- 
मिलो के नाम से मशहूर हैं और जिनके द्वार जन साधारण को स्पतत्र गरागरिकता के मौलिक श्रत्ि- 
कार्यों से यचित करने घाली मारतरत्ता-विधान की उन कठोर घाराश्रों को फिर से अमल में लागे की 
व्यवस्था की गई थी जि-हेँ कि मद्दायुद्ध के समय दीला छोड़ दिया गया था, इस भावना को श्र 
भी पुष्टि भ्ौर दृढ्गा मिली। इन वार्तो से स्वभावतः देशमर में जोरदार इलचल मन गईं ग्रौर 
दक्षिण-अ्रफ्रीवा में तथा छोटे पैमाने पर भारत के खेड़ा य॑ चम्गरन जिले में जित सत्याग्रह का प्रयोग 
किया जा घुका था, उसे पहली बार मद्ात्मा गांधी मे इन तथा श्रस्य शिकायतों से देश के मुक्ति पाने 
के उपाय के ठौर पर प्रस्तुत किया । दु्भाग्यवश रस सिलसिले में पजात्र श्रीर श्रद्मदाबाद में जनता 
की और से कुछ उद्याव हो गये, जिससे लोगों के जान-माल का तुउुखान हुआ और जलियाँग़ला- 
बाग इस्याकाएड व पजाव में फौजी शासन के मीपण दृश्य सामने श्राये | स्यभावतः देश मर में (ससे 
इलचल मच गई और रोप छा गया ! इन दुर्भटनाशों की जांच के लिए हृफ्टर-कमिटो नियुक्त हुई, 
लेकिन उसकी रिपोर्ट भी उस इलचल और रोप को शान्त न कर सकी; उलटे पार्शमेण्ट में उस रिपोर्ट 
पर जो बदस हुईं उससे बह और मी प्रवल हो गया | वंब श्रस॒इयोग-श्रान्दोलन शुरू हुश्ना। इसमें 
एक और ठो सरकारी उपाधियों के त्याग और सरकारी कौछिलों, सरकार-द्वारा स्त्रीकृत शिक्तणालयों, 
अदालतों तथा विदेशी कपड़े फे बहिष्कार फा कार्यक्रम रकखा गया,श्रौर दूसरी श्रोर जवद-जगह कांग्रेस- 
कमिटियों की स्थापना, कांग्रेस सदस्यों की भरती, विलक-स्वयज्य-कोषर के लिए रुपया इक्द्मा करना, 
राष्ट्रीय शिक्षयालयों की स्थापना, आमवारसधियों के भगढ़े निपटने के लिए पचायतों की स्थापना च्षा 
हाथ की कताई-बुनाई भो पुनर्जीवित करते हुए क्रश- सविनय-श्रवत्ञ और लगानवन्दी तक पहुंच 
जामे की कार्यक्रम रखखा गया | कांग्रेस-विधान में परिवर्नन करके कायेस का लक्ष्य 'शान्तिपूर्ण और 
उचिद उपायों से स्वराज्य-प्राप्ति' रकया गया | इससे देश भर में जागृति की लद्टर छा गई और 
मस्कार ने मी श्रपना दमन-चक्र जारी कर दिया। देखने देखते १६२१ के अन्त तक हजाएँं स्त्री पुदष, 
के कुछ अस्पन्त प्रतिष्ठित नेता भी ये, जेलखानों में जा पहुंचे । सरकार के साथ समभौते 
दी बावचीव मी अली, पर वह सफल न हुईं। मगर इसी दर्मियान युकव्वन्त के चौोरीचौय स्थान में 
अपकर उत्ताठ दो जाने के कारण, बास्डोली में करबन्दी के आन्दोलन का जो कार्यक्रम ठय हुश्रा था, 
ित कर देना पढ़ा । इसके बाद एक-एक करके ख्सश्योग-कार्यक्रम की दूसरी बातें भी स्थगित | /#अ 
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की स्वोकृति के लिए, भारत के लिए ऐसा शासन-विधान बनाया, जिसमें भारत 
साम्राज्य के ग्रन्य उपनिवेशों के समान स्थिति ( डोमिनियन स्टेटस ) की प्राप्ति 
सरकार ने इसका कोई प्यास जवाब नहीं दिया । तर दिसम्बर १६९६ में, लाहौ' 
मे, कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बदलकर शात्विपूर्ण और उचिद उपायों से पूरएं स्वर 
की प्राप्ति कर दिया और १६३० के आरम्म में अ्रनेतिक कानूनों की सविनय-ऋ 
का आन्दोलन संगठित क्रिया । इग्लैरड की सरकार ने एक ओर तो लव 
आमजन किया, जिसमें भारठ के लिए शासन-विधान बनाने के शम्बस्ध में ' 
कुछ हिन्दुस्तातियों को नामजद किया गया, और दूसटी भोर मारत में सबिनय“ 
कुचलने के लिए अनेक अत्यन्त भीपण आई्डिनेन्सों-सह्ित दमनकांरी उपाय 
मार्च १६३१ में सरकार की ओर से वाइसयय लॉबं अर्विन श्रौर कामेस की श्रो 
के बीच एक समभौत हुआ, जिसके फल-स्वरूप संविनय॑-अ्रवशा स्थित कर दी 
के भ्राखिरों दिना में महात्मा गांधी लम्दन में दोनेवाली गोलमेज-पर्णिद्‌ में शा 
जैछा कि खयाल था, इस परिषद्‌ से कोई मदीडा हासिल न दुआ और २६३१२ 
कांग्रेस को फिर से श्रान्दोलन शुरू कर देना पढ़ा, जो १६१४ तक चलवा'रहदा 
स्थगिव कर दिया गया । १६३० आर १६३२ श्न दोनों बार ' के श्रान्दोलनों 
ओर बच्चे तक जेले। में गये, लाठी-अद्वार तथा अन्य प्रकार के कष्ठों को उन्होंने 
सम्पत्ति का नुकसान मो वर्दाश्व छिया । बहुत-से, धरकारी सेनाद्वारा भीड़ पर 
के कारण, म्यरे मो गये । रुत्याअहियों ने इस अवसर पर अपने संगठन शोर क 
शक्ति का परिचय दिया श्रीर भादी-से भारी उत्तेजनाओं के बीद भी, कुछ 
अर्दिंसक ही रदे | कायेश-संसठन ने सरकार के भारी आकमण के बावजूद कांय 
दिया कि बह निजात नहीं हे श्रोर अपने को समयानुकूल बनाने को उसमें पर 
ठीक है कि देश का जो लक्ष्य दे वह पूर्ण-स्वयज अभी इसमें प्राप्त नहीं हुआ, पः 
फि देश इस अश्नि-परोद्षी में प्रशठनाय रूप से पार उठरा है । 
करायी के अधिवेशन मे कांग्रेस ने एक श्रस्तावद्वारा सब |भारतव 
मौलिक अधिकारों झा आश्वासन दिया हे और देश के सामने एक आर्थिक एः 
प्रस्तुत किया है । उठमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जन-साधारण के शो 
के लिए यह आवश्यक है कि राजनैठिक स्वठम्पत! में भूख्तं मरनेवाले करोड़ 
आर्थिक स्वतन्त्रता का भी समावेश हो; और सापण, सम्मिलन, बान-माल,. 
के श्रादेश आदि सम्बन्धी खवतन्त्रदा के मौलिक अधिकारों की 'घोषणा कर 
निर्देश कर दिया गया है हि कल-आारखानों में काम करनेद्रालों के।लिए 
पर्गिश्यिति, काम के मयोदिव घटे, आपसी मगझ़ों के फैकले के लिए उपयु! 
चीमारी द बेशारी के आयिक सेकर्ये से सरद्य ठया मजदूरसफ बनाने के उनके 
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कौ स्वोकृति के लिए, भारत के लिए ऐसा शासन-विधान बनाया, जिसमें भारत व 
साम्राज्य के अन्य उपनिवेशों के समान स्थिति ( डोमिनियन स्टेटस ) की प्राप्ति रकए 
सरकार ने इसका कोई पर्याप्त जवाब नहीं दिया । तब दिसम्बर १६२६ में, लाहौर के 
मैं, कांग्रेस ने अपना लक्ष्य बदलकर शान्तिपूर्ण श्रर उचित उपायों से पूर्य स्वराज 
की प्राप्ति कर दिया और १६३० के आरम्म में अनैतिक कानूनों की रविवय-अ्वश 
का श्रान्दोलन संगठित दिया । इंग्लैणश की सरकार मे एक ओर तो लन्‍्दन 
आयोजन किया, जिकमैं भारत के लिए शासन-विधान बनाने के सम्दन्ध में पराः् 
कुछ इिन्दुस्वानियों को नामजद किया गया, और दूसरी भोर मारत में सविनयअव 
कुचलने के लिए अनेक अत्यन्त मीपण आर्डिनेन्सों-सहिित दमनकारी उपाय आरिए 
मार्च १६३१ में सफर की थरोर से वाइसग्य लॉ श्र्विन और कांग्रेस की और 
के बीच एक समभौवा डुब्म, जितके फल-स्वरूप सविनय-अवशा स्थगित कर दी र 
के आ्ालिरी दिना में मक्षत्मा गाधी लन्दन में होनेवाली गोलमेज-परिषद्‌ में शामिल 
जैसा कि खयाल या, इत परिषद्‌ से कोई नतीजा हासिल न हुआ और १६३२ की 
काँग्रेस को फिर से श्ान्दोज्नन शुरू कर द॑ना पढ़ा, जो १६३४ तक चलता रहा | ! 
स्थग्रिव कर दिया गया। १६३० झर १६३२ इन दोनों बार के आान्दोलनों में 
ओर बन्‍्चे तक जैले। में गये, लाठी-प्रदार वया अन्य प्रकार के कहो 'को उन्होंने स 
क्षत्ति का नुझतान भो बदोश्व किया । बहुव-से, 6र२कारी सेनाद्वारा भीड़ पर चल 
के'कारण, मारे मो गये । सत्याप्नृद्वियों ने इस अवसर पर अपने संगठन झो र क९- 
शक्ति का परिवय दिया श्रीर मारी-से भारी उचेजनाश्रों के बीच भी, कुल मि 
अ्रद्विंसक ही रहे । काग्रेस-सगठन ने सरकार के भारी आकूमण के बावजूद कायम 
दिया कि वह निर्जीब नहीं हे ओर अपने को सम्रयासुकूल बनाने को उसमें पर्यास 
ठीक है कि देश का जो लक्ष्प है बह पूर्श-स््रयज अभी इमें प्रास नहीं हुश्रा, परन्तु 
कि देश इस श्रम्नि-परोक्षा में प्रशंधनोय रूप से पार उतय है | 
करायी के अधिवेशन में को्रेस ने एक प्रध्ाव-द्वाय सब !मांरतवासिः 
मौलिक अ्रधिकारों ऋ झ्राश्शासन दिया है और देश के सामने एक श्रार्थिक एवं स 
अस्तुत्त किया है | उसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि जन-छाघारथ के शोषण 
के लिए यद आवश्यक हे कि यजनैविक स्ववन्त्रत में भूखों मरनेवाले कंगेड़ों लो 
आर्थिक स्वठस्त्रवा का सी समावेरा हो, और माषण, सम्मिलन, जान-माल, घर्म 
के आदेश आदि सम्पन्धी स्वतस्त्रठा के मौलिक अधिकारों की 'घोषणा कर दी 
निर्दिष्ट कर दिया गया है कि कल-कारखानों में काम करनेवालों के। लिए *क 
परिस्थिति, काम के मर्वादित घे, आ्रापसी झगड़े के फैडले के लिए उपयुक्त स 
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पर हिन्दुस्तामियों में मतमेद ठलन्न हुआ, और जेसे-जैसे मारत-मत्री व वाइमराय-द्वारा की गई इस 
सम्बन्धी जांचों का परिणाम और उस बिल का स्वरूप, जो कि आखिर १६२० में भारतीय-शासन- 
विधान ( गवर्नमेश्ट ऑफ इंडिया एक्ट ) बन गया, प्रकट होते गये वैसे-वैसे द३ मतभेद मी उत्तरो 
त्तर तीब होता चला गया | दिल श्रमी वन ही रहा था कि मद्टायुद्ध समाप्ठ हो गया, और उसमे 
ब्रिटिश-सरकार की जीत रहो | तब इन्डुस्तान की यद महसूम होने लगा कि युद्ध के कारण यूरोप में 
ब्रिटिश सरकार को जो कठिनाई उस्न्न हो गईं थी, युद्ध में उसके जोत जाने से, चूके अब बह दूर 
हे गई है, हिन्दुस्तान के प्रति उसछा रुख बदल गया हे और पहले मे झुही सयद हो गया है । 
खिलाफव के मामले मे जो कुछ हुआ, जिसे कि मुसलमानों के प्रति दिश्वासघात कहां गया, और 
(देशग्पापी स्॑सम्मत विरोध के होते हुए भो) उन बिलों के स्वीकृत कर लिये जाने से, जो हि रौलट- 
बि्ी के नाम से मशहूर हैं और जिनके द्वारा जन साधारण को स्वतत्न नागरियता के मौलिक झषि- 
कार्यों से बचित करने बाली भारत-रक्षा-विधान की उन कठोर घाराध्रों को फिर से भ्रमल में लाने की 
स्यवस्पा की गईं थी जि-हें कि मद्यायुद्ध के समय दोला छोड़ दिया गया था, इस भावना को और 
मी पुष्टि भौर घदता मिली। श्न बातों से स्वभावत' देशभर में जोग्दार इलसल मच गई और 
दच्िण-थफ्ीश में तथा छोटे पैमाने पर मारत के लेड़ा व चम्पारन जिलों में मित सत्याप्रह का प्रयोग 
किया शा घुझा था, उसे पहली बार महत्मा गांधी ने इन ठया अन्य शिकायतें से देश के मुक्ति पाने 
& उदय के छोर पर प्रस्तुत किया । दुर्भाग्ययश रस ठिलसिले में पजाद झोर अदमदाबाद में जनता 
दी झोर हे बुद्ध उप्ात हो गये, जिससे लोगों के जान-माल का मुझ्सान हुशया और जलियपाला- 
बाग दशपाकाएड व पंजाब में पोी शासन फे भीपण दृश्य सामने आये | श्वमावत, देश मर में इससे 
इलसन मच गई ओर रोष छा गया । इन दुर्घटनाओं की खाच $ लिए हृण्झा-कम्रियों नियुक्त हुई, 
लैडिन उम्ी रिक्रेंट भी उश्र इलचल और गेप रो शान्त न फ़र सड़ी; उलटे प्रार्लफ्रेषट में उस शिर्ट 
दर जो बहत हुई उसमे बद और मी घरल शे गया। तब अठइयोग आास्दोलन शुरू टुआ। एस 
एफ धोर हो सरकारी उपधियों के स्याग और सरहाती इमिों, सरझार द्वाग स्वीकृत शिक्षणालपो, 
अदालत तपा विदेशी कपड़े के इहिप्चयर का कार्यकेस रखा गया,और यूतरी थो। जगइ-जगए डाप्रिस- 
द १ ही श्यारनट, क्राप्रेंस सश्स्पों डी मगतो, विशञा४ श्यतग्य-होप $ लिए ढपयां शा करना, 
गाव शिवदा/शयों दो रपट, प्रामशतर्पों के झराड़े निग्यगे के लिए ५चाउतो हो स्पायना खषा 
द्प दी बताई-बुकईं बो पुनर्गों पे) करपे हुए कमश. सरिना-्श्रप थऔर शगानाज्री वह पहुंच 
हटने दा! झापंइम रकख्य गंदा कद क-दिषान मैं परिवर्तन कई डायल 4400 लिप चर 
जचिव उरी में शवपवपन्दाति! गक्‍न्‍्ध गए । इलमे दशा मग् हे 5 ह। 

आड़ार ने में धम्या दस्त चश रूपी डर (दिदा | हेलो कर रहन्१ डे चय 

[मे देश हे बच ऋास्त ब्रडिप्टत नेत्र भी ५, मेला हे चईुऔ। शा 

| बह, एर बह भरत न हु । मगर इसी <हिइय प्रष्दन्त $ 
डौरवर मे आल उस जाकर बावजरो दे चालीटप दा टो क 
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की स्वोकृति के लिए, भारत के लिए ऐसा शासन-विधान बनाया, जिसमें भारत को 
साप्राव्य के अन्य उपनिवेशों के समान स्थिति ( डोमिनियन स्ट्रेटथ ) की प्राप्ति रक्‍्खा 
सरकार ने इसऋआ कोई पर्याप्त जवाब नहीं दिया । तब दिसम्बर १६२६ में, लाहौर के 8 
मे, काप्रेस ने अपना लद॒प बदलकर शान्तिपूर्॑ श्रीर उचिव उपायों से पूर्ण श्वयज (पृ 
की प्राप्ति कर दिया और १६३० के आसरम्म में अनैतिक कादूनों की सविनय-अवजञा 
का आन्दोलन संगठित किया । इग्लैरश की सरकार ने एक ओर तो लन्दन में 
आयोजन किया, जिसमें भारत के लिए शासन-विघान बनाने के सम्बन्ध में परामश 
कुछ हिन्दुस्तानियों को मामजद किया गया, और दूधरी भोर भारत में सविनय-अवज्ञ 
कुचलने के लिए श्रनेक अत्यन्त भीषण आनिन्सो-सद्ित दमनकारी उगय अखि्तिय 
मार्च १६३१ में सरकार की ओर से वाइसराय लॉ श्र्विद और कराप्रेस की ओर से 
के बीच एक सममौता हुश्रा, जिसके फल-सस्‍्व॒रूप सबविनय-अवशा स्थगित कर दी गई 
के आखिरी दिलों में मक्षत््मा गाधी लन्दन में दोनेतराली गोलमेज-परिषद्‌ में शामिल 
जता कि खयाल था, इस परिषद्‌ से कोई मदीजा दाखिल न हुआ और १६३२ की 
कांग्रेस को फिर से श्रान्दौलन शुरू कर द॑ना पढ़ा, जो १६३१४ तक चलठा रहा । १६ 
स्पगिव कर दिया गया । १६३० आर १६३२ इन दोनों बार ' के श्रान्दोलनों में । 
और बल्चे दक जेले। में गये, लाढीअह्व ( दया अन्य भ्रकार के को को उन्होंने: सहा 
सप्त्ति का सुकसान भो वर्दाश्व दिया । बहुत से, सरकारी सेमाद्ारा भीड़ पर चलाई 
के कारण, मारे भी गये । सत्याग्रदियों ने इस अवसर पर अपने संगठन और क९-सह 
शक्ति का परियय दिया और भारी*से मारी उत्तेजनाओं के बीच भी, कुल मिल 
अद्विसक ही रहे | का्येत्संगठन ने सरकार के भारी श्राक्रमए के बावजूद कायम रह 
दिया कि बह निर्जोब नहीं हे श्रोर अपने को ुमयानुकूल बनाने की उसमें पर्यास + 
ठीक ह कि देश का जो लद्ध्य हे वह पूर्ण-स्वयज श्रमी हमें प्रात नहीं हुआ, पस्त हः 
कि देश इस अ्रम्नि-परोक्षा से प्रशलनोय रूप से पर उठरा है । 
करांची के अधिवेशन में कांग्रेस ने एक श्रस्तावनद्वाण सब |भारतवासियों 
मौलिक अधिकारों छा श्राश्वासन दिया है और देश के सामने एक आर्थिक एवं साम 
प्रक्लुत किया है | उत्तमें यह श्यष्ट कर दिया गया दे कि जन-साधारण के शोषय 
कै लिए यद आवश्यक दे कि राजनेतिक स्वतस्ज॒ड में भूलें मस्नेवाले करोड़ों लोगी 
आर्थिक सतन्ब्रठा का मी समावेश हों; और माषण, सम्मिलन, जान-माल,- घर्म | 
के आदेश झादि सम्बन्धी स्वतन्त्रवा के मौलिक श्रधिकारों की घोषणा कर दी : 
जिर्दिड कर दिया गया है कि कल-कारवानों में काम करनेबालों के लिए कार 
परिस्पिति, काम के मर्यादिद घटे, आपसी भझगड़ों के कैलले के लिए उपयुक्त सग 
चीमार्य व बेकारी के आर्थिक सकटों से सरहुण ठपा मजदूर-सप्र बनाने के उनके अंधे 


(हर) हि 


हिमाव से उचित और न्याय्य छूट की सद्दायता देकर यह उनके खेठी-सम्बस्थी भार को इलका 
करेगी | खेती-बाड़ी से दोनेत्ाली श्रामदनी पर, उसके एक उचित न्यूनतम परिमाण से ऊपर, इसने 
ऋमागत कर लगाने की भी व्यवस्था की है | साथ हवी एक निश्चिव रकम से अधिक ञ्रामदनीवाली 
सर्म्नत्ति पर उत्तरोत्तर बढ़कः जानेबाला विरासत का कर लगाने, फौजी व मुल्क्री शासन के खर्चे में 
भारी कमी करने और सरकारी कर्मचारियों की वनख्वाइ ५००) महोने से ज्यादा न रखने के लिए 
बड़ा है । इसके अलावा एक आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया ग्रया है जिसमें 
विदेशी कपड़े का वदिष्कार, देशी उद्योग-घन्धों का सरदृय, रायब तथा अन्य नशील; चीजों का 
निषेध, बड़े-बड़े उद्योगी पर सरकारी नियत्रण, काश्तकारों का कर्जदारी से उद्धार, मुद्रा और विनिमय 
की नीति का देश के हित की दृष्टि से संचालन ओर राष्ट्र-रक्ञा के लिए नागरिकों को सैनिक शिक्षण 
देने का निर्देश हे। 
काम्रेस के श्रन्तिम श्रधिवेशन में, जोकि अक्तूबर १६३४ में बम्वई मे हुआ था, कौंसिल- 
प्रवेश की नोति को स्वोकार कर लिया गया है श्रोर देश के सामने रचनात्मक कार्यक्रम रकक्‍्खा गया 
है जिममें द्वाथ को कताई-बुनाई को प्रोत्साइम एवं पुनर्जीबन देने, उपयोगी ग्रामीण तथा अन्य छोटी 
दस्तकारियों ( एह-उद्योगों ) की उन्नति करने, आर्थिक, शिक्षयात्मक, सामाजिक एव स्वास्थ्य- 
विशान की दृष्टि से ग्रामोण-जीबन का पुनर्निर्माण करने, अस्टश्यवा का भाश करने, श्रस्तर्जावीय 
एकता! को बृद्धि करने, सम्पूर्ण मद्य-निषेध, राष्ट्रीय-शिक्चा, वयस्क स्त्री-पुरुषो। में उपयोगी शान का 
प्रसार करने, कल-कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों व खेती करनेबाले किसानों का संगठन करने 
ओर कांग्रेत-संगठन को मजबूत शनाने की बातें भी हैं । काय्रेस-विधान का सशोधन करक, नये 
विधान में, प्रतिनिधियों की सख्य( घटाकर कार्ग्रेंस-रजिस्टर में दर्ज जितने सदस्य हो उनके अमुपाता- 
जुठार कर दी गई है, साथ हो इसवात पर मो जार दिया गया है कि काग्रेश-कॉमटिये। के सब 
निर्वाचित-सदश्य शारोरिक भ्रम करने और झादतन खादी पहननेजाले हो। 
इस प्रद्यर काग्रेस कदम-ब-कदम आगे बढ़ती गई दे ओर राष्ट्रीय हलचल के हरेक ज्षेत्र में 
उसने श्रना प्रवेश कर लिया दे | इस समय वह रचनात्मक काय में लगो हुई है जितसे नकेत्रल 
जन-साधारण की माली दालव ही ठाक होगी, बल्कि उसको पूध करने से उनमें वह झ्रात्म-विस्वास 
भा जाग्रत होगा जिधसे वे पूर्ण-स्वराज्य प्राप्त कर सकेंगे । एक छोटी स्स्था के ख्प में आरम्म हाकर 
्ब यह इंठनों प्रशस्व दवा गई है कि सारे देश में इसकी शाखाये ड् श्रीर देश के सरं-साधारण का 
जिशधाव इतको प्राप्ठ दे । इतके आदेश पर देश के खर भेथियों $ सोयों ने स्वज्य-प्राष्ठि के 
लए बहुत बड़े पैमाने पर बलिदान किया है; ओर इसके कार्यों व इधक्ो सकलताशओं का श्र हा 
पद में मशलपूय स्थान है। पह ऐसा संगठन है जा इमरे याद्र का एक महान याता ६५ न 
औए दे कप्ना दसेक हिन्दुस्तान डा कर्तम्य हो चाहिए 4 स्वतत्रठा की उस लड़ाई में, जो 
हक | लड़ना बाकी है, निरचय ही गई अधिक-से-अ्रधिक भाग लेडी रदेगो | यदई समय 
का हल छेहम इश्ने का न्नपों है। श्रमो तो बहुत-ठा काम करने को आाडी पहां है? जिसके 
छा हु के हाप तैयारी करने, लगातार बलिशन इसने शोर अदूट 72% 400 
हक पुरंसासते कुछ कम पर इस इंगिंड सन्ठोष ने करेंगे | श्राइए) कर 
प्‌ 5 
करे खाल कप हे 
दी है; वे 
जुजानकी मोर 
कुते के काए३ श्र 


क झागे इम धरना बिए कुशये, खिल - ५ लिए 


के सकट आर प्रत्याचार सह / पर 
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साथ ही, कृठशठा और सम्मान के साथ, इर्मे उन लोगों की सेवाओं का + 
चाहिए, जिन्होंने कि इम शक्तिशाली संस्था का बीजारोपण किया और अपने रि 
एवं अपनी बुस्दानियों से इसका पोषण किया । पचास साल पहले जो छोटा-सा बी 
था वह अद बढ़कर एक मजबूत वटवृत्त बन गया है, मिसक्रो शाखा-प्रशाखायें इस वि 
में फैल गई हैं और अत अगशित नर-मारियों की कुरत्रानियों के रूप में उसमें कलियों 
जो लोग बाकी बचे हैं उनका फर्ज हे कि वे अपनी सेवा और कुरवानियों से इसक 
वाक़ि प्रकृति ने जिस उद्देश से इसको बनाया हे त| पूर्ण हो, इसमें फल लगे श्रौर : 
स्वदंत्र एवं समृद्ध देश बन जाय । 

आगे के पृष्ठों में कांग्रेस की प्रगठि का वर्णन मिलेगा | का्रेसी मामलों ओऔ 
बारे में लेखक का ज्ञान और अ्नुमद बहुत विस्तृत हे | स्रये उन्होंने भी, उसकी ४ 
हिस्से में, कुछ ऋम भाग नहीं लिया है । लेकिन यह एक दूर बैठे हुए इृतिह्मासक 
लाली घटनाओं का ज्यो-का-सयों उल्लेख करके निर्नोत दष्यों के श्राघार पर नि 
उन्होने तो यह भ्रपनी श्रांखों देखा ऐ भर इसके लिए खुद काम मी किया हे । खाह् 
ही उन्होंने काम नहीं किया बलिकि भ्रपनो भद्धा का मो उपशेग किया हे। श्रदए 
निष्कर्ष निकाले हैं और जो मत ब्यक्त किये हैं, वे उनके अने हैं, उन्हें इर बात में 
समिति कै, जो कि इस पुस्तक को भकाशिठ करके दुनिया के सामने पऐरेश कर रही । 
मत न समर लेना चाहिए | फिर मो, थाशा है, इ6मे धटनाथं और स्पों का विश्व 
हे थौर बर्॑मानकालीन इविद्वाठ के विद्यार्दियों के लिए यह रहुद उपयोगी होगी । 
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काँग्रेस का इतिहास 


[ पहला भाग $ श्य८घ४-१६१५ ] 


१ 
कांग्रेस का जन्म 


कांग्रेस का इविशछ सच पूछो ठो हिन्दुस्‍्वान की आजादी छी लड़ाई का इठिश्ाछ 
दियों से मारतीय राष्ट्र विदेशियों का शुलाम बना हुआ है । इस समय वह जिस गुलाम 
श्री है उसका भ्रारम्म मारतबर्ष में एक व्यापारी-कम्शनी के पदापंण करने के साथ हुआ है 
गुलामी से देश को मुक्त करने के लिए पिछले ५० साले से कांग्रेस प्रवटस करती चली ४ 

९. पूदे परिस्थिति 

ईहट इणिडिया कम्पनी का स्यापारिक और राजनैतिक दौर-दौण मारत में कोई सौ 
हक । इसी बीज उसने भारत में ये बढ़े एस्लों पर अपना कब्जा कर लिया श्र ७ 
जगह शरद एक राजशक्ति बन गई | १७७२ के बाद ब्रिटिश -पालमेएट समय-समय पर उर 
की जांचन्‍पड़ताल गरने छगी चौर जब जब उसको नया चार्टर ( सनद ) दिया जाता तब 
ग्रिटिश-सरकार को दरफ से उसके कार्मो की जाँच कर ली जाठी थी। चूंकि उसझा व्याप 
पीछे पढ़ता झा रष् था, यह जांच-पड़ताल और भी बारीकी के साथ होने लगी। परन्तु 
लगाल करना हो टीक न होगा कि उसके दम पर कोई गएरी देख रैख ढ़ी झादी री 
ऐसे ह्िटिश लोग जरूर थे जो भारतीय प्ररनों का गएराई के साथ भ्रष्ययन करते थे । वे 
का और काम्मम को भौर से कोर आस स्दोलकर देश करते थे और उसे पार्लमेष्ट की 
गुशरने में झिसी तरइ शिमिल नहीं रहते ये । १८ दीं सदी के चौथे चरण में एडमणद बत 
और परॉरस नामक साजनों ने इस विषय में बढ़ी दिलचलती ली। उससे कम्पनी के 
कारनामों की और लोगों का ध्यान खिंद गया। शालाँक़े बारन हेस्टिग्ल पर चल्टें गये 
जररेश पूय न हुआ, पिर भी उसने कम्पनी के अन्याय-धत्याचार को लोगों कौ नियाए में 
मश घारंर देने के पहले जब-छ़ आंद-पड़दाल दी गई, सब-तव उसड़ें पल स्वस्प दूर्गाम 
खाने शाले बुछ्ठ न शुद्द मिद्धान्दों का निम्पश तो हुम्र दिया गदा, परन्तु ये सिपो कागज + 
रह झूपते थे। कई दार यई नीति निरिच की गई ड़ि कम्स्दी $ एकेटट भरने लापने 
सौमा बदाने दौ पोरिश न करें, पन्‍तु हर दर दोईनकोई ऐसा मौझा था ब्यदा था रा 
लिए जूझ ध्यकि डिसमे इस झगदेश अआ पालन म शेता ध्य कौर उनपे इल-के गो सं 
हैँ! पल गई) रु उस इडिट्टिस में प्ररेश अरे की श्स्रठ नहीं है, ब्ये ररट इशिटिश 
शक से मेड को एपिटडे समर दी गई दगाराडियों झौर बाली करते मे सग हा 
हट और छोभी मान+पर व ने ऋफप्ट श्य कब एिल्टुरः है और सिससे साम्पटां छुड 





है फाम्रेस का इतिद्वास : भाग ९ 


मैं दगादाजियां श्र नमरद्यमिर्या की हैं उनका वर्णन किया जाय; न कमनी के एजेएटों के इ 
काम में लाये गये उन साधनों और तदबीरों पर विचार करने की जरूरत हैं, जिनके बल 
उ्दोंने न सिर्फ कम्ममी और उसके डाइरेक्टरों क्रो मालामाल कर दिया बल्कि खुद अपनी 
भी भर लीं। सिर्फ़ इतना ही कद देना काफी होगा कि उन्दोंने श्रदूट घन-ससत्ति प्राप्व बर र 
जिसने आगे चलकर उनके लिए एक बड़ी पूजी का काम दिया श्रौर जिसके यल पर इग्लैएढ, स्टी 
एजिन चलाने में तथा १६ वीं सदी में दुनिया में अपने औद्योगिक प्रभुत्व को स्थापित करने 
सफल हो सका। 

१७७४ में रेग्युलैटिंग एक्ट पास हुआ और कम्पनी के कौर्ट श्रॉफ डाइरेक्टर्स (संचाल' 
सभा ) के ऊपर बोर्ड ऑफ कण्ट्रोल (नियामक मण्डल) और कौन्सिल-सदित एक गवनेरन्‍जनरल 
नियुक्ति हुई । तब गोया ब्रिबिश-पार्लमेण्ट में पहले-पह्ल हिन्दुस्तानी इलाकों के शासन की ॥ 
जिमेदारी श्रपने ऊपर ली। धीरे-धीरे यह नियन्त्रण बढठा गया और १७८४ में एक दूसरा का' 
पास हुशआा। १७६३, १८१३, १८३३ और १८४३ में तदकीकाव करने के बाद नये चार्टर * 
गये । श्८रे३ में एक कानूम बनाया गया कि “पूर्बोक्त प्रदेशों के कोई भी निवासी यां बादशाइ 
कोई प्रजाजन, जो वहां रहते हो, मद्ज श्रपने धर्म, जन्मस्थान, वश या वर्ण के फारण कम्मनी 
किसी स्थान, पद या नौकरी से बचित न रक्‍खे जायंगे” और कोर्ट श्रॉफ डाइरेवटर्स ने इसके मद 
को इस प्रकार समझाया ३-- _ 

#इस धाय का श्राशय कोर्ट यह मानती है कि ब्रिटिश भारत में कोई शासन करने वार 
जाति म रहेगी । उनकी योग्यता की दूसरी कुछ मी कसौटियां रवखी जाय, जाति या धर्म का को 
भेद-भाव नहीं रक्सा जायगा | वादशाह के प्रजाजन में से किसी को. फिर वे चादे भारतीय, ब्रिदि 
या मिथ जाति के हों, बेसनदी नौकरियों से वंचित नहीं रक्‍खा जायगा और मे ये सनदी नौकरि 
से दी घंचित रक्‍वे जायगे, यदि दूसरी बातों में वे उनके योग्य हों |” 

उसी कानून के द्वार कम्पनी का भारत में व्यापार करने का श्रधिकार उड़ा दिया गे 
और इसके बाद से वह एक पूरी शासक-सत्ता के रूप में सामने थ्रा गई | , | 

इसी समय मार में अग्रेजी शिक्षा का प्रवेश करने या न करने के विषय में एक चर्चा उ 
खड़ी हुईं । दिहुस्तानियों भें यजा राममोइन राय और श्रंप्ेजं। में मेकाले अंगेजी शिक्षा देने के जवर्दर 
समर्थक थे | श्रन्त में भारतीय भाषाओं और साहित्य के स्थान पर श्रेग्रेजी भाषा के पक्ष में निर्ण 
हुआ और उस शिक्षा-पद्धति की नींव पढ़ी जी कि भारत में श्राजतक ध्चलित हे | 

+ /.. हग दिनों अग्रेजो के द्वाय चलाये अखबारों के सिवा कोई देशी अलवार न थे | इसमें 
बाज-बाज '्यखवारवालों यो देश-निश्ला तक शुगवना पड़ा था। गवर्नरजनरल लॉर्ड विलियर 
येन्टिक का शासन-काल पूर्वोक्त सुधारों के कारण दी प्रसिद्ध हुआ था | उसकी नीति श्रखवारों व 
लिए भी मर्म थी | उनके उनगधिआरी सर चार्ल्स मेट्करॉड़ से अ्खदारों पर गग्टया उठा लीं 
किए, लॉर्ड लिय्स के वाइसगय द्ोोने तक.झखबार इसी आजादी में रै--सिर्प, १८४७ के गदर ये 
छोड़ कर | दे प ले 
हर ३३ के दम्पीन पंजाब और सिंध जीव लिये गये श्रीर लॉ बलहौजी की नीति 
ट रू इलाका बहुत बदा दिया; लो हि ब्रिटिश सरकार के कब्जे में शाजवक चला झा रहा 
व लॉ छस्दौडी ने कई लावधरिस शाजओं की रियासत्रे जन्द कर लीं तथा श्रवध की र्पररुत भी 
है। लेः >+- - ---र हिटिय-माख में | 


जारी या; जिससे लोग दिनदिन क्नाल होते गये । इधर रियासतें छिन गई श्रीर 3 
विदेशी हुकूमत कायम हो गई । यह बात लोगों को थुम रही थी और वे मन-दहीमन कु 
नतीजा यह हुआ कि १८५४७ में उन्होने विदेशी हुकूमत के जु८ को फेंक देने का आर 
प्रयक्ष किया । हां, इस दंगावत में कुछ धार्मिक भाव भी जरूर था। परन्तु चूंकि एक ' 
के मामधारी सप्राद्‌ , जो कि अकबर ओर ओरोरक्षजेद के वंशज थे, और दूसरी ओर पूना ' 
के धशज, इन दोनो के भरे के नीचे जमा होकर लोग भारतीय राज्य स्थापित करना 
इससे यद्द प्रतीत होता दे कि यह गदर १७५७ के पलासी-युद्ध के बाद सौ वर्षों तक भा 
कुछ पव्नायें घटती रहीं उनके परिणाम का चोतक था। यही नहीं, बल्कि वह प्रत्पेक 
जाति के मानव-हृदय की इस प्राइंविक अभिलापा को भी सूचित कण्ता था कि इस अप 
के द्वारा शासित हैं, दूसरों के द्वारा हर्गिज नहीं। हालाकि गदर बेकार गया, परन्तु 
ही ईस्ट इंडिया फम्पमी भी तिरोहित होगई और भारत-सरकार का शासन-सूत्र सी। 
ताज अथोत्‌ ज़िटिश-पार्लमेंट के हाथों मे आया। इस अवर पर मशशणनी विक्से 
घोषणा प्रकाशित की, जिससे शांति और विश्वास का वातावरण पेदा हुआ्आ। जो-क 
बच रही, अद्र उसका कोई सहारा बाकी नहीं रह गया था। गजा श्रौर खास र 
बिलकुल तहस-मइस होचुके ये। कोई नामधारी व्यक्त भी ऐसा नहीं रद गया था 
झास-पास लोग जमा हो जाते और श्रागे १८४७ की तरह कोई उतठ्ात खड़ा कर 
लोग यह समझने लग गये कि भारत में अग्रेजी राज्य ईश्वर की एक देन है और 
उदासीन और अ्लित-भाव से अपने काम-काज में लग गये, जो कि हमारे राष्ट्रीय ज॑ 
खासियत है 
ब्रिटिश-पार्ममेपट के झाथ में शासन-सूत्र चले जाने के शाद भी भारत-मरका 
विधि पहले की ही ठरह जारी रही; हां, एक शांत जरूर हुई कि उसवा शासन २ 
बिला खरतरा ज्यरी रहा | इस बीच कोई थुद्ध बगेय नहीं हुआ । कं 
पसतु इसके यह मानी नहीं कि कोई रणड्ा-्भगड़ा और कोई अशान्दर्ष 
ब्िटिशन्शासन में बड़ी-बड़ी खणरियां थीं, जिन्हें मिल झूम जैसे इमदई श्रप्रेज अ्रफः 
भी करते थे भौर कोशिश भी किया करते ये कि ये दूर हो । * 
जैसा कि ऊपर बह्दा गया हे, १८१३ के कानून के अनुसार, भारतवार्सी उन ते 
पर लेने के काबिल करार दिये गये जिनके लिए मे मुस्तहक समके आते पे॥ १८४१ 
चार्टेर विचायधीन था, पाणेमेट्ट में यह बा खुले चझाम कट्टी ब्यठी थोि १८३३ ० 
इलाकि भारतदा तिरयों को भोकरियां देने का रास्ता खुला बर दिया है पिर भी उनहे 
मे कोई जगइ नहीं दी गए हैं छो कि इस कानून के एएवे उन्हें नहीं दो जा सध्तोश 
ई८५३ में तिल सर्विस $ लिए प्रतिस्य्दी परीदायें ज्यरी दी गई ठत इस बत ही 
दिलाया गए! था दि इससे टिन्दुस्तानियों के दस्त में बड़ी रुछापट देश चा्येगी, करें 
इप्टड में ग्राषर ऋप्रेज लड़कों के साघ अपेजी माण्ट और साहित्य हो परीद्धाओं में 
ले बना धतम्मद होगा ओर दश भी उन नौइरियों के लिए लो झ्ामतौर पर करत 
| परनु इस बा $ रे हुए मो झलिर रु ौ्िन्‍्दुस्तानी झर गोरे ही झोर उन्हें 
भी इसे की। इतने में ही हइुरीर से लाई सेल्सबरी ने परीदा में रेटसे दी ८८ प 
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भोर इस्नेएड मे शापन्हाप परीपुर मी छापे बी दुपार मया दे ये, इधर हल दिप्त से 
फ्े चरादारों पा मुह बल कर दिया, हो डि मेशडाफ़ के झगापरी औीडर झराढ अदेस. 
के घाय साय चाखदी का गुस अगुगव द दे हे । उद्ागे एड श्र कावून भी दत हि! 
चगुवार न फ्रेपल मारतगतियों € दथियार कहने क. झषिडार दो क्वीन कक्षा इक ई 
शोर चम्मजों $ 4ीप एक शोर जटरीला मेदन्माव पैदा कर दिया । 

पिर चाही का मी. दोए्दौरा होश रहा। चगाज ढी कमी उ्ी नदी थी 
उसे खरीदने फरे शाधन कम थे । इन चदाली से देशओं (शी छातों दादरी इाल #$ 
गये । इसके चलाया भफगान-गुद हुथा, जिसमे बढ़ा सर्च उठाया वहा | इपरतों एड़ श्रों 
भर मौत ढ़ दोर दौय हद था, उप दिल्लोओ एड द्वादार डरने को तजरीज 
समभी गई, जियो मशएनी वि्दो्यि ने. मार राग्रातों ढी उपाधि घारण ढी। “पर 
झसावा धार्विक्र कठिनाएयां जोर $ ताप साई देश में यद रही मी । पोड़े छोगीं के धाल 
स्वार्थ साधुता के कारण बहुतों को शारीरिक यातगायें बढ़ रधे भी और इसरो लोगो की ' 
अशान्वि छातरे री सीमा तड़ मड़ी सैजी रे! जा रही थी ।7 

किसान भी पीड़ित थे । उसके कुछ कह का वर्णन मि* धूम ने हर चॉह्लैरड 

को लिसे श्रपने प्रसिद्ध पत्र में किया है। उनडी गहरी शिक्रायों में धौं--द) दौवानो 
असुविधाजनक थौर खर्चोली हैं। (श्रा) पुलिस घूतपोर है थौर बढ़ी ष्यादतियां के 
(६) कगीका लगान सख्त है । (६) शेख शोर जगल कायन का अमल भुभने वाला है। 
लोगों ने प्रार्थनायें की कि (क) न्याय रास्ता, गिरिचत और जल्दी मिला को, (जे) पु 
हे कि जिसे वे श्रपना दोत्व श्रौर रक्तक समर्क सड़ें, (7) तरीका लगाने ए्यादा लचीला 
किसानों के साथ सद्दानभूति रसऊर बनाया गया हो, (छु) शरत्र और जंगल के कासूनों क 
कम सख्ती रो किया जाय। परन्तु ये मगर नहीं हुरे | सन्‌, (८८० की शुरुचाठ के लगर 
असल ऐसी दालत थी ।* यहाँव़ कि सर विलियम बेदरबन कहते हैं. कि नौकरशादी ने 
नई सुविधाओं के येकने में दी अपनी तरफ से कौर-कसर नहीं री, बल्कि जब जब मौक 
प्रिछले विशेषाधिकार भी छीन लिये गये; जैसे कि प्रेत की स्शाघीनतां, समाये फरने का श्र 
स्थुनिसिपल-स्वसज्य और विश्व-विद्यालयों की स्वर॒तत्रता । सर विलियम लिखते ईैं-/ए३ 
अशुभ और प्रतिगामी फानूत, दूसरे रूस के जैता पुलिस का दमन | इससे लॉर्ड लियम के | 
भारत में कोई कपन्तिकारी विस्फोट होने ही वाला था कि मि० हयूम को ठीक मौके पर सूर्भ 
उन्होने इस काम में द्वाथ डाला ।? इतना ही नही, बल्कि राजनैतिक श्रशान्ति श्रन्दर-दी-श्रर 
रदी है, इसका श्रकाट्य प्रमाण भमि० झूम के पास था। उनके हाथ ऐसी रिपोर्टो की ५ 
लगीं, जिनमें भिन्न-भिन्न जिलों के श्रन्दर बगावत के भाव फैलने का वर्णन था। भिन्न-भिन्न 
के कुछ शिप्यों का धर्माचायों भर महन्तों से जो पत्रःब्यवद्वार हुआ उसके आधार पर चे तैः 
गई थी । यह हाल है लॉर्ड लिटन के शासन के श्रत्व अमय का, श्र्याव्‌ पिछली सदी के 
लेकर ८० साल के बीच का | ये रिपोर्ट जिला, ठद्सील, सब-डिवीजन के श्रतुसार तैयार * 
शी और शहर, कस्बे श्रौर गाव भी उनमें शामिल थे। इसका यह अर्थ नहीं कि कोई सुर 
विद्रोह जल्दी होनेवाला था, बल्कि यद्ट कि लोगों में नियशा छाई हुईं थी, वे कुद्द-न-कुछ कर ! 
खआाइते ये, जिसे सिर्फ़ इतना ही अ्मिय्राय है कि समव है “लोग जगदह-जगद इथियार ले 
पढ़ें और जिनसे वे मफ़त्व करते ये, उनझी' खूम-खयद्ी करने लगें, सेठ-साहूकार्यो के यहां 


और डाके डालने लगें और बाजयों में लूटन्मार करने लगें ॥” यों ते ये कार्य सिर्फ 
खिलाफवर्जी फरनेदाले हैं, परन्तु यदि आवश्यक बल और सगठम का सहाय मि 
ऐसे द्वोति हैं जो किसी मी दिन एक यष्ट्रीय बयावव के रूप में परिणव हो जाये । बम 
दक्तिय प्रान्च में ऐसे किसानों के दगे हो मी छुके थे | यह देखकर हम साहब ने इ 
को प्रकट करने का एक सरल उपाय दृढ़। निकाला, जो कि हमारी यई वर्तमान काम्रेः 
समय उनके दिमाग में यह खयाल आया कि दिन्दुस्तानियों की एक राष्ट्रीय सभा का 
ओर उन्होंने १ मार्च श८८३ ईस्वी को कलकत्ता-विश्व-विद्यालय के प्रेजुएटों के ना 
लिखा, जो कि दिल का हिला देनेवाला या । उसमें उन्होंने ४० ऐसे श्दमियों की 
जो मले, सच्चे, नि'स्वरार्थ, श्रात्म-सयमी, व मैतिक साइस रखनेवाले ओर दूसरों का दि 
तीव मावना रखनेवाले दो । “यदि सिर्फ ४० मले. ओर सच्चे आ्रादमी सस्थापक के 
जाय तो सभा स्थापित दो सकती है और आर्गे का काम श्रासान हो सकता है ।” ऋ 
के सामने आ्रादर्श क्या पेश क्रिया गया | यई कि--“समा का विधान अजासत्तात्मक 
लोग व्यक्तिगव महत्वाकां्ा से परे हो, और उनझा यह तिद्धान्त-बचन हो, कि जो 
बड़ा दे उसीकों तुम्धाया सेवक होने दो।” पत्र में उन्होंने मोल-मोल बातें नहीं कीं, 
शब्दों में कह दिया, कि “यदि आप अपना मुख-नैन नहीं छोड़ सकते तो कम-से-क 
हमारी प्रगति की सारी श्राशा व्यर्थ है, और यह कहना होगा कि हिन्दुस्तान संचः 
सरकार से बेहतर शासन न तो चाइठा है और न उसके योग्य ही है ।? 

इस स्मरणीय पत्र का श्रन्विम माग इस प्रकार हैः-- 

“और यदि देश के विचारशील नेठा भी या तो सब-के-सव ऐसे निर्वल जीव हैं, 
स्वार्थ-साधना में ही इतने निमम्त हैं कि अपने देश के लिए कोई साहसपूर्ण कार्य नहीं 
तब कहना होगा कि वे सद्दी और वाजिब दौर पर ही दबाकर रकखे और पदु-दलिठ | 
क्योंकि वे इससे ज्यादा श्रच्छे व्यय॒द्वार के योग्य ही नहीं थे। प्रत्येक्त राष्ट्र ढीक-ट 
सरकार प्राप्त कर लेता है जिंसके कि योग्य वद होता दे। यदि श्राप, जो देश के चुनीव 
जो बहुव ही उच-शिक्षा प्राप्त हैं, अपने मुख-चैन और खार्थ-पूर्ण उद्देशों को नहीं छोड़ 
आधिकारिक स्वाघीनता प्राप्त करने के लिए लड़ने का निश्चय नहीं कर सकते, जिससे 
देशवासियों को ग्धिक निष्यक्ष शासन का लाम हो, वे अपने धर का प्रबन्ध करने में 
हिस्‍सा तब लें, मानना होगा कि इम, जो कि आपके ।मत्र हैं, गलती पर हैं, 5 
विरोधी हैं उनका कहना ही सद्दी दे; ठव मानना होगा कि लॉड्ड रिपन की आपके “दि। 
में जो उच आकाक्षायें हैं, वे निः्फल होंगी और वे हवाई ठहरेंगी; दत्र कहना शोग 
की तमाम आशायें श्र नष्ट समभना चाहिए और दिदुस्तान सचमुच उसकी मौजूद 
बेहतर शासन प्राप्त करना न ठो चाहता है और न उसके योग्य ही है । और यदि या 
है तो फिर न दो आपको इस बाव पर मुंह ही बनाया चाहिए, न शिकायत दी करनी 
हम जंजीरों में जकड़ दिए गये हैं और हमारे राथ बच्चे-कासा व्यवहार किया जाता 
आपको इसके विरोध में फ्ोई दल ही खड़ा करना चादिए; क्योंकि आप अपने को 
साबित करेंगे। जो मनुष्य होते हैं वे जानते हैं कि काम कैसे करना चाहिए, इसलिए अ- 
डात की शिकायत न कीजिएगा कि बड़े-बड़े ओइदों पर आपकी बनिस्वद श्र्नेजों को क्य 


[॥ 
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भावता नहीं है, जो सार्वजनिक हित के सामने व्यक्तियव ऐशोग्राशम को छोटा बना देती 
देशभक्ति का भाव नहीं है जिसने कि श्रप्नेजों को (वैसा बना दिया दै जैसे कि वे श्राज हैं। 
मैं कहूँगा कि ये ठीक ही आ्रापकी जगद ठरजोह पाते हैं और उनका लाजिमी दौर पर श्र 
शासक बन जाना मी ठांक है, बल्कि वे आगे मो श्रापक्े अफवर बने रहेंगे, और श्रापके 
पर रक्खा यह जुआ तब॒वक दुखदाया न द्वोगा जबन्वक कि श्राप इस चिर-सत्य को अनुभव 
कर लेते और इसके अनुतार चलनेकी वैयारी नहीं कर लेते कि “आत्म-यलिदान और निःस्वा 
दी सुख और स्वातन्ञ्य के अचूक पथ-प्रदर्शक हैं।” 

कांग्रेस क जन्म से सम्बन्ध रखने वाली तफसीली बातो का बयान करने के पहिले, यदि 
काम््रेस-काल के पहले के उन बड़े-बूढ़े लोगों का नाम-स्मरण कर लें तो श्रतुचित नहीं होगा, * 
क्रिया-कलाप ने एक तरह से इस देश में खावंजनिक जीवृब की बुनियाद डाली हे) 

सबसे पहले बगाल के त्रिट्विश इण्डियन एसोसि्रेशन का नाम आता है। (८८% में उ 
स्थापना की गई थी शोर यह वह सस्या है जिसके नाम की छाया में डॉ० राजेद्र॒लाल मित्र 
रामगोपाल घोप जैसे व्यक्ति बीती साल तक काम करते रहे | यह एसोसियेशन खुद भी कोई पः 
साल तक देश में एक स्व शक्ति बनारहा। बम्बई में सार्वजनिक कार्य की संखाथी ' 
एसोसियेशन | बगाल के एसोसियेशन के मुकाबले में वह थोड़े समय रहा, परनचु कार्य उसने 
उसी तरह जोर-शोर से किया । उसके नेता थे--सर मगलदास नाथूमाई और भ्री नौरोजी फरू दः 
ख्र्गीय दादाभाई नौरोजी श्रोर जगन्नाथ शकर शेठ ने उठकी स्थापना की थी; परन्तु बाद 
पिछली शताब्दी के श्रन्विम चरण में ईस्ट इण्डिया एसोसियेशब ने उसका स्थान मद्दण कर व 
था । मदरास में सार्वजनिक सेवा की वास्तविक शुरुआत हिन्दू” के द्वारा हुई, जिसके कि संस्था 
में एम० वीर राघवाचार्य, माननीय रगैया नायडू, जी० मुब्रद्मएय ऐयर श्रौर एन० सुम्षा 
प्नुलु जैसे गण्य-मान्य पुरुष थे । भद्दाराष्ट्र में पूना की सावंजिक सभा का जन्म ग्रायः उसी स 
हुआ जब कि हिन्दू का हुआ था और उसके द्वारा रावबह्दुर नुलकर और श्री विपलूणकर ' 
अरसिद्ध पुरुष स!॑य॑जमिक कार्य करते रदे । द 

यंगाल में, १८७६ मे, इश्दियन एसोसिप्रेशन की स्थापना हुई, जिसके जीवन-प्राण सुर 

यननीं थे और जिसके पहले मंत्री थे आनन्दमोदन बसु ) यह ध्यान में रखना होगा कि ' 
-पूर्ब-काल में भी यद्यप्रि सावेजनिक जीवन मुठंगठित नहीं हो पाया था, तथापि उसका श्र 
अधिभरियों पर होगे लगा या । शां, अ्रसदर उस जीवन का एक जोरदार दिस्खा घा। १८४७ 
बोई ४७४ चराबार थे, जिनमे से ग्रधिकाश प्रान्तीय भाषाओों में निकलते थे | इन्दीं दिनों देश 
सुदैव से मुरेत्रनाप बसी सिविल सर्दिस से मुझ हो चुके थे। उन्दोंने उत्ती भारत के पज 
ओर युस्वप्रान्त में शाजनैठक यात्रा की । यद १८७७ के धररिद दिल्ली-दबार में भी समिसि् 
हुए ये और यह देश के शज्य मधयजा््री और श्रग्रगण्य लोगों से मिले थे । थइ माना जाटा 
द्र उगी दरार में देशा के यजा-मदाराजाओं और गरप मान्य लोगों को एक अगई एकन्र देख 
ह पदनेवदल सुरेद्दाप बनर्जी के मन में यई ब्रेंर्दा उठी डि एक देश+यापी राजनैतिक रांगट 
इनादा लाप। ८०८ में सुरेददन्य बसों से बम्पर ओर मदगंस श्ान्ध की यात्रा की, जिस 
डरेश 7४ पे. हर सेल्मकरी से. मिगिन मॉर्रित्त की परीना की :रमा घरत्लओ जो रह सात १ 
दर २ डामय-समा में 4३ 


ब्रने 





.. इसी समय लार्ड लिन के प्रतिगामी शासन की शुद््भात होती है। उन 
(१८७८) वर्नोक्युलर प्रेस एक्ट बना, अफगान युद्ध हुआ, बढ़ा खर्चौला दस्वार किया 
श८्ध७७ में ही कपास-आ्रायाव-कर उठा दिया मया | लाई लिटन के बाद लाई रिप 
हुआ, जिन्दोने श्रफ्यानिस्तान के अमीर के साय मुलद करके, वर्नोइयुलर प्रेत 
करके, स्थानिक स्व॒राज्य का आरम्म करके और इलवर्ट बिल को उपस्थित करके एक : 
श्रीगणेंश किया। यह आखरी दिल भाख-सरकार के उत्तालीन लॉ मेम्बर मिः 
शद्ू८३ में उपस्थित किया था, जिसका उद्देश यह था कि इिन्दुस्तानो मजिस्ट्रेटों 
सकावट उठा ली जाय जिसके द्वारा वे यूरोपियन ओर अमेस्कन अपराधियों के मुत 
नहीं कर सकते ये। इस पर गोरे लोग इतने बिगढ़े कि कुछ लोगोने वो गवर्नमें 
सम्स्रियों को मिलाकर वाइसराय को जद्दाज पर त्रिठाकर इस्लेण्ड भेजने की एक 
कर डाली | इस साजिश में कलकतते के कई लोगों का हाथ 'या; जिन्होंने यह सकल 
शा कि यदि झाक्कार ने इस ब्रिल को आगे बढ्ाया ठो के इस साजिश को कामः 
छोड़ेंगे । मवीजा यह हुआ कि असली बिल उसी साल करीब-करीब हट लिया 
उसकी जगइ यह सिद्धान्त-मर मान लिया गया कि सिर्फ जिला मजिस्ट्रेट ओर दौरी 

, ऐसा अधिकार रहेंगा। जब लार्ड पिपिन भारत से बिदा हुए दो देश के एक छोर से 
छोर तक के लोगों ने उन्हें हार्दिक बिदाई दी । अग्रेजो के लिए, वह एक ईर्ष्या का बिप 
थी | किन्तु उससे बहुतेंरे लोगों की आर्खे भी खुल गई थी । 

इस बिल के सम्बन्ध में गोरे लोगो को जे सफलवा मिल गई उससे हिदुसार्न 

, श्रौर उन्होने बहुत जल्दी इस बिल के विशेध का आ्रान्तरिक देतु पहचान लिया । गोरे य 
चाहते ये कि दिदुस्तान पर गोरी जातियों का प्रमुत्न हे और बद सदा रहेगा | इस 
उत्कालीन देश-सेवकों को संगठन के महत्व का पाठ पढ़ाया औ्रौर उन्होंने तुरन्त ही 
कलकत्ता के श्रलबर्ट-दाल मे एक राजनैतिक परिषद्‌ की श्रायोजना की, जिससे सुरेन्द्र 
और आनन्दमोइन बसु दोने! उपस्थित ये । इस सभा में मुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने अपने 
भाषण में खास तौर पर इस बात का जिक्र क्रिया कि किस तरह दिल्ली-दर्वार ने 
एक राजनैतिक सस्या, जो क्रि भारतें के हित-साधन में ठत्पर रहें, बनाने का नमूने 
था। इस विषय में बाबू श्रग्विकाचसण मुजुमदार ने अपनी “दी इण्डियन नेशनल 
नामक पुस्तक में इस तरह लिखा है--“परिपद्‌ का दृश्य श्रद्धितीय था। मेरी आ्राखे 
उस समय के तीनो दिन के उत्छाइ और लगन वा हूबहू चित्र आज भी खड़ा है। 
खतम द्वोने लगी ठो मानों हरेक आदमी को, जो उसमें - मौजूद था, एक नई रोशर्न 
अदभुत रक्ू्ति आाप्त हो रही थी!” इसके दूसरे ही वर्ष कलकते में श्रन्तर्राषट्री 
जिससे कि, पादरी जान मुड्ोंक साहव का मत हे, श्रखिल-मारतीय काग्रेस स्थापित करने 
मिली । श्८पप१ में मदरास-महाजन-समा की स्थापना हुई और मदरास में प्रान्तीय 
अधिवेशन हुआ | परिचमी भारत में ३१ जनदरी श्ब्थ्ज को महता, ठेलय और 
मशहूर मणडली ने मिलकर बास्े प्रेसीडेन्डी एसोसिय्रेशन कायम छिया | 

पूर्वोक्त वन से यह स्पष्ट मालूम होठा है कि “मास्तवर्प मन-दो-मन किस 
भारतीय संप्ठन की झादश्यक्रठा का अनुमत्र काका शा यह को श्रमीक्‍क एक रहर 
खखिल-भारतीय कांग्रेस की कक््पना वास्तव में तिल5- >5-0+- ३५ ६/ज्ती | ३०५९७ 3- 
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कलकत्ते की अ्रन्तरोष्टीय प्रदर्शनी के अलावा यियोसोफिकल कनवैन्शम का मी नाम इस विपय 
लिया जाता है, जो कि दिसम्बर १८८४में मदरास में हुआ था । वहां १७ श्रादमियों की एक खान 
सा हुई, जिसमें यह कल्पना सोची गई । स्रि० एलेन ऑॉक्टेवियन ध्यूम ने सिविल सर्विस से श्रवत 
प्राह्ठ करने के बाद जो हणिडिमतन यूनियन कायप की थी, बह भी कॉग्रेस के जन्म का एक नि्मिर 
बतलाई जाती है ) खैर, कोई भी इस कल्पना का मूल-उलादक हो और कहीं से यह पैदा हुई हो 
हम इन नतीजों पर जरूर पहुचते हैं कि यह कल्पना वातावरण में घूम अवश्य रहो थी और ऐस 
संगठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी। मि० ए० औरो०' हम से इसमें सबसे पहले कदर 
बढ़ाया श्रौर २३ मार्चे (८द८+ में इसके सन्वन्ध में पईला नोटिस जारी किया गया, जिछरओे बताया 
गया था कि अगले दिसम्बर में, पूना में हण्डियन नेशनल यूनियन का पहला श्रधिवेशन किया 
जायगा | इस तरह श्रवतक जो एक अस्पष्ट कल्पना वातावरण सें पंख फटफटा रही थी और जो 
उत्तर-दक्षिण, पूर्व-पश्चिम. सभी जगद के विचारशील भारतवातियों के विचारों को गवि दे री 
थी उसने कऋद एक निश्चित स्वरूप प्रहणु कर लिया और एक व्यावद्गारिक कार्यक्रम के रूप भें देश 
के सामने आरा गई | 
२. राष्ट्रीय स्वरूप 
काप्रेस के जन्म का कारण केवल ये राजनेतिक शक्तियां श्रौर शजनैतिक गुलामी का भाव 
ही नहीं हे। इसमें फोई शक नहीं कि कांग्रेस का एक राजनैठिक उद्देश था, परन्तु साथ दो बह 
राष्ट्रीय पुनदृत्यान के आन्दोलन का प्रतिपादन करने वाली संस्था भी थी । 
काम्रेस के जन्म से पहले, ५० या इससे मी ज्यादा वर्ष से, भारत में राष्ट्रीय नवयौषन का 

खमीर उठ रहा था। सच पूछ्िए धो राष्ट्रीय जीवन यो ठेढ राजा राममोहन गाय के काल॑ से 
लेकर विविध रूप! से परिपक्व दे। रहा था। राजा सममोहन राय को इस एक तरह से, माख 
की राष्ट्रीयता के पैगम्बर और श्राधुनिक सारत के पिता कद सकते हैं | उनका दर्शन बढ़ा विष्दृत 
और दृष्टि-बिन्दु व्यापक था | यह सच है कि उनके समय में मारव की जो. सामाजिक और धार्मिक 
अवस्था थी, वही उनके सुधार-कार्यों का मुरूष विषय बनी हुई थी, परन्तु उनके देश-वासियों पर 
जी भारी राजनैतिक अन्याय हो रहे थे और जिनसे देश दुःखी हो रहा या उनका भी उन्हे पृ 
मान था और उन्होने उनको शीम मियने के लिए भगीरथ अयत्न मी किया था। सममोइन गे 
का जन्म १७७६ में हुआ और सृत्यु त्रिस्टल में ३८शे३ में ॥ भारत के दो बड़े सुधारों के साथ 
उनझा साम जुद्य हुआ है--एक ते सती या सइगमन-अथा का मियया जाना और दूसेय भारठ 
में पश्चिमी-शिक्षा का प्रचार । ला्ड विलियम बेन्टिक ने, १८३४ मे, परिचमी शिक्षाअवार के 
पत्ते में जो. निर्यय कोर्ट श्रॉफ दाइरेक्टर्स की तिफ्रारिंश के खिलाफ दिया उसका बहुत बड़ा कारण 
खइ था कि राज्य यममोइनयाय खुद पश्चिमी शिक्षा दीज्ञा के अठगगी और पत्षपावी थे एवं. 
वत्थालीन लीकमत पर उनका बढ़ा अ्माव था "अपने जीवन के अ्रन्विम समय में वह इंस्लेपड 
गये थ। उनमें स्वाधीनता-प्रेम इतना ग्रदल था कि जब वह कैप ऑफ गुक्दोप' पहुंचे तो 
उन्होंने फ्रांसीसी जद्ाज पर जाने का आाग्रइ किया जिस पर कि स्वाधीनता का भशश फहस रहा 

था | वह सादते ये कि उस भदहे का श्मिवदन करें और ज्यों ही उन्हें उस का के दर्शन हुए. 
उनझे मुइ से कण की जय-प्वनि निइल पड़ी हालाफ़ि यद इस्लैणड में मुज्यवः मुगल-सप्ताद के 

राज दूद बनकर लन्दन में उसझा काम करते गये थे। ठो मी उन्होंने कामन-समा की कमिटी के 

समझते सापतासर्यों के कद ऊप्से ऋुष्छ भी देश किये) उन्होंने यहां ठीन निलस्ध उपस्थित 


किये ये--पहला मारत की राजस्व-पद्धति पर, दूसरा न्याय-शासन पर, आर तैसर 
भौतिक श्रवस्‍्या के .सम्दस्घ में । ईस्ट इश्डिया कशनी ने भी उमको एक सार्वजनिक 
सम्मामित किया था। श्टरेर में जब कि चार्टर एक्ट पार्लमेंट में पेश था, उन्होंने यह 
था कि यदि यह बिल पास न हुब्रा तो मैं त्रिटिश प्रदेश में रहना छोड़ दंगा और श्रम 
बस जाऊंगा। अपने समय में ही उन्होंने श्रखबारों पर और छापेखानों पर हुश्रा 
दमन देख लिया था । “लॉर्ड हेस्टिम्स ने मास्तीय पत्रः्यवस्ाय के लिए पिछले सम 
सक्रावर्टों को कम करके जिन शुभ दिनों की शुरुआत की थी वे, १८२३ में सिविल स'| 
सदस्य के थोढ़े समय के लिए, गवर्नर-जनरल हो जाने से, कुद्दिर और बादलों से दकने 
फल यह हुआ कि मि० बक्रिंघम नामक कलकत्ते के एक अखबार के सम्पादक दो महीने 
देकर हिन्दुस्तान ते निक्कल दिये गये और उनका सहायक भी मिरफ्वार करके इंम्टैण् 
जद्दाज़ पर बरिठा दिया गया । यद्द सब सिर्फ इसलिए, कि उन्होंने प्रचलिठ शासन की क्‌ 
चना कर दी थी। १४ मार्च १८२३ को एक प्रेल आईिनेन्स पास किया गया, जिस 
इिन्दुस्तानी और गोरे-दोनों श्रखबारों पर जबरदस्त सेंधर दिठा दिया गया और पत्र के प्रन्‍ 
मालिकों के लिए गवर्नर-जनरल से लाइसेन्स लेना लाज़िमी कर दिया मया। भ्रार्थिनिन्स, 
कानूत के अनुसार, बिल के प्रकाशित होने के २० दिन बाद मुप्रीम कोर्ट में पास करा लि 
राजा रममोहन राय ने सुप्रीम कोर्ट में इसका घोर विरोध किया । उन्होंने 
अपनी तरफ से उसमें खड़े किये थे और जब वहा कामयाबी नहुई तो शग्लैएड के बाद! 

एक सार्थ जनिक दरस्वास्त भेजी । परन्तु उससे भी कुछ मतलब न निरल[। लेकिन इ' 
भ्रीज बेह वो चुके थे उसका फल १८३५ में निकला, जबकि सर चाल्स मेट्करॉफ ने पि 
खानी पत्रों को आजाद कर दिया। जिन दिलों बह इंग्लेणड में थे उन्हीं दिनों! सती-प्र 
जाने के खिलाफ की गईं अपील को और चार्टर एक्ट को पास होते हुए, देखने का ' 
मिल गया था। 

अब गदर को सीजिए। यह लाई डलहौजी की नीति का परिणाम था। २ 
याज्य की विधवाओं को गोद लेने से मना कर दिया था और उनकी रियाखत जम्त कर 
यह तो सबको पता ही है कि गदर ददा दिया 'गया। उसके बाद (८४८ में, थि 
बायम हुए और १८६१ से १८६३ तक इाईकोर्ट और कॉसिलें मारत में बनाई गई । 

+ पहले ही विधत्रा-विवाई-कानून बना था, जोकि समाज-मुधार की दिशा में एक कदम 
खाद १८६० से १८७० तक पश्चिमी शिद्वा और साहित्य का सम्पक बढ़ता गया। परे 
सस्पायें और पार्लमेंटरो तरीके दाखिल हुए, जिससे कानून और फीसिलों के छेत्र में 
का जन्म हुआ । इधर परिचमी सम्यठा का संसर्य भारत के लोगों के विश्शार्सों और : 
गइय चसर डाले बिना नहीं रइ सकता था। शाममोइन राय के जमाने में धार्मिक 
बीज बोये गये थे थे थोड़े ही समय में अपनी शास्त्र प्रशाखायें पैलाने लगे। राममे 
बाद केशयचन्द्र सेन पर उनके श्यम की जिम्मेदारी आ पड़ी॥ उन्होंने दूर-दूर तक; 
मिद्धान्तो का प्रचार छिया और उसके मर्तो पर नरीन प्रझश डाला। उन्होंने मयः 
आन्दोलन को हाथ में लिया और इंग्लेण्ड के मयगान-न्पिषकों के साथ मिलकर काम 
१८७२ के जह्म मेरे एक्‍्ट--३? को पास इसने में उनझा बहुत हाथ या, जिसके 
छोगें हो, जो इंसाई नी थे, धछन्ठज्ोदीय विईद करने के सावेधा हो ज्यठी थी। पर 


|. 
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ये छपना सम्मेलन किया करें और सास्यार ढो बताया करें कि शासन में काला श्रटियाँ हैं 
और उसमें क्या-स्या सुपार किये आय । उन्होंने यह मी ढद्य ढ़ि देसे सम्मेलन दा समापवि स्प- 
नौय गवर्नर ने होना चाहिए, क्योंकि उसके सामने, सम्भव हे, लोग धपने ढदी सयाह्यव बन्यदिर 
ने करें | प्रि० ह्यूम वो लाई डपरेन दी यह दलील जंची और जप उद्दोंने पलकत्ता, बसई, 
मदरात थर दूसरी जागद्दों के राजनीतिशों के छामने उसे रक्‍्या तो उन्होंने भी लोड शफारिन डी 
सलाह को एक स्वर से पसन्द कर लिया तथा उसके मुताबिक कार्रवाई मी शुरू कर दी । छाई्ड इफ- 
लि ने मि० ध्यूम से यह शर्ते का ली भी कि जबतक़ मैं इस देश में हूं दधवक इस 6लाए के बारे 
में मेरा माम कहीं न लिया जाय | मि* ्यूम मे इसका पूरी रह पालन भी दिया 7 हु 

भार्च ८८५ में यह तय टुच्चा कि बढ़े दिनो की छुट्टियों में देश के छब मार्गों के प्रति- 
निधियों की एक समा की जाय । पूना इसके लिए सबसे उपयुक्त जगइ सममी गई। इस गेठक के 
लिए एक गरती पत्र जारी किया गया, जिसका मुख्य अर नीचे दिया जाता हैः-- 

“२४ से ३१ दिसम्बर १८८४ तक पूता में इश्ध्रियन मेशनल यूनियन की एक परिषद 
की जायगी। इसमें बंगाल, बस्रई और मदयस प्रदेशों के भंगरेजीदा प्रतिनिधि, अर्थात्‌ यजनीविश, 
सम्मिलित होंगे 

“एस परिषद्‌ के प्रत्यक्ष उद्देश्य ये दोंगे--(१) यह्र की प्रगति के कार्य में जी-जान से 
लगे हुए लोगों का एक-दूसरे से परिचय हो जाना और (२) इस वर्ष में कौन-कौन से यजनेतिक 
कार्य अद्धीकार किये जाये इसकी चर्चा करके निर्यय करना । 

“अप्रत्यक्ष-रुप से यह परिषद्‌ एक देशी पार्लमेंट का एक बीज-रूप बनेगी और यदि इसका 
कार्य सुचार-रूप से चलता रद्द वो थोड़े ही दिनों में इस श्राह्षेप का मुंहतोड़ जयाद होगी कि 
दिन्दुस्तान प्रादिनिधिक शासन संखाओं के ब्रिल्कूल अगोग्य है | पहली परियद्‌ में यह वय 
होगा कि दूसरी परिषद्‌ पूना में ही की जाय या जिटिश-एसोसियेशन की तरद हर साल देश के 
प्रधान-प्रधान मार्गों में की जाय । यह अत्दाज है कि पूना के मित्रों के श्रलावा बसई, मदरास श्र 
बल्ञाल से कोई बीस-दीस प्रतिनिधि आार्यगे श्रौर इनसे ग्राधे युक्पान्व भर पंजाब से 7 

इस तरद अपने को वाइसणय के आशीर्वाद से सुरचित करके ध्यूम साहब इंग्लैणड पहुँचे 
और वहां लार्ड रिपन, लाड डलहौजी, सुर जेम्स केशढे, जॉन आाइट, मि० रीढ़, मि* स्लेग और 
दूसरे प्रसिद्ध पुरुषों से मशविंरा किया | उनकी सलाइ से उन्होंने वहां एक श्द्ञगन किया जो श्ागे 
घलकर इग्टैण्ड में इण्डियन पर्लमेंटरी कमेटी के रूप में परिणव दोगया श्र जिसका उद्देश्य था 
पा्लमेश्ट के उम्मीदवारों से गइ प्रठिश करवाना कि वे हिन्दुस्तान के मामलों में दिलचस्पी लेंगे। 
उन्होंने वहां एक इश्डियन टेलीप्राफ यूनियन बनाई, जिसका उद्देश था इंग्लेंएड के प्रधान-प्रधान 
प्रान्तीय पत्रों को महत्वपूर्ण विषयों पर ठार मेजने के लिए घन संग्रद करना। 

इंस पहले अधिवेशन का बढ़ा रोचक वर्णन अपनी 'दयऊ इण्डिया रॉट फॉर फ्रीडम? मासक 
पुस्वकु में भ्रीमती बैसेए्ट ने किया है, मिससे नौचे लिखा[श्रंश यहां उद्धृत किया जाता हैं 

“लेकिन पहला अधिवेशन पूना 'में नहीं हुआ, क्योंकि -बढ़े दिन के पहले हो वहां देजा 

शुरू हो भ्रया और सद्द ठीक समभर गया कि परिषद्‌ , जिसे थव कांग्रेंस कहते हैं; बम्वई में की जाय। 
गोकुलदात ठेजपाल संस्कृद कालेज और छात्रालय के व्यवस्थापकों मे अपने डिशाल मवन कांग्रेस 
के हवाले कर दिये और २७ दिखस्वर की सुतद के मारहीय राष्ट्र के प्रतिनिधियों का स्वागत 
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निगाह डालते हैं दो उनमें से कितने ही आगे चल कर मारत की स्वाधीनता का 
हुए बहुत प्रसिद्ध हो गये थे ।जो सम्जन प्रतिनिधि नहीं दन सकते ये उनमें ये सुधा 
बह्दादुर आर० रघुनायराव, डिप्टी कलेक्टर, मदरास; माननीय मशदेव गोविन्द शानडें, 
सदस्य और जज स्माल कॉम कोर्ट पूना, जो ।श्रागे चल फर बम्बई हाईकोर्ट के जज्ञ हो 
जो एक माननीय और विश्वसनीय नेता ये; लाला बैजनाथ, आगरा, जो बाद को ' 
विद्वान्‌ श्रौर लेखक प्रसिद्ध हुए; और श्रध्यापक के० सुन्दर रमण और रामकृष्ण गोपाल 
प्रतिनिधियों में नामी-नामी पन्नों के सम्पादक थे जैसे-ज्ञान-पकाश' जो कि पूमा: 
सभा का व्रैमासिक पत्र था, मराठा केसरी, "नव विभाकर ?, “इश्डियन-मिरर,' “नस 
स्टानी,? ट्रिब्यून)! 'इश्डियुन-यूनियन,? 'स्पेक्टेटर,” 'इन्दु-प्रकाश,? 'हिल्दू ,! क्ैसेंट!। इन् 
नीचे लिखे माननीय और परिचित सज्जनों के नाम भी चमक रहे थे--ह्यूम साह 
उम्रेशचन्द्र बनर्जी और नरेन्‍्द्रनाय सेन, कलकत्ता; वामन सदाशिव आपटे और गोपाल गशणेर 
पूता; गंगाअसाद वर्मा, लखनऊ; दादामाई नौरोजी, काशीनाथ ज्यम्बक तैलंग, फिरोज 
यम्बई कारपोरेशन के नेता, दीनशा एदलजी घाचा, बदयम जी मलाबारी, माययय ग 
बरफर, बम्दरैं; पी० रौया नायडू, प्रेसिटेन्े सइाजन-रूमा, एस« मुब्रद्मणय ऐैयर, 
चालू, जी० मुक़्द्मएप ऐयर, एम० वीर राघवाचाये, मदयस; पी० केशव पिल्ने, अ्रनन्त५ 
लोग मी थे जो भारठ की आज्यदी के लिए शप चुके, और थे भी ये जो श्रव भी क 
उसके लिए यलशील हैं। 

४२८ दिसम्बर (८८४ को दिन के १२ बजे गोकुलदास तेजपाल संस्टृत का 
में कांग्रेस का पहला अधिवेशन हुआ । पहली आवाज मुनाई पड़ी झूम साइव की, मा 
मुब्नझएय ऐयर की श्रौर माननीय काशीनाथ ज्यम्बक तैलंग की। धाम साहत ने भी 
के समापतित्व का प्रस्ताव उपस्थित किया था और शेप दोनों ठज्जनों मे उनका २ 
अनुमोदन । वह एक यड़ा गम्भीर और ऐतिहासिक छण थां, जिसमें मातृभूमि के द्वार 
अनेकों ब्यक्तियों में प्रथम पुरुष ने प्रथम राष्ट्रीय महासमा के भ्रष्यद्ध का स्थान प्रदण किस 

कांग्रेस की गुस्ता की ओर प्रतिनिधियों का प्यान दिलाते हुए श्रध्यच महोदय 
का उद्देश इस तरह बतलाया-- 

(%) साप्नाग्य के मिन्न-मित्न भागों में देश-हितके लिए लगन से काम करने बाले 
में धनिठता और मित्रता बढ़ाना | है 

(ल) उमसत देश-प्रेमियें के झ्रन्दर प्रत्यद्द मैत्रीम्यदधार के द्वाय वश, घा 
सम्बन्धी तमाम पूर्व-दूदिव संस्कारों को मियना और राष्ट्रीय ऐक्य की उद तमाम मे 

* ओ लाए रिपन के चिर-स्मरणीय शासन-झल में उद्‌भूद हुई , पोषण और परिवर्धन करन 

(ग) मश्लपूर्ण और घावरयक सामाजिक प्रश्नों पर मःरठ के शिल्िव लोगों में 
चर्चा होने के बाद सो परिपक्व सम्मतियां प्राप्त हो उनझा प्रामाणिक संग्रद कर्ता । 

(र) उन वरीकी और दिशाओं बर निर्णय कस्स जिनके हाय भारद के राजन 
हे बे करें! 

शस प्रषम झपिदेशन में नो प्रस्ताद दास हुए, डिसके दार म्ण््य दी मांगों 
शुर्द्राव होदी हे । पघ्ने पस्काव के द्वाग म्टरठ के शासन-ार्य के ाॉच दे ० 


_६ कांग्रेस का इविद्वस : भाग १ 


तीसरे प्रस्थाव के द्वार धाय-सभा की चुंटियां दिखाई गई, जिनमें श्रंववक नामजद सदस्य 
ये शौर उनके '्वजाय छुवे हुए रखने की, प्रर्त पृदने का अधिकार देने की; अुक्तणान्त और पंजाब 
में करीसिल कायम की जाने की और कामन समा में स्थायी समित्रि कायम करने की सांगकी 
गई--इस श्राशय से कि कौसिलों में बहुमत से जो विरोध हो उनपर उसमें विचार किया जाय ! 
चोथे के द्वारा यह प्रार्थवा की गई कि आई? सौ० एस० की परीक्षा इंग्लैएड और मार में एक- 
साथ हो और परीक्षार्मियों की उम्र बढ़ा दी जाय | पांचवाँ और छुटा फौजी खब से सम्बन्ध 
रलता था श्ौर सातवें मे अपर बमो वो मिला लेने धथा मारव में उसे सम्मिलित कर- लैने की 
वजबीज का वियेध किया गया था। आठवें के द्वाग यह आदेश किया गया कि ये प्रस्ताव यज- 
नैतिक समाओं को भेज दिये जाय | चदनुसार खारे देश में तमाम शाजनैविक मण्दलों और स्व 
जनिऊ सभाओं द्वार उतपर चर्चा की गईं और कुछ मामूली संशोधन के बाद, वे बढ़े उत्ताइ से 
पास किये गये | श्रंतिम प्रस्ताव में अगले भ्रधिवेशन का स्थान कलकृत्ता और तार २८ दिसम्बर 
नियत हुई । 8 प 
४. कांग्रेस का दावा,., है 
जिस प्रकार एक बड़ी मंदी का मूल एक छूोडठे-से खोते में होता है उसी प्रक्रार महाव 
सस्थाश्रों छा झारम्म भी बहुत (मामूली दोवा दे! जीवन की शुदद्याव में वे बड़ी तेमी के ताम 
दौडती हैं, परन्तु ज्यॉ-ज्यों वे व्यापक होती जाती हैं, त्यों त्यों उनकी यति मन्द किन्त स्थिर होवी 
जाती है । म्यॉ-ज्यों ये आगे बढ़वी हैं, लो-त्यों उसमें वह्ययक्र तदियां मिलती जावी हैं ओर वें 
उसको झधिकाधिक सम्बन्ग बनाती जाती हैं! यही उदादरण हमारी , कराग्रेल के विकास पर भी 
लागू होता है) उसे श्रपना रास्ता बढ़ी-बड़ी बाधाओं में से तय करना था, इसलिए श्रास्म 
में उसने अ्रपने सामने छोटे-छोटे श्रादर्श रक्‍वे, परन्तु ज्योंदी उसे समध्त भारतयासियों के 
हार्दिक प्रेम का सहाय मिला, उसने अपना मार्ग विस्तृब कर दिया श्रौर श्रपने उदर में देश की 
अनेक सामाजिक-नैतिक इलचलों क्राभी धमावेश कर लिया | थआरारम्मिक श्रवस्थाश्रों में उसके 
कार्यों में एक रिल्म की दिचिहिचाइट और शंक्रा-कुशंकायें दिखायी देती थीं, परन्तु जैसे-जैसे वद 
बालिग होवी गई, तैसे-तैसि उसे ग्रपने बल और क्षमता का शान होता गया श्रौर उसी दृष्टि 
ब्यापक बसी गई। श्रनुनव विनय कछी नीति को छोड़कर उसने आउत्मवेज श्रौर श्रात्मवतम्यन 
की नीति ग्रदथ की | इधर लीक-मत क्रो शिक्षित करने के लिए जोर-शोर से ग्रचार-कार्य होने 
+ लगे, निससे देशव्यापी संगठन ब्रग गया--यद्वां तक कि सीगे एमने तह का कार्य-अम सनामा 
पड़ा । शिकायत और अ्रयने दुःल-ददों को दूर कयने के उद्देश से शुद्श्रात करके काग्रेष देश की 
एक ऐसी मान्य सरधा ये रूप में परणिव दो गई जो बड़े स्थामिसान के खाथ अपनी मांस मी पेश 
करने लगी। दानाहि शुर्धात » दस-पाच वर्षों में शासन सम्बन्धी मामलों में उसकी धृष्टि की 
._ एक सीमा बनी हुईं थी, फिर मी शोघ्र ही वद माग्तवातियों की तमाम यजनैतिक मदलाकॉँदाओों 
की एड जतरदस्त और सत्तापूर्ण प्रतग्दक बग गई। उसका दरवाजा सब दर्जे और सब खातियों 
है होगी में लिए थोल दिया गए | बयपि शुर्चात में वह उन॑ प्रस्‍्नों को द्वाय मैं लेती हुई वंक्रीच 
करती थी जो शामाजि् कहें झाते ले, परन्तु उचित समय आते ही उसने इस बात को मानने 
मे इस्कार कर दिदा कि जीम़न अलग-छब्य दूकड़ों में बंया हुआ दे । और धग ग्रायीन परसययगव 
विचार & धागे स्टकर, बो जीवन # घरनों दो सामाजिक और गसने विद सीमाधों में राए देता 
है, उतने 45६ देखा सर्वेसणरी आदर्थ अपने सामने घस्दत दिया, मिलगे ड़ि सारा जीवन, ग्टामे 


हां वड, एक और अ्रविभाज्य है। इस तरइ कांग्रेस एक ऐसा यजनैदिक सब्नठन * 
अ्रेटिश-भारत और देशी-राब्यों का भेद है; न एक प्रान्व और दूसरे प्रान्द का | उ 
गर्ग या जनता का भेद है, न शहर और गांव का; और न गरीब-अमीर का भेद हे, 
परत का, जात-पांव और मजहों का भेद-माव भी उसमें नहीं है। गांधीजी ने दृ 
मेज परिषद्‌ के समय फेडरल स्ट्रक्चर कमिटी के सामने जो जबर्दस्त बक्‍्तृता दी 
जिसमें उन्हेंनि कांग्रेस के बारे में ऐसा ही दावा किया था; उसके आवश्यक अंश : 
उचित होगाः-- 

“| हो कांग्रेस (राष्ट्रीय महासभा) का एक गरीब ओर नप्न प्रतिनिधि-मात्र हूँ 
लिए. यह बता देना उचित है कि काग्रेस वास्तव में क्या है और उसका उद्देश्य क्‍या है 
मेरे साथ सदानुभूदि करेंगे क्योंकि मैं जानता हूँ कि मैरे कन्धों पर जिम्मेदारी का जो बे 
बहुत भारी है। 

“यदि मैं गलती नहीं करवा हूँ, तो काम्रेस मारतवर्ष की सबसे बड़ी संस्था 
अवस्था लगभग ५० वर्ष की हे, और इस श्रसें में वद बिना किसी दकावट के ब 
वार्षिक श्रधियेशन करती रही है । रच्चे अ्र्थों में वह राष्ट्रीय हे। वह किसी खास जा 
किसी विशेष हिद की प्रतिनिधि नहीं दै। वह सर्व-मारतीय हितों और सब वर्गों क 
होने का दावा करती दे।, मेरे लिए यद बताना सबसे बड़ी खुशी की थ्रात है कि : 
आर9्म में एक अ्र॑ग्रेज मस्तिष्क में हुईं। एलेन ओक्टेवियन हम को कांग्रेस के पित 
हम जानते हैं। दो महान पारसियों ने--फिरोजशाइ मेहता श्रौर दादा भाई नौरोर्ज 
साथ भारत दृद्ध पिठामद” कहने में प्रसन्नता श्रनुभव करता है, इसका पीषण किया। 
ही कांग्रेस में मुसलमाम, ईसाई, गोरे आ्रादि शामिल थे; बल्कि मुझे यों कहना चाहिए 

सब धर्म, सम्गदाय शोर द्ितों का थोड़ी-बहुत पूण्ंता के साथ प्रतिनिधित्न होता थ 
बदरुद्दीन तैययजी ने अपने-श्रापको काम्रेस के साथ मिला दिया था। मुसत्तमान शऔौः 
का््रेस के समापति रहे हैं | मैं इस समय कम-से-कम एक भारतीय ईसाई श्री उमेश 
का नाम भी ले सकता हूँ । विशुद्ध भारतीय श्री कालीचस्ण बनीं ने, जिनके परिच 
सौमाग्य प्रास नहीं हुआ, अपने को कांग्रेस के साथ एक कर दिया था। मैं, और निः 
भी, श्रपने बीच श्री के० टी० पाल का अभाव अनुमव कर रहे होंगे। यद्यपि मैं टीक न 
लेकिन जहां तक मुझे मालूम है, वद अधिकारी-रूप से कभी कामग्रेस में शामिल नहीं हुए 
बद् पूरे गह्ट-बादी थे । 
“जैसा कि आप जानते हैं, स्व० मौलाना मुहम्मदअली, जिनकी उपस्थिति का म॑ 

अभाष है, काम्रेस के सभापति थे, और इस समय कांग्रेस की कार्य समिति के १५४ 
सदस्य मुसलमान हैं । स्त्रियां भी इमारी कांग्रेस की अध्यक्ष रह चुडी हैं--५इली श्रीमदी 
थीं और दूधरी भौमती सरोजिनी नायड्ट, जो झार्य-समिति की सदस्या भी हैं,और इस प्रका 
यहाँ जाति और मजहब का भेद-माव नहीं है; वहाँ किसी प्रकार का लिंग-भैद मी नहीं है 

“कांग्रेस ने अपने आरम्म से ही अछूत कइलानेवालें के काम को अपने हाथ में हे 
एक समय था जब कि कांग्रेस अपने प्रत्येक वार्षिक अधिवेशन के समय अपनी सहयोगी र 
सामाजिक परिषद का मी अधिवेशन किया करती थी जिसे स्वर्गीय शनदे ने आपसे अतेझ 


श्प कांप्रेस का इतिद्वास $ भाग है 


में सामाजिक परिपर्‌ के कार्य-अम में धरदयूरों के गुधार के कार्य को एक शगस रथान दिया गषा था। 
किन्तु सन्‌ १६२० मं काँग्रेस ने एक गड़ा कदम धागे उठाया और अाप्रपता निगग्य के परत रो 
राजनैतिक मंच पा एक झापार-स्वम्म बदाकर राजगैतिक कार्यकस छा एक महत्यपूर्ण धंग बना दिए। 
जिस प्रफार फांग्रेस हिन्दू मृस्लिम-ऐक्य, और इस ध्रवार सय जातियों से परटार टैव्य, वी स्थयन 7 मे 
के लिए भ्रनिगय॑ हममती पी उसी शरद स्वगज-प्राप्ति के लिए छुश्यादरूत हे पाप को दूर करता भी 
अनियाये रामभगे लगी। सन्‌ १६२० में कांग्रेस में लो रिपति प्रशण्य की धी,बह आम मी बी हुए है; 
ओर इस प्रकार कांग्रेस मे अ्रपने आरम्म से ही शझ्रपने वो रच्ये अय्थों में राष्ट्रीय सिद्ध करने का प्रइन 
किया है। यदि महाराजागण मुझे श्राश देंगे हो मैं यद यतलागा चाहता हूँ हि झारम्म में ही कांत्ि 
ने उनडी भी सेवा की है। मैं इस सम्रिति वो याद दिलाना चाहता हूँ दि बह व्यक्ति 'माख का हइ 
पिठामद” ही था, जिसने याशमीर और मैद्र के प्र्य को हाथ में शेशर सफलता को पहुँचाया पा शौर 
मैं श्रत्यन्त मप्नता-पूर्वक वहना चाहता हूँ कि ये दोनों बढ़े पघयने भरी दादसाई मोरोजी के प्रय्ों* 
लिए कम ऋणी नहीं हैं। अ्रदठक भी उनहे घोलू श्रीर ध्ात्तरिक मामलों में इस्तेप न परदे कांग्रेत 
उनको सेवा का प्रयत्न करती रही है ) में श्राशा करता हूँ कि इस सल्तित परिचय से, मिस दिया 
जाना मैंने श्रावश्यक्र समभय, समिति और जो कांप्रेर के दावे में दिलचस्थी रखते हैं, वे यह जान गईगे 
कि उसने जो दावा किया है, बढ उसके उपयुक्त है मैं जानता हूं कि कभी-कभी यह अपने इस दावे 
को वायम रखने में झ्सफ़ल मी हुई है; किन्त में यह कइने का साइस करवा हूँ कि यदि श्राप 
कांग्रेस का इतिहास देखेंगे तो आ्रापकों मालूम द्वोगा कि श्रसफल होने को श्रपेज्ञा धह सफल ही धरषिर 
हुईं है श्रौर प्रगति के साथ सफल हुई है | सबसे अधिक कार््रेस मूलस्य में, अपने देश के एक कोने 
.से दूसरे कोने तक ७,००,००० गांवों में बिखर हुए करोड़ों मूक, श्रप-जल और भूखे आ्रणियों की 
प्रतिनिधि दे; यद बात गौण है कि वे लोग ब्रिटिश भारत के नाम से पुक्रारे जानेवाले प्रदेश के 
अथवा मारतीय भारत श्र्धात्‌ देशी राज्यों के । इसलिए कांग्रेस के मत से अल्येक हित, ओ रहा के 
योग्य है, इन लाखों मूक-प्राखियों के द्वित का साधन होना चाहिए । हां, श्राप समफ-समा्र पर इते 
विभिन्‍न हितो में पत्यक् विरोध देखने हैं । परन्तु यदि वस्छुवः कोई वास्तविल्‍्र विरोध हो को मैं रात 
की ओर से दिना किसी सक्रोच के यह बता देना चाहता हूँ कि इन लाखों मृक-प्राणियों के हित के 
लिए कांग्रेस प्रत्मेफ़ हित का बलिदान कर देगी | इसलिए यह श्रावश्यइ-रूप से किसानों की तत्मा है 
और वद अधिकाधिक उनकी बनती जा रही है। झ्रापको, और कदाचित्‌ इस समिति के भारतीय 
सदस्थों को भी, यद जानकर आरर्य द्वोगा कि काप्रेस ने आज 'श्रग्विल भारतीय चरखा सभ नाम 
अपनी सम्धा द्वाय करीद दो इजार गांवों की लगभग ४० हजार स्त्रियों को (ग्प्रव यह न 
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रहा है । बद काम यद्यपि मनुष्य की शक्ति के बाहर का है, फिर भी यदि मतुष्य के प्रयत्न से हों सऋ्ा 
है, तो शाप का गेस को इन सब यांवें में कैली हुई और उन्हें चरणे का सन्देश मुनाती हुई देखेंगे ।" 
कांग्रेस कैसी मद्मान्‌ राष्ट्रीय संस्था है, इसका बहुत अच्छा वर्णन संक्षेप में गाधीमी ने किया 

है। यदि कांग्रेस ने और कुछ नहीं किया तो कम से-कम इतना जरूर किया है कि उठने श्रप्ता 
मन्तव्य॑ खान सवोज लिया है और राष्ट्र के विचारों भर प्रशत्तियों को. एक ही विन्दु पर लाकर ठइरा 
दिया है। उसने मारव के करोड़ों निरीद्‌ और बेकस लोगों के दिलों में एक जाएवि पैदा कर दी है। 


नहें अन्दर एकता, थ्राशा और श्रात्म-दिस्वास की संजीवनी डाल दी है कांग्रेस ने भ 
; बिचारों और श्राकदधाश्रों को एक स्पष्ट राष्ट्रीय रूप दे दिया है, जिसके द्वारा उन्होंने % 
ग़पा और राष्ट्रीय-सादित्य वो, अपने सर्व सामान्य धन्धों, कारीगरियों और कलाशों को, य 
प्रपनी सर्व-सामान्य आझाकांध्ाओं और ग्रादशों ठक वो खोज निकाला है। परन्तु यहां वा 
के उसके जीवन के ये पिछले ४० वर्ष श्रवाघ और झारानी से नहीं बीते हैं । उसमें कई उ 
प्रापे हैं । उसमें लोगों की श्राशा-निराशायें, उनके श्रान्दोलनों और प्रयासों में मिली रूफल 
तता, सबका इतिद्वास छिपा हुआ है | इन पर्न्नों में हम इस देजस्विनी, बलवती और 
उस्था के जीवन थी अर्शशताब्दी की घटनाओं का 'इत्िहास लिखेंगे, जिसमें उसके उद्गम 
मुनावेंगे, उसके जन्म-दाठाओं और आरम्म-काल के सरपरस्तों श्रौर पालबों की सेवाओं 
परेंगे; उसका जीवन पिए्ट शनो समय जिन जिन देश-मक्कों ने उसका शालन-पालंग। 
ढार्मो पा दिग्दर्न करायेंगे, अपनी किशोरायस्पा में यथ जिन उतार-्थद्वार्षो में से गुजरी 
चित्र संयिगे; जैसे-जैसे बह जवानी वी ओोर कदम पद्ाठी गई सैसे-तैसे उसे मिले पश की : 
पौरप का एवं उसे जिन सनन्‍्ताप-परिताएों और रामिन्दगियों झा मी सामना वरना पड़ा उसः 
करापेंगे, धौर उन सब धपस्याओों का सिंधवलोवन करेंगे जिनमें से उसके टिद्धास्त भर 
विश्गस एवं मान्यतायें गुजर शुतरी हैं चौर अन्त में. जाकर उसने (कॉ्रेस में) तमाम शा 
उचित उपायों से स्वराध्य प्राप्ठ कर लेने का मी प्रथ कर लिया है। 








फोम्रेस के अस्तायों पर एक सरसरी निगाह 


ऐड बाल हे ढ्ाप्रेस-प्रधिेशन पर घलग-धरग रिपार करो हा इमग इयदा नी है। 
एए़-डे बाद एक होने गाले अधियेशनों मे शिन महतापूर्ण रिपरो पर रियार होइर प्रशाव पाव हुए 
उन्हें लेबर एक सजर मद देखना ही झा होगा हि हगमग १६१४ ठड़ डांपेश डी नि चर आर्य 
क्रम पा रण मया रद्द | बर्योडि इसढ़े ढाद टो एफदम नर मेँ दि बोर पोड़ेंबदुय मिप्र छगय हम | 
लाये जाने हगे हैं। इस लिए प्रसताप भौर बियार $ महत्यपूर्थ स्पियों की मिप्र मित्र हिसों म 
बांट वर हो बमराः वियार इससा होगा । 
१. इश्डिय! फौंसिल 

कांग्रेस मे धपने सयगे पहले अरपिवेशन मे ही इस बात वर ओर दिया था दि भारत-मतरी डी 
कौछिल (इपिश्या कौंठिल), जैसी कि वह उस समय थी, तोड़ दी जाय । बाद कै दो झपिसेशनी मम 
भी उस अम्ताय पो दोहराया गया । दरें ग्रधिरेशन में उसकी जगद सारत-मंत्री को पयमर्श देने के 
लिए कामन-सभा की स्पागी'सम्िति बनाने का प्रल्मव पास दिया गया। चौर १६१३ में बरोंचो 
कांग्रेस ने जो प्राय पास किया उसमें हो उसने उन रुंशोचनों का भी उल्लेख कर दिया है किरें वर 
चाइवी थी । वह प्रस्ताव यह हैं:-- 

४हस कांग्रेस की राय है कि भारत-मत्री की कौंसिल; इस समय मिस तर सवठित है। तोर 
दी जाय, और निम्तप्रकार उसका पुनस्सझ्नठन किया जाय-+ 

(क) भारत मंत्री का वेतन डहिटिशि-कीप से दिया जाय | 

(ज) कौसिल की कार्यक्रमणा भर स्वतन्त्रता पर च्यान रखते हुए यह अच्छा हो कि उसके 
कुछ सदस्य नामजद हों थ्रोर कुछ चुने हुए । हे 

(ग) कींसिल के सदस्यों की कुल खख्या £ से कम न हो । 

(घ) कौंसिल के निर्वाचित सदस्य कुल रंख्या के कम-से-कम १ हों, जो गैर-सरकारी मारतीय 
हों और बड़ी (इसीरियल) उथा प्रांतीय कौसिलें के निवाचित सदस्यों द्वाय चुने गये हों । 

(४) कौंखिल के नामजद सदस्यों में कमनसे-कम आधे देसे योग्य सावंजनिक कार्यकर्ता हों 
डिनका भारतीय शासन से कोई सम्बन्ध ने हो, और शेष नामजद-सदर्य थे अफसर हों जिन्दोने कम 
से-कम दस वर्ष तक भारववर्षमे काम किया हो और जिन्हें मारतवर्ष छोड़े दो वर्ष से अ्रधिक ने हुए हैं ! 

(व) फौंजिल छलाइकार हो, शासक नहीं। 

() प्रत्येक सदस्य का कार्य-काल पांच बप का हो? 

इसके बाद के कुछ श्रभिवेशनों में जो संशोषिव प्रस्ताव पेश हुए उसका कारण यह नहीं है 


कश्बरकित की. कोर 2 ४7०२ ७ चहिक यह भावना कि जबकि इसके 
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जल्दी तोड़े जाने की कोई समावना नहीं हे तब इसका कुछ सशीषन दी मले द्वो जाय। 
निस्पयोगी है, यइ विश्वास तो अब मी कायम या, जिसका स्पष्ट प्रमाण यह है कि २६१७ 
धषारों की जो योजना बनाई गई उसमें इसे ठोड़ने के लिए कहा गया है | 
२. वैधानिक परिवतेन 
शुरू से लेकर बहुत समय ठक काग्रेस का रवेया ऐसा रहा है; कि उस पर शाः 
धारम! या “अ्रविनयी' होने का आसेप लगा सकें। काग्रेस के पहले अधिवेशन में जो 
गया यइ वही कि “बड़ी और मौजूदा प्रान्दीय कौसिलो का सुधार और उनके आकार र 
आहिए | इसके लिए यई जझूरी दे कि उनमें निर्वाचक सदस्यों की संख्या का अनुपा 
जाय और सयुक्तप्रान्द ठपा पद्माव के लिए भी ऐसी कौसिलें। की स्थापना हो | दजर इन 
विधायर्थ पेश किये जाने चाहिए और इन सदस्यो को सरकार से शाउन के प्रत्येक रिभार 
मे प्रश्न पूछुने का श्रधिकार होना चाहिए ] सरकार को इन कौंडिलों के बहुमत को रद 
इच्छानुसार कार्य करने का जो अऋधिआर रदेगा उसके अनुसार, यदि सरकार कमी इन 
अद्टुमत को रद करे ठो, उनके (कीसिलों के) द्वाय सरकार के श्न कार्यों के दाजान्धा विरो 
और उन पर विचार करने के लिए कामन-समा की एक स्थायी समिति नियत की जान 
इसका मतलब यह है छि--बाद में जेसे श्रसेम्बली में बहुवायद से देखा गया है--सरका 
स्वीकार की गई गेर सरकारी मार्गों को अपने 'दिशेषाधिकारों' से श्रस्वीकत श्रौर बहुमत 
की गई सरकारी मार्गों को 'सार्टिफिकेट! द्वारा स्वीकृत करने लगती हे ।मौकरशादी के 
खिलाफ १८८६ में काप्रेस ने पालमेएटरी संरक्षण चाह्या या । दूसरे अधिवेशन में काप्रेस 
के सुधार की एक व्यापक योजना पेश की । इससे कौसिलों के झाधे सदस्य निर्वाचित र' 
कहा गया,एर अप्रस्यक् इुमाव का सिद्ात मान लिया गया था। कश गया दि घ्राठीय झोसि 
का चुनाव तो स्थुनिसप्ल श्रौर लोकल दोश्शे, म्यापार-सर्घो तथा विश्यविद्यालयों के द्वारा 
कॉसिल का घुनाव धान्तीय कॉसिलों के द्वारा हो । यही नहीं; बल्कि सरकार को कौंसिल 
अस्दीकृत करने का अधिकार देने की बात भी इसमें मान ली गई, बशर्तें कि प्रांतीय 
अपील भारव-सरकार से और बड़ी कॉंसिल डो धपील कामन समा को स्थायी समिति 
अधिकार रहे | भत्वीकृठ करने के १ मास के अन्दर हो कार्यकारिणी समितियों ओ श्र: 
का जराब झपोल-संस्या को भेज देना चादिए। ८८७, शै८्प८ और १८८६ में भी 
दोहयया गया। १८६० में कांग्रेस ने 'इंटिया कीसिल्स एड्ट' में संशोधन करने के भी 
डे चुु बिल का समर्थन किया जो उन्होंने पालेमेए्ट में देश किया था श्रोर कांग्रेस को रा 
माता में मारत के चाई हुए सुदार मिलते ये। लेकिन यह जिल शाद में छोड़ 
१८६२ में कांप्रेठ ने अपने इस निश्चय की फिर से ताएंद की, कि “जर तक हमारे देश 
म एम्ारी जोरदार झादयज नहीं होगी भौर श्म्यरे प्रतिन्धिष मी निर्वाचित न होंगे तबत 
शासन सुदार-रूप से छोर न्टमपूरंक कदापि नहीं चल सझता।” १८८६२ में इस 
सम्बन्धी लाई अरेस का "इंडियन कोसिल्स एस्ट' पख होगया | सब झोर दातों ढो छो 
सरझार के निरमें झोर प्रांदीय सरहारों ट्वाय अस्पाई हुई प्रदाह्मों पर, जिनमें बहुत सु् 
शी, काप्त ने झरना इमश्य शुरू किए । 
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निवोचन-मणइलों की कौंसिलों के लिए चुनाव का जो कहने मर को अधिकार प्राप्त या पद तिई देम- 
खद करने के ही रूप में था । यही नहीं, बल्कि ऐसे नामजद व्यक्तियों को भी स्वीकार करता-मकला 
सरकार पर ही निर्मर था । परन्तु अमली तौर पर सरकार सदा उन्हें स्वीकार कर ही लिया करती पो। 
वल्लुतः बात यह थी कि लाई लैंठडौन की सरकार ने अ्रपत्यज्ष खुनाव का सिद्धान्त मी लागू न झने 
देने की कोशिश की । इस यड़ी कौंसिल के प्रतिनिधिल की व्यवस्था भो इसोके अरतुसतार की गई थी। 
उसमें लि चार जगह, उस समय को ग्रान्दीय कॉसिलो (मदशस, बम्वई, कलकत्ता और सुवव्यान्वी 
की सिफारिश से नामजद किये यये गैर सरकारी सदस्यों के लिएं रखी गई थीं। 

१८६२ में का््रेस ने 'इण्डियन कोसिल्स एक्ट! को राजमक्ति के भाव से तो खीवर डिद) 
परन्तु साथ द्वी इस यात पर खेद भी प्रकट किया कि “स्वतः उस एजट के द्वार लोगों को कौतिलो है 
लिए अपने श्रतिनिधि चुनने का श्रधिकार महीं दिया गया है |”? १८६३ में एक्टवों यार्य-रूप ई परि- 
गत करने की उदार-मभावना के लिए सरकार को धन्यवाद दिया गया,पसस् साथ ही यह भी बठलाग 
गया हि यदि वालविक रूप में उस पर श्रमल करना हो तो उसमें क्या-क्या परिवर्तन करने आवरपर 
2 राप ही पंजाब में कौसिल स्थापित करने की मांग की भी ताईद की गईं । १८६४ झौर १८६० 
में भी इस प्रार्थनाओं को दोहराया गया । परन्तु १८६२ के मशोपन से १८६३ में कौठिशों के गैर" 
सरकारी सदर्स्पों को प्रस्‍्न पूछने का अ्रघिक्रार मिल गया था, इसलिए १८६६४ में कांप्रेत गे प्रेस 
कर्माओं को प्रश्नों के श्रारभ्म में भरन पृछ्ठने का कारण बताने का श्रधिकार भी देने ४ लिए कषा+ 
शेकिन राज तक मी उर््हें यह प्राप्त नहीं हुआ है । कर 

इसे बाद १६०४ ठक कांग्रेस गे इस विषय में मुछु सही ,झछिया | १६०४ में केक ध्ान्त से 
दो सदस्य प्रयक्ष चुनाव द्वारा झमन समा मे मेजने शोर मारतत् में ढोझिलो का और सिखा काने 
एवं च्यार्षिफ मामसें में उन्दें मिन्‍न मठ देने का दरधिकार देने की भी माय की गई, हलाओ काशिश 
का निर्य रइ करती का अधिआर शासन के मुख्यापिदारी पर ही छोड़ा गया । साथ ही सारत मत्षी 
डी ढौहल में थौर भारत के प्रान्तों की कार्य झरिणी समा में भारतीयों की नियुक्ति पर भी जोर दिया 
गया! १६०४ में कांग्रेस से शासन सुघारों पर चुनः जोर दिया. और १६९६ में राप जादिर डी कि 
प्मंश्टश उपनोशों में सो शातन प्राष्यणी हे करी भारतवर्ष में भी जारी शी जाय और इसके लिए 
(5) थो परीणावे कपल इस्मेटड मे होती हें मे साखत्त और इस्मैणड में सापनगाय हों, (श) मांग 
मट्यों ढी इटनख ते तथा वाइसगव घोर मदर तथा अम्वर के गयनों दी क्रायंक्रारिणी शमाहों में 
मापती ऐप का झांकी धतिनियिल हो, (ग) बढ़ी और धरा्तय इरिसे इस मकार बदाई राय हि उसने 
डपा हे ग्ररिक ओर वस्तयक प्रदिनिष हें और देश के बझार्थिइ तथा रास्सत सम्बन्धी कार 
हब झादिक जिउल्वय रे, और (पर) स्वागीर तथा भ्युपिवियल बोले $ अ्रधिह्रार बढ़ाते ब्यप ।/ 

१६«८ है समर से 'हने ही इःरेस ने भीष्य में हमे हये शप्तन खुचा पर धशनय रोना शुद कर 

दिस । उसे इशाट। खुरायाो डा हरि और वरूय स्पणाय िए बा आशा म्र्टटित का 
डराई! काशामी ये दा इग्त | +7 उसी वार मात्र में इः्म (लिदां झायरां विलड़े भाव # हा 
दब्र $ए हे । #$+ दे८ $ +रप मे ढा 0म्प्रणण दा 44 व! । श्रद्धनवि व की बा वे! ए४ कार 
हरफ्ट्टदार बह १६ 6 २६५६ ६ २९4३ इन ६ चनटनंक सके डिविय सोडत हुए उसमें दो. डाक 
हू उदासल करी बा (0०८ (६ आज ४ से ने इन० दे घर बवग्तो परे 2 टि] %ा घा । इस 
& (३ शद६ बा। दो उबर इप्भधा कप *जय्‌ हट हे अं आना एन दे €ै दुई है। १९३०० $* 
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अध्याय २ : कांग्रेस के भ्रत्ताव--एंक सरसरी निगाह 


परिषद्‌ की योजना किस प्रकार श्वेत-पन्र (व्हाइटपेपर) के रूप में कमजोर बना दी गई, 
पार्लमेश्टरी कमिटी की रिपोर्ट ने कुछ और नरम कर दिया, फ़िर शासन सुधारों का बिल 
भी कम कर दिया गया, और अन्त में जिस रूप भें कानूत बना बह तो उस बिल से में 
गया-शुजरा निकला, यह हम सब जानते ही हैं। 
यहा यह भी जान लेना आवश्यक है क्रि मॉलें मिस्टो के नाम पर दस साल तक | 
सुधारो का दौर-दौया रह्म, वे थे क्या १ इन सुधारों के अनुसार बनने बाली बड़ी (सुप्रीम) 
६० अतिरिक्त सदध््य थे, जिनमें से केबल २७ नि्रांचित प्रतिनिधि थे । शेप ३३ सदस्यों: 
सेज्यादा २८ सरकारी अफसर थे, श्रौर ढाकी ५ में से ३ गैर-सरकारी सदस्य विभिन्‍म 
जातियो की ओर से गवनर-जनरल नामजद करता था और २ अन्य सदस्य भी उसीके ६ 
होते थे जो प्रदेश-विशेष के ब॒जाय स्वार्थ-विशेष के ही प्रतिनिधि होते ये | निर्वाचित स 
बहुत कुछ विशेष निर्वाचन छोत्रो से चुने जाते ये--जैसे सात प्राल्वों में जर्मीदार, पांच प्रा 
लमान, एक प्रान्ध में ( पर सिफ बारी-बारी से ) मुसलमान जमींदार और दो व्यापास-्सप 
इनके बाद जो र्पान बचते उनका चुनाव नौ प्रान्तीय कौठिलों के गैर-सरकारी सदस्यों द। 
और लाई माले मे इस बात को बिलकुल छिपाया भी नहीं कि “गवर्मर-अनरलकी कौंसिः 
इसी तरह की रइनी चाहिए कि फावन बनाने और शासन-व्यवस्था में बद सदा और नि 
अपने उस कर्तव्य का पालन करने में समर्य रहे, जोकि वेधानिक रूप में सम्राट्‌ की सरका 
भेणट के प्रात उसका द्वे तथा सदा बना रना चाहिए ।” स्वयं शासन-सुघारों के बारे में ल 
कहना था--“यदि यद कहा जा सकता हो कि ये शासन-सुधार प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप + 
को पालमेए्टरी (पातिनिघिक) शासन-ब्यवध्था की ओर ले जाते हैं, ठो कम-से-कम मैं ते 
वास्‍्ता मह्दी रक्‍्खू गा ।” लेकिन लॉर्ड सरेम्सफ्रंड और सि० माण्टेगु का निर्णय तो, जो उंः 
फोर्ड) रिपोर्ट में दर्ज हे, इससे भी अ्रधिक अ्रसन्दिग्ध और अधिक अधिकासपूर्ण है--“ 
मिण्टो-मुधार से) भारतीय जनता का रुन्तोष नहीं हो रदा है । इसको और जारी रब 
सरकार और मास्दीयो (कीसिल के सदस्यों) के बीच खाई और बढ़ेगी और गैर-जिम्मेदाः 
टिप्पणी में इृद्धि होगी |? 
इसके पहले कि हम इस विषय के काप्रेस-प्रस्तावों पर बिचार करें, हमें इस समय 
को पहले से अपनी निगाइ में ले श्राना उचित द्वोगा, जिससे कि चित्र अधूरा न रह जाय 
मॉ्ल-मिण्ठो शासन-सुघारों से इस विषय का दूसय दरबाज्य खुल गया था| इस 
दो मारतवासी (अब बढ़ाकर तीन कर दिये गये हैं) १६०७ में इंणिडया-कौंसिल के सदस्य 
गये, एक को १६०६ में गवर्तर-जनरक्न की कार्यकारिशि समा में स्थान मिला, और एक 
वासी १६१७ में मदरास व बम्वरई के गवर्नरों की कार्यकारियियों में नियुक्त किया शया । 
बद्ाल मे भी कार्यकारिणी बनाई गई और एक ट्िन्दुस्वानी सदस्य उसमें भी रखा गया 
>जाकर वह प्राव प्रेसीडेन्सी (अद्वाते) $ दर्जे पर चढ़ा दिया गया और स-कॉछिल गर्भ दे 
गया । विद्वर-उड़ीसा को मिलाकर, १६१२ में स-छोसिल लेफ्टनेन्ट गवर्नर के मातइत 
प्रान्त बना दिया गया और एक मारतवांसी बदा को कार्यकारियी का सदस्य बनाया यया 
_शध्व्ध् में काँग्रेस ने शासन-सुधारो के सम्बन्ध में चार धस्ताव पास किये । पहले 


रे कांग्रेस का इतिहास : भाग 


उम्मीदवारों की योग्यवा के सम्बन्ध में मुसलमानों और गैर-मुसलमानों के बीच श्रन्यायपूर्ण, ईपंधद 
और अ्रपमान-प्रद भेद-माव रखने, (ग) कौंसिलों के लिए खड़ें होनेवाले उम्मीदवारों के लिए विस्तृत) 
मनमानी और श्रनुचित अ्योग्यताएं रखने, (घ) नियम-पत्रों, (रेगूलेशन्स) के श्राम तौर पर शिक्ितो 
के प्रति ग्रविश्वास के भावों से भरे होने, (ड) प्रान्दीय कोंसिलों में गैर सरकारी सदस्यों की संख्या, हुए 
प्रकार असन्तोपजनक रखने पर, कि जिससे उनके बहुमतका कोई श्रसर ही न हो और बे कोरी कांगजी 
रह जाय, अउन्तोष प्रकट क्रिया गया । दूसरे प्रस्ठाव द्वार संयुक्तप्रान्त, पंजाब, पूर्वी बन्चाल, आराठम 
और अद्षदेश में लेफ्टनेन्ट-गवर्नरों के सहायतार्थ कार्यक्ारिणियां बनाने की प्रार्थना की गई। तीर 
प्रस्ताव में पंजाब पर लागू किये जाने वाले शासन-सुधारों को श्रसन्तोपप्रद बताते हुए कद्दा गया कि 
(क) कॉंसिल के सदस्यों की जो सख्या रखी गईं है वह काफी नहीं है, (ख) निर्वाचित सदस्यों की 
सख्या बहुत कम और ब्रिलकुल माकाफी है, (ग) अन्य भ्ान्तों में मुसलमानों के लिए अत्पर्ेस्यकों 
की रखा का जो छिद्धान्द रखा गया है यह पंजाब के गैर-मुसलमान श्रल्पसंख्यकों के लिए लागू नं 
किया गया है, और (घ) नियम-पत्र जिस तरद बनाये गये हैं उनकी प्रदृत्ति यही है कि श्रमली तौर 
पर पश्ाव के गैरमुसलमान बड़ी कीलिल में न पहुंच सकें, भर चौथे प्रस्ताव में मध्यप्रान्त श्रौर रशर 
में कीसिल स्थापित न करने तथा मध्यप्रात के जमीदारों और जिला व म्युनिसिपल बोर्दी की श्रोर से 
बड़ी कॉसल के लिए चुने जाने वाले दो सदस्यों के निवोचन से बयर को मदरूम रखने पर श्रतन्तीप 
प्रकट किया गया । हु 

१६१० श्रौर १६१३ में श्रमली दौर पर कायरेस ने शासन मुधारों-सम्बन्धी अपनी १६०६ दी 
आपत्तियों एव बूचनाओों की ही ताईंद की और एयक्‌ निवाचन के सिद्धान्त को स्युनिसिपल ये जिला: 
बो्शें ५२ भी लागू कर देने का विरोध किया । 

१६१२ में काप्रेस ने अपने पिछले प्रस्तावों में उल्लिखित कमियां दूर म्‌ की जाने पर निंगशा 
प्रकट की और अन्य सुधारों के खाथ यह भी प्रार्थना की कि यड्ी तथा समस्त प्रान्तीय फडिलों में 
निदाचित सदस्यों क। बहुमत रहे, प्रतिनिधिषों द्वारा मत लेमे की प्रथा उठा दी जाय, उन ब्रप्य्पों 
(एजनैविक) के लिए सजा पानेवालों को जिनमें मैिक दोष न हो, चुने जाने के श्रयोग्य ठहयने की 
बाधा इय दी जाय, और अ्राविरिक्त प्रश्न पूछने का अधिझार कौंतिलों के सभी सदस्यों को दे दिया 
हाय | पता में हार्यश्य री को स्थापना और स्थानीय संध्याओं के लिए भी प्रृषक्‌ निर्शंभन तोगू 
कर देगे के प्रस्तायों की साएंद की गरं। आरचपयं की बात हे डि दांग्रेस के शासन-मुपारोंसम्बस्‍्धी 
प्रस्क'व मैं एक दकड़ा यह सी दे दि “जो स्यस्ति अ्रग्नेजी न जानता हो उसे सदस्यता के अ्रयोटर 
मसमभा ऊाप ।! इथ् बात पर सस्पोप भ्रष्ट किया गया कि भारत-सरकार ने धान्तीय स्पराग्यवी श्रारः 
रदश्ता शरीहार :रची है, परनु मास्त-सगकार के उस खरते के शब्दों और माय के खिलाफ उतश 
मो हर्ष छगपप्ट गरा उसद्या डाप्रेत ने विगेष हिया। १६१३ में भी थायः यही प्रस्ताय दोइरपां 
सदा $ 

१६१४ में बभ्वँ में काप्रेख का चधिरेशन हुआ | सर स्वेखदसन्त तिह उसडे शमायति ये; * 
फो मासतरप भर ने सर्ेश्याम मारते प लाप्फेम्प से | इसमे पक स्वाद दाद मइ्समिति को ब्ादेश 
दिझ मारा हि धोतन-शषार $ तम्ऊन्ध मे बह अत इशिसिपः मुनशिम हींग को कमिटी तहाई- 

धाटरय वो, लिए इकस्वसप संपुष मात हो ऋाइटाओं की धोवक एड सरिमलित योजया बना 
आए झोए १६१६ के शब्प्न इ>त ने उस उतर कवर हि को सुहर करा दी। इस$ अनुसार ढायेत 
दे झकपन्‍र हो भर 5 ्ज ६ दिज्नेआम्ट्रकक हि और कटा हि मारता का. रस 





द्वाकर उसे “पराघीन देश के बजाय साम्राज्य के स्तर-शा्िद उपनिदेशों का समान भागी 
दया जाय ।? आझाइचय की बात यह है कि इस योजनों में आन्तीय कौंसिलें में ६ निर्वाचि 
|मजद सदस्य रखने के लिए कहा गया है | निवाचम प्रत्यक्ष रखने और मताधिकार की 
बरम्तृव करने पर जोर दिया गया है, पर अल्पसख्यक मुसलमानों के लिए प्रथक्‌ निर्वाचन इ॑ 
नम्न अनुपात में प्रतिनिधित्व रखा गया हे--निद्राचित सदस्यों के ४० प्रतिशत पंजाब में, 
व ययुक्रप्रान्त में, ४० प्रतिशत बंगाल में, २५ प्रतिशत बिहार में, १५४ प्रतिशत मध्यप्रांतर्म 
गत मदरास में, और एक'तिहाई बम्दरई में ) शर्त यह थी कि बड़ी या प्रान्दीय फीसिलों के * 
वशेष नि्राचन ज्ोत्रों के ग्रलावा और किसी निर्वाचन-क्षेत्र से वे उम्मीदवार न होंगे । सा 
प्री शर्त सखी गई कि “किसी गैर-सरकारी सदस्य द्वारा पेश किये गये किसी ऐसे बिल य 
क्रेसी धारा या प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जिसका एक या दूसरी जाति से सम्बन्ध हो, कोई 
हरी जायगी, यदि उस कॉसिल (बड़ी या प्राठोय) के उम जाठि के ठीन-चौथाई सदस्य उस 
पसकी घारा अ्यवा उसके प्रस्ताव का विरोध करते हों |” बड़ी कौंसिल के लिए कहा गया 
( सदस्य निवाचित होने चाहिएं और निर्वाचित भारतीय सदस्यों में से १ मुमलमान हों, 
नर्वाचन मिन्‍्न-मिन्‍न प्राते में एथकू मुसलिम निर्वाचन क्षेत्रों द्वाश हो और सख्या का अनु 
मम्मव वही हो जो प्रादीय कौंसिलों में पृथक्‌ मुसलिम निवोचन क्षेत्रों के द्वारा रकखा गया ' 
देदू-मुसलमामों की वह सम्मिलित योजना है जो लखनऊ में पास हुईं थी. और दाद में म 
शासन-सुधारों में भी ज्यो-की-त्यों जोड़ दी गई थी । 

उक्त योजना में तफसील की कई ऐसी बातें हैं जिनका उल्लेख यह्दा करमा ठीक 
श्रागे परिशिष्ट २ में सम्पूर्ण योजना ही दी गई हे । इस योजना को अ्श्ताव द्वारा स्वीकार 
का््रेस सन्तुष्ट नहीं हो गई, बल्कि सर्वे-साधारण को इसे समभाने एव इसका प्रचार करने के | 
थ्रपनी एक कार्य-समिति भी बनाई। प्रधान मत्रियो ने भ्री एस० बरदाचार्य जैसे प्रसिद्ध बक्ील् 
जो हाल में मदयस-द्ाइकोर्ट के जज हो गये हैं, इसे भेजा श्रौर इसपर से भारतीय शासन 
एक ऐसा संशोधक-बदिल तैयार करने के लिए. कष्टा जिससे 'गवर्नमेण्ट श्राफ इण्डिया एक्ट! : 
लीग-योजना के अनुसार संशोधन हो जाय । भ्रीमती बेसेण्ट के नेतृत्व में होने वाले होमरूल-£ 
भ्रीमदी बेसेएट की भजरबन्दी, कग्रेस और मुसलिम-लीग द्वारा संयुक्त रूप से सोची गई नि 
रोध ( सत्याप्रह ) की योजना, मेसोप्रोटामिया-प्रकरण पर मि* मायटेगु का महत्यपूर्ण मापण, 
भारत-मत्री मि० आ्रस्टिन चैम्बस्लेन का पद-त्याग और उनकी जगई मि० माण्टेगु की + 
के पद पर नियुक्ति, मारत-सम्बन्धी भावी नीति की ग्योतक २० अगस्त १६१७ की मुप्रसिद 
मि० भाए्टेगु का भारव-भ्रागमन, भ्ीमती बैसेए्ट का रिष्ठा होकर कांग्रेस के समापति-पद 
जाना-ये सब बादें ऐसी है कि यहां उनका उल्लेण्व-मात्र किया जा सऊता है, विस्तार के स। 
आगे के अध्यायों में विचार किया जायगा, क्योंकि वे सद १६१७की कलकत्ता-काग्रेस की पूर्व 

१६१७ की कलऋत्ता-काग्रेस में इस घोषणा पर कृतशतापूर्चक सन्तोप प्रकट किया 
भारतवप में उत्तरदायी शासन स्थापित करना सरकार का उद्देश है, पर साथ ही इस बात पर 
गया कि स्त्रय विधान में इसके लिए समय की कोई श्वधि नियत कर दी जाय, जिसके अआ-् 
सम्पूर् रूप से यह प्रात हो जाय, और शासन-मुघारों की पहली किश्त के रूप में सुघार 
कांग्रेस-लीग-योजन्ा को अमली रूप दे दिया जाय ! सुधारों ही कैसी लचीली और अपने-श्र 
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प्रि० गाएरेगु नवसर १६१७ में भारत झाये और मापट-फोई (शासन-सधाएँ पी) सिर देते 
१६१४८ में प्रकाशिव हो गई | सितम्बर १६१८ के बम्पई के विशेष श्रधियेशन में उसपर विचार हुशरा। 
जिसके समार्पति श्री इसने इमाम थे । मायट फोएं रिपोर्ट में प्रस्तादित शासन मुधारों की सोजता के 
आगे, जिसका मुख्य भाग दैध-शारन था, कांग्रेस-लीग-योजयगः दव गई । नई (माणद-फोई) योजनाके 
अन्तर्गत केस्द्रीय ब्यवस्थापक-मण्इल में राज्यपरिपद्‌ ( कौन्सल श्राफ़ स्टेट ) के माम से एक परिद्‌ 
का आयोजल किया गया, सबमेर जनरल के सद्ायवार्थ प्रांतों में बड़ी-बड़ी कम्रिटियां बनाई गई श्री, 
कौफिलों द्वाय समर्थन न पाने बाली याों के लिए गवर्नरोको काफ़ी श्रौर काझार ऋभिकार दिये गये 
बस्ई के (विशेष) श्रधिवेशन ने निश्चय किया, कि “गर्य-यरिपद्‌ मे रक्‍्सी जाय, किन्तु यदि यंस्य 
परिषद्‌ बनाई ही जाय, तो भारतीय सरकार के लिए मी प्रान्तो की तरह रक्षित श्रौर इस्वान्तरित विभागों 
की तजवीज की जाय, उसक कम-से-कम श्राथे सदस्य निर्वाचित हों श्रौर सर्टिफिकेट देने का नियम 
कैवल रक्षित विषयों के लिए हो ।” साथ ही द्वेध-शासम स्वीडार किया गया ओर केंद्र में द्वितीय 
परिषद्‌ की भी इस शर्त पर स्वीकृति दी गई कि केन्द्र में भी द्ैप-शासन जारी करदिया जाय, हीलाओ 
माण्ट-फोर्ड योजना में यह बात नहीं थी। बस्तुतः के काम्रेस -लोग-योजना द्विपरिपद्‌ू-योजना की 
दोमरूल की कल्पना के कहीं ज्यादा नजदीक थी | द्विपरिपदु-योजना में वो छोअ्रर दाउस की लोकप्रिय , 
आवाज को गवर्नर-जनरल या गवर्ंरों द्वारा, 'वीयो” का सद्दाय लिये बगैर दी, श्रासानी से दबाया 
जा सकता था | ! 
इस प्रकार सरकार ने जो-कुछ दिया उसे, श्रयांत्‌ राज्य-परिषद्‌ फो, बेकार कर दिया) क्योंकि 

केंद्र में द्रैषशासनू को जो साग की गई थी उसे सजूर नहीं किया । बखई के विशेशिवेशन ने 
साण्ट-फोर्ड ( शासन-सुधारों के) प्रत्वानों को कुल मिलाकर नियशाजनक और असन्ठोषपद बतलाया) 
और पहले के दो श्रधिवेशना की मागो की वाईद करते हुए उसने कानूल के सामने सब प्रजा को समा 
मता, स्वतन्त्रता, जानमाल की मुरक्षा और लिग्वने-बोलने व समाओों में सम्मिलित होने की आ्राजादी, 
शस्त्र रखने का अधिकार तथा शारीरिक सजा सब॒प्रजाजनों पर एक-समान लागू करने के मौलिक 
अधिकारों-सम्बन्धी एक धारा जोड़ी; फिर भी सच पूछिये तो उसमें मि० मारटेशु की ही पूरी जीव 
हुईं । १६१८ का दिल्‍ली-अधिवेशन पं० मदनझोदन मालवीय के समापतित्व में हुछआ और उसने भी 
इन्हीं बातों की तारेंद की, परन्तु उसने सब प्रांती के लिए देध-शासन की नहीं बल्कि पूर्ण उत्तरदायी 
शासन की माग की! दिल्‍ली श्रधिबेशन में वो केंद्रीय शासन में द्वेघ-शासन प्रणाली जारी करने के 
लिए कद्दा गया; हालाकि परय्रट्ट-विभाग और जल-यल-सेना के व्पिय रक्षित मानकर उससे प्रपक, 
रकसे गये । द्वितीय परिषद्‌ के बारे में बम्बर के विशेष-श्रधिवेशन का अस्ताव ही दोहराया गया और 
उगड़े आ्रागे सदस्य निर्वाचित रलने के लिए कद्ा गया। १६१ नइम्बर १६१८ को सुलद की घोषणा 
के साथ यूरीपीय महायुद्ध का खास्मा हुग्रा | इस सम्बन्ध में हुई राष्ट्रपात विलसन, प्रधान मन्त्री लायई 
जा्ज तथा अन्य ब्रिटिश राजनीतिशों वी घोषणाओं को उद्धव करके, श्रात्म-मिर्णय के सिद्धांत को 
उमर प्रगठिशीलनराड्रो पर लागू करने की बात पर जोर देते हुए, काम्रेस ने निश्चय किया रि मारत 

«६ मी इसे लागू किया जाव ओर समस्त दमनकारी कानूत रद कर दिये जाये। लेकिन का्रेस के 

हाब्यमे हो कठिन प्रसंग चने बदे ये | अमृठसर में कांग्रेस का अग्रगला अधिवेशन होने से पहले ही 
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राष्ट्र का ध्यान ही अपनी ओर आकृष्ट नहीं किया बल्कि उसमें बड़ी भारी इलचल मचा द 
३. सरकारी नौकरियां 
सरकारी मौकरियों में, खासकर उन उच्च पर्दों पर, जो सनदी के मम से मश 
तीयों की निपुकति के प्रश्न को कांग्रेस ने हमेशा बहुत महत्व दिया है | यह याद रखने ३ 
१८३३ में कानूम-द्वारा भारतीयों को सब्र पदों पर नियुक्त करने की बात स्वीकार की 
१८४३ में जब प्रतिश्यर्द्धी परीक्षाओं का आरम्भ हुश्रा ठो वहा गया था कि उसमे हि 
लिए बड़ी रुकावट है ! लाई मेल्सबरी के शासनकाल में सिदिल-सर्बिस की प्रतिस्पर्धी 
उम्मीदवारों की उम्र में कमी की गर ! इसे कांग्रेस,ने उन कठिनाइयों में और मी शृद्धि 
जो कि इसके लिए पहले के भारतीयों के सामने उपस्थित थीं।। मारतबासिर्यों ने हमेशा 
किया है कि ये परीक्षायें इग्लैएड और मारतवर्ष दोनों जगइ साथ-साथ दोमी चाहिए, जि 
की कुछ ठो कठिनाई दूर होजाय । अपने पहले ही अधिवैशन से काग्रे स ने दोनों देशों 
* परीक्षा होने की आवाज उठाई थी। 
अब जरा विस्तार से हम इस व्रिपय पर विचार करें | यद्ा यह बता देना ठीक इं 
पहल १८८४ में जब्र कांग्रेस का अ्रधिवेशन हुआ तमी से उसने प्रतिस्षर्द्धी परीक्षायें 
साथ-साथ होने की माण रक्स्वी है, हालाकि यो यह आवाज वो अठारह बरष पहले से २ 
यही नहीं, वल्कि १८६१ में ,इण्डिया-कौसिल की एक कमिटी ने भी यही सिफारिश व 
भारत के साथ न्याय करना हो और पाल॑मेन्द द्वारा किये गये वादों को पूरा करना हो 
आवश्यक है। जून १८६३ में कामन-सभा ने दोनो देशों में साथ-साथ परीक्षायें होने 
प्रस्ताव पास किया, जिसका काग्रेस ठथा देश भर ने स्वागत किया, परन्तु दूसरे ही २ 
घोषणा कर दी कि उस प्रस्ताव पर झमल नहीं कियः जायगा जिससे साय उत्साइ न 
निराशा छा गई | मारत की सरकारी नौकरियों के सम्बन्ध में नियुक्त शाही कमीशन ' 
सीयों की जो गवाद्िया हुई उनसे यद बाद निःसदिग्ध दो गई कि जबठक यह सुधार न 
तक भारतीय मार्गो के साथ दर्गिज न्याय नहीं हो सकता। इस कमीशन की बहुमत रिप्ो 
दार विशेध हुआ उसका भी मुख्य कारण यदी था कि इसने इस अस्ताव को भान्य नई 
दूसरे अधिवेशन में काम्रेड की ओर से इस काम के लिए नियुक्त उप-समात : 
बिस्वृत ब्यौय तैयार किया और मठालवा किया कि अ्रतिश्द्धी परीक्षायें भारतवर्ष और इ 
साथ हो और सप्राद्‌ के सब प्रजाजन बिना झिसो मेदभाज़ के उसमें साग ले सकें, याग्य 
निषुक्तियो की ऋ्रमागव बूची तैयार की जाय। प्रथम नियुक्तियो के लिए 'स्टेच्युटरी सिंवि 
कर दी जाय; परन्तु बे-नदी नौकरियों तथा उपयुक्त पात्रों के लिए बह खुली रे श्र 
रिक्त जितनी नियुक्तिया हो वे सब प्रान्तों में प्रतिस्पर्दी परौच्ञायें लेकर की जाय | उस 
प्रया यह थी, कि कुछ नवयुवरकों को चुनकर बस सीधा डिप्टी-कलक्टर बना दिया ज 
अधिवेशन तक जाकर कहां इस सम्बन्धी आन्दोलन में थोड़ी सफलठा मिली | सरकारी 
लिक सर्विसेज) के कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में इस सम्बन्धी जिन सुविधाओं की सिम 
कांग्रेस ने तारीफ की, पस्तु उन्हे अपरयोप्त बताया | इसमें रन्देह नहीं कि काग्रेसके इल्‍् 
न सिव्रिल-सार्दिस को पर्यी्या के लिए. बय मर्पादा ६६ से २३ कर दी गई, लैंकिन 
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मातहत ये उस समय ये उसी मे बने रहें, या गरान्वीय सास में सम्मिलित हो जाये, झिलिके तइसों $ 
लिए शासन के सर उच्न पदो पर ताला ढाल दिया गया था । इस समब-्ध में थी मोसते ने, झाग्रेश 
के एचवे भ्धिवेशन में; बहुत पिगड़ कर एक मापण दिया था | उन्हेंगे का- "१८१३ $े बचत 
की भाषा और १८४८ की घोषणा इतनी स्पष्ट है जो शोग उस समय दिये गये श्राशाारनों के 
अगुसार सुविधायें नदी देना चाहते उन्हें दो में से एक बात, श्रौर यह मी बढ़े हुए के छाथ सीकर 
करनी पढ़ेगो, कि या तो ये मक्कार हैं या दगाशान, उ-दैं यह मानने के लिए तैयार होना ही पढेण कि 
इंस्लेस्ड मे जब ये श्रारवासन दिये ये तब उसने ईमानशर्ी रो काम नही लिया था, या यहें कि श्र 
वह हमारे साथ बचन-मंग करने पर श्रामादा हो सवा है /” स्थिति उस समय यह थी कि प्रथम ती 
सर्व-भारतीय दौकरियों के लिए प्रतिसयद्धी परीक्षाये होती थीं, दूसरे टेच्युटरी सवदी सर्विस थीं, जिनकी 
है नौकरिया १८६१ के कानून के अनुसार भारतीयों के लिए रक्त थीं, ठीसरे समदी नौकरियां थीं। 
जिनमे भारतीय हो भारतीयये | १८६२ में कांग्रेस ने पवलिक सर्विस कमीशन की रिपोर्ट पर किये गये 
मारत सरकार के प्रस्ताव पर अतंतोप प्रकट किया और उसके बारे में कामन-समा को एक प्रार्थना पत्र 
भेजा ! बात यद्द थी कि दूसरी भेणी को ६४१ नौकरियों में १ पद १५४८ भारतीयों के लिए रखे थो 
थे, परन्तु पर्वालक सर्विस कमीशन ने कहा कि इनसे से १०७ पद उन्हें देने चाहिएं और भारत-मस्री 
ने उस “चाहिए शग्द को भा बदल कर दिये जा सह़ते हैं' कर दिया ) और श्रतलीयत तो यह है 
डि १५८ मे से, जो कि मारतीयों का पूर्णतः उन्तित दावा था, जो १०८ पद सरकार के हाथ में रै 
उनमें से सिर्फ़ ६३ ही १८६२ में भारतीयों को दिये गये [ के 
इसके बाद तो स्थिति और भी खथब्र द्वोगई । मारत सरकार के इस सम्बन्धी प्रस्ताव की भारत- 
मत्री ने अपने खरीते द्वारा पुष्टि कर दी । फलतः १८६४ में जावि-भेद के श्राधार पर मारतीयों के 
खिलाफ अ्रयोग्यता की निश्चिव मुहर लग ग्रे, क्‍योंकि उस खरीते मे यह सेपष्ट कर दिया गया कि 
सनदी नौकरियों ( द्वितीय भ्रेणी के उच्च पदों ) में कम से कम इतने भ्रमेज अफ़सर तो रहने ही 
घाहिएं. । २ जूत १८६३ को कामन सभा ने जो अस्ताव पास किया था, कि भारतीय जनता के साथ 
न्याय के के लिए दोनों देशों में छा थ-साथ परीक्षायें होने का कम शौप्र भ्रमल में ले आना चाहिए 
उसका इससे खात्मा दो गया । इस प्रकार जब कि मास्ववर्ष हण्टियन सिविल, मेडिकल, पुलिस, इंजि 
नियरिंग, टेलीमफ, फारिस्ट और अकाउण्ट्स सर्विसेज” (नौकरियों) में प्रवेश करने के लिए दोनों देशों 
में साथ-साथ प्रतिस्पद्धों परीक्षाएं होने की सुविधा माग रह्मय था, सरकार में १८६५ में उससे उलग 
रुख झखि्तियार किया । शिक्षा विभाग की नौकरियों के लिए जिसमें कि क्रिसी भी शऔ्ोहदे पर भारत- 
वासी बिलकुल अंग्रेजों के समान वेतन के साथ काम कर सकते ये, सरकार ने यह प्रस्ताव प्रकाशित 
(या हि “मविष्य में वे सब मारतत्ासी, झ्े कि शिक्षा विमाय में प्रदेश करना चाहेंगे, श्रम तौर पर 
मारतवर्ष में ही और प्रान्वीय सर्विस में नौकर रक्‍्खे जायगे।” इस मकार शिक्षाके पुन. सगठनकी थौजना 
में शिक्षा विभाग की नौकरियों के सिलासले में, भारतवासिया के साथ एक और श्रन्याय किया गया। 
भारतवाधियों को इस विभाग की ऊंची नौकरियों से महरूम कर दिया गया। शिक्षा गिसाग्र की 
ऊंची मौकरियों को दो भागो में डाट दिया गया--बह़ी अयोत््‌ झ्ारैन ई० एस० (सर्वमारतीय) श्रौर 
छोडी अर्घोत्‌ पी* ई९ एस० (पन्वीय) | रही नौकरियों की नियुक्तित इंस्लेणड में और छोटी नोचरियों 


की नियुक्ति भारठवां में होने का नियम रक़दा गया | १प्प्घ० से पहले ऐसा नहीं था। उस समय 
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३३१) रूर दिया गया शरीर 


१८८६ में २४० ८० ही रह गया।हालांकि मारतवासी ये इग्लैएडके विश्वविद्यालयोंके ही ग्रेज 
बासियोंके लिए भ्रधिक-से अधिक वेतन १८६६में ७००४० था,चांदे कितने ही समय की _ 
क्यों न होजाय, परन्तु अंग्रेजॉकी श्रपनी नौकरी के दस वर्ष पूरे होते ही १,००० रु० मिल 
नयी थोजना ने भारतवासियों को ऐसे बुछु कालेजों के प्रिन्सिपल होने से मी महरूम के 
अंग्रेजों की पढ़ाई के लिए रद्धित ये । भरी आनन्दमोहन यसु के कथनानुसार, यह और म॑ 
याद है कि १८६७ के ही ठाल्ल में ये सब परिवर्तन हुए जो कि महायनी की द्वीरक-जयन्त 
था। इस प्रकार जैसे-जैसे कांग्रेस का श्रान्दोलन अधिक ठोस औ्रौर वास्तविक होता गया 
से नौररशाही का विशेष भी श्रधिकाधिक निर्लज्ज और नम्न होता गया है ! 

१८६६ और १८६७ में कांग्रेस ने वख्ब३ और मदरास की कार्यकारिणियों में 
को भी स्थान देने की मांग की ! सिविल मेडिकल सर्दिस (डाक्टरी नौकरियों) पर भी इन 
दाद के वर्षों में ही डुछ प्यान दिया जाने लगां। १६० में कांग्रेस ने प्री० दन्लु० 
अफपयून, चु गी (कस्टम) और तार-विमाग की ऊ थी नौकरियों पर भारतवासियों के नरक 
कूपर के इंजीनियरिंग (हिल) कालेज से पास-शुदा सिर्फ़ दो ही मारतव्रासियों को नौ 
शुमार करने के प्रतिबन्‍्ध की निन्‍दा की । इसके अतिरिक्त एक बुरा भेद-माव झुड़की-का 
होने वालों की गैरटीढ मौकरियों के बारे में मी रकवा गया था। इश्डियन सिविल सेडिक 
मिलियरी-मेडिकल-सर्दिस से अलग हो जाना भी श्रान्दोलन का विपय रहा और बाद के १ 
भी बी पुयनी शिकायतें दोहराई जाती रहीं। 

४. सैनिक समस्या 

इस समय तक, इन तीस यों में, काम्रेस ने कोई दो सौ विपयों पर विचार किया 
में एक ऐसा है जिसके प्रति लगावार इठनी दिलचस्पी ली जांदी रही कि यों तक यह स 
बना रहा, लेकिन कांग्रेस को ओर से लगातार विरोध श्र प्राथनायें होतो रहने 
तत्स-रन्थी शिकायतें दूर हुईं और ने उनमें कोई कमी ही हुई । अपने पशले अधिवेशन 

ने सैनिक खर्च की प्रस्ताहिव इृद्धि का विगेध किया और कद्दा, “यदि यद्‌ रहे ही तो इसः 
ठो फिर से तट कर लगाइर की जाय, दूसरे उन सरकारी और गैर-सरझरी लोगों पर रू 
लगाया जाय लो इस समय इस से इरी हैं, (उन्दु इस दाद का ध्यान रस्खा जाय कि 
करने बी निम्नतम सीमा कापी ऊंची हे ।” अगले दर्ष इख दिना पर भारतीयों को सैर 
बनाने दी प्रथा जारी करने पर जोर दिया गया, कि यूरोप डी इस समय जो अस्त 
उसमें यदि कोई खतरनाक बस्व था जाय तो बे (ब्रिटेन सी) सरझर के लिए बढ़े सशामर 
तीसरे साल मारत की राजमक्ति भौर १८५८ ही घोषणा! में मद्ययनी विश्येरिया द्वार रि 
है आधार पर, सेशा-विभाग भी ऊंची नौकरियों का दरशजय भारतीयों के लिए भी 
मतालबा किया यया | इसके लिए कांग्रेस ने देशमे सेनिइ-कालेज की श्वापना बरतने के 
हओये और पांचवे अधिवेशन में पहले के प्रस्ठावों की पुष्टि की गर | छट़ें में कोर विचा 
पर खाददें में इसरर चर्चा हुई और सरदार से यह आग्रह करते हुए हि बह “म्ास्टीय 
सम्मन झरके भास्तकसियों के प्रोत्ट:एन देड़र इस योस्प बने कि दे झरने देश अ 
रा कर सई” मठालदा कि गया कि बइ शस्र-रिष्यन के निएयों में ऐसा संशोधन < 
अति दा दर से गेट माई बरर सवा एड सप्ा3 बात 7. आन्‍फू-उ+ २ 4७ हक 4५ 
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दि हब झ्रर आणव के /दिवनरद' हे) (टओ दो गवाणझ ८६ मैतड आपीवरी ही ४* 
दर छारण थी #:६॥ इस छार्चदओी भरत वियेषो) ७ ६१३ इुए शी टियद रइव मै हरे इटा5 
हद दूर; तर आर श्रादिदेटटज | इटैल वो बर पएत दिये इन पही हि एस सदप दा एं४ 
एणौदर दो भी ११४३३ इत्मः चाहए। मरे अरपिेटन ते तय सिईे शपामिक पद ६ 
गाज ही पीजी दंपति मे होगे एसी कैरवपॉति एप धुत ही बम पर विकार हिल 
देखें झषितरेद्न मे तभी फरदाव है) दिए पृष्ि दी ) १८१४ ही मैलवी इमीशन निषरा ही, मे 
है! ह नदर वो दृरीदर दौर भरपदाय है बीच दिवरा बड़ों शक था । खां मोर भा 
भपिरशानी मै इस शरक-धी बोर दिफार नरीं दुचा, परण गौझाइएत है सादर से मो मी वे हाय 
हुसडे बछाइुस्य है ये अधिरेशन की दशाए विश दियार रुछझा और शा में पहा संादि। 
हब मे शटहइ वो भी दिसा इश्क भएहए। चौदाए दाधीशन से भी ऐसा ही मिरवप रिप 
बसा कपदयें शाधिरेशन में एधडे ०ऋ मरे पहलू वो शर्म विफ झौर बरा, “गुर गैनिधे थी ६ 
बड़ी शेहया भरतरर्थ मे बाहर गेजी जाग! उमित गग़भ7 जात है, इृशलिए वेग क्रीम डे लिए पर 
जाते बाते २०,१०० जिटिश है तिर्यें का रूपये मिस ररड्रार को गदर) करमा ब्रादिए सीशएा 
बी लड़ाई काम हो शाने पर, मोलईँ अभिरेशन में, डरग्रेस पिर गैनिक विधाल३ के अरण प३े 
पहुंगी । इस धरपितेशन के साथ उन्मीगपी शरी समाह हो बईर। (६४१ में मधराती विस्येरिए ? 
मर गई कौर राजतिहासन वर गये सम्राट (रिंग एडयर्ट सगमों को झगमग हुधा; परत माख ह। 
पोजी दुस्तों ण्योकेल्यी बने रहे । १६०२ के सबपयें च्रपितेशन में कांटिस में, अप्गे पद धार 
के ही ध्ाभार पर, सैनिक ब्वप को भरत और इधर के थ्रीच प्रिमक्त करने की मांग सर 
चालिर १८६४ के येल्यीकमीशन को रियर के फलस्पसूप मारद को बोड़ी-बटुय हुट मिली) पर 
ब्रिटिश रैनिफों की उनए्याएँ में ७,८६,०५० ऐड सालाना बढ़ती करडे उससे भी उ्यादा भारी मदा 
गेम मारत थे सिर राद दिया गया | ध्ठाएपें धषिवेशन में इसका विरोध किया गया । 

अलावा इसके, इसी समय यट्ट भी मालूम पड़ा कि मारठ में ब्रिटिश सैनिओं की संण्या भौर 
मी बढ़ाई जायगी--श्रौर वइ उस शालत में जएकि शेथर-युद्ध हथा खीन की लक्वाइयों मे, जिसमें 
मारठ को बहुत-सी सेना भेजी गईं थी, निश्चित रूप से यह सिद्ध कर दिया कि सारवपर्ष में इंवनी 
अधिक सेना है कि बिना किसी खतरे की आ्राशंका के उसे मारठ से बाहर भेया जा सकता है। 
उल्ीसर्वें भ्धिपरेशन में इस परिस्थिति पर स्यापक-दृष्टि से विचार किया गया और बताया गयां कि 
१८४६ में सेना यो मिला देंने की योजना से मारत को झ्िवनी कठिनाई का सामना करना पढ़ा है ! 
मारतीय सैनिक नीति की श्रालोचना करते हुए कहां गया कि “दिशी दुश्मनों से रक्षा करने या सौमा 
कर के लड़ाका लोगों के आक्रमण से रछा करने के लिए नहीं बल्कि पूर्व में जिटिश रुत्ता की बनाये 
एजने वे; लिए बद सस्ती जा रही हे और मारत की सेदा में ६ सख्या ब्रिटिश सैनिकों की है, श्शलिए 
इश्हैणड को उसके खर्च में अवश्य दिस्‍्सा बयना चाहिए |? लोड कर्जन की विन्दत पर घढ़ाई करने 
की उप नीति इस समय अमल में था रही थी | हालाँकि १८४८ के कानून में 'भारतवपे का झपया 
मरवर्ष की कावृत्ती सीसा फे बाहर विदेशी आाकमण से रक्छा करने के सिवा दूसरे कसी कास में 
वार्लमेंदट की स्वीकृति बगैर खर्च न करने! का नियम या; परन्तु ला कर्जन मे विम्दत की खढ़ाई को 
धाअनैतिक कार्य” चठाकर उसकी भी-उपेया करदी | और श्रव, १६३५ में दम देष्दते हैं कि माख्तीय 
शासन सुधारों के कायल ने जहुत खाल से प्रचलिव नियम के इस मंग को जायज क्थर दे दिया है ! 


५७० समन मनी 84४ तप ननन 2० अमित े आ>ल- 2-५ २न न अीं+ को २ का 


अध्याय २ : कांग्रेस के प्रस्ताव-- एक सरसरी निगाह 


पुनस्संगठन करने की ला्ड किचनर की योजना के फलस्वस्प, जिसके लिए एक ' 
अतिरिक्त व्यय हो रहा है, भारत का सैनि व्यय बढने-बढ़ते असइनीय होता जा रद्द 
के कार्य-काल के बढाये हुए समय के आखिरी दिनों में (१६०५४) लाई किचनर और 
बात पर ठीमर मतभेद हो गया कि सेना पर गेर परौजी अधिहारियों का नियत्रण रहे य 
कर्जन चाहते थे कि नियत्रण रदे और लाई किचनर इसके सख्व खिलाफ ये | 
बनारस के अपने इकीसर्वे अधिवेशन में (१६०४) काग्रेस ने इस बात का 
प्रचलित नीति में, जितके कि द्वारा फौजी अधिकारियों पर गैर फौजी श्र्थात्‌ मुल्की 
नियन्त्रण होता था, किसी प्रहार परिवर्तन किया जाय और एक बार फिर इस बात 
आाकपिंत किया कि यहाँ का सैनिक व्यय पूर्व में जिटिश-साम्राज्य की सत्ता बनाये रख 
नीति को प्यान में रखते हुए निश्चित किया जाता दे । साथ ही इस बात पर भी जो 
सेना १र मुल्की श्रधिकरारियों। का नियंत्रण तभी पूरी तरद हो सकता है जबे कि कर-द 
नियन्त्रण पर असर डालने बी स्थिति में रकखा जाय | १६०६ के गष्टीय म-चैतन्यके 
दर-साल सामने भ्राने दाले इस दुस्सःध्य विषय को भुलाया नहीं गया । उसमें इस 
ध्यान श्राकर्पित किया गया कि पिछले बीस घर्षों में मारत का सैनिक-ब्यय १७ करोड; 
करोड़ सालाना, भ्ेर्षोत्‌ करीव-करीद दुगुना, हो गया हे--और यह वह समय है कि 
भाखत में ऐसे सत्पानाशी दुर्मिक्व पढ़े कि जैसे पहले शायद ही कभी हुए हों श्ौर कम: 
२२ लाख ध्यक्ति भोजन के श्वमाव में काल के ग्रास हुए । 

१६८८ मे कांग्रेस ते जोरों के साथ ३,००,००० पौणड के उत'नये भार का 
सैमर-बमिटी डी सिफारिश 4 ब्रिटिश युद्ध-विभाग ने भारतीय झोष पर लाद दिया ध 
हरकार से प्रार्थना की कि “इतने दिनों के अनुमर की खशयवा से १८४६ ढी सेना 
नीवि में परिववेन काने छी आवश्यकता है श्रौर इस दाव की श्रावश्यक्रठा है कि हर 
उचिव और न्यायपूर्ण सिद्धान्त निर्धारित किया जाग, जिससे भारतीय बोप पर से इ 
चिव भार उठ ज्यय।॥” १६०६ और १६१० में साल-<र-साल गदते जाने बारे 
झालोचना की गईं। १६१२ और १६१३ के अधिवेशनों में सेना-विमाग के उच्च ' 
ने देने के अन्याय की छोर पूर्ण प्यान आकर्षित किया गया | 

१६१४ मे कांग्रेस ने श्रपनी इस मांग को फिर से दोइयया कि सेवा-विमांग 
रियां भारपतासियों को भी मिलनी चाहिए, सैनिक स्कूल-कालेज खोले जाये और मार 
खगसेवक बनाया बाय । झुयूक आफ कनाट मे इनमें पहली दो बातों का समर्पन किया 
कटते हैं, भारतीयों वो भेजर तक के पद देने को ठेयार थे, और गई भी म्पर्ष ही श्र 
१६११ में सप्ताद्‌ श्सड़ी घोषणा कर देंगे। वैसे सैनिइ-स्वय्सेर्क बनने की उन दि 
के लिए फोई मुमानियत नहीं थी। कांग्रेस के ध्रारम्मिक बों में जब पएने-पहल 
भी एस» री* राजरमस ने बताया था द्वि वह सैनेे स्वयहेरक हैं । स्वयं भी बी० एम 
३६२० में राश्सयय की शार्य-आरिशी के सदस्य बनाये गये, सैनिक स्वयसेवक थे । 
भारतीय स्वथसेषर् के व्यम सगग्डि कर दिये मरे झोर १६१४ में $वल इंसाईयों ' 
बनाने कय जियम रह गदा | एस सरह मारतप्रासियों के साथ बढ सच्री कान्ल्‍नय जिय 


३२ कांग्रेस का इतिहास ; भाग ६. 
कत्ता में होने वाली १६१७ की कांग्रेस ने इस विषय में अपना सब्चोष प्रकट किया और है ऐे १८ 
वर्ष तक की उम्र के युवकों की 'केडेंट कोर! प्रत्येक प्रान्च में संगठित करने पर जोर दिया । 


&. कानून और न्याय 


का््रेंस में शुरुद्यात से ही ऊंचे दर्जे के कानूनदाओं का प्राधान्य रहा है) इसलिए उर्व-चाणाः 
रण के कानूती अधिकारों की शोर स्वभाववः उसका विशेष ध्यान रद्द है। लेकिन न वो सा्वे्जनाः 
अनुमव और न मौकरशाही दमन, किसी ने भी हमें इस निष्कर्प पर नहीं पहुचाया है कि इमरे देश मै 
जो कानून और अदालते हैं, वे ऐसे हैं कि जैसे किसी देश फी साधारण दशा में हुआ करो हैं शो 
जिनका श्रादर स्वेच्छापूर्यक किया जा सकता द्वो। जब लोगों में जाएति होकर उन्हें इनते प्राप्त ऐले . 
बाले अधिकारों का मान होता है, श्रर्थात्‌ ज्व देश या जाति की निद्रा समाप्त होकर उततमें गड्रीय 
ैदस्य का प्रारम्म होता है, तब उनके बाहरी रूपों और कार्य विधियों का खोखलापन पुस्‍्त प्रलच छे 
जाता है। यही बात उस समय हुईं, जब कि मुकदमे में जूरी-द्वारा विचार होने की प्रथा रुपूरएं हा 
से प्रचलिव करने के बाद १८७२ में सरकार ने उसमें यह बन्दिश लगा दी हि भरी का मठ शर्त 
निर्णय न सममा जायगा और दौय जज तथा हाईकोर्ट उनके बरी करने के फैसलों को रद कर एकेगे। 
दूसरी ही काम्रेस में ( कलकत्ता, १८८६ ) इस बन्दिश को हानिकारक बताकर घुस्‍न्ठ उठा देने के 
लिए कट्ठा गया | साथ ही न्याय-प्रया में प्रस्वावित ख्न्य उन्‍नति-विशेधी फ़ैरफार्ों का भी विरोप किया 
गया / इसके बाद समय-समय पर कांग्रेस अ्रपनी इस प्रार्थना को दोहराती रही, लैकिन नतीजा श्राज 
ठऊ भी कुछ नहीं निउला । 
जूरी के अभिकारों का प्रश्न ठो श्रावश्पक था ही, परन्तु इससे भी झ्धिक श्रावश्यातता शास्त 
५ और न्याय-वार्यों के पृथक्करण की थी; क्योंकि एक ही व्यक्त के हांथ में दोनों कार्य राने से वही ५ 
शासक होता दै और यही निर्यायअ--वही मुकदमा चलाता है और वही जरी ये जज फा काम करठा 
है। इस प्रतरार एक ही स्पक्ति सर्वाधिरार-सम्पन्न बन जाता है । 
जिटिश-मारत में इस सुधार के लिए आन्दोलन राजा राममोइन राय के समय शुरू देश 
जिन्होंने अन्य विषयों के साथ इस विषय में भी एक श्रायेदनशत्र पासमेण्ट्र में पेश छिया था श्रौर 
ए5 वालेमेशटरी कमिटी मे गयाएं देने के याद श्रस्सी यर्ष पूर्य इ्लैबड में ही जिगडी मुल्य हु।। 
यई व्यास देने लायड बात है दि उन्होंगे जिन सुधारों का प्रतित.दन किया उनमें एक यह मीणा 
हि शासन और स्पाय-कायों को एक दूसरे से सर्वषा प्रथक किया जाय, भर कांग्रेस तथा मुह्लिम शीश 
भी इसड्रे लिए कगषर छोर देती रही है, सेशन मतीजा आरा जतक कुछ भी नहीं दुधा हे । इस शसवर्पी 
इशशान से यई साप ज्यदिर होता है कि मौतदा परिस्थिति शतनी प्रतितृल है हि ऐसे आावरपक 
सुधार भी दम नहीं कण लधो | और दो चर पर यारनेर ज्यसल सॉर्ट डपपरिय, मारद मंत्री लॉए आते 
बचा कई हि खग्ती, ओर भाग्तन्सत्हार के होम मेम्बर सर दादें एडम्सन से मी मुख्यलिक समयों मैं 
कदिस डे इस मस्शव ६ अर ए न्‍पाद और शासन झआादों को एक दूसरे मे ए्यद करो ) का चोमिय 
ह_इएस दिया है; घोर शर हारे एडस्सन से ठो सरदार बी और से १६०८ मै यर यादा मी हिपा था 
दि आरा $ दौर पर बई झा धरा दा झुका । मेडय झबाइ मीस्याय भर शासन कार्य सम्मीलर 
कर से एड ही चार $ हुपुर हैं ॥0स: दससीइत एप डे बाई टलाडी कापइन्पचों के एड दल ने, 
[रहें मरी धाषाम्टरे बे जज बपते ददुल बेशक परर हो दाच के लिए; छप इसडे लिए बगाल, 
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के खाथ साथ इस आन्दीौलन का प्रखार और जोर-शोर बढ़ा, और १८८०४ में कांग्रेस 
अपने हाथ में ले लिया 
दूसरे ग्रधिवेशन में कांग्रेस मे अपनी यह शाय जाहिर की,कि शासन और नया 
एक दूसरे से पृथक होना आवश्यक है। तीसरे श्रधिवेशन में हसका प्रतिपादन करते ह 
करने में रू बद्ाना पढ़ता हो तो भी इसमें देरी मक्ी जाय । अगले खाल यद्द विष 
का प्रश्न; दोनों एक-साथ कर दिये गये और प्रतीत शेने लगा कि सर्वाशयी अस्ताव रे 
मी प्रवेश होजायगा । लेकिन ऐसा हुआ नहीं | साल-दर-साल कांग्रेस इस प्रस्ताव व 
ओर १८६३ में दो यहां तक कह दिया कि न्याय और शायसन-कार्यों का सब्मिश्र 
ब्रिटिश-शासम के लिए एक बड़ा कल है, जिससे देश मर के समस्त जाति और स 
को बेहद तकलीफ उठानी पढ़ती है |” यदी नही, “किसी दूसरे जरिये की श्राशा न 
पूबंक मात सन्‍्त्री से धार्थना की गई कि इस सम्बन्धी उपयुक्त योजना बनाने के हि 
में एक-एक कमिटी नियुक्त करने का हुक्म निकाल दें ।? भला का््रेंस क्दिनी 
अथवा कहना चादिए कि झापे से वादर दो गई थी, कि जो सरकार मुधार करने को 
उससे भी यह आशा की कि बह उस मुघार-सम्बन्धी विस्तृव योजना को वैयार बरने 
बनायेगी। इससे इस दा का पता लगता है कि कांग्रेसदाले कितमी शत्यवा श्रनुभव 
और उनकी श्रांखों के सामने कैसा श्रेय छा गया था । क्योकि इसके एक साल वा 
कांग्रे ने दो भूतपूर्व भाग्व-मन्त्रियो (लॉ किम्बरली दया लॉर्ट क्रॉस) के जो. मत 
भी उसके समर्थक ही ये । और यह वस्तुतः बहुत भदत्वपूर्ण बाव है कि थे मठ जिम्मे 
के थे, किसी ऐंरे-गैरे व्यक्ति के नहीं। लेकिन हुआ कुछ भी नहीं श्र श्यान्दोलन .ब 
स्वर्गीय मतमोइन घोष ने इसमें खासतौर पर दिलचली ली श्र इसे श्रपगे अध्ययन 
बनाया । १८६६ में उनकी मृत्यु होजाने पर, बारह अधिवेशन में कांग्रेस ने उनके 
मनाते हुए. इस दात पर सन्तोप प्रकट किया कि न्यायालयों को शासन-फार्य से 
विचार का इंग्लेणड और भाख्वर्ष में जनता ने समर्थन किया है!” १८६६ में हस ध् 
सुधार को कार्यान्विव करने के लिए कर प्रसिद्ध अग्रेज न्यायाधीश और सार्वजनिक रे 
भतत-मन्त्री को प्रार्थना-पत्र भेजा । इससे काग्रेस को और समन मिला । १६०१ 
देखा कि मामला आगे बढ़ गया है और भारत-सरकार इस पर गौर कर रही है। ' 
कोई श्रमली वरक्की नहीं दिखाई दी; क्योंकि उसी साल काप्रेस ने इस बात पर सन 
कि बंगाल भान्व के लिए सरकार ने कुछ निश्चित रूप में इस बात को ल्वरीकार कर्रा 
बारह महीने पूरे भी नहीं दो पाये ये कि कांग्रेस को अपनी निराशा का पठा लग गया, 
कारंबाई इस दिशा में कुछ भी नहीं की गई ।' इसके बाद लगावार दी अ्धिवेशनों 
का राग ब्रलापा गया! 
जूरी के अधिकार कम करने और न्याय व॑ शासन-कार्य सम्मिलित रलने के 
हरे ही थे और उनमें सुधार होने के कोर आसार नजर नहीं आरदे थे, कि १८६७ में 
श्र कर दिया गया । १८१८ का दीझरा रेस्युलेशन (बगाल), १८१६ का दूसग रेय्य 
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समय से जेल में यथे। कांग्रेस यह देसरर दग रह गई, अर्योकि गिरफादी से पहे उमगे वैशा मेटिः 
भी नहीं दियु गया था जोकि इन रेखुनैशनी के मतदय भी देना जम्मी था। 

१८६६७ या साल इर बरह प्रतिक्रिया का खाल था । लोकमान्य विलफ को यगदोई के श्रायय 
में ऐसे लैस प्रकाशित यरने पर सजा दी गई जो छुद उनसे लिये हुए नहीं थे। पूना में गाजी 
पुलिस वैनाव थी गई शरीर फावत थी राजदोद (दफ्प १२४ ए) वया खबरों की झूठी श्रफादं दैलने 
सम्बन्धी (दया ५०५) धाराओं में ऐसा संशोधन डिया गया जिससे वे श्रीर मी कठोर होगरे ! की 
मे स्वंताधारण के अधिकारों पर डिये जाने वाले इस झाक्रमण का पिधिवत वियेध हक्रिता |. 
भी मुरैन्द्रनाध बनजीं में श्रपनी विशेष शैली से इठझ़ा जोरदार गिगेध करते हुए कहा थार 

#्रप्नेजों ने श्रपगे लिए मैस्याचार्टो और हैवियस कारपस प्रामत किये हैं 4 इनके द्वार उ्दे के 
सुपिधायें प्राप्त हैं वे सिद्धाव-रूप से उनके मौरवपूर्ण विधान में सम्मिलित हैं! पर बरसे या कह मे 
दोई दिचकिचाहद महीं होती कि, यह शासन-विधान दसाया पैदायशी हक है॥ इस हिटिश अश कै 
इसलिए, ब्रिटिश-प्रजाजनो को ओ पिशेषाधिकार मिले हैं उनके दम भी हकदार हैं। इन अधिकार? ढ् 
हमसे कौन छीन सकता है ! इसने निश्वय ढर लिया दे और कांग्रेत इस शव का अय कोगी, हर? 
श्रौर इस धब मिलकर इसके लिए एक गग्मीर निश्चय करेंगे । इस समा-मवन से निरलेकर उसी 
ध्यनि भाख-भर की जनता में फैलेगी कि हम इस बाव के लिए वुल गये हैं, इस बात पर जोर देने मे 
दम किसी भी बैध उपाय को बाकी महीं छोड़ेंगे, कि ईश्वर की छु्न-द्ाया में प्रििश प्रजाजन की 
रसियत से हमारे मो वो भ्रधिकर हैं जो श्रन्य ब्रिटिश अजाजनों के है. और उनमें भी व्यक्तिगठ से: 
तन्बवा का श्रधिकार किसी तरह कम महत्वपूर्ण नहीं हैं ।" 5 

६. दायमी बन्दोचस्त, आवियानां, गदीबी और श्रकाल 

भारतवर्ष हृषिप्रधाम देश है, इसलिए यह स्वाभाविक ही दै कि कमरे ने सबसे पहले नहीं 
तो भी श्रपनी शुरुआत में ही थोढ़े-घोड़े समय के लिए होने वाले जमीन के बन्दोबत्व पर ध्यान दिया 
जिसमें सदा लगान-शद्धि होती रदने से रैयव को बढ़ी कठिनाई होती है। इलाहाबाद में ( ये 
दोनेवाले काम्रेस के चौथे अधिवेशन ने अपनी स्थायी ( स्टैशिडग ) समिति को यह काम सौंपा कि 
वह इस सस्वन्ध में विचार करके १८८६ के अधिवेशन में अपनी रिपोर्ट पेश करे! (रूफ& में बाई 
चैकुएठनाथ सेव ने इसका उल्लेख करते हुए. बवाया कि १८६० में दुर्मिक्ष के कारणों की जाच के 
लिए जो कमीशन नियुक्त हुआ था उसने दायमी बम्दोवस्त की सिफारिश की थी, जिसे भारत-सत्री 
ने भी १८६२ के श्रपने खरीते मे मजूर कर लिया था | साथ ही उन्होंने यद मी बताया कि क्रभीर 
कमी तो लगाने में बढ़ाई हुईं रकम गाव मे पैदा होनेवाली फसल से मी बढ़ जावी है, जैसा कि सिं? 
( बाद में सर ) श्रोकलैएड कॉल्विन के सामने थाये एक मामले से मालूम पह़ता है | डा* देसेण्ड ने 
अपनी पुस्वऋ में इस सम्बन्धी यई मनोर॑जक उदाइरथ दिया हैः 

“र्ततन में पानी तो उतना दी दे जिठना पदले या, परन्तु श्रव उसमें पानी निकालने के एक 

क्री जगइ थेः छेद हो गये हैं । हैः ए 4 
#दइमारे पास पशुओं की कमी नहीं है, चणगादों की श्र उनकी तन्दुरुत्ती के लिए श्रावर॒यक 
ममक की भी वहुवायव दे, परन्तु श्रव जन्नलात के महकमे मे थवरी जमीन पर कब्जा कर लिया हैं; 
है. के नयी हज अशाशान 7४ ज> “रैए यदि भूर्वों मरते पौश्चु बारे की जगइ श्रनाज के खेठ में सठक 
बन्द करके इम पर छुर्माना जिया जाता दे 
ह के खेवी के सभी कामों के लिए इमारे पास लकड़ी की 


अध्याय २ : कांग्रेस के प्स्ताव--एक सरसरी नियाह 


बहुतायत है, लेकिन अ्द उस सब पर जगल-विभाग की वाला पढ़ा हुआ है | जहा इ 
इजाजद छुआ नहीं कि हम सरकारी शिकंने में आये नहीं। अब तो हमें एक भी ले 
उसके लिए हफ्ते भर तक एक से दूसरे अफसर के पास भागना पड़ेगा और हर जग 
करना होगा, तद कहीं जाकर वह मिलेगी | 
“लहले हमारे पास हथियार थे, जिनसे खेती को नुकसान पहुवानेवाले जभः् 
इम मार या भगा सकते थे, पर अब इमारे सामने ऐसा शस्त्र विधान है, जो विदेशों से 
एक हृब्शी को छो दर तगइ के दृथियार रखने की इजाजत देता है, पर शिन गरीब झिस् 
गुजारे के एकमात्र सहारे खेठी की जंगली जानपरों से रक्षा करने के लिए, उनकी: 
कसम खाने को भी एक हथियार नहीं मिलता |? 
रय६२ में काम्रेस ने लगान को निश्चिठ और स्थायी करने के लिए कट्दा, “ 
की कृषि को उन्नत करने के लिए प्जीएति ओर मजदूर मिलकर काम कर सके, ? ओऔ 
डैंक्ों की स्थापना के लिए भ्रार्थना की । अगले साल भारतमन्त्रों द्वाय दिये (गये उन 
करने के लिए कहा गया, जो उन्हीने श्रपने १८६२ थ्रीर १८६४ के खरीतो में दाय 
लिए दिये थे । १८६६ में काग्रेस ने अपने रुख को ओर भी नरम किया ओर प्रार्थना 
बाद दूसरा बन्दोबस्त करने में कम-से-कम ६० साल का फासला तो रक्‍्खा ही जाय-“ 
बन्दोबस्त ही हो तो बढ भी कम-से-कम ६० साल के लिए तो हुआ ऐ करे। २२ दिः 
भारत सरकार ने, अपने रेवेन्यू श्रीर कृषि विभाग के द्वार, इस सम्बन्ध में श्रपता! 
किया; जिसके चौथे पैरग्राफ पर प्रकट किये गये प्रान्तोय सरकारों के विचार ध्रका्शि 
कांग्रेस ने कहा । १६०३ में कांग्रेस इससे भी आगे बढ़ी श्रीर लगान श्रधिक न लग 
लिए कानूनी व श्रद्धालदी रुक्ावर्दे लगाने के लिए कद्दा। १६०६ में कांग्रेस ने 
लाई रिपन की नीति से,जो उन्होंने मरा: १८६२ श्र १८कर में लगान पर नियन्धः 
में प्रविगदित की थी;१६०२ में एक प्रस्यव॒-दाय घोषित लॉर्ड कर्जन की नोतिकी तुलः 
परस्पर-विरोधी बताया भ्रौर इस विचार का विशयेध किया कि माखत्रप में जमीन 
नही बल्कि, 'किराया' दहे। १६०८ में भी इसी तरद का “एक प्रस्ताध पास हुआ । इ 
होकर अपने आप काम्रेस ने इस विषय को छोड़ दिया । 
इसके साथ ही इससे सम्दन्धिव आवियाते (द्ाव॒पशी का कर), दुर्मिक्ष ऑ! 
उपायो पर भी म विचार कर लें वो अच्छा होगा ।आावियाने के प्रश्न पर कार्रेस मे 
विचार क्रिया और व १८६४ में हुए मदरास के भ्रधिवेशन में, मिस खाल कि एक 
झाबगाशी का कर ४) से बढ़ाऋर ५) प्रति एकड़ कर दिया गया या । इन दिनों लग 
हुए. उनका श्राशशिक कारण इन करें और मश्सूलो की लूमादार इद्धि होते जाना ही 
दुर्मिद्द की परिस्थिति के कारण काग्रेस को सरकार की झ्रार्पिक नीति का टिंशइलों 
उसने सरकार पर अन्‍्धाधुन्ध सैनिके-ब्यय वरने का दोष लगाया और दुर्मिदों को, : 
के लिए, लोगो पर लगाये ज्यने वाले अत्यधिक कर और मारी लगान का बाइस 
_ शग्ण सरझार शी उपेहा से देशी और स्पाकेय कला-कीशल एवं उ्योग-घन्धेका ५ 
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३६ दांप्रेस का इविद्वांस ? भाग १ 


इसी पीच झकाल-ीढियों पी सद्ययया के लिए गिये। कौर श्रमगेद्ा मे झाई हुई उद्दााएर्ण फ्मे 
है लिए भस्यगाद प्रद करो हुए ढाग्रेत मे १,००० पौदष क्रीयफशा लस्दन $ लाएं मेपर के पास 
मेगसे का गिश्यम किया, एोकि सन्दग के किसी प्रशुख रपान में यह प्राप्तन-्शद्यवा $े लिए मारठीर 
की एसशता पा धुलक एक रमारक यया दें । यई १८६८ गयी यात है । सेडिल ऐसा करते हुए, इप्रेठ 
मे उन चराली उप्यो की उयेस्ा नहीं की जिनहा यद प्रतियादग करती भरा रही थी; और १८६६ में 
ए॥ बार फिर उराये रारकार पर जोर डाला कि सत्कारी राय में कमी की जाय, रपानीय शोर देशी 
उद्योग-पत्पी फो उप्तवि की जाय, और जमीन का लगाने बचा दूसरे करों में कमी को ज्यय । धगले 
साल्ल सारे प्रश्न पर और भी ब्यापक रूप से विचार दिया गया झोर इस याठ की मांग ऐश ही गई 
कि भारत-बातियों की आधिक श्रवस्णा की जाँच कगई जाय इसके बाद के अधिरेशनों में इम ए6 
विपद्र पर और युद्ध गई पातेईं, जिसका कारण शायद यह है छि याद के यों में कांग्रे का दृश्कोण 

पहले से काफी बदल गया था| का 

७. कावून जंगज्ञात 

जगलात फे काबूतो से हुए नुऊसान फो ब्रमी हमने थच्छी तरद नहीं समझा है | उनकी मुकी- 
बला तो लगान और नमऊ के कर से ही हो सकता है, जिन्होंने लोगो पर श्तक्ष शोक डाल रिया। 
जैसा क्रि १८६ह के नागपुर-अ्रधिवेशन में मि० पाल पीटर पिल्‍ले से बताया पां, कम की 
एक ही रगड़ में सरकार ने रैयत के स्थायी श्रधिक्रारों को नष्ट करके ग्रामोण समाज-व्यवस्था में उलद 
पलट कर दी । जैसा कि डा? वेसेए्ट ने कहा, इस बाठ में सन्‍्देद छी बहुंव कम गुंजाइश है कि 
देद्वातियों को व्रिटिश-शासन के बर्खिलाफ जितना इम कानूनी ने किया उतना श्रौर किसी चीज ने 
नहीं | एक उत्तरी आ्राकोट के ही जिले में, १८६२१ में, नौ महीने के अंदर ३,००,००० पशु मध्य । 
शैयत को प्रकृति के द्वार मिलने वाली सर्वोत्तम सौगातें इनके द्वाग उनसे छिन गई। “'श्रापकी जमीन 
है तो पद्दाड़ी पर, पर आप वहां के भाड़-भद्धकों जैसी जंगली चीजों का उपयोग महीं कर सकते“ 
यहां तक कि अपने पैदा किये हुए पेड़ों की पत्तिया तक श्रापकी नही हैं ॥? 

१८६२-६३ में बड़ी नप्नताके साथ भारत-सरकार से प्रार्थवा की गईं कि जगलात के कानूनों 
से जो कठिनाइयां उलन्न हुई ईैं--खासकर दक्षिण-भारत और पंजाब के पहाड़ी इलाढ़ों में, उनकी 
जान कराई जाय। पजाब-सरकार ने इस सम्बन्धी जो नियम बनाये वे इतने कठोर और श्रन्यायपूर्ण 
थे कि नर्वे अधिवेशन मे पं» मेघनयम ने उन्हें अत्यन्त स्वेच्छाचारी और किसी भी सम्य-सरकार के 
लिए 'कलक-रूप' बतलाया । इनके अनुसार अगर कहीं आ्राग लग जाती, फिर वह चाहें आ्राकध्मिश 
ही था किसी दूसरे मे लगाई हो, दो उसके लिए घी व्यक्ति जिम्मेदार माना जाता जो उस जमीन का 
मालिक हीता या उस समय उस पर काब्रिज हीवा, और उसके साथ उसी तरइ का व्यवद्ार होता, 
मानों उसने जान-बूकफ़र काूज की परवाइ न की हो । जिन पहाड़ी लोगों के लिए पहाड़ों पर गैदा 
दोने याली घास और लकड़ी दी संब-कुछ थी, उसी पर उनकी और उनके पशुओं की जिन्दगी का 
दाशेमद्वार था, उनके लिए उसे लैने छी भनाददी कर दी गई ! यद्ा तक कि जगल में तापने के लिए 
थे आग भी नदी जला सकते थे। इसके विदड्, हुए आन्दोलन के फलस्वस्प २० अक्तूबर १८६४ 
को भारत-सरकार ने म० ररे एफ का एक गरवी श्रस्वाच प्रकाशित किया, जिसमें जड्लों के 
प्रवस्ध मे रैयवों वी कृपित्सस्वस्धी आवश्यकता के सामने आर्थिक प्रश्नो को कम" महत्व देने का 
मिडान्त स्वीकार जिया था । 


? में, श्रामनद किया कि “तीसरे और चौथे वर्ग के 


शा छः हइ 
। ॥ 4 
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जंगर्लो में जलाने की लड्ड़ी, पशु चराने के अ्रधिकार, पशुध्ों के खाने की चीजें, मका 
,के श्रौजार बनाने के लिए तामौन और स्थामे की जद्नली चोजें श्रादि--उचित प्रतितरस्धे 
इर द्वालव में मुफ्त दी जाये; और जब्नला की सीमायें इस तरइ निश्चित की जाय कि जि 
पो इस महऊमे के कर्मचारियों से तय हुए बिना अपने जातीय ( सामूहिक ) अधिकारों 
करने की छूट रदे ।" ग्यारहवें और चौदहवें श्रधिवेराणों में इस बात पर जोर दिया गया 
के कानूना का उद्देश जब्नलों की आमदनी का जरिया बनाना नहीं बढ्कि किसानों श्रौर 
के लिए. उन्हें रक्षित रखना है १ साथ ही इस बाठ की शिक्रायद भी की गईं कि “मिन्न- 
सरकारों ने जो नियम बनाये हैं उनके अ्नुरार महकम जद्जलाठ के कार्मोस्े देहाती लोगों 
पढ़ठ है और वे उस महकमे के छोटे कर्मचारियों के दबाव श्रीर, तकलीफ में पढ़ जाते ई 
१८६६ के बाद के अ्रधिवेशनों में, जगल-सम्बन्धी बोई प्रस्वात्र पास नहीं हुआ । रि 
प्रस्ताव बनाया जाता या जिसके एक श्रंश के रूप में इसका उल्लेख रहता या । 
याव असल में यह हुई कि पुगनी शिक्रायर्तों के छो लोग आदी ही हो चुके थे, < 
जो मई शिकायत उनके सामने श्राई उसने उनका ध्यान अपनी शोर सीच लिया, फिर 
की शुरुद्यात के खाथ जो समस्या खामने शआ्राई वह पहले से बिलकुल भिन्न प्रकार की थ 
इसके, वोश्नर-युद्ध और रूस-जाप्यन की लड़ाई ने भी अवश्य ही कांग्रेस _ बालो के 
बदला श्रौर जज्ञलात व श्रावियाने, नमक व आावकारी के छोटे प्रश्नों से हटाकर उनका ६ 
एवं स्व-शासन के बढ़े प्रश्नों की श्रोर श्राउर्पित कर दिया । 
5. व्यापार और उद्योग 
ब्रिटिश-शासन में भारतवातियो की जो-जो समस्‍यायें हैं, उनके स्वाध-खास मुद्दा 
प्रारम्भिक यजनीविज्ञें मे भली-भादि समर तो लिया था, (परन्तु वे समस्‍यायें ऐसी थीं 
इल फरने का रास्ता उन्हें हमेशा दिखाई न पढ़ता था। यद्द बात वे जान गये ये कि 
वुकाबले में मारतीय*हित छोटे और मौग्यु सम जाते थे, साथ ही यह बात भी उन्होंने 
ली थी कि आमीण दस्तकारियों और कला-कौशल वो चाहे निश्चिव रूप से नष्ट न॒ वि 
मगर उनके प्रति लापरवाही जरूर की जाती है | श्री कर्दीऊर ने, जो कि भ्री केलकर ओ 
साथ लोकमान्य विलक के एक पक्के श्रमुयायी थे,बम्बई मे हुए कांग्रेस के बीसमें अधिवेश 
में इस विषय पर मि० आार्थर दालफार के आयलैंणइ पर दिये एक भाषण का नीचे 
उद्धव किया था :-- - हु 
#एक-के-बाद-एक उसके इरेक उद्योग का या तो शुरुश्राठ में ही गला घोंट दि 
उसे दूसरों (विदेशियों) के द्वाथ में सै।प दिया गया, श्रथवा इग्लैण्ड वालीं के द्वित में उसे | 
दिया गया, और जब तक कि सम्त्ति के तमाम खोतों को सीमेए्ट लगाकर बन्द नहीं कर 
श्रौर सारा राष्ट्र खेती के काम करने के लिए मजदूर न हो गया, तब्र तक यही क्रम जारी 
इससे अ्रधिक दिलचल्म और विचारपूर्ण वह जयाब है जो मुमलमानी-राज से ब्रि। 
तुलना करते हुए एक यजनीठिश ने दिया या--“रक्षा, शिक्षा और रेलो के लि6दाज से 
राज्य श्रच्छा है; मगर दिन्दुस्तान की समृद्धि के लिद्षाज से मुसलमानी राज्य उससे अच्छे 
मुसलमान हिन्दुस्तान में आकर हिन्दुस्तानी बन गये ये जिससे हिन्दुस्तान की दौलत दिन 
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इसी वीच अकाल-पीड़ितों की सद्ययता के लिए व्रियेन और श्रमरीका से थाई हुई उदाखापूर्ण सम 
के लिए धन्यवाद प्रकट करते हुए काप्रेस ने १,००० पौएड की रकम लन्दन के लाई मेपर 028 
भेजने का निश्चय किया, ताकि लन्दन के किसी प्रमुख स्थान में वह प्राप्तन्सद्वायता के लिए मास 
की कठजञवा का सूचक एक स्मारक बना देँ । यह १८६८ की बात है । लेकिन ऐसा करते हुए, काठ 
ने उन असली उपायों की उपेद्म नहीं की जिनका वह प्रतिगदन करती आ रही थी; और (८६६ मं 
एक बार फिर उसने सरकार पर जोर डाला कि सस्कारी खर्च में कमी की जाय, स्थानीय श्र देशी 
उद्योग-धन्धों को उन्नति की जाय, और जमीन का लगान वथा दूसरे करों में कमी की जाय | रे 
साल सारे प्रश्न पर और भी व्यापक रूप से विचार किया गया और इस बात की मांग पेश की गई 
कि भारत-वासियों की श्रार्थिक श्रवस्था की जाच कराई जाय । इसके बाद के श्रधिवेशनों में हम व 
विपव पर झोर कुछ नदी पाते हैं, जिसका कारण शायद यद़ है कि बाद के वर्षों में काेस का इश्कोण 
पहले से काफी बदल गया था। हे 
७. कानून जंगलात 

जगलात के कानूतो से हुए नुकसान को श्रभी हमने श्रच्छी तरह नहीं समझा है | उसी मु 

बला वो लगान और नमक के कर से दी हो सकता है, जिन्दोंने लोगं। पर अ्रसक्ष बोम ढाल दिया। 
जैसा कि १८८६१ के मागपुर-अधिवेशन में मि० पाल पीटर विल्‍ले ने बताया था, कलम क्री 
एक ही रगड़ में सरकार ने रैयत के स्थायी अधिकारों को नष्ट करके ग्रामोण उमाज-ब्यवस्या में उलद 
पलट कर दी । जैसा कि डा० बेसेए्ट ने कहा, इस बात मे सन्देह की बहुंत कम गुंजाइश है कि 
देहातियों वो ब्रिटिश-शासन के बर्खिलाफ जितना इन कानूनों ने क्रिया उतना और किसी चौज ने 
नहीं | एक उत्तरी श्रार्याट के ही जिले में, १८६ में, नो महीने के अ्रंदर ३,००,००० पशु मर गये | 
रैयव को भरकृति के द्वार मिलने वाली सर्वोच्तम सौगातें इनके द्ाथ उनसे छिन गई । “शापकी जमीन 
३ तो पद्माड़ी पर, पर श्राप बढा के भयड़-भद्धकों जैसी जगली चीजों का उपयोग नहीं कर सकते“ 
यहां तक कि अपने पैदा किये हुए पेड़ों की पत्तिया तक आपकी नहीं हैं।? दा 
१८६२-६३ में बड़ी नम्नताके साथ भारत-सरकार से आर्थवा की गई कि जगलात के पादरी 

से जो कटिनाशयां उसने हुई ईैं--सासख्र दक्षिय-माग्व और पजाब के पहाड़ी इलाकों में, उसी 
जाच कराई जाय। पंजाब-सरडार ने इस सम्दन्धी जो नियम बनाये वे इतमे कठोर श्र अन्यायार्ण 
थे ह नो अधिपेशन में १० मेघनयम ने उन्हें 'अत्यन्त स्वेच्छाचारी और किसी भी सम्य-्ससाएं के 
लिए कल ;४-रूप' यतलाया । इसके अ्रतुसार श्रगर कही आग लग जाती, फिर यह खाई श्याम 
शया ग्सि दूमरे ने लगाई शो, ठो ड्सके लिए. यही व्यक्ति जिम्मेदार मामा जाता जो उस जर्मीने की 
मालिक होठा या उस समय उस पर काविज दोठा, और उसे साथ उसी बद या ब्यावर शो) 
मामी उसने ब्पेन बुमइर.* कानस डी परगाद मे की हो। हिन पड़ी छोगों के लिए पदाडों पर पैदा 
होने वाली फस चोर शच्छी हे सत कुद थी, उसी पर उनकी और उनके पशुध्ो की जिल्‍गीकी 
डयोम श्र था, उनके लिए उसे लेने डी मनादी कर दी गईं। यहां तक कि जंगल में तापने के शिंए 
ये ऋरग मी नी हम्य कझते थे । इम« [पडिय, हुए आन्दोलन के कमस्वस्थे २० अक्तूबर रैधधर 
घ में रै वर त्धः भर? विद बरतने हर दे 
वीक ख्परस्म्चिच्य ख्रा।वच बरनो को कम+मदल देनेंड़ां 
(व कर $:झगे ने, घत्ते दसई आरबरेटन मे, ओआापएर छिपा कि 

हि 


घ 


“कमरे और चौये यर्ग $ 
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जंगलें में जलाने की लझड़ी, पशु चराने के ग्रधिकरार, पशु्रों के खाने की चीजें, मकान 
के औजार बनाने के लिए तागौन और खाने की जप्नली चीजें आदि--ठचित प्रतियन्‍्धों 
हर हालत में मुफ़्त दी जाये; शोर जद्नली की सीमायें इस तरद निश्चित की जाय कि शिर 
को इस महतमे के कर्मचारियों से तंग हुए बिना अपने जातीय ( सामूहिक ) श्रधिकारों : 
करने की छूट रहे ।" ग्यारहवें श्रोर चौददवें श्रधिवेरानो में इस बात पर जोर दिया गया 
के कानूनों का उद्देश जन्नलों की आमदनी का जरिया बनाना नहीं ब्रक्ति किसानों ऋऔर उ 
के लिए उन्हें रज्ित रखना है । साथ दी इस बाठ की शिक्षायव भी की गई कि “भिन्‍्नर्नी 
सरकारों ने छो नियम बनाये दें उनके श्रनुखर महकमे जश्नलात के कामोसे देशादी लोगों पर 
पड़ठा है ओर वे उस महकमे के छोटे कर्मचारियों के दबाव श्रोर, तकलीफ में पढ़ जते हैं 
१८६६ के बाद के अधिवेशनों में, जगल-सम्बन्धी बोई प्रस्ताव पास नहीं हुश्वा। सि' 
प्रस्ताव बनाया छाता था जिसके एक अश्रश के रूप में इसका उल्लेख रहता या । 
बाद अ्रसल में यह हुई कि पुरानी शिकायतों के वो लोग आदी ही हो चुके थे, उन 
जो नई शिकायत उनके सामने श्राई उसने उनका ध्यान भ्रपनी श्रोर खाच लिया, फिर ' 
की शुरुभ्रात के साथ जो समस्या सामने थाई वह पहले से बिलकुल भिन्न प्रकार की थी 
इसके, बोश्रर-युद्ध श्र रूस-जापान की लड़ाई ने भी अश्रवश्यदी का्रेस बालों के € 
बदला और जज्नल/व व आवियाने, नमऊ प श्रायकारी के छोटे प्रश्नों से इय्यकर उनका ध्य 
एवं स्‍्व-शासन के बढ़े प्रश्नों की ओर श्राऊर्पित कर दिया । 
८. व्यापार और उद्योग 
ब्रिडिश-शासन में भारवदासियों की जो-जो समस्‍यायें हैं, उनके सास-खास मुद्दो कं 
प्रारम्मिक राजनीतिशं ने भली-भाति समक तो लिया था, (परन्तु वे समस्‍यायें ऐसी थी ' 
इल्र करने का रास्ता उन्हें इमेशा दिखाई न पढ़वा था। यह बात ये जान गये ये कि ल 
वकाबले में भारठीय-हित छोटे और गोौय समझे जाते थे, साथ ही यह बाव भी उद्दीने 
ली थी कि ग्रामीण दस्तकारियों और कला-बैशल को चाहे निश्चित रूप से नए न कि 
मगर उनके प्रति लापबांदी जरूर की जाती है | श्री करन्दीऊर ने, जो कि श्री केलकर और 
साथ लोकमान्य तिलक के एक पक्के अनुयायी थे,वम्बई में हुए कांग्रेस के बीसबें अधिवेश- 
में इस विषय पर मि० आर्थर बालफार के आयलैंएड पर दिये एक माषण का नीचे रि 
उद्धुत किया था > 
#एक-के-बाद-एक उसके हरेक उद्योग का या ते शुरु्मात में ही गला घोंट दिया 
उसे दूसरों (विदेशियों) के द्वाथ में स।प दिया गया, श्रथव्रा इंग्लैणड वालों के द्वित में उसे * 
दिया गया; और जब उ्क कि सभत्ति के तमाम खोतें को सीमेए्ट लगाऋर बन्द नदी कर 
और साया श्र खेदी के काम करने के लिए मजबूर न दो गया, दब तक यही क्रम जारी र 
इससे अधिक दिलचश्म और विचारपूर्ण वह जयाव है जो मुसलमानी-ज से ब्रिवि 
तुलना करते हुए एड राजनीठिज ने दिया था--“रक्षा, शिक्षा और रेलो के लिद्ाज से 
ग्रन्थ अच्छा है; मगर दिल्दुसान की समृद्धि के लिद्ाज्ञ से मुसलमानी राज्य उससे अच्छा 
मुसलमान हिन्दुस्तान में आकर ईिन्दुस्तानी बन गये थे जिससे हिन्दुस्तान की दौलत दिल 
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वो दिखुसतान फो मौज-मजा करने का अपना शिकारगाइ बना रबखा है।” 

१८६४ में कांग्रेस मे ज्रिटिश-भारत. में तैयार द्ोने याले धूती माल पर कर लगाये जाने क 
विशेध किया भौर अपना यद्द निश्चित विश्वास धकट किया कि "इस कर का निश्चय करते ब्त शम, 
शायर के दितों के सामने भारतीय-दितों का बलिदान डिया गया है (” इसमे सन्देह नही कि धन्य 
कामून के श्रागे सिर कुफाकर उसकी सस्तियों को कम करने का प्रयत्न करने की मनोशति देश में ता 
रही है । श्रवः इस विषय में भी काप्रेस ने कहा :-- - 

“भदि इस तरइ कर लगाने की व्यवस्था फरने वाला बिल कायून बन जाय वो, उस हलेत 
में, कांग्रेस यद प्रार्थना फरती है कि रत-सरकार बिना विलम्ब के बिल के अनुसार मिले हुए श्र 
उन अ्रधिकारों से फाम लेने की मारत-मन्त्री से अनुमति ले जिसके द्वार २० से २४ नम्बर तक की 
सूती माल इस कायूत के ज्षेत्र से बादर हो जाता है |” - 

ग्यारधवें श्रधिवेशन में घोपणा की गई कि २० मम्बर से नीचे के भारतीय पृती माल को कर 
से मुक्त रखभे पर लकाशायर वालो ने जो श्रापत्ति की है वह बै-बुनियाद है। १६०६ में, दवादामाई 
नौरोजी के समापतित्व में, कलकत्ता में कांग्रेस का जो प्रसिद्ध श्रधिवेशन हुआ उसमें १९० मदनमोहल 
मालवीय से इस रहस्य का उद्घाटन किया कि इसारे उद्योग-घस्धों के बारे में हमें 8फलतवा 3 
मिलती । उन्होंने कद्दा, कि “हमारे देश का कघा माल देश से बाहर चला जाता है ओर विदेशों है 
तैयार होकर उसका साल हमारे पास आता है । श्रंगर हम ख्तन्‍्त्र शेते वो ऐसा न होने देते | उ8 
हालत में दम मी उसी प्रकार अपने उद्योगों का सस्तण करते,जिस प्रकार कि सब देश श्रपने उदोगों 
की शैशवायस्था में करते हैं [? कु 

लो० ठिलक ने इस बात पर शफसोस जादिर किया कि विदेशी माल की सदसे ज्यादा संत 
मध्य“श्रेणी वालों मे ही है। उन्होंने कहा, “इमारे श्रन्दर स्वावलम्बन/ दृढ़ निश्चय और त्याग की 
भावना होनी चाहिए ।” खदेशी की मावना उस्नक्न होने पर, और १६०६ तथा उसके बाद के वीं मं 
बहिष्कार-आन्दोलन से उसको प्रोत्साइन मिलने के फलस्वरूप, भारतद्प का ध्यान भारतीय उ्योग- 
धन्‍्धों के पुनर्जीबन की ओर सिचा | १६१० में श्री सी० वाई० सिन्तासरणि ने खदेशी का प्रसव पेश 
करते हुए. भी य़नडे का नीचे लिखा उद्धरण दिया :-- हु 

““भाखवपु इंग्लैड का ऐसा बग्रीचा समझा जाने लगा हे,जो कच्चा माल पैदा करके त्रिदिश 
पे के मार्फत पिटिश ज्दाजँ में इसलिए बादर मैन दे कि प्रिडिश मजदूयें और परिटित रण त्ते 
उसका पक्षा माल तैयार हो और जिटिश एजेणटो द्वारा भारत के ब्रिटिश व्यापारियों के पास उसे भें 
दिया जाय ।? 

श्री रानडे यसरई-दवाईकोर्ट के जज थे और बड़े मारी शर्थ-शाज्री एव प्रमुख समाज सुधा 
थे! कई साल तक यह काम्रेंस की असली शक्ति रदे हैं, और खास कर आर्थिक एवं औदधोगिक 
मामलों में तो का््रेस वालों के लिए चद्दी एक स्कूर्वि के सोत थे | 

गांव और उनके उद्योग-घन्धें एप खेठी की वस्घादी की औ्रोर मी भारतीय, राजनीठिशें का 

ध्यान मया | रै्ू्८: में ई पेडित मदनमोइन मालवीय ने यह प्रस्ताव रक्‍खा था, कि "सरकार हो 
देशी उद्योग-धन्धों एवं कला-कोशल की उन्नत करनी चाहिए ।७ 
(र८६२ में ही) स्वीकार कर ली गई थी कि जंगलात के कानूने ने गार 
डाल दिया दे | सारे मामी समाज मे उपल-पुथल हो गई है, 
पट मर रहे ईैं-7३ लाख े खिकम्पर र८६२ में ही मर चुद थे 


और यह बात हो इससे भी पहने 
पार बालो को वड़ी कठिनाइयों में 
गाव की कारीगरी नह हो गई है और 
॥ १६६९ की नागपुर कांग्रेस में; उद 


है, 
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में भाषण करने हुए, ला० मुस्लीधर ने इस सम्बन्ध में भोवाओं से बड़ी जोरदार श्रपी 
फांग्रेस के नवें अधिवेशन में ( १८६३ ) परशिडद मदनमोइन मालवीय ने” 
शैली में कष्ा था ;-7 
. “आपके घुलाद कहां हैं ! वे लोग कहां हैं जिनका नियइ् मिप्तमिन्न उद्योग 
गरियों से होता था ! और जो कारोगर साल-दर-खाल यही-बड़ी तादाद में इंग्लैणड द 
देशों को भेजे जाते थे, वे कहा चले गये ! थे सब भूतक्ाल की बातें शोगई | शाज ते 
लगमग पत्येक व्यक्ति बिटेन के बने कपड़े से दंका हुआ दे श्रौर जद्गा भी कही भप जाय॑ 
यदी दी-बिलायती माल झापकों दिखाई देगा | लोगों के पास छित्रा इतके फोई चार 
खेती-चाड़ी के द्वारा बययनाम अपना गुजारा करें, या जो नाम-मात्र का व्यापार बा 
- स्आ-धैला पैदा कर लें। सरकारी नौकरियों और व्यापार में पचास साल पहले हमें जो 
अब उसका सौबां हिस्सा भी हमारे देशवाठियों को नसीब नही होता । ऐसो हालत 
सुखी हो सकता है !” 
यह किएय कितना महलपूर्ण रहा है, यह इस बात से स्पष्ट हे कि सर प्स० 
डाईबोर्ट की जजी से श्रवव्ाश प्रदण करने के दाद १६१४ में 'गावो के पुनर्जीबन श्र 
* की इपवश्यकता' पर बहुद जोर दिया था | १८६६ में ला० लाभपतगय की प्रेरणा पर 
दिन शित्ता एवं उद्योग-घन्धों के विचार में लगाया और इसके लिए एक : 
की | इस सब कार्रवाई के कलस्वहूप औद्योगिक प्रदर्शनी वी शुरुआत हुई, जो सब 
काम्रेस के साथ १६०१ में हुई। इसके बाद मशः इसमें उन्नति होती गई और 
खदेशी-परदर्शनी के रुप में, यह तब्दील हो गई हे। इसमें सन्देइ नहीं कि उच्चोग 
कांग्रेध का ध्यान १८६४ में मास्तीय सूती माल पर कर लगाये जाने के फांस्ण ही 
जिसका उसी समय उसने विरोध किया, लेकिन हम देखते हैं कि स्थय गंबनर-जन 
विरोध किये जाने पर भी बह उठाया नहीं गधा | उसे उठाना तो दूर, उलेदे लार्ड 
निर्देश किया बताते हैं कि “मास्तीय माल की प्रठिस्पर्दा से ब्रिटिश-माल को बचा 
किये जाये।” गावों की गरीबी का जिक करते हुए बार-बार जो यह कह्दा जाता रहा 
ब्यक्तिपों को रोज एक वक्‍त खाना नसीब द्वोवा है, यह सिर्फ ख्वथाली बात नहीं है' 
मुधोलार ने बढ़ी चिन्ता के साथ गोरे शासकों के उद्धरणी से इस बात को सिद्ध पे 
चार्ढ्स ईलियट के कथनानुसार, “आधे किसानों को साल की शुरुआत से श्रन्त तक 
होता दि पेद मर कर खाना किसे कहते हैं।” लगान का यह द्वाल था कि एक छोटे र 
में ६६ फी रदी बढ़ा, दूसरे में ६६ पी सदी, और तीसरे में ११६ फी सदी हो गया 
में दी १०० से १५०० फी सदी तक बढ़ा; जब कि इसके साथ साथ फौजी 
बढ़ता रहा है 
जयंती में फी सैनिक १४४ २० सालाना खर्च पढ़ता है, फ्रांस में १८५, २ 
रप्स 4०, परन्तु दिन्दुस्तान में अत्येक श्रंग्रेज सनिकर पर ७७५ २० सालाना खर्च कि 


यह उस हालत में जबकि की आदमी की ओ्रीसत-आमदनी इंग्लैणड में ४२ पैड, 
बे अं: मे के ऑक के 2 की ऋ्शांंज दे 45 ज आ जग 7 के अल बज का 
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£. स्वदेशी, यद्दिप्फार और स्वराज्य 

१६०६ के बाद जो नवीद जागठि और गया दैज देश में इस छोर से उठ छोर वक़ फैल 
गया था उसका मूल-कारण यंग-मंग था, द्ालांकि लॉर्ड कर्जन के प्रतिगामी शासन के कारण वह 
जागृति इस बग-भग फी घटना के पहले से भी भीवर-दी-भीवर गर्भ में बढ़ रदी भी। पुण्वननगरी 
काशी में जब काम्रेस का २१ यां अधिवेशन १६०४ ईसवी में हुथ्ा तथ उसमें बंग-मंग ५२ विधित्‌ 
विशेध प्रदर्शित किया गया और कहा गया कि वद रद कर दिया जाय। कम-सेन्कम उसमे ढ़ ५ 
संशोधन जरूर कर दिया जाय जिससे खाय यंगाशीसमाज एक शासन में रह सके। पस्लु बंगमग 
श्रान्दौलन को दबाने के लिए जो दमनकारी उपाय काम में लाये गये उनके विषय में इस कांमे मे 
जो प्रस्ताव पास किया गया वह मुछु गोल मोल थां; क्योंकि एक ओर जद्दां, उसके द्वाय बंगाल 0 
जाती के गये दमनकारी उपायों का जोरदार और ततरवा-पूर्त विरोध किया गया, हां साथ ही 
उसमें एक ढुकड़ा यह भी जोड़ दिया गया कि “जब बगाल के लोगों को मजबूर होकर विदेशी 
बस्तुओ्रों का बद्दिष्कार करना पढ़ा और बचन्नाल के लोगों की प्रार्थना और विरोध का खयाल से 
भाग्त-सरकार वच्ञाल का विच्छेंद करने पर जिस वरह तुली थी, उसे ब्रिटिश लोगों के ध्यान में लगे 
का, जब एक मात्र यही वैध उपाय रह गया था'*“*०*“*“* १० इससे यह साफ़ नहीं मालूम होता 
ओर शायद यद साफ करने का इरादा भी न हों कि कांग्रेस विदेशी माल के बहिष्कार को पर 
करती थी या नहीं। एक किस्म की राय मर दे दी गईं, जिससे यद मानी निकलते थे कि लोगों 
पास शायद दूसरा उचित उपाय याकी नहीं रद गया था । यह दो जाहिर था कि ग्र्टीय दल के लोगो 
को बड़ी शआ्रापत्ति होती, अगर कोई ऐसा प्रस्ताव पास किया जाता जो दससे मी कम सष्ट होवा। 
परन्तु जैसा-कुल्ल प्रस्ताव हुआ, उसका समर्थन करते हुए लाला लाजपतयय ने एक कप 
उठाई, “हमने श्रव गिड़गिड़ाने की मीति छोड़ दी है । हम उस साम्राज्य की प्रजा हैं जद्धा लोग उठे 
बद को प्राप्त करने के लिए, जो उनका इक है,लड़-भगढ़ रहे हैं ।? १६०५ में जिस साइस का श्रभार 
था बह १६०६ में ध्या गया । वग-मंग पर एक प्रस्ताव करने के बाद का्ग्रेंस ने वहिष्कार-आल्दौलन 
का भी समर्थन किया ! “मद देखते हुए, कि देश के शासन में यहां के लोगो का कुछ भी हथ नदी 
है और वे सरकार से जो प्रार्थनायें करते हैं उन पर उचित रूप से ध्यान नहीं दिया जाता है; ईए 
कांग्रेस की राय है कि वग-विच्छेद के विरोध में उस भ्रान्ठ में जो बहिष्कार का आन्दोलन चलाया गया 
यह न्याय संगत था और है |”? इसके बाद काग्रेस ने कुछ नुकसान सइकर भी देशी उद्योग-पर्षों 
को प्रोत्ताइन देने का प्रस्ताव पास क्रिया । बस, गाड़ी यहीं रुक गई । स्व-शासन की कल्पना वर्ण 
शासन-सुधार-विपयक सूचनाओं से आगे नहीं वढी; जैसे--परीक्षाओंका मार्व और इंग्लैटड में साथ* 
साथ होना, कीसिलों का विखार करना श्रौर उनमें लोऊ-प्रतिनिधियों की सख्या का बढ़ाया जाता 
भारत-मन्त्री की तथा मासत की कार्यकारिणी कौंसिलों में हिन्दुस्तानियों की नियुक्ति की जाना । बर्त, 
१६०६ में भारव की राष्ट्रीय श्राकात्षाश्रों का खात्म इसीमें शे जागा था ! दूसरे साल दूर में कांग्रेठ 
के दो दुकड़ें दो गये श्रौर नरम-दल-वाली काम्रेस मे दो आगे के सालों में बहिष्कार को कतई छोड 
दिया, सिफ स्वदेशी को कायम रकखा; और स्व-शासन सम्दन्धी प्रस्ताव उतरते-उतरते सिर्फ़ मिण्टों 
मॉले मुधार-्योजना के परीक्षण दऊ मर्यादित रद गया । १६१०में नय्रे याइसराय लॉर हार्विज्न श्रावे। 
उसी वर्ष कार्प्रे् मे सजनैविक कैदियों को छोड़ने की अप्रील उनसे की । दूसरे साल फिर ऐसी अऋषीष 
की यर्दे | परन्तु १६१४ में जब मदयस में काथ्रेस का अधिवेशन हुआ तो उसने साइस करके सरकार 
से यई मठालवा किया, हि “तारीख २५ अगस्त सन्‌ १६११ के सरीते में प्रान्दीय पूर्याधिवार के 


अन्‍्ध में जो बचन दिया गया है उसे पूय करे, थौर मारठवर्ष को संक्नसाम्नाज्य का 
और उस हैसियत के सम्पूर्ण अधिकार देने के लिए जो कार्य आवश्यक हों वे सब कि 
१०, साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व 
कोई यह खयाल करेंगे कि यह साम्प्रदायिक या जातिगत प्रतिनिधित्व का प्रर 
खड़ा दो गया है। नहीं, सर ऑॉकलेएड कॉलविन (१८८८) जब संयुकतप्रांव के लैफिः 
सब से इसकी बुनियाद पढ़ चुकी है। उस समय यह दिखाने की फोशिश की गई रथ 
काम्रेस के विरेधी हैं। यहां तक कि ह्यूम साइव ने भी इसे महत्वपूर्ण समभग और इसर् 
लम्बा जद़ाव उन्होंने सर ऑक्लैण्ड को भेजा । इसमें कोई शक नहीं कि कांग्रेस के 
अधिवेशनों की सफलवा ने नौकरशाही के मन में इलचल मचा दी थी, जिसके कि 
लेफिटनेएट गवर्नर महोदय मे कर दिया | मुसलमानों पर मी इस विचार का असर तुरन् 
न रह्दा । उन्हें सरकारी अ्रधिकारियों का बजुर्गाना रवैया जरूर अखरा होगा, जैसा कि 
जाहिर होता है। कांग्रेस का चौथा अधिवेशन इलाइबाद में यूगोपियन लोगों का विरे 
हुआ । उनमें शेख रजाहुसेनलां ने मि० यूल के सभापतित्व के प्रस्ताव का समर्थन के 
के हक में एक फतवा पेश किया, [जो कि लखनऊ के सुन्निर्यी के शम्मुल्उल्मा से प्र 
था | उन्होंने घढ़ल्ले के साथ कहा, कि “मुसलमान नहीं बल्कि उनके मालिक--सरव 
#, जो का्रेस के मुखालिफ हैं ।7 
फिर मी बाखव में लॉर्ड मिय्टों के जमाने में साम्प्रदायिक प्रतिनिधित्व फे खः 
घारण किया । हां, इससे पइले ला कर्जन ने जरूर जान-बूमकर वंग-मंग के द्वारा धर 
और आसाम को श्रलग प्रान्त बदाकर, जिसमें कि मुसलमानों का बहुमद हो, यह क 
मावना जाप्रव की ) यद्यपि शॉर्ड मिय्टो उस घोड़े को आराम पहुचाने के लिए भेजे 
लॉ्ड कर्जन ७ साल ठक सवारी कसकर उसका दम करीब-करीद निकाल चुके थे; फि 
भेद और अलगाव की वह काटी, जिस पर कर्जन सवार रहते ये, घोड़े की पीढ पर ज्यं 
रही । मिएटी की शासन-मुघार-योजना में मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन-संघ की 
थी, परन्तु साथ ही संयुक्त-निर्वाचन में मी राय देने का उन इक ब्यो-कान्यों का 
था। संकोर्य बुद्धि के राजनीतिशों ने उस समय यह बताया कि बंगाल, श्रासाम और 
हिन्दू जातियों को ऐसा विशेषाधिकार नहीं दिया गया | परन्तु यह वो असल में सई 
मटक जाना था। जो बड़ी श्रजीब बात थी वह तो यह कि मिन्त-मिन्न जातियों के रि 
मताधिकार रक्खा गया था| एक मुसलमान तीन इजार रुपये साल टी श्ामदमी वाल 
हो सकता था वहां एक गैर-मुस्लिम तीन लाख सालाना आमदनी वाला हो धकता 
प्रेशुएड पो मतदाता बनने के लिए यह काफी यथा कि उस्ते प्रेजएट हुए तीन साल हो 
मुस्लिम के लिए तीस खाल हो जाना जह्री था । जरा गौर ठो कीजिए, एक तरफ 
और दूसरी दरफ तीन लाख रुपये | एक तरफ़ सीन साल और दूसरी तरफ तीस साल 
सार्वजनिक बालिग मठाधिक्रार नहीं मिल जाठा है तद तक इम अक्सर ऐसे मतावलम् 
मुना करते हैं। मुखलमान दोनों जातियों के लिए. मवाधिकर के मित्र-मिन्न स्टैएदर्द 
कि मतदाताओं में ठीक-टीझकू अनुशठ कायम रहे | 


घर काँग्रेस का इतिद्वास : माय $ 
प्रश्न पर मेल हो जाय । उस समय म्युनिश्चिलिटियों और लोकल-बो्ों में शक निवोधन की तौर 
जारी होगे की श्राव चल रही यी। युकरपांत में, जहां कि एयक्‌ निर्वाचन नहीं था, वह पागा गए हि 
बुक नि्नोचन में मुसलमानों की संख्या कुल श्रादादी की ३ होते हुए भी जिलानोबों में बुदामव 
१८६ और हिन्दू ४४४ छुने गये शौर स्ुनिविपैलिटियों में मुसलमान ३१० और दिखू रहे 
तक कि सर जान दयबेट जैसा प्रविगामी सयाक्षप्ांव का लेफ्टिनेश्ट गवर्नर भी उ् प्रा मे दोनों 
जावियीं के मेल-मिलाप में खलल डालने के इक में नहीं था ! हां, भ्ीवुत जिच्य ने जल्‍ू स्थकि 
संस्थात्ं में पथ निरांचन प्रचलिव करने की निन्‍दा की थी। एक “वर्न! सरब्यूलर निकला मो कक 
स्थानि संस्थाओं में आतिगव प्रतिनिधित्व के परत में था | उसमें यह प्रतिशदम किया गया था 
मुसलमानों क्रो धयक्‌ निर्वाचन के अ्रलावा सयुक्त निर्वाचन में भी राय देने की सुविधा होदी चाएए, 
क्योंकि इससे दोनों जातियों में अच्छे दाल्लुकाव कायम रुखने में मदद मिलेगी। इस पर वं* विश 
नाप दर मे, जो कि १६९१ में कलकत्ता-कांग्रेस के समापविये, कद या कि “में ईद 
कहूँगा कि इमारी एकवा बढ़ाने की यद उत्कष्ठा, इमारे मोलेपन से, बहुद भारी हुएडी लिख 
है।” उद्दोंने यद मी बताया, कि “जब सर डन्ल्यू० एम० बेडरवन और वर श्रंगासां की टला 
सरताविक दोनों जातियों के प्रतिनिधि एक खाल पदले इलाइबाद में मिलने बाले ये; इस उरश पर 
आपस के मतमेंद मिथ दिये जाये, वव एक गोरे श्खवार ने, जो कि सिविल सर्वित वार्शों का 
तममाय जाया है, लिखा था कि "ये लोग वर्यों इन दोनों जातियों को मिलाना चाहते कै दिए 
कि दोनों जातियों को मिलाकर सरकार की मुखालिफ़व की जाय !' उसका यह वाक्य भार डी 
गैविक स्थिति पर एक भयानक प्रकाश डालता है !” ँ. 

वस्तु इसके थोड़े ही दिनें। के याद दुनिया की दवालतें में एक मारी परिवरवन हो गया । डे 
फन राग्य जो एफ यथा दो सदी से यूरोप के मरर्गों के लड़ने का श्रणाड़ा बना दबा था; किए कम 
नई लड़ाइयों का मैदान बन गया | वय १६१३ में ना सब्यद सुहम्मदबहादुर ने, जो फर्तदी टन डे 
(१६१३) के समापि थे, “पूरोप में 8 ऐ-साम्राब्य की मींव उपाइने और, ईएन के दम ष्ो १ 
प्रवर्ती'! की शोर ध्यान दिलाया था । तुर्डी शाप्ताज्य पो लगे उस घक्े को जिस दुःख के सांप ग्रह 
लमाने ने मश्यत हिया उतीदो उत्दोंने यरदा प्रदर्शित किया । अ्न्वर्मे उन्होंने दिन्दुओं शरीर म' [वहन 
जो अपनों मावयू[मि के लिए कन्पे रो कन्पा लड़ाइर वाम करने पर महुत और दिया। यह हमे १६३९ 
% सिश्यका ऑम्दोलन और हिल्यू ससलमान सम्बन्धी वर हुए उसके चसर की याद दिलाग 
गूगेंग में रोगी (१६ दीं सदी ऊ के टर्डिम्ताय को यरी कट्ा जाता था) ने झब तक दिखुखान डी 
गाज्मी वे डी रवि दिधि डो इसने में बढ़ा मास लिया दे! ये रिथिवियां थीं डिगमें १६१३ *ी डरोबीर 
कापरस मे दिस कौर सुवलम्धनों ने श्रपये भेदभाव मिय दिये दौर मुध्लिम-लीग हे इस विचार ४ 
हि डिटिश शाप्रारप है अलगेत मरखाएतियों झो खनशासन दिया छाय, पसन्द दिया और दि 
दुतभमानी ढे बीत मेस एक सापोग का आप बढ़ाने $ मुस्लिम लीग के कपन को पसन्द कि त 
इपत मे दुटिटम की ग दाग द्श्ित शव आरा का भी स्थागद किया ड़ि भिन्नन्भिन्न आती 
औद टहीर दिए मे वमाम मतभी पर मिक्इर पक माच इाम ढसते का यस्ता. निधकने डी हुए कद 
इं:टल करे भर वन्पे शित् के दर रवि ये ठरड ढे शोमों ते धपना ढी दिये इस उरेंण डी 
ही हैदर शाई शशद दरें 

दुख हटप कीटेग बाण $ मपेभाष इसे ऊसे उठ वे थे, इगहा पा इन म्थश्री डे 
मनी ही बट घटी मार में आम है मो इर्सदी में (१३१३) शस छिए के इस्तार फ बोते ध 
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स्वर्गीय भूपेन्द्रनाथ बसु के माषण के कुछ थ्रंश दम यहां उद्धव करते हैं--“हम दि 
सबकी अपना प्यान एक ही ओर--खंयुक्त आदश्श की ओर- लगाना चाहिए; क्‍्ये 
हिंदुस्तान न तो हिदुओं का है, न मुछलमानों का, और न अघगोरों का | तब यूरोपियने 
भी दूर ! बल्कि यह वह दिंदुस्तान हे, जिसमें हम सब हिस्सा रखते हैं | भ्रगर पिछले दिलें 
फदमियां हुई हों, वो इसें उन्हें मूल जाना चाहिए ? मविष्य काल का भारत शव से ज्यः 
ज्यादा शरीफ, ज्यादा महान्‌ , ब्यादा ऊंचा, होगा; नहीं नहीं, वह तो उस भागतवर्षसे मी 
होगा जिसे अशोक ने अपने राज्य के सम्पूर्ण गौरव में अनुभव किया था और अकबर रे 
शा्य में जैसा कुछ चित्र भारत का खींच रक्खा था उससे भी कहीं बदतर वह मारत हो 
वाचा ने कहा था, “कांग्रेस नये शुम जीवन में प्रवेश कर रही है और उसके अद । 
दिखाई देते हैं | इससे दर्में विश्वास है कि हम अवश्य नवीन सफलवायें प्राप्त करेंगे ।” ' 
होने पर भी जातिगद प्रतिनिधित्व ज्यों-का ल्‍यों बना रहा । 

एक यार जहां घाव हुआ हि फिर उसमें से मवाद बहता द्वी रहा । श्रगर हिन्दुः 
और याजी-रजामन्दी से मुसलमानों को जो-डुछ चाहते ये वह दे दिया होता वो यह प्रश्न 
होगया होता । हां, यह सच है कि जैसे-जैसे खाना खाते जायगे वैसै-वैसे भूख बढ़ती + 
उसके साथ यह भी सत्य दै कि ज्यों-ब्यों ज्यादा खायंगे त्यों-त्यों भूख मरती जाती है। ' 
निधित्व-सम्बन्धी मिएय्रे-मार्ले-्योजना हिंदुस्तान के मत्ये जबरदस्ती मढ़ दी गई थी। 
बरे में कोई सलाइ-मशविंय नहीं लिया गया । इसलिए १६१६ में, जब सुधारों के मये 
दजबीज चल रही थी, देश ने सोचा कि हिन्दु-मुसलमार्नों फा दृदय परस्पर मिल जाना 
इसके लिए कांग्रेस श्रौर मुस्लिम लीग दोनों के प्रतिनिधि ( नवम्बर १६१६ ) कलकर्े 
एसोसिय्रेशन के स्थान पर मिले--इस उद्देश से कि १६१५ में कांग्रेस ने जो श्रादेश 
अनुसार भ्रापसी सममौते और रजामन्दी से प्रतिनिधित्र की योजना बनाई जाम ) इसी 
लीग ने स्व-शान को अपना उद्देश बचा लिया था। आत्म-निर्णय के सिद्धान्त की ४ 
जगइ फैल रही थीं ।' यूरोपीय युद्ध मी खुद छोटे और पिछड़े हुए राष्ट्रों पर इस दिद्धांव ' 
के लिए ही लड़ा जारद्ष मा । ऐसी दशा में कलकते में जो बातचीत होरदी थी उसके हि 
अनुकूल था। परन्दु फाग्रेस के इलके में जो यढ़े-बूढ़े लोग ये वे अपनी तरफ से कुछ फ 
पीछा करते ये। फलतः यह काम युव्ं पर श्रा पढ़ा | शायई उम्र गे सबसे छोटे लोग 
समय मौजूद ये,चझागे कदम बढ़ाया। सरसेयद अहमद मे कहा था-//हिन्दू श्रौर मुसलमान 
दो आसे हैं और दो में से एक मी न हो दो मां का चेद्षय बदयूरतद हो जायगा |? शी 
की मायना की विजय हुए जिन प्रार्न्तों वी संख्या १४ फीसदी से कम हो उनमें कम-से-क 
प्रतिनिधि कौंसिल में रजना तय हुआ। घद रह गये पंजाब और बंगाल! हमेशा की तरद 
है गे पेरीदा, परन्तु १६१६ में लखनऊ में सुलमप्रया गया। और उठ समय दिसम्बर में 
मुखला तजदीज हुआ उसे मि*० झान्टेगु ने ज्यो-का-त्थों मंजूर करके साएट-फोर्ट-योजना में 
लिया। जद दो में से कोई ए जाति खुद शोकर मित्र-माव मे दूसरी छवि को झुछ रि 
है दो द्यापस के सम्दन्ध अच्छे सुनाने में दइ ज्यादा कारगर सादित शोदी है--बजय इस 
कोर ज्यवि ददठक मश्फूज नहीं रह सऊंठी जदतक कि कोई ठीलय टसकी सशयडा के * 
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११. प्रवासी भारतवासी 
जहां भारत में मारतीयों की स्थित काफ़ी खयब थी, ठहां दक्षिण-श्रफ्रीका-स्थिव मारतीयों की 

हालत बद से बदतर हो रही थी। १८६६ ई० में यद क,नून बना कि नेयल, दक्षिण-श्रक्रीका, के 
शर्वबन्द प्रवासी अपने इकरारमामे की अ्रवधि के समाप्ठ होने पर या तो अपनी गुलामी को फिर नो 
सिरे से शुरू करावें--कुली वनने का इकरासनामा फिर से मरें, या श्रपनी वार्षिक आय के श्रावे माग 
के बराबर मनुष्य-कर (पॉल टैक्स) दें | इस प्रसंग पर डा* मुजे के शब्द दोहराना असंगव न होगा, 
जो उन्होंने लगभग १६०३ में बोअ्ररन्युद्ध के सिलसिले में एम्वुलेंसक्रोर के साथ की गई श्रफ्रीका- 
यात्रा के बाद बहा से श्राकर कट्टे थे--/हमारे शासक हमें मनुष्य नहीं समझते |” इसी प्रतग में भी 
यी० एन० शर्मा ने इंग्लैणड को यद चेतावनी दी थी कि साप्राज्य में एक जाति क्री उन्हठि या प्रगुग 
स्थायी नहीं रद सऊ़वी। उन्होंने काशी की २१ वीं काम्रेस (१६०५) में कद्दा गरा--'यदि हम श्रपने 
प्रति सच्चे रहें वो बढ़े-बढ़े दाशंनिक्ों, मद्वान्‌ राजनीतिशे और वीरवर योद्धाश्रों फो उत्तन्‍्न करनेवाली 
जाति छोटी-छोटी बातों के लिए दूसरी जावि के पांव नद्ठी पड़ सकती ॥? ४ 

- . श्रखिल भारतीय कांग्रेस के सामने पइले भ्री मदमजीत ने दक्षिय श्रफ्रीका का प्रश्न उपस्थित 
किया था | इसमें सन्देह मददी कि और भी झनेक ऐसे भारतीय मित्र थे, जो समय-समय पर ब्रक्रीकी 
जाते थे और वहा के पूंरे समाचार यहा की जनता तक पहुंचाते ये, लेकिन श्री मदनजीत प्रतितर् इसी 
उद्देश से श्राते थे | श्रपने मारगी कपड़ों, ठिगने कद तथा लम्बी लाठी के कारण यह कांम्रेत में क््भी 
हिगे न रद सबते थे। हाल ही में बुढ़ापे में हुई उनही झ॒ल्यु ने यष्ट्रीय समा से एक परिचित व्यक्ति को 
उठा दिया है। दक्षिण अ्रफ्रीका-सम्बन्धी श्रयोग्यवाओं का वस्तुतः पदला वियेध १८६६४ में हुआ) जब 
कि अध्यक्ष मे इस श्राशय का प्रस्ताव वेश किया कि औपनिवेशिक-सरकार का वह बिल रद कर दिया 
जाय,जिसमें भारतीयों को मताधिकार नहीं दिया गया था। इसके बाद हर कांग्रेस में दक्षिण श्क्रीका की 
प्रश्य श्रधिकाधिक महत्व ग्रदण करठा गया और हर साल ही यह श्रावाज उठाई जाती कि. “इसमें कि 
तरद बिना पास के यात्रा करने की और ६ बजे राव के दाद धूमने तक की आजादी नदी है, किस तर 
दे ट्रांसबाल में उन यस्तियों में भेजा जाता दे जद्मा कूड़ा-करकट जलाया जावा है, किस तरह हमे रेल 
के पहले और दूसरे दर्जे के डिब्बों में बैठने की इजाजव नहीं है, ट्रामकारों से बादर निकाल दिया जात 
है, कट्पाथ से धक्के दे दिये जाते हैं, होटलों से वाइर रखा जाता है, सार्वृज़निक बाग-बगीचों का 
लाम हमें नहीं उठाने दिया जाता, और किस तरद्द इसपर थूछा जावा है, इमें घिककारा जाता है 
गालियां दी जाती दैं और उस अ्मानुपत वरीकों से श्रपमानिव किया जाता है जिन्हें कोई मनुष्य पीर्ता 
पूर्वक सहन नहीं कर सकता 87 

र८६८ में भारतीयों के अयोग्यता-सम्बन्धी तीन और कानून पास किये जा छुके थे और उसी 

समप गांधीजी ने अपना प्रसिद्ध आन्दोलन शुरू किया । इसमें भी सबसे अधिक द्रफसोस की बात 
यह थी कि वक्तालीन वाइसरय ला्ड एलगिन ने इस कादूत के पास होने पर सहमति दी थी थौर उठ 
समय के मारत मन्त्री लाईं जाये हेमिल्टन इमें 'जगलियों की जावि' कहकर संदृष्ट हुए ये। १६०९ 
मे सूतपूर्य बोचर-उनतस्त्र त्रिटिश-उपनियेश में मिला लिप गये थे। १६ में अधिवेशन (१६००) में 
इसझा निर्देश करते हुए कष्ा गया शा डि स्ववस्त्र बोशर्एँ पर नियंत्रण करने में सरफार को जो कूठि- 
माई शोती थी वह दूर पे गई दे और शठलिए अब नेयल में श्रेश-सम्बन्धी पावन्दियां और डीलर 

छाछीन्स-वादून उदय देने चादिएं। र६०१ की १७ यींडांग्रेम (कलकना) में गांवीडी मे दबियः 

आकीश प्रशसी ! एे द्ायी के #प में दि अफीडा के सम्बन्धमें एक प्रस्तार 
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पेश किया था। १६०२ में भारत-मन्त्री से इस प्रश्न पर एक शिष्ट-सइल भी मिला, 
नतीजा मे मिकला । कांग्रेस ने १६०३ और १६०४ में अपने प्रस्तावों को दोहराया । 
के जिम्मेदार हलकों में बोअर युद्ध के जितने कारण घोषित किये गये थे, उनमें से एक य 
#्रेटिश सम्राद्‌ की भारतीय प्रजा के साथ जनतन्न में दुर्न्य॑वद्वार किया जाता है” और 
गई थी कि “भारतीय प्रवासियों के साथ भी स्थाय और समान व्यव॒द्ार किया जाय [? 
वक्तव्य की ओर भी सब का ध्यान खींचा | लैकिन १६०५ में द्लत और भी खराब हो 
शासन में जिन कानूनों का सख्ती से पालन नहीं होता था, उनका पालन ब्रिटिश-शास- 
सख्ती से होने लगा। कांग्रेल ने इसका भी तीज़ विरोध किया और शततंबन्दी कुली-प् 
प्रतिबन्धक कानों को हअने की माग की | सरकार ने ट्रॉसवाल में इस आ्डीनेन्स 
चालू करने की श्राज्ञा नहीं दी । इससे मारतोयों को संवोप हुआ | लेकिन १६०६ में द 
के लिए जो शासन-विधान श्वीकृत किया गया, उसमें एक प्रस्ताव के अनुसार इसके पुन 
संभावना थी। १६०८ में मो भारतीयों के कष्ट दूर नहीं हुए। इन दिनों दक्तिण-अफ्रीका ४ 
विधान की पूर्ति हो रही थी | कांग्रेस ने सरकार से अ्रनुरोध किया कि इसको बनाते हुए 
की भी पूरी रक्षा की जाय | १६५८ को २३ दीं कांग्रेस (मदरास) में भी मुशीरहुसेन | 
प्रक्षाव पेश किया, जिसमें उपनिवेशों में उच्चकुलीम श्रौर प्रतिष्ठित भारतीयों तक के 
कढोर, श्रपमानजनक और कर ब्यवद्मार पर रोप प्रकट किया गया था और यह चेवावनी 
कि इसके फल-स्परूप ब्रिटिश-साप्राज्य के हितों क्रो भारी हानि पहुंचेगी । 

१६०६ में कांग्रेस ने यई अ्रनुभव किया कि उसके सारे अनुरोध, विनय श्र 
परिणाम नहीं निहला। इस यर्ष की कांग्रेस में भी गोखले ने अ्रस्ताव पेश करते हुए 
के विश्वास-घाव और गाघी जी के नेतृत्व में भारतीयों के लम्बे और शान्त संग्राम” का 
अब प्रभावगरी ग्रान्दोलन का समय आरा चुका था और निष्किय प्रतिरोध ( सत्या) 
सपग्राम शुरू हुआ। “यह निष्किय प्रतिरोध क्‍या है !!" यह प्ररन उठाकर भ्री गोखले 
दिया, कि “यह अपने-श्राप में बिलकुल रक्षणात्मक है और नैतिक व श्राष्यात्मिक 
इसमें युद्ध किया जाता है। एक सत्या मद्दी खथय कष्ट सहन कर ध्रत्याचार/का मुकाबला 
पशुवल के सामने शात्मवल का प्रयोग करता है; वह मनुष्य के पशुल के विरुद्ध २ 
मओरित करठा है; वह अत्याचार के विदद्ध क४-संददिष्णुता दिख्यठा हे; वह शक्ति का हि 
से, अन्याय का विरोध विधास और भद्धा से तथा अनुचित का विरोध उचित से कर 
स्थान पर १८,०००) का खन्‍्दा भी इकद्धा शे गया । इसके अलावा सर जमशेद जी 
पुत्र थी रतन वाठा ने प्रवासी भारतीयों के कट-नित्वरण के लिए. २४,०००) दिये ! व 
अधिवेशन ( लाहौर १६०६ ) में इस उद्ारठा के लिए भरी रतन जे* ताठा को ६ 
कांग्रेस के च्रायामी ऋषिवेशन ( इलाइबाद १६१० ) तक निष्किय प्रतिसेध का समर 
सोमा पर पहुँच चुका था | कांग्रेस ने ट्रान्ययल के उन सब भारतीयों के उत्ह देश-य 
स्याय की प्रशला की, जो अपने देश के लिए वीरदा-यूक कैद भोगते हुए, अनेत 
रएवे हुए भी, अपने प्रारम्मिक नागरिक अधिडारों के लिए :शान्तिपूर्ण और र 


आर 
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पीय तगाण और गांधी जी थी हार्दिक पन्यगाद दिया भा राफा था | लेकिन ढाग्रित मे "दाल हो में 
हुए आन्वीय बशियोनाम्बन्धी गापी कायून की संमाणया में” गई प्राय पास दिया था। ब्गले छाल 
(्‌ धर ) मे भी गिरधट-वानग की अगेक भागधों का विशेष करने की च्रावरवच्ता प्रतीत हुए 
क्योंकि दिण धरफ्रीया की यूनियन में अपने बचनों वो सोड़ दिया था । व्रिविश-मप्राट्‌ से करार ने 
इस कायून को रद पर देगे का चनुगेध भी किया । उन दिनों लॉ्ड शर्टिफ्र याइएशव से । उद्ोंते 
इस मामले में कड़ाई का रस लिया और उन्हें भौर द्पिक यलशाली बनाने के लिए कराची-काप्रेत 
मे १६१३ में शर्वबन्दी कुलीन्म्रथा गो नए करने का भपगा प्रस्ताय दोहराया | इसके वाद शी ही 
यह प्रथा वोड़ दी गई चोर कांग्रेस ने दर्षिण अफ्रीका के झ्रांशिक समभौते के लिए लॉड हार्दित के 
प्रति कृतजता प्रकट की, यथपि १६१६ श्र १६१७ में इस प्रश्न पर फ़िर से रिचार करना पहा। 
करांची-झअधिवेशन में गाघी जी तथा उसके श्रनुयायियों के बीसता पूर्ण प्रय्नों शौर मारत के श्रातम- 
सम्माम की +च्ता भर भारतीयों के क-निवारण की लड़ाई में किये गये श्रपूवे श्रात्मत्याग की प्रयता 
में एक प्रस्ताव पास किया गया । 

बस्तुतः यह भारत को गांधी जी का यास्तविक परिचय या, क्योंकि गत महाध्मर के दिडने के 
याद बुत जल्दी ही गाघी जो श्रफ्रीझ छीड़कर भारत चले श्राये श्रोर १६१४ से श्राजवक वह अपने * 
सत्य के प्रयोग कर रहे हैं श्रीर चसारन, सेड़ा, बोस्सद, बारडोली एवं सारे भारत में सत्याम्र॥ का 
नेतृत्य करते रहे हैं। इनका परिणाम विश्व-विदित हे और शम पर हम दूसरे श्रष्यायों में यषा-पात 
विचार करेंगे 

कनाड की प्रिवी कौसिल ने लगातार यात्रा-घाय' के माम से प्रसिद्ध झाश देकर भी भारत 
के लिए एक मनोरजक समस्या उसनन्‍्न कर दी थी। कराची-कांग्रेस ने १६१३ के २८ यें अधिवेशन 
में इस श्ाघार पर इसका विरोध किया । 

*कनाडा की प्रिवी कौसिल के हुक्‍्स ( न० ६२० ) के श्रनुसार/ जो ग्राम ठौर पर 'लगावार 
यात्रा-धारा' कइलावा है, घद्दा जाने की जो मनाही है उसका यह कांग्रेस विशेष करती हे; क्योंकि 
उससे प्रत्येक ऐसे भारतीय के कनाडा जाने की मनाही द्वो जाती है जो वहां रहने न लग गया हो | 
क्योंकि दोनो महाद्वीपों के बीच कोई सीधा जह्याज नहीं श्राग-जाता और जहाज वाले सीधा दिकेद 
देने से इनकार करते हैं, जिससे वदा रहने वाले मारतीय अपने बाल-बच्चों को नहीं ला पाते हैं, इत- 
लिए, यह का््रेस साप्राज्य-सरकार से प्रार्थना करती है कि उपर्युवत 'लगावार यात्रान्घारा! रद कर * 
दी जाय 7 

गत मद्दासमर छिड़ने के बाद जल्दी ही भारत के इतिह्वास में एक मजेदार, नवीन और अदु- 
मुठ घटना हुईं। आने बाली ध्ंतति को इस कथा से अनजान न रहना चाहिए । कनाडा की ईें 
धाथ को तोड़ने के लिए बावा गुरुदत्तसिंह नामक एक सिक्ख सज्जन ने 'कोमाग्राठामारू! जहाज 

किराये पर लिया और द्वागकाग या टोकियो बिना ठहराये ही उस जहाज पर ६०० सिक्सों को 
कमाडा ले गये । 
कौमागाठ्मारू जदाज के याजियों को कनाद्य में उतरने नहीं दिया गया और जद्ाज की 
आर में लौटना पढ़ा वापसी पर यात्रियो को वजवज से, जहां वे उतरे थे, सीधा पंजाब जाने की 
श्याशा दी गई और दूसरी किसी जगद जाने की मनाद्दी कर दी गई । यात्रियों ने सीपे पंजाब - जाना 
वसनन्‍्द नहीं किया। उन्होंने कद्दा, पहले सरकार इमारी बात तो सुन ले; हमारे साथ इस हुम से 
अन्याय दवा है और इसमें इमें श्रार्थिक द्वातरि मी बहुत शोगी। ठीये पंज्यव जाने के ननाय, उन्दोंने ५ 
न 


कक 
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गिरफ्तार द्वी जाना अधिक श्रच्छा समभय । कोमागायमारू के श्रादमियों की, जिन 
मनसुँखानी ( अत्र स्वामी गोविन्दानन्द ) मी ये, शेष कद्ानी-दंगा कैसे हुआ, कि 
गये था गिरफवार हुए, बाबा गुरुदनसिंद ७-८ साल तक कैसे गुम रहे श्रौर उड़ीसा, 
ग्वालियर, यजपूताना, काठियाबाढ़ और सिन्ध में क्रित उरह १६१८ तक घूमते रहे, 
बम्बई जाकर मद्दाल बन्दर में वल्दराज़ के नाम से एक जहाजी-कसनी के मैनेजर हे 
अपने निर्वासन-काल ( मवम्बर १६२१ ) में गांधी जी से मिले जिन्होंने उन्हें मिरफत 
सलाद दी, कैसे उन्होंने इस प्ममर्श को कार्यान्विव किया, २ फरवरी १६२२ व 
से उस आउिनेन्स की ग्रवधि समाप्त होने घर * छोड़े गये जिसके अनुसार वह गिरफ 
आदि--इस पुस्तक के क्षेत्र के बादर की चीज हे | है + 
१२, नमक 
१६३० के नमक-सत्याप्रइ के कारण, ममक-कर का प्रश्त भारतीय सजर्न 
पर महत पूर्ण हो गया हे ।' जो लोग नमक-कर की उतसपत्ति और १८३६ के * 
सिफारिशों जानते हैं, उन्हें यह जयन कर बहुत आश्चर्य होगा कि १८८८ में काम्रेस 
विशेष इस आधार पर महीं किया कि यह कर श्रन्यायपूर्ण था और इसका उद्देश 
ब्यवताय और निर्यात व्यापार को बढ़ाना था; बल्कि इस श्राघार पर किया, जि 
दाल ही में की गई बृद्धि से गरीब लोगों पर मार और मी बढ़ गया है; और इसके 
शान्ति और मुख के समय में दो ऐसे कोप में से सर्च करना शुरू कर दिया है, जो 
लिए साप्नाज्य की एक मात्र निधि दे ।” १८६« में कांग्रेस ने नमक-कर में की गई 
लेने की--मे कि भमऊ-कर को हंसने कौ--मांग की । श्राठ दूसरे भौऊों पर काम्रेर 
प्रार्थना को दोहराया और एक रुमय १८६८ के दर को और एक दफा श््प्प वे 
रखने की मांग को । १६०२ में इस प्रसत पर अ्रन्तिम बार विचार करते हुए कांग्रेस 
कि “इस समय जो बहुत-सी बीमारियां फेल रही हैं. उनका एक खास कारय (ना 
« नमक का कम इस्तेमाल किया जाना भी है ।” इसके बाद 'नमक! कांग्रेस से उठकर 
गया और वहां भी गोखले खास दौर पर इसमें दिलचस्पी लेते रहें । 
१३ « शराब और वेश्याशत्ति 
नैतिक पवित्रता इतनी श्रावश्यक वस्तु है कि कांग्रेस उस पर ध्यान दिये बिर 
शयब दी बदती हुई खत को देखइर संयम श्रौर मय-निवारण की साग की गई | 
स्मिथ ने फामन-समा में इस प्रर्न को उपस्थित क्रिया और २८८८ में इस सम्बन्ध ३ 
पास हुशा । कामरेत ने भी कामन-समा वाले श्रस्ताव को कार्य-रूप में परिणव क 
किया | १८६० में कांग्रेस मे शा पर आयात-वर की गृद्धि, हिन्दुस्तानी शयर 
ब॒द्धाल-सरकार के ठेके पर शराद बनाने की पद्धठि को दूर करने के निश्यय वया 
(१८८६-६०) ७,००० राय की दूहामें बन्द करने पर हप प्रकट किया; लेकिन इस 
प्रकट किया, कि सब ध्रान्तों ने मारत-सरकार के खरीते की इन हिदायतों पर श्रमल 
#स्यानीय जनता के माद को ज्यनने का ध्रयल किया जाय और मालूम ऐने पर हा 
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विलफीड लॉतन के 'पररमिसिव बिल” या 'लोकल श्राप्यन एवट? के सप्ाम कोई बिल पेश करे और 
दवा के सिवा दूसरे कामों के लिए थाने वाली नशीली वस्त॒श्रों पर अधिक कर लगावे ।”? इस प्रसंग 
में यह याद करना इचिकर होमा कि कुमार एन० एम० चौधरी ते का्रेस में ओ केशवचन्ध से३ की 
इस शिकायत को भी उद्‌धृत किया था, कि ब्रिटिश सरकार जहां हमारे लिए शैक्सपीयर और मिल्टन 
लाई है वहां शराब की बोतल भी लाई है । 

१८८३ के “एक्साइज कमीशन! के श्रतुतार मजदूरी पेशे वालों में शराब का श्रधिक अचार 
दो रहा था। अतः कांग्रेस ने कद्ा कि नशीली चीजों ने मजदूरों पर अपना असर डाल दिया है, इस- 
लिए मारतीय कला-कीशल श्रौर उद्योग-घन्धों की उन्नवि में स्ययत करने का सरकार का उदाए- 
विचार श्रसफल हो जायगा। 

राज्य-नियंत्रित वेश्या-शतति का लोप समाज-सुघार से सम्बद्ध एक विषय था । यह सब जानते 
हैं कि सरकार अपने सैनिकों के लिए छाबनियों में युद्ध-यात्राओ में झ्ियों को एकत्र करती थी। जब 
ये चीजें पले-पहल श्रमल में लाई गई वो बहुत मीपय मालूम हुई', लेकिन ज्यों-ज्यों उनका सवा 
बढ़ने लगा त्यो-सयों छोम कम शेवा यया । काम्ेंस के चौये अधिवेशन (र८प्स) मे मि* मूल की 
अध्यक्षवा में उन भारव-हितैपियों के साथ सहयोग की इच्छा प्रकट की, जो भारत में राज्य की शोर 
से बनने बाले कानूनों शोर नियमों को पूर्यंवया रद कराने के लिए इश्लैणड में कोशिश कर रहे ये। 
कैप्टेन बैनन ने अपने एक श्रो गस्ी भाषण में क॒ष्टा था कि २,००० से ग्रधिक भारतीय स्त्रियों फो 
सरकार ने वेश्याइत्ति के कुत्धित उद्देश से इकट्ठा किया था । इससे युवक सिपाही श्रसयत जीवन 
बिवाने को प्रोत्यादिव हुए । इलाहाबाद में हुए आठवें श्रधिवेशन ( १८६२ ) में कामन-क्सा हो 
४मारत-सरकार द्वार बनाये गये पवित्रता-सग्वन्धी काबून के विषय में उसकी जागरूकता के लिए" 
धस्यवाद दिया गया और एक बार फिर भारत में सरकार द्वार नियमित अनैतिक कार्यो का विरोध 
किया गपा । 
इससे श्रगले साल इगिरिया-श्राफिस-कमिटी के धार्लमेंट के सदस्यों ने छावनियों की वेश्याशत्ति 
दा छूत रोगॉ-ठसन्पी नियमों, ग्राहओं धीर अकाधों के विषय में एक रिप्रोट तैयार की | का्रेत 
में घोषणा की कि रिप्ेटट में वर्णित कारनामे और आशायें कामन-संमा के ५ जून १८८ के प्रस्ताय के 
अर्थ और उद्देश के विद थीं भर इन करीकों भौर बुरी अ्रपाओं को बन्द करने के एक सात्र उगय 
स्पष्ट कायूत, बनाने की मांग की । 

१७, स्त्रियां और दलित जातियां 
मि* माररेगु की भारत-यात्रा के खाथ ही नागरिक झधिहाएं के सम्यस्प में रिप्रयों का दाग 
भी देश के सामने पेश दुश्आा-“थौर, बस्‍्ल॒तः यह बहुत च्यारचयंजनक द कि सारत में किवनी जल्दी 
पुछयो के समान सि्यों के अधिशर मान लिये गये । कलकत्तानक्रांप्रेस ने १६१७ में यह सम्मति पकड़ 
की थी, दि “शिवा ठथा स्थानीय सरकार से सम्बन्ध रखने वाली निर्शचित संखाओं में मत देनें दया 
हर्मीदवा? सड़े होने को, खिप्ों रे [लिए मी, यदी शा रकवी झय॑ जो पुरुषों के लिए है।” इसीगे 
पिलते जज दलित ब्यवियों के भरत पर मी, इसी कांयेछ ने एस उद्यार प्स्ताद स्पाकार डिपाः-- 
प्यूद कग्रेण मारतकातियों से ऋाषह पूर्वक कहठी है डि परेसय से दलित खावियों पर जो 
बकावरे यही घागी हैं. ब4व दुलख देने कली झोर घोमझरक हैं, शिगते दलिए रूतियों को 
बुए कटियाएपो, सीकितयों थोर चह विए'यो का समझ काया पड़क है। इलिए स्थफ और मह- 
मूली का यह ठकाग्ट है हि ये हमाम बन्द उठा दी ब्दव।7 


मे 
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१४५, विविध 
इस अ्दृधि में कांग्रेस ने समय-समय पर और मी श्रनेक विषयों की श्रोर ध्यान दि 
के विविध पहलुओं--प्राथमिक, विद्यापीटी, पुरावत्न श्रीर कला-कौशल-सम्बन्धी शिक्षा मे 
बहुत दिलचस्पी ली । प्रान्तीय और केन्द्रीय शजल, चादी-कर, आयकर और विनिमय-दः 
बजे आदि आर्थिक विषयों पर भी काग्रेस प्रायः ध्यान देती रही। स्थानीय स्वराज्य सस 
विशेषतः मदरास और कलकत्ता के कारपोरेशनों के सम्बन्ध में प्रतिगामी कानूनों से काम््रेस 
हुए। सास्प्य और विशेषतः प्लेय और क्यारएटीन-सम्बन्धी, बेगार बगेरा पर मी कमी- 
होडादा या । ग़जमक्ति की शपय मी कई बार ली गई। १६०१ में मद्यागनी विकयेरिया 
और १६१७ में सम्राद्‌ एडबर्ड की मृत्यु पर काप्रेस को अपनी राजभक्ति फिर प्रकट करने * 
मिला । एडवर्ड और जाज पंचम के (१६०४ में युवराज और १६१० में सप्रादू की 
ख्ागत-सम्बन्धी प्रस्ताव भी पास किये गये । 
अद्यदेश 
श्राज इम देखते हैं कि ब्मो के पृथक्करण क्रो लेकर एक बढ़ा संघर-सा चल पर 
क्षण के लिए हम फिर उस वर्ष में चलें जब कि काग्रेस का जन्म हुश्ना था। पहली कामेर 
मे बर्मा के मिलाये जाने पर यह प्रस्ताव पेश किया था--“यह कांग्रेस उत्तरी बर्सो के । 
में मिलाये जाने का विरोध करती है श्रौर उसकी गाय मैं--यदि सरकार दुर्भाग्यवश उसे 
ही निश्चय कर ले हो--पूरा अ्म देश हिन्दुस्तानी बाइसराय के कार्य-क्षेत्र से श्रलग रस 
एक शाही उपनिवेश बना दिया जाय ठथा प्रत्येक कार्य में सीलोन के अनुसार वह इस देश 
से अलग रक्‍्खा जाय |? 
१५. कांप्रेस छा विधान 
कांग्रेत के इन ५० सालें के जीवन में विधान-सम्वन्धी इतने क्रान्विकारी परिवर्तन 
विधान का इतिद्ठांस भी बहुव रोचक हो गया है | यद्द सब जानते हैं कि कांग्रेस की स्थ 
जॉइण्ट स्टॉक कम्पनी को, तरइ 'श्रार्टिकल्स! या “मेमोरेएडम आफ एसोसियेशन' बनाकर 
के २१ में कामूत के अनुसार रजिस्टर्ड सोसाइटी? की वरह पहले से ही नियमादि बना: 
है। इसकी शुरुआत तो कुछ प्रसिद पुरुषों के सम्मेलनों से हुई। यह अपने ऊँचे उद् 
मैतिक बल से ही कर सकती थी । इसने धीरे-धीरे अपने नेतिक बल से अपने श्ाकारः 
शक्ति में बृद्धि ध्रात्त की है | और इसी नैठिक बल पर इसने श्रपने भद्यान्‌ उद्देश की पूर् 
मदार'रबखा दै । शुरू में श८्म६ में कांग्रेस के सचालन के लिए एक विधान तथा नियम 
गम्मीरा से विचार हुआ | एक प्रस्ताव-द्वारा नियम बनाने के लिए कमिटी तो बना दी 
विधान बनाने का काम पीछे के लिए छोड़ दिया, जब॒तक काग्रेंस को कुछ श्रधिक अन 
तथा बह ध्रन्य प्रान्दों में भी धूम आवे | फिर सी सारे साल भर काग्रेस के काम को 
आवश्यकता साफ-साफ अनुभव होने लगी, क्योंकि उस समय कांग्रेस के दो अधिवेशनों 
काम बहुत कम हुआ करठा था। रृष्य:& में कांग्रेस के प्रतनिधि इवनी भारी संख्या 
काग्रेउ को प्रति दस लाख जन-सख्या के पीछे पाच प्रदिनिधियों को सरूश सीमित क 
भारत भें काग्रेस का एक सटायऋ-मत्री नियक्त हुआ ऋ र इंस्लैणड छी कंप्मिटी को भी । 
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5 कर किये जाने में द्विन्दू या मुसलमान अपने सम्यदाय के नाम पर सर्वश्म्मति से या 
लगमग सर्वसम्मठि से श्रार्पत्ति करेंगे, वह विपय-समिति में विचार के लिए पेश महीं ह्िया ण 
सड़गा ।” यह याद रखना चाहिए कि यही नियम उस विधान में मी खीइत हुआ, जो यूरत के भगदे 
के बाद १६०८ में बनाया गया था; फर्क सिफ्रे अनुपात का रहा, जो श्रव सर्व-सम्मत के बव्यय 
कर दिया गया । 
प्रतिनिधियों की सख्या घटाकर १००० कर देने का प्रस्ताव (८८६ में पास हुआ, शेफिन 
अमल में यह दूसरे व ( १८६० में ) ही लाया गया । दा 
इं्लैएड में फ़िये जाने काले ड़ाम को कितना महत्वपूर्ण समर जाता या, यह इसीसे मादूत 
होता है कि १८६२ में ६०,०००) की मारी रकम ब्रिटिश-कमिटी और काम्रेस के पत्र 'इृषिदया! के 
खर्च के लिए पास की गईं। १२ यें श्रधिवेशन ( १८६६ ) में भी इतनी ही रकम पा6 की गईं थी। 
रद में कांग्रेस $े विधान को बनाने का नया प्रयत्न किया गया । पस्ुतः मदसस कांग्रेस ने गिपान 
हा एक मसविदां जगह-जगइ भेजा ग्रौर उस पर विचार करने तथा झगले झधियेशन तक असचझी एफ 
निरिचव योजना बनामे के लिए एक कमिटी भी तिपत की | दूसरे साल (१८६६) लतमऊ में ए+ 
सण्यूयय विधान खीइुत हुआ । उस समय ठपा १६०८, १६२० और १६२६ के यों मैं फाम्रेत मे 
खपने जो जो प्येय निश्चित डियरे, उनकी घलना बड़ी मनोरजकऊ होगी । लखनऊ में ढ्रॉमिह का सो 
इस प्रायर निरिचत हुआ था :७- 
“दैप उग्मर्यों से मास्तीय साम्राम्य के निया्सियों के स्वार्षों और दिठ को बढ्राण श्रलिल- 
मारतीय राष्ट्रीय ड्राप्रिस का घोष ऐगा।ए 
सारी बलुत्पिति झा टीइ-टी5४ थगमान लगा सबसे के लिए पाटड़ों गो १६०८३ सीशय 
कम्पाधों जैसे खन्शासम, १६२० में समर्थित शान्विपूर्ण भोर ठयिय उगय तप लाहौर (१६२६) 
मे कई हित पू्ं स्वगम्य $ घोष की और ब्वान देना घादिए । शखनऊन्नीणत $ अनुसार डे 
रपाक्षन $ लिए इदित दाएं निफियय ४श सइत्पों की एड $मिदी बचाई गरं। इस ४श में से ४२ 
अइर्द देमे चुस्से ये, म्निप्री ईिमन्‍ल प्रान्दीय डॉट इमिटियों ने शिफारिट्ट डी हो । क्री $ एक 
अआरैशापड मनी झौर एक पेड रिइ लहापक्क मरत्री एके गये । लाख खर्च $ निए १००० हरी 
हिे छत । इससे २६००) हो दंत ब्रापष्ठन डी साग३-जमिता पर झौर रइ्न०/ आ्रागायी ध्रषि- 
केटय डी हरागत शाम पर डाये गये ।. सुष्टपी इांटिस $्तिटिपों डी शाम तय प्रांतीय शारेकनी 
दे छाए शव इाए बाधित का फ्ाय शारे मात पर आाशू रलतते ही स्यातया ब!गरे। झावय डा 
बुत शर अकाएए के घहतिदे कझुने डा दाम इटिशिस्स दाओेत ३मिटी काी बी। शाजवुटतें ढे 
+ व कर इ पक है हिल एड #ापी इलयडट का्त किया गंवा दर येद् बात मे एड ट्री 
अाऐग डिफ्रर कर्क यो वे ०० मै हा हपररो पाक इशिदइप इादेत इविटी घोष बकारी 
अप ३६९ थी रेजदा बे इकरे अर्थ हो ५ मरा बाप लि है -अम्यपल, #-टेयीव कम, 
(ैसक दिव में सथक्र विदा ऋगे, रि्शुरी इादेटो $ कम्दाति, बाबत ६ स्ज्पी झोफ करत्पद अभी 
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हे बहाव $ कलह कैक॥ँ ह०++ इ/फ्टर ैंककऔे के हैक दर डेक्‍्य किक हि. कोंड क्रय #ड४ 
हरकत करिवर है डिश के ६१३ पिरिदक कोर पवलटाट अर इु१ कहें पूह कूस्जे $ नस 7६०९ 
अलज बज मे «कफ थे आजा 2०7२ आज के कब? डर हडडडई फिछआ मा ह आहट १ है कि 


द अष्याय २ : कांग्रेस के प्रस्ताव--एक सरसरी निगाह 
उन दिनों कांग्रेस भारत और इंगलैण्ड में अपने कार्य के लिए खचे करने में कोतादी न 
दम्बई के २० यें अधिवेशन (१६०४) में यद निश्चय किया गया कि पालंमेएट के चुः 
इंग्लैण्ड में एक शिष्ट-मएइल भेजा जाय और इस कार्य के लिए ३०,०००) इकट्ठे किये 
में (१६०५) काग्रेस के उद्देशों को पूरा करने और उसके प्रस्तादों के अनुसार कार्य व 
१४ सदस्यों की एक स्थायी कमिटी बनाई गई। १६०६ में दादाभाई नौरोजी ने काम्रेस 
शब्द में रख दिया--“दमारा सारा श्राशय केबल एक शब्द स्व-शासन या स्व 
डंग्लैणड या उपनिवेशों में है ) में आ जाता है।” तथापि जब इसे प्रस्ताव के रूप 
प्रश्न उठा, ठो इसे नरम कर दिया गया । कांग्रेस का प्रस्ताव यह था--खराब्य-प्राप्त | 
बैशों में जो श्रासन-प्रणाली है, वद्दी माग्ठ में भी जारी की जाय”? और इसके लिए श्रने 
भी मांग की गईं । 
कलकन्ता-कांग्रेस का बातावरण राष्ट्रीयता को मावना से लवालब था, इसमें सन 
लिए. राष्ट्र को सुगठित करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाया गया और निरच् 
कि--अत्तेक प्रान्च अपनी राजधानी में उस तरद से श्रान्तीय काग्रेस कमिटी का स्षग 
तरह कि प्रान्तीय सम्मेलन में निश्चय किया जाय | काग्रेस के तमाम विषयों में प्रान्तीय 
अआन्द की ओर से कार्य करेगी और उसे भ्रान्ठ में कांग्रेस का काम बगबर चलाते रहने 5 
सस्थायें सगठित करने करा विशेष प्रयत्त करना चाहिए ।”' काग्रेस के समापति की निर्याच 
बदल दी गई। भ्रान्तीय कांग्रेस कमिटी द्वाय मन्रोनीत ब्यवितयों में से स्वागत-सर्मा 
शौयाई राय से किसीको सभापति घुना करे, किन्तु यदि किसी व्यक्ति के लिए इतना 
वो केन्द्रीय श्यायो समिति (४६ सदस्यों की बनाई गई नई समिति) इस प्रश्न का श्रस्तिम 
विधय-निर्वाचिनी-समिति के निर्शय का मी नया तरीका जारी किया गया। 
सदस्य तो प्रतिनिधि ही रहेंगे श्रीर उस आन्त के १० औ्र९ प्रतिनिधि लिये जायगे जिसःे 
उस बर्ष के सभाषति, स्वागठ समिति के अध्यक्ष, पिछले अधिवेशनों के सभापति और 
के अध्यक्ष, कांग्रेत के प्रधान मन्त्रीगयण श्रौर कागेस के उस वर्ष के स्थानीय मंत्री भी 
अधिकार से विपम-निर्वाचिनी समिति के सदस्य माने गये ! 
कांग्रेस-विघान में जो नया परिवर्तन हुआ बह बध्तुत: युग-प्रवर्दक था। खरत् 
कारण जिन नेताश्रों ने इलाहाबाद में 'कन्वेंशन' सड़ा किया उन्होंने बहुत ही सख्त 
खबसे पइले यह घोषणा की गई कि बाकायदा निर्वाचित समापति बदला नहीं जा र 
सूरत में डा० रासबिद्यरी घोष के चुनाव पर ही बड़ा भगड़ा हुआ था। इसके बाद ले। 
का वास्तविक विषय था--कांग्रेस का 'क्रैड” यानी ध्येय । सूरत काग्रेस के भज्जञ के एव 
दिसम्बर (१६०७) को वैसे ही विचार रखने वाले लोगों ने मिलकर यह प्रस्ताव पास वि 
का उद्देश है ब्रिठिश-साम्राज्य के अन्य स्वशासित राष्ट्रों में प्रचलित शासन-प्रणाली मा 
लिए मी प्राप्त कन्‍प्ा और उन राष्ट्री के साथ बयदरी के नाते साम्राज्य के अधिकारों 
दारियों में सम्मिलित होना।? कं 


१६०८ के विधान के अनुस्यर महासमिति ( आल इण्डिया काग्रेस कमिटी ) 
श्र चने गये थे:--- 


श्र कांग्रेस का इतिहास : साग १ 


३--संवुक्त बंगाल से २७ प्रतिनिधि 
४--संयुक्त प्रान्त से ५ 
५--पजाव व सीमाप्रान्च से डक - 
६--मष्यप्रान्द से छः व 
७--विद्वार उड़ीसा से* 9 
८--बयर से अर 
६-- बम से रकर 


यह भी तय हुशा कि यथासम्मय कुल सख्या का ५ यां हिस्सा मुसलमान सदस्य घुने जाय | 
इसके श्रलावा मारत में उपश्थित या भारत में रहने याले क्रिस के सभापति और प्रधान मंत्री 
भी मह्ा-समिति के सदस्य माने जाय । कोग्रेस का प्रधान सत्री इसका भी प्रधाग मत्री समझाया जाग। 
इसी तरद जिपय नियोचिनी समिति भी बहुत बढ़ गईं। महान्समिति के सभी राइट भ्रौर 
बुद्दू निर्ाचित स्यक्ति उसके सदस्य माने गये । प्रत्येढठ प्रान्व से थराये हुए प्रतिनिध ही इसझा 
शुनाव करते थे।* 
इन उर्रेशों को प्राप्ति के लिए ये उपाय खोये गपें--(१) वैध उपाय का अपल्म्पन, (२) 
पमान-रामन धरस्ध में अमशः स्थायी गुधार कर, (३) यह्टीय एकता को यदराना (४) सार्वजनिक 
तर को भारता को उत्तेमन देना, और (५) यह ढ बौद्धिक, नैतिक, चध्ार्यिक बया स्यासस!पिड 
गापनी के! सक्नटन ये वास | १६०८ के विधान में पहली पार यह धागा भी रमसी गई # ऐसे 
कैसी प्रस्ताव पर विचार से हो, जिठके विषय ठीन-चौथाई हिन्दू था मुगलमान प्रतिनिधि दो । पुरने 
ड्ागहठ देखने मे एमे माहूम ऐठा है हि हिस शिवित्र ठरोड़े मे इस पाया ढा पालन होठों पा। 
हंस ९ १४ दें ध्रिरेशन (लन्धनेड, १८६६) में वजााब होश एलीनेरान दिल डी किददा डा 
कतार पास गुचा था । पर दिल उन दिले बढ़ी इ।ठिल $ खमने पेश था और इसका श्राशय पा 
४! दि डिगाने! $े दवाप से हसीन मे रपीरी ज्य सह, ने बन्पड रखी जय भह्े, ले ग्स श्रारामी १६वें 
धरपिएन (€पर, १६००) में (दू-सुरशमान प्रविनिधित्री के पारह्ारित्र मा-मे३ & बाश टि7- 
हज में इस कादून (दिल छझब इादूर बये चुएए था) पर रिचाप करत्ए श्यवित कर दिए, तह 
>क शत त शत बनने डा धपाग भी देख लिया शाप 
शयुक बहस ६११३ बेन अफिरी मे इाप्रक के विपास में कुद करिनि सुमरों, डॉ 
इ८77१“३ (१११०) मै एड उसन्‍्सदिि डो गंदे झा ६११ मे इक का के धवएन मे इस 
राव बट! मकिप्ा। सं कर ग्राप डर ही गई और छापे लशाबने डे लिए बह मातम त ढ सुपुए 
६६ £६7 है इकक बाइ ॥ #क ८४ $:7 ६८8१4 नली हुष। ) 7६१४ में जा पूरे का मदाखमत 
हुए झा, ८९ हे मत हक बजट मे. अस्य खगाम्‌ क्‍डपी।8 अ्रोकन घर शाह दीनसल- 
१०-६क दि क के ल्वि'फ, को ऋष?ढ पर अमी अक्ाच का गा आज! बणा था, प्रइ#ी 
२९३ शक [ुचके ४5 के क+ में ऋष्जा हज" + १६ 7४ के ही विंटेज की सही इिती। पलचिर री+ (जे 
कह । मैबप अर इश्आ थी ७+॑ऋ+५ कै. छु! ५ 
4०० ०१६ “रे डी 0०ल्‍४१ ऋऔोट और बाद ही हर ॥. 2$% ६ इसडे शरकरों ढ। थूतव 
हैक करय होश बा-- १४ अवाक, १३७४, ह» कव्कं, ४ मित्र +6 बात, 4३बछ २ /त, ह विज, 
ये ऊक+४० उप ३ +० बैशाक, १६ ७काज ३० (कद क 4 करश्एी, ६$ खर+ क ॥ बढ । किक 
कक क के बेटकेन अटल 47 कोड के इंडक € कप ०»क दौ। अनिर्भिषदिकों हा कुक अर्जी व + 
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बक 
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लीग की छुत्रछाया में आरम्म किया | इसी समय लोकमान्य तिलक मै महाराष्ट्र में २३ अप्रैल १६ १६ 
को एक पृथक होमल्‍ूल लीग स्थापित की थी। इसके दाद १६२०में जाकर कांग्रेस के विधान में परिवर्दन 
हुआ । कलकत्ता-का्रेस अपने विशेष अधिवेशन में श्रतह॒यौग को स्वीकार कर चुकी थी | नागपुर के 
अधिवेशन मे काम्रेस के विधान में श्रमेक रंशोधन किये। कांग्रेस का १६०८ वाला ध्येम छ्म्रत 
शान्ठिमय और उचिद उपायों से मारतीयों द्वाय स्वराज्य प्राप्त करना” में बदल दिया गया। सम्पूय 
का्रेस-कार्य से सिरे से रुंगठित किया गया | भाषा-कम के झ्राघार पर आन्दों का धुनर्विभाजन किया 
गया । श्रास्म को (थक बनाने का प्रश्न १६१५ और १६१६ में उठाया गया था और १६१७ में 
समापति डों० एली बेसेश्ट वया मदयस के श्रनेक प्रतिनिधियों के तीम विरोध करने पर भी स्वीकार कर 
लिया गया । १६१७ मे ठो गाधी जी को मी यही रुम्मते थी कि यह प्रश्न सुधारों तक स्थगित कर 
दिया जाय, परन्तु यह लोकमान्य ठिलक की दूर्व्शित थी कि जिससे आन्म्र को प्थक प्रान्तद का रूप 
दे दिया गया । इसीके परिणामस्वरूप प्रत्येक प्रान्त के प्रतिनिधित्व पर बिचार और संशोधन करके 
अपनी रिपोर्ट मद्वा-समिति में वेश करने के लिए एक और उपसमिति बनाई गई | इसके बाद ही सिंघ 
ने भी अपने पृथक्‌ प्रान्व बनाये जाने की माग की। वद्द स्वीकृत मी हो गई, लेकिन फर्नाट्क और 
केरल की मांगों का उब ऐसला हुआ, जब १६२० के नागपुर-अभिवेशन के बाद प्रान्वों का एस- 
विमाजन हुआ । 
१७. १६१८ तक सरकार द्वारा अस्वीक्ृत भाँगें 
भारत की राष्ट्रीय माय केवल भावनात्मक नहीं है, उसके पक्त में प्रवल और ब्यावद्वारिक 
भुक्तियां हैं, और मतंभान अनस्‍्याओं में सुधारों की अधिक सम्भावना नहीं है, बह सिद्ध करने के 
लिए यह्ं उन प्रस्तावों और विरोधों का उल्लेख मात्र कर देना काफी होगा, जो काम्रेस ने बार-बार 
पेश किये मगर जिन पर हे२ साल से भारत रुरकार ने व आन्तीय सरकारों ने कोई ध्यान नहीं दिया 
और १६१८ तक भी ये इमारी मांगें बनी रहीं :-- 
(१) इण्बिया कॉसिल तोड़ दी जाय (१८८८५) 
(२) सरकारी नौकरियों के लिए इग्लैएड और भारत दोनों जगइ परीक्षायें लीजाय॑ (१८८५) 
(३) भारत और इस्लैशड में सेना-व्यय का अनुपात न्यायपूर्ण हो (१८८५) 
(४) जुरी-द्वारा मुकद्ों की सुदाई श्रधिक्राघिक हो (१८८६) 
(५) जूरी के फैसले श्रन्दिम समके जाय (१८८६) 
(६) वारण्यवाले मामलों में श्रमियुक्तों को यह भ्रधिक्रार देना कि उनका मुकदमा सजि- 
स्ट्रेट के सामने पेश न शेकर दौरा जज की श्रदालत में पेश दो (१८८८६) 
(७) न्याय और शासन-विमाग अ्रलहृदा किये जाय (१८८६) 
(८) मास्तीय सेनिक-स्वयसेवर्कों में भर्ती किये जाये (१८८७) 
(६) सेनिक-अफसरी-शिक्षा देने के लिए भारत में सैनिक कालेजों की स्थापना की आय 
(एल) 
(१०) श्त्र कानूत व नियमों में संशोधन किया जाय (१८८६७) 
(११) औदोगिक उन्नति और कला-बौशल की शिक्ता के सम्दन्ध में असली नीति का 
लाई जाय (१८्प्स्)े 
(१२) लगान-नीति में सुधार किया जाय (शटुस्म5) 
(१३) मुद्रा-नीति के सम्बन्ध में (१८६२) 


श्छ 
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(१४) खतन्‍्त्र सिविल-मेडिकल-सर्वित का निर्माण (१८६६३) 
* (१५) विनिमय-दर-मुआवजे का बन्द करना (१८६३) 

(१६) वेयार और जवर्दसी रसद की प्रथा बन्द करना (१८६३) 

(१७) 'होम-चार्जेज' में कमी करना । 

(१८) सूती कपड़े पर से उसति-कर इया लिया जाय (१८६३) 

(१६) वकीलों में से ऊ चे न्‍्याय-विभाग के श्रफसर नियुक्त किये जाय॑ (१८६४) 

(२०) उपनिवेशों में भारतीयों की सिति (१८६४) 

(२१) देशी-राज्य-स्थित प्रेसों के सम्बन्ध में मारवीय सरकार द्वाय प्रकाशित नोटिफिकेश 
(१८६१) वापिस लिया जाय ((१८६४) 

(२२) किसानों की कर्जदारी दूर करने के उपाय किये जाये (१८६४) 

(२३) दीसरे दर्ज की रेल-यात्रा की स्थिवि में सुधार किया जाय (१८६५) 

(२४) प्रान्तों को श्रार्थिक स्वतन्त्रता दी जाय (१८६६६) . 

(२५) शिक्षा-विभाग की नौकरियों का इस तरद पुनः संगठन हो जिससे भारतीयों के सा! 
न्याय हो सके (१८६६) 

(२६) १८१८, १८१६ और १८२७ के ऋ्मशः बगाल, मदरास और बस्बई के रेयुलेशः 
वापस लिए जाय॑ (१८६७) 

(२७) १८६८ के राजद्रोह-सम्बन्धी कानून के विषय में (१८६७) 

(२८) १८६८ के ताजीरावहिन्द व जाब्वा फौजदारी के विषय में (१८६७) 

(२६) ६८६६ के कलकत्ता म्युनिसिपल एक्ट के विषय में (१८६८) 

(३०) १६०० के “पंजाब लैण्ड एलीनेशन' एक्ट को रद करना (१८६८) 

(३१) मारतीय जनवा की ार्थिक स्थिति की जांच की जाय (१६००) 

(३२) छोटी-सरकारी नौकरियों में मारतीयों की भ्रधिक भरती की जाय (१६००) 

(३३) पब्लिक बक्स दिपार्टमेंट! में ऊंचे पदों पर मारतीयों की नियुक्ति सम्बन्धी पायन्दियाँ 
उठा दी जाय॑ (१६००) 

३४) इंग्लैंड में होने वाली पुलिस-प्रतिस्पर्धा-परीक्षा्रों में मारतीयों को भी लिया जाय ये 

पुलिस के ऊ ये ओोइदी पर उनडी नियुक्ति की जाय (१६०१) 

(३४) मारव स्थित ब्रिटिश-सेना के कारण भारत पर ७,८६,००० पौगइ प्रतिवर्ष का जो 
»लच छादा गया, उसके विषय में (१६०२) 

(३१६) इणिश्यन यूनीयर्तिटी कमीशन की सिफारिशों के हम्बन्ध में (१६०२) 

(१७) इृश्विन यूनीयर्दिटी एउट १६०४ के किपय में (१६०३) 

(९-) चापीशियल सीशेट्स एक्ट १६०४ के बारे में (१६०३) 

(३६) शरिष्रया आफिस के खर्य ठपा मारत-मत्त्री के वेतन के विषय में (१६०४) 

(४०) मात के साजदाज को पार्समेट हाय समययामप पर जाँच (६०४) 

(४९) रपानीद स्वपस्प बी प्रगति के रम्दन्ध में (१६०४) 

» (४२) १६०८ $ किम्म्नच लॉ एफेंटमेडट एक्ट के को में (१६०८) 


(४५) लेजिस्लेटिव कींसिल रेगुलेशन में सुधार किया जाय (१६०६) 
(४६) युक्त-प्रान्व के शासत-अबन्ध की जांच की जाय (१६०६) 

(४७) खॉ-मेम्बरका पद एडवोकेटों, वकीलों और एटर्नियोंफे लिए खोल दिया जाव (१६०६) 
(४८) यजद्रोद्दी समावन्‍्दी कानून के विषय में (१६१०) 

(४६) इण्डियन प्रेस एक्ट के बारे में (१६१०) 

(५०) बढ़ते हुए धार्वजनिक ब्यय की जाच कौ[जाय (१६१०) 

(४१) गजनैतिक कैदियों की आम रिहाई की जाय (१६१०) 

(५२) भरी गोखने के प्रारग्मिक शिक्षा-बिल के विपय में (१६१०) 

(५३) संयुक्त-प्रान्व के लिए, सपरिषद्‌ गवर्नर मिलने के विषय में (१६११) 
(५.४) पंजाब में कार्यकारिणी कॉसिल रखने के सम्बन्ध में (१६११) 

(३४) इण्डिया कौंसिल में सुघार किया जाय (१६१३) 

(४६) इंग्हैएड में रइने वाले मासतीय विद्यार्थियों के विषय में (१६१५) 


डे 


कांग्रेस के विकाप्त की प्रारम्भिक भूमिका 


कांग्रेस को श्यापिद हुए अय तऊ ५४० वर्ष शेगये | इस लम्बे श्रर्से में मारत के यट्रीय विकाछ 
की कई भूमिफाशं से यह गुजर चुकी है । हां, थ्रागे जाकर उसके चन्दर कुछ मतभेद जरूर पैदा हो 
गये थे । परन्‍्त पिछला जमाना तो १८८५ से १६१५ यह्करि १६२१ तऊ ऐसा रहा, जिसमें मिन्‍न-मिन्‍्न 
रायों श्रौर विचाएँ के लोगों गे मिलफर अपने लिए प्रायः एक ही कार्यक्रम तजरीज किया या। 
इसऊा यह श्रर्थ नहीं कि उन दिनों भारतीय राजनीति में मव-भेद श्रौर विचार-मेद पैदा ही नहीं हुए 
थे, बल्कि यह कि ये गिनती में श्राने लायक न ये । 
युद्ध का निर्णय फरने में या लड़ाई की रचना में सबसे यढ़ी कठिनाई दे युद्ध-छषेत्र का चुनाव 
और ब्यूइ-रचना । दोनों तरफ के लोग हमला करें या बचाव, प्रार्थना करें या विरोध, युद रोक कर 
शत्रु को सस्धि-चर्चा के लिए निमन्त्रण दें या एकदम छापा मारकर उसे घेर लें, इन्हीं की उपेड़-बुन 
म लगे रहते हैं । युद्ध-छेत्र में इन्हीं प्रश्नों पर सेनापतियों के दिमाग परेशान खते हैं ॥ इसी तरइ 
गजमैतिक क्षेत्र में भी ऐसे प्रश्न झाते हैं, जहां मेताश्रों को यह तय करना पड़ता है कि आन्दोलन 
महज छफ्नी और फागजी दो था कुछ फरके बताया जाय! यदि कुछ कर दिखाना हो तब उन्हें यह 
-मिश्रय करमा पड़ता है कि लड़ाई प्रत्यक्ष ऐो या श्रप्रत्यक्ष । यों तो ये प्रश्न बढ़ी तैजी से इमारी श्रांजों 
के सामने दौड़ जाते हैं और उससे भी ज्यादा तैजी के साथ इमारे दिमाग में चफर काटे हैं, परन्त 
राजनैतिक लड़ाइयोँ में बीसों वर्षों में जाकर कहीं एक के बाद दूसरी स्थिति का विकास होता है श्रौर जो 
काम पचास वर्षों की जबरदस्त खड़ाईँ के बाद श्राज बड़ा आसान और मामूली दिखाई देता है वह 
हमारे पृर्षजों को, जिन्दोंने कि कांग्रेस की शुरुआ्रात की, अपनी कल्पना के बाहर मालूम हुआ होता । 
जरा खयाल कौजिये कि विदेशी माल के या कौंसिलों के, अदालतों या कालेजों के वद्िष्कार या 
कुछ काननों के सविनय भंग का कोई प्रस्ताव उमेशचन्द्र बनर्जी था सुरेद्रनाथ बनर्जी) फिरोजशाह 
मेहता या १० अयोध्यानाथ, लालमोदन धोष या मनमोहन घोष, - सुत्रदषश्य ऐयर या श्रानन्‍्दा चार्लु, 
हयूम साइव और वेडरवन्न सादब के सामने रक्खा गया हे | अब यह सोचने में जय भी देर नहीं लग 
सकती कि इन विचारों के कारण वे कितने मड़क उठे होते और न ऐसे उम्र कार्य-क्रम, वग-मज्ञ के। 
कर्जन और मिण्टो की प्रतिगामी नीतियों के, या गांधीजी के दक्षिण श्रफ्रीका सम्बन्धी अनुमर्वों के 
यथा जलियावालायाग के इत्याकाणड के पहले बन ही सकते थे । बाद यद्द कि पिछली सदी के श्रन्त के 
प्रारम्भिक पन्द्रद सालों के लड़ाई-भंगड़ों में जो काम्रेस-मेता रहे वे ज्यादाटर वकील-बैरिस्टर श्रौर कुछ 
ध्यापारी एवं डॉक्टर थे, जिनका सच्चे दिल से यद्द विश्वास था कि इन्हुस्तान सिर्फ इतना ही 'चाइता 
है कि अंग्रेजों और पार्लमेएट के सामने उसका पत्त बहुत मुन्दर और नपी-ठली माषा में रख दिया 
_जाय | इस प्रयोजन के लिए उन्हें एक राजनैतिक संगठन की जरूरत थी और इसके लिए उन्होंने 
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ट्रीय कार्येस की स्थापना की । उसवे द्वारा ये राष्ट्र के दुःखों और उच्च श्रार्कांताशों दो प्रदर्शित 
रने रहे ! जब इस मात को याद करते हैं कि किन-किन व्यक्तियों ने मारत की राजनीति को बनाया 
गौर उसे प्रभावित किया, इनके विश्वास क्या ये, व ये सब मिन्न-मिन्न युग इमारे सामने आजाते हैं 
नम कि भारतीय राजनैतिक श्रान्दोलन इन पचास यों में यंट गया है | किन परिसितियों में लोगों 
पी उच्च ्राकांहाओों भो, श्रौर उससे मी पहले उनके कष्टों को, प्रदर्शित करने के लिए एक जोरदार 
ग्रधन की उन्हें जरूरत थी, यह पश्ले बताया जा चुका है। साथ ही कांग्रेस की एूर्व-पीठिका मी कुछ 
बस्तार के साथ बता दी गई है। उन्हें देखकर कष्ठना ही पढ़ता है कि बह जमाना और ह्वालतें भी ऐसी 
[| कि अपने दुख-दर्द दूर करने के लिए द्वाकिमों के सामने सिवा दलील और प्रार्थना करमे के श्रौर 
१ रिश्रायर्तों श्रौर विशेषाधिकारों के लिए मामली मांग करने के भौर कुछ नहीं हो सकता था | फिर 
न्‍ह मनोदशा आगे ज्ञाकर शीम्र ही एक कला के रूप में परिणत हो गई । एक श्र कानन-प्रवीण- 
द्धि और दूसरी और खब कल्पनाशील श्रौर भाषना-प्रधान बक्‍्तृऋला, दोनों मे उस काम को 
प्रपने ऊपर ले लिया जो मारतीय णजनीतिजों के सामने था । कांग्रेस के श्रस्तावीं के समयन में शो 
व्याख्यान शेते ये और कायेस के श्रध्यक्ष जो माषण दिया करते ये उनमें दो बातें हुआ करती थीं-- 
शक ठो प्रभावकारी तष्य और श्राँकड़े,-दूसरे अ्रकाव्य दलीलें। उनके उद्गारों में जिन बातों पर श्रक्‍्तर 
ज़ोर दिया जाता या वे ये हैं--श्रग्रेज लोग बड़े न्‍्यायी हैं श्रौर अगर उन्हें ठीक दौर पर वाकिंफ रक्ला 
गाय तो वे सत्य औ्रर हक के पथ से लुदा न दंगे, मारे सामने श्यसली मसला अंग्रेजों का मह्ीं बल्कि 
श्रधगोरों का है; बुराई पर्दधात में है, मे कि व्यक्ति में, कांग्रेस बढ़ी राजमक्त है, ज्रिटिश ताज से नहीं 
बल्कि हिन्दुस्तानी नौकरशाही से उसका भगड़ा है, ब्रिटिश विधान ऐसा हे जो लोगों की स्वाधीनतो 
का सब जगइ रक्षण करता है और ब्रिटिशन्यालंमेएट प्रजातन्त्र पदति की माता है; ब्रिटिश विधान 
संसार के सव विधानों से धच्छा है; कांग्रेस राजद्रोइ करने वाली संस्था नहीं है, भारतीय यजमीतिज 
प्रकार का भाव लोगों तक और लोगों का सरकार तऊ, पहुँचाने के स्वामात्रिक साधन हैं, दिन्दुस्ता- 
नियों को सरकारी नौकरियां श्रधिक्राघिक दी जानी चाहिए, ऊ चे पर्दों के योग्य बनाने के लिए, उन्हें 
शित्षा दी जानी चाहिए; विश्व-विद्यालय, स्थानिक संस्थायें और सरकारी नौकरिया ये हिन्दुस्ताम के 
लिए तालीम गाह द्वोनी चादिएं; धाय समाओं में चुने हुए प्रतिनिधि होने चाहिए और उन्हें पूछने 
तथा बजट पर चर्चा करने का अधिकार मी देवा चाहिए; प्रेस और जगल-कादन की कढ़ाई कम 
होनी चाद्विए, पुलिस लोगों की मित्र बन के रहे; कर कम होने चाहिए; फौजी खर्च घयया जाय, 
कृस-से-क्स इग्लेंड उसमें बुछ हिस्सा ले; न्याय और शासन-विभाग अलइदा-अलइदा हों, प्रॉठ और 
केन्द्र की कार्य-कारिणियों और मारत-मन्त्री की कौंधिल में हिन्दुस्तानियों को जगइ दी जाय; मारववर्ष 
के व्रिटिश-ार्लमेंद में प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व मिले और प्रत्वेक प्रांत से दो प्रतिनिधि लिये जाय, नॉन 
रेग्युलेटेड प्रांत रेग्युनेटेड प्रांवों की पक्ति में लाये जाये,स॒विल सर्विस वालों के ब्रजाय इंग्लैणड के सार्वज- 
निक जीवन के मामी-सामी अ्ग्रेज गवनेर बनाकर भेजे जाय॑; नौकरियों के लिए भारत और इंग्लैंड में 
एक-साथ परीक्षायें ली जाय॑,इग्लैंड को प्रति वर्ष जो रुपया भारत से जादा है वह रोका जाय और देशी 
उद्योग-धन्धों को तरकी दी जाय,लगान कम किया जाय और बन्दोवस्त दायमी कर दिया जाय। कांग्रेस 
यहां तक शआ ागे बढ़ी कि उसने नमक-कर को अन्याय-पूर्य बवलाया, सूती माल पर लगे उत्त्तिकर को 
अनुचित बतलाया और ठिविलियन लोगों को दिये जाने वाले विनिमय दस्मुआवजे दो गैर-काननी 
बतलायाएरतथा ठेठ रैप्८३ में मालवीय जी मद्दाराज की इष्टि यहा तक पहुँच गई थी कि उन्होंने आम- 
उद्योगों के पुनर्दार के लिए मी एक प्रस्ताव उपस्थित किया या । 


रे 


कांग्रेस के विकाप्त की प्रारम्भिक भूमिका 


काप्रेस को स्थापित हुए झद तक ४० बर्ष शेगये। इस लम्मे झरसे में भारत के राष्ट्रीय 
की पर भूमिकाओं से यह गुजर सुझदी है । हां, चागे जाकर उसके झन्दर पृष्ठ मतभेद जरूर ऐै 
गये थे । परत पिछला अमागा तो १८८ से १६१४ रल्कि १६२१ तक ऐसा रहा, जिसमें मिन्‍न- 
रायों शौर विचारों के लोगो ने मिलकर ऋपने लिए प्रायः एक ही कार्यक्रम धेजरीज किया 
इसका यह चर्थ नहीं कि उन दिनों भारतीय राजनीति में मत-मेइ और दियार-मेद पैदा ही नई 
भे, बल्कि गह कि ये गरिनवी मे झामे लायक ने ये । 
युद्ध का निर्णय फरने में या लड़ाई की रचना में सरसे बड़ी कठिनाई है युद्ध-स्ेत्र का ६ 
और ब्यूद-रचना । दोनों ठरफ के लोग इमल्या करें या बचाव, प्रार्थना करें या विरोध, युझू रोक 
शभ्ु पो सन्धि-ययों के लिए निमसत्रण दे या एकदम छापा मारफर उसे पेर लें, इन्हीं पी उपेह 
में लगे रहते हैं । मुद्द-तेत्र में इन्हीं प्रश्नों पर सैनापतियों के दिमाग पोोशान रहते हैं । इसी 
शाणनैतिऊ क्षेत्र में भी ऐसे प्रश्न धाते हैं, जद नेताओं को यह तय करना पड़ता है कि झान्दो 
मदज छफ्जी छौर फागजी हो या कुछ करके दठाया जाय । यदि मुछ कर दिखाना हो तय उन्हे 
*निभय परमा पड़ता है कि शड़ाई प्रत्यक्ष हे या अ्रप्रसयत्ध ! यो तो ये प्रर्न बड़ी तेजी से हमारी झा 
के सामने दौड़ जाते हैं और उससे भी ज्यादा तेजी के साथ हमारे दिमाग में चफर काटो है, पर 
राशनैतिक लड़ाइयों में बीसों वर्षों में जाकर कहीं एक के शाद दूसरी श्पिति का विकास होता है झौर 
काम पचास यों की जपरदस्त लड़ाई के शाद झाज बड़ा आसान झौर मामूली दिलाई देता ऐ २ 
हमारे पुर्षजों यो, जिन्होंने कि कांग्रेस की शुरुआत की, अपनी कल्पना के बाहर मालूम हुआ 
जरा खयाल कीजिये कि विदेशी माल के या कौंसिलों के, ऋदालतों या फलेजों फे 
कुछ फाननो के सविनय भंग्र का कोई प्रस्ताव उमेशचद्ध बनर्जी या सुरेदनाथ : 
मेहता था पं झयोध्यानाथ, सालमोइन घोष या मनमोहन घोष, -सुबृहएय ऐयर या 
सम साहए थौर बेडरवने साइम के सामने रस्खा गया है | शब यह सोचने में जय 
शरती कि इन पिचारों के कारण ये कितने मड़क उठे होते शौर न ऐसे उम्र ,« 
फर्जन और मिण्टों की मविगासी सीवियों के, या सोपीओं के दक्षिण भर्ीझ «- 
या जलियांवालायाग के हस्पाकारट के पहले बन ही सकते थे ! बात यह कि दिघली 
प्रारम्भिक परदइ सालों के लड़ाईेभेगड़ों से जो को्रेस-मेता रहे ५ - न 
स्थापारी एवें डॉस्‍्टर थे; ज्निझन सच्चे दिल से यह विश्वास था कि दिन्दुखान सिर्फ 
है कि झंरेजो और पशललमेएट के सामने उसका एव बहुत सुत्द भोग सपीचली 
जाय । इस प्रयोजन के लिए उन्हें एक राजनैतिक संगठन की जरूरद मी झोर - 
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भाव से परिपूर्ण था वह वैसा ही था जिसे देखकर नौजपानों के दिल द्विल उठते हैं और श्रनुप्राणिद 
दीते रहते हैं ।” कांग्रेस के इविद्वास में जो पहला जबरदस्त आन्दोलन हुआ वह पांच वर्षों ( १६०६ 
से १६११ ) तक रद्दा ) उसे उस समय ऐसे दमनक्रारी उपायों का सामना करना पढ़ा जो उस समय 
जंगली समझे गये । द्वालाकि उसमें इधर-उधर मारकाठ मी हो गई, मगर अन्त में उसमें पूरी सफ- 
लता मिली । आखिर १६११ में शाही घोषणा कर दी गई कि वग-्भग रद कर दिया गया। किस्तु यह 
ब्रिटिश-सरकार की भारी प्रशंसा का विषय वन गया । इससे ब्रिटिश-न्याय के प्रति लोगों के मन में 
नया विश्वास पैदा हो गया और धुश्रांघार बवतृताओं द्वारा कृतजा-प्रकाश होये लगा । श्री अम्बिका- 
चरण मुजुभदार ने कह्- “ब्रिटिश ठाज के प्रति श्रद्धा-भक्ति के सार्दो'से भग प्रत्येक दृदय आज 
एक तान से धड़क रहा है; वह ब्रिटिश यजनीठिशता के प्रति कृवशवा और नवीन विश्वास से परिपूर्ण 
हो रहा है| धममे से कुछ लोगों ने तो कभी -- झपनी सुसीवर्तों के अन्धकारमय दिलों में भी--ब्रिटिश- 
न्याय के ब्न्दिम विजय की श्राशा नरीं छोड़ी थी, उस पर से श्रपना दिखास नहीं उठने दिया 
था ।?! परन्तु इसी के साथ कार्मेसियों ने उन दुःखदायी कानूनों की तरफ से मी अपना थ्यान नहीं 
हटाया था, जो कि १६११ श्रौर उससे मी आगे तक जारी ही ये । काम्रेस के बढ़ें-बूढ़ों ने, इसमें 
कोई सन्देह महीं कि, भ्रपनी सारी शक्ति शासन-विषयक सुधारों में श्रोर दमनकारी कानूनों वो हृटयाने 
में लगाई थी; पुरन्तु इससे यह अन्दाज करना गलत होगा कि वे सिर्फ मारतीय-परन के श्र्शों का 
ही खयाल करते थे, पूरे प्रश्न का नहीं ) १८८६ के कलकत्ता-अधिवेशन में सुरेन्द्रमाथ बनर्जी ने 
बड्ा था-*“स्व-शासन प्रकृति की व्यवम्या है, विधि का विधान है| प्रकृति ने अपनी पुस्तक में स्वय 
अपने हाथों से यद स्वोपरि स्ययस्था लिख रक्‍्खी है--प्रललेक राष्ट्र अपने मास्य का श्राप ही निर्माता 
शत चाहिए ९? २० ये अधिवेशन के सभापति-पद से सर हेनरी वाठन ने भारत के संयुक्त शज्य' 
अथवा “भारत के खतस्त् और पृथक राज्यों के संघ' की वज्यया वी थी। दादाभोर्ट मे यूनाइटेड 
किंगइम था उपनियेशों के जैसे स्व-शासन या स्वयज्प का जिक्र किया था । 
कांग्रेस के पहले पच्चीस सालों में जिनके ऊपर कॉग्रेस की राजनीति का दारोमदार रहा, ये 
सरकार के दुश्मन नी ये । यह बात न केवल उन धोषणाओं से दी सिद्ध, होती है जो कि समय-समय 
पर उनके द्वार की जाती रही हैं, एल्कि स्वयं सरकार भी उनके साथ रिश्रायवतें - करके श्रौर जब-जव 
हिन्दुस्वानियों को ऊंचे पद व स्थान देने का मौका आया वव-तब उन्हीं को उसके लिए चुनाइर यही 
सिद्ध करती रही है | ऐसे उच्च पदों छे लिए न्‍्यूय-विभाग का ज्षेत्र ही ध्वमावतः सबसे उपधुक था । 
मदयस के सर एस मुब्रद्वएय ऐयर हो कांयेस के पहले ही अधिवेशन में खामने धाये और श्री वी* 
कृष्णस्वामी ऐयर १६०८ में हुई सदरास की पहली कनेंशन-कांग्रेस के एक मात्र कर्ा-घत्ता थे; जो 
बहुत कड़े विधान के माठदत हुई थी और जिसके लिए तत्कालीन मदरास-सपर्नर से अपना ठम्दे देने 
ही कृपा की थी। णष्ट्वादियों और केस का उल्लेख करते हुए यद कहने वाले भी कृष्णस्वामी ऐयर 
१ पुराने जमाने में ढांप्रोसी छोयों को च्रपनी शाजमत्त की परेढ दिखाने का शौक था। 
१६१४ में शव लाएं पेद्टलेड (परनेर) मश्रास में कांग्रेस के पददाज में छाये तो सब खोग उठ शड़े 
हुए घोर ताजियो-दवारा उनथ स्वागत किया । यहाँ तक कि थी ए« पी» पेट्रो, जो कि उस समय एर 
एक प्रम्तद पर बोल रहे थे, एकाएक रोक दिये यये और उनझी जयह सुरेद्रदाय बनर्जी को राजमणि 
के) परम्धाद उपस्थित करने के लिए कट्टा गधा हिसे कि उन्होंने अपनी ससद-नत्या में पेश किया | 
देपी ही घटना खबनऊ-काप्रेस (१६१६) के समद सो हुईं थी, दद डि सर जैम्प मेस्टन 
अपप्रेस में बाये णे और उपम्पित शोगों ने खड़े होइर उनझा स्वागत डिया था। 
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माख्ीय राजनीतिशों का ध्यान जिन-जिन विषयों की ओर गया था उनका एक-निगाई में 
सिद्दावलोकन करने से यह आसानी से मालूम दो जात है कि उनकी मनोरवना किस प्रकार हुई थी। 
उस समय जब कि मासतीय राजनैतिक क्षेत्र में कोई पथ-दर्शक नहीं था, उन लोगों ने जो रुख श्रस्त- 
यार किया था उसके लिए हम उन्हें शुरा नहीं कइ सकते | किसी भी श्राधुनिक इमारव की नींव में 
छः फीट नीचे जो ईंट, चूना और पत्थर गड़े हुए हैं वया उन पर कोई दोष लगाया जा सकता है | 
बयोकि वदी तो हैं जिनके ऊपर घारी इमारत खड़ी हो सकी है। पहले उपनिवेशों के दन्न का ख- 
शासन,फ़िर साम्राज्य के श्रन्वर्गंत होमरूल,उसके बाद स्वराज्य और सबके ऊपर जाकर पूर्ण ख्वाधीनता 
की म्जिलें एक-के-बाद-एक बम सकी हैं। उन्हें अपनी स्पष्ट बात के भी समर्थन में , अंग्रेजों के प्रमाण 
देने पड़ते थे। अपनी समझ और श्रपनी क्षमता के श्रुसार,उन्दोंने बहुत परिश्रम शरौर मारी कुर्वोनियां की 
थीं। थ्राज अगर दमारा रासा साफ है और इमारा लक्ष्य स्पष्ट है, तो यह सब हमारे उन्हीं पुरुखाओश्ों 
की वदौलव है कि जिन्होंने जंगल-भयड़ियों को साफ करने का कडिन काम किया है। श्रवएव इस 
अवसर पर इम उन तमाम महापुरुषों के प्रति श्रपनी द्ार्दिक कृतशता प्रदर्शित करें जिन्होंने कि इमारे 
सार्वजनिक जीवन की आरम्भिक सजिलों में प्रगति की गाड़ी को झरागे बढ़ाया था। 
कांग्रेसियों के दिलों में कमी-कमी कुछ उत्तेजना श्रौर रोप के माव थआ गये हों, पर इसमें 
कोई शक नहीं कि ठेठ १८८५ से १६०५ तक कांग्रेस की जो प्रगति हुई उसकी बुनियाद थी वैध- 
शआन्दौलन के प्रति उनका दृढ़ और अग्रेजों की न्‍्याय-प्रियता पर श्रटल विश्वास दीं । इसी माव को 
लेकर १८६३ में स्वागताध्यक्त सरदार दयालसिंद मजीठिया मे फोग्रेस के विषय में कह्ा था कि 
भारत में ब्रिटिश-शासन की कीर्ति का यू कलश है।” झ्रागे चलकर उद्दोंने यद भी कष्दा हि 
+फम्म उस विधान के मातह्टव सुस से रद्द रहे हैं जिसका विरद है श्राजादी, श्र जिसका दावा हद 
सद्दिष्णुता /” क्रिस के चौथे श्रधिवेशन ( इलाहाबाद र८्प्म्म) के प्रतिनिधि ने लाई रिपय का 
यद्द विचार उद्‌घूव किया था--“मदायनी का शोषणा-त्र कोई झुलह-गामा नहीं हे, न मई कोई , 
गजमैतिक लेख दी है; बल्कि वह दो; सरकाराके तिद्धान्वों का पोषणा-पत्र है।!” लाई सेल्सफी 
के एस बचन पर कि “प्रतिनिधियों के द्वार शासन की प्रथा पूर्वों लोगों की परसण के मुग्राफिक 
नहीं हैं” जोर के साथ माराजगी प्रकट की यई थी और १८६० मैं शहर किगेडशाइ गेदय ने वो 
+ यदां तक कह दिया था कि “'मुर्भ: इस शात का कोई अन्‍्देशा नहीं है कि प्रिटिशराजनीतिश श्वन्त 
में ज्ञाकर हमारी पुकार पर अवश्य ध्यान देंगे।” बारवें श्रधिवेशन (१८६६) $े श्प्यक्पद म्ते 
वषम्म रहीमउल्ला सयानी ने यो और मी श्र्सदग्घरूप में कहा डि “श्रप्नेजों से बदुकर ण्यादा ईमा- 
मशर और मजबूत कौम इस घूरज के ठसे कहीं नहीं है।” ओर जब कि उस बम गे हिन्दुस्दानियों 
$ घलुसा-गिनय और कोष का खराब उलय दमन से दिय', तव भी गदगम-कांग्रेत (१८६८) $ 
अभ्यद चागत्दमोश्न बस ने जोर देकर कष्टा था, हि “शिवित वर्ग इंगगैदड के दोस्त हैं, दुरमन नयी । 
इब्पैह्‌इ के सामने भी महान्‌ कार्य है उसमें दे टसफ्े श्वामातिई तथा झावरयक, मित्र और ह्पऋ 
4॥0 दृमरे इस पूरे पुर्पों ने ऋषेझें और इंब्तेशड के प्रते जय विश्वास रइखया यह कमी कभी दा: 
झगएई और रेव मदूम रोक है, परत इम्टग काब्य टो यरी है दि इम उनकी मुर्ष दा्धों को सममभें। 
ड९० हर गाशवितरी ऐेव $ हाग्दी में ( २३ दीं राँप्रेस, मदइगस, १६९८ ) “श्रपने दोमल दियार 
हब लक मेरे डिन्दोंने ऋमो समय मे झरने बतण्ड डा मरतद पारूर डिपा है, पि/ बाई वह धिठया 
है आइए झौर दुटि-जडुच करों ज हे, उस्दे को में अष्दी-जुती गये सी बजे मे ही। हो सध्ता है हि 
जुफा उप इत रद पृदा है, अस्टु मैं [८४5 टेसो: $ बुरा हि बच उजाडइ सच्चा और हुइः 
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कलकत्ता में भी ए० चौधरी, जिन्होंने वंग-मग के विदद्ध होनेयाले थान्दोलन में प्रमुख माय 
या था, लगमग उसी समय वहा की हाईकोर्ट के जज बना दिये गये। १६०८ में जब लॉर्ड मिण्टी 
मारत-सरकार की लॉ-मेम्वरी के लिए व्यक्तियों का घुनाव किया तो, लेडी मिण्यो ने अपने पति 
४ मियये का जो जीवग-चरित्र लिखा दे उससे मासूम पहता है कि दो नाम उनऊे सामने ये--एक 
| भरी आशुतोष मुकर्जां का, “जो भारत के एक प्रमुख कानूनदां थे, पर ये सल्चे दिल से पुराणपन्‍्थी, 
गैर सावधानी के साथ उनका पक्ष उपध्यिद किया गया या,” और दूसरा भी सलेन्द्रप्सक्ष सिद्द का, 
ने बारे में लॉ्ड मिण्ये ने कहा बताते हैं कि “उनके विचार वो मौम्य हैं पल्त हैं वह कांग्रेठी ।? 
ल्येन्द्रपसन्न लिह १८६६ की कलकत्ता-कांग्रेस में, देशी-मरेश को बिना मुकदमा चलाये निर्वासित कर 
ने के प्रश्न पर बोले थे । और, यह हम सव जानते हैं कि, अनन्त में ( लॉ-मेम्वरी के लिए ) तरजीद 
ग्रेसमैन को दी दी गई | इसी प्रकार १६२० में गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी में जब जगह हुई 
ब भी लीड चेम्सफोई (१६२० ) ने दो महाराजा बर्दवान को रखना चाहा पर मि० मापटेगु ने बड़ी 
गैसिल के किसी चुने हुए सदस्य को दी रखना ज्यादा पसन्द किया ।मि० मास्टेगु ने भरी भीनिवास 
पर्त्री का माम इसके लिए मुमध्रया, लेकिन चंक़ि ऐन मौके पर उन्होंने साथ नहों दिया था इसलिए 
बेम्सफो्ड मे उन्हें रखना पसन्द नर्दी किया श्रोर श्री बी०एन०्शर्मा को खखा--जो कि, जैसा हम 
प्रागे देखेंगे, श्रमृतसर-कायड के वक्त भी सरकार के प्र४-पोपक बने रदे । 
बगाल में कार्येस से सम्बन्ध रखने गले अन्य जिन ब्याक्तियों को ऊ वे सरकारी श्रोहदे मिले 
उनमें श्री एस "के० दास श्र सर प्रभासचन्द्र मित्र मुख्य हैं । इनमें भी दास, (जो १६०५४ की कारमेंस 
में, कार्यकारिणी में टिन्दुस्तानियों की नियुक्ति के [प्रश्न पर बोले ये, बाद में मारत-सरकार के लॉ 
परम्बर हुए श्रौर मित्र मद्ोदय बंगाल की कार्यकारिणी के सदस्य) 
युक्तपान्त में सर तेजबड्भादुर सप्रू जैसे जबरदस्त ब्यक्ति को मारत-सरकार का लॉ-मेम्बर बनाया 
गया | विद्वार के सस्यद इसनइमाम १६१२ की काम्रेस को पटना में श्रामज्ित करने के बाद हाईकोर्ट के 
जज बन गये और श्री सच्चिदानन्दसिद् को विद्वार की कार्यकारिणी का सदस्य बना दिया गया। यद्दा यह 
भी बतला देना चाहिए कि सरकारी पुरस्कार का रूप उदा बड़े सरकारी श्रोद्दों का देना ही नहीं रहा 
है । फिरोजशाह मेहता को १६०५ में 'सर' की उपाधि दी गई--और वह भी लॉड कर्जन के द्वाय 
जो बढ़े प्रतिगामी बाइसराय ये | ग्रोपालकृष्य गोखले मे तो 'सरकी उपाधि मंजूर नहीं की और न 
ही यह भाख-सरकार की कार्यक्रारिणी के सदस्य बनते--यदि उनसे इसके लिए कह्ा भी जाता । 
उन्होंने ठो पाली, सीचे-सादे, मारत-सेवक ही रहना पसन्द किया, जैसे कि सचमुच व३ थे, और अगर 
सी० झाई० ई० की उपाधि भी न दी गई होती ठो बह ज्यादा खुश द्वोते | 
श्री घी० एस० श्रीनिवास शास्त्री को, यूगेपीय मद्ायुद्ध के समय,लॉर्ड पेणटलेणड ने मदरास- 
कौसिल का सदस्थ नामजद किया था | माएट-फोर्ड शासन-सुघारों का अमल शुरू दोने पर उन्हें अ्रसे- 
सली में नामजद किया गया, १६२१ में मद्दाराज्य कच्छु के साथ उन्हें सामाज्य-परिषद्‌ के लिए 'मारत 
का प्रतिनिधि! नियुक्त किया गया। और उनके बाद ही वह प्रिवी-कॉसिलर बना दिये गये | इसके बाद 
बह अमरीऊा में मारत और साम्राज्य के सम्बन्ध में व्याख्यान देने गये। साद्राज्यान्वर्गठ समी उपनिवेशों 
ने उन्हें ध्याख्यानों के लिए आमन्त्रित किया, लेकिन दक्षिण अ्रफ्रीक ने ऐसा करने से ईन्‍्कार कर 
दिया। इस यात्रा के लिए सरफ़ार मे ६०,०००) रु० का खर्च मजूर किया था। १६२७ में शास्त्रीजी 
को ही दक्तिय श्रफ्रीका का सर्वप्रथम एजेएट-जनरल बनाकर सरकार ने मानों उस कमी की पूर्ति की, 
जो दक्षिण अप्कीका में व्याख्यान के लिए, न बुलाने से हुई थी | इस प्रकार जित पत्थर को नापतन्द, 
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ही ये कि जो अंग सड़-गलकर बेकाम हो गये हैं उन्हें काट डस्लना चाहिए । सर शंकरन्‌ नायर श्रम- 
राबती में हुए अधिवेशन (६८६७)के सभापति हुए थे । और तो और पर थी रमेशन (छर बेण छिलो) 
१८६८ से काम्सवादी ही थे, जिस साल कि उन्होंने दक्षिण श्रफ्रीका-प्रवासी मारतीयों की कठिनाः 
इयों के सम्बन्ध में पेश किये गये प्रस्ताव का अनुमोदन किया था | इसके बाद जिनका नम्बर आठ 
है वे हैं (१) श्री टी० दी० शेपगिरि ऐयर, जो २६१० की काय्रेस में सामने थ्राये, और (२) श्री पीर 
आर० सुन्दरम्‌ ऐयर, जो १६०८ में भी कप्णस्वामी ऐयर के एक उत्साद्दी सहकारी ये | ये छ्दें मद" 
रास-हाईकोर्ट के जज बनाये गये और इनमें से दो कार्य-कारिणी कौंसिल के सदस्य भी दो गये--एक 
मदरास में औ्रौर दूसरा दिल्ली में । इनमें से पहले ( सर सुब्रह्मय्य ) १८६६ में काग्रेस के समापति होने 
वाले ये परन्तु हाई कोर्ट के जज बना दिये जाने के कारण रह गये थे। भीमती बेसेए्ट द्वार चलाये 
होमरूल-आत्दोलन के समय, १६१४ भें, यह फिर कार्येस के क्षेत्र में थ्रा गये। यही नहीं, बल्कि 
अपनी नाइट्हुड (सर की उपधि) का भी परित्याग कर दिया, जिससे मि० माण्टेगु और लॉर्ड चीस- 
फोर्ड दोनों ही इन पर नाराज हो गये। कहते हैं कि भूतपूर्व जज दी हैसियत से जो पेन्शन इन्हें मिलती 
थी उसे बन्द बर देने की मी बाव उस समय उठी थी, परत बाद में कुछ सोच कर फिर ऐसा किया 
नहीं गया । और आगे चलें तो, सर पी० एस० शिवस्वामी ऐयर और सर सी०पी० रामस्वामी ऐयर 
भी कांगेसी थे। इनमें से पइले तो १८६५ की कारग्रेस मे खामने आये थे और दूसरे थे तो बाद के 
नय्रे रज्ञरूड लेकिन रहे सदा पहलों से भी ज्यादा उत्साही, क्योकि छा० बेसेए्ट और उमके साथियों फी 
नजरबन्दी के समय उन्होंने तो सत्याप्रद्ठ (निष्किय प्रतिरोध) के प्रतिशापत्र पर भी हस्ताक्षर कर दिये थे | 
सच तो यह दे कि १६१७ और १६१६ के बीच काम्रेसी क्षेत्र मे सर सी० पी० रामस्वामी एक-ऐसे 
खमकते हुए सिकरे ये जिन्होंने श्रपने प्रकाश से भोरत के राजनैतिक क्ितिज में चर्का-चोध कर रखी 
थी । ये दोनों दी बाद में कार्य-कारिणी के सदस्य बना दिये गये ! यही दाल सर मुहम्मद हबीजुश्ला का 
हुआ, जिन्होंने पदले-पदल १८६८ में काम्रेस के मंच पर प्रकट होकर अपने बुदधिकौशल एवं बक्तूत- 
शक्ति का परिचय दिया था ! यद्द वइले मदरास और फिर भारत-सरकार की कार्यक्रारिशी के सदस्य 
बनाये गये | मदगस-सरकार के लॉ-पेम्बर होने वाले सर एन० ऋृष्ण नैयर १६०४ क्षी कांम्रेस में बोले 
मे, और उनके उत्तराधिकारी सर के० घी० रेड्डी दो १६१७ में जस्टिस-पार्टी का जन्म दोने तक भी 
एक उत्साही एवं सुप्रसिद्ध कांग्रेसी ये। सर एस० यसचन्द्रराव बहुब समय तक कांग्रेस में रद शुके 
हैं। और असलियत यह दे कि १६२१ में मदरास की कार्यकारियी में उनती नियुक्ति भी हो घुकी थी, 
परम्तु फिर ऐन यक्त पर विचार बदल दिया गया ! इस प्रकार ६ हाईकोर्ट के जज और ६ कार्यद्रारिणी 
के सदस्प तो अ्रवेले भदरास डे कांग्रेसमैन ही हो छुके णे ! और शाल में टैरिफबयोड्ड में श्री नटेसन की 
जो नियुक्ति हुई है उचसे तो गैरमामूली छेत्रों में मी कांग्रेसियों के पसन्द किये जामे के उदाइरण शी 
हृद्धि हुई दे; बरी नरीं बल्कि सर पष्युलम चेडी को मी न्याय या शासन के प्रिमायों में ही कोई पद 
देने के बज्यय कोचीन का दीवान बनाना मी श्ती बात का ऐ्रोपक हे। जो कांग्रेसमैय इस वरद धुर- 
स्वत हुए उनमें सव से पहले सम्मयतः भी सीशजम्वुलिगर मुदालियर ये जो मदरास-कौमिल के एक चुने 
दुए सदस्य थे और (८६९ के घए के टी सिग्फि, णोए दे; जज, बणये, णरे णे ५ दया के औीरदचहीय 
दैवबजी झौर साययंय सत्रावरधर दोनों, जो कमराः १८८७डी मदयस-दाप्रेश और १६००ढी लादीर- 
कांप्रेश के समाएवि हुए थे, तपा भी दाशीनाप ध्यम्वक तैलेंग बम्पर हाइबोर्ट $ जज बनाये गये । 
भी समये और मूसद्रदाप वते मारवसन्त्री की ( इशिटपा ) किस के सइम्य बकपे गये और सर 
सदस्य कक्ठ दिया यषा । 
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भारत में ब्रिटिश-शासन का इतिहास दमन और सुधार की एक लम्दी कहानी दे | जब-जब 
कुछ सुधार हुआ, उससे पथले दमन भी जरूर हुआ | जब-जब जनता में कोई आन्दोलन शुरू हुआ 
है, तब-तब जोरों का दमन किया गया और उसमें यह नौति रखी गई कि जववक लोग श्रान्दोलन 
करते-करते विलकुल थक म जाय तबवक उनकी मार्गों पर कोई ध्यान न दिया जाय। लॉर्ड लिय्न का 
१८७० का प्रेस-ऐक्ट जो जल्द दी वापस लै लिया गया, धरकार की इस नीति की पूर्ष-सूचना थी। 
राष्ट्र के बढ़ते हुए श्रात्मचैतन्य का दूसरा जवाब शस्त्र-विधान के रूप में मिला, जिसने राट्र के हुःख- 
रूपी फोड़े को शरीर भी पका दिया | १८८६ में इन्कमटैक्स एक्ट बना | उसका भी तीम विरोध उसी 
समय किया गया। जैसे-जैसे कायेस हर साल बढ़ती गई, सरकारी अ्रधिकारी मी उसे सन्देह की 
दृष्टि से देखने लगे। लॉर्ड डफरिन ने धरम साहब को यह उलाइ दी थी कि वह काम्रेस का क्षेत्र केबल 
सामाजिक मे रखकर राजनैतिक भी दनाव। किन्तु बद्दी लॉर्ड डफरिन फिर कार्ग्रेस के खुले दुश्मन दो 
गये श्रौर उसे याजद्रोदी कहने लगे । युक्तप्रान्द के तकालीन लैफिटनेस्ट गवर्नर सर श्रॉकलेएड कॉल- 
बिन के साथ इस विषय पर ह्यूम सादव की जो लठोकितात्रव हुई यी, वह ध्यान देने लायक है| 

यद्यपि द्यूम साइव के लिए यद्द आ्रानन्द की वात है कि १८्स६ में वाश्सपय लॉर्ड डफरिन ने 
कलकत्ता में और १८८७ में मदरास के गपने ने का्रेस का स्वागत किया, लेकिन बाद के खालों में 
युकक्‍तप्रान्त के सर श्रॉकलैणड जेसे प्रा्तीय शासक इसे शत्रु-भाव से देखने लग गये । इन मद्दाशय ने 
कांग्रेस को समाज-मुधार तक ही मयोदित रहने की सलाह दी | शायद उन्हें यद पवा न था कि ह्यूम 
साहय ने भी शुरू में यही सोचा था, पस्नतु लॉर्ड डफरिन के कइने से ही इसे राजनेविक सुगठन का 
रूप दिया गया । सर श्रॉकलैएड की सम्मति में यइ आन्दोलन समय से पूवं, और मदर के अषि- 
बेशन से उप्र-रूप धारण करने के कारण खतरमाक मी था। उन्होंने कष्टा कि काग्रेस का सरकार की 
निन्दा करने का रवैया सबं-साधारण भे रुरकार के प्रति घृणा पैदा करेगा और देश में राजमक्त और 
देशभक्त ऐसे दो भेद खड़े हो जायगे। साथ ही उन्दोने यह मी कष्ठा कि का्रेंस मारतीय जनता की प्रति- 
निधि बनने का जो दादा करती है, वह ठीक नहीं दै। ध्रूम साहब ने इसका मु हतोड़ जग्रव दिया । 

इलाझबाद के चौथे अधिवेशन मे काग्रेस को अ्कथनीय कठिनाइया हुई | उसे पएढाल तक 
के लिए जमीन नही मिली ) भीमती एनी बेसेदट मे अपनी कार््रेस-सम्बन्धी पुस्तक में एक ऐसे सम्जन 
का उदाहरण दिया है, जो अपने जिला-झअफसर की इच्छा के सिलाफ मदरास (१८८७) के अधिवेशन 
म शामिल हुआ था थौर उससे शान्वि-रद्धा के नाम पर २०,०००) की जमानत मामी गई थी । 
दालत तेजी से खगब शोती गई और १८६० में सरकार का विरोध बहुत बढ़ गया | बंगाल-सरडझार 
ने सब मंत्रियों झौर सब विमा्यों के प्रमुख श्रफ़सरो के प्रस एक गरठी-यत्र भेज्य, जिसमें उन्हें यर 
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किया गया था यही आगे भल्लडर साम्राज्य का झ्ाधारज्तग्भ बने यया | - 

यदां इमने झुछ्ध ऐसे प्रमुग कांग्रेसियों या उल्लेल डया हे जो सार द्वाय पुरखृत दुए है। 
शैकिन इस पर से किसी पो यद राग्राल मरी बगा लेगा चाहिए कि जो उच्चपद उन्हें दिये गये उनके 
लाये शिक्षा, सस्कृति और उच्च-चासिप का हिसी भी ग्रद्मार उनमें श्रमाय क। ये उदाइरण वो 
सिर्फ यई बतलामे की हो गरम से दिय गये दैँ कि सवार को भी अगर योस्प हिन्दुस्तानियों की जरूर 
हुई तो इसके लिए उसे भी कांमेसिया पर ई गिगाईइ डालनी पढ़ी है ॥ शरीर उनके ग़जनतिक विचार्रो 
को उसने ऐसा नहीं समझ दे जो यइ उन्हें सरवारी विस्यारा एवं यह़ी-सेनबड़ी जिम्मेदारी के श्ोहदों 
के लिए माकाबिल मान लेती । 


अध्याय ४ : ब्रिटेन को दमन नीति व देश में न३ जागृति ह््श्‌ 


प्रसर करवा था । सम्पूर्ण मारत ने बगाल के सवाल को श्रपना सवाल बना लिया। पल्ेक प्रान्व ने 
बंगाल के प्रश्न के साथ अपनी समस्याओं को और जोड़ कर झन्दोलम को ज्यादा गदग रग दे शिया। 
'कैनल कालोनाइजेशन बिल? ने पजाब के सैनिक प्रदेश में जनता के अन्दर एक नया तूफान खड़ा कर 
दिया, जिसके सिलसिले भें लाला लाजपतराय और सरदार अजिंतसिह को देश-निक्राले की सजा 
मिली ! ऐसे समय कलकत्ता कार्ब्रस ने ठीक ही भारत के पिठामह दादाभाई नौरोजी की श्रपना सभा- 
पि चुना | दादाभाई के 'स्व॒राज्य' शब्द के प्रयोग ने अधगोरों की रोप-ज्वाला को औ्रौर भी प्रचड 
कर दिया । है क्त 

राजनैतिक समाओों व प्रदर्शनों मे विद्यार्थियों कों सम्मिलित होने से रोकने के फल-स्वरूप 
स्कूलों श्रौर कालेजों का बहिष्कार तथा य्ट्रीय-शिक्षा का आन्दोलन शुरू हुआ । केवल पूर्वी गाल में 
२४ राष्ट्रीय हाईस्कूल खुल गये और भूतपूर्व जस्टि६ सर गुरुदास बनर्जी के नेतुब भे राष्ट्रीय शिक्षा के 
प्रसार के लिए 'बंग जातीय विद्या-परिपद्‌! की स्थापना की गई । बाबू विपिनचन्द्रपाल सम्पूर्ण देश मे 
घूम-धूमकर राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय-शिक्षा और नव-चेवन्य का जोर-शोर से भ्रचार करने लगे। १६०७ में 
आन्-देश में उनका दौय बहुत दी शानदार और सफल रदा। राजमदेन्द्री के निवासियों ने उनके 
आने पर एक राष्ट्रीय हाईस्कूल खोलने का निश्चय किया । ट्रैनिग कालेज के विद्यार्थियो ने उन्हें मान- 
पन्न दिया था, इस कारण कुछ विद्यार्थियों को सरकारी अधिकारियों ने कालेज से निकाल दिया था। 
वे विद्यार्थी राष्ट्रीय-संग्राम के सिपाही हो गये। इस तरह सरकार की वेयेक दमन नीति ने देशमक्त्तों 
और बीर सिपाहियों को पैदा किया । 

१६०७ में गए ने केवल प्रस्ताव पास करना छोड़कर स्वदेशी, वद्धिष्कार और राष्ट्रीय-शिक्षा के 
ठोस क्रियात्मक प्रस्ताओं पर जोरें से अम्ल भी किया । जहां कि बगाल, महाराष्ट्र, मध्यप्रान्त, पजाब 
ब श्रान्म में राष्ट्रीय रकूलों भौर विश्वजिद्यालयों का जन्म बडे बेग से हो रहा था, तद्दा स्वदैशी का 
श्रान्दोलन सम्पूर्ण देश में व्याप्त दों गया | हाथ के कपड़े का उद्योग एके बार फिर पुनर्जीवित हो 
राया । इस बार करे में 'कटका शाल! भी इस्तेमाल किया गया । इस उद्योग वो उत्तेजना देने के 
लिए विदेशी वल्लुश्रों के बहिष्कार का आन्दोलन भी क्रिया गया था । सम्पूर्ण वातावरण में ही एक 
नत्रीन जीवुन का संचार हो गया था। राष्ट्रीय जाणति के साथ-साथ सरहार का दमन भी बढ़ता गया । 
दमन-नीति से पोषण पाकर शट्ट्रीय श्रम्युत्यान उलय बढ़ने लगा 

इस समय बंगाल से दो श्यक्तियों ने भारतीय इतिदास के रगमच पर शआ्राकर चहुत मइत्रपूर्ण 
भाग लिया । उनमें से एक विपिन बाबू के सम्बन्ध में हम कुछ ऊपर लिख चुके हैं। दूसरे अरविन्द 
बाबू भारत के ग़ाजनेतिक झआाकाश में बरसो तक उज्ज्वल ठितारे की तरह चमकते रदे। राष्ट्रीय-शिक्षा 
आन्दोलन उनका शुरू में ही सदयोग मिल जाने के कारण बहुत चमक गया। वह इस्लेन्ड मे उततन्म 
हुए थे,श्रप्रेजी वातावरण में ही पले और थमेजी स्कूलों और विश्वविद्यालयों में ही उन्होंने वालीम पाई। 
घुड़तवारी की परीक्षा में अछफल होने के ऋश्ण इएडयन सिविल सर्दिस में वह कोई जगई न पा सके 
थे। बह बढ़ोदा के शिक्षा-विमाग में काम करने के लिए मारत में बेसे ही आये, जैसे यहां धरायः यूरो- 
पियम आते हैं । उनकी प्रतिमा टूटते हुए तारे के समान चमक उठी और उनके प्रदाश की प्रभा एक 
बाद की तरह हिमालय से कन्या कुमारी वक फैल गई 3 

बंगाल से नौ नेदा निर्वोसिव किये गये--ईणदुमार मित्र, पुलिनरिदगे दास, श्यामसुन्दर 
चकवरती, श्रश्वनीकुमार दत्त, मनोरंजन गुइ, सुद्दोषचन्द्र मल्लिक, शदीन्‍्द्रप्रययद बसु, सवीशचन्द्र 
चरर्जों और भूपेशचन्द्र नाग ! ये नेश बगाल फो और विशेषकर युवक बयाल को संगठित कर रहे 
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हिदायत दी गई थी कि “भारत-सरझर की आश के अनुसार ऐसी समाश्रों में दर्शंक-रूप में मी सर 
कारी अफसरों का जाना ठीक नहीं हे और ऐसी सभाओं की कारंवाई में माय लेने की भी मनाही की 
जाती हे।” कांग्रेस ने गवर्नर के ध्राइवेट-सेकेटरी के पास साव 'पास' भेजे ये, वे भी लीटा दिये गये । 
२४ जून १८६१ को मारतसरकार ने देशी रियासत्तों के प्रेसों पर अनेक पावन्दिया लगाने के लिए एक 
गश्ती-पत्र जारी किया। कार्रेस ने १८६९ मे इसका विरोध किया या। 5 6 

१८६३ में कौंसिलें और बढ़ी कर दी गई और जनवा के थौड़े से प्रतिनिधि--७ मदरातत में; 
६ बम्पई भें (सरदारों के दो प्रतिनिधि मिलाकर) श्र ७ बंगाल मैं--उनमें ले लिये गये । इस तर 
लोक-प्रतिनिधियो की सख्या बढ़ जामे पर सरकार ने जरूरी समय कि मार्ववासियों को सखधारी 
नौकरियों में जो-कुछ विशेषाधिकार मिले हैं वे कम कर दिये जाय। (विस्तार के लिए दूसरे श्रष्याय 
का सरकारी नौकरियो-सम्बन्धी प्रस्तावों के साधंश वाला प्रकरण देखें ) पहले शिक्षा-विभाग में यह 
नियम बनाया गया था कि उसमें भारतीयों और यूरोपियनों के लेने में कोई मेदमाव न खा जाय, 
परन्तु उनकी योग्यता में जद्दा समानदा कायम रक्‍्खी गई हां दरजे में विपमता ला दी गई। इसके 
बाद हिन्दुस्तानी कुछ जगहों पर लिये दी नहीं गये, उसका दरजा कम कर दिया गया और उनकी 
वनख्वाइ और भी कम कर दी गई | होमचार्जेज का प्रवाह भी ३० रुलो में ७० लाख पौणद से 
बढ़कर १३० लाख पौण्ड हो गया । १८६७ में १२४ ए और १४३ ए. धारायें बनाई गई । इनमें 
सरकार के प्रति सचमुच असन्वोष पैदा होगया । यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि १०८ श्रौर 
१४४ धाराओं का प्रयोग पहले-पदल राजनैतिक कार्यकर्ताओं पर द्वी किया गया । १८६७ में पूना के 
झेग-्सम्पन्धी दगे के प्रसज्ञ में नातू-वन्धु बिना मुकदमे के गिरफ्तार कर लिये गये ये, वे १८६४ में 
रिहा दोगये । फिर इसका आक्रमण बन्नाल पर हुआ और उसके पर काट दिये गये | २० वीं सदी के 
पहले पाच साल लॉर्ड कर्जन के दमनपूर्ण शासन के थे । क़लकत्ता-कारपोरेशन के श्रधिकारो में कमी, 
सरकारी गुप्त समितियों का कावूत, विश्व-विद्यालयो को सरकारी नियनन्‍्त्रथ में लाना जिससे शिक्षा 
महशी दोगई; सास्तीयों के चरिध्र को 'असत्यमय' बताना, बारह मुघारों का बजट, विम्दव-शआकमण 
(जिसे पीछे से विब्व॒त-मिशन का नाम दिया गया) श्रीरअन्त में यग -विच्छेद ये राव लॉर्ड कर्म के 
ऐसे कार्य थे, जिनसे यजमक मारव की कमर टूट गई ओर सारे देशर्मे एक नई स्परिट पैदा होगई। 

बग-भग ने बंगाली सापामापी जनता ग्रों उनकी इच्छाओं के विरुद्ध दो प्रातों में बांट 
दिया था । इसके परिणामस्वरूप जहा जनवा में एक व्यापक और जयदंस्त श्रान्दोलन उतन्न हुआ, वर्ग 
सख्वार ने भी उप्रता से दमन शुरू कर दिया । छुल्लूस, सभा ठथा अन्य प्रदर्शन किये जते थ--और 
हट कक अहि 3 कॉफ+नन कु कर करि+ क कर मा: ड़ के | 


ब्र छा ० मे ४७.३. बढ ञ 
स्न पद 2 2 कप न च्दनढ है: के 

पुदतर चमक दी डि “त्म्मा है खून लयदी करनी पढ़े ॥? इतके खाथ ही पूर्ती बगाल में गुसता 
कक के थाने की पोष्या सी को गई | यह सब सर हुआ, जब पदिश्ल गाशदीयजी के कथनामुसार 
पक है दिता की मावमा का चिम तक नहीं पाया जाया था ।! लेकिन जैसे मेंद को िकते लोग से 
के इसे बह उतनी ही जोर से ऊंची डटरी है घोर दोल को ज्लिगाः हो पीटो उतना हा झापढ 

अल पर ता टी ४ उसी बरए शाझर की उत्तगेरर उप्र च्रीर सेल रूप छार्ण बरसे बाली दमन- 

ह किक येहना भौ सबदुच संगपऋ, मिदत और गत रोवी गईं। देश $ ८ बो गे 
रे ५५ + ऋक मारे देश में रैल जाती थी। सरकार का प्रेह दमन देशाओं उब््ा 











अध्याय ४ : ब्रिटेन की दमन नीति व देश में नई जाग्रृति ह््श्‌ 


प्रसर करता था । रुम्पूर्ण भारत ने बगाल के सवाल को ऋण्ना सत्राल बना लिया | प्रत्येक ग्रान्त ने 
बंगाल के प्रश्न के साथ अपनी समस्यात्रों को और जोड़ कर श्रान्दोलन को ज्यादा गहय रग दे दिया। 
'कैनल कालोनाइजेशन दिल! ने पंजाब के सैनिक प्रदेश में जनता के अन्दर एक नया तृफान खड़ा कर 
दिया, जिसके सिलसिले में लाला लाजप्तराय और सरदार अजितसिद को देश-निकाले की सज्ञा 
मिली | ऐसे समय कलकत्ता कांग्रेस ने ठीक द्वी भारत के पितामह दादामाई नौरोजी को अपना समा 
पति चुना । दादामाई के 'स्वयज्य' शब्द के प्रयोग ने अधगोरों की रोप-ज्याला को और भी प्रचढ 
कर दिया । छः 

राजनैतिक समाओ व प्रदर्शनों में विद्यार्थियों को सम्मिलित होने से रोइने के फल-स्वरूप 
स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार तथा राष्ट्रीय-शिक्षा का आन्दोलन शुरू हुआ । केवल पृर्वी-बगाल में 
२४ राष्ट्रीय हाईस्कूल खुल गये और भूतपूर्व जस्टिस सर गुरुदास बनर्जी के नेतृत्व मे राष्ट्रीय शिक्षा के 
प्रसार के लिए. 'वग जातीय विद्या-परिफर्‌' कौ स्थापना की गई | बाबू विपिनचन्द्रपाल सम्पूर्ण देश में 
घूम-घूमकर राष्ट्रीयता, राष्ट्रीम-शिक्षा और नव-चेठन्य का जोर-शोर से प्रचार करने लगे। १६०७ में 
आ्रान्भ-देश में उनका दौए बहुत ही शानदार और सफल रहा | गजमहेन्द्री के निवासियों ने उनके 
आने पर एक राष्ट्रीय हाईस्कूल खोलने का निश्चय किया । ट्रैनिग कालेज के विद्यार्थियो ने उन्हें मान- 
पत्र दिया था, इस कारण कुछ विद्यार्थियों को सरकारी अधिकारियां ने कालेज से निकाल दिया था। 
बे विद्यार्थी राष्ट्रीय-संग्राम के सिपाही हो गये | इस तर सरकार की बेयेक दमत नीति ने देशभक्ततों 
और यीर सिपादियों को पैदा किया । 

१६०७ में राष्ट्र ने केवल प्रस्ताव पास करना छोड़कर स्वदेशी, सहिष्कार और राष्ट्रीय-शिक्षा के 
डोस क्रियात्मक भ्रस्तादों पर जोरों से अमल भी किया । जद्दा कि बंगाल, मद्दायाष्र, भध्यप्रान्त, पजाब 
घ श्रान्म में राष्ट्रीय स्कूलों और विश्वविद्यालयों का जन्म बड़े वेग से हो रह्य था, तहा स्वदेशी का 
आन्दोलन सम्पूर्ण देश में व्याप्त दो ग्रया | हाथ के कपड़े का उद्योग एक बार फिर पुनर्जावित हो 
गया । इस बार करणे में 'फटका शाल! भी इस्तेमाल किया गया | इस उद्योग को उत्तेजना देने के 
लिए विदेशी बस्तुओ्रों के बरद्धिष्कार का आन्दोलन भी किया गया था| सम्पूर्ण वातावरण में ही एक 
नत्रीने जीवुन का संचार हो गया था । राष्ट्रीय जागृति के साथ-साथ सरफ्गर का दमन भी बढ़ता गया। 
दमन-नीति से पोषण पाकर राष्ट्रीय श्रम्युत्यान उलय बढ़ने लगा। 

इस समय बंगाल से दो ब्यक्तियों मे भारतीय इतिहास के रगमच पर आकर बहुत मदत्पूर्ण 
भाग लिया । उनमें से एक विपिन बाबू के सम्सन्ध में हम कुछ ऊपर लिख चुके हैं। दूसरे श्ररविन्द 
बाबू मार के रजनेतिक आकाश हे वरसो तक उस्दल सितारे की तगइ चमकते रहे । राष्ट्रीय-शिक्ता 
आन्दोलन उनका शुरू में ही सइयोग मिल जाने के कारण बहुत चमक गया । बह इस्लैन्ड में उ्तनन 
हुए थे,पअंग्रे मी वातावरण में दी पले भरोर श्रग्नेजी स्कूलों भरोर विश्वविद्यालयों में ही उन्होंने वालीम पाई। 
मुडसवारी की परीक्षा में असफल होने के कारण इण्डियन सिविल सर्दिस में वह कोई जगह नपा सके 
थे। बह बड़ौदा के शिक्षा-विभाग में काम करने के लिए भारत में वैसे ही आये, जैसे यहा प्रायः यूरो- 
पियन आते हैं । उनकी प्रतिमा दूखते हुए बारे के समान चमक उठी और उनके ध्द्मश की प्रमा एक 
आादू की तरद डिमालय से कन्या कुमारी तक फैल गई १ 

बंगाल से नो नेता निरोसित किये गये--इष्णदुमार मिर्न, पुलिनविद्यगी दास, श्याममुन्दर 
चकवरतों, अ्रश्दनीकुमार दत्त, मनोरजन गुट, सुद्देघयन्द्र मल्लिक, शचीन्द्रपसाद बसु, सतीशचन्दधध 
अरजी और भूपेशचन्द्र नाग । ये नेठा बगल को और विशेषद्वर सबक बंगाल को संगठित कर रहे 
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ये । पराक्रम और शौय उठ समय आदर्श थे । दूसरी तरफ सर वैमकोल्ड फुलर का श्रादर्श 'युरखा 
सेना” व “यदि आवश्यक हो तो खून-सराबी? थे । १६०८ में स्थिति चरम-सौमा को पहुंच गई थी। 
अखबारों पर मुकदमे चलाना एक श्राम बाव हो गई। 'युगान्तर', संध्या! बन्देमातरम्‌! मई जाग्रति के 
अचारक पत्र थे, वे सब्र बन्द कर दिये गये । 'सच्या? के सम्पाक देशभक्त अक्षवाघव उपाध्याय झरखताल 
में भर भये । अनेक कठिनाइयों और तीन मुकदमों से गुजरने के बाद थी श्ररविन्द त्रिटिश-माख ही 
छोड़कर पाडिचरी चले गये और वहां श्राअ्रम स्थापित करके रहने लगे । 
३०,झ्रप्नेल १६०८ को मुजफ्फरपुर में दो स्तियों--भ्रीमती और कुमारी कैनाडी--पर दो बस 
गिरे । ये बम स्थानीय जिला जज किग्सफोर्ड को मारने के लिए बनाये गये थे । इस अपराध के लिए 
१८ बर्षीय युवक श्री खुदीराम बसु को फासी की सजा मिली । उसकी तसवीरें सारे देश में घर-घर 
फैल गई । स्वामी विवेकानन्द के भाई युवक भूपेन्द्रनाय दत्त के सम्पादकल्व में निकलनेवाले 'युगान्वर' 
के कालमों मे हिंसावाद का खुल्लम-खुल्ला प्रचार किया जाने लगा | जब उस युवक को लम्दी सजा 
मिली, तो उसकी बूढी माता ने अपमे पुत्र की इस देश-सेवा पर इर्प प्रकट किया और “बंगाल' की 
४.०० रित्रया-उसे बधाई देने उसके धर पर गईं। उस युवक ने मो अदालत में यह घोषणा की कि 
मेरे पीछे श्रखबार का काम सम्हालने के लिए ३० करोढ़ आदमी मोजूद हैं। इसी विश्वास के कांरण 
यह थ्रान्दोलन इतना फूला फला ( राजद्रोह या दण्ड का भय जनता के दिल से उठ गया । होग 
राजद्रोइ का ययाशक्ति प्रचार करते और मुकदमा चलने पर तमाम कानूनी सार्थन श्रपनी बरीयत या 
छुटकारे के लिए इस्तेमाल में लाते | 'बन्देमावरम्‌? में राजविद्रोह्वात्मक लेखों के लिए भरी श्ररविन्द पर 
जो मुकदमा चलाया गया, वद भी इस सपग्राम में श्रपवाद न था। मद्दायाट्र में १३ जुलाई १६०८ को 
लोक़मान्य तिलक गिरफ्तार किये गये ओर उसी दिन श्रान्म्र में भी हरि संबोत्मराव तथा दो- खत्य 
सज्जन पढ़ड़े गये । पांच दिने। की भुनताई के बाद लोकमान्य विलक को छः खाल देश-निकराले की 
सजा मिली | १८६६७ में छूटी हुईं छः मास की छेद भी इसके साथ जोड़ दी गई । आन्म के थी इरि- 
सर्वोत्तमयव को नौ मद्दीने की सजा मिली शी । सरकार मे इतनी थोड़ी सग्य के खिलाफ अपील की 
और द्वाईकोर्ट ने उनकी सजा बढ़ाकर तीन साल कर दी। राज़द्रोंइ के लिए पाच साल सजा देना तो 
उन दिनों! म्यमूली याव थी । इसके बाद जल्दी द्वी राज्ट्रोह देशसे गायव होगया । घास्तवर्भ यू६ अन्दर 
ही-अ्न्दर श्रपना काम करने लगा और उसकी जगद्द बम व पिस्दौल ने ले ली। १६०८ में गजद्रोही 
समावन्‍्दी-कावून व प्रेस एडट” नाम के दो कानून जनता के पूर्ण विरोध करने पर भी सरकार ने 
पास कर दिये भ्रौर दो साल बाद क्रिमिनल लॉ एमेएडमेन्ट एक्ट भी चने गया । समाबन्दी 
विलपर बइस दर्ते हुए भी गोले ने सरकार को चेतावनी दी कि “चुत्रक दाथ से निकले जा रहे है 
कौर यदि इम उन्हें वश में न रख सके तो इमें दोष मत देया ॥? 
कमी-कमी इक्ेछुके राजनेविक स्ूून भी होने लगे जिनमें सरसे खाइसपूर्ण खून १६०७ में 
हसन दी. एक समा हे शर कर्जन बाइलछी का हुआ या | यद जून मदनलाल थिगढ़ा ने दिया 
मर गई | श्रमिय॒ुक हो इचाने की कोशिश करने बाले डॉ *लालडाका मामक 
गा जिसे बाद में पासो दा ओर श कर 7शर (१६०६) में होने घाले फा्मेस के २४ थें 
३ पाए सम्बन को मी फासी को समय दी गई। सार (१६०६) में होने पाले # 78:38: 
॥ 
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तब तक शान्ति की बोई सम्भावना न थी | लेकिन ऐसा करने से नौकरशाही का रौव जाता था। 
यदि वह श्रान्दोलन के आगे एक बार भी झुक जाय, ठो उसकी शान किरकिरी द्वोती थी | उसे डर 
था कि यदि एक वार इसारी शान गई, तो फिर हम इकूमत भी ने कर सकेंगे | खबर वंग-भंग के कारण 
' डी साप-दक्कू दर की-सी हालत हो गई यी उसमें से छूरने क लिए एक रास्ता दूं दा गया | जब लॉ 
अएये गे श्रपनी जगइ हॉर्ड हवार्टिज्षि को दी और लॉ मिइलटन की जगइ लॉर्ड क्‌ मारत-मन्त्री बने, 
हो भारत में ब्रिटिश नोश जाजं पंचम के यज्यामियेत्र नमहोत्मत्र का लाभ उठाकर बंग-मंग रद कर दिया 
गया और भारत की राधघानी कलकले से उठाकर दिल्‍ली ले आये। 
जब यह कट्ा जाता है कि वेग-मंग रद कर दिया गया, तो यह नहीं सममना चाहिए कि 
श्थिति ययापूर्व कर दी गई । पहले परियमी बंगाल और धासाम-सद्दिठ पूर्वी थरयाल के रूप में बग- 
भंग किया गया था। श्र उसका रूप बदल दिया गया। पहले विहार को परिचमी बगाल में मिला 
लिया था, लेडिन शरद उसे छोय शागपुर और उड़ीसा के खय मिला कर एक ग्रान्च बना दिया, 
झपोत्‌ आखाम के साथ पूर्वी श्रीर पशिचमी बगाल के दो भरान््तों के बजाय श्रव ठीन पश्ान्त हो गये-- 
एंगाल एक प्रान्त, विद्वार छोय नागपुर और उड़ीसा, दूतय प्रान्द; और थ्रासाम तीसरा प्रान्त। साग्याः 
भिपेक के उत्सद में जिस एक ध्न्याय को दूर म्दी किया गया था, बह अब उड़ीसा क्रो प्रयक्‌ प्रान्त 
स्वीकार करके दूर दिया गया है। कहते हैं कि लाएं हार्विन्न ने दक्धिण श्रफ्रीका में श्तबनन्‍्दी बुलीः 
अपा वो नष्ट कर तथा यंग-मंग को रद करके अपना शासन-झल रमरणोय बना दिया, लेकिन वसतुतः 
जिस पश्गा मे उनका शासन चिरमरणीय बनाया बह २५ झ्रगस्त १६६६ का खरीतां था ॥ यद सीता 
हो भाषी-सुधारों का ध्ाघार रश है। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय पुनर्विमेण वो योजना में प्रान्तीय स्ववस्थता 
हे सिद्धान्त ढो रिना बिसी ननुनच $ स्वीआ९ कर लिया था। 
इस सब राफलठाओों के बाद, मिनता भेप (कांग्रेस को था, यद स्पामातरिक या हि कांग्रेस का 
बार्पिक अषिरेशन ( कलकता, १६११ ) बुत खुशी ७ साथ मन्यया ज्यठा | भी भुरेद्रदाय बसर्ज 
ने, रगाल को ओ करे शिदुस्तन मे मदद दी थी उसके प्रति कृतशता प्रश्मशा फरते हुए, यर उच्च 
धाशा भकटर की थी हि “भारव भी लरासन-प्राप्त याट्ट्रों के स्ववस्त्र ठंप साम्रान्य ल्‍्र एक अभिन्‍न 
झग बनेया (” सेडिन इन धर चाशादों और सुरियों में भी लोग यन्दोदी तमाबदी कादूत १६०८, 
प्रेस एक्ट १६०८ और किमिनल हें एमेटइमेरट एक्ट (१६१०) को भूले नहीं थे। इन्दीं $ द्वार 
ठो जसग की झाजयदी ढी जड़पर शुल्दाहा चल गश था। इन सरसे र६%२ १८१८ दा गेगुनैशन १ 
तपा धन्य प्रान्तों के रेगुजेशन अरे व$ मोजूद ये, जिमडी रूसे १६०६--८ $ देश-निप्मणे जगए- 
जग दिये गये थे। भारत में बनने वाले काऊे पर 'टररगसजर! भी घर ६ मौजूद या। इनई 
बरौलव आन-माल थी स्वतन्वता हदा राष्ट्रीय उदोग घन्दो $ हित खरे में थे। इन सदसे मी ब 
कर झग सड जनेविक झेदी जेल मे बन्द थे। छोइक्‍़फान्य विलड मधुमेइ येग में हस्त होड़ धर 
झोर किन्य दिखी मित्र $े लेडिन रृद्ठा और थे $ साव ्ंथले के डिले में ड़ैद थे। इस समय भ॑ 
गोखने $ प्राथमिक शिट्ा रिल ९) शुत रचा दी, सिन$ दस दोने दो उरप्म:द बहुत इम दी 
दरिय प्रशक्ष में भस्दीरो की शगे रालद थी 58 लिए देशम्परी झान्दीसन को अस्यद दो ६ 
रे६११ मे यश दाल्त थी। १६१२ मे राजद स्राव गुदू-ुछू इस हो यदा था । ले: 
शसो दर में एक भारी दुर्घेट्ट हो गर। हल शार्टिय जर छुझूम $ रूप हादी पर नई संझएन 
छिलही में प्रदेश इर रहे ये, दिखे ने उत पर बस फरेंछ, झोर दर मस्ठे मपते क्‍चे ॥ इस पर डर 
दइेद ने, समार्त के माःपथ के रा, बस्खास्व ऐने $ स्टिज इ। दोड़फर, इस पसट एर दुःर 
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ये | परामस और शौय॑ उस छगय धादर्शं थे दूसरी बरफ़ सर वैमकोहद कुलर का श्रादर्श 'गुरखा - 
सेना! ये “यदि श्रायशयक हो वा थयून-सयाब्री' थे । १६०८ हें स्थिति सरम-सीमा वो पहुंच गईं थी। 
अखपगारों पर मुकदमे चलाना एक श्राम बाव ऐे गई। 'युगान्तए, 'तच्या! बन्देमातरम्‌! नई जाग्रति के 
प्रचारक प्र थे, वे सब बन्द कर दिये गये। “संध्या! के रुम्याक देशभक अक्म्वाधा उपाध्याय भ्रवाल 
में मर गये। श्रम्नेकर कठिनाइयों और वीन मुऊदमी से गुजरने के याद भी अरविन्द त्रिटिश-माखत ही 
छोड़कर पॉडिचरी नले गये भौर पहां भ्राश्रम सपापिव करके रगे लगे । 

३० मेल १६०८ को मुजफररपुर में दो श्थ्ियों--भीमवी श्रौर कुमारी ढैनाशी--पर दो बस 
गिरे । ये थम स्थानीय जिला जज किग्सफोर्ड को मारने के लिए ग्रनाये सये थे | इस झपराध के लिए 
१८ वर्षीय युवक थ्री सुदीराम बसु को फासो को सजा मिली। उसकी तखपीरें सारे देश में घर-घर 
फैल गई | स्वामी विवेकानन्द के भाई युयक मूपेद्धनाथ दत्त के सम्पादकतल में निकलनेव्राले 'युगान्तए 
के काल्लमों में हिसावाद का खुल्लम-खुल्ला प्रचार किया जाने लगा । जब उस युवक को लम्बी रुजा 
मिली, वो 3सक्ी बूढ़ी माता ने अपने पुत्र की इस देश-सेवा पर हपं प्रकट किया और वगाल' की 
५४०० टित्रियां उसे बधाई देने उसके घर पर गई । उस युवक ने मी अदालत में यह घोषणा की कि 
मेरे पीछे अखबार का काम सम्दालने के लिए ३० करोड़ शादी मौजूद ह€ं। इसी विश्वास के कारण 
यद्द थरान्दोलन इतना फूला फला | याजद्रोद् या दण्ड का भय जनता के दिल से उठ गया | लोग 
गजद्गोद्द का यथाशक्ति प्रचार करते और मुकदमा चलने पर तमाम कानूनी सार्थन श्रपनी बरीयत था 
छुटकारे के लिए इस्तेमाल में छाते । बन्देमावरम्‌' में यजविद्रोद्वत्यक लेखों के लिए भी श्रयीन्‍्द पर 
जो मुकदमा चलाया गया, वद भी इस संग्राम में श्रपवाद न था | मदाया््र में १३ जुलाई १६०८ को 
लोकमान्य तिलक गिरफ्तार किये गये शोर उसी दिन श्रान््र में मी इरि संबोत्तमराव तथा दो+ श्रन्य 
सज्जन पकड़े गये । पाच दिनो की सुनवाई के बाद लोकमान्य विलक को छु* साल देश-निकाले की 
सज्ञा मिली | १८६७ में छूटी हुई छू. मास की कैद भी इसके साय जोड़ दी गई। झआन्म के भी हरि" 
सर्वोत्ततयव को नौ भद्दीने की सजा मिली थी । सरकार ने इतनी थोड़ी सजा के खिलाफ श्रपील की 
और द्वाईकोर्ट ने उनकी सजा बढ़ाकर तीन साल कर दी | यजद्रोह के लिए पाय साल सजा देना वो 
उन दिनों मामूली बात थी । इसके बाद जल्दी ही याजद्रोह देशसे गायब ड्ोगया । बास्तवमें यूदु श्रन्दर 
ही-श्रन्दर श्रपना काम करने लगा और उसकी जगह बम व पिस्वौल ने ले ली! १६०८ में राजद्रोद्द 
समावन्दी-कायूत व प्रेस एक्ट! नाम के दो कान जनवा के पूर्ण विरोध करने पर भी सरकार ने 
पाप्ठ कर दिये और दो साल बाद क्रिमिनल लॉ एमेएडमेन्ट एक्ट भी वन गया! समान्नन्दी 
बिलपर यहस करते हुए भरी गोखले ने सरकार को चेतावनी दी कि “बुवक हाथ से निकले जा रहे हैं 

और यदि इम उन्हें वश! मे न रख सकें लो इसें दोष मत देना ।? 

कसी-कमी इफेरुके राजनैतिक खून भी होने लगे जिनमें सबसे साइसपूर्य खून १६०७ में 

हनदन की एक समा मे सर कर्जन बाइली का हुआ था | यहजून मदनलाल धिगडा ने दिया 
आपसे: व. में पास दी गईं | श्रमियुक्त को बचाने की कोशिश करने बाले डॉ ०लालशझ्का नामक 
हम्जद को भी फांसी की सजा दी गई। लाहोर (१६०६) में होने दाले कारें के २४ वे 

एक पार्टी 3 .....भ- ०० अतनभोडन मालवीय ने इम घटनाओं तथा मासिक के कलकटर मि० 


7 श्र्यार में एक राष्ट्रीय ह्वाईस्कूल खोल दिया । सिन्‍्ध दया अन्य प्रान्वों में भी उन्होंने ऐसे स्कूल 
जे और यष्ट्रीय शिक्षा की उन्नति के लिए डॉ० अ्रण्डेल के सभापतित्व में एक शिक्षा-समिति सग- 
| की । भी० बी० पी० वाड़िया और श्री सी० पी० शामस्वामी ऐयर ने होमरूल-लीग का जोरों से 
उन किया । दोनों पहले ही से काम्रेस में काम करने लग गये थे। “यू-इण्डिया! (दैनिक) के कालमों 
| शेमरूल-लीग का खूब प्रचार व कार्य द्वोता या | विद्यार्थों भी इस आन्दोलन में बड़ी शक्ति बन 
थे पर, लॉडं पेण्य्लैण्ड ने उन्हें राजनीति से अलग रहने का हुक्म नि्मल दिया । मामूल की तरह 
न्दौलन के बाद दमन-नीति का दौर शुरू हुआ और भीमती बेसेए्ट तथा मि० अरण्डेल व्‌ वाडिया 
जून १६१७ को उठकमशड में नजसवन्द कर दिये गये | 
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तथा आक्रमण पर रोप-धकाश का तार लाई द्वार्डिज्ञ के पास मेजने का प्रस्ताव पास किया। इस 
घटना के दाद प्रेस का और कठोरता से नियन्त्रण होने लगा, जिससे प्रेंस एक्ट को रद करने की लगा* 
ठर आवाज ने मी १६१३ में जोर पकड़ लिया । कांग्रेस कई सालों तक इसका विरोध करती रही । 
१६०८ का'प्रेठ-एक्ट सबसे झधिक खराब था; जिसे १६१० में स्थायी कानूम बना दिया गया। इस 
समय भरी सल्लेन्द्रप्रसन्‍न सिंह मारत-सरकार के लॉ मेम्बर थे 
माण्टफोड सुधारों के बाद क्रिमिनल लॉ एमेणडमेएट एक्ट को छोड़कर बाकी सब्र दमनकारी 
कानूस रद कर दिये गये | वंग-मंग के रद किये जानें और द्सावाद के शान्त हो जाने के बाद मी 
प्रेस-एक्ट से लोगों को सख्त तकल्लीफं केलनी पड़ती थीं। इधर राजनैतिक वावावरण में जो एक 
स्तब्धवा और शान्ति आ गई थी, उसकी जगह १६१४-१८ के मह्यसमर की इलचल ने ले ली श्र 
इस भीपण विश्व-क्रान्वि के प्रारम्भ में ही एक सन्तोपजनक धटना हो गई । बंग भग के दिनों से ही 
मुसलमान राष्ट्रीय आरदशों से अलग रहे थे और नौकरशाही पर अपना विश्वास जमा रक्‍्खा या । 
१६२१३ में उन्होंने भी ब्रिटिश-साम्राज्य के श्रन्तर्गत स्वशासन के ध्येय-को स्वीकार कर लिया | मुस्लिम- 
लीग ने अपने गत श्धिवेशन में बड़े जोर के साथ यह विश्वास भी प्रकट कर दिया कि "दिशा 
राजनैतिक भविष्य दो मद्बान्‌ जातियों (हिन्दू और मुसलमानों) के मेल, सहयोग श्रौर सहकार्य पर निर्मर 
है।” काम्रेस ने १६१३ में मुस्लिम-लीग के इस प्रस्ताव की बहुत चारीफ की | 
जुलाई १६१४ में मद्यासमर छिड़ गया और नवम्बर में जब्र जर्मनी फ्रास छा दरवाजा खटखय 
रह था, लॉ हार्डिज्ञ ने बढ़े साहस का काम किया हि भारतवर्ष से फ़ौज बाहर मेज दी । हस्लैए्ड 
बढ़ी श्राफत में था | हिन्दुस्तान में फौज इसलिए रक्खी गई थी कि यह इग्लैण्ड के लिए हिन्दुस्तान 
की दिफाजत फर सके, लेकिन यदि इग्लैणड खुद खबरे में हो, वर भारत में ठद्दरी हुई सेना से लाम शी 
क्या | लॉ हार्डिश् ने भारतीय सेना को यूयेप मेज दिया । मार्सेल्स में एफ दिन मी श्रायम किय्रे बगैर 
हिन्दुस्तानी फीज फ्लादर्स रणक्षेत्र में, जहां श्निन्वर्षा हो रही थी, भेज दी गई। उस फौज ने मित- 
राष्ट्रों को उस मारी विपनि से बचा दिया, जो उसके न पहुंचने पर १६१४ के फरवरी-मार्च में उनार 
ए था शादी ] १६१४ की काम्रेधत में स्वनशासन की माग फिर की गई । काम्रेह ने यह प्रस्ताव पाथ दिया 
“वर्तमान थ्रापत्ति के वक्त हिन्दुस्तान के लोगों ने जिस उत्कूश शजमक्ि करा परिचय दिया है उसे 
देखते हुए यह कांग्रेस सरकार से धार्थदरा करवी हे कि यइ इस राजमकि को श्र भो गदरी व स्िए 
बमावे भौर उसे साध्राज्य की एक कीमठी सरम्यत्ति बना ले । ऐसा करने के लिए यहां और बाहर रुपादू 
की भाखीय औौर श्रन्य प्रज॑ के बीच जो देपननक मैदभाव है, उसे दूर करदे, २५ अगस्त १६११ के 
से में प्रान्तोय स्ववयवा के बारे में जो बादे किये ईं उन्हें पूरा करे, और मारत को सप साम्रार्य का 
बनाने चौर उस टैसियत के पूरे श्रधिमार देने $ लिए जो काम जरूरी हों वह सब करे 7 
द्म्द!व इसलिए उडव किए है कि जिससे यह मालूम हो सके ह्वि उस समय इमागे 
ताजविक ब्राडदाओों को कक झिलनी ऊ थी दी। भीमती देसेदट ने मारतीय समस्या हो पुस्कार 
पर देए नी छिम; बिक जन्मसिद अजिऋर कं स्प में पफ्द'। उन्हें'ने १६१४ के मदगत- 
25 के मे बड़ी दिशेगे $ शाप "वैसे के माय नैसा' $ विद्यान्त ढे स्वयदार पर चमल होनेडी या 
अधिवेशन उन देखी से भावीर निश्यते करे हैं उनहा साल हिन्दुस्दान में ने मादा शाप 
पघहाररेश डे समप में इमस्‍्न का मरान्‌ धान्दी कप उटादा !*ही पुयण छाव- 


एक अंश देः 
इसने यह हम्दा 





मांग देश की, हि हि 
अमती वैसेरट ने होगे पल ता नि 
है 0) श्सिर और एप्टीय शिया सपा बोमकूआ--पुनरों दा किया सपा उन्होंने मंदन- 
मय करनी दिद्ेशिकिप्ड दिवय-शस्दपरों कर साकार मिगिदालर से समसख कक दिए 
पह्लीरियंद ऋग्त 


९ झब्यार में एक राष्ट्रीय हाईस्कूल खोल दिया । सिन्‍्ध तथा अन्य प्रा-तों में भी उन्होंने ऐसे स्कूल 
ते और रक्ट्रीय शिद्धा की उन्नति के लिए डॉ० अस्पडेल के समापतित्द में एक शिक्षा-समिति सग 
| की । भरी* बी० पी० याड़िया और भ्री सी* पी० यमस्वामी ऐयर ने होमरूल-लीग का जोरों से 
टन किया । दोनों पहले ही से कांग्रेस में काम करने लग गये ये। “न्यू-इणिडिया! (दैनिक) के कालमों 
[ हमरूल-छीग का धूव प्रचार व झाय होता था । वियार्थी मी इस आन्दोलन में वढ़ी शक्ति बन 
मे पर, लॉ पेण्य्लैएड ने उन्हें राजनीति से अलग रहने का हुक्‍्म निद्माल दिया | मामूल की वरइ 
दोलन के याद दमन-नोति का दौर शुरू हुआ और भीमती बेसेए्ट दया मि० श्रएट्रेल य वादिया 
जूत १६१७ को उटकमयड में नजस्वन्द कर दिये गये | 


हर्ष कांग्रेस का इतिहास + भाग १ 


तथा आक्रमण पर रोप-प्रकाश का तार लाईं हार्डिज्ञ के पास भेजने का प्रस्ताव पास किया। इस 
घटना के बाद प्रेस का और कठोरता से नियन्त्रण होने लगा, जिससे प्रेस एक्ट को रद करने की लगा- 
तार आवाज ने भी १६१३ में जोर पकड़ लिया कांग्रेस कई सालों तक इसका विरोध बरती रही | 
१६०८ का'प्रेस एक्ट सबसे श्रधिक खराब था, जिसे १६२० में स्थायी कानूम बना दिया गया । इस 
समय श्री सल्पेन्द्रप्रसन्‍्न सिह भारत-सरकार के लॉ मेम्बर थे | 
माण्टफोईड-सुधारों के बाद क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेश्ट एक्ट को छोड़कर बाकी सब दमनकारी 
कानून रद कर दिये सये | बंग-मंग के रद किये जाने श्रीर टिसिवाद के शान्त हो जाने के बाद भी 
प्रेस एक्ट से लोगों को सख्त वकन्नीफें मेलनी पड़ती थीं। इधर राजनैतिक बातावरण में जो एक 
स्तब्धवा श्रौर शान्ति थ्रा गई थी, उसकी जगह १६१४-१८ के मद्दासमर वी इलचल ने ले ली और 
इस भीषण विश्व-क्ान्ति के प्रास्म्म में ही एक सन्तोपजनक घटमा हो गई । वर भंग के दिनों से ही 
मुसलमान राष्ट्रीय आ्ादशों से ग्रलग रहे थे और मौकरशाद्दी पर अपना विश्वास जमा रखा यथा) 
१६३१३ में उन्होने मी ब्रिटिश-साम्राज्य के अन्तर्गत स्वशासन के ध्येय-को स्वीकार कर लिया ! मुस्लिम- 
लीग ने अपने गत अधिवेशन में बढ़े जोर के साथ यह विश्वास भी प्रकट कर दिया कि 'दिश का 
राजनैतिक मविष्य दो मद्यन्‌ जातियों (हिन्दू शरर मुसलमानों) के मेल, सहयोग और सहकार्य पर निर्मर 
है।” कांग्रेस ने १६१३ में मुस्लिम लीग के इस प्रस्ताव की बहुत तारीफ की । 
जुलाई १६१४ में महासमर छिड़ गया और नवम्बर में जब जर्मनी फ्रास छा दरवाजा खेटखटा 
रहा था, लॉड द्वा्डिज्न ने बड़े साइस का काम किया कि भारतवर्ष से फौज बाहर मेज दी | इस्लेएड 
बड़ी श्राफत में था। हिन्दुस्तान में फौज इसलिए रखी गई थी कि वह इस्हैण्ड के लिए हिन्दुस्तान 
की दिफाजव कर सके, लेकिन यदि इग्लैएड खुद खतरे में हो, वब्र भारत में ठहरी हुई सेना से लाम ही 
क्या ! लॉ हार्डिज्ञ ने भारतीय सेना को यूग्रेप मेज दिया । मार्सेल्स में एक दिन भी श्रायम किये बगैर 
हिन्दुस्तानी फौज फ्लाडर्य रणत्षेत्र में, जदां ऋग्नि-वर्षा हो रही थी, भेज दी गई । उस फौज ने मित्र 
राष्ट्रों को उस मारी विपत्ति से बचा दिया, जो उसके न पहुचने पर १६१५ के फ्रवरी-मा्च में उनार 
7 था जाती | १६१४ की काग्रेस में स्व-शासन की मांग फिर की गई । काम्रेस ने यह प्रस्ताव पास किया 
-“वर्तमान श्रापत्ति के वक्त हिन्दुस्तान के लोगों ने जिस उत्कृष्ट राजमक्ति का परिचय दिया है उसे 
देखते हुए यह कांग्रेस सरकार से प्रार्थना करती है कि वह इस राजमक्ति को और भी गहरी वे स्थिर 
बनाये और उसे साम्राज्य की एक कीमती सम्पत्ति यना ले । ऐसा करने के लिए यद्दा शोर बादर सम्राट 
की भारतीय और अ्रन्य प्रजा के बीच जो द्वेपजनक भेदभाव है, उसे दूर करदे, २५ श्गत्व १६११ के 
खरीते में प्रान्दीय स्ववतता के बारे में जो वादे किये हैं उन्हें पूरा करे, और मार को सघ वाप्ताज्य का 
एक अ्श बनाने और उस हैसियत के पूरे श्रधिक्रार देने के लिए जो काम जहूरी हो वह सब करे? 
हमने यह छम्बा प्रस्ताव इसलिए उद्धृत किया है कि जिससे यद मालूम हो रुके कि उत् समय इमारी 
शराजगैतिक आ्राकादाओं को कच्छ कितनी ऊंची थी। श्रीमती बेसेणट ने भारतीय समस्या को पुरस्कार 
के आधार पर पेश नहीं किया, बल्कि जन्मसिद्ध अधिकार के रूप में रक्खा। उन्होंने १६१४ के मदगात 
* श्रिवेशन में बड़ी दिलेती के साथ जैसे के साथ तैमा” के ठिद्धान्त के व्यवद्वार पर अमल होने की यद 
मांग पेश की, कि जिन देशों से भारतीय निकाले जाते हों उनका माल हिन्दुस्तान में न मगाया ही 
श्रीमती वेसेश्ट ने लॉ पेप्ट्लैणड के समय में दोमरूल का मदन आन्दोलन उठाया (वी पुयवा के 
क्म--स्वदेशी, बहिष्कार और राष्ट्रीय शि्वा तथा होमरूल--पुनर्जीबित किया गया। उ्खेंने दिय 
पहली-स्पित श्रपनी वियोशेषिकल शिदधरा-सस्पाओ्रों का सरकारी विश्व-विद्यालय से हम्बत्प दीड़ हि 


अध्याय ४: ल्रिटेन की दमननीति व देश में नई जागृति ६६ 


रे श्रव्यार में एक राष्ट्रीय दवाईस्यूल सोल दिया । सिन्‍्ध दया अन्य प्रास्तों में भी उन्होंने ऐसे स्कूल 
ले भौर यप्ट्रीय शिद्ता की उन्नति के लिए डॉ० अ्रण्डेल के समापतिल में एक शिक्वा-समिति संग 
व की | भी० गी० पी० बाड़िया और श्री सी० पी० रामस्वामी ऐयर ने होमरूल-लीग का जोरों से 
7ठन किया | दोनों पहले ही से काप्रेंस में काम करने लग गये थे। 'स्यू-इण्डिया' (दैनिक) के कालमों 
ये इोमस्ल-लीग का स्वृत्र प्रचार व कार्य झेठा था | विद्ार्थी भी इस झ्रान्दोलन में बढ़ी शक्ति बन 
प थे पर, लॉ्ड पेण्टलैएड ने उन्हें गजनीठि से अलग रहने का हुस्म निद्मल दिया | मामूल वी वरइ 
म्दोलन के बाद दमन-मीति का दौर शुरू हुआ और भ्रीमवी बेसेटट तथा मि० अरण्डेल य बादिया 
६ जूत १६१७ को उटकमएड में नजरबन्द कर दिये भये | 


प्र 
हमारे श्रंग्रज हिलैपी 


भारत के राजगैतिक विकास में ब्रिटिश-पार्लमेपट के बुछ सदस्यों और बढ़े बढ़े श्रंमेजों रे 
श्रच्दा! भाग लिया है। हा म साइय ने कॉगेद का गठन तो बहुत बाद में किया था । इससे पहल 
पार्लमेंट के कई सदस्य भारतीय प्रदनों में दिलचशी लेने लग गये ये। मारतके विषय में पार्लम्रेयट में 
चर्चा होती थी उसमें इन लोगों की भायना निःस्यार्थ भी रहती थी। पिछली शताब्दी के पचार 
सर यर्ष के बीच जॉन ब्राइट साइय ने मारत का रू पजु-समर्थन किया। उन्होंने १८४७ मे पार्लर 
में प्रवेश किया ) उस तमय से १८८० तक इस देश के भाग्य में बहुत उतार-बढ़ाव श्ाये, पर ज। 
साहब का भास्त-प्रेम बराबर बना रहा । इनके बाद फ्रॉंसेट सादय की बारी श्राई। यह १८६५ 
पार्लमेएट के सदस्य हुए श्रौर १८६८ में ही इन्होंने प्रस्ताव क्रिया कि भारत की बड़ी-यड़ी नौकरियों 
. 'रीक्षायें ग्ेयल विलायब में मं होकर मारठ और इंग्लैगड दोनों में साथ-खाथ हों । १८७३ में इंसरक 
भारतवर्ष के खर्च से तु के मुलवान के लिए लॉर्ड सेल्सवरी ने जो नाव करवाया था इसओ्री फॉर 
साहय ने निन्‍दा की । उस समय से अपने सारे कार्य-काल में यह इृदय से मारत के दवितेपी बने रहे 
इन्दींके विरोध से श्रमीसीनिया की लड़ाई का साया खर्च भारत के मत्ये न मढ़ा जाकर श्राधा इग्लैर 
पर पढ़ा । डयूक श्रॉफ एडिनवर्ग मे भारतीय नरेशों को जो उपद्वर दिये उनका मूल्य भारतीय कोष 
दिये जाने का भी इन्दंने विशेध किया था। इसी प्रकार ब्रिटिश-युवराज की मारत-यात्रा के खर्च 
४, ५०,०००) के भार से भी इन्दोंने हमारे देश को बचाया । लॉ लिटन ने कपड़े का आयावत्र 
बन्द कर दिया, दिल्‍ली में दरबार किया श्रौर अफगान-युद्ध मोल ले लिया था। इन करतूतों का फीसे 
साहब मे विरोध किया | कृवश भारत ने भी इन उपकारों का बदला तुरन्ठ दिया। (६८७२ मैं कलका 
की जनता ने इन्हें मान-पत्र दिया और जद १८७४ में फॉसेद साइब पार्लमैण्ट के चुनार मैं हार गये द॑ 
आयामी छुनाप के लिए स्मायकर्थ उन्हें १०,००० 5० से श्रथिक की यैलों भेंट की गई ) 
हयूम साइब ने पाल॑प्रेण्ट की मास्व-समिति और काम्रेस के संगठन में जो माग लिया 
उसका उल्नेस ऊपर किया जा चुका है| परन्तु इस स्कॉववमैन “ने साठ वर्ष से भी अधिक सरवारी 
और गैर सरकारी द्वैसियूठ से भारत की मलाई के लिए जो परिश्रम क्रिया उसका हाल जय विस्वार 
से जानना दमारा कर्तव्य है। वह मारत की सिविल सर्विस में अनेक पर्दों पर रद्दे । जढ वह जिला- 
मजिस्ट्रेट रहे, इन्दोंने साघास्य जनता में शिक्षा-प्रसार, पुलिस-मुधार, मदिरा-निर्षेध, देशी-माधाश्रों के 
सम्माचार-पत्रों की उन्नति, काल-अ्पतराधियों के सुधार एवं अन्य घरेलू आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 


परिश्रम किया ! इन्हें किसी वात में रस था तो गांव और खेती में । इन्हें किसी ढात की चिन्द थी वो 
जन १ * -तोति निकिल टिनन ना हि ॥४-हम्जर तलवार के जोर से अपनी सत्ता मरे दी कायम कर 


और स्थायित्व ठो इसी में हे कि प्रजा के शान की 


अध्याय ४ : इमारे अंग्रेज दिविदी १ 


वृद्धि की जाय और उसमें सरकार की अच्छाइयों की कदर करने की नैविक और बौदिक योग्यता पैदा 
की जाय ।” धूम सादव के इस रुख का उत्तर सरकार ने २८ जनवरी सन्‌ १८३६ के श्रपने एक गरती 
पत्र में दिया) इस पत्र में कद्टा गया था कि शिक्षा-प्रचार के लिए भारतीयों से काम न लिया जाय 
और कलवदर साहब लोगों को पाठशालाओं में श्रपने बालकों को भेजने की या पाठशालाशों की 
शह्ययदा बस्ने की प्रेस्णा न करें | हयूझ साइड से इसका जिस प्रकार. विरोध किया बह भी मा्के की 
चीज है । ध्यूम साइब का दूसय प्रिय विषय था पुलिस का सुधार । उनकी योजना यद्द थी कि पुलिस 
और न्याय-विभाग को बिलकुल झलग-अलग कर दिया जाय। आवकारी के बारे में वह लिखते हैं;-- 
जहां एक श्रोर इम थ्पनी प्रजा का भ्राचरय भ्रष्ट करते हैं, ठहवां दूसरी ओर हमें उसकी बदोदी से 
कोई श्रार्थिक लाम भी महीं होता । यह सारी श्राय पापदी कमाई है और इस पुरानी कद्दावत को छिंद 
करती है कि प्राप की कमाई यों ही जाती है। आबकारी से हमें एक रुपया मिलठा दे तो उसके 
बदले में एक दपया भजा का अ्पसा्थों के रूप में ख्य होजाता हे और एक सरकार को इन श्रपरा्धों 
के दमन में लगा देना पड़ता है | अभी तो मुझे इस दिशा में सुधार की कोई श्राशा नहीं दीखवी, 
किन्तु भुके जय भी सन्देद नहीं है कि यदि मैं कुछ वर्ष और जीता रहा तो इन आंखों से इमारे भारवीय 
शासत के इस बड़े मारी कलड्ष क्रो सच्चे ईसाई दरीके पर धुला हरा देख धरकूंगा ।7 

१६४६ के श्रन्द में धूम साइब की सद्यायता से“पीपल्स-फ्रैश्ड”(लोक मित्र) नामक हिन्दुस्तानी 
पत्र मित्राला गया । इसकी छः सौ प्रतियां संयुक्रपान्त की सरकार खरीदती थी। याइसराय ने भी इस 
पत्र को पसन्द किया और इसझा अनुवाद शोकर भारतमन्ती के मार्फत महगमी विवदोरिया के पास 
भेजा जाता था। १८६३ में दी ध्यूम खाइब ने जोर दिया कि बाल-अपराधियों के सुधार-गद बनाये 
जाया चुन्नी की अफसरी में उन्होंने मुख्य कार्य यह किया कि चुक्षी की सम्दीन्दौड़ी रुकाव्टों को धीरे-धीरे 
दूर करवा दिया | इससे पहले सरकार ने अपने नमक बेचने के एकाधिकार की रहा के लिए 
अद्ाई हजार मील तक ऐसी “हृदवन्दी कर रक्‍्खी थी कि राजपूताने की रियासर्तोी से सस्ता नमक 
अप्रेजी इलाके में थ्रा ही न्ीं सकता था | पह्टा जाता है कि यह मनहूस झ्लिलेबन्दी पर्श्चिम से पूवें 
तक भारत के झार-पार, अटक से कदक तक, सिन्धु नदी से बच्नाल की ख्वाढ़ी तक, फैली हुई थी। हम 
साहब की इस सफलवा पर भारत-मन्त्री ने मी उनकी प्रशंसा कीथी। 

१८७६ ईं० में हूम साएब ने कृषि-मुधार की एक योजना तैयार दी । लॉर्ड मेयो की उसके 
साथ सहानुभूति भी थी। परन्तु यश योजना यों ही गईं। मुकदमेदाजी के बारे में उनकी यय॑ यह 
थी कि देहाती इलाईों में किसानों को महाजनों की गुलामी में जझुड़ने की सीधी जिम्मेदारी दीवानी 
अदालतों पर हे। उन्होंने सिफारिश को कि आमवासियों के कर्ज के मुकदमे जल्दी से-जल्दी और 
जहां-कें-तशां निपटने चाहिए उनझ अ्रन्ठिम निर्॑य चुने हुए ईमानगर और समभद्धार मारतायों द्वाय 
होना चाहिए, उन्हें न्यायाधीश बनाकर गाउ-गाँव भेजना! चाहिए और वे लोग सव प्रकार के लेनरेम 
के मुकदमे गांव के बड़े-यूढों की सहायता से ठय कर दिया करें । इन न्‍्यायादीशों पर फोई ज्यम्ते झा 
कानून-कायदे ढी एवन्‍्दी नहीं होनौ चारिए | हयूम साइब कटने ये कि जो लोग देद्वाव को ज्यनों हैं 
उन्हें यह बढाने की जरूरव नहीं होती कि ज्ये आदमी चदालव मे-यैर रखने ही मूट बोलने में बुद्ध भी 
सड्टोद नहीं करता उसीसे जड़ प्रशमइसी पड़ोसियों के बीच में पंचायदी चदूवरे पर बैठे हुए स्यक्तिगत 
प्रश्न झिये जे हैं तब असत्य बाव बहने रा उजे साइस ही नहीं होठा | वहां दो सबकी एक-दूधवरे डी 
बादें माद्दम रहती हैं) १८७६ ई* में इसी दंग री एक दोजझ्य दरदिण की कश्पीड़ित मण डी 


काभमंस का इतिहास : भाग १ 


१८७० ई० से १८८७६ तक ह्यूम साहब मारत-सरकार के मन्तरी रहे; परन्तु उन्हें वद्ा से इसी 
अपराध पर निकाल दिया गया कि बहुत ज्यादा ईमानदार और खतनन्‍्त्र प्रकृति के थे। इसकी मारतीय 
समाचार-पत्रों ने एक ख़र से निन्‍्दा की, पल्‍्त कुछ सुनाई नहीं हुईं । लॉर्ड लिय्न ने ध्यूम साइब दो 
लैफ्टिलेन्ट गवर्नर बचाने का प्रस्ताव किया । हयूम साइव को यह स्वीकार न हुआ । वह यह सममते ये 
कि इसमें खान-पान और राग-रग की जिदनी कफट है वह उनके बूते का काम नहीं था। दूहय 
प्रस्ताव यह था कि उह्ें होम-मेम्वर (गह-सचिय) बना दिया जाय । यह वात इम्लैंड के प्रधान मन्त्र 
लॉर्ड सेलुसबरी को पसन्द नहीं आई, क्योंकि ह्यूम साहब वाइसराय नॉर्थत्रुक को इस बात के लिए 
पक्का कर रहे थे कि कपड़े पर से आयाठ-कर न उठाया जाय। ध्यूम साहब ने १८पर ई० में नौकर 
से अवसर प्राप्त किया । उन्दोंने लगभग तीन लाख रुपया पह्थियों के अजायबघर पर और लगमग 
६० इजार रुपया “भारत के शिकारी पछ्छी! ऋमक गथ की तैयारी में सर्द क्रिया पा । 

सर बिलियम वेडरवर्न की सेवायें तो इतनी प्रख्यात हैं कि उनका वर्णन करने की भी जरुरत 
नहीं है | ब्रिटिश काग्रेस-कमिटी यो चलाने में वो दक उन्हींका मुख्य दाथ रह । कांग्रेत इसके लिए 
दस हजार से पचास इजार ठक वापिंक खच करती थी । बेढरबर्न साहब बम्बई में १८७६ ई० में, झौर 
इलाहाबाद में १६१० "० में, इस प्रकार यट्ट्रीय महासमा के दो अधिवेशनों के समापति हुए । जा 
यूल साहब इलाहाबाद के १८८८ वाले कांग्रेस के चौथे ग्रधिवेशन के समापति हुए । इसके वाद तो 
इर साल पार्लमेण्य के सदस्य मारत-यात्रा करने और काम्रेस के अधिवेशन पर उपस्थित रहने लगे। 
इन प्रसिद्ध लोगों मे से नशा-निपेध के भद्वान्‌ प्रचारक डब्ल्यू० एस० केइन साहब, जिसका फीई दिमा- 
यती न हो उसके द्विमायदी चाल ब्रेडला साइब, सेम्युथ्ल स्मिथ साहब, और डाबंटर रादरफोर्ड शौर 
ह्ार्फ साहब के नाम उल्सेखनीय हैं । 

रैमने मैक्डॉनल्ट साइब तो १६३१ में कांग्रेस अधिवेशन का सभापति-पद भी मुशोमिव करते, 
परन्तु उनकी एल्नी का देदान्त दोजाने से उन्हें वापस लौट जाना पढ़ा। केश्र हार्डी,होलफ्ोज, 
माइट, सैक्स्टन, कर्मल बैजबुढ, वेनस्पूर, चालर्स रॉवर्टसन श्र वैधिक लॉ रेन्स श्रादि कामनमा डे 
कुछ श्रन्प सदस्य मी मारतवर्ष में ग्राबर और काग्रेस-श्रधियेशनों में उपस्थित रहकर भारत ड़ी 
समस्याश्रों का श्रध्ययन कर गये । परन्‍्दे १८८६ ई* में चालूसे ब्ैडला साधव का जो स्वागत किया 
गया बह शान शौकत में तो गज्यश्रों से कम नहीं था| उनतर में उन्होंने शजमकित की जो व्याख्या 
“ ही वद बड़ी मार्क की थी। उन्दींने कद्ा,“जड्ा आंख मून्दकर झ्राशा-शलन करने की दृत्ति होती है यहाँ 

सच्ची राजभक्ति का श्रर्थ तो यद हे कि शासित शासकों की इतनी सहायता करें कि सरकार क लिए 
मुछ करने को बाकी ने रदे ।? परन्तु नौकरशाही की व्याख्या राजमक्ति की दूसरी दी है। उसके सयाल 
से प्रज को खुद दुछ न $रना चाहिए, जो बुछ ऐ सखार को ही करने देना चाहिए। 

बैडला साइव ने १८८६ में ढौशिलों के सुघार के लिए एक कायम का मसरिदा (गिल) बनाया 

+ कौर उसे सोकमतमग्रश के लिए प्रचारित किया |! इस मसविदे में कांम्रेस के तलालीन पिचार्रों का 
समरविश था और प्रेस मे मी प्रैडला साइड वे इच्छानुसार कुछ सूचनायें पेश की जिसमें भारतीय 
जनता का गस्मीर मत प्रदर्सित होता या । झागे चलपइर यह मसदिदा बापस ले लिया गया । परत 
दार्लफ्रेयट में प्रैशशा खाइर की स्थिति इतनी मजपूत थी दि कॉ्ड असम का पहला मसदिदा भी वैदतय 
साहब हे दिशेध क कारण वापस हश पढ़ा । उन्श दूसरा सगीदा भी ठत मंत्र हुध्ा जब उसमें 
दस्कदित मुझ डी दशची किरा ने साथ मे, अयत्य्ठ हो री, बमिलों में निर्तोचन का सिद्धात्त 
सौौहार कर लि गरा। 


अध्याय ५ : इसारे अंग्रेज द्वितेषी रे 


विलियम रावर्ट ग्लैडस्टन का नाम भी कम प्रेम के साथ नहीं लिया जा सकता। मारत में 
ग्लैडस्टन साहब बड़े लोकप्रिय हो गये थे । इसका असली कारण था उनकी कांग्रेस-आन्दोलन के 
साथ प्रत्यक्ष सहमति! उन्होंने १८८८ में वहा था,'इस मद्दाम्‌ यट्र की उठती हुई आकांचा्ओं के प्रति 
विस्स्कार या उपेद्धा का भी व्यवहार करने से हमाग काम नहीं चलेगा |” लगातार कई वर्ष तक 
ग्हौइस्टन साइब फी वर्षगांट पर कांग्रेस की ओर से दघाई के प्रस्ताव होते रहे | उनकी झर मीं जर्य॑ती 
२६-१२-१६८६ १ के दिन थी और कांग्रेस ने उसे विधिपृर्षक मनाया । इतने दूर देश के राजनीविज के 
प्रति इतनी असाधारण भ्रद्धा का कार्य यही था कि उन्होंने आयलैंटड की भांति मारत के अधिकारों 
का भी पत्ष-समर्थन किया था। ग्लैडस्टन साइब मारत के ,एक द्वितैपी समझे जाते थे और श्रढले 
मॉर्टन साइब ने १८६४ की दसवीं काँप्रेस के आवसर पर उनके इस मन्तत्य को दोहणया भी पा-- 
“करेगा विश्वास है कि पालसेण्ट की अनजान में, देश को बताये दिना ही, कौंसिल के एकाम्व कमरों 
में, अवस्मात्‌ एक ऐसा कानून पास कर दिया गया है जिसके कारण देशी समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता 
सर्वधा नष्ट हो गई है। मैं समभता हूँ कि ऐसा कानूम ब्रिटिश-साप्लाज्य के लिए कर्लक हे ।” जब 
१८८६८ में ग्लैडर्टन साइव का देहान्ठ हुआ दो कांग्रेस से सच्चे दिल से शोक मनाया | 
* लॉई्ड नॉर्थब्रुक के प्रति मी काग्रेस ने १८६३ के अपने नें श्रधिवेशन में इतजता प्रकट की । 
इन्होंने पार्लमेण्ट में इस बाठ पर जोर दिया था कि भारत के खजाने से 'होम चार्जेज' के नाम पर जी 
विशाल धनगशि खींची ज्ञाती है उसकी मात्रा कम की जाय । यह घन्यवाद का प्रस्ताव पेश करते 
समय स्वर्गीय गोखले ने फाग्रेस वे सम्मुख डयूक ऑफ आाजोइल के ये वाक्य उद्धृत किये थे कि 
#मारत में श्राम लोगों को यह मालूम होने से कि उन्हें कोई कष्ट है, पहले ही वह कष्ट दूर कर दिया 
जाना चाहिए ।! सा्वेजनिक प्रश्न पर ड्यूक साइब बढ़े प्रमाश-स्वरूप समके जाते थे। वाचा महों- 
दय ने कांग्रेस के १७ वें अधिवेशन में उनके इस कथन को दोहराया था कि “ग्रामीण भारत की 
विशाल जन-संख्या में जितना चिर-दारिद्रय फैला हुआ है श्रौर उनरे जीवन साधनों का भाप जितना 
नीचा श्रौर स्थायी रूप से गिर गया है उसका उदाइरण पाइयात्य जगत्‌ में कहीं नहीं मिलवा।” 
इन्हीं ब्यूड भद्दोदय ने १८८८ में कट्टा था कि “अंग्रेजों ने श्रपने दिये हुए बचनों और किये हुए 
कंगरमामों का पालन नहीं किया!” 
इन हितैबियों में एक थे एल्डले के लॉर्ड स्टैनने । उन्होंने अपने जीवन का उत्तम मांग भारत 
में ही ब्यतीठ किया और मारत के अम्युत्यान के लिए परिश्रम किया । श८६४ में उन्होंने भारत-मंत्री 
. की क|सिल के उठा दिये जाने का प्रस्ताव वेश करते हुए कटद्दा, “यदि भारत मन्‍्त्री पर कौसिल का 
नियन्त्रण रहे तो भारत मन्‍्त्री का पद उठा दो | यदि कॉसिल पर भारत-मन्त्री का नियन्त्रण रहे तो 
कॉठिल को मिटा दो | यह द्विजिध शासन ब्यर्य है, मयावदद है, भ्रपव्यय है और बाधक है ।” उन्होंने 
मारत“मन्त्री और उसकी कौंसिल की व्यापारिक अ्रयोग्यता के प्रमाण मी दिये। 
एक महान्‌ व्यक्दि का उल्लेख करना और बाकी है। यह थे जनरल बूथ। इन्होंने १८६१ 
की नागपुर काँग्रेस में एक योजना भेजी कि दजारों निर्धन और अपंग लोगों को देश की बंजर सूमि 
पर किस प्रकार बसाया जा सकठा .है। इन्हें तार-दारा उचित उत्तर दिया गया। 
इस सक्चिठ्त विदस्णमें सर देनरी ऑॉटन और उनकी अमर सेदा््रोका उल्नेझ किये दिनाभी नहीं 
रहा जा सकता । कॉटन-परिवार का भारतवर्ष से पुयना सम्बन्ध रद्या था । ज्यों ही आठाम के इन चीफ 
कमिश्नर साहब मे देशन ली स्योंदी कांग्रेस ने अपने १६०४ याले बम्बई के अधिवेशन का समापति-पद 


हु ६, 
हमारे हिन्दुस्तानी बुजुर्ग... 


ही नीति और उसके कार्म-क्रम की थांगे ढी प्रगति पर विचार दरने से पहले एमें उन 
फम्रिस | की मदाअया आठ करनी घाहिएं, मित्ोंने गप्ट्रोदार के इस श्रात्योलन 
गशतुमायों के प्र चोर काप्रेश् के आरग्मिक दिनों में उसके लिए जमीन फ्रो जोत-बोकर तैयार दिया | 
भी शुक्धात पी का डँता विस्तृव संगठन और मद्दान्‌ राष्ट्रीय कार्य-ऋ्म दिखलाई पढ़ता हे शर्म 
आम हम परे कि यद सब इमारे ही यक्त में भर हमारे ही मगलों रे फलस्वरूप हुआ है। कमरे डे 
शागद बह कम जो कार्यक्रम और दृष्टिकोण था यद आज के कांग्रेसियों करो शायद पसन्द भी न 
पूर्वर्त हि भेताओं * भी सम्भय है कि पुराने नेवाश्रों क्रो शायद श्राज़ का कार्यक्रम और 
पूरयवर्ती मेताओं भी । लेकिन हमें यह इगिंस म्‌ भूलना चादिए कि आराम हम जो-झुछ मी कर सके है 
हे; इसी तर हा रखते हैं, बह सब प्रारम्म में उनके द्वारा किये गये प्रवलों और महान्‌ बलि" 
पसन्द मे हुशा दर (इसलिए उतर बुज॒ग्ों में से जो लोग स्वगंवासी हो गये हैं और जो ईसा से 
त्रीर करने की श्राई जौजूद हैं उनडी महान सेवाओं और दुर्बातियों का गहां उल्लेख ढिये बिता ए। 
दायों के फलस्वरूप | ' हु 
बाज भी झपरे भी दादाभाई नौरोजी |; 
अआागे नहीं चल शक -यूदों की सूची में सबसे पहला नाम दादामाई नौरोजी का झ्राथ है, जो कांग्रेस 
हर > अपने जीवन-पर्यन्‍्द कांग्रेस की सेवा करते रहे और कांग्रेस को सर्वशाघारण की 
स के कायतें दूर कराने का प्यलकरनेवाली जन-समा से बढाते-यदाते स्वयज्य-प्राति ' 
की शुयश्राव से लेक) $ निश्चिव उद्देश से फाम करनेवाली राष्ट्र-परिषद्‌ पर पहुँचा दिया। १८८६३ 
शासन-सम्पन्धी शि ज_तीन बार वह कांग्रेश के सभापति हुए; और बंराबर कांग्रेस के साथ रहते हुए 
(फलफऊचा १६०६ ; $ दोनों जगह उन्होंने कांग्रेस के मशडे को ऊँचा रकखा । दूसरी बार उन्हें जो 
१८६३ और १६०६५%या गया, वद सेण्ट्रल फिन्सबरी से उनके 'कामनसभा का 'सदस्य छुने जागे की 
इंग्लैड और हिन्दुस्टपस समय इस बात पर गम्मीरता के खाथ विचार हो रह्य था, कि भारत के दुःख- 
कांग्रेस का सभापति !: हन्दन में आन्दोलन जारो किया जाय '] १८६६१ में तो यह प्रस्ताव मी जोर 
ख़ुशी में था; क्योंकि '/ जब तक लन्दन में भ्रधिवेशन न हो ले तब॒तक कांग्रेस क्रो स्थगित रखा जाय, 
दर्द दूर कशमे के लिएैगया | ठीक इसी समय ह्यूम साहद इंग्लैश्ड जाने वाले थे, और इसी समय के 
के साथ पेश हुआ, झि भारत से खुनकर प्रतिनिधि भेजे जाने को मांग मी की गई थीं। ऐसी परिस्यि- 
लेकिन वह अस्पीकृत * 'दूखरी बार कांग्रेठ के समापति चुने गये, जिन्होंने इस अवसर से लाभ उठा 
लगभग कामन-समा बात की प्रेस्णा की, कि वे “इस शक्ति (शिक्षिव भारतीयों) को अपनी ओर 
वियो मैं ७... से यूर न फेंके--अपना विरोधी न बनायें !” ब्रिटिश-यज्य की स्यायपययणवा 
ज+ सलेजलाओं को - 


अध्याय ६ : इसारे दिन्दुस्तानी बुजुग छू 


दादामाई का बहुत विश्वास था और बह झन्व तक कायम रद्द । १६०६ में दादाभाई कलकत्ते के 
घिवेशन के समापति हुए । उस समय हिन्दुस्तान मार्गों एक खौलते हुए कढ़ाव में था; १६ अक्दूएर 
०५ को जो वग-मंग किया गया या, उससे देश-भर में एफ नई लहर वैदा हो गई थी। पूर्वी बंगाल 
उन्‍्तोप से उदल रहा था । हिन्दू-मुसलमानों को एक-दूसरे के खिलाफ उमाड़ा जा रह था। विशेष 
वनों (श्रार्टिनेंसों) का शासन जारी किया गया | कानून और व्यवस्था कै लिए फौज भौर ताजीरी 
नस की तैनाती का नया कम चला, और बरीसाल में होनेदाली प्रान्तिक परिषद्‌ पुलिस द्वारा भग 
गई--डॉ० रासबिह्दारी घोष के शब्दों में कहें दो, “शान्ति बनाये रखने के लिएं पुलिस ने श्रन्घा- 
घी के साथ शान्ति वा हीं खूम कर डाला था ।”दादा भाई ने बताया कि १८६३-६४ के बाद जम- 
छया वो १४ प्रतिशव ही बढ़ी है पर सरकार का शासन-सम्बन्धी खचे १६ प्रतिसव बढ़े गया हे; 
र १८८४-८४. मे लें तब्र तो जहा जन-संख्या १६ प्रतिशत बढ़ी है वहां यह खर्च ७० प्रठिशठ बढ़ा 
। १७ से बढ़कर ३२ करोड़ तो अकेला सैनिक ब्यय ही वढ़ गया, जिउमें का ७ करोड़ खर्च इग्लेंड 
किया जाता था । काग्रेस के सारे वायु-मणडल में उस समय बहिष्कार की भावना छाई हुईंथी 
बू विपिनचद्धपाल ने बद्रिप्कार शन्द को और मी ब्यापक-रूप दिया और सरकार से सब तरहका सम्बन्ध 
च्छेद करने के लिए कट्टा । परस्ठाव का प्रत्यक्ष रूप स्वदेशी था, जिसका श्र्य मिन्‍्न-मिन्‍्न व्यक्तियों 
छुदा-छुदा किया । मालवीयजी ने इसका अर्थ देशी उयोग-घन्धों का संरक्षय किया | लोकमान्य 
लक ने मध्य-भेणी के व्यक्तियों द्वारा इस्तेमाल किये जाने वाले विदेशी कपड़े के दुःखद दृश्य का 
न्घ करने के लिए, राष्ट्री की ओर से किये जाने वाले ढढ॒ निश्चय, बलिदान और स्वावलम्बन को 
देशी कट्दा ! खालाजी ने इसका श्रर्थ देश की पूजी को बचाना भर सुरक्षित रखना बतलाया श्रौर 
ये दादाभाई के लिए, यद श्रर्थिक और शिक्षा-सम्बन्धी सुधार वया शिक्षा-अचार की पुकार थी; 
योकि शिक्षा-प्रचार के ही कारण लोगों में स्वगज्य की भूख पेदा हुई थी | इस अस्सी बरस के बूहे 
| ६,००० मौल दूर (इंग्लैगड) से यहां आकर स्वदेशी, बहिष्कार श्रोर याट्रीय शित्ञा के साथ स्वयाज्य 
गी एक नई पुकार और पैदा करदी, यह देखऊर 'इंग्लिशमेन' इन पर उदल पड़ा था। लेकिन मार- 
ये मार्गों के लिए रास्ता इस तरइ अपने-आप साफ होरहा था। १६०४ में गोखले ने स्व-शासन 
)ै भ्रोर प्रगति करने के लिए चार उपाय बताये थे, जो १६०६ के मुख्य प्रस्दाव में शामिल कर,लिये 
ये । इस प्रकार दांदाभाई के समापतित्व में होनेवाले कलकत्ता अ्रधिकेशन में चार भूख्य प्रस्ताव पास, 
[ए, जिनमें र्व-शासन-सम्बन्धी प्रस्ताव इस प्रकार हेः-- 
१ विस का्रेस की राय है कि खयज्य-प्राप्त क्रेिश उपनिवेशों में जो शासन-प्रणाली दे घद्दी 

7रवनर्ष में भी चलाई जाय श्रौर उसके लिए नीचे लिखे सुधार तुरन्त किये जाय॑-- 

(क) जो परीक्षा केवल इण्लैशड में होती हैं बे मारतवर्प और इंग्लेणड में साथ-छाय हों 
प्रौर मारतवर्ष में ऊची नौकरियों पर जिठनी नियुक्तियां होती हैं वे सब केवल ग्रठियर्द्धी-परीक्षा 
पय हो । 

(ल) भारत-मन्त्री की कोंडिल ठया बाइसग्रम और सदरात तथा बम्बई के गवर्नेरों की कार्य- 
कार्रिणयों में मारदीय प्रतिनिधि पर्योत्त लंख्या में हो | 

(ग) भारतीय और प्रान्दीय कौंसिले बढ़ाई ज्ययं, उनमें जनता के अधिक और वास्तविक 
प्रतिनिधि रई और उन्हें देश के आम्िक और शासन-सम्बन्धी कार्यों में अधिक अधिकार रहे । 
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5६ काँग्रेस का इतिहास + भाग ९ : 


इसके श्रल्ावा इस अधिवेशन में बहिष्कार, स्वदेशी तथा राष्ट्रीयशिक्षा सब 
पास हुए थे । 
जिस व्यक्ति ने भारत की सेवा में श्रपनी सारी जिल्दगी लगा दी, भा की: 
श्रविशान्त परिश्रम किया, अपनी कलम को कमी छुट्टी नहीं दी, भर जिसे विधाता ने 
अधिक समय तक दमारे बीच बनाये रखा, उसकी सेवाश्रों का उल्लेख व पीके हैः 
में नहीं किया जा सकवा । दादामाद वो हमारे ऐसे बुज॒र्ग हैं जिल्‍्दोंने शपनी जिन्दगी मे 
ही, पर अपने पीछे भी न केवल अपने श्रात्मकलिदान-पूर्ण जीवन का भेष्ठ उदाहरण ' 
पोठियों के रूप में उसका सजीव रूप बह हमारे सामने छोड़ गये हैं--करयोंकि, उनहीं 
द्वारा चलाई गई श्रेष्ठ परम्परा को आज भी भली-मांति कायम खखे हुए हैं । 
आनन्द चालू पु 
कांग्रेस के पहले श्रधिवेशन में, जो १८८४ में बम्बई में हुआ था, रीसादक 
ऐेयर और थ्री श्रानन्द चालू काशोनाथ तैलेंग और दादामाई नौंयेजी, नोन्टनाप रे + 
बनर्जी, एस० मुब्रक्षयय ऐयर और रगैया नायडू, फिरोजशाइ मेदवा और ढी० ए8० ४ 
प्रमरल व्यक्तियों मे, जोकि कांग्रेस के जनक और बड़े-बूढ़े थे, श्रपने भाषणों गें उन रे 
चप दे दिया जो कि भारतीय राजनीति में, जोर पकड़ रही थी। कालान्तर में। ए्ही 
गस्म-दल बना | आनन्द चालू ने, जो बाद में १८६१ की नागपुर-कांग्रेस के कमाए! 
विशेष बादल शक्ति के साथ कांग्रेस में प्रवैश किया। सागपुर में हुए ७ वे अभिेशी 
इन्होंने सभापतित्व किया, जिसमें सभापति-पद से बड़ा जोरदार माषण किया 
इचिय भारत के यजगैविक गगन में लगभग बीस वर्ष तक यह एक शरमावी ६ 
घलाकि म हो इस अजुयावियों का कोई दल था और से यह किंसी यजगैतिक गं " 
फिर भी अ्रपनी विशिष्ट तीसी बग्तृल्शक्ति के साथ इसका एक विशेष व्यक्तित्व रा रे! 
दीनशा एरलरी वाया 
हमारे इन चादरणीय बुजुर्ग का खस विषय कौनसा था, जिए १९ इ्तें हि 
अधिझयर था, यद कश्णा कटिन है।क्योंदि प्रायः सभी विषयों मी इनाए एक समा4 भर 
एनई उज्णल गुग दो पाले ही अब्रधितेशन में कहने लगे थे, जबकि इसींगें अपने 
में डा पहला माषण करते रुए मैनिद परिरिषति का सोग्यतापूर्ण विस्तृत विदाईलीधन 
अपिरेशन में इन्होने माग्तरा/सिर्यों डी गरीदी को लिया, और हिल्दुस्तान से इस सोते 
दाने उस लगज दी और सर्व साधारण का ध्यान खींचा जिसके ब्रिटेन दो सपुद्ध के ए 
हलने गाल बनटा चला या गा या। 
४म्ट्रत ही विष्ाल जन संख्या में झूग'तार बढती छते साली गरीरी' की 
इसने बच्चा हि “र८८८ से बएबर इसी प्रद्मर रैयव दी हला शिगडती मं है 
है इीड़ ओगो दो दिन में किए एच ही बटर मोटन सगीज होता है, चोर दा भी 
इस जुच्य कप थे, इ्ेफे बशदः या देश दी शारत का. अनेड मार्गों मे टिरों मै 
इम्रों $ दुए डा रेस हे ६ हे छापियेशन में इन्हेंगे आनधरीसीविंकी दिए 
हि बास्नडय ने बह बपइ रा मर सा चाप दो इच्छानुस'८ चावहारी नी? मै 
दारेट म्टरक आर डो दिन का, मेडएल उतरे यो म्थोने बाद मी शाधर मैं दिए 
है। हर इकण में शदसे किए दस ओर बयान िपए, और इस खाप ही सम8 हर 


भभ्याय ६ : हमारे दिन्दुस्तानी थुजुग छ्क 


[ठाया | इलादावाद में होने वाली कांग्रेस के ६ में अधिवेशन में चांदी के विक्‍्के दालना बन्द करने 
ऐ व्रिदद्ध प्रस्ताव पेश किया था। 

बाया इतने च4र ये कि अब से बहुत पश्ले, १८८४ में ही, इन्होंने लक्षाशायर का प्र 
डठा लिया था | इन्होंने कहा था, कि “अगर सैंनिक-ब्यय कम न दिया जाय, तो इसके लिए बाहर 
बे आने वाले माल पर फिर से हट-कर लगा देना चाहिए, जिसकरों उठाकर मानों दख्िता*प्रस्व भारत 
जुद्य जा रह्या है--और वह भी इसलिए, कि मालदार लंक्राशायर और समृद्ध बनाया जाय ।? 

१८६४ में फिर बाचा ने “लंआशायर के लिए भारतीय हितों का वलिंदाम करने के अ्रभिप्राय 
से, मारत के शुरू होते हुए मिल-उद्योग को क्चलने के लिए मास्तीय मिलीं के ( यूती ) माल पर 
वर्रात्ति-कर लगाने के श्रन्याए? एर हजर झाली । उसत्ति-कर के € एक्साइज ) बिल का विशेध करने 
क लिए इन्होंने भारत-सरकार की प्रशसा की और मारत-मन्त्री को इस श्रन्याय पूर्ण कार्य के लिए 
दौधी ठहराया | सैनि-व्यय की जांच के लिए. मियुक्त रपही कमीशन के सामने, जो कि आम तौर 
पर वेल्वी-कमीशन के माम से मशहूर है, दी गई अपनी योग्यवा "पूर्ण गवाही से इनकी प्रसिद्धि बढ़ी 
जिसके लिए काप्रेस श्रौर गोसले जैसे विद्वा्मों ने भी इनकी तारीफ की | १८६७ में वाचा ने, उसी 
प् भ्रमरावती में होने वाले ग्रधिवेशन में, छरकार की सरहद्दी मीति का विरोध किया । का्रेस के १४ 
वें ्रघिविशन ( लखनऊ १८६६ ) में मी इन्होंने मुद्रा-नीठि पर श्रपना इमला जारी रक्खा और 
भारत में सुदर्ण-मान जारी करने की निन्‍्दा की। “हिन्दुस्तान की गरीबी का मूल-कांस्ण दो,” इन्होंने 
कहा, “यहां के धन का हर साल यहां से बाइर चला जाना दै। फ्रायदेमन्द तो छवि यदां की देसी 
दौलत ही है । रुपये में चादी का श्रशुणठ तो कम कर दिया गया है, लैकिन उसका मूल्य वही रहने 
दिया गया है | जहां पहले १) ठोला चादी बिकती थी वहा श्रव सिर्फ ॥) या ॥&) ठोला बिकने 
लगी है ।” १६७१ में हुए श्रधिविशन ( कलऊत्ता ) में राष्ट्र ने वाचा को कांग्रेस का समापति बनने 
के लिए झ्ामस्त्रित किया | 

१८६६ से लेकर १६१३ तक वाचा कांग्रे/ के संयुक्त प्रधान-मन्त्री रहे हैं । इसके बाद उसके 
काम-काज में गौणरूप से योग देते रहे । १६१५४ की बम्बई-का्रेस के बाद दो, जियके कि यह स्वा> 
गठाथक्ष ये, वस्तुतः यह फिर उसमें दिखाई भी म दिये । मगर चौथाई सदी से ज्यादां समय तक यह 
कांग्रेस के एक प्रमुख नेता रहे हैं | सर्वतोमुखी प्रतिमा, घटमाओं का जबरदस्त शान, श्रौर सैनिक-सम- 
स्या जैसे दुरूइ विषयों एवं सर्व-साधारण की गरीबी जैसी श्रस्पष्ट और विस्तृत समस्याओं की मली- 
माति जानकारी में इनसे बढ़कर तो कोई था हो नहीं, इसके जोड़ के भी थोड़े दी श्रादमी ये | 

गोपालकृष्ण गोखल्े 

गोखले पहले-पहल १८८६ में काप्रेस में विलक के साथ झाये। नमक-कर पर इमला फरते 
हुए उन्होंने बहुतेरे वध्य ओर आकड़े पेश किये थे । उन्होंने बठाया कि केसे एक पैसे की नमक की 
येकरी की कीमत पांच आने हो जाती हे । फिर भी उनमें कड़ी-से-कड़ी बात की बहुत ही मधुर-भाषा 
में कहने का बड़ा गुण था | श्रपनी श्रालोचना में मोखले यद्यपि मधुर ्रौर मंजुल द्वोते थे ठथापि वह 
कहते ये बात खरी, गोलमाल बातें करना उन्हें पसन्द न था। “नगे, सूखे; ऊुरियों पड़े हुए, ठिद्धरते 
और सिकुड़ते हुए, सुत्रह से शाम तक दो रोटियों के लिए खेत में कड़ी मिइनव करनेवाले, चुपचाप 
घीरज के साथ न जाने कितना सहनेवाले, अपने शासकों के पास जिनकी श्रावाज जय भी नहीं पहुँ- 
चती और ईश्वर तथा मनुष्यों के द्वाथ जो कुछ भी बोक उनकी पीठ पर लाद दिया जाठा दे उसे 

बिना ची-चपड़ किये सहने के लिए सदा तैयार किसानों के लिए” गोखले के दृदय में प्रेम का रपान 


प्र कांग्रेस का इतिद्वांस : भाग 


था और इन्दींके द्वित में वढ इमेशा कर श्रौर खर्दके सपालों को उठाया करते 
आ जाते थे, जब गोखले की सयत और लोक-अचिलव विनप्रता भी 7 
लाडं कर्जन की प्रतिगामी नीति के कारण जो जोर पड़ा था यह दरश्रस्ल 
कलकत्ता-कारपोरेशन के श्रधिकारों में कमी करना, विश्वविद्यालय-मुधार मि « « 
रुता के माम पर सरकारी अ्रफसरों का नियन्त्रण कर देना और शिक्षा को... 
देना, आ्रफिशियल सिक्रेटसू एवंड--इन सबने मिलकर लार्ड कर्जन के 
अकाल-सम्पत्धी मीति; शिकार के लिए सिपाहियों को पास देने-सम्बन्धी न 
कादेत़, रंगून और शोगारा-प्रकस्य मैं सजायें देना,घर दबाया! गीखले को बहु: 
था “वो अब मैं इतना ही कद्ट सकता हूं कि लोक-द्वित के लिए नौकरशादीसे 
तमाम ब्राशाश्रों को ममस्कार |? १६०७ में बनारस-कांग्रेस के समापति का 
राननैतिक शस्त्र के रूप में बद्ष्कार का समर्थन किया था श्रौर कष्ट था 
करना चाहिए जब कोई चाय न रद गया दो “और जबकि प्रबल लोठ 
गोखले सामने वाले के साथ बड़ो शिष्टक/ दिखाया करते थे, परन्तु इस्से उनके। 
उनके झाक्रमण का जोर कम नहीं हो जाता था | 

१६०४ और १६०६ दो साल तक गोखले भारत के प्रतिनिधि बनाकर है| 
हां, १८६७ में भी वह इग्लैगड जा चुके थे । जनता श्रौर सरकार दोनों के बी 
विषम रहती थी । इधर लोग उनकी नरमी की निन्‍्दा करते थे, उधर सरकार « 
बताती थी । इसका मुख्य कारण यह था कि बह्द दोनो में मध्यस्थ बनकर रहते 
श्राकांद्ार्ने घाइसराय तक पहुचाते ये और सरकार की कठिनाइयां का््रेस तक | 

पर यह भी मानना पढ़ेगा क्रि ज्यों-ध्यों गोखले की उप्र बढ़ती गई ८." 
लगे कि “नौकरशादी स्पप्त' स्वार्थलाधु और खुल्लमखुल्ला राष्ट्रीय #. + 
है। पहले उसका रवैया ऐसा नहीं था ! ? उन्हें पश्चिम का पू जीवाद उतना न 
जाविगव श्रभुल्र, चरिष्रनाश, द्वब्य-शोषय और मारत की बढ़ती हुई मृत्यु-संख्या 

गोखले का बहुत बड़ा रचनात्मक काम है भारत-सेवक-समिति | यह ऐ 
कर्ताओं की एक संस्था है, जिन्होंने कि नाम-मात्र के वेतन पर मातृभूमि की ; 
लिया है | उनके बाद भीसदी एनी वेसेण्ट में 'मारत के पुत्र! (5065 ० 09/9) 
की और उसके बाद गांधी जी के श्राभमझतियों और श्राअ्मों का नम्बर झाता है 
जी ने थ्रह्ममदाबाद में सत्याग्रद्ाभम खोला और उसके बाद १६२० से उसी नमूने ' 
खोले गये । ये छव झाभम जीवन की कठोरता और साधना में “मारत-सेवक-समि 
पुत्र' से कहीं बढ़े-चढ़े हैं । 

सूरत के झगड़े के वाद गोखले ने कांग्रेस के काये में प्रमुख भाग लिया । 
मी गये और वहां गाघीजी के सत्याप्रह संग्राम में अपूर्द स्दायठा की | १६०६क्री व 
सत्याम्रइ-धर्म को बढ़ी प्रशंसाकी थी और उसके दत्व को बढ़ी खूबी के साथ सममयः 
उनकी प्रइतिया मुख्यतः बड़ी कौंसिलों के अछाड़े में ही होती रही हैं। १६१४ में । 
दर्लों को मिलाने की कोशिश की गईं उब पहले ठो उन्होंने उसे पसन्द किया था, प 
विचार बदल दिया था | इस ठरइ उत्कट देश-मक्ति,देशाओ लिए कठोर परिध्रम,मदा 
देश-सेबामय जीवनओ ध्वदीत करते हुए गोसले ने १६फरवरी १६ १४को इस लोकसे 


॥5॒ 


अध्याय ६ : हमारे दिन्‍्दुस्तानी बुजुगे डे 


जी० सुन्नद्वास्य ऐयर 
कांग्रेस के सर्वे-प्रथम अधिवेशन में सदसे पहला प्रस्वाव किसने येश किया, यद जितासा किसी 
ते मी हो सकती है। हिन्दू! के सम्पादक मदरास के श्री जी० सुब्रझएय ऐयर, जो सर्वसाघारण में 
म्पादक मुब्रद्नदय ऐयर के नाम से मशहूर ये, वह व्यक्ति ये जिन्होंने पहला प्रस्ताव पेश किया; 
प्रौर प्रस्ताव यह था, कि मारतीय शासन की प्रस्वावित जाच एक ऐसे शाही कमीशन द्वारा होनी 
दिए जिसमें हिन्दुस्वानियों का भी काफी यतिनिधित्व रहे ! पश्चात्‌ मदयस में होने माली १० वीं 
गप्रेस ( १८६४ ) तक हम मुन्रह्म्य ऐयर के बारे में कुछ नहीं खुनते | पर मदरास-काम्रेस में मार- 
गीय राज्य के प्रश्न पर यद बोले और इस सम्बन्धी जाच करने की श्रावश्यकता बतलाई। 
[स श्षिवेशन में दिलचस्पी का दूसस विषय था देशी-साज्यों में अखबारों की स्वचन्त्रदा का अपइस्ण, 
जसका भी मुत्नद्मण्य ने कस कर विशेध किया । १२ वें अधिवेशन ( कलकत्ता, १८६६ ) में इन्होंने 
परविस्पर्धी-परीक्षायें इंग्लेणड व हिन्दुस्तान में एक-साथ ली जाने की श्रावाज उठाई, श्रीर खाथ ही 
लगान के मियादी वन्दोबस्त का प्रर्न भी हाथ में लिया । अगले साल, भ्रमयवती-कांग्रेस में, सरकार 
की सरहद्दी नीति का विरोध किया | १८६८ में जब ठीसरी बार मदरास में कांग्रेस का अधिवेशन हुग्या 
वी भी सुब्रक्षएय ऐयर ने सरदद्दी-नीति का प्रश्न फिर से उठाया और उसकी निन्‍दा की श्र युद्ध-मीति 
का भी घोर विरोध किया । परन्तु थ्रीसुब्र्मण्य का प्रिय विषय तो या. भारत की श्रार्थिक रिथिवि ॥ 
लाेर में होनेवाले १६ में श्रधिवेशन (१६००) में इन्होंने बार-बार पड़नेवाले श्रकालों को रोकने के 
उपाय मालूम करके उन पर अमल करने के अ्रमिग्राय से मारतीयों की थार्थिक श्रवस्था की पूरी और 
स्वतस्त्र जांच करने के लिए कट्ा | साथ ही सरकारी मीकरियों के श्ररव पर भी विचार किया, मिरर्मे 
ईिन्दुस्तानियों को उनसे मइरूम रखने की शिकायत की | १७ थे अधिवेशन में (कलकत्ता, १६०१) 
रैयव की दुर्दशा और गरीबी पर ध्यान दिया | इन्होंने कह्दा--/क्श हिन्दुस्तानी रैयत की जिन्दगी 
जानवरों की तरह जिन्दा रहने और भर जाने के लिए है ! और मनुष्यों की तरह क्या उनमें धुद्धि, 
भाषना भर छिती हुई शक्तियां नहीं हैं ! लगमग २० करोड़ व्यक्ति ग्राज लगावार मुखमरी भौर घोर 
अशान का दुःखी जोवन ब्यवीत कर रहे हैं। न ठो वे कुछ बोल सझते हैं न उनकी जिन्दगी में. कोई 
उत्साह है; नम उन्हें किसी तरह की सुविधा दे न मनोरश्नन; न उनकी कोई श्राशा हेन महत्वाकादा; 
बे सो दुनियः में पैदा हो गये इसलिए किसी तरह जी रहे हैं, धोर व मरते हैं दो इसलिए कि उनका 
शरीर और भ्रधिक देर तक उनके प्रा्ों को धारण नहीं कर संकठा ।” झकालो के प्ररन पर मी इस 
कांग्रेस में इन्होंने ध्यान दिया और औद्योगिक स्वावलम्बन पर ज्येर दिया | इसके लिए कला-कौशल 
की संस्पायें कायम फंरने, छात्र-इ॒त्तियां देकर सारतीयों को इस सम्बन्धी रि्धा प्राप्त करने के लिए 
विदेशों में भेजने और देशी उद्योग-घन्धों की मली-मार्वि जांघ करने के ध्यादशरिक उपाय इन्होने 
मुफाये । 
मुब्रद्नण्य ऐयर का शान जितना भम्मीर या उतनी ही विशाल उनझ दृश्कोय या । आएमदा- 
शांद में हुए १८ में अधिवेशन (१६०२) में एक बार इन्ोने 'सर्व-साधयरथ की गरीदी पर प्रमश 
शला। इन्द्रोने कष्ा, “एक समय ऐसा भी था, जर यशा के लोग इतने समृद्ध थे हि विदेशों से 
झानेशले लोग उनरर इसइ करते थे भोर यशा के कला-कोशल एवं उद्योय-पन्ये खूब फल-पूल रहे 
थे। इंग्लैयड की सुविधा के लिए इंस्ट-इणिश्या-कम्पनी ने ब्यन बूभकर मारत के हिरो का इलिशन 
किया है, झौर या के उद्योग घन्पों ढक हृठोस्शाए कर$ खेती को होतल्साएन दिये सदा हे जिससे 
इंब्लेंड के कारख्यने के लिए हिंदुसतान कष्य म्यल देश करता रहे। इसनठ ने मारतंव उदोग-इर्दी 
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हम, इस देश के निवासी, किसी विषय पर कोई आन्दोलन करते, और उसमें गैर सरकारी यूरोपियर्नो 
से सहायता महीं ली ज्यठी तो सरकार की दुह्ाई देनेवाले बढ़े तपाक से कह्ते-यह श्रान्दोलन ठो मार: 
तीर्यों का चलाया हुआ नहीं है, कुछ श्संतुष्ट यूरोपियनों का खड़ा किया हुआ है, इसलिए इनकी बात 
मत मुनो | यह मासतगसियों की सच्छी श्रावज नहीं है, इन यूरोपियनों की हे । पर अब इमसे कहा 
जाता है--इनकी बात मत सुनो, क्योंकि यह तो हिदुस्तानियों की आवाज है, यूरोपियनों की नहीं।” 
अपने देश की बहुत प्रशसनीय सेवा करने के बाद १६०६ में श्नक्ा खर्गवास हुआ | 
लोकमान्य तिलक 
लोकमान्य ठिलक मह्दापष्ट्र के बिना ताज के बादशाह थे और वाद में, हो मरूल के दिनों में, 
भारत के भी हो गये थे। अपनी सेवाओं और तपरचर्या के द्वारा ही वह इस दजे को पहुंचे थे । 
शित्राजी महायज की स्मृति को फिर से ताजा करने का भेय लोकमान्य तिलक को ही है! 
सारे महाराष्ट्र में शित्र-जयन्तिया मनाई जाने लगी, जिनमें उत्सव के साथ समायें मी होती थीं। पहली 
ही ध्मा में दक्तिण के बड़े-बड़े मणठा राजा और मुख्य-मुख्य आगीरदार और इनामदार आये थे। 
इस सिलसिले में १४ सितम्बर १८६७ को कुछ पद्म ठपा अपना भाषण छापने के अपयध में उन्हें 
३८ महीनों की कड़ी कैद की सज्य दी गई थी | पर वह ६ सिठम्बर १८६८ को छोड़ दिये धये | श्रध्या- 
पक सैक्समूलर , सर विलियम हण्टर, सर रिचार्ड गाय, मि० विलियम केन और दादामाई नौरोमी 
ने एक दरणयास्‍्त दी थी, जिसे फल-शवरूप उनकी रिहाई हुईं थी । उनके जेल में रहने हुए ताजीगत 
हिन्द में १९४ ए और १४३१ ए दफायें नई जोड़ी गई, जिससे कि यह कानून के शिकंजे में फसाये 
जा सके । 
अमयदबती-कांग्रेल (१८६७) में तिलक की रिहाई के बारे में एक विशेष प्रस्ताव पास करने की 
कोशिश की गई थी, किन्तु यह सफल ने हुई । परन्तु कांग्रेस में धस्ताव द्वाथ जो बात न हो सदी वह 
सभापति सर शकरन नायर और सर मुरेद्रनाथ इनर्जी के भाषण से पूरी हे गई | दोनों ने उस मदहान्‌ 
और विद्वान्‌ पुरुष की बहुत प्रशसा को,जे! कि उस समय जेल में तड़ रह था | इससे विलक की कीर्वि 
शिखर पर १हुंच गई थी। 
१८६६ से ही विलड काम्रेस ढो प्रेरित कर रहे ये कि वह दुछ्य ज्यादा मजबूती दिखलाये । 
१८६६ में जब वह लॉर्ड सेएदर्ट को निन्‍दा का प्रस्ताव पेश करना चाहते थे तो एक वियेष करा तूपन 
लड़ा हो गया था | उन्होंने दशकों फ्रो यर साबित कशने के लिए चुनोती दी कि लॉ्ड सेशदरस्ट का 
शासन प्रश के लिए सत्यानाशी नहीं था । उन्होंने मौकरशादो की करतूनं साफ-साफ सामने रक्खीं 
और पूछा कि बताओ, इनमें कहां चत्युक्ति हे ! परन्तु रमेशचन्द्र दत्त जो कि समापति थे और कई 
दूसरे प्रतिनिधि भी, कहते हैं, ठिलक के इस प्रस्ताव के घोर विशोधी ये हऋौर जर तिलक ने कहा कि 
यह इस बिना पर नहीं रोके जा सडते कि कांग्रेस में प्रान्तिऊ प्रश्न नहीं लिये जा सकते, और वह अपने 
पद में अध्याय भर धायप्रों के उदाइरण देने लगे, सो समाप्ति ने यशा त$ कह दिया कि यदि 
विलक इसरर झड़े ही रहेंगे ठो मुझे इस्तीफा दे देन्ट होगा । 
सूरत (१६०७) में कांपेस के दो डुडों का हो जय उस समय इष्टी चर्चा का दिपप हो यथा 
था। लोझइमान्य विलक उसमें सबसे बढ़े अग्यधी सिने ज्यते ये और कष्ट ज्यदा था हि इन्होंने २६ 
सर को अमी-अमाई कांग्रेस को मिट्टी में मिला दियः। दोनों तरफ के लोग ऋपने अग्ने पद को रूते 
कहते थे | इसमें ठो ओर शक नहीं कि खुद कलइते में हो नरम और गरम दल क मेतओं कय मतभेद 
प्रकट शेने लगा था, लेडिन दादामाई नोगेशो के धम्पवशाली ब्यक्तिय $ ऋरण किसी तरद गए एटा 
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गया था| वही १६०७ में जाकर प्रवल हो गया । कांग्रेस को मागपुर से सुरव ले जामे का कारय यहो 
मतमेंद था श्रौर सष्ट्रीय चथा गरम दल के लोग खुहलमखुल्ला कहते ये कि नरम दलवालो ने जान 
बूकंकर धूरत को पसद किया है, ताक़ि वे स्थानिक लोगों की सद्यायवा से श्रपना चाहा झर सड़े। गरम 
दल के लोग चाहते ये कि लोकमान्य विलक समापति हों; पर-तु नरम देल के लोग इसके विशेधी मे 
और उन्होंने अरने विधान के श्रनुखार डॉ० रासबिद्यारी श्रोष को चुन लिया । इसपर गरम दलवालों ते 
लाला लाजपतराय का माम पेश किया । उन्होंने सोचा था कि लालाजी दल ही देश-निग्नमले से लौटः 
कर आये हैं, जिससे उनका नाम श्रौर भी बढ़ गया दे शऔर वह बिना विशेष के चुन लिये जायगे; 
परन्‍्चु लाला लाजप्रदधय ने उस समय बढ्ढे झ्ात्म-त्याग का परिचिय देंते हुए उस उग्मान से इन्तार कर 
दिया । जब प्रतिनिधि धूरत पहुंच गये तब लोकमान्य ने अपने विचार क प्रतिनिधियों की अलहदा 
कैम में जमा किया । सतमेदों को दूर करने की कोशिश की जा रही थी; मगर गलदपदमियां बढ़ती 
ही चली गई । गरम दल के लोग इस बात पर जोर दे रहे थे कि स्त्र-शासन, बहिष्कार श्रौर राष्ट्रीय 
शिक्षा के प्रस्वावों की सीमा यदि बढ़ाई न जा सके तो कम-से-फम वे दोदराये तो जाये; परन्व वें इसी 
खय,ल में रदे कि नरम दल के नेग उन्हें उद़ा देना चाहते हैं ग्रधवा कम-से-कम नरम कर देता चाइते 
हैं) लेकिन दुभोग्य वश स्वागठ समिति ने प्रस्तावों के जो मसविदे दना रखे थे, वे अधिवेशन की 
कार्रवाई शुरू होने तक प्राप्य नहीं हो सके थे और जब यह कट्दा गया क्रि चारो अस्ताव मसविदे के रूप 
में हैं तो इसपर विश्वास नहीं किया गया ! लोकमान्य ठिलक ने कुछ लोगो को बीच में डालकर सम॑* 
भर कराने की कोशिश की, पर वह बेकार हुईं और स्व्रागताध्यक्ष ओो त्रिभुवनदास मालवी से मिलने 
की उनकी कोशिश भी व्यर्थ हुईं | काग्रेस २७ दिसम्बर को २॥ बजे से शुरू हुई | (६०० से कपर 
प्रतिनिधि मौजूद थे | जब स्वागवाध्यत् अपना काम खतम कर चुकें तब स्वागत-सर्मिति के नियमानुसार 
मनोनीत समापतति डॉ ० यसत्रिहारी घोष का नाम उपस्पित किया गया। इस पर गुलगण्ड़ा मचा सार / 
जब सुरेन््रनाथ बनर्जों इसका समर्थंत कर रहे ये वव शोरयुल और उपद्रव इतना बढ़ा कि कार 
दूसरे दिन के लिए, मुल्ठदी करनी पड़ी ( ऐसा मालूम दोता है दि नये सिरे से फिर निपथरे की कोशिश 
की गईं; सगर कोई फल नई निरुला । २८ को फिर कां्रेस शुरू हुईं । जब समार्पात का जुलूत निकल 
रद्दा था, लोकमान्य तिलक ने एक चिट भी मालरी को मेजी,जितर्मे लिखा था; “जत्र समापति डे 
चुनाव के प्रस्तावों का समर्थन हो चुडे तब्र मैं प्रतिनिधियों से कुछ कइना चादवा हूं. कि बैठक को रथ 
गित करने का प्रस्ताव पेश करू और इसके साथ ही एक अच्छा उपाय भी मुभयना चाइवा हूँ। कुपया 
मेरे नाम की दूलनां दे दीजिए ।” कल जहा कार्रवाई अधूरी छोड़ दी गई थी वही से श्ागे शुरू 
और सुरेल्ट्रनाव बनर्जी ने झरना सापण खतम किया | लेकिन लोममान्य की चिढ पर, याददिद्वानी के 
बाद भी, ध्यान नहीं दिया गया | तद लोकमान्य विलक बोलने के अपने अधिकार का पालने करते 
$ लिए मंच की शोर बढ़े | स्थागताप्यव और डॉल पोष दोनो से सम्भव क्रि डॉ० धोष का चुनाव 
दिपिपूर्वक शो गया दे भर उन्होंने तिलक को बोलने की इज्यजत नदी दी | बस क्या था, गुलन्गगका 
ओर गोल-माल शुरू हुच्चा । इतने दी में प्रतिनिधियों में से किसो ने एफ घूवा उठाकर पेंका; जो 
सुेद्रमाथ बनें को छुता हुआ सर पियेजराद मेदक दो लगा । कब मानों एक लड़ाई शुरू हो गई 
__ छर्तियां पेंदी गई और शएडे चलने लगे,जिकते का प्रेस उस दिन के लिए लतम शो गई। श्र नरम 
दल $ सेठ जमा हुए ओर उन्होंने 'कसपे्शनों बकाया ओर ऐसा विध,न वैयार किया कि जिससे गरम 
दल के लोग था दी ने सडें। अब उस घटना को इतना गया गुजर चुझ्ा दे कि दोनो दली की बातों 
वर बोर धंय बक्ूए य्य उघ्ठी हे। वह दो साकय हां पढेगा कि दोनों का धष्टनदिन्दु कुद्यडुय था 
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और इर दल उत्सुक'था कि कामेस उसके दृष्टि-दिन्दु को मान ले। परन्त, जिस वात पर लोकमान्य 
दिलक मंच पर खड़े हुए बह मामूली थी | उन्होंने इस बाठ पर,जोर दिया कि कलकत्ते में स्वोकृत 
विघान के अनुसार स्वागत-समिति समापति को सिर्फ़ नामजद करती है और श्रन्त में उसे चुनते तो 
हैं कांग्रेस में जमा हुए प्रतिनिधि, इसलिए मुर्के अधिकार है कि मैं उस अवस्था में कोई सशोधन या 
समा को स्थगित करने का प्रस्ताव पेश करू ॥ पसन्‍्लु उन्हें ऐसा महीं करने दिया गया। तब उन्होंने 
इंस अन्याय पर बोलने के अपने झआधकार का उपयोग करना चाद्यां। हम यह नहीं कह सकते कि 
विधान के झनुसार उनका कहना गलत था। साथ द्वो यदइ कहता पड़ेगा कि महज गलतफहमी के 
कारण छोगों के मनोमाव बहुत दिगड़ चुके थे; क्योकि यद सन्देह पेदा हो गया था कि कलकते बाले 
प्रस्ताव मसविदे में शामिल नहीं किये गये थे । पर अगर वे नहीं भी थे तो विपयसमिति में वे शामिल 
किये जा सकते ये, या यदि मे उस रूप में नदी थे जिधसे गरम दल वालो को सन्तोष होता तो विपय- 
समिति में, यदि उनका बहुमत होता,वो उनमें फेर-फार कंसया जा सकता था। महज उनका रद्द जाना 
कोई इतनी बढ़ी बात नहीं थी कि जिससे इतना भारी कारद होने दिया ज्यय। यदि दोनों दल के 
नेता भ्रापस में खुलकर बात-चीठ कर लेते तो वह दोनो की स्थिति साफ करने के लिए काफी होजाता 
और उब उचित प्ैसला कर लिया जाता; परन्तु कुछ नरम नेवा्थरों की तंगदिली ने शायद ऐसा नहीं 
करने दिया । हां, धटनायें घट ज्यने पर ठो ग्रकल आसानी से श्रा जाती दे, किन्तु जब मनोमावों पर 
वो १हुंची हुई होती दे तब बढ़े-बढ़े लोग भी श्रपनी समता खो देते हैं । श्रव यदि हम लोकमान्य 
>विलक और गोसले जैसों के बारे में यह कहें कि इसमें किसका विंतमा दोप था दो हमारे इक में बह 
विवेक'होनता हो होगी । और, इसलिए, हम इस “आब्यापारेपु ब्यापाए! में मं पढ़कर, दोनो नेवाओं 
के प्रति अपने झादर को किसी प्रकार कम न होने देते हुए, उस दुर्घटना को छोड़ कर झागे चलते हैं। 
लोकमान्य तिलक जबरदस्त राष्ट्र-धर्स के उपसक थे ) परन्तु अपने समय सी मर्यादाशों को 
बह जानते ये | १६१६ में सर वेलेस्यइन शिशोल पर मुकदमा चलाने दे लिए, वह इग्लैए्डट गये । सर 
वेलेश्यश्न ने उन्हें याज्ट्रोदी बताया था और लोकमान्य ने उन पर म्यनद्दानिआ दाता क्रिया था। 
इस्लैंड में उन्होंने मशदूरःदल पर इतना मरोसा रक्खा कि उन्होंने ३ इजार पौढ़ मेंढ किया । उन्होंने 
मान लिया था कि मजदूर-दल का इतना बल दे कि उसके द्वारा भारत का उद्धार ही ज्ययगां | इससे 
पहले के राजनीविश श्रनुदार दल वालों की बनिस्दरव उदार दल वालों पर बहुत भरोसा रखते थे; 
परन्तु उसके बाद के राष्ट्रीय दल के लोग उदार और अनुदार दोनों को एक-सा समझ कर सजदूर-द्ल 
हो मानते थे। शिरोल वाले मामले में लोक्मान्य को नियशा हुई ओर इश्ालए यह झ्राशा की जाती 
थी कि इससे भारत में ब्रिटिश-शासन के अ्रतलों रूप को वह देख लेंगे और सरझर से लड़ने की 
अपनी तजदीजें बदलने पर चह मजबूर होगे; परन्तु ज्यों ही १६१६ का जिल पास हुआ, उन्होंने प्रति- 
शोगी सहयोग के पक्त में घपनी राय दी और जब देश में असहयोग पर चर्चा हो रदी थी तब उन्होंने 
उसके विचार में कोई माग नहीं लिया | उन्होंने यट ठो कद्ा था कि खिलाफत के मामने में मुसल« 
मानों की सहायता मैं खुशी से करू ग!, पर्तु है अगस्त १६२० वो उनझा स्वरंदास हो गया। 
असहयोग उसी दिन शुरू होने बाला था। उस पुयने सुग में एक लोइमान्य विलऋ ही थे िन्हें 
लगातार जेल मे तथा अन्यप छष्-हो कश सोगना पढ्ा १ यहा तक के खर १६०८ से जे से उन 
सज्ञा दी और उनके बारे में खवरी-स्पोटो बातें कई कर पूद्ठा कि छार्धठो कुद्द इइन्ा हे, तह उन्होंने 
उसका जो उत्तर दिदा बह सदा दाद रखने और इत्तेड धर मे स्वपगट्ये में लिखइर रखने सोस्प 
है ;--“जरी $ इस फैसले $ दादशू में कद्य हूं कि में निरफ्यध हूँ । सखर में ऐसी बड़ी शकियां 
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मी हैं जो सारे जगत्‌ का व्यवद्दार चलाती हैं और समय है ईर्वरीय-इच्छा गद्दी हो कि जो कार्य गुम 
प्रिय है वह मेरे आजाद रहने की श्रयेत्ञा मेरे कष्ट सदन से अधिक पूछो-फले ।?* ऐसी ही वेजलिवा 
उन्होंने २८६७ मे दिखलाई थी जब कि उन पर राज्ट्रोंह का मुकदमा चल रहा था और उनसे सिरे 
यह कहा गया कि वह अदालत में यद सच बात कह दें कि ये लेख मेंरे लिखे नही हैं। ( १६०६ मे 
जिन लेखों के विषय में लोकमान्य पर मुकदमा चलाया गया था वे मी उनके लिसे नही थे।) 
उन्होंने कतई इन्कार कर दिया और कह्टा--“हमारे जीवन में ऐसी मी एक श्रवस्था श्राती है जि 
हम अकेले अपने मालिक नहीं हुआ करते, बल्कि हमें अपने साथियों के प्रतिनिधि के रुप में काम 
करना पड़ता है।? उन्होंने बड़ी शात्वि और श्रनासक्ति के साथ इन सजाओों को शुंगता और जेल 
में बैठेचैठे बढ़े भव्य-पन्यों की रचना की | यदि उन्हें जेल न मिली द्वोती तो 'शारविठक होम श्रॉफ 
दी बेदाज? और 'गीता-रइस्प वह सम्मवतः राष्ट्र के लिए श्रपनी परधरा महीं छोड़ जाते। लोकमा् 
बुलाई १६१८ में बम्पई की युद्ध-सभा में बुलाये यये ये और यद बह्दा गये भी ये। वह कोई दो रे 
मिनट बोलने पाये ये कि रोक दिये गये | वात यह थी कि यह लॉ विलिगइत की उन बातों की 
जवाब देने लगे ये जो कि उन्होने दोमरूल वालों के खिलाफ कही थी। 
जब १८६६ में गांधी जी पूता गये और दछ्िण अफ्रीक्ान्वासी भारतीयों के सम्बन्ध में ४ 

सभा करना चाहते ये, बह लोकमांन्य से मिले और उनकी सलाइ के मुताबिक गोखले से भी । गांषीर 
जी पर दोनों की जैसी छाप पढ़ी वइ याद रखने लायक है । तिलक उन्हें दिमालय की तरह महावरः 
उच्च, परत श्गम्प दिखाई पढ़े; लैडिन गोलले गड्जा की पवित्र घारा की वरह) जिसमें बह चांतामी 
से सोला लगा सकते थे | विलक और गोखले दोनों मशयाष्ट्रीय थे, दोनों हाह्मण ये, दोनों विवातरन 
थे, दोनों प्रथम श्रेणी के देश-मक्त थे, दोनों ने अपने जीवन में भारी त्याग किया था; परुख दोनो 
प्रकृति एक-दूसरे से जुद्धा थी । यदि इम स्थूल भाषा का श्रयोग करें तो कह छकते हैं कि गोखरो 
द्वरम' ये और विलक गरम” । गोसने चाहते ये कि मौजूदा विधास में सुधार कर दिया आय पर्व 
टिलक उसे फिए से बनाना चाहते थे। गोखले को नौकररादी के साथ काम करना पड़तायथा) 
ठिलक की नौकरशाही से भिडंत रहती थी । गोखले कहते थे--जहां सम्मत्र हो सब्योग कंगे; महा 
आपरपक हो विरोध करो! तिलक का झुऊाव अह्ृगांनमीवि की तरफ था | गोले राम और उतके 
सुधार की ओर मुख्य ध्यान देते थे, ठां तिलक यह और उसके निर्णय क्रो सर से भुस्य सममते 
ये | गोसने का चादर था प्रेम और सेवा, तशा विलझ का आदरां था सेवा श्रौर ढढ् सना 
भोरने विशेशियी को सीतसे का उपाय करते थे, दिल उनडों इयना चाहने पे। गोफे यूतरें डी 
रूपा वा पर चापार रहते ये, दिलड स्ायलमस्बन पर। गोले उच्सर्ग और थुद्धिव्वारियों की 
पकने देखते थे, और ठिलक सर्वखाधारण शोर करोड़ों को ओर | गोलते का चला पा कोविल- 
मरने, शो तिल डी धदालत पी यार की घौराल । गोखने घअपेजीर्मे लिलते ये, परत विगके 
मश्टरी मै | सोखने का उर्देश या कद शासन, जित मोस्प लोग अग्ने को अदैओं ढी कसौिों पर 
कुतढर इग वें, हिन्द उिशेक झा उरदेय था स्वराम्द', को कि पलेड मरवासी का जन्म-विद श्ाषिट 
कर शिते २६ (६३८८९ ढी रद्यवता या शंघा दी परचाह न करो हुए धात करना खा पे 
१--इव्दीं टिनो हरी! के दस लए को इन इरियों में स्व डिया था 
हदूस झुरी मे रुप पे हुलूडों अषायाजी ददरापा है, को भी हैये झ कै सबकी गिरती कतानआाजा है? 

4 थ न िक्काईँ बह हुके बह, मे) मदर अदते मे दी इस हक का टेज को। 
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पें* अयोध्यानाथ 
शुद्श्राठ के कांग्रेस-नेताशों में प० अयोध्यानाथ का स्थान बहुत ऊंचा था| १८८८ में हू 
इसाहाबाद-कांप्रेस के, जो मि० जाज॑यूलके सभापतिल में हुई थी, वह स्वागताध्यक्ष थे, तभी से कांमे 
के साथ टनका रुग्पर्क शुरू होता है । लेकिन श्सी शहर में जब फिर से कांग्रेस का अधिवेशन हुश्न 
(१८६२)ते कांग्रेसवों बढ़े दुःख वे साथ इन दोनों झी ही मृत्यु वर शोक मनाना पढ़ा प॑ «अयोध्याना' 
का स्मारक उनके पुत्र प७ दृदयनाथ कुजरू हैं, जिन्हें बदौर वियत वह राष्ट्र की भें कर गये है । 
सुरेन्द्रणाय बनर्जी 
मारत के स्वर्गीय शजनीतिशों के दरबार में मुरेन्द्रमाय बनर्जी की आत्मा का एक प्रमुख स्था: 
है ।४० साल से ज्यादा सु॒रेद्नाथ बनर्जी वा सम्बन्ध कांग्रेस से रहा । मारत में कांग्रेत के मंच + 
उठी उनकी बुलन्द आवाज सम्य संसार के दूर-दूर के कोने तक पहुचती थी। माधा-प्रमुत्त, रचना 
मैपुण्य, फल्पना प्रवणदा, उच्-भावुकता, बीरोचित-हड्ढार, इने गुर्णों में रनछी ववतृत्व-कला वो परा| 
जिद फरना कठिन है-- आज भी कोई उनकी समता तो ग्लग, उनके निकट भी नहीं पहुँच सकता 
उनके भाषणों फा मसाला होता था श्रपमी राजमक्ति की दुद्ाई । उन्होंने इसे एक कला की हद ते 
पहुँचा दिया था ।! उन्होंने दो दार कांग्रेस के समापति-पदको सुशोभित क्या था--पश्ली बार १८६, 
में पूना में और दूसरी बार १६०२ में अहमदाबाद में | कांग्रेस मैं प्रतिवर्ष जो भिन्न-भिन्न विषयों प 
विविध प्रलाव लाये जाते थे उनमें शामद ही बोई उनकी पहुंच के बाहर गहता हो। फौजी दिपयों में रू 
१६ वीं सदी के अ्रस्त में दरसों तक होवा बना रहा है । परन्त सुरेन्द्रनाथ ने इसका जो जवाब दिया व 
याद रखने योग्य है--““रूस की चढ़ाई का सघा और वैशनिक उपाय तो कोई लम्बान्चौड़ा थरौ 
अ्गम्प पर्वत नहीं, जो बीच में दनाकर खड़ा कर देक हे, वल्कि यह ठो सब तरह सन्‍्नुष्ठ और गज् 
भक्त लोगों का दिल है।" मुरेन्द्रनाथ ने यहां दक मुझाया था कि हिन्दुस्तान के राजनैतिक प्रएनों व 
हिटिश पार्लमेंट के किसी दल को अपना विषय बना लेना चाहिए ! यह एक ऐसी तजवीज थी कि जू 
आज भी व्यावहारिक क्षेत्र की सीम्य के बाहर समभी जाती है। उन्होंने क्टा--“गजनेतिक कर्त॑न 
के उच्-क्ेत्र में इस्लैएड इमाया राजनैतिक प्रथ-दर्शक और नेतिक गुरु है।” उनका आदर 
ब्रिटिश-सम्बन्ध के प्रति अटल भदा रखकर काम करना। एक-दूसरे मौके पर उन्होंने कहा था- 
#अ्रंग्रेजी सम्यता संसार में सर्वोच है, इंग्लेट और भारत गी झखणए्ट एववा का चिह्म है | यह सम्य 
भारतवासियों के प्रति अपूर्व आशीर्वोदों और प्रसादों से एरिपूर्ण हे और प्रंप्रेज़ों के मुद्ाम को श्रप्‌ 
साति दिलाने वाली है ।” उनके इन तमाम विश्वार्सो, मान्यताओं के रहते हुए भी लॉर्ड मिणएः 
हे बाइसराय-काल में दरीसाल में उन पर लाटी चलाई गई थी, ढिन्त उन्हें बागे चलकर बद्राल 
अंग्री दसना था, इसलिए बच यये । 
परिडत मदनमोदन मालदीय 
पं मदनमोहन मालवीय कय काप्रेस-मंच पर सबसे पशली बार सत्‌ रैप्थ्य६ में, कांग्रेस 
कलकत्ता-अषिदेशन में, स्याख्योन हुआ था । ठमी से लेइर झ्राप बयबगर आाजवक अथक उत्सः 
हर लगन के साथ श्स य्रीय संस्या डी सेवा कस्ते चने झा रहे हैं। कभी वो! एक किलप्र-सिकक कर 
में पीछे रहकर और कभी नेठा के रूप में छागे आकर, झमी पूरे क्तो-घतो बनइर छोर इी डु! 
घोड़ासा विरोध प्रदर्शित करने याले » रूप में प्झट शेडर,कमी ऋसइयोग और सत्यापर झान्दोंटन' 
विरोधी होड़र और कमी सत्यापटी बनने के करे सरहारी डेलयें में झऋकरा आपने ढाप्रेस दी विदि' 
झ्प में सेश कौ है। 


स्5 कांम्रेस का इतिहास : भाग १ 


सन्‌ श६१८ के अप्रैल मास में २७, २८ और २६ तारीख को वाइसराय ने गत महायुद्य के 
लिए जन, धन ठथा अन्य सामग्री एकत्र यरने के लिए भारतीय नेतानं की एक समा शलाई थी। 
उसमें गवर्नर, लैफ्टनेन्टनयवनेर, चीफ कमिश्नर, कार्यकारिणी के सदस्य, बड़ी कौंसिल के भाखीय 
ठथा यूगेपियन सदस्य, विमिन्न प्रांतीय कॉसलों के सदस्य, देशी-नरेश ठथा अनेक सरकारी एव गैर 
सरवारी अविष्ठिठ यूगेपियन श्रौर दटिन्दुस्तानी नागरिक सम्मिलिव हुए ये। इस समा में शाह्नीजी, 
राजा महमृदाबाद, तैयद हसनइमाम, भसरदारबह्मदुर सरदार मुन्दरसिह मजीठिया श्रौर गांधीजी के 
भाषण 'सप्राट के प्रति भारत की राजमक्ति! वाले ग््ताव में समर्थन हुए थे, जिसे महायजा, गायकवाड़ 
ने पेश किया था । * 

इसवे याद १० मदममोहन मालवीय ने वाइसगय को सम्बोधन करके कहा, कि “भारत डे 
आधुनिक इतिदाम से एक शिक्षा लीजिए । श्रौरम्नजेब के जमाने में सिकव गुरुओं ने उसकी वहा 
और प्रमुत्न वा मुकाबला किया था । गुर गोविन्दसिद ने छोटे-छोटे लोगों को, जो झागे बढ़े, आप 
नाया शौर गुरु शर शिष्य के बीउ में जो श्रन्तर है उसे एकदम मिटाकर उन्हें दीक्षित किया। एे 
तरह गुरु गोविन्दसिद मे उन लोगों के दृदय पर अधिकार जमा लिया था । श्रव भी मैं यई चाएठा है 
कि शाप शपनी शक्ति-मर प्रयत्न करके मास्तीय सिपादियों के लिए ऐसी व्यवस्था कर दीजिए हि 
जिससे युद्ध-स्थल में झ्रन्य देशों के जो सैनिक उनते फये-से-कंघा भिद्धाकर सुद्ध करते है, उनके ब्गरर 
ये अपने को समझ सके । मैं चाहवा हूं कि इस अवसर पर गुरु मोविन्दर्मिंद के उत्साह एवं साइत 
दाम लिया जाय |” 

देश में जय झसइयोग-ग्रांदोलन चला तब मालवीय उससे दो दूर रहे,पसन्‍त काम से नरी। 
जग्म दल वालों ने श्रपने जमाने में कप्रेस वो (र प्रकार चलामां, लैढिन जढ़ उन| ग्रभात 
कम हुधा तो ये उससे अलग हो गये । भीमती बैसेएट मे कांग्रेस पर एक बार अरषिकार प्राप्त डर 
लियः या । पर बाद में उन्होंने मी, अपने से प्रदल दलवालो के दवाथों में उसे मीप दिया। लैफिती , 
मालवीयजी तमाम उठासत्यद्वावों मैं, प्रशंशा चौर वदनामी, किसी को भी परवरा मे करते हुए, सदैव 
दापेश पा पन्ना पड़ते रे हैं मालवीयजी ही थरेले एक ऐसे श्यक्ति है; डिंनेयें इतना सात है 
कि जिय बाद दो यह टीइ सममोी हैं उसने चादे कोई भी उठता साथ गे दें पर या चने 
मैशसी राम टोघ्वर डटे रहते हैं। एक बार यद आपसी लोकप्रियता डी चरम-लीमा पर ये। 
दूसरी बार पर झपस्था हुई दि कॉंप्रेस-मंद पर उनभ भाषण को लोग उतने ध्यान से नहीं सुनी थे । 
१६३० में जब हारे कांप्रेसी सदस्पों ने भ्ररेम्शली डी सइस्पठा से स्यागणत्र दे दिया था उत समय 
माटरीव जी यहीं डटे रहे | सन्हें ऐसा करने का अिझर भी था। वरेक वह कॉमेस के दिकद पर 
झपेखर में कहीं मरे थे । शैडिस इसडे खार मास ददद दी दूसग समय झाषा | मालगीय जी से उस 
शमद की धाइरपाशा वो देखड़र अरोम्बी की हझेखरी के इस्तीरा दे दिपा। सन्‌ १६२३ में उ्ेने 
छटइऐरेंग गारशेटन का किए किंएा था। >दस १६३० में इमें बह पूरे शावापरी मिश्री हैं| ह* 
फरिकाकर उन हर शयान असम बोर आदि है। दिख दी देसियठ में वह उतना रिचचर 'ते १ 
कौर गाहो दो छागे सभ्य) हैं 4 कपरेही दी हैजिपा में वई स्थितियाफ हैं, दसीफिए प्रादर्मर 
दिदुरे हुए फिधार दाह इ; लेट रे हिएा इगते हैं । दिए मी कॉप्रेस एस बाइ में. चाम्मा गौर शम- 
अप है हि हप शाहारी बज कोर देश वी इक ल दोने मे उन्हें स्थिवतिष रूने दे। झिसी शमप 
| । ॥ बाद हक टिए बरी कर हाइड़ री, बे इनई लिए मी प्री या शहदी है, हि. हक 

* ५. #$ ई! , रस ई िर वे अदिय बने कारंसेतिक अपन हे धिदते ली मैं 
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उन्होंने अपने को, सरकारी निरंकुशठा का अपने सारे उत्साइ और सारी शक्ति के साथ विरोध करने 
कै लिए विवश पाया ] बनारस-हिन्दू-विश्वविद्यालय उनकी विशेष कृति है। लेकिन वह स्वयं मी एक 
संस्था हैं । पहले-पट्टल सन्‌ १६०६ में बंइ लाहोर-कांग्रेस के समापति हुए थे | का्रेस के इस २४ दे 
श्रधिवेशन के सभापति चुने तो सर फिरोजशाह मेहता गये थे, परन्तु किर्दीं अज्ञात कारणों से उन्होंने 
अधिवेशन से केवल ६ दिन पूर्व इस मान को खीकार करने से इन्कार कर दिया था। झठः उनके 
स्थान की पूर्ति मालवीय जी ने ही की थी। १० वर्ष दाद सन्‌ १६१८ में। कांग्रेस के दिल्ली वाले 
३३ यें अधिवेशन के समापतित्व के लिए राष्ट्र मे आपको फिर मनोनीत किया या। 
लाला लाजपतराय 
कांग्रेस के पुराने पूज्य-पुरुपों में लाला लाजपतराय का साधंजनिक व्यक्तित्व मी मद्ान्‌ था । 

बह जितने बड़े कांग्रेस-भक्त थे उतने ही बढ़े परोपकारी श्रौर समाज-मुघारक भी थे। सन्‌ श्ष्स८ 
में इलाहाबाद में का््रेंस का चौथा अधिवेशन हुआ था ! उसमें दह सबसे पहली बार सम्मिलित हुए 
थे । कौंसिलों के बढ़ाये जाने के प्रस्ताव का उन्होंने समर्थन किया था । राजनैतिक क्षेत्र में लाला जी 
की लगातार दिलचस्थी और समाज-सेवा मे पजब में ही.नहीं, सारे देश में उनका सब से ऊंचा 
स्थान बना दिया था | बनारत्त-काम्रेस ने उन्हें एक प्रमुख वक्ता और राष्ट्रवादी के रूप में याद किया | 
सन्‌ १६०७ में उन्हें सरदार श्रजीवसिद्द के साथ देश-निकाला दे दिया गया था। इस साल की 
घदनाओ्रों के प्रधान स्तम्भ लाला लाजपतराय ट्री थे, जिमके चारों ओर सारा घटता-चक्र घूमा था। 
सन्‌ १६०७ की कांग्रेस वे समापतठि-पद के लिए गाष्ट्रीय-विचार के लोगों ने लाला जी का नाम पेश 
किया । यह बांग्रेस पहले तो नागपुर में होने वाली थी, परन्तु बाद को स्थान बदल कर सूरत में करने 
का निश्चय हुश्रा था । गोखले इस प्रस्ताव के विरेध में थे । उन्होंने स्पष्ट कद्दा क्रि “अ्रगर तुम 
सरकार कौ परवा मे करोगे तो वह तुम्दाय गला घोंट देगी /” लाला जी ने कभी मान-प्रतिष्ठा की 
परवा नहीं की । यदि किसी पद के लिए उनका नाम लिया जाता वो बह उसे स्वीकार करने से उदा- 

रता-पूर्वक इन्कार कर देते ये | सूरत में समझौते की बाठचीव के समय, लोकमान्य तिलक चाइते थे 

कि कांग्रेस के समापति पद के लिए लाला जी का नाम पेश करते हुए उनके सम्बन्ध में आदरपूर्वक 
कुच्च कहें, लेविन बाद में इस दिशा में कुछ हुआा-इवाया नहीं । 

सन्‌ १६०६ में गोखले के साथ लाला जी भी शिक्ट-मण्डल में इम्लेंड भेजे गये थे । बाद में 

खुफिया-पुलिस ने उन्हें इतना ्ंण किया कि उन्होंने विदेशों में दी ठइस्‍ना टीक समझ! गत महा- 

युद के दिनों में तो वह भ्रमरीका ही में रहे । लोग समभते हैं कि वह विवश द्वोकरडी वहां रहे ये । 

कांग्रेस के समापति बनने का लाला जी का नम्बर जया देर से आया । सन्‌ १६२० के सितम्बर मास 
में कलकत्े में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ था। उस समय उनकी अवस्था ऐसी थी जैसे जल 

से बाहर मछुली की होती हे । श्रसदयोग श्रान्दौलन के जन्मदावा और समर्थकों से उनके विचार 

कभी नहीं मिले । इतना ही नहीं, अपने अन्विम माषण में ठो उन्होंने य४ मविध्यवाणी मी कर दी थी 

कि यद आन्दोलन चल नहीं सका । बह घीर और युद्धनपय थे, मगर सत्याग्रही नहीं। उनके लिए 

सत्याग्रह या सविनय भंग छा अर्थ कानून-मंग के अविरिस्त और कुछ नहीं था। उनझा समय बड़ी 

कठिमाइओों और ठंघपों मैं बीठ । उनके अपने ग्रान्त में मौजदानों का एक दल ऐसा था, जो उनके 

खिलाफ था । कौंसिल में जाने पर उनझा जौइर फिर से खिल उठा। लेकिन अफसोस कि पुलिस" 
अफसर की लाठी के कायरठा पूर्ण यार ने अन्ठ में उनकी जीवन-यात्रा को घय दिया और वद इमारे 

बोच से समय में दी चले गये | सन्‌ श्८८्८ की ढांग्रेस में यह उदू' में हे बोले थे और प्रखर 
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ले जारदी है, जो किसानों १२ मारी बोक लादकर वार-वार जोर के श्रकाल देश में लाती है--अकारी 
भी ऐसे कि पहले कमी देखे न सुनै--क्या उस नीति पर इमें विश्यास करना होगा! क्या इसमें यई 
मानना होगा कि जिन विविध शासन-कार्यो के बदौलत ये सब परिणाम निकले हैं वे सब उस मेगल 
मय परमात्मा की सीधी पेस्णा से हुए हैं १ 
“हमारा राष्ट्र खशाठित नहीं है। हम, अंग्रेजों की तरह, अपनी रायों के बल पर भरता 
शासन नहीं बदल सकते । हमें पूर्णतः ब्रिटिश पाल॑मेण्ट के निर्णय पर अपना झाघार रखना पढ़या है 
क्योंकि दु्भाग्यवश यद बिलकुल रही है कि हमारी भारतीय नौररशाही लोगों के विचारों शोर भाई 
के अनुकूल होने की श्रपे्षा दिम दिन श्रधिक रूखी बनती जारही है ! क्या श्राप खयाल के हडि 
इंग्लैणड, फ्रांस, या संयुक्त राज्य (श्रमरीका) उस हालत में ऐसे खोखले वमाशे पर इवना खचे 
का साहस करते, जब कि देश में श्रकाल और महामारी का साम्राज्य छाया हुआ था झौर इस इंश्वाः 
पूर्ण श्रानन्‍्द-मज्नल के दूसरी ही श्रोर यमराज लोगों की समेटने के लिए श्रपने दवाथ पसारे हुए थे! 
“काहानुमावो | जनता और उसके प्रतिनिधियों का लगभग सर्व-सम्मत विसेध होते रु भी, 
जिसकी श्रावाज अखबारों श्रौर समाश्रों में--दोनों ही तरइ--उठाईं गईं थी, दिल्ली में जो बढ़ा भारी 
गजमैनिक आराटम्बर (दिल्ली-दरशर) किया गया था, उसे एक साल होगया | और उसका विशेष 
किया किसलिए गया था | इसलिए नहीं कि विशेध करने वाले लोग सपम्राद्‌ की, मिनी कि दस्त 
गशीनी का समारोह हनेत्राला था, रजमक्ति में किसी से कम थे; यल्कि इसलिए कि उनका विशगत 
था, श्रगर सम्राद के मत्रीगण अ्रपने फ्व॑श्य का समुचित पालन करते हुए सम्राद्‌ के सामने 
श्रकाल-पीड़ित भारतीय-प्रजाजन वी ककया का हूबहू वर्णन करते तो दौन-दुःखी लोगों के प्र 
सपम्राद्‌ की जो गदरी सहानुभूति द्दे उसवे याग्ण स्वये बद्दो सबसे पहले भारतर-नस्षव अपने प्रतिनिधियों 
भो भूखों मरते लोगों के सामगे टेसा आडम्दर-पूर्ण प्रदर्शन करने की सनाही कर देते ।लैडिन ऐश 
नहीं क्रिया गया और (शाह दरबार ढ्रा ) यद्मा मारी तमाशा का ही ड्रालां गया, जिसमें इतनी धर्धाः 
धुस्पी से कजूलखर्ची पी गई कि बुछ गे पूछिए । इस बाव से इन्कार नहीं किया जा सकता कि शि्ली 
दरबार के करने में जो! भारी रकम लगाई गईं उसकी श्रापी मी श्रगर अवाल पीड़ितों की सगप्ता मै 
लगाई जाती तो भूसों मग्नेरने लासो स्त्री, पुध्य, बन्‍ये मौत के मुंह से निकल श्राते ।/ 
चकवर्सी विजयरावाचार्य 
सेलम हे थी चकपतती परिजपराधग्रचार्य सबसे पुयने कांग्रेसियों में से हैं, पहां वक हि (८2 
$ ३२ अपधियेशन ( मदणस) में कांग्रेस का विधान बसाने के लिए जो समिति मनाई गईं थी उमा 
मी एलझा सम मिलक है। इसई बाद लखनऊ में दीनेएाने १४ यें श्रपिरेशन (!८६६) मे 
उसमे घगने साल ह:हैर में शेनेए ने १६ ये अधिरेशन (१६७०) में ग्रह इृशिडयल काग्रेक $ मिट 
है शदस्प इस्ट ये गये । २२ दें श्रधितेशन (कलइना, १६०६ ) में इन्होंने दायमी बत्दोगसत का टदि। 
देश दिएए भौर इस रिझार को गला बदाया हि भूमि|र ( लगाने ) बवौर डियया हैं। एस सवा 
मे झरसे विचार ब्पस्त कटे हुए, इन्होंने कहा हि हिस्दुरान मे शमीन पर शब्य था अधिआार कमी 
मैं करीवध 7 ऋषदपिरों में ढडा हे हि दूनिस उत्तीरी है जो उसने दैदा गुए हैं जरदीन ही रे 
बोपड यो है उसी की बह सम्हन होटी “पर, से कि उसदी रचा कै हिए है। चानती हिरण 
ई बपरे हे दिलाने जे १८१र का एस दिला रैक है । बई वियार कि स्मीस यर ही है। मात 
बरी रल& एयइमौ दै । हि 
हुएव झरा 5 *६ में, इस: दए इरदरेस में शरूग ही गईते शो । तर इश हो इोलत डे 


अध्याय ६ : इसमारे इिन्दुस्तानी बुजुर्ग घर 


न्दूँ सन्‍्तोष नहीं हुआ । लेकिम जब १६१६ में लखनऊ में किये गये संशोधन से गरम दलवालों के 
नए कांग्रेस का दस्वाजा खुल गया, तो यइ फिर उसमें आगये और १६१८ में हुए विशेषाधिवेशन 
बष्थई) ठथा १६१६ में हुए अमृतसर-अधिवेशन में इन्होंने किपात्मक-रूप से भाग लिया | अमृदसर- 
प्रधिवशन में इन्होंने जन साधारण के मौलिक श्रधिकार्रों पर विस्तार से प्रकाश डाला । इसके बाद ही 
नह नागपुर-अधिवेशन का समाषति चुना गया, जहां बढ़ी योग्यश और कुशलता के साथ इन्होंने 
ग्रे सम्पादित किया । 
राजा रामपालसिंद 
अ्रन्य प्रमुख कांग्रेसियों में राजा रामपालसिद का नाम बहुत दिनों तक कांग्रेसी-तेत्र में बढ़ा 
प्रमुख रहा दै | यह जानने लायक बात है कि दूसरी केस में सैनिक-स्वथसेवकोवाला प्रस्ताव राजा 
गमपालरिद मे ही पेश किया था, जिसके साथ उन्हेंने एक गग्मीर चेवावनी भी दी थी | उन्होंने कद्दा 
पा, कि “बज्रटिश-शान्ति (पैवस ब्िटेनिका) बिठनी ही मशहूर बर्यों न हों, प्रेट ब्रिटेन की श्राकाक्षा्ये 
किवनी ही भेष्ठ क्यों न हों, और उसने इमारी भलाई के लिए चाहे जो किया या करने का प्रयत्न क्रिया 
हे, कुल मिलाकर तो निर्णय उसके विरूद्ध ही होगा, श्रोर बजाय प्रसन्न होने के भारत को इस बात 
पर दुःख ही शेगा कि इग्लैएड के साथ उसका कुछ सम्बन्ध रह्य। यह बात कहने में कठोर अवश्य है, 
पर सचाई यही है। क्योंकि एक बार किसी राष्ट्र की गष्ट्रीय-भावना को कुचलकर, कौर उसको आत्म> 
स्ञा एवं भ्रपने देश की रक्षा के श्रयोग्य बनाकर, फिर किसी तरह उसकी ज्षति-पृत्ति नहीं की जा सऊठी। 
दुनिया में किसी भी शोर आप नजर 'डालिए, चार्ये ओर श्रापकों वढ़ी-बड़ी फौजे श्रौर लड़ाई के 
भयंकर शस्त्रास्त्र ृष्टि गोचर होंगे । सारे सभ्य-संसार पर कोई श्राफद श्राना निश्चित्याय है | अभी था 
चुछु रश्एकर भयदर फौजी इलचल शुरू होगी, जिसमें ब्रिटेन भी निश्चित रूप से शरीक होगा 
लेकिन ब्रिटेन भरत्यधिक समृद्ध होते हुए भी, श्रपनी सारी दौलद के जोर पर भी, रण-त्षेत्र में फी हजार 
स्यक्तियों के पीछे भ्रपने सौ श्रादमी नहीं रख सकता--जैता कि यूरोप के श्रन्य कई देश कर सकते हैं । 
अतः जब ऐसा मौका श्रा जायगां तब इस्लेणड को इस शांत के लिए पछताना पढ़ेगा कि श्राक्मण- 
कारियों से लोड लेने के लिए लाखों भारतीयों को दक्ष बनाने के बजाय उसने उनके मुकावले के लिए 
अश्रपनी ही थोड़ी सेन! यहां रख रबखी है ।” अपने पोते कालाकांकर के तरुण यजा के रूप में, जिनका 
हाल ही असामयिक्र स्वर्यवास हो गया है,गजा रामणलसिद ने मानों सच्चे देशभक्त और कार्मेस के-- 
जिसके मन्दिर को अपने, जीवन-काल में उन्होंने खवयं ही आलोकित किया था--पुजारी बनकर फिर से 
जन्‍म लिया था। 
कालीचरण बनर्जी 
काम्रेसी इलचल के पहले पल्चीस वर्षो में झामदौर पर गरइ प्रथा रही हे कि झो आवश्यक 

धष्ताव एक साल से पुशने हो ऊते थे सब एक बढ़े प्रस्ताद में इकट्ूठे कर दिये जाते थे । और साल- 
दर- साल ऐसे व्यक्तियों को उसे पेश करने के लिए चुना जाता था जिनकी प्रतिमा खवंतोमुखी होती- 
अधोत्‌ को उस सेयुक्त या ब्यापक प्रस्ताव के विभिन्न विषयों का मलीमांदि स्पष्टीकरण कर सकते थे | 

१८८६ में ऐसा प्रस्ताव पेश बरने के लिए कालीचरण बनर्जी चुने यये थे, जो एक मारतीय इसाई थे। 

कई बर्षों तक उन्होंने कांग्रेस के काम-काज में बड़ी दिलवस्पी ली थी और १८६७ में द्निटिश जनता 
के सामने काग्रेंस के विचार रखने के लिए जो शिष्ट-मण्इल इंग्लैसट गया उसके वह मी एक सदस्य 
बनाये गये थे । ध्यीं काम्रेस ( लाहैर, १८६३ ) में उन्होंने न्याय और झाठन-कार्य को एक-दूसरे से 
पृथक करने का प्रस्ताव पेश किया | 
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ले जारदी है, जो परिसानों १२ मारी योग: लादपर यार-यार जोर ऐे अ्रड्नाल देश में खाती है--श्रग्मव 
भी ऐसे कि पहले फभी देखे गे मुगे--क्ग उस मीठि पर हमें विश्शस करना होगा! कया (680: 
गानना शेगा कि मिन विविध शासन-यायों के यरौलत ये राव परिणाम निउने हैं वे सब उस मंगल 
संय परमात्मा की सीधी प्रेर्णा से हुए हैं! 

“एमारा राष्ट्र खशातित नहीं है | हम, श्रग्रेजों की तरह, अप्मी यर्योंश्रे बल पए प्रसा 
शासन नहीं बदल सपते । हे पूर्णतः ब्रिटिश पालंगेएट के मिर्णेय पर अपना श्राघार रखना पढ़ाया है। 
क्योंकि दुर्भाग्यवश यद बिलकुल रही है कि हमारी भारतीय नौररशाही लोगों के तिचारों श्र मार 
के अनुकूल होने की श्रपेत्ा दिन दिन चधिक रूसी यनती जारी है | क्या शाप सयाल ढसते है कि 
इंग्लैएड, फ्रांस, या संयुक्त राज्य (धमरीका) उस हालत में ऐसे सोखले ठमाशे पर इतना सच के 
का साइस करते, जब कि देश में झकाल और मद्दामारी वा माप्नास्प छाया हुआ था और इस इंश्या- 
पूर्ण आननद-मन्नल के दूसरी ही श्रोर यमगज लोगों वो समेटने के लिए श्पने द्वाथ पछारे हुए थे! 

“पह्मातुमावो | जनता और उसके प्रतिनिधियों का छगभग सर्य-सम्मत विशेष हते हुए मी) 
जिसकी थ्रावाज अखबारों और सभाओं में--दोनों दी वरह--उठाईं गईं थी, दिल्ली में जो दड़ा मा 
गाजमैनिक श्राउम्बर (दिल्ली-दरणर) किया गया था, उसे एक छाल होगया । और उत्तका विगेष 
किया किसलिए गया था ! इसलिए नहीं कि विशेष करमे वाले लोग सप्राद्‌ की, जिनकी कि तस्त- 
नशीनी का समारोह होनेवाला था, यजमक्ति में किसी से कम ये, यल्कि इसलिए कि उनका विश्व 
था, श्रगर सम्राद्‌ के मत्रीयण अपने कर्तव्य का समुचित पालन करते हुए सप्राट्‌ के सामने उनके 
अ्रकाल-पीढ़ित भारतीय-प्रजाजन क्री कष्ट-कथा का हूबहू वर्णन करते तो दीस-दुःखी लौगों के प्रति 
सम्नाद्‌ की जो गइरी सझानुभूति,है उसके कारण स्वयं यही सबसे पहले भारत-श्थित श्रपने प्रतिनिधियों 
को भूखों-मस्ते लोगों के सामगे ऐसा 'आराडम्वर-पूर्ण प्रदर्शन -करने की मनाह्दी कर देते ।लैडिन ऐप 
नहीं किया गया और (शाही दरबार क्रय ) बड़ा मारी तमाशा का ही डाला गया, जिसमें इतनी अत्था* 
धुन्भी से फजूलखर्ची की गई कि कुछ न पूछिए | इस बाव से इन्कार नहीं किया जा सकता कि दिल्ली 
दरबार के करने में जो भारी रकम लगाई गई उसकी श्राधी मी श्रगर अ्रकाल-पीड़ितों की तहायवा में 
लगाई जाती तो थूखों मरनेवाले लाखों स्त्री, पुरुष, बच्चे मौत के मुंह से निकल आते ।? 

अक्रवर्त्ती विजयरायवाचार्य 

सेलम के श्री चक्रवर्ती विजययाघवाचार्य सबसे पुराने कांग्रेसियों में से है, यहा तक कि रैप्से 
के ३ रे अधिवेशन ( मदरास ) में काग्रेस का विधान बनाने के लिए जो समिति बनाईं गई थी उसमें 
भी इनका नाम मिलता है। इसके बाद लखनऊ में शोनेवाले १५ में अधिवेशन (१८६६) में श्रौर 
उससे श्रगले साल लाहौर में होनेवाले १६ दें अधिवेशन (१६००) में यह इणिट्यन कामरेश कमिटी 
के सदस्य बनाये गये । २२ वें अधिवेशन ( कलकत्ता, १६०६ ) में इन्दोंने दायमी बन्दोबस्त का प्रस्वाव 
देश किया और इस विचार को गलव बठाया कि भूमि-कर ( लगान ) बदौर कियया है | इस सम्बन्ध 


/ ऑन्‍ैनिशन चशिशिशना ने नती..... | 
ह न्‍ बन्ह 
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ह पारचक है + हि हा 
नहीं है दापड हे बाद से, वस्वृदः यद कॉपेठ से श्रलग ही रहने लगे | नरम दल की कांग्रैस से 





अध्याय ६ $ हमार दन्डतिना उुद्धर की 


*. : मुन्शी यंगाग्रसाद व्मो 
कांग्रित के प्रधमाधिवेशन में शुब्घ्राद के जो देशमक्त उपस्थित हुए थे उनमें लखनऊ के 
ही गंगाप्रसाद यमों भी थे | दूसरे श्रधिवेशन में सरकारी नौकरियों के प्रश्न पर विचार करके कारयेस 
तत्मम्बन्धी सिफारिशों करने के लिए जो समिति बनाई गई थी उसमें यह मी चुने गये थे । बाद 
यह कांग्रेस-समितियों के विभिन्‍न पद ग्रइण करते रहे और १६०६ में जाकर कांग्रेस फ्री स्थायी- 
पति के सदस्य मी बन गये थे 
रघुनाय नृसिद मुधोलकर ग्र 
शुरुचात के कठोर थरिश्रम करने वाले काग्रेियों में भी रघुनांथ उर्खिषह्ठ मुघोलकर का स्थान 
सी से कम नहीं है। यह प्रइली बार इलाहाबाद में होने वाले कांग्रेस के अधिवेशन (१८स्ू८) में 
मिष्ठ हुए थे | पुलिस-सम्बन्धी प्रश्वाष का अनुमोदन करते हुए उन्होंने कष्ठा था--“पुलिस के 
पारी का दो फर्ज है कि यह प्रज्ञा का प्रेम जीते, लेकिन अब वह कैसे घृणा का पात्र बन गया हे |” 
४ धाल बाद राष्ट्र ने उन्हें १६१२ की कांग्रेस ( दांकीपुर ) छा समापति चुना। भी सी० बाई० 
त्तामणि उनके सहायक के रूप में राजनीति का आवश्यक और प्राथमिक शन प्राप्त करते रहे और 
द॑ में झपनी प्रचए्ड धुद्धि-शक्ति के बल पर मारतीय राजनीति में चमकने खगे। 
सी० शंकरन्‌ नायर 
सर सी* शंकरन्‌ नायर अपने यक्त में एक रुमय॑ पुरुष ये । कांमेत की सेवाओं के पुरस्कार" 
वहूप कांग्रेस ने उन्हें पटुत जल्दी, १८६७ में, ग्रमयायती-अ्रधिवेशन का समापति चुना | शसई के 
र्दायरफर और तैयबर्जी बी तरइ शकरन्‌ नायर फो भी पीछे मदरास के शाईकर्टेंच बा सदस्य 
मां लिया गया और यहां से १६१४ में वह मारत-सरकार दी ढार्यक्रारिणी में ले लिये गये। १६१६ 
। माशंल लॉ लागू करने के प्रश्न पर इसीफ़ देने के बारण यदई बहुत लोदप्रिय हो गये। लेडिन 
गांधी एएड धंनाषी' नामक पुसक में गाधी जी पर उन्होंने निघार श्राक्षेप छिया । इसी पुस्तक के 
ए्रण पआब के लेफिटनैटट गवनेर सर माइक्रेल श्रो्टयायर ने उन पर मु$दमा चलाया और हर 
<रग्‌ को मानहानि ष सर्चे के लिए दीन ला रुपये देने पढ़े ये । 
दो फेशब पिस्ले 
दीवानवदादुर पी० केशर सिल्ले कांग्रे्ठ में बदुत पहले ही से साय लेने लगे ये। १६१७ में 
उन्होंने कापेस से इस्तीपर दे दिया । कांपेस से अपने सम्दन्घ के आर्पिये सालो में थइ कापेस 
पर्ची भौर धीमती एमी ब्ेसेरट के ध्मुख सटायक ये | * 
विप्नियन्द्र पाल 
शिग्नि दातू का कापेश से सम्श्प रटुठ पश्ले शुरू हुआ । बह मसशदूर बता थे। बार, 
शादेशों और राष्ट्रीय-शिए के नरे सिद्धान्त झा प्रचार करते हुए उन्होंने को देश में च्रप्ती बस्वल- 
शक्ति ब्य सिस्सम उम्म दिया था। उतोने १६०७ में मश्यस में डो मापण दिये थे, एडरे डेट अप - 
रल (सा) बो> माध्यम झायंगर ने उन्हें महकने दजे--शस्दोए पूर्ण क्रीं-समनर स्त ओर व 
मइगस झंशते से निश्नल दिये गरे। हाई मिश्ये के शमद उन्हें एक शार देश-निष्मल्टा भी म्शि 
था । एक दूसरे दस्ठ, जर 4-रेमातरप्‌' $ संणदक दी देसियद से भी छरगरिनद पोप पा शुदझा 
अल रहा था, उन्होंने रह अानरुर शराएँ ने से इन्कार इर दिया था दि उनही सशी इर्य बन्द 
दब डे बरुत स्ििध्यफ प३ थी । एस इपसथ ६ रात 4 शख्त ढ्ेइ दी शद्य उनोंने बे छुट्टी से 
शुपठ ली । उरने इध्तेड में प्यू रिम्प! दस्शढ इुखऋ शहप शिव दो थी, डजिडये '<८ के परदे 
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,. रागय झी प्रगति के साथ जैसे-जैसे धर्वताघारण में राजगैतिक जायति बढ़दी गए, हैगे-तैसे उतकी 
स्वव॑प्रवा पर श्धिवराधिक प्रतिदन्‍्ध लगगे लगे | रास्कारी राष्ययता-प्राप्त संस्पाश्ं के स्यसस्थापरों और 
अध्यापकों पर यह पायन्दी लगा दी गईं कि जद तक रिक्षा-विमाग के प्रधानापिकारी की सरीहदित 
ले ली जाय श़रवड मे ग॒ तो राजनैतिक इलचलों में छोर दिस्ता लें और म राजनैतिक धमाओ्री में 
उपस्थित हों! गांगरिकों के मौलिक श्रधिकारों पर दिये गये इस प्रहार का, १४वीं काम्रेत (लंखनऊ/” 

१८६६) में, भी कालीचरण गे जोरों के साथ विशेष किया । इसके दो यर्प बाद, कलकत्ता की कांगरेह 
में, यह प्रस्वाव रक्सा कि हिन्दुस्वानी मामलों की सुनवाई (श्रपील ) के लिए प्रिवी कॉंसिल की जो 
जुद्ीशियल कमिटी यगती है, उसमें हिन्दुस्तानी यदील भी ससे जाने चाहिएँ। 

यायू कालीचरय बनर्जी यदि श्रधिकसमयतक जिन्दा रहे शेते तो जरूर कांम्रेत के सभापति ढसो) 

नवाय सय्यद मुहम्मद यद्दादुर 

कांग्रेस के मन्त्रियों में हिन्दू के साथ एक मुसलमान को भी रखने की प्रथा १६१४ की मद- 
रास-कांपेतत से शुरू हुईं, जिसमें मयाय ठय्यद मुहम्मद बद्धादुर और भरी एन० मुम्दायव मंत्री चुने गये 
थे। लेकिन नवाय साइव तो इससे पहले, १६१३ की करांची-का््रेस में, समापति-पद को मी ठशो 
मभित कर चुके थे । वह पहले कांग्रेती थे, इसके याद मुसलमान। १६०३ में हुईं मदरास-काग्रेत 
( १६ वा भ्रधिवेशन ) के वह खागताध्यक्ष थे और १६०४ की कांग्रेठ ( २० या श्रधिवेशन, व्सई 2 
में कांग्रेस का विधान बनाने के लिए जो समिति बनी उसमें उन्हें भी रक्‍्खा गया था| यह ऐसे देश- 
भक्त थे जिनमें मजइबी संकीर्णंता बिलकुल नहीं थी | करांची-का्रेस के सभापति-वद से उ्होंने यही" 
यता की बुलन्द थ्रावाज उठाई और इस बात पर जोर दिया कि भारत की मिन्ननमिन्न जावियों को 
अलग-अलग दुकढ़ों में बटने के बजाय संयुक्र-रूप से आगे बढ़ना चाहिप | इक दिशा में हिलदशनं 
श्रौर मुसलमामों द्वाया किये गये प्रयत्न का, जो कि य्ुस्लिम-लीग दाय प्रदर्शिव की गई इस झाशा से 
प्रकट द्वौठा था कि 'सावंजनिक दिव के प्रश्नों पर मिल-जुलकर काम करने के उपाय सोचने के लिए! 
दोनों जातियों के नेवाश्रों की समय समय पर श्रापस में मिलते रहना चाहिए, उन्होंने खवागत किया ! 
यह कह तो श्रत्युक्ति म होगी कि कराची में नवाब सादव ने ऊंची देशमविव और शुद यह्टीय धृशिकीय 
से ज्ये बीज बोया था वही फल कर आगे दिन्दू-मस्लिम एकता श्रौर लखनऊ की ढ्राप्रेस-लीग-योजवा 
के रूप में सामने श्राया ! हि 

दाजी आबाजी खरे 

काग्रेड के प्रारम्मिक दर्पों में दायमी बन्दोवस्त और जमीन के पढें की मियाद ध्िर कर देने 
का विपय कमरे में जोरों के साथ उठवा रद्दा है। लाहौर में हुए ६ वें अधिवेशन ( १८६३) में. 
श्री दाजी आबाजी खरे ने इस सम्बन्धी प्रस्ताव पेश किया था। काग्रेठ का जो विधान उनके प्रखाव 
पर १६०६ में खीक्ृषत हुआ था और जिसका बहुत-कुछ माग (८०८ मैं सनने वाले विधान में भी 
मिला लिया गया था, उसके निर्माण में इन्होंने बहुव माय लिया था। १६०६ से १६१३ वक, भी 
दीनशा बाचा के साथ, यद कांग्रेस के मन्त्री रहे और १६११ में इन्दोंने मारतीय सूती माल पर 
झ्गाया गया वह उत्सच्तिकर उठा लेने का ' प्रस्ताव पेश किया जिससे मारत के सूती वत्धनव्यप्रताय के 
प्रसार मैं रुकावट पड़ती थी | १६१३ में जब मुस्लिम लीग ने भारत के लिए स्व-्शासन के श्रादर्श को 
स्वीकार कर लिया ठी भी क्वरे ने उसके खागव-उम्बन्धी प्रलाव का समर्थन किया और का, ख- 
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र शुद्ध राष्ट्रीय में साधुदा ने।मिलरर खोने में सुगत्घ कर दी! वस्तुतः ब्रापकी आखिरी जोवन एक 
ग्रीर का जीवन था । 
मद्दादेव गोविन्द रानडे * 
महादेव गोविन्द रानडें, जो चामतौर पर जस्टिस रानडे के माम से मशहूर हैं, काम्रेस में एक 
बन शिखर के समान थे। बहुत बारीक में उदरें तब ठो उन्हें काग्रेसी नहीं कहा जा सकता, क्योकि 
, बम्बई सरकार के न्‍्याय-विभाग के उच्चाथिकारी ये, लेकिन बरसों तक वह पीछे से कायेस का सूत्न- 
ब्रालन करमेयाश्ी शक्ति बने रहे थे | 
काप्रेस-आन्दोलन को उन्होंने स्कू्ि प्रदान की । उनका ऊचचा कद, छेहरे का मूर्तिबत्‌ बनाव 
गैर उनका श्रपना रग दंग भिन्न-भिन्न अधिवेशनों में उन्हें स्पष्ट रूप से पहचानने मे सहायक होते रहे 
। श्रथंशास्त्री और इतिदासज्र के रूप मे व स्मरणीय हो गये हैं और “मद्दायड्ट सत्ता का उत्पान! एव 
पस्‍्तीय श्र शास्त्र पर निवन्ध' के रूप मे बह यरट्ट को अपने पाणिइत्य एवं विद्वता की विगासत छोड़ 
ये हैं । समाज-सुधार में उनकी खास तौर पर गति थी और बरसों तक समाजमुधार-सम्मेलन, जो 
ग्रेंस की एक रुद्ययक सस्था के रूप में बता था, उनके पोष्य-पुत्र के समान रहा है। १८६५ में, पूना 
धिवशन के समय, जब इस बात पर मतमेद पैदा हुआ हि काम्रेस समाज-सुधार के मामलों और 
।माज मुधार-सम्मेलन से सम्बन्ध रख सकदी है गे नहीं, तो,जैला कि बाबू सुरेद्रनाथ बनर्जी ने बताया 
, जस्टिस शान ने सहिष्णुता और बुद्धिमत्तायूर्ण दंग से मामला सुलका लिया। प्लेग की मह्यमारी 
$ समय जरिटिस रानडे ने राष्ट्र की जो सेवा की उसका श्रतुमान नहीं किया जा सकता, श्रीर न उस 
बिके वर्णन का झ्भी समय ही थआया दे । इस प्रकार पन्द्रद बर्ष तक अ्रथक रूप से समाज-मुधार और 
ग्रगेंस का काम फशते हुए, १६०१ में, अपनी ऐसी स्मृतिया छोड़कर रानडे हम से विद्या हो गय्रे जो 
दैव हमारी सह्दायवा करती रहती हैं और जिनके कारण उनके प्रति सदा इमारी श्रद्धा भरनी रदेगी। 
पं० विशननाराथण दर 

प० विशनतारायण दर भी उन प्राचीन समय के यजनीतिशों में से हैं, जिन्होंने कामेस के प्रति 
प्रपमी निष्ठा से कायेस के इतिहास में एक विशेष स्थान प्राप्त कर लिया है| 

4६११ में उन्हें कलकत्ता-कांग्रेस का समापवि बनाया गया | इस कार्येत् के समापति मि*०रैम्मे 
कडानल्द केनेदाले थे,लेकिन पत्नी के देदान्त के कारण उन्हें भारत से जाना पढ़ गया और भी विशन- 
एरायण दर अकरस्मात ही समापति बना दिये गये । वह ऐसे समय काप्रेस के समापति बने थे, जब 
ग-भग के रद कर दिये जाने से नौकरशादी को बहुत बड़ी चोट पहुची थी। 

विशमनागाय॒ण दर ने नौकरशाह का जो वर्णन किया दे बह जहां मुन्दर चित्र है, वहा उतना 
॥ तीक्षण भी हैे।--- 

हमारे सब्र दुःखो का मूल-कारण यद है हि इम्यरी नई मदल्वाकादाशं श्रीर आाशाओं के 
रत सरकार की सद्यानुभूति-शत्य और अनुदार-भावना बढ़ती जा रही दे | यदि इसमें सुघार नकियां 
गया; तो भविष्य में मयकूर आपत्तिया आये बिना न रहेंगी । जद मरीन भारत घोरे-घीरे उन्लति कर 
दा है तर सरकार का रख भी मन्‍्दा होदा जा रह हे और एक नाजुक शलव पैदा होगई है। एक तरफ 
पढ्टे-लिखे लोग ने राजनैतिक अधिकारों का नया शान और नई चेतना प्राप्व कर रहे हैं, लेकिन एक 
रेसे शासन-पद्धवि की बेड़ियों और हथकंड़ियों से जकड़े जय रहे ई जो पहले के लिए कभी अच्दी होंगी, 
भ्रवे वो यह अप्रचलिद हैं, शोर दृठरी दरफ सरकार उसो रफ़्तार पर ज्य रही दे। बह न अपने स्ार्यो 
को छीड़ती हे, न अपनी कठोर शाधन को आदवो को, ओर न पुणने तथा निरकुश अधिआर की 
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पर विचार किया था ) मारत लौटने के बाद उनपर मुकदमा चलाया गया, लेकिन उन्होंने माफ़ी माग 
ली । उनका श्ाखिरी इतिद्वस राष्ट्रीय यजनीति में उनके उत्साइ की निरन्तर घटती का इतिहास था । 
यह हमें स्वीकार करना होगा कि वह उन शेड़े से लोगों में थे, जिन्होंने अपने माषणों और यू 
इण्डिया? तथा “बन्देमातरमः के लेखों-द्वारा उठ समय के युवकों पर बहुत जादू कर दिया था । 
अम्बिकाचरण मुजुमदार 
बाबू अ्रम्बिकाचरण मुजुमदार एक वकील ये और १६१६ में कांग्रेस के समापति बनने तक 
निरन्तर कार्य करते रहे | उनकी वक्‍्तृता की उड़ान बहुत कम वक्‍ताओं में मिलती है | उन्होने 'दडियन 
नेशनल इवाल्युशन' नामक एक प्रसिद्ध और सुन्दर किताब भी लिसी हे । 
मे भूपेद्दनाथ बसु ५ 
भूपेन्द्रभाध बसु कलकने के एक सफल सालिसिटर थे ! उनकी प्रैक्टिस खूब चलतीं थी । यह 
बड़ी खुशी से राजनैतिक कार्यों मैं समय दिया करते ये। यह एक बढ़े श्रच्छे वक्ता थे [इमेक्री व्तुत- 
कला बहुत ऊंची कोटि की थी | मिन्न-मिन्न भाव प्रकट करने में यह बड़े कुशल थे और अपना काम 
बड़ी यौग्यता से सपादन करते थे । १६१४ में मदरास-काम्रेस का सभापतिपद उन्हें दिया गया था । 
भारत की श।-शासन की माग के प्रसग में उन्होने कह था-- “मौज उड़ानेवालों के दिन गये। सततार 
समय के साथ-साथ बढ़े जोरसे आगे बढ़ रा हे। यूरोप के देशों में युद्ध जोरों से चल रहा है। यह मु 
एक के बहुतों पर, या एक जाति के दूधरी जावि पर क मध्यक्नालीन शासन के श्रश्तिम ्रवशेषों को भी 
टोकर भार देगा । पश्चिम के द्वार से पू्व के शान्त समुद्रे। में विशाल जीवन की जो लद॒र एकड़ 
मारी प्रवाइ की तरह बह रदी है, उसे अब वापल ले जाना गैरमुमकिन है। यदि मारत में अगेजी 
शासन का श्रर्य नौकरशादी का गोला-बारूद ही है, यदि इसका श्रर्थ पयाधीनता और इमेशा का उतर 
चरण है, भारत की श्रात्मा पर बढ़ता हुश्आा भारी भार ही हे, तो यह सम्यका का शापर भौर मवष्यता 
पर कलक ही है |?” 
सौ० मजदरुल दृक * 
मौ० मजइदल इक कांग्रेस के, शारीरिक और बीदिक दोनो दृष्टियों से, एक गद्दारथी ये | वर 
पक्के राष्ट्रवादी थे और दिद्वार में का््रेस के बड़े मारी समययक थे। साम्प्दायिक्ता से उन्हें चिद् भी । 
काप्रेस के २५ यें अधिवेशन में (१६१०) जो इलाहाबाद में हुआ था, श्री जिन्नाह ने साम्प्रदायिक” 
निर्वाचन के विदद्ध प्रस्ताव पेरा किया, उसका आपने समर्थन किया था । इस झयसर पर झापने एक 
गोग्यवापूर्ण मापण दिया, जिसमें टिस्दुओं भौर मुसलमानों को श्रापस में मिल जाने की प्रेरणा की। 
यह याद रखने की बात हे दि मिण्टो-माले-रासन-मुधार उस समय अमल में झ्राये ही थे, जिनमें 
परले-पशल कॉसिले $ लिए साम्यद्ायिऋ प्रतिनिधिता की योजण। का समावेश किया गया था | मुगल- 
मानों से, सो दि आरती ध्रमण्ी छोर सफलता $ लिए फूलकर कुष्य हो रहे ये, यद कहना, कै 
हि मौ> मरइसल एक से कहा, यटुत ऊ से <ें की ईमानदारी और साइस का ही काम था, हि उें 
को बामाहरी मिली दरधतल यह दीनों मदगे, जाएं डी सम्मलिद भलाई $ सिए बड़ी पावर है। 
देश हो अस्पव इस बात की है हि दोनों शकचुसो मे अतय-्धसग बन्द दायतों में न रइकर धड़ पूों 


ह साप मि?कर दाम करा ३ ् 

ह६१६ में ज्व कफ त का शिष्ट मन्दभ सब्लेट्ट ग़पर है मौन मजदइल इक भी उसे सदस्य 
इटदे योरे। एशओ अर आगरने कांदेदयों मामभोी मेंकाई#कि्मक सस नहीं लिएए सेडिन रहे भरत 
हगई हह पड पड पश। खान ड़ 3094 में भाप झुझव ब्रास्पण्मइता ही और दुचा। 
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निर्भर रहना चाहिए और बह प्रेम केवल एक बात से मिल सकता है, कि न्याय का वरदान जनता 

| दिया जाय ) इम थ्राज का न्‍्याय-आ्राधा दूध और आघा पानी--अशुद्ध न्याय नहीं चाहते। 
उ तो सच्चा और ठोक जिटिश न्याय चाहते हैं। १७ वे अधिदेशन में 'पुलिस सुधार” पर वह थोले। 
० थें श्रधिवेशन में उन्होंने इस बाठ का समर्थन किया था कि १६०४ में आम चुनाव होने से पहले 
ग्लैएओड में एक शिष्ट-मएडल भेजा जाय। उमी अधिवेशन में उन्होंने दाद्ममाई नौरोजी, सर देनरी 
पैंटन और मि० जोन जार्टिन को पालम्रेएट का सदस्य चुनने के अनुरोध का प्रस्ताव पेश किया था। 
६०८ की पहूली “नरम! कांग्रेस में भी सिंह क्रियाशील सदस्य के रूप में उपस्थित थे। कलकत्ता- 
ग्नेश्त में भी सिह ने युक्तप्रान्त के लिए एक गवनर और कार्यकरिंणी की माय पेश की । वह फिर 
दरास में २६१४ में शामिल हुए | इस काम्रेस में उन्हें छन्दन में गये हुए कमीशन के सदस्य के 
ते अच्छा काम करने पर धन्यवाद दिया गया था। इस शिल्‍--मण्डल में उनके श्रतिरिक्त सर्वश्री 
पेन्द्र बसु, जिन्नाद, समर्थ, मजदबल हक, माननीय शर्मा और लाला लाजपतराय ये । 

कांग्रेस में बोलने वाली पहली महिला श्रीमती कादम्बिनी गांगुली थी । उन्होंने १६०० के १६ 
; अधिवेशन में समापति को धन्यवाद देने का प्रस्ताव पेश किया था ) 

इनके अलावा और मी बीसियों अच्छे देश-सेवक हैं--जिनमें बहुत-से स्तवर्गवासी होलुके हैं 
प्रौर कुछ हमारे बीच मौजूद ईैं--जिन्होंने अपनी तो लगन, सेदा और त्याग के द्वारा राष्ट्रीय-कार्य 
4 सहायता पहुंचाई है। आगे श्राने बाली पीढ़ी उनकी रुदा ऋणी रहेगी ) 
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पुरानी प्रयाओर। को | शिक्षा और शान को वह सदेद को दृष्टि से देखती है, और किसी मी नो प 
ब्तेन के वह विरुद्ध है। जातीय-प्रयकरता के कारण रिश्रायत से वह दूर मागवी है। वह उसी शात 
विधान से चिपटे हुए है, जिसक मातइतव उसने आवक झधिकार व धन का मजा लिया है) लैं' 
जो श्राज के नैतिक उदार आदणशों के कवई खिलाफ है [? 
रमेशचन्द्र दत्त 
....ग़त शवाब्दी के अन्च को कांग्रेस राजनीदि में भी रमेशचन्द्र दच एक और महलवपूर्ण थ 
थे | अपने जीवन-कम मे कमिश्तर के ऊ चे पद वक चढ़ चुके थे, फिर मी उन्होंने कार्गेंस का 5 
दिया था। आई० सी० एस० के झफ़सर रहते हुए लम्बे अरसे तक उन्होने सार्वजनिक ग्ररनों पर 
अमिव श्रवुमद और ज्ञान प्राप्त किया या, उसका लाभ का्रेस को पहुंचाया | उनका कहना या। 
भूमि पर भारी मालगुजारी श्रौर त्रिटिश कारखानों की खुली प्रतिशर्धा के कारण आमीण पर्षों 
विनाश ही इुर्भिज्ष के कारण हैं । उन्होंने दहुत खेद प्रकट करते हुए. कद कि जिस देश ने ३० 
साल पहले आम-शासन (पंचायतों) का सब्नटन किया था श्राज उसी पर पुलिस, जिला, श्रफवर्गे त' 
जनता के बीच की घृरित »ड्वल्य-द्वास शासन शोर है ) मालगुजारी, दुर्मिच्॒ तथा अन्य आर्ि 
प्ररर्तों पर वह एक प्रमाण समझे जाते ये । १८६६० में लेखनऊन्कांग्रेठ के श्रधिवेशन के वह समा 
बने ये। “अखवारों और समाश्रो में स्वठन्त्र विचार के दमन की श्रपेक्षा राजद्रोह को उतेजन देने १ 
और कोर श्रच्छा उपाय नहीं है” अपने इस वक्तव्य के कारण वह स्मरणीय होगये | 
एन* सुच्बाराब पन्तुलु 
भी एन० सुम्बायव पन्चुद्च मी का्रेस के इन पृज्य बजु्गों में से एक हैं । बह श्राज ८९ साष् 
की उमर में मी सार्वजनिक कार्यों में उत्ताह दिखाते हैं । उनका कांग्रेस से सम्बन्ध बहुत शुरू मैं 
उसके अन्म के साथ ही, होगया था । यह का््रेस के चौथे अधिवेशन (इलाइाबाद, १८८८) में समि 
लिव हुए थे और बोले भी थे । तब से वद्द काँग्रेल-मेच पर नमक-कर, न्याय और शांसन-कार्ग, माए 
तीयों रा कार्यकारिणी में लिया जाना, जरी से मुकदममों का फैसला और वकीलों की शिति भरा 
विभिन्‍न प्रस्तावों तो पेश करते, श्रनुमोदन और समर्थन करते हुए मराहूर हो गये ये। जबकि उंतः 
समभालीन करपरेतियों को सरकारी लिताब या पद मिल रहे थे, उन्होंने उसे लेने की रूमी +रवाह नहीं 
की । दूसरी झोर उनके ग्रात से १८६८ में उन्हे कांग्रेस का स्वागवाष्यक्ष चुना और १६१४,१४/१६ ५ 
१७ में काँग्रेस उन्हें ग्रधानमस्त्री खुनवी गटी । उच्देनि अपने कार्य-काल में अ्रपने सर्च पर हिल्दुस्तात 
का दौरा करने और कांयेसी मामलों में लोगों की दिशचरीी बढ़ाने का एक शादर्श रक्‍वा | 
लाला ग्ुरलीघर 
हम पशा 4 $ लाला मुरलीपर का उल्लेख करना नहीं यूल शहते, जो जमाना पह 
रद होकर जेल से सीपे कलकने के दूसे अषियेशन (१८८६) में शरीक भुए थे । उन्हें दिया गजरी 
+ भझ दे दी गई थी, करेंडि उन्हीं के शाम्दों में, “पुके राजनैतिक चारदोलाशारी लपराल दिया 
जाता हे, कई में चरपगी राप राय हूँ, और जे सोचतः हूँ, वेधकड ६ देता हैं।/ इसी अधि 
देशन में ढेग इश्माइसावां के ला मलिक भगवानशत ने दाने बहल 3 में भाषण दिय' था । 
सरब्विददानस्द मिद 
थी सीविएनाद टिए हो गरम बरजे ६८८६ की ललनऊ कांगेश ( १४३ श्रषरेशन ) मे 
जे देल्द । उसी मे उन्ोने रशाव ओर शाखव विमाय | पृषझरण दे पम्तःद पर संपण भी 
हरी $ अषियिटत में इस पान ले बओरे हुए उत्ेंने बरा--हरहाय हो. अफण डे गेम 
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दी चुके ये । राजनैतिक छेंत्र में वद एक समाप्त हो चुकी हुई शक्ति के समान ये। देस्म्बचन्द्र मैच, 
मुघोलकर दया सुब्बाराव पन्ठुल्लु काग्रेस की सेना में एक अच्छे लेफ्टिनैए्ट, कैप्टन बया कर्नल थे, 
इससे श्रधिक कुछ नहीं । मुरेन्द्रनाथ बनर्जी भी अनुकूल न ये । 

इस प्रकार कांग्रेस का इस समय कोई ,सैनापति न था। लोकमान्य तिलक जूब श६ १४ को 
भण्डाले से लगभग अपनी पूरी सजा काट लेने के बाद रिहा हुए थे । श्रीनिवास शास्त्री ने, 'मारत- 
सेवक समप्तिति! के भ्रयम सदस्य होने के कारण, गोखले का स्थान तो अवश्य लिया था, लेकिन बह 
सदैव रहे फिसड्ी ही । क्योंकि एक दो उनका अपना श्रान्वरिक खमाव, दूसरे उनकी उम्र-प्रदृत्तिया 
प्रौर नरम विश्वास, तीसरे 'मिद्धान्! और 'उपयोगिता', 'अ्न्तिम' और “तत्कालिक' का उनके 
हृदय में सदैव सघर्प होता रहता है | इसलिए, यद्यपि वह भिड़ बैठने की मनोदृ॒त्ति की श्रशता करते 
हैं फिर भी खुद सदैव पीछे रइना पसन्द करते हैं ! कुछ भी हो, वड कभी सामने की पक्ति में दिखाई 
नहीं पढ़ें और न कमी प्रकाश में गाने की परवा ही की । पद्चित मदनमोहन मालवीय की ऐसी स्थिवि 
्दी थी कि वह मरम मार्ग पर काम्रेस का नेतृल करते । मे उनमें वह शक्ति एवं मानसिक हृढ़ता ही 
थी जिससे कि बह अपने मार्य पर अप्रतर होते । गाधी जी तो उस समय देश में श्ाये ही थे। हम 
यदि ऐसा कहें तो अनुचित न हवोंगा कि उन्होंने इस समय तक देश में सार्वजनिक जीवन का निश्चित 
दरग पर भीगणेश भी नहीं किया था। वह अपने राजनेठिक गुरु भोखले की नसीहत के श्रनुसार चल 
है थे। वह इस समय चुपचाप देश की भअत्रस्था का श्रष्ययन कर रहे थे। क्योकि एक मुद्दत से वह 
बादर विदेशों में रहे थे ! हा, बीच-बीच में केबल योड़े-से समय के लिए ही यद्दा दोन्‍तीन बार आये 
परे | लाला लाजप्रतय्यय इस समय की देश की श्रौर विशेष कर अपने प्रात की अवस्था से बढ़े खिन्‍न 
री चुके थे और अमरीका मे देश-निकाले का जीवन ब्यतीत कर रहे ये | सत्पेन्द्रप्सन्‍्न सिह ( आद में 
ता्ड ) जिन्दीने १६१५ की बम्बई की काम्रेस का समापतित्व किया थां, इस समय नई धास के साथ 
ब्रलबुल मेल नहीं खा रहे थे | इसीलिए बम्बई-कार्येस के बाद उन्होने देश की ग्जनीति में कोई 
दलचस्थी नहीं ली । इस प्रकार देश का नेतृत्व प्राय, राष्ट्र के हाथ से निकल कर नौकरशाही के हाथो 
पे जा रह्दा था । नरम दलवालो के हाथ से शक्ति निऊल चुकी थी। या्ट्रीय दल श्रमी तक अपने को 
गाल न कराया था । श्रीमती बेसेश्ट का १६१४ व १४ का दोनों दलों को एक करने का उद्योग 
प्रसफल होचुका था। श्रसफ़लता की इस कह्ानीका यहा सच्चेपमें अवलोकन करना अनुचित मे होगा । 

लोकमान्य विलक जून १६१४ में जेल से छूट कर आये ये । तभी से वह लगादार इस बाव 
करा भरसक प्रयत्न कर रहे ये कि होमरूल का विधद्‌ आन्दोलन चलाया जाय। कुछ सदुमावना 
वाले ,मित्रों का यह प्रयत्न जारी था कि कांग्रेस के दोनो दलों को एक सूत में बाघ दिया जाय। 
गोकमान्य विलक चुद्धिमत्ता पूर्वक स्वथ चाहते ये कि नरम दल वालों वी मावनाओं को ठेंस न पहुं- 
वायें | परन्तु नरम दलवालों का द्वाथ सहयोग के लिए श्राग्रे नहीं बढ़ा ! तिलक के कार्य-क्रम में तीन 
बातें थीं--(१) बाग्रेस में मेल पैदा करना, (२) राष्ट्रीय दल का पुनस्‍्सगठन केस्ना और (३) एक 
ढ़ व सुसंगठिव वियद्‌ होमरूल-श्रान्दोलन चलाना । इन ठीनों बातों में से पहलो के लिए लोकमान्य 
या राष्ट्रीय-दल के लोग यद्द चाइते थे कि कांग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव का ज्षेत्र विस्तृव कर दिया 
शाय। अ्रदवक कार्मेस के विधान के ध्रतुसार कार्येस के प्रतिनिधियों के चुनाव का श्रधिक्रार केबल कुछ 
पस्थाओं को दी था । का ग्रेस के विधान में ठस समय कायेंस का कीड 'भरम' था ओर ध्येय औपनि- 
बैेशिक स्वृराम्प चा। इस प्रकार का्येख के प्रतिनिधियों के चुनाव को पूर्ण-ूप से भरमदल की सस्पाओं 
के हाथ में डाल दिया गया था | अतः यह आशा किस प्रकार की ज्य खकदी मी कि ग्र्टीय-दल के 
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भारतवर्ष के राजनैतिक इतिहास में १६१४ फा वर्ष एक नये युग का श्रीगणेश करता है। 
यहा यह बात श्रवश्य ही स्मरण रखनी चाहिए कि जापान ने रूस पर जो विजय आप्त की थी उससे, 
इस शताब्दी के प्रार्म्म में, एशिया की जातियों मे श्रपनी बीरता और क्षमता के सम्बन्ध में श्रीत्म- 
विश्वास की एक मबीन भावना जाग्रत द्वो गई थी। इसी प्रकार गठ महायुद्ध के जमाने में, १६१४ 
की कड़ाके की सर्दी मे, फ्लैणड्स और क्रास के मैदानों मे, जर्मन-सेनाओं के आकमर्णों का भास्तीय 
फौजों ने जिस श्रदुभभुत वीरता, बैये और सहनशालता के साथ सफ़लता-पूर्वक मुकाबला किया उससे 
एशिया श्र यूरोपीय देशों में भारतवासियों की खासी घाक बैठ गई थी । पश्चिमी देशों की दृष्टि 7 
में तो वे इतने ऊचे उठ गये थे जितने ग्रमी दक कभी नही थे । भारतीय फ्रौजो द्वारा युद्ध में की गई 
सेवाश्रों की इस सराइना का भारतवासियों के मध्तिष्क पर जो स्वाभाविक असर पड़ा वह यह था कि 
कुछ भारतवासियों के दवदय में तो पुरस्कार की और कुछ के द्वदय में अ्रपने श्रधिकारों की भावना 
जाप्रत हो गई थी | सर सुर्धनाथ बनर्जी पहले दल के लोगों में थे और भीमती बेसेए्ट दूसरे दल के 
लोगों में | क्योंकि मारतीय फौजों को विदेशों के मैदान में इसी ग्राशवासन पर ले जाया मया या कि 
पार्लमेए्ट भारत के लिए उचित पुरस्कार स्वीकृत कर देंगी। वैसे तो मि० ब्रैडला के समय से ही श्रीमती 
बेसेए्ट का सारा जीवन गरीबों और भारतवासियों की सेवा में ही ध्यवीत हुआ, लेकिन कामेस में चह 
१६१४ में ही सम्मिलित हुईं । उन्होंने अपने साथ मये विचार, नर्द योग्यवा, नत्रीन साधन/ नया दर 
कौण और संगठन का एक बिलकुल ही नृतन ढंग लेकर का्रेस क्षेत्र में पदार्पण क्रिया। उनका 
व्यक्तित वो पहले से ही सारे जयत्‌ में मदान्‌ था। पूर्व और पश्चिम के देशों में, नये क्रौर पुराने 
गोलाद॑ में, लागों की संख्या में उनके मक्त एवं अनुयायी थे। इसलिए यद्द कोई विशेष श्रारचर्य 
की बात नहीं है कि अपने पीछे इतने प्रबल-मक्‍तो श्रौर श्रनुयायियो श्रौर श्रथक कार्य-शर्कित के द्ोते 


हुए उन्होंने भारतीय य्जनीति की एक नवीन जीवन प्रदान किया । 
१६१४५ में देश की वास्तविक अव॒ध्या क्या थी १ १६ फरवरी १६१५ को गोखले का सगे 
बारु हो चुका था । सर फिरोजशाइ मेइता भी इम्तरी दृष्टि से ओोकल हो चुके थे | दीनशा वाचा पर 
डद्धागस्था -जन्य निर्वलतायें श्रपना श्रधिक्रार जमाती चली जा रही थी, जैसा कि उन्होंने १६१४ की 
बम्बई की कार्यस में कहा था ! श्रलावा इसके वह एक बहुत बढ़े विद्ान्‌ थे, और सन्वी-पर के 
लिए. दी बटुव उपद॒स्त |, परन्तु देसे सेनामायक नहीं ये जो अपनी फ्रौज ढ्ो एक विजय के आद 
बूसरी विजय के लिए ग्रोस्थाहित एवं रूचालिव करता है| सर नाययण चन्दावरकर जजी से फारिय 
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१६१४ की क्रेस दा अधिवेशन बम्बई में होने ला रहा था। और चूंकि मेल-मिलाप के 
सारे प्रयल असफल हो चुडे ये, इसलिए पस्तुवः यह कांपेस केवड नरम दल वालों की डी थी। 
कांग्रेस के ऐन मौके पर, अर्थात्‌ नतम्बर मार में, सर फिरोजशाद मेहता का स्वगंवास हो गया। सर 
सतेस्द्रमसन्‍न सिह, शितकी योग्यवा और रुवदे की सर्वत्र घाक थी, इस कांग्रेस के समापति चुने गये 
मे । बैसे कांगेस के साथ उनका सम्प्क ठो महुव ही थोड़ा रहा था, लेकिन उनके समापटित्व से बंबई 
कॉँपेस को यह सारी प्रतिष्ठा श्रवश्य प्राप्त हुए जोकि सरकार के भूतपूर्द लॉमेम्बर के नाम के साथ 
चुड़ी रही है। 

गाष्ट्रीय दृष्टिकोण से झ्रापका भाषण अत्यन्त प्रतिगामी था । आपके विचार से “भारत फे 
भविष्य के लिए एक ऐसे श्रादर्श की आवरयच्वा थी जिसमे एक झोर ठो उठती हुईं पीढ़ी की मदद- 
ल्वाकादाश्रों ढी पूर्ति हो भौर,दूधरी ओर ये लोग भी उसे मज्ए वर लें श्गिके दवाथ में भारत का साग्प 
सौंपा हुनर है ।” इसी विचार से वह ऐसी नीति की धोपणा चाहते ये । 

लेकिन बम्पई वी सन्‌ १६१४ याली कांग्रेस के श्रति जनता के उस पझ्नुयंग के चिह्ठ फिर से 
दिखाई पढ़ने लगे जो सूर्त-झायड के बाद विलीन हो गये थे। लखनऊ-कांग्रेत श्रौर उसके बाद 
वे जनता डी दिलचस्पी इतनी बढ़ गई डि उसका प्रमाव स्पष्ट रूप से प्रवीठ होने लगा | बम्पर 
दी कांप्रेध मे २२४६ प्रतिनिधि झाये थे, और विभिन्‍न विपयें पर अने३ प्रस्ताव पास हुए थे। पहले 
चार प्रस्वाव वो शोक-प्रकाश के थे, जिनमें तीन प्रस्ताव ती दांग्रेत के तीन भूतपूर्व राषट्रपतियों 
सम्बस्ध में थे-- धर्थात्‌ भोपाल इृष्ण गोखने, फिरोजशाह मेहता और धर देनरी कॉट्न । चौषा शोक: 
प्रस्ताव मि० केसरी की मृत्यु के सम्बन्ध में या । यई मद्दानुभाव सारठ रे बढ़े मित्र थे। पाच 
प्रश्वाव-द्वाय जनता की राजमतिठ प्रकट की गई थी | छठे प्रस्वाव-द्वाय कांग्रेस दी शोर से उस उदार 
देह में हृढ़ विश्शस प्रकट किया गया था जिसे ध्रेट-जिटेन तथा उसके मित्रन्याट्र मद्रायुद् करके तिझ 
डरने जा रहे ये। साथ ही जिटिशा जल सेना ने जो विशेष सफ्लद प्राप्त दी थी उस पर सन्दोष प्रक 
किया गया था । साववे प्रलाव द्वाय लॉर्ड द्वार्डिद्न का, ज्ये कि उस समय याइसराय पे, शासनकाल 
बढ़ा देने $ लिए प्रार्यवा ही गई थी । आठवें प्रस्ताव में काम्रेस-द्वारा पहले पास किये गये तमाम 
प्रलादों दी पुष्टि की गई थी, जिनमें भारतीयों को सेना में कमीशन देने के श्रौमित्य और न्याय का, 
मासतीय वैनिकों को वत्ालीन सैनिए रमूल धया कालेडों में शिद्दा देने डी म्यवस्था प्र तया मात्व 
में ने सवूल-काहेज लोलने का जिक्र दिया गया थ्य | इस प्रस्ताव में इस बात शी आवरपम्म्ठा 
पर भी छोर दिया गया था कि भारतीयों को सेना में, मारठीय जनता $ ब्रषिश्ारो $ प्रवे उचित 
अम्पान रणते हुए, जाव-पांव के रिल्‍्य डिसी मेद-माव के, मर्त्ती ढिया ज्ण्य दष्य श्वर्यसेदक बन्द 
छाय। म्षे झससाव-द्वाय १८७८ के धाम्धे-एक्ट के प्रति, जिसके करण मारतीय खनठा पर झनुतिः 

सादुन लगय था, मायजर्गी औैदिर की यई। दसवें में दरिया झफीका भौर कन्टथ में प्रचलित उन 
इान्लों के लिए, जो मारतदतियों से सम्दन्र रखते ऐ, दुःख प्रद्ट दिया मरया। स्पाएर प्रस्ताद 
एप दाइसयय को उनडी उस दुरदर्शितःयुस्व सायवा के लिए शन्यप्गद दिया गया, सो दि उन्होंने 
रड़ी रोसिल के उस प्रसाव हे समर्थन में दी थी, जिसये दि शाईी-परिपर्‌ में म्यस्तीय प्रतिनिधियों 
एए भरत के दिन को मांस को गई थी। इसी दलार में सरदार से द्रार्यता मी हो यई द॑ 
$ रही इडिल हो कम-सेकम दो ध्रठिनिषि चुनने झा झषिभर बररर दिशा ब्यर) बारइर 


श्स्पतर में युस्टरान्द में बरयद्ारिटरी बनने की मय दो दोश्य्य यद् शए । सैरइद में शु्ली ८८ा बे 
कण हुस्‍ते बस >्फिकफ डे २६ 2 8 या 3 शाकणमक-ज सीडन सकजक आस 0जनआ श३ ये छतकछ सराओ इस 
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श्रादमी अपने वियेधियों की केवल सदेच्छा भात्र पर कांग्रेस के प्रतिनिधि बनने के लिए राजी हो जाये 
इसके लिए श्रावश्यकता इस बात की थी कि कांग्रेस के नियम मं» २० की जरा विस्तृद कर दिया 
जाय। इसी कार्य की सिद्धि के लिए श्रीमती बेसेर्ट और कांग्रेस के तत्कालीन प्रधानमस्त्री भी सुखागव 
पन्दुद्ठु १६१४ दिसम्बर के प्रथम सच्ताइ में पूना गये श्रौर लोकमान्य विलक,गोखले वा श्रन्य मेताओं 
से प्यमर्श किया । एक संशोधन पर सब सजी हो गये। फिर श्री सुम्दाराव, सर फिरोजशाह से परा> 
मशश करने के लिए, बम्बई गये, परन्तु वह बिछकुल निराश होकर लौटे | फिर वह विलक तथा गोखले 
से मिले | गोखले का यद्द विश्वास था कि लोकमान्य ठिलऊ का कांग्रेस में पुनः प्रवेश कांग्रेस के पुगने 
मगड़े के लिए एक सिंगनल का कार्य करेगा | इसलिए उस संशोधन के प्रति अपने समर्थन को उन्होंने 
वापस ले लिया और इसके सम्बन्ध में उन्होंने भीमती बेसेण्ट को जवानी कला दिमा । उद्दीसर्वी 
काप्रेस के मनोनीत समापति को एक खानगी पत्र में उन्होने अपने विचार बदलने के कारणी का उल्लेल 
भी दिया था। कुछु ही समय में वह पत्र सारी जनता पर प्रकट हो गया। उसमें यद् लिखा था कि विलक 
ने खुल्लमखुल्ला अपने ये विचार प्रकट किये हैं कि वह 'ठरकार का बहिष्कार करेंगे! झौर यदि पद 
कांप्ेस में घुस गये तो आयलैंड बालों की भांति अरड़ंगा-नीति का झवलम्बन करेंगे । इस ससस्प में 

- श्रीमती बैसेएट ने जब जांच-पढ़ताल की ठो ठिलक ने इस याठ का खडन किया । इसपर उनसे क्षुमा- 
याचना भी की गईं। लेकिम फिर भी मेल-मिलूप क्री माठ स्पणित ही रही। ८ करी १६१४ के 
धयू इंडिया में भी भी सुम्वायय ने एक वक्तव्य प्रकाशित कराया, जिसमें कहा गया था कि मसरई के 
मरम दल के नेता भीमती बेसेए्ट के सशोधन के कट्टर विरोधी थे। वर्ष के आरम्म में गोलने की 
असामयिक सृत्यु से देश को बहुत बड़ा धक्का पहुंचा था। लोकमान्य ठिलेक श्रपने इस राजमैतिक 
भरविदद्री के प्रति छितना श्रादर-भाव रखते ये, बद उनेे एक श्रत्मन्त विइल भाषण से, जो उत्ोंने 
भोखले की मृत्यु के समय दिया था, स्पष्टतठः प्रकट ढ्षैता है +-- 

“वप्यह ठालिया बजाने का समय नहीं बल्कि थांयू, बद्यने का समय दै। मास्वप््े करा ये 
ही, मद्दाराद््र का यद रन, और देश-भक्ती का यह विस्मोर श्रोज रमशान-सूमि पर लेख हु 
श्रनन्द विभाम ले रष्म है। इनही तरफ देशलिए घोर इन्हीं के समान कार्य करने का उद्योग दीजिए 
इसे जीवन को नमूने के लिए सरेद आपने सम्युल्ल रखकर दपने को इन्दी-जेता बयाने का ध्रात 
6डकों यत्न करना चाहिए और इस प्रकार इनड़ी मृत्यु मे जो रपान खाली हो गश है उसी यूर्चि 
कीजिए । ऋअगर आए लोगों ने ऐसा किपा वो इनडी चात्मा उस दूसरे संसार में मी प्रताप शोगी । 

१६१४ थौर १६ में विस ने अपने दल ढो गठित करने $ लिए फापोर धपल किया । 
उनहा विचार था दि "एक शुष्ढ़ दल $ लिए (१) झाकपड नेता, (२) ४%ऋ विशेष लबप प्रो 
(३) एक युद-पोव जह्री हे । डोसेक डेप्टिय के रूप में लोहम्यन्य हो एक बुत ही योरप तइ पोंगी 
६७ गये भर उन्हीं $ समापतिल में पूछ में ाड्जीप दस $ शोगी डी एफ परिषद्‌ हुईं, जिते एड 
हटाए गरस्‍त समिट हुए । इस परिपर्‌ मे और बाद हो ज्ये सम दरकलोंका एड धम्येला 
इक उससे झुटीत-चानम्यन कर झल्वर था। उसमे बहुत घोड़ी उपफ्धति थो और खडे विभियहा 
ने यधार इस उसी रोम्स अ्ाई बी ै पुन चलिए हे सगी को 'दीमक्लो $काप्ने 0६8 'पुइन 
फेव सिख बार + दोर साइम्सन्व & परम एड म्टप १74 वह गए शक हि ले द्रह्मर लिदुश्ठाज 

दो उल्ह छपरर यह ने झरे। पड इध्छा थी कद अज्दृस्दल के सेताधी एस इते समस्त प्ले 
र्पीनट६ दे एड इटिस रेट कटा बटव कोर ल्‍बर अम्री बागी शॉलियों हो दइ़ तियाए्‌ ब्रिटन 


अध्याय ६ + फिर मल का झआ(एय-.६६९५ (०३ 


कर दिया था, जिसके द्वारा राष्ट्रीय दल के लोग मी ांग्रेस के प्रतिनिधि चुने ज्ञा सकते ये | क्योंकि 
हप हो गया था कि '“उन सस्याश्रों द्वाय बुलाई गई सार्वजनिक समायें कग्रेस के लिए प्रतिनिधि 
सड़ेंगी जिनकी स्पापना १६१४ से दो वर्ष पूर्व शे चुड्ी हों और जिनका उद्दैश वैध-उपायों से 
शा-साप्राम्यान्वर्गत स्वसाम्य प्राप्त करना हो ।” लोकमान्य विलक ने इसका इदय से स्वागठ दिया । 
नि तुस्‍्त ही इस बाठ की सार्वजनिक रूप से घोपणा कर दी कि वह और उनझ दल हस श्ांशिक- 
में छुले द्वार से कांग्रेस में प्रवेश करने को सहप ठैयार हे । 
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को दोहराया गया या। ?ध ये में पंजाब, बम तथा मध्यप्रोत में ऊसे दर्जे की हाईतोर्ट सा 
करने की भांग की गई थी। १६ ये और १७ वे में खदेशी ग्रान्दोलन का समर्थन हथा प्रे्- 
जाये रखने का विग्येघ किया गया । १८ ये अखाव में इस बात पर जोर दिया गया था कि भ 
8 के हिल में यह बात जरूरी है कि पूर्ण श्रारदिक खाधीनतवा और विशेष कर थ्रायाव-निर्या३ 
उत्पचि-कर सम्बस्धी पूर्ण अधिकार भारत सरकार को सौंप दिये जाये! १६ वां प्रसाव बहुत 
महर्व-बूर्र या। उसमें मागठ थो ऐसे ठोस मुघारों दो देने की मांग की गई थी, जिनमें जन 
को शासन पर वास्तविक नियन्बरण मिले और बह इस रूप में कि प्रान्तीय स्वाधीनवा दी जाय। 
आवों में कौलिलें हैं उन्हें सुधाय और बढाया जाय, उन प्रान्दों में उनकी स्थापना की जाय जद 
नहीं हैं, जिन प्रान्तों में कार्यकारिणी हों वहां उनवो पुनरंचना वी जाय, उन प्रान्तों में उमक्ी स्थाप 
की जाय जहां वे नहीं हैं, इण्डिया-दौसिल या ठो ठोड़ दी जाय श्रौर या उसमे मुधार कर दिया जा 
और एक उदार दंग का स्थानिक-स्वराज्य दिया जाय । इसी प्रश्ताव में महासमिति को झ्रादेश दिः 
गया था कि यह सुधारों की एक योजना तैयार करे और ४क ऐसा कार्य-करम बरढाये जितमें शि 
देने और प्रचार करने का कार्य लगावार होता रदे । इसी प्रस्‍्ताव में मद्ारुमिति को यह अश्रिका 
भी दिया गया था कि इस विषय में मुश्लिम-लीग की कमिटी से भी परामर्श करे औ्रौर इस विष 
में धन्य सारी शरावरयकर कार्रवाई करे। बीस प्र्वाद में यह कशष गया था कि सष्य को भ्रम 
कर किठना लेगा चाहिए। इसके लिए एक उचित और निश्चित सीमा नियत कर देनी चाहिए थौ 
खायी बन्दोवह्त करके किसानो वो भूमि पर भर्वत्र स्पायी झधिकार दे देना चाहिए, चादे कहीं रैयंत- 
जारी प्रया हो या जमीदारी । याद स्थायी ब-दोवस नहोती पम-से कस ६० साला बन्दोगस्तक 
ही देना चाहिए। २१वें प्रस्ताव में इस बात पर जोर दिया गया था कि देश के उद्योग धरे 
की दरबकी के लिए कार्रवाई की जाय, औद्योगिक था दस्तकारी की शिक्षा देने की व्यवस्था होः 
श्रायात-निर्यात-सम्बन्धी कर लगाने की भारत को श्रार्थिक स्वतन्त्रता दी जाय, उन सारी श्रत॒चित 
और आवश्यक रकाय्टों को दूर कर दिया जाय जो सूती माल के ऊपर उस्सत्ति-कर के रूप में यहां 
लगी हुई हैं, और रेल के उन भेदमांव पूर्ण दरों की हथा दिया जाय जिनसे विदेशी माल की भारत 
भेजने में प्रोत्साहन मिलता है, जिसके फलस्वरूप देशी व्यापार और उद्योग-पन्धों का गला घुट रहा 
है। २२ वें प्रलाव में इंग्लैणड के इंडिया स्टूडेंट्स डिपार्टमेंद्र से नापसन्दगी जाहिर की गईं और इस 
बात पर श्रसन्तीष प्रकट किया गया कि प्रेंट-जिटेस के सयुक्त-राज्य की शिक्षा-संस्थाओ्रों में भारीय 
विद्याधयों को कम संख्या में दाखिल करने की प्रदनत्ति दिन-दिन बढ़ रही है और मर्त्ती कर लेने के 
बाद उनेऊे साथ भेदभाव का और अन्याय-पूर्ण व्यवह्वार किया जाता है ! इस धकार हम देखते 
कि १६१५ की कांग्रेस में जो प्रस्ताव पास हुए वे उन प्रस्वावों का सार या खुलासा-मात्र हैं जो कॉम 
'क जन्म से लेकर समय-समय पर कांग्रेस में पास होते रहे थे । 
स्वशासन के प्रश्न के सम्बस्ध में, जैसा कि हम पहले ददा सुड़े हैं, १६१५ की कामेस ने अपने 
३६ वें प्रस्ताव-द्वारा यद झ्रादेश दिया कि मद्ासमिधि मुश्लिम-लीग की कार्य-वारियों से परामर्श फरे 
आर स्वशासन की एक योजना तैयार करे ) भे 
१६१५. की एक बड़ी दिलचस्प यथा यह है कि गांधीजी विपय-समिति के सदस्य नहीं चुने जा 


झत्रे | इसलिए समापति ने उनके अपने अधिकार से इस समिति. में मामजद किया था 


है| । मइलपूर्ण संशों- 


अध्याय २ ; संयुक्त कांप्रेस--१६१६ ३०४ 


गढ़ उन्होंने होमरूल को झपनाया। “न्यू इण्डिया! नामक एक देनिक और इसके बाद “कामन-बील” 
ग़म का एक साप्ताईक पत्र निकाला | श्ोमरूल की झावाज को लोक प्रिय बनाने में उनका मम्बर 
थम है | इसके लिए एक छोर से दूसरे छोर ठक एक तूफान मचा दिया। वैसे १६२४ में ही “होम- 
रूल पार इश्डिया लीग” की स्थापना पर विचार-विनिमय हो चुका था। लेकिन उसी समय इसकी 
थापना नहीं की गई थी। दर्योकि सोचा-यद गया था कि अगर स्पयज्य के कार्य को स्पष्ट रूप से उस 
र्ष की कांग्रेस ही अपने हाथ में ले ले तो ठीक होगा । 

बम्बई-कांग्रेस ने कांग्रेंस और मुस्लिम-लौग के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन करने का जो श्रादेश 
देया था वह यथा-विधि किया गया । उसका परिणाम हुआ भारतवर्ष की दो महान्‌ जातियों में पूर्ण 
रकमत हो जाना। एक सम्मिलित कमिटी भी बनाई गई,जिसके सुपुद यहाँकार्य किया गया कि बह एक 
पोजना तैयारकरे और सप्नाज्य के अन्तगंद खयज्य पाने के उद्देश को शीघ्र है! फलीमूठ करमे के लिए 
श्रन्य सारे श्रावश्पक प्रदन्‍्ध करे | यह तय हुआ था कि इस सॉम्मलित कमिटी द्वाय तैयार किया गया 
घयज्य का मसविदा लखनऊ में (१६१६) कांग्रेस भर मुस्लिम-लीग दोनों मिलकर पास करें। इसी 
उम्बन्ध में २९, २३ और २४ अप्रैल १६१६ को, इलाहाबाद में, पं” मोदोलाल नेहरू के निबास- 
शान पर, मद्दा-्समिति को बैठक में खूब वाद-विवाद हुआ था। मद्दा-समिति की इस बैठक में जो प्रस्ताव 
कन्चे दौर पर पास हुए थे उन पर मुस्लिम लीग की कॉसिल और मद्टासमिदि की सम्मिलित बैठक ने, 
जो अवतूबर १६१६ को कलकत्ते में हुईं थी, विचार किया गया और हिन्दू-मुस्लिम-एकवा-सम्बन्धी 
समभौता ठय हो गया । केवल बगाल और पंजाब के प्रठिनिधियों की श्रृंस्या की समस्या इल नहीं हुई 
थी ) इसका ध्रन्तिम-नि्यंय लखनऊ 'ब्रधियेशन पर छोड़ दिया गया। सम्मिलिद कमिटी ने कलकते में 
जो प्रस्ताव पास किये थे, उन्हें लखनऊ कार्रेंस ने स्वीकार कर लिया। राजनीविर्ञों के भ्रान्तरिक-ेत्र को 
कोग्रेक पा अधिवेशन शेने ढक उस बाव का पता चल गया था जो बाद को “नाइएटीर मेमोरेण्डम”? 
(१६ का आवेदनपत्र) के नाम से असिद्ध हुआ (देखो परिशिष्ट १) और जो श्रसेम्बली के १६ सदस्यों 
के इस्ताक्वर से बाइसराय के पास भेज्य गया था (नवम्बर १६१६) । आवेदन-पत्र में जो योजना थी 
उसमें भार के लिए स्व-शासन-प्रणाली के मूल-सिद्धांव समाविष्ट थे। यह विश्वास किया जाता है कि यह 
आवेदन-पन्र इसलिए भेजा गया था,क्योंकि इस पर शस्वाक्षर करनेवाले सदस्पो को यइ सुराग लगा था 
कि भारत-सरकार ने कुछ ऐसे प्रस्तावों का एक खरीदा विलायव भेजा द जो वस्तुतः प्रविगामी थे । 

जाहिर है कि भीमती बेसेंट, कांग्रेस का कार्य जिस मन्द गति से चल रहा था, उससे 
सहम्तुष्ट तहीं थीं ।« काम्रेस की ब्रिटिश-फमिटी निस्सन्देह इंग्लैणड में अपना काम कर रही जी । 
लैकिन पद यसस्‍्तुवः एक प्रकार से, उसी के शब्दों में कहे तो, सिर्फ़ निगरानी रखती थी। भ्रीमदी 
बैसेंट एक तेजतररौर और जीती-जागती संस्था चाइती थीं। इसलिए उन्होंने १६१४ सी भदरास-कांग्रेस 
के ख-्शासनसम्बन्धी प्रलाव के अनुसार १२ जूत १६१६ को लम्दन में एक सहायक-होमरूल-लीग 
की स्थापमा की | भारतवर्ष में ठो निश्चित रूप से, पहली सिठम्बर १६१६ ई०को, मदरास के गोखले- 
शल में उनकी होमरूल-लीग की स्थापना हुई थी। इस संखा ने श६१७ भर घढ़ाके से श्रीमदी 
बेसेश्ट-दवारा निर्धारित प्रणाली पर काम किया | बह इस संख्या की ठीन वर्ष के लिए श्रध्यद चुनी गई 
थी। लेकिन सबसे पहले होमरूल-लीग की स्थापना तो, जैसा कि पहले इम दता चुके हैं, २३ अप्रैल 
१६१६ को लोकमान्य ठिलक मेकी थी, जिसका प्रधान कायोलय पूना में था। दो्ों के नाम में गड़: 
बड़ + हो इसलिए भीमती बेसेन्ट ने अपनी होमरूल-लीग का नाम १६१७ में 'झॉलइंडिया होमरूल- 
लीग? रख दिया था। 
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नये बर्ष का भीगणेश, (पिंछले वर्ष की श्रपेत्षा, कांग्रेस कार्य के लिए और मी शुभ रे 
परिस्थिति श्रौर बागवरण में हुआ। इधर देश बढ़े बढ़े घक्ड़ों के कारण और भी श्रसद्वाय हों गया 
क्योंकि १६१४ में ही गोखले भर मेहता जैसे महारथी ल्वर्गायेहय कर चुके ये। लोकमान्य के लिए 
अभीवक कोई स्थाम ही नहीं था | क्योंकि बम्बई में जो समझौता हुआ या उसके अनुणार उन्‍हें 
साल मर तक इन्तजार करना था । इसी के बाद वह कांग्रेस में थ्रा सकते थे और उसे प्रमाणित 
अपने ढंग से चला सफते ये। श्रवः उन्होंने अपने ड्वोमरूल लीग के विचार को कार्य-रूप देने 
निश्चय किया | इस नाजुक समय में बद श्रपनी शिक्षा-दीक्षा, योग्यवा, सेवाओं और ध्याग के का 
नेठृत् करने के लिए पूर्णवः योग्य ये। उन्होंने कांग्रेस को एक शिष्ट-मण्डल इंग्लैन्ड मेलने के हि 
गजी करने की काफी कोशिश की, लैकित ऐसा हुआ नहीं | तब उन्होंने २३ श्रग्नैल १६१६ को श्रप 
होमरूल-लीगकी स्थापना की | इसके ६ मास बाद श्रीमती बैसेपट ने भी श्रपनी ध्वोमहूल-लीग खड़ी $ 

लेकिन नौकरशादी ठो उनकी कट्टर शत्र॒थी। जब लोकमान्य विद्यार्थियों को ।डिपेन्स फे 
(स्वक-सेना) में मर्ती होने के लिए प्रोत्साहित कर रहें ये उस समय पजाब सरकार की और से उन 
लिए यई हुक्म निकला कि वह देइली और पंजाब के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते | के 
हि उन्होंने श्रपनी होमहूल-लीग के लिए काम्रेस के क्रीड को स्वीकार कर लिया | जान हवा पे 
इससे श्री शास्त्री को बहुत धरसन्मता हुईं। १६१६ में उनकी झवस्था ६० बयं की हो गईं थी | ६ 
बष्ठ-पूर्ति के श्रवसर पर उन्हें एक लाख रुपये की यैली भेंट की गईं ! इसे लोकमान्य में राष्ट्रकार्ग 
लिए अरपण कर दिया । सरकार ने जितना ही उन्हें दवाया उठने ही वह ऊपर उठे और झत्त में 'उन् 
जेल भेजने की श्रपेत्ा खामोश करमा दी उचित समभकर” उनसे नेकचलनी की २० इजार झुपोरे के 
जमानव मौगी गईं। लेकिन ६ नवम्बर २६१६ यो द्ा्रंकोर्ट ने मजिस्ट्रेंट का फैसला रद कर दिया 
इससे लोकमान्य की- लोक प्रिया और भी बढ़ी उनका आदर हुआ, मान मिला, स्वागत हुश्ा आर 
जहां कई बह गये, येलियां भेंट हुईं । लेकिन उनता स्वास्थ्य श्रच्डा नरीं था । इसका फल यह डुध्रा 
कि बह भारत में विल्दृत प्रचार-कार्ये नहीं कर सकते ये, जिसके लिए बड़ी मारी शक्वि की श्रावश्वावा 
थी। उन्होंने लोगों की भावनाओं को जामव करने और उनके अन्दर एक प्रकार की बिजली-सी मर 
देने के मइलपूर्ण कार्य को एक दूसरे व्यक्ति के लिए छोड़ दिया, जो उम्र में उनसे बढ़ी थीं, जिसमें 
एक विद व-शक्ति थी भौर जो इ्यम करते-करते कमी सकना सही जानती थीं ५ 

यह थी दरां १६१६ में मारतवर्ष की, जितकी पुकार पर कोई ध्यान न|्ठी देवा था और जिसे 
आपने लिए ८६ गेवा दूंढ नि्नलते की चावश्यऋदा थी । ठीक ऐेमे ही नाजुक समय में भीमवी वैसेन्ट 
मे >व्सतश मे पाप हिया । पा्मिक छेद से एकदम यजनैविक छोत में दूद पढड़ी। विपोसोफी हों 
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कार शी ही सरकारी दया गेर-सरकारी कुछ सदस्यों की एक ऐसी सम्मिलित कमिटी नियुक्त करे जो 
विद्वार के इन किसानों के करो का पता लगावे। दूसय विश्वविदालय-सम्बन्धी बिल या जो कि बड़ी 
ढौंसिल में पेश किया जा चुका था । 

उत्तरी बिद्ार के गोरे ज्मींदार और वह्दां की रैयव के सम्बन्ध का प्रस्ताव बढ़ा ही महत्वपूर्ण 
था | क्योंकि इसके याद ही गाधीजी किसानों के अरसन्तोष के कारणों का पता लगाने बियर गये ये, 
जिस पर आगे छे अष्यायों में भकाश डाला जायगा । 

भारत के स्वशासन वाले प्रस्ताव में यद घोषित किया गया था वि(श्र)मारत की प्राचीन सम्यवा 
और शिक्दा में जो उन्नते हुई, और सार्वजनिऋ कामों में जो रुचि प्रकट की गई है उनको मद्देनजर 
रखते हुए, सम्राट बी सरकार को चाहिए कि यद कृपापूर्वक्क इस आशय की एक धोषणा कर दे कि 
डिटिश नीति का यह लक्ष्य हे कि मारत में शीघ्र ही स्वशासन-प्रणाली को जारी करे, (ब) इस दिशा 
में एक सीधा बदम इस प्रवार बढ़ाया हा खकठा है कि कांग्रेस-लीग-पोशना को सरकार स्वीकार कर 
ले, चोर (स) साप्राज्य के पुनर्निांण में मारतवर्ष को अधीन देशों की स्पिति से निद्राल कर साप्ताग्य 
के बराबर के साभीदारों में, औौपनिवेशिक ररा्य प्राप्त प्रदेशों की भाति, रक्जा जाय | 

यहां यद बात भी गौर से देखने योग्य दे कि लखनऊ-कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वाय डिपेन्स 
आफ इणिटिया एक्ट और १८१८ के हे रेस्युलेशन (<गाल) के इदने विस्तृत रूप में प्रयोग फो बहुव 
ही चिन्ताजनेक दृष्टि से देशा या। इसी प्रस्वाव में इस णात पर जोर दिया गया था कि इण्टिण 
रिपेन्स एडट के प्रयोग में, जो विशेष परिस्थितियों के लिए है, यही सिद्धान्त प्रयुक्त होया चाहिए जो 
संयुक्तण॑ग्य के देश-रछा कानून (डिपेन्स आफ रेल्म एज्ट) के अनुवूल हो । 

कांगेस चौर लीग दोनों $ एक समय में एक ही स्थान पर अधिवेशन करने की प्रथा का जी 
भीगरेश बाग में हुआ था घशी लखनऊ में भी जारी रा गया। लखतऊ के अधिवेशन में 
स्वशासन प्र णाली के लिए जो प्रस्ताव पास हुआ था 2सके बाद एक प्रस्ताव इस आशय का भी पास 
हुधा था कि सारे देश की कांमेस-रुमिटियां सपा घन्य सगठित सस्थाये और कमिटियां शीघ्र ही एक 
देशब्यापी प्रदार था कार्य शुरू कर दें। इस शादेश का देश से चयाश्ययंजनक (उतर दिया | एंक प्रांत 
ने यूसरे प्रांद से इस प्रचार-कायये करने में प्रतित्पो की । चर मदयस ने वो भीमती बेमेण्ट $ नैदूल 
मै दस कार्य मे सरसे झ्रंपिक बाजी मारी । कॉप्रेस का लख्नऊ-अधिरेशन कोई सुगंसठा से समाप्त 
मई हो गया। १८६६ में जब कांप्रेस का इसी स्थान पर १४ वां झधिदेशन ऐने र्य रह्टा दर उस समय 
आकूषनीय कठिनाइयों दा सामना करना पड़ा था। लेकिन उस समय, सत्थलीन लेफिटनेन्टगवनेर सर 
एन्दोनी मैस्टोनश्ड ने उन सवह अन्द कर दिया थां। इसी ठरइ डी एक पय्य १६९१६ में हुईं थी। 
बुक्तपांतीय-सरकार के मन्त्रिमग्डल ने कॉरेस दी स्वागत समिति को एक चेतावनी भेडो थी दि मापयों 
ह किसी प्रवार $ राजप्रोशण्मक मायों को न दाने दिया ज्यय । दरॉपेस डे म्ट्रेनीव समाप्ति के एस 
भी बंगाल सरदार द्वारा उसी दो प्‌ नइल भेज दी गए थी। स्व्थव-समिति ने इस ऋकारण तौएल 
उए मुंइझोड़ शशर दे दिशः था कौर समाप्ति मे उस पक की शोर बश्त नरीं की थी । भौरठी बमेरट 
हो टौऋ इन्दी दिनों! शणर और बस्दई दी सरहारों से टेश-निप्मले दी झगश ही चुष्ी दी। 
इसलिए सभारतः छलखनऊ में भरी शुद्दू ऐसी री छाशोषाये री। लेडिर सर जेम्स मेरटर दी बुदिम्पदी 
से एस ररह दी बोर्र पटना ने घटी कौर इ्ाल्ए बोर देरीइगी देदा नही हुई। इठ॑ ही रहीं, 
ऋषिइरीएय सी शर जैम्स मैस्थ्य झर उपको घमप्ी दापित में मी दयरे थे ।* सलम्ररति मरीदव 
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१०६ कांग्रेस का इतिहास ? भाग २ 


लोकमान्य ठिलक अपनी जनवरी की घोषणा के अनुसार १६१६ की लखनऊ-व 
सम्मिलित हुए ! उन्हें बम्बई प्रांत से राष्ट्रीय विचार के लोगों की एक श्रच्छी खासी संस्या डे 
मऊ के अधिवेशन के लिए प्रविनिधि बनाने में पूरे सफलता मिली | कांग्रेस के ठकालीन * 
अनुसार ऐसा था कि विषय समिति में पत्येक प्रांठ के महासमिति के उदस्यों के अछावा उर्दी व 
के चरावर सदस्य अत्येक थ्राव से, अधिवेशन में सम्मिलित हुए प्रतिनिधियों द्वार, चुने जाये। 
मान्य ने नर्म-दल वालों के खमने विषय-समिति के चुने जाने वाले सदस्यों के नामों के ४ 
जो प्रसाव खखा था वह उन लोयों ने जब खीकार नहीं किया तो उन्होंने बम्नई के प्रतिर्नि' 
जो सारे-के-सारे थट्टीय-विचार के थे, केवल अपने दल के लोगों की ही चुनवाने का विश्वय 
अधिवेशन में विषय-समिति के सदस्यों के लिए दो-दो नाम एकसाथ पेश किये गये। श्रम 
नरम-दल वाले का तो दूसय राष्ट्रीय-दल वाले का । परन्तु हर बार राष्ट्रीय-दल का ही आदर्म 
गया । जब गांधीजी के नाम के मुकाबले में एक राष्ट्रीय-दल के आदमी का नाम रख दिया 
गांधीजी भी नहीं चुने जा सके ! लेकिन लोकमान्य ने घोषणा कर दी कि गांधीजी घुन लिए 
लखनऊ की इस कांम्रेस के समापति भी श्रम्बिकाचस्थ मुजुमदार चुने गये थे। यह 
एक परख हुए सेवक ये । यपक्‍्टीय कार्यों के लिए उनका जी त्याग था उसके लिए लखनऊ की 
का सभापति बताकर उनकी मान करना उचित पुरस्टार ही था। उसका समापति के पद सै 
गया भाषण वैक्‍्त्लकला के लिद्वाज से वैसा ही या जैसा क्रि कांग्रेठ में होने का उठ तमय वक 
या | लखनऊ कांग्रेस की सवसे बड़ी जो सफलता थी यह थी शात्य-सुधारों के लिए कॉपेए 
गोजन[ की पूर्ति श्रौर दिन्दू मुठेलमानों में पूर्णतः सम्भौता भौर मेल दी जाना । (देखो परिशि 
कांग्रेठ लीग-योजना में मुख्य बात यह थी हि कायकारियी श्रॉसिल के श्रधीन रदे। 
यदाँ यद भाव भूल न जानी चाहिए हि स्वय कसिल में ह भाग मामजद सदस्यों का रकखा गया 
मारत-मंत्री की कखिल डो तोड़ देने की बाद थी। सचेत में उस समग्र के बाद डी काम्रेत की 
स्फतार की दृष्टि से यदि देखा जाय, तो उस योजना में दुछ विशेष सार नहीं था । फिर भी सरका। 
हिम्मव उसे स्व्रीकार करने ढी नहीं थी । उसने इसड़े प्रकासके में स्वयं अपनी ०% योगया तैयार 
जैसा हि इगे १६१७ के बाद की घटनाश्रीं से मालूम होगा । 
लखनऊ ही ढांप्रेण ब्रपने ढंग की चरद्धितीय थी एक तो उसमें टि्नू-सुश्लिम-ऐर्स ६ 
दूध खवयस्प की यो जया वैयर हुईं और कॉम्रेस के दोनों दर्लों में, जो कि १६०७ से पद पृपक 
एच हो गया । दालव में गई दृस्प देखो ही बनवा चा--लोकमान्य तिलक और शापें, धातते 
एन धौर सुरेद्द्रक य बनर्जी, एड दी ताप एक ही स्पान पर बयवर रेटे थे । भीमती वेसेस्ट भी ध 
दो रूपपोगी अरपरेल और दाहिया साइर $ साथ, जिनके हाथों में हीमस्श ढ भगदें थे, गोरी 4 
थी ! मुगलमानें में से राणा मशमृदाकार,मजर४ण दद छोर विधरार साइब भी यपरियत में  गाँषी 
कोर मिल पोश४ भी वही विधजगान ये) इॉयेस-लीग योकया पर, जिगे दाद रे शव 
या, दासठ दी दृस्लिम हींग मे भी चर्गी शुद्ध शा दी 
इसपर डे धिस की भरते #खतड-दविंत मे भी जरिरति धब्दी भी । २,३२१ प्रतिकिपिषी 
हो एड धब्दी स्तर्गीः 7048 व. शियई में शाप पहशाल लवासत्र मर सदा थ। 
इहये दाशः के  उ*पत्र आल हुए ि्टे बारे छब दध हर माल राख करती चल हारी वी । ढ? व 
ये ही इस्दा और एच (६ से । धड दो उ्यी (विश दे देते अमीदारों आप कहा ही रद 
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र सच पूछिए दो कांग्रेस के लिए. उसने पूर्व-इूचक का काम किया था । 
१४ जून २६१७ को श्रीमती बेसेएट, श्ररए्डेल श्रौर वाडिया साइब को नजखन्दी का हुक्‍्स 
ला ! उनडो ६ स्थान बताये गये थे जिल्‍में से एक को उन्हें भ्रपने रइने के लिए पसन्द कर लेना 
| ॥ कोयस्पटूर और उठकमणड को इन लोगों ने पसन्द किया । अपने दीन नेताओं की नजरबन्दी 
कारण ह्ोमरूल-खीग और मी लोक-प्रिय हो गई कऔर भी जिन्नाइ मी बाद में फौरन उसमें सम्मि- 
व हो गये । यद ठो एक प्रकट-रइस्प है कि सरकारी हुक्म और खुफिया-पुलिस की निगरानी होने 
! भी श्रीमती ब्रेसेए्ट स्वतन्त्रदा-पूर्वक बयबर अपने पत्र न्यू.इंडिया' के लिए लेख लिखतो रहीं। 
ग्रमम॒वील' नामक एक नया साप्ताहिक पत्र भी आपने निकाला | भी पंदरीनांथ काशीनाष तैलग 
यू इण्डिया' के सभ्यादक बनकर मदरास पहुंच गये | जिठने दिन तक ये लोग नजरबन्द रहे उतने 
न घक्र हो मरूल आन्दोलन विद्युत-गति से दिनदूना यत-चौगुमा बढ़ा ! देश में स्थिति बढ़ी विकट 
| गई थी | लेकिन इंग्लैंड में अधिकारी-वर्य जय भी झुकने को तैयार न था। मि० माण्टेगु ने 
पनी शायरी में एक कद्दानी लिसी और उससे एक सबक निकाला + “शिव ने अपनी पली के ५२ 
कड़े फर दिये थे परन्तु अन्त में उन्हें पढ 'चला दि उतके एक नहीं ५२ प्रर्वतियां मौजूद हैं । बासव 
| यही बात भारत-ररकार पर घटी जब कि उसने भीमठी बेसेए्ट को नमखन्द क्रिया |” 
भारतव् में जब कि यह यजनैतिक तूफान उमड़ रहा था, लणइन में एक शाही युद्ध-परिपद्‌ 
| रही थी, जिसमें सारे उपनिदेशों के प्रतिनिधि भी उपस्थित ये। भारत का प्रतिनिधित्न करने के 
नए, महारज्य बीकानेर और सर सत्पेन्द्रप्रसन्नणिंश इंग्लैंड में भेजे गये थे । इन लोगों ने झपनी शान- 
एन और रफ्ष-दन्न तपा शुद उधारण से ऐसा रैब बहा जमाया कि इनका यहां खूब ही खागत 
झा मान हुआ धौर घलराएों ने भूरि-्मरि प्ररोखा की । इसका असर यहां तक दुख कि जिटिश- 
कमिटी ने, जिसने कि यू राय दी थी कि भारत से शासन-सुषारों-सम्बन्धी प्ररन को इल करने के 
लए एक शि९-मएटल इंग्लैंड बुलाया जाय, अपनी राय बदल दो और उसी समय इशस्लेंड में एक 
प्रान्दोलनकारी कार्यक्रम बनाने वी सलाई दी | घास्तव में ७ अपेल १६१७ को महास्ममिति ढी बेठफ 
जुलाई गई थी, इसीलिए कि यह इंग्लैंड में एक रिष्रमए्डल भेजने का श्रौर विलायत में ही कप का 
प्रधिषिशन बरने का ह्रायोजन करे । इन मशमुमादों को शिफ्-यण्डल का रुदस्य बनने के लिए कहा 
गया था -- सुतेन्द्रनाप बनर्जी, रसडिएरी घोष, मूकेन्द्रयाथ बमु, मदनमोएन मालरीय, छर कृष्णचन्द्र 
गुम, गज्य मश्मृद्ापाद, तैजबद्वदुर सप्‌ , भीनिशस शास्ती शोर खी* दी* रामस्वामी ऐयर | ब्रिटिश- 
४मिटी ने बहुतेण प्रपत्म किया दि भारत-सन्त्री मि* आस्टिन चैम्दलेन मारत क्रय सरकारी मीठि 
इ॥ पोपरशा कर दें छोर सेना में भारतीयों को कमीशन देना स्वीआर कर लें; लेझ्न वए दोनों में से 
एक भी इसने को सैदार न थे। ८मई १६६७ हो इंस्लेंड में एक छोटी-सी परिपद्‌ हुए । उस समय 
शर सलेन्द्रपमन्‍्न वि भी बहां थे। इती परिपर्‌ ऋय ८ु निरचय था, जिसके अनुखार मारद से शिए- 
मण्टल भेजने दी सजा बाएस ले ली गा यो। 
भारतरएं इस समय ऐमरूल के सम्बन्ध में नजरबन्द हुए हपेयों ढ। छुद्नने $ लिए सत्या- 
प्रह करने ढो यो सत्र पैदार कर रहा था। दुह्३ १६१७ में मरा झोर मस्डिय लीग की इज्चल 
अं; ए% टप्मिकिद रेट घुण्गई गई, शिलये सरते पहला डो पम्झव पास मुद्षा बह ष्य मारतके 
बृद्ध स्टिमए की सुत्यु पर दुःख मनाने का । शर दिलिएम बेटरइ् दे सलाए के ऋनुसार एक दोय- 
खा शिफ्मभ्ल इंस्टेड भेसने दा निरुचर दुषा। उतहे रदापर दे--54भी मिस्पइ,शाररी,( बाद वह 
न र्प हो धो> ऐोन शामस्दाम्य ऐशर ) शयू छोर दर्डारसर | हत्दप्इ इसने के प्रस्‍्त पर झए शइ 


च्ु 
तु 


टचरदायी शातन की और---१६१० 


कु & बड़ा मी दर" 
सारटीय सस्मीत $ दिक्रस में यश का सास्यशायितर मउमर झरैव एक बड़ा रे री 
३० मे जब से 


#865 रूम तो यैने यरददः लॉ मिस्ये $े समान में हुषया यय । पर रे रस 
ही ॥६ सो सता खीयार की ब्यने को थी, उस समय सौसाम्य से माखापरकीदों मा | 
दिगी कमी शक्ति $ दवा से नी बत्ति आउसी दौर पक, एक समन दोगया कि 
आगे साले गंजनैवि सुपप॑ के लिए. शुम-चिए था ! १६१७ में जो यवर्नेतिक (4 ह 
गया था दही कक्सगा शश् श्रौर मावना शुद थी) १६२७ में सारे देश में बड़ी हेड और 
राष्ट्रीय जागृति गैदा शेगर थी ) होमसूल के लिए लो वियट्‌ आरदोलन इस वो हुआ हा हि 
है ओकग्रिय चा । इस श्रान्दोलन के पीछे-वीधे जो चीत सदेव से श्षिक्र तेजी के ते 
पुक्षिम का दमन | 

५ द्वोमरूल आन्दोलन और दमन सेमहत होगे पीस 
... ऐमस्श की श्रावान देश के सुदूर कामों वक फैल गईं और सत्र होमलले 
है) गई थी | श्रीमती बेरेयट के हायों में मे की शक्ति खूब दी बढ़ी, ये मेरा 
दगन घक्क भी थूक ही चल्ला । श्र लॉर्ड पेएटलैएड की सरकार ने वो सरकारी श्रार्शी उ्ीते हि 
अध्॒वार विशाहदियों हो) भी साजवैधिक शान्दोलन में माय लैने मे रोक दिया था। उसे 
भाभादक भी करी रक्षा श्रायप्नर की भी बुला सेजा या; जिरहोने श्रपनी श्राप परदे कह 
शगगेर ही भाफ-णाफ़ ये करके देश की स्थिठि को जैसा वह समभते ये बेग दिया भा । 
भीमती क्षीगट के, शिनका 'न्यू इंडिया? नामक दैनिक श्रौर 'कामनबील! नामक याहादिक हक 
जया भा; प्रेत और पत्र के लिए २०,०००) की जमानत मागी गई; और वह जब्व भी कह हे 

एफ झोर यह हो रहा था तो दूसरी ओर दोमरूल का खबाल, दावानलकी 
गैश रहा था | “द्ोगरूल शान्दोलन की शक्ति”, श्रीमती ग्ेसेएद के १६१७ में कलकतो की 
0शापवि पद शे दिये गये सापण के श्रतुसार, “स्ियों के उसमें एक बहुत बड़ी संख्या में मर्गे 
उसके अचार मै शहयवा करने, जियरोचित श्रद्सुत बीरता दिस्शने, कष्ट सहने और लग हे 
बाण दराशुवी धषिक बढ़ गईं थी। इसारी लीग के सबसे श्रब्छे रंगल्ट और तक अन्न 
बनाने पाली रिस्प दी थीं। मदरास की झियों का दावा है कि जब श्ादमियों को वर्यत कि 
हे ऐक दिया गया एप उनके झुल्ूस निकले और मन्दिरों में की गई उनझी प्रार्थना ने हि 
युरठ बस दिया ।” इस आास्दोलन की सफलता का एक बढ़ा कारण बह थी था कि मम 
भाषा के ध्राधार पर प्रान्य घनाने के सिदान्तों को मान लिया गया था झौर उसी के श्रेणी हु 
प्रास्तीय संगठन पिया सदा था | इस घकार से इस रूप में वह कांग्रेठ से भी श्ोगे निरत " 


अध्याय ह : उत्तरदायी शासन की श्रोर--१६९७ १११ 


मौलाना अवुलकलाम आजाद तथा श्रली-माइयों को छोड़ने के लिए एक तारोख नियत कर देना 
चाहिए ।" इस दी गई मियाद के बीच में बिद्वर खय॑ स्पानस्थान पर समायें करके इस मांग का 
बल बढ़ाने को ठैयार था ) यदि सरकार इस पर ध्यान न दे वो, विद्ार के सार्वजनिक कार्यकर्ता 
खय सत्याग्रह का प्रचार करने के लिए तैयार हो जायंगे और उसके लिए हर प्रकार के बलिदान 
करेंगे और मुसीदते सहदेंगे । मदरास-पान्तीय कॉंप्रेस-कमिटी ने १४ अगस्‍््त १६१७ को सत्याग्रह का 
समर्थन करते हुए निम्न प्रस्ताव प्र क्रिया-- 

4मुनशचय हुआ कि मदरास-प्रान्दीय काँप्रेस-कमिटी की राय में जद्ा तक सरकार की अनु 
चित और अवैध थाज्ाओं के विरोध से सम्बन्ध है, जो वैध श्रान्दोलन श्रीर शान्तिपूर्ण सार्वजनिक 
समाझ्रों को, जो सरकार की दमननीति तथा नजस्पन्दो की आशाओं का विरोध करते के लिए की 
जायें, सेकने के लिए जारी की गई हैं, सत्पाग्रइ की नीति का अवलम्बन किया जाय ।? 

भदरास-नगर में ठो एक प्रतिश-पत्र तैयार क्रिया गया | इस पर सबसे पहले इस्ताक्षर करने 
वाला जो व्यक्ति था वद ये सर एस» मुत्रक्षण्य ऐयर, जो कि मदराठ हाईकोर्ट के पंशनयाफ्ता जन, 
घुरामे कांग्रेसी तया आल इ डिया दोमरूल-लीग के श्रध्यक्ष थे । उन्होंने अपनी 'सर” की उपाधि को 
श्रीमती बेसेए्ट दया उनके सहयोगियों के नजरबन्द किये जाने के विशेध में त्याग दिया था। आपने 
राष्ट्रपति विल्सन को मी एक पत्र श्रमरीका श्रीमतों और श्रीयुव होचनर के द्वाथ मेज था। प्रविगा-पत्र 
पर हस्वाछर करनेवाले दूसरे व्यक्ति 'हिन्दू' के सम्यादक और निरमिमान देशसेवक भी कल्तूरी रगा 


आरंगर ये। 
माणटेगु की घोषणा 

» जिस समय मारतपर्प में श्रान्दोलन इस प्रगति से बढ़ रहा था उसी समय मि० मायटेगु की 
घोषणा प्रकाशिउ हुई, जिससे स्थिति में बहुत परिवर्तन हो गया । इस पर मदरास-प्रान्तीय कांग्रेस- 
कमिटी ने यह प्रस्ताव पास किया --“राजनैतिक परिस्थिति में जो परिवर्वन हुश्रा हे उसे भद्देनजर 
रखते हुए सत्याग्रह के प्ररन पर विचार करना श्राग्रे के लिए स्थगिव किया जाय । इस बात की 

इस्तिला महासमिति को दे दी जाय” | 
बह ददली हुईं परिस्थिति कौन-सी थी, गत महायुद्ध के जमाने में मेसोपोय्रमिया में युद्ध 
का प्रबन्ध अच्छा नहीं रहा | इसी सम्बन्ध में कामन-समा में एक बड़ा ही मदइचपूर्ण वाद-विवाद 
हुआ, जिसमें मि० माणटेगु ने मि० आर्टिन चैस्बरलेन को, जो कि भारत-मत्री थे, बुरी तरह आह 
हार्थी इसलिए लिया कि मेवोप्रोयमिया में मारत से प्रचुरमात्रा में सामग्री तथा सिपाही न पहुचने 
के कारण ही गड़बढ़ हुई थी। इसी के परिणाम-खरूप मि० चेम्बस्लेन ने अपने पद से श्स्तीफा दे 
दिया और उनके स्थान पर मि० मास्टेगु भारत-मंत्री नियव हुए। उस समय मास्टेयु साइब बिलकुल 
नौजवान थे । उनकी अवस्था उस समय ३६ वर्ष से श्रघिक न थी। लेकिन फिर मी वद इससे पहले 
४ वर्ष तक बराबर उपमारत-मंत्री रह चुके थे और १६१२ में मार्तवर्प का पूरा दौरा भी कर चुके थे । 
मि० बोनर ला का एक कड़ा भाषण हुआ था, जिसमें उन्होंने बताथा था कि भारतवर्ष की राजधानी 
कलकने से दिल्ली हटने ओर दग-मंग के निर्णय को रद कर देने में खर्च भी अधिक हुआ हे और 
सरकार की प्रतिष्ठा को भी घका पहुंचा है | दूसरे उत्तर में मि० मायटेगु ने मास के प्रति बहुत 
सहानुभूठिपूर्ण माषण दिया था | मि० मार्देगु लव भारत-मंत्री बना दिया जाना, मारतवर्ष ने श्रपनी 
एक बहुत बड़ी विजय समझी | लोगों डी आशा के मुठाबिक, मंत्री-पद का कार्य सम्दालने के कुछ ही 
» समय बाद २० अगस्त को मंबि-मंडल की ओर से, मि* भायटेगु ने निम्नलिखित घोषणा की, 


११० कांग्रेस का इतिद्ास : भाग २ 


हुआ कि प्रान्तीम-काप्रेस-कमिटियों और मुस्लिम-लीग की कौंसिल से प्रार्थना की जाय हि वे रुला- 
ग्रह पर सिद्धान्ववः और राजनैतिक कार्य करने की दृष्टि से विचार करें, कि आया उनकी साय में 
सत्पाप्नइ करना उचित और उपयुक्त है या नहीं ! इस विषय में उनडी जो राय हो उसे ६ सप्ताह के 
अन्दर कांग्रेस के प्रधानमन्त्री के प्स मेज देने की बाव भी प्रस्ताव में थी । इस सम्मिलित बैठक ने 
बंगाल सरकार की उत धाघलैबाजी के प्रति ठीव विरेध का भी एक अस्ताव पास क्रिया जो कि उसने 
श्रीमदी वेसेए्ड और मि० अरएडेल व वार्डिया के नजसबन्द होने के विशेष में झा+ रासबिहारी घोर के 
समापतित्व में होने वाली एक सार्वजनिक समा येक् कर की थी | प्रस्ताव में यह झ्ाशा प्रकट की गई 
थी कि “बंगाल के नियासी प्रत्येक कानूदी उपाय से अपने अधिकारों की रक्षा करेँगे।” एक बहुत ही 
युक्ति-पूर्ये वक्तव्य ठक्ालीन ध्यिति के सम्बन्ध में इस कम्रिटी ने वैयार क्रिया था । इसमें यह बताया 
गया था कि यहां मारतवर्ष में किस ग्रझार ला्ड चैम्सफ्रोंड ने, उन्‍नीस आदमियों द्वाय भेजे गये 55 
आवेदन-त्र को बुग-मला कहते हुए. उसे “'गद्दान्‌ श्रापत्ति का देने बाला परिववेन” कहा था, और 
किस प्रकार इंग्लैंड में लॉर्ड सिडेमइम ने “भारत के खतरे” का मय दिखा कर और इस च्ावेदनः 
पत्र को “क्ान्तिकारी प्रस्ताव” कह कर इसऊी निन्‍्दा की थी एवं दमन करने की सलाह यह कहकर 
दी थी कि इसके पीछे'जर्मनी की साजिश? है। इसके आाद ही सरकार ने स्वयाज्य के लिए किये गये लोक 
आन्दोलन के सम्बन्ध में सरकार की नीति का निर्देश करते हुए एक गरती-पत्र मेज था, श्रौर वही 
फोनोग्राफ़ की तरह शाप ही पंजाब में सर माइकल झोडायर और मदरयास में सॉर्ट पेण्टलेंड के मुठ 
से घोषणाओं के रूप में सुनाई देने लगा | इन्होंने लोगों को ब्यर्थ को ग्राशायें न रखने की चेठायनी 
देते हुए दमन करने की घमकी दी । सर माइकल झोडायर ने ठो यहां तक कह डाला था हि सुधार 
आगने बाले दल ने जो शासन में परिवर्तन चाहे हैं वे ब्मन्तिकारी और काबू और ब्यायशा उलट 
देने दाले हैं । सरकार को जिस बाद की सबसे अधिक चिढ़ थी बह यह कि एक ओर तो रिमला 
और दिहली से जो गुम खरीते शासन-मुधारों के सम्बन्ध में जा रहे थे, उनसे पहले काग्रेत बथा लीग 
थीर बुछ् कौमिल के सदस्यों की योजना और श्ावेइन-पत्र विलायव कैसे पहुँच गये | प्रान्तीय सर" 
कारे के गायगंगे से इस अदुरदर्खिया को नहीं देखा कि जनता से खुल्म-खुला यह कहने का करा 
पल निकलेगा कि शासन-मुघार बदुत दो साधारण से दिये जायगे। लेड़िन यदि थे अदूरदर्शी थे 
ते कम से-कम इतना ठो कइना हो पड़ेगा हि ये ईमानशर थे +*हां, वो उत बकेस्य में भभरहन्दी करा 


कियेध दिया गया था और स्पिति वो मुधारने की दृष्टि से यूथ सलाद दी थी हि (१) खाप्रास्पन्सर- 
झार इस राव दी पोपणा करे कि यह मारत में शीय ही विटिश-साप्राग्य की स्वशाधनल्णाली 
खारित कर देगो, (९) शासन-शुपारी डी भी यो झ्या स््मिलित कप से देदार डी गई है उसे व 
मेंदूर झरने $ लिए पौर्य ही झागे कदम बढ़ावेगी। (१) घचिद्यरीजर्ग ने जो प्रस्ताव किये हैं उनको 
शाम हा मरराधित कोगी, झोर (४) दमनत-नीवि का इकियाग करेगी । 
सरवाप्रद  अ्स्ताव एर आल्तों रे मत 

३० बुराई हो भररत मंत्री, बानी दर सर विकिप/ मेडरन्‍स दो शेश वदस्प का शुस्य 
आर हाए दए। दिदी३3 भेज दिया सवा ॥ एस दर बयाक 728 $ प्रस्प्रद पर दिभस्‍ल ब्ान्ताव 
का का मे मश्मस्थाएूरंड धगसत ब्रोर लिताबर ने बह में विच्यर इिया ) इधर $) गाव 
है ही व बाहर बिक अवय था 4 आई बारी, बम घोर प्रकार झाफ्टआ था ढ$ि ब्रमीकाका्प 
हैदी वर करे ६ मिर सास्टेटु के भरत आने ही सम्द+ हे । दुच्नटल ने “बरछय 
कदय5 कक टाक कसर धड़ुद फथय | खिप का शब्यति में दाम कस ड़ ने्भसूदा+- 
झ्खय 
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है । जवक एक ओर अवशध्या यह है ठो दूसरी ओर गठ दो वर्गों से एक ऐसी जदरी आवश्यकता पैदा 
थे गई है जिसके बारण यदा के निवासी इसथात पर बल-यूवंक जोर दे रहे हैं कि उनके देश को साम्राज्य 
के अन्य उपनिवेशों की भेशी में रख दिया ज्यय! यह तो श्र स्पष्ट हो गया हे कि श्रन्य उपनिवेशों 
की भविध्य में साम्राज्य-सम्बन्धी मामलों हैं एक जोरदार आवाज होगी। झव वे आल्यावस्पा में 
नहीं हैं; बल्कि उन्हें ज्िटेन के साथ बयवरी का समभर जाता दे। श्रव पाल स्वतत्न राष्ट्र ज्रिटेन के साथ 
मिलकर एक समूह बन गये हैं। ऋणर, जेसा कि कुछ लेखों की राय है, एक पालमेएट और ( या ) 
साम्राज्य की एक कीसिल बनाई जाय श्रौर उसमें सयुक्तराज्य तथा उपनिवेशों के प्रतिनिधि हों औ्रौर 
अगर सारे साम्राज्य के मामलो को ये ही या यह कीसिल तय किया करें, और मौजूदा कामन-समा 
और लाई -समा केवल ब्रिटेन के मामले! को ही तय किया करें तो यह ध्यष्ट है कि मारवत्रप॑ पर ब्रिटेन 
के छाथसाथ उपनिवेशों का भी शासम हो जायगा । अगर साप्ताब्य की नीठि में कोई ऐसा परिवत्तंन 
होने ज्य रद्य हो ठो भारतवासी उसका बड़ी दृदुता से विशेष करेंगे । और अगर उपनिवेशों का रूख 
भारत और भारतीयों को ओर ऐसा हो जिसमें अपवाद की कोई गुंजाइश ही न हो, तो भी मारतवासी 
अपनी दासता की हृद को बढ़ाने के लिए कभी वैयार न होंगे । मारतवासियों के दृष्टिकोण से श्रनि- 
बाये शर्त केवल यही हो सकठ़ी दे कि यदि साम्राज्य का नये सिरे से धगठन हो वो उसमें मारत का भी 
शाही-कोसिल और (या ) पार्लमेएट में प्रतिनिधित्न श्रवर्य हो । चुने हुए. सदस्यों की वही कसौटी रक्‍्खी 
जाप जो उपनिवेशों पर लागू । ६ + 
“यदि किसी भी ऐसी कीसिल या पाल॑मरेण्ट का निर्माण न है, और जो कुछ हो बह इतना 
ही कि सालाना शाही-परिषद्‌ ही हुआ करें और उसके ुदस्यों को ब्रिटिश भत्रि-मण्डल की विशेष 
बैठकों के लिए इ श्रामंत्रित किया ज्यया करे, तो उसमें मी भारतीय प्रतिनिधियों का होना आवश्यक 
होगा, और बह चुने हुए प्रतिनिधियों द्वाग ही । इस वर्ष के भारम्म में जो शाही-युद्ध-परिषद्‌ हुई उसमें 
महाजा बीकानेर, सर जेम्स मेस्टन और सर सत्पेन्द्रपसन्‍्न सिंद् भारत की ओर से प्रतिनिधि बनाकर 
भेजे गये ये । युद्ध के मन्त्रि-मणइल में भी इन लोगों को भारत-सरकार के प्रतिनिधि होकर सम्मिलित 
होने का श्रवसर दिया गया था | इसपर हमें बड़ी खुशी हे ओर इसकी हम शआ्ागे बढ़ाया हुआ कदम 
मानते हैं। न हम लोग शाही-परिपद्‌ द्वारा पास किये गये 3उ प्रस्ताव के मूल्य को ही भूल सकते हैं 
जिक्षके द्वारा शाही-युद्ध-परिषद्‌ में भ्गस्द को आगे प्रतिनिषिल्र देना तय हुआ था । इमारी प्रार्थना दो 
केबल यदी है कि जनृतक भारत-ससकार एक भातदत-सरकार है, वह न ते प्रातिनिधिक दी है और न 
जनता के प्रति उनरदायी हो, तव॒तक उपनिषेशों के साथ उसकी समानता नहीं मानी ज्य सकती, और 
इससे भारतवासियों| को एक हृद तक ही सतोष प्राप्त ट्वोगा | क्योंकि यह प्रतिनिधित मारत-सरकार को 
दिया गया है न कि मारतवासियों को! इसमें ठो कोई शक नहीं कि शाही-परिषद्‌ के लिए उनकी 
ओर से सरकार जिस क़िसीकों मी चुने वे अपनी शक्तिभर अने देश के प्रति अपने कर्तव्य का पालन 
अवश्य करेंगे । लेकिन निश्सन्देह उनके साथ बद श्रारम्भिक श्रमुविधा अवश्य लगी रहेगी जोकि जनता 
डे प्रति उत्तरदायी न द्वोनेवाले के साथ होती है | यह उनके साथ वास्तव में एक भारी कठनाई रहेगी। 
“सर्व-साथारण के मतानुसार पिछली परिषद्‌ मे महागजा बीवानेर, सर जैम्स भेस्टन और सर 
सत्पेन्द्रप्सषऋ सिंह से अपने कत्तंव्य का बड़ी स्वूची से पालन किया | लेकिन प्रवाठी भारतवासियों के 
सम्बन्ध में उन्दोंने जो आवेदन-यत्र पेश किया वइ मारतौयों के दृष्टि दिन्दु और उनकी मागो के साथ 
धृरा न्याय नहीं करता था । एक चुने हुए प्रतिनिधि को, जो कि जनता के प्रति उत्तरदायी होता, अपने 
मदठदाताओं के सामने ऐसी अवस्था में लेने के देने पढ़ गये होते 


११२ काँग्रेस का इतिद्ास : भाग है 


जिसमें त्रिटिश नीति का श्रन्विम ध्येय मारव को उत्तर्दायिलपूर्ण शाउमनप्रणाली देगा ख़बर 

गया था।-- 

“सप्नाटू-सरकार की यह नीति है, और उठे मार्त-सरकार पूर्यातः सहमत है; कि मार 
शासन के अलत्येक विमाग में सारतीयों का सथक उत्तरोत्तर बढ़े और उत्तरदायी शाउत्अणार्त 
धीरे-धीरे विकास हो, जिससे कि अधिकाधिक प्रगति करते हुए. ख-्शासन-प्रणाली माख में स 
हो और वह ब्रिटिश साम्राज्य के एक श्रंग के रूप मैं रहे । उन्होंने यह तय कर लिया है हि 
दिशा में, जितना शीम्र है, ठोस रूप से कुछ कदम आगे बढाया जाय (? 

(मं इतना और कहूँगा?, मि० माठेयु ने कहा, “इस नीति में प्रगति कमशा ही श्र 
सीदी-दर-सीढ़ी होगी । त्रिथिश-सरकार और मारत-सरकार दी, जिनके ऊपर क्रि भारतीयों के 
और उन्नति का मार है, कब और कितना कदम आगे बढ़ाना चाहिए, इस बाव के निर्शार्वक हैं 
थे एक हो उन लोगों के सहयोग को देखकर द्वी श्रागे बढ़ाने का निरचय करँगे जिन्हें कि हत 
सेवा का नया अवसर मिलेगा, और दूसरे यह देखा जायगा कि किस इृद वऊ उन्होंने अपनी जि 
दारी की ठीक-ठीक श्रदा किया है और इसलिए करिवना विश्वास उन पर किया जा सकता है। पे 
भय के सम्प्रुख जो अ्रताव पेश ह्वोंगे उन पर सावंजनिक रूप में वादविवाद करने के लिए परे 
समय दिया जायगा ।7 

लोगों के प्रति अपने विश्वात-माव को प्रकट करने के लिए उन्होंने उत जातिगठ प्रवित 
को भारतीयों पर से इठा दिया जिसके कारण वे सेना में उच्च-पद नहीं पा सकते थे | श्रागे चल" 
उत्होंने यह भी घोषिव किया कि वह भारत श्रावेंगे शोर वाइसदय से परामर्श करेंगे, एवं भारत 
खंराज्य की और बढ़ने में जो खब॒दाय दिलचली रखते झेगे ठन सबसे भी बातें करेंगे । २९ श्गर 
की घोषणा हो चुकी थी:शर नई नीति के अनुरापर भीमतवी बेसेश्ट वयया उनझे सहयोगी १६ विस 


को भुक्क कर दिये गये थे ) 
कांग्रेस का आवेदन पत्र 
६ अक्तूबर को इलाहाबाद में मधासमिति और मुस्लिम-लीग की कीवतिल की एक साम्मिति 
बैठक फिर हुईं। इस पर कसरत यय यह ठद्री कि सत्याप्रह न किश जाय । भीमती वेसेएट खय तत्वा 
ग्रह करने के विरु& थीं। इससे एक प्रमायकारी कार्यकर्म एकदम रुक गया, जिससे भाययूव्ों मे बड़ 
नियशा फैली | सम्मिलित वैठक ने रुत्याग्रह बरने की बाठ ठय करने के स्थान पर धाइसराय तथा भारत 
मंत्री के पास एक शिष्ट मएहल मेजने की बाव दय की | इ6के श्रतिरिक्त, इस गिथमणइल # हप॑ 
कांप्रेव-सीग-्योजना के समर्थन में धक युक्ति-सगठ श्ावेदत-पत्र भी सेजने की माव देय हुई । इय हाय 
डे लिए १२ म्यक्तियों की एक कमियी नियुक्त की गई | भी* सी + बाई चित्दामणि उसके मत्री ये 
छका ऋाम था एक दावेदन-पत्र और एक श्रमिनन्‍्दन-पत्र ैयार करना । शिए्-्मदश्ल आये उप्र के 
हाय शॉर्ड चेम्वरे्ड भौर मि« मारियु से सहम्खर १६१० में मिला । बह आवेदन पत्र इस मझार है 
#प्रासत-्सरड्रार बी ग्थ्यम्स्दी हे खम्माद सरहार की शोर थे थो ग्रिश्यर पूर्ण ऐोएणा डी गई 
है डक लिए मारकवारी बड़े ही झठक हैं; पर इस$ रूय ही ईद उसने दआ्ावेदस-पत्र $ ब्रतुतार 
दांव दी आय दो ठतहें भीर मी झ्रपिक सन्‍्दोष होगा । ॥क 
मपूर तमद ओर दर परिरिरदाव में केबल भर्धीनदेरा डी झार्त्या रद के होगी $ सकमिशन 
चने रह होती दे । लगधर उन कगो हो, कअरेत $ शब्दों में ८ड़ पाचन शम्पा $ 


हो देह 4 दा के 
उच्उचिडारी है छोर अल दायन दवा स्कर्ट करने ढ़ धब्छी गोपक्दा का कांप परिचय पा 


अध्याय ३: उत्तरदायी शासन की ओर--१६(७ शभ्१५ 


| । पूरे ६ मास तक बह स्वयं आन्दोलन से कतई अलग रहे और श्रश्मे सद साथियों को भी अलग 
क्खा 

गांधीजी ने, जो अपनी जादू-भरी शक्ति का परिचय चम्पारन में दे चुके थे;एक बहुतही सादा 
केन्तु कारगर प्रस्ताव रक्‍्खा कि कार्येस-लीग योजना देश की माषाओं में अनुवादित करा दी जाय, 
त्ौगों को उसे समम्यया जाय और उसमें शासन-सुधारों की जो योजना है, उसके पक्च में लोगों के 
स्वात्वर कराये जाय। इस प्रस्ताव को ज्योदी कार्य रूप में लाया गया त्योंड्ी देश ने काय्रेंस की शासन- 
मुधार-योजना का स्वागत किया | यहा तक कि १६१७ के झठ तक दस लाख से ऊपर लोगों ने 
इस्ताज्ञर कर दिये। यद देश-ब्यापी सगठन, कांग्रेस की ओर से सम्मबतः पहला ही प्रयत्न था। लैंकिन 
स्‍्व॒ शासन के सम्बन्ध में देश को सगटित करने का इससे पूहले मी एक श्रयत्व किया गया था। और 
उसके लिए देश दया इस्लैन्ड में घन भी एकत्र किया गया या ! १६१४ की बखर्-कार्येतके श्रथि- 
वेशन में, जिसके समार्पति सर सल्ेन्द्रप्रहन्न सिह थे; महासमिति ने यह तथ क्रिया था कि कायेस के 
लिए एक स्थायी-कोष एकत्र किया जाय । इस कार्य के लिए एक कमिटी मी बनाई गई थी । परन्तु 
इस दिशा में कोई सकरिय-कार्रवाद्दी नहीं हुईं। २८८६ में इस दिशा में एक बार कोशिश और हुई थी। 
५० इजार रुपया इसलिए मंजूर किया गया था क्लि इतनों रकम एकत्र करके काय्रेस के स्थायी-कोप का 
कार्य प्रारम्भ किया जाय | इस रकम में से केवल ४ हजार रुपया एकत्र हुआ और वह शोरियए्टल 
बैंक में जमा कर दिया गया था। १८६० वाली दम्बर की उपल-पुयल में इस बैंक का दिवाला निकल 
गया और यह छोटो-सी रकम मी डूब गई । 

१६१७ की कांग्रेस के सलवस्ध मे कुछ लिखने से पहले हमें एक और आवश्यक बाद बतानी 
है। हंस यर्ष कांग्रेठ कलकते में होने वाली थी । कलकत्ता नरम-दल वालों का एक गढ़ था। उनमें से 
और नो होमरूल वालों वया राष्ट्रीय दल वालों में तीव मत-भेद था ! राष्ट्रीय दल बालों तथा नये 
होमरूल वालों ने भी कलऋते को ही श्रपना मुहद्द गढ़ बना लिया था । पुयने दल के नेता थे राय 
बैकुएठ नाथ सेन, अम्विकानरण मुजुमदार, भुरेन्द्रभाप बनर्डो तथा भूपेन्द्रनाथ बसु | चित्तरजनद्ास भी 
काप्रेश-दार्य में दिलचस्पी लेने लगे ये। उन्होंने नये दलन्क्रे खाथ अपना भाग्य जोड़ दिया था जिनमे 
बी० के० लाहिंदी, आई» बी* सेन और जितेन्द्रनाथ बनर्जी प्रमुख थे । 

यदि श्रषिकांश प्रान्तीय-कामेस कमिश्ियों ने भीमती बेसेन्ट को आगामी का्रेस का अ्रध्यक्ष 
बनाने की सिफारिश की थो,परन्तु स्वागवसमितिमें इस बात पर ठीए मत-मेद था। लेकिन तलवालीन 
विधान के अनुसार उन दिनों प्रान्तोय काप्रेस कमिटियो के आधिकाश मत को ही मानना पढ़ता था | 
स्वागत-समिति की ३० भ्रगस्त १६१७ दी मीटिग तो इस विषय पर वरिकट सत-भेद और विगेध का 
एक दृश्य इन गई थी। फजलुल ६क,लादिए और जितेन्द्रलाल बनर्जी तीनों धवैतनिक सदऋआरी मन्त्री) 

का तो यह कहना था कि अधिडाश प्राठीय कायेख-कमिटियों की जो सिफ्ररिश है,ठसे स्शागत-समिति 

ने भारी बहुमत से स्दीआर कर लिया दे। मोटिय के प्रारस्म में ही। एयरद्धादुर बैजुरइनाप सेन सचा 
३० अन्य व्यक्ति, कुछ कद॒ता पैदा हो जाने के ऋग्य, समा से उठकर घले गयेये। मत्रयों ने 
महासमिति को एक बस्तब्य लिखकर भेज कि भीमती बैसेन्ट समानेज्री चुन ला गई । इघर गयरशा- 
दुर साइर मे मझासमिति को एक ठार दिया जिसमें लिन्दा था --/ स्शागत-समित बरगश्त मास में समारति 
भा चुनाव ने कर सको | रवागत समेत के अ्रध्यह की देशियव से मामला! दयाग$ सुपुई करता हूं ॥? 
संत्ते३ में, भीमठी बेसेरट महासमिति के द्वारा श्रासानी से समानेत्री निरोजित हो गई। वह नमो 
तक सरहार की अत्यधिक क्ोर-भाज्न बवी हुई दो । . 
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(हमारी यह गांग नहीं है कि चुना तोधा अगश हिया ३१ । यह मी मरी हि. बहुत श्रपि- 
मददाताब्रो-द्वाए हुद्या को । दढया का होगा, यदि बड़ी च्ी८ आन्तोय यौम्कियों के धुने हुए वदखों 
को प्रतिनिधि था प्रतिनिषियें के बुनने का चरधिक्रर दे दिया जाव । थाशा है, साकार इसे लोडार 
कर सेगी (९ है 

कांग्रसी इलपले 7495 
इस बीच में काप्रेतदाले लामोध गद्दी रेठे थे । ये काप्रेस सीग-पोजना है लिए लोगों के इसा- 
चर करा रहे ये, जैसा हि पहले यअया जा चुझा है। भागी ममतवन्‍्दी से छुटकारा पाने के गाद भी 
मती रेसेए्ट मे बाशयराव से विवदी ही बार मिलने के लिए समय साया, लेडिन उन्हें मई दिया गया। 
लॉ्ड सेम्पफो्ट भीगती बेसेएट को दूर ही रसना भाइते थे ।म्रि० साररेगू से भी उनके नेद्ल $ लिए 
बोई अधदर-भाव प्रदर्शित नही किया ) झ।ने छुटकारे के याद दी उन्होनें धत्या! ह से श्रपनी चर" 
दगी दिललाईं | शयका कारण झाजवक चयरय ही रहा है । 

२६६१७ के अन्त के मद्दीनों में मारव के राजनैविक बाठयरण में मारस-फोर्ड ही माएद- 
ब्रेड हो रे थे । मि० गारदेगु और ला्द चेम्तफोर्ट का सर्वत्र दौर ही रहा था । इससे विभिन्न 
स्थानों १९ शिफ्-मएडल मिलते थे और ये लोग से इर जगह मिलते थे। भोमदी बेसेएंट ने 

१६१७ क॑ श्रन्त में, मि० सायटेयू से भेट कर लैने क॑ परचात्‌-, अपने कुछ मित्रों से का था। “हमें 
मि० माणटेगु का साथ देना चाहिए ।7 नस्म-दल वालो ने श्रीमती येस्ेन्ट के इन शन्दो की दु्ई प्ल्येक 
स्थान पर दी । जाहिर दे कि मि० भान्टेगु का उद्देश यद था कि. व भारत के परट्ारविरोधी दिति 
रखनेवाले दलो से परामशं करें और पालमेन्ट में पेश करमे के लिए एक मसविदा तैयार करें | इसमें _ 
से पहला काम ठी लखनऊ में १६१६ में हिल्दू-युतलिम समरभौते मे पहले कर दिया था श्री उसे 
मि० मान्टेयु ने ज्यो-का त्यो मान भी लिया था । लेकिन दूधरी बात के सम्बन्ध में जो श्रसलियत दे 
बह तो बहुत से छोगों के लिए एक डिलऋुल ही नवीन बात द्वोगी | वह यद कि मायटेगु-चेम्तफोर्ड की 
यह सारी योजना विशटृत-रूप से मा १६१६ में ही तैयार हो गई थी । बात यह थी क्रि लाई चैम्स- 
फोर्ड को धाईसराय नियुक्त कप्ने का जब हुक्म 'हुँंचा उस समय वह भारत की टेरीटोरियल फीज में 
मेजर ये । मार्च १६१६ में जब वह इंस्लैन्ड पहुंचे वो उन्हें वैशार की हुई यह सारी बोजना दिखाई गई 
जिसके साथ कि उनझा माभ जोड़ा जाने वाला था | इसका पता हमें १६३४ में जाकर लगा । इसमें 
सन्देद नहीं कि मि० साशटेयु श्रीमती वेसेन्ट,लोइम्ान्य विलक और याधीमी जैसे व्यक्तियों से भी मिले 
आर उनकी बातें सुनी | लेकिन असलियत में मि० माण्टेगु ने श्रपनी मारत-यात्रा में जो कुछ छिया 
यह तो यद छुप्ट लेना था कि मावो-शातन में मंत्री; कार्यक्रारियी के संदस्थ और एडवॉकेड-जबरल 
कौन-कौन बनाने लायक है ( बद उन श्रादमियों के सम्बन्ध में निश्चित दोना चाहते थे जो उनकी 
योजना की कार्य-रूप में परिणत करते | इसकी अ्रतिध्वनि उस सामूहिक घ्वनि के पीछे सुनाई पढ़तों यी 
जिसे हम सुनते थे। वह यह कि “इमें मि०माणटेगु का साथ देना चाहिए? मि०्मासटेगु को भारत-यात्रा 
के सम्बन्ध में जो सबसे दुखद घटना हे; वढ यह कि श्रपमी रिहाई के बाद हर अकार से सहयोग के 
लिए तैयार दो जाने पर मी मि० माण्टेयु ने श्रीमती वेसेन्ट को दाद मदी/ * 

१६१७ के इस काल में जब श्रीमती बैसेन्ट का होमरूल आन्दोलन उन्नतिर्के शिखर पर पहुंच 
गया था, गराधीजी अपने कुछ चने हुए सहयोगगयो के साथ-जेंसे राजेद्ध बाबू; वृजकिशोर बाबू 
फोए्छ खाबू, अन्काद बाबू (द्वार से) और अध्यापक इपलानी तथा मारव-सेवक-समिति के हा देव 

> के किना मनी न + +++ 5 + +-+ने की जो शिह्ायतें थी, उनहों जांच कर रहें 


अध्याय है: उत्तरदायी शासन की ओर--१६१७ श्र 


की प्रार्थना की । एक धस्ताव द्वारा कांग्रेस ने, अजुनलाल जी सेटी के प्राण बचाने के लिए, जो 
धघार्मिक-कारणों से बेलूर-जेल में आमरण अनशन कर रहे ये, सरकार से यीद्ध में पढ़कर इछतच्षेप 
ने की प्रार्थना की । दूसरे प्रस्ताव-द्वाय, प्रलेक प्रांत में, भारतीयों के प्रबन्ध में, मारतीय-बालचर- 
इल स्थापित करने की सिफारिश की। मुख्य प्रस्ताव स्वराज्य के सम्बन्ध में था, जो इस प्रकार हैः- 
“अश्नाद के मारत-मन्त्री ने साप्नाज्य-सरकार की ओर से यह घोषिव किया दै कि उसका उद्देश 
रत में उत्तरदायी शासन स्थापित करना है--इसपर यह कांग्रेस कृतहुता पूर्वक सन्तोष प्रकट करती दे। 
“यह कांग्रेस इस बाद की आवश्यकता पर जोर देती है कि मारतदर्ष में खन्‍शासन की 
पना का विघान करने बाला एक पार्लमेण्टरी कानून बने और उसमें बताये हुए. समय वक पूरा 
राष्य मिल जाय । 
“दस कांग्रेस की यह श्ढ़ राय है कि शासन-सुघार को कांग्रेस-लीग-योजमा कानूत के द्वाय 
बार की पहली किस्त के रूप में प्रारम्भ की जानी चाहिए।”? 
एक नया प्रसाव जो कलकत्ता-कांग्रेस में पास हुआ वह था आान्प्र-प्रान्न को एक प्रथक्‌ 
प्रेस-प्रांत बनाने के सम्बन्ध में | इस विषय में इतना बता देना जरूरी है कि १६१३ से लेकर १६१५ 
| काँप्रेस तक आन्ञ में इस सन्यन्ध में. एक राष्ट्रीय या ये कहें कि उप-राष्ट्रीय ऋन्‍्दोलन बराबर 
लदा रह्य या | आन्दोलन की बुनियाद यद थी कि आन्प्र वाले कइते ये कि भाषा के लिद्याज से 
न्तों वा पुनः निर्माण किया जाय । वसस्तव में इसका बीज तो तब से बोया गया जब से कि १८६४ 
भी मदेशनाययण ने बगाल से विद्ार को पथक्‌ कराने का प्रयत्न किया था। १६०६८ में कांग्रेस ने 
द्वार को एक एथक्‌ प्रान्त बना दिया । २५ अगस्ठ १६११ को प्रांतीय स्वाघोनता की योजना के 
म्नन्ध में भारव-सरकार का जो खरीता विलायठ गया था, उसमें भी यद्द सिद्धांत मान्य किया गया 
। भौर उसीका यह फल था कि दिद्ार बगाल से श्रलग कर दिया गया। इस सम्बन्ध में सब लोगों 
7 रढ़ विश्वास था कि प्रान्तीय स्वयज्य को सफल बनाने के लिए, शासन श्रौर शिक्वा दोनों का 
प्यम उस प्रान्च की भाषा हो | यह निश्चित रूप से माना जाता था, कि स्थानीय शासन के सम्बंध 
| ब्रिटिश शासन को जो अ्रसफलठा मिली हे उसका कारण यह दे कि ब्रिदिश-मारत में प्रात का 
पभाजन न तो बुद्धिपूंक छिय्या गया है, ने जातियों के निगास को ध्यान में रखकर किया गया है; 
ल्कि जैसे-जैसे इलाका दाथ आदा गया देसे-ैसे मांव बनते चले गये । १६१४ में काम्रेड इस अरन 
र विचार बरने के लिए तैयार न थी। लेकिन १६१६ की आन्म्र-प्रान्तीय-परिपद ने इस प्रश्न पर 
हुत जोर दिया, और ८ अप्रैल १६१७ क्रो मद्ासममति ने, जिसके पास निर्णय के लिए १६१६ की 
लखनऊ-कांग्रेस ने इस बिपय वो भेज दिया था, मदग़स तथा बम्बई की प्रांठीय कांग्रेस कमिटियों से 
रण परामर्श करके इस सिद्धान्द को स्वीझर कर लिया और निरचय किया कि“मदयास प्रान्त के तेलयू 
गा बोलले बाले जिलों का एक प्रयक्‌ प्रान्व बना दिया जाय ।” इसके दाद सिन्द झौर उसके बाद 
धरनाटक का भी मम्बर झाया। इस विज्ञप पर १६१७ की कलऊन्द-काँग्रेस की विएय समिति में गढ़ी 
गश्मागरम बश्स हुई। गांधीजी-फी भी थइ यय थी कि शासन-सुधार चालू होजाने तक इस मामते 
मै ठहर रहें । लेकिन शिकमान्य दिलक ने इस बन को अनुभव किया कि बातविक प्रांदीय स्वाधीनता 
के लिए मादा के अलुसार प्रान्तों ठा निमोण करना झत्पन्त धावश्यक हे ! कलझचा-कांग्रेस को समा- 
नेपी भोमदी बेसेएट ने मी इसवा स्टूब विरोध डिया और द्चिय के ठामिल-म्यपा-मापी मि्रों ने भी 
बहुत जोर से मुस्शलिपत की । इस दिपए पर इहस झरतेकग्ते दो घरटे बीत गये । झन्त में व के 
१०; बजे अ्रान्भ जय पृथक ध्ान्त बचन्य ठप हो या ६ अक्‍्वूबर १६१० को मद्म्ामिठे ने सिन्‍्ध 


११६ कांमेस का इतिहास ? भाय है 


से ३१६९७ की कांग्रेस 

श्रीमती बेसेए्ट का कांग्रेस के समानेत्री-यद से दिया गया मापण, मारव के सशासन प५ 
परिश्रम-पूषेंक लिखा गया एक घुन्दर निमन्‍्ध है। सेना श्रौर माखत की व्यापारिक समस्या के 
विस्तार के साथ उसमे पूर्णतः प्रकाश डाला गया है) उससे जानकारी ग्राप्ठ करने के ईचहुड़ः 
विद्यार्थियों के लिए बहुत-सी सामग्री है । उन्होंने बलुतः १६१८ में पेश करने के लिए एक ऐसे 
बिल की मांग पेश की थी-जिसके अनुसार “मारत को तिटिश उपनिवेशों के समान खशब्प दे 
दिया जाय। वह भी १६२३ तक, या श्रधिक-से-अधिक १६२८ तक । बीच के पांच या दा वां 
अंग्रेजों के ह्वा्यों से सरकार के भारतीय हाथों में श्ाने में लगें। और श्रमेजों से भारत का वही 
सस्वन्ध बना रहे जो श्रन्य उपनितेशों के सु है।” श्रीमती वैसेण्ट के समानेतृल में कांग्रेस तीन दिन की 
कोई मेला होकर नहीं रह गया था । उसमे रोजमर्रा जिम्मेदरी के साथ काम कपने की बात यी। हे 
दृष्टि से, उस समय तक, भीमती बैसेणट ही काम्रेस की सर्वप्रथम समानेत्री कही जा सकती हैं. मिंदोंने 
साल-भर वक अपने पद की जिम्मेदारी नित्राहने का दावा किया था। यह दावा कोई नया महीं या।प्ख 
कांग्रेस के अबतक के इतिदास में झिसी समापति ने उठ पर अमल किया नहीं था । कलकतते के श्रषि 

बेशन में, ४,६६७ प्रतिनिधि और १,००० दशक उपत्यिव हुए ये | 

१६१७ढ़ी कांग्रेस के इस कलकते वाले श्रधिवेशन में जो प्रस्ताव पास हुए वे मी कुछ को धो" 
कर पहलै-कै-से सांचे में ढले हुए ही ये | इृद्ध पिवामह दादामाई नौरोजी और कलकते के ए० रह 
की झृत्पु पर शौक-प्रस्ताव और सम्राद्‌ के ग्रति भारत की राजमक्ति के पर्वाव पा होने के बाद मिं९ 
मार्टियु के स्वागत का श्रस्ठाव पास हुआ | मौलाना मुहम्मदशली और शौऊत््नली फे, जो कि करवाते: 
बर १६१४ से नजर्वध्द थे, रिहा कर देने का भी प्रस्ताव पास हुआ । काम्रेस ने एक प्रखव दोए) 
भाग्तीयों को उचित सैनिक शिक्षा देने की आवश्यकता पर सदा की मांठि जोर देते हुए. ६8 विषय 
मे उनके स थन्‍्याय किये जाते की माँग की श्रौर जातिगत मेद-माव मिट्कर मारतोयों की पैना मे कमी* 
शम देने की जो सुविधा सरकार से मिल गई थी उस पर सन्तोप अक्ृट करते हुए ६ भारतीयों को 
सेना में कमीशन देने पर प्रसलता प्रकट की श्यौर इस आव की ध्ाशा प्रकट की कि अधिक संख्या मे 
आस्वीयों को कमीशन देने की शीघ्र ही व्यवस्था की जायगी ) इस बात पर जोर दिया गया कि उनकी 
ठनख्वाद आदि में शुद्धि की जाय। कांग्रेस ने एक प्रस्ताव द्वार (१) १६१७०के प्रेष-एक्ट द्वारा शासकों 
को बहुत सिस्वूव और निरंकुश-सत्ता दिये जाने, (२) आर्म्सएक्ट, (३) उपनिवेशों में भारतीयोके शाथ 
किये जाने वाले दु्येबहर और उनकी श्रमुविधाओं के प्रति श्रपने विधेध को दोहराया । का्रेस से 
कुली-प्रया को पूर्ण रूप से उठा देने के लिए मांग पेश की । एक पालेमेए्टरी कमीशन की नियत 
पर जोर दिया गया जो कि लिखने, व्याख्यान देने, समा करने द्ादि की स्वतन्त्रता के दमन के लिए 
हिशेप प्रकार के कानूनों उया इसी प्रद्मर डे कायों के दमन डे लिए मारत-रक्षा-कावून के अयोग के 
हम्दस्प में लांच परे | १० दिसम्दर को सरकार ने शौलठ-क्मीशन की नियुक्तित की घोषणा की थी 
कांग्रेस ने इसकी एक पस्वाब-द्वाय शलिए मिल्दा की कि इठ फर्मीशन का उद्देश दमन के लिए मये 
कानूनी की स्पवस्था कामा था, लोगों के कट दूर कस्य नहीं | काम्रेस की यय में. इससे श्रभिर्धारयों 

लू के कॉविआरी करे शागेता्ली $ दमन के लिए और मी झ्रविधर शक्ति मिल जातीयों। 

में काप्रेत ने १८ाए के रेखूलेरात ?े ओर भारत-रक्षा-कानून के सस्टूव दौर पर किये गे 

मय ध्रंझ्ट दिया और इन कादनों $ चर मीचकर उिलृव गरपोग छिे सुने 

डेखा दुआ पा उठ मट्ेयजर रखते हुए कारे यजरी वि डेदियों को ब्रा $र 


हो बंशा' 
ही मस्दा र 
डरे पह चिन्टा! कोर 
है कार्य जो धहस्वोर 


ह 


है 
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१६१७ दी ढाप्रेस के ऋषिदेशन के बाद हर ही ३० दिसस्वर हो महासावते डी पश्ली 
क में, कांप्रेस बे लिए स्पायी-रोप शमा बरसे हे: घश्न पर विचार जिया गया, ओर प्रान्तीय 
प्रेत इमिटियों से चनुगेध किया गया कि वे भारत और इस्लेर४इ में शिवा और प्रचार*शाय॑ 
'रग्म बरने $ लिए एक झा समिति बना दें । इसऊ बाद के महीने भ्रभश्य रूप से बाय बग्ने 
हे स्यतीत हुए । विरोेष॥्र मदगरा गे हो लाखो मोटिस छुपफ्डा कर विवरण ढ्रगयें गरे, ब्सिमे 
[प्रश्न लीग योमना पर प्रप्रश शाला गया धा। हर मिस समय मि* मायटेगु मदणंस पहुंने 
॥ समय उन्हें दुस योडया के समपेन में, केवल उसी प्रान्व से, ६ स्पस स्यक्तियों $ हस्तादर 
पक दिये गये । 

मशशमिति दी हुसरी गेटक दिसली मे १३ फरवरी १६१८ में हुई | उसमें कर विलिएम 
दजने को सृत्पु पर शो$ प्रसव पास बरने के परचात्‌ वाएसगय के एस एक शिए भटल भेहने गये 
एव दास हुश्ा, शे! उनसे रए३र थई गार्यता को कि छोइमान्य दिश$ झोर विनय पाल के 
हशी और पश३१ में प्ररेश इरने पर बो प्रतिरत्ष हूगा दिया है, उसे मगर ढर दें | शिश्मशण 
'एसगद से मिल, लेकिन किरचंइ। छोड येस्सपोर्ट और मि> मापरेगु शासन सुप्रपों लम्बस्दी 
ग्नी खोर निघालने है एजे थे । एसलए मगाममिति मे यह निशनय दिया था हि. रियर $ 
ध्ाशित हो) ही रन दर शा इलएराद में इॉप्रेल प्र दिष्ेष ब्रापिपेशस बुलूएं शाब॥ उसने 
प्टेटइ दो प% शिए्र महल मेमना भी तर ढिया दा । 

३ में १६१८ दो मार्जारव बी ४हीगरी रेट हुरं॥ उसने शल्य (लभा ) कोर 
पघहरर से होने ऐेमहर-शीय ने रिश्मएटलों गो, सो एश्टेदट हो ज्ट गे ४, शस्तश्ट्ेणट 
नें एर शाइपर बा श्र हरोष दिए! यश । क'रूये ने इस दाठ एप ब्देश दि हि. दर छविदार- 
एं पोपटा कर दी सूप कि लड़ाई खड़म होने पर मार बे उधदादी-शाननर दिए बकरा 4 
रत बप हे लिए टिन्टुशरी स््रैजर न इसे शुद्ध रो सपलदा के लिए बएषों ढाएए ये हाय 
हैं ब्टदे । 

१६६८ द 7८ दौच मत मे शीयरी पेटेट्ट ने ऋषइ दॉचन हिंद । ऑमहे माग्टोंट 
“अल छोर धमारी शोर शिपणड्टाल ने औशई: देगेटट को दिनकर, बरेली व्र डर 
५, भिरऐ को झष पिदाप ऐेने दे रीलर ऋटुरेष डिद ८! इधोडओ किन बंटफाइा ने ऊरे रस 
८९ ब१८९, १६१६८ हे ऐये शज सश्प्ा-टत्पू बे स्सिलरिद हे हि कर इप्रे आरके ये 
(६९८ रॉ इऐत है छापने शड रद पेडे ॥ मइजाश 3 थे रैलल हो दिए छू? दर विदा कप 
दो रच रत्द को) ६) प्ञ-इ झा ओर रेहरे करा | चो॥ शुरु शडकर आई बलाओं दे (लए 


श८ कांप्रेय का इतिशाा । भाग श 


को भी धृषर प्रात राम लिप । उस छमप शो विदास्य कवीदा। डिएए ब),. छगपुरकररेंट हे 
ग्रामी है दृनिमाण है, सगे झगुदार दाम दिया गया । इयदे बकषनपध्य इसी पःढ ध़ई 
प्रॉव हें जर हि विशिशन्ताआर के केवल ६ मात ही है) 

बशा३ने मे भीगती झोएट, भी सीन पी* गरामी पैध्य! ड्रो शेडेशी इदने डी 
एफ्'ुद्र भीं। श्गलिए कांप तनपपात से संरोधन करड़े वह थीन सपियों की विपुक्ति पर रेल 
थी। गद बात रीडर हाणी गई ओर भी गुस्थागव पन्‍्दश मे, जो डि मंत्री चुगे शा गई ५ : 
ही चना रगागात्र दे दिया । धीमती गेसेएट में गमायठिल है, झलइसा-कराप्रेश मै, शेम्स्स- 
भर कामग्रिय एक दूत डे बटत ही विडट था गर। इलकण डी दापरेम हराहिए प्मएणप ऐ 
उरी पदली बार राष्ट्रीय शयशे बा शपाल बाशास्गा उठा ग्रागया थां। ग्रोौ्ठव मै गरेमस्स- 
वी पहने ही किये भगरे डो अप्रयार उसे लोडविप बना शुट़ी पी। इत कराये $ लिए 
कर्मी निषुफ की गई जिस सूपुर्द यह डाम दिया गया हि यह गगरे झा नमूता नि 
करे । श्रपनीन्द्रमाष ठायुर भी उस कृमिदी में थे । लेडिय इस डरॉमिटी री रैठक कभी नं १ 
अन्त मे शोमसूल का शसश ही कॉप्रेत का भयहा बसे गया। आांद में उसमे खत्खा और * 
दिया गया था । यह १६३३६ सके रहा, दिर भगदा-हमदी से उसे लाल रंग. की जगद डे 
इग कर दिया । 


अध्याय ४१ माए्टेगुन्चेम्सफोंड-योजना--१६१८ १२१ 


आयीज थी । यह ब्रिटिश गजनौविशों द्वारा दैयार किये गये राजनैतिक लेखों के समान, भारत को ख- 
शासन देने के सम्दन्ध में एक निष्पक्ष बयान था। उसमें सुधारों के मांगे की दकावटों का बड़ी स्पश्टवा 
के साथ वर्णन किया गया था और फिर मी जोर दिया ग्या था कि सुधार अवश्य मिलने चाहिएं। 
रिपोर्ट के प में एक और बाद भी थी । देश की दो मद्यान्‌ सख्याश्रों ने मिलकर जिस योजना को 
तैयार किया या उसमें अपरिबवनीय कार्यकारिणी की ठजवीज थी! परन्तु इसमें उत्तदायी शासन की 
एक बड़ी ही आकुपंक योजना थी; जिसमें मन्त्रिमंडल बदला जा सकता था। मत्रिमएडल 
को जिम्मेदारी सामूहिक थी, और वह कौंठिल के मर्तों पर निर्मर करती थी | यह ठीक तिटिश ' 
नमूने के खराज्य से मिलती हुई थी। भारतवर्ष के लोगों को और चाहिये ही क्या था ! इसके 
अनुसार, हिन्दुसतानियों की गय में, कौसिलें मार्तीय राजनीतिज्ञों के लिए ठालीमगाइ न रद कर 
सावजनिक ग्यायालय हो जाती थीं, जहां कि मत्रीरण को मतदाताश्रों के सामने भ्रपनी स्थिति साफ 
ब्रनी पढ़ती और अपने साथी सदस्यों दो राय पर उनका भाग्य शवलम्बित रहता | इसलिए कितने 
ही भारतीय इसके भुलावे में थ्रा गये और इसकी ठारीफों के पुल बांधने लगे। पलड़ा काग्रेस- 
योजना की और से माणट-पोर्ड-योडना की शोर झुक गया था | मि० मंटिगु की डायरी में हमे यद 
लिखा हुआ मिलता है कि भीमती बैसेश्ट ने इस बाठ का वादा किया था कि सर शकरन्‌ नायर जो 
कुछ स्वीकार कर लेंगे बढ 5न्‍्हें मी मान्य होगा। और सर शंकरन्‌ नायर ने इसे स्वीकार कर लिया 
था | भ्री० सी० पी० रामस्वामी ऐयर के सम्बन्ध में मि० भाटिगु कहते हैं--“मैंने स्पष्ट रूप से उनसे 
पूछा कि बह क्या चाहने हैं ! वह शास्त्री जी की चार कसौटिया मातते हैं | मुक्ते भय है कि थह कभी 
समय-समय पर होने याली जाच-पढ़ताल वो पसन्द न करेंगे। जो कुछ वह चाहते हैं वह है एंक मीयाद 
का मुकरिर हो जाना । लैकिन इस मीयाद के मानी उससे कहीं श्रभिक हैं जो सममे जाते हैं |” इसके 
बाद भ्री एंस० भीनिवास श्रायंगर का जिक है, “उन्होंने मुक्के विश्वास दिलाया कि बास्तवर्म लोग 
पूरी कांग्रेस-लीग योजना की स्वीकृति की श्राशा नहीं रखते हैं । फिर भी यदि लोगों को यट्ट विश्वास 
हो जाय कि इसमें और विकास की गुझायश है तो वे विशेष परवा न करेंगे।” उनका कृना है कि 
.करटिस की योजना सदसे अच्छी हे । भीनिवास आयंगर के साथ न्याय करने के लिए. हमें यहां यद 
बता देना जरूरी है कि उस समय वह कांग्रेडी नहीं थे। इन बयानों के बाद हमें मि० मटिग्‌ द्वार यह 
जानने की कोई विशेष ग्रावश्यकता नहीं दे कि सीवलवाड, चन्दावरकर और रदीमठ॒ल्ला मे 'संस्त्णों 
की योजना” का समर्थन किया था | 
एक ओर यह था ठो दूसरी ओर राफ्ट्रीय बिचार के लोगों ने मि० माणटेगु के दिमाग में 
श्रपनी भांग के विषय में किसी मी सन्देह की शुजाशश भहीं रहने दी | “मोदीलाल नेहरू सत्दष्ट 
हो जायेंगे यदि उन्हें बीस बर्ष में उत्तदायी शासन-प्रणाली दे दी जाय!” “चितरजनदास को पहले 
ही से निश्चय था कि देघ शासन- प्रणाली श्रवश्य विफल हो ज्ययगी । वह ४ वर्ष के भीतर वास्तविक 
उत्तरदायी शासन चाहते थे और उसका दादा उसी समय चाइते ये |” मि० मासटेगु ने मुरेन्द्रनाप 
बनीं को पठ लिया था । 
रिपोर्ट के सम्बन्ध में लोगों का यइ भ्राम दौर पर विश्वास था कि उसका अधिकांश मजमून 
सर ( बाद को लाइं ) जैम्स मेस्टन और मि० (याद को सर ) मैरिस ने तैयार किया था और 
खायनल करदिए ने इस कार्य में उनकी मदद की थी । मि० करद्धिस गठन्ड टेदलवालों में से थे, 
जिनकी कि प्रद्डचि अध्ययन की ओर विशेष थी। वह “चा्लाज्य की सेवा के लिए” अनेक देशों का 
अमण करते रहते ये। मारतीय-शासन सुधारों के सम्दन्घ मे इन्होंने एक पत्र लिखा था। वई गलती 
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उक्त भी चा। “दोनों हेमस्ल-हीमों ने, दृररे गारा में ही, मि* शैपणिा हो, महंगे 
दपना प्रतिनिधि बनाकर मजबूर परिषद्‌ में भेज”! औमती वेसेश्ट ने श्रपने समकेतीयदरे। 
आपस में बच, “और मेजर आइम गेल उनकी वरफसे इमारे यशंद्या दे हैं?” धर हि 
आरत में सम्बन्ध बनाने उसने की रढ़ ५₹णाती थीं। इसमें कोई सम्देह नहीं कि उसी हीं 
दिनों में ()मरूल से, लैस/ कक उसका श्रर् उमर दिनों लिय जाता या, श्ागे नहीं मई की 
१६९६ के उपनिवेशों के दरते से उस सम्रय के उपमिवेशों का दरजा कम था श्रौर दिया 
उसकी तुलना चाज के उपनिदेशों से तो! कदापि नहीं दी जा सकती । दुछु मी ऐ; गौर 
शीम ही इस बाद को अदसूस ढरने लगीं कि उनकी विचार-घांरा का मैल न दो कार के 
उप. और नजनता के साथ ही । सरकार उनकी उम्रवा को पसन्द नहीं करती थी 
मे किक को । भम्पई की विशेष कांग्रेस के समय ( खिठमपर १६१८ ) उम्े | ह 
उनका प्रमाव (व 
पिललड़ गई थी। बुत बढ़ा प्रमाव था, लेकिन दिल्ली-कांग्रेस मैं. ( दिशम्दर ( 
भारत-्षा-बादन का दौर देश में सत्र बरे जोर के साथ चल ददागा। हि? 
जीकभान्य दिज्क और विपिनचन्द्र पाल के खिलाफ दिल्ली और पंजाब से देश-बितेरी' 
हो चुकी थी । लेकिन वह लोक-प्र आन्दोलन दमन के इन चढ्रों से मी नहीं दवावा ह४ 
ख़राब 8. गर्ग ने प्युद्ध के सम्व्य में सेताओं की एफ उमा की हो. लोहमल 
कह. के प्रश्न को छेड़ा; लेकिन उन्हें दो मिनट से श्राधिक नहीं बोलने दिया गया। १] 
ने ली में एक सभा की हो गांधी जी उसमें उपस्थित थे, ययापि पहले उन्होंने उस करार 
सेन से इन्कार कर दिया था-- क्योंकि एक दो लोकमान्य और भीमती बेसेंट को उस । 
नई किया गया था, और दूसरे ब्रिरेन गुम-सन्धि करके कुस्त्शनियां रूस को देने जा 
जय में लो सेम्तफ़ोडड से मिले भी थे। उत्होंने गांधी जी को विखास दिलाग कि 
जन सोगों का ( रूस का ) फैलाया टुच्ा है! याघी जी से उन्होंने कह कि फिर हैठे 
है। ला हो, ऐसा परत न तो उठ ही सकवा है श्रौरत उस पर विचार डी डे 
सवा दे । इस बातचीत का फल यह हुआ कि गांपी जी युद्धतभा में रम्गिलित ते 
राजी हो गये । उन्होंने लोकमान्य को दिल्ली झाने के लिए तार दिया, यद्ववि उनके लिए ब्रश 
बी किन दिल्ली तो वह खान था जहां से लोकमान्य के लिए देश-निकाने की हवा 
जद थी। उत्होंने कहा कि जब सका यद्द आज्ञा संसूत्व न हो जाय तबतक मैं दिल्ली ता पर 
रैना करे से दो सरकार की शान जो बिगढ़ लाती / हार 
अगर १६१८ में लोकमान्य दो मजिस्ट्रेट की पहने से आशा प्राप्त किये बिता कैसे में हों 
दैने की मदाही का नोटिस मिला । एक समाह पूर्व लोकमान्य युद के लिए रैंगट्ट मर्ती परेड 
हुए थे श्रीर अपनी सदिच्चा के प्रभाण-स्वरूप उन्होंने ५० इजार का एक चैक गापी जी के गत रे 
काल न दिया था हि यदि गांधी जी सरकार से ऐसा बादा करा लें कि मासवीएों की नि 
20: ३३ जगेमा छो बह महाराष्र से ४ इजार ठिपाही देंगे। गांधी जी का मरे ह्ण दया! 
सदायदा सौरे के सूप मे नही दी जानी चाहिए ) श्रतः उन्होंने लोकमान्य का पैक हो हे इसे 
१६१७-६६ में कांग्रेल लोकमान्य ठिलक से सराक रहती थी । दौफरशाडी दो विरिवत का 
पीले पड़ी दी हुए थी (अरेली थोमती वेखेंट ही उनका साथ दे रही थीं। लक 
जत १६१८ में मरिगु-वेप्लजेड रिपोर्ट अद्शित हुई । शादित्वि-टटि से वह ऊे 
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के विपय में हमे गया करना चाहिए । ऐसी दशा में यह तो जाहिर ही है दि मद्ासमिति ने कांप्रेस 
विरोध अधिवेशन को शुल्लाने का को निरवय गिया था उसके झजनुस्तार उसका शुलाया जाना 
गजिमी था । लैडिन यद्ध बाठ अलुमय की जाने लगी कि लखनऊ और इलाह्ादाद इसके लिए. 
पयुरत श्यान मे रंगे । धतः मम्दर में कांग्रेस वा विशेष अ्रधिवेशन करना ठय हुआ और भोड़े ही 
मय में सारी तैयारी ढी गईं। कांग्रेस बालों में बढ़ा सौज मतभेद हो गया था। पैसे कोई मी दल 
जना से सन्नुष्ट नहीं था। लेकिन हो, उनके आलोचना करने के दंग में श्रन्तर जरूर था। ऐसा 
परम पड़ता था कि एक दल हो, जो कि उप्र था, उसे बिलवुल ही अस्वीदार कर देने पर जोर देगा 
गैर दूसय उसमें मुघार चाहेगा । कांग्रेस से मुठ ही दिन पूर्ण ऐसा प्रक्‍लल किया गया था कि किसी 
गइ एक बार मिले और दोनों दर्खों में समभगेठा हो छाय | लेकिन इसमें सफ़लदा नहीं मिली। 
गंग्रेस का अधिवेशन २६ अगस्त २६१८ को हुआ। भी हसन इमाम समापति थे । काप्रेस में उप- 
स्‍्थवि दूब थी । ३,८४५ प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। भी विद्लमाई पटेल स्वागत-समिति के 
प्रभापति ये । दौनशा पाचा, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, भूपेत्द्रनाथ बसु और अ्रम्दिकाचरण मुझुमदार जैसे 
इांप्रेस के पुराने मद्दारपी आये ही नहीं थे। चार दिन के धाद-विदाद के पश्चात्‌ कांग्रेस ने अपनी 
पुरानी गौजना के आाधारभूठ सिद्धान्तों का ही समर्थन किया और इस बात की घोषणा कर दी कि 
भारतीय थ्रार्कादा साम्राज्य के अन्तगंत स्व-शासन से कम में सन्तुष्ट नहीं शो सकती । माटिगु-योजना 
की उसने विस्‍्तार पूरक आलोचना की । उसने यह पोषणा की कि भारत वर्ष ही उत्तदायी शायन 
के योग्य है । मरिगु-रिपोर्ट मं इसके खिलाफ जो बाद कही गईं थी उसका प्रतिवाद किया । कांग्रेस 
ने प्रान्तीय वथा बेन्द्रीय दोनों शासमों में एकसाथ ही सुधार जारी करने पर जोर दिया भौर इस बात 
से सहमवि प्रकट की कि प्रान्त ही बह स्थान है जद्ां उत्तरदायी शासन के क्रमिक विकास के लिए 
पहले काय॑ प्रास्म्म होना चाहिए- औ्रौर जब्र तक इस बात या अनुभव न हो जाय कि इन प्रान्तों की 
शासन-प्रणाली में जो परिवर्तन करने का विचार है उनका बया असर होता है तबतक श्रावश्यक 
बातों में मारत-सरकार का अधिकार अन्षुए्ण रहे । खाय ही कांग्रेस मे यह माना कि जिन वयातों से 
शान्ति श्रौर देश-द्दा का प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध होगा उनमें मारत-सरकार को इन श्रपयादों के साथ 
पूरा श्रधिकार होगा ( क ) न्यायालय के निर्णय श्रौर खुले तौर पर कानूलन्‌ मुकदमा चलाये दिया 
( सप्राट्‌ की ) किसी भी भारतीय प्रजा की स्वततब्रठा, जानया समत्ति नहींली जायगी श्रौर न 
उसी लिखने या बोलने या धमाश्रों में सम्मिलित होने की स्वठन्त्रता छीनी जायगी; (खा ) ग्रेट 
ब्रिटेन के समान लाइसेन्स खरीद कर हथियार रखने का अधिकार प्रत्येक मारतीय प्रजा को होगा, 
( ग ) छापेखाने ख्तस्त्र रहेंगे और किसी छापेखाने या समाचार-पत्र की रजिस्ट्री होते समय कोई 
लाइपेन्स या जमानत नहीं मांगी जायगी; (प) समस्त भारतीय कानून के सामने यराबर दोंगे। एक 
दूसरे प्रस्ताव द्वाग इस बात पर हृठू मत प्रकट किया कि बड़ी कॉंसिल को आर्थिक मामलों में 
उस हृद तक की स्ठन्त्रवा रहे जिस हृद तक की स्वठन्त्र-साम्नाज्य के स्वराज्य-प्राप्त प्रार्सों फो है। 
उसी प्रस्ताव मैं, जिसमें कि मुधार-योजना पर सीधे दौर से मठ प्रकट किया गया था, भारत-मन्त्री और 
याइसराय के प्रयर्लों की, जोकि उन्होंने मारठ में उत्तरदायी शासन-प्रणाली प्रारम्भ करने के लिए 
किये, सराशना की । प्रस्वाव में यइ भी कष्दा गया था कि यद्यपि उसमें कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं. जिनके 
द्वार वर्तमान अवस्था की अपेचा बुछ दिशाओं में उन्नति होती है, किन्तु ग्राम तौर पर ये प्रस्ताव 
निएशा जनक और असठोषजनक हैं। श्रागे चलकर प्रस्ताव में वे खाते मी सुभाईं गई जिनका होना उत्तर- 
दायी शासन की औ्रोर बढ़ने के लिए पूर्णदया आवश्यक था--जैसे मारत-सरकार से सम्बन्धित 
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से करती दादी जा पटुँचा शौर हदुशानी प[्षों के तपयों पढ़ गया पह बालो आारिक 
गया लीटर ओं हरा भी था । पत्रवारों डे इस शाहिद ढाय॑ मे नौड़शाईी दी श्रालरादियों गा 
भपदापोड़ दर दिए, जिशड़ पच्च मद हुथआा कि साथ च्रपिष्ठरी-शगत्‌ स्ट्रीय गिचारवाहों हे 
पिए्द मोष से उपश पड़ा हु 
बात मद थी कि गरश्ट रेइल मएगल मे मंत्री मि> विशलिप बेर मे मि> क्ायगल करदिस ने 
एक घाग्गी पष में, ता बठ वी सग्गायता पर भ्र्चा की थी डि चाया सारत हो उसके भीतरी त० 
याइरी तभी मामलों में शाही परंमिस है घरघीग किया जा रफता है, डिएों दि चौयनिररिक्र से 
राम्य-प्रात् उानोर्सों के हो प्रशनिधि रंगे, शैकित भारत के प्रनिनिधि-नरीं होंगे! परन्तु उन्हें सन ५ 
दि यदि ऐसा किया शय थो सम्भय है श्मरों यहां एूत लगी शे सथय | लैडिन यदि ऐसा करना ई 
उनिए हो दो इस रिधिति पा छामना करमा ही पड़ेगा । लेखड़ ने लिख था ड़ि मेरे विवारों से 
+पेरटा, औरिय ता चिरेल" हापारणंतः सहमत हैं । इलाह्ादाद के गवर्नफरेयट-प्रेत में राठ एड टेबल" 
यालों में बॉँदने फ्रे लिए इस पत्र वी का्वियां छूपर गई थीं । उनमें से ए एिन्दुस्वानियों के हैथ लग 
गई भर प्रेसतालों मे उसे शौरन ही अलपायों में छाप दिया | यः १६१६ की लखनऊ प्रेस के 
समय की बात है | मि० करटिस ने इसके बाद श्रपनी सियिंटि खाफ करते हुए भारतय्रासियों के नाम 
एक पत्र लिया | पहले यद मदाशय दर्चिण अ्रक्रीणा में एक अधिकारी थे श्रौर बोश्र-युद्ध के जाद ही 
प्रिटिश-तरकार मे सर जेम्स मेस्टन और मि० मैरिस की सेवाशों को दक्तिण श्रक्रीका में सिव्रिल सर्सि 
का संगठन फरमे के लिए ह-हुस्तान हे माँग लिया था / उस समय इन्दोंने इन लोगों से +रिच्रप कर 
लिया था | वर्भीसे इम लोगों ने दक्षिण च्रफ्रीका, कयाश और मारत में ब्रिटिश कामनरैल्प-समदस्धी 
समस्याओं का धूय ध्ष्ययन किया था। १६१६ में म्रि० करटिस को सर जैम्स मेरटत ने श्ोमत्रित 
किया था कि वह यहाँ आकर शा्राज्य की भारत-सम्बन्धी समस्या का अध्ययन करें थौर उसे दी या: ९४ 
रेबल” मामक श्रपने ठिमाही पत्र में प्रकाशित कययें | यह पत्र भी इसी प्रद्ार के अश्रध्ययन के फल 
स्वरूप दी लिसा गया था, जो इस्लैणड गें प्रकाशित होने के लिए यहां भेजा जाने को या, किन्ध उसके 
दुर्माग्य से कहीं-का -यदीं जा पहुंचा | यद् भी कद्दा जाठा है कि मि० करटिस भारत के श्धिकारी- 
वर्ग के साथ एक पदयन्त्र में लगे हुए थे, जिसका काम या डर युद्ध के बाद साम्राग्प की 
धुनरंचना की योजना में भारत को इग्लैणड के ही श्रधीन नहीं, बल्कि उपनिवेशों के अ्घीय भी कर 
* देमा चादिए। “इस समय की सबसे बड़ी कठिनाई यह है।” मि० करटिस भारतवासियां कै नाम लिखे 
अपमे पत्र में कहते हैं, “/क मेरे इस बात पर जोर देने से कि इस मौजूदा श्रवस्या में मारत के शासन 
और बैदेशिक-विभाग को अ्लग-श्र॒लग नहीं कर सकते, यद गलव-फइ्मी हो गईं है क्रि उपनिवेश 
मी भारत पर हुकूमत करना चाहते हैं ! परन्त्र उनकी रची भर ऐसी इच्छा नहीं है ।” श्रन्व में उन्होंने 
पुयामे दस्तावेजों का हवाला देकर बवाया छि पहले से ही उनके विचार क्या ये, “जो सारे ब्रिटिश 
कमनरैल्थ का शारस करते हैं उवक्ा यह कर्तव्य है कि वे अपनी शक्ति मर अयक्ष करें कि जितना 
न के «9 अलाततामी अतपार प्रणमत स्वयं करने लगें और ये समाष्टि रूप से ब्रिटिश कामनवैल्थ के 
गा ॥ अपने चारों ओर, भारत के चुनीदा- 
६?“ द *... थाने वाले ६ व्यक्तियों को लगा रक़का 
था| वहले दल में सर भालकम हेली, सर जैम्स मेस्टन और मि० मैरिस ये। मि० ग्रैरिस छल समय 


युक्त-आन्त में इल्सेक्टरजनरल-पुलिक थे ! 
हे ५ * > >ल्रस्तिज जोकि ही... नया सातर एक सिप्य-शिकस सिख मे औैनी के ब्लस्जी औीजे स्तमी कि 
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के विषय में हमें क्या करना चाहिए! ऐसी दशा में यह दो जाहिर शी है कि महाउमिति ने कांग्रेठ 
विशेष ध्रधिवेशन को बुलाने का जो निश्चय दिया था उसके अनुसार उसका बुलाया जाना 
गजिमी था | लेकिन यह बात अनुभव की जाने लगी कि लखनऊ ओर इलाहाबाद इसडे लिए 
पयुवत स्थान ने रहेंगे । चतः बम्पर में कांग्रेस वा विशेष अधिवेशन करना ठय हुआ और थोक डी 
मय में सारी वैयारी की गईं! काम्रेस बालों में बड़ा तीव मतभेद शे गग्रा था। वैसे कोई मी देश 
जना से सन्लृश नहीं था | लैकिन हाँ, उनके आलोचना करने के दंग में श्रन्दर जरूर था। ऐडा 
एन पढ़ता था कि एक दल हो, जो कि उप्र था, उसे बिलवुल ही श्रस्वीकार कर देने पर जोर देगा 
पर दूसय उसमें सुधार चादेगा । कांग्रेस से बुष्ठ शी दिन पूर्ष ऐसा प्रयल किया गया या कि किसी 
गई एक बार मिलें और दोनों दलें। में समभौता हो जाय | लेकिन इसमें सफलता नदीं मिली। 
प्रेस का अधिवेशन २६ अगस्त १६१८ को हुआ | भी इसने इमाम समापति ये । कांग्रेस में उप“ 
स्थति खूब थी | ३,८४५ प्रतिनिधियों ने माग लिया था। भ्री वि्लमाई पटेल स्वागत-समिति के 
प्रमापति थे । दीनशा बाचा, सुरेन्द्रनाय यनर्जी, भूपे्द्नाथ वमु और अम्विकातरण मुझुमदार जैसे 
हांग्रेस के पुणने मद्दारथी आये ही नहीं ये। चार दिन के वाद-विवाद के पश्चात्‌ कांग्रेस ने अपनी 
पुरानी योजना के ग्राधारभूठ सिद्धान्तों का ही समर्थन किया और इस याद की घोषणा कर दी कि 
भारतीय श्रार्कांता साम्राज्य के अन्तर्गत स्व-शासन से कम में सन्तुष्ट नहीं हो सकती | मटिगु-बोजना 
दी उसने विस्तार पूवंक आलोचना की 4 उसने पद घोषणा की कि भारठ अवश्य ही उ्तग्दायी शायन 
के योग्य है। भरिगु-रिपोर्ट में इसके खिलाफ जो बात बही गई थी उसका प्रतिबाद किया । कांग्रेस 
ने प्रान्तीय तथा वेन्द्रीय दोनों शासनों में एक-साथ ही सुधार जारी करने पर जोर दिया और इस वाव 
से सहमवि प्रकट की कि प्रान्त ही बंद स्थान है जदां उत्तरदायी शासन के क्रमिक विकास के लिए. 
पहले काये प्रारम्भ होना चाहिए-- और जब तक इस बाठ वा बनुभव न हो जाय कि इन प्रान्तों की 
शासन प्रणाली में जो परिवर्तन करने का विचार है 'उनका क्‍या असर होता है तबतक श्रावश्यक 
बातों में भारत-सरकार का अधिकार अ्षुण्य रदे । खाथ ही कांग्रेस ने यह माना कि जिन वार्तों से 
शान्ति और देश-रक्षा का प्रत्यक्ष रूप से सम्बन्ध होगा उनमें मास्व-सरकार की इन अपवादों के साथ 
पथ अधिकार होगा ( के ) न्यायालय के निर्णय और खुले तौर पर कानतन, मुक्दमा चलाये बिना 
( सप्नाट की ) किसी मी भारतीय प्रज्ञा की खतन्‍्त्रठा, जानया सत्ति नहींली जायगी और न 
उसकी लिखने या बोलने या समाओं में उम्मिलिव शेने की स्वठन्त्रता छीनी जायगी, (खा) ग्रेट 
अटेन के समान खाइसेन्स खरीद कर इधियार रखने का अधिकर प्रत्येक भारतीय प्रजा को होगा, 
( ग ) छापेसाने सवतन्त्र रहेंगे और किसी छापेखाने था समाचार-त्र की रजिस्ट्री होते समय कोई 
लाइसेन्स या जमानद नहीं मांगी जायगी; (पथ) समस्त भारतीय कानूम के सामने बराबर होंगे। एक 
दूसरे प्रस्ताव द्वार इस बात पर दृढ़ मठ प्रकट किया कि बड़ी कौंसिल को श्रार्थिक मामलों में 
उस इद तक की खतन्त्रवा रहे जिस हृद तक की स्वतस्त्र-साप्राज्य के स्वरयज्य-प्राप्द धराम्तों को है| 
उसी प्रस्ठाव में, जिसमें कि मुघार-्योजना पर सीधे ठौर से मत प्रकट किया गया था, भारत-मन्त्री और 
पाश्सण्य के प्रयत्तों की, जोकि उन्होंने मारत में उत्तरदायी शासन-प्रणाली प्रारम्भ करने के लिए 
किये, सरादना की । भ्रस्ताव में यह भी कहा गया था कि यथपि उसमें कुछ प्रस्ताव ऐसे हैं. जिनके 
द्वार बतमान अवस्था सो अपेद्या दुछ दिशार्थों में उन्नति झोती है, किन्तु आम तौर पर ये प्रस्ताव 
निएशा जनक और असंतोषजनक हैं। श्रागे चलकर प्र्ाव में वे बातें भी समभई गई जिनका होना उत्तर- 
दायी शासन की ओर बढ़ने के लिए पूर्ण॑ददा आवश्यक था--जैसे मार्त-सरकार से सम्बन्धित 
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यार्वों के लिए कांग्रेस मे यह इच्छा प्रकट की कि ग्रास्तों के शिए जिस हरइ स्वरदित और हस्त 
विषय रक्‍से जाय॑ उसी तरह केन्द्रीय सरकार के लिए मी. रक्‍ले जाय॑। रचित विषय ये दंगे-बैरैंफ 
कारये ( उपनिवेशों करा सम्बस्प छोड़ कर ), सेना, जल-सेना, भारतीय यजाओं के शाप सत्य, 
शेष सब विधय हस्वान्वरित रहेंगे | सुधारों के श्रनुखार बनाई गईं कौंसिल का पहला ग्रय-क्ात ठग 
होने पर हस्तास्वरित विषर्यों के सम्बन्ध में वाइसरय और दिल का सम्बन्ध वैण ही रहेगा गैशार 
स्वराभ्य-प्राप्त उपनिवेशों में है। हरेक कानून कौंसिल में बिल पेश करके दी बनाया जायगा। रत 
यदि फोसिल स्वरक्षिव विषयों के सम्बन्ध में वह कानूत पास मे करे जिसे सरकार आवश्यक 
हो दो गवर्नर-जनरल रेग्यूलेशनो-द्वाय उनका विधान कर सकेंगे / ये रेस्यूलेशन एक वर्ष तक बरी 
रहेंगे और दुणरा फिर नहीं जारी किये जायगे, सिवा उस हालत के जब कि कौंखिल के उपत्थित 
सदस्यों में कम-से-क्म ४० अ्रदिशत उसके पत्त में मत देते हों । राज-परिषद्‌ ने रैगी, किस यदि कई 
बनाई ही जाय तो कम से-कम उसके थराथे सदस्य निर्वाचित हों थौर 'सार्टिफिकेटददेने का नियम डेप 
स्वरक्षित विपयों के लिए है! । स्वरक्षिव विपयो के श्रमिकार में जो. का्े-क्ारियी के छदस्त हों उसे 
फम-से-कम श्राप (यदि उनकी सख्या १ से श्रधिक हो) भारतीय हो । बड़ी कौत्सिल के उदत्यों की 
संख्या १४० कर देनी चाहिए और उनमें निर्वाचित सदस्यों की संख्या ६ हो। बड़ी कौंपिल के सभा" 
पवि और उपसभाषति बड़ी कौंसिल द्वाय ही चुने जाने चाहिएं और :उसे श्रपने कार्य-संचालन के लिए 
नियम बनाने का अ्रधिकार रहे । कांदून-द्वार इस बाव का विश्वास दिला दिया जाना चाहिए कि 
अधिड-से-अधिक १४ वर्षों के भीतर समस्त ब्रिटिश-भारत में पूर्ण उत्तदायी शासन स्थापित कर 
दिया जायगा ' जहां तक प्रान्तों से सम्बन्ध है, काम्रेस ने तय किया कि (क) शासन-विमाग में ऐसे 
कोई सदस्य न रइने चाहिएं जिनके जिम्मे कोई महकमा न हो; (ख) सुधार के श्रनुसार बनी 
डा पदला कार्ये-काल समाप्त होने पर हस्वातरित विपयें के सम्बन्ध में सवनंर और सस्लियों का बैग 
ही सावम्ध रहेगा जैसा कि रवसज्य-आरप् उपनिवैशों में है; (ग) मन्त्रियों का दर्जा और उनरा बेवन॑ 
यही होगा जो कार्यकारिणी के सदस्यों का रदेशा । कार्यकारियी के आे सदस्य भारतीय हों; (१) 
स्वरक्तित विपमों के लिए जो खर्च पढ़ता है उसे छोड़ कर बजट कौसिल के भ्रधिकार में रहे श्रौर यदि 
नया कर लगागे की जरूरत पड़े तो वह सारी प्रान्तीय सरकार-द्वार लगाया जाना चादिए | यह मानों 
हुए भी कि लीग पूर्ण प्रान्तीय श्रषिकार पाने के योग्य हैं; यह्ट कांग्रेे मुधार-योजना के पास होने में 
सुविधा करने के विचार से इस वात यर ठैयार है कि सर झान्दो से छः वर्षों के लिए काहन, उुलित 
और न्याय के कार्य ( जेल छोड़ कर ) सरकार के द्वार्थों में रहें, शासन और न्याय-कार्य तुस्व अलग 
अखर कर देने चाहिए. ! सभापति और उपसमापति छौसिलों-दाग चुने जाने चादिएं। परन्तु कौंविशों 
मे व्विचिव सदस्यों का औसत ई रहे । कौंसिले प्रांतीय अधिकार के प्रत्येक विषय पर--आनृत; स्थाग 
कर पुलिस पर भी--कानन यना सऊेगी, किन जहां सरकार को कावन, स्याय श्रोर पुलिस-सम्बन्धी 
बों में कौसिल के निशय से मन्तोष ने हो यहाँ उन्हें मारत्सरकार के तामने बेश कर वरगी। 
आरत-सरकार उसे बड़ी कॉसिल के खामने पेश कर देंगी और साधारण तरीका गती जायगा । भारव- 
सरझर और ऑआन्‍्वीय सरहायें का उत्तददायिल निर्शचर्डो के प्रति बढ़ाया जाय ओर पा्लमेंट और 
मारत-मेंररी के अधिकार कम डिये हाये। इश्टिडदा कौंसिल तोड़ दी हाय! भास्त मल्ज्री को सदा 
मा देले के टिए: दो खप्यी सशायइ-मत्त्री रँ, जिनमें से एड भारतीय है । जातियव अविनिधिल 
अत ले बांदेस ने-न्‍न्‍-ब्इूप डिया कि छोटी और बड़ी कौधियों में म्रतलमानों का प्रविन्रिधिय 
?। स्थियों मवघिदार के श्रयोग्य मे ठ- 
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यई जाय। द्ार्थिक मामले में भारत-सरकार की पूरी स्ववन्त्रवा इनो चाहिए । सेना में भारतीयों को 
कमीशन दिये जाने के सम्बन्ध में जो मांग पेश की गई थी उसे सरकार ने ब्रिलकुल झपूर्य रूप से 
खीकार किया था । इस पर कांमेस ने गदरी नियशा प्रकट की और यह यय दी कि माश्वीयों को सेना 
क कप से-कम २५ प्रतिशत कमीशणद जगइ देने की कारंबाई होनी चाहिए और यह श्लोठत घीरे- 
सीरे बढ़कर १४ साल में ५.० पीसदी ठक हो जाय । काप्रेस से इंग्लैंणड में शिफ-मणइल मेजना तय 
किया और सदस्यों के घुनाव के लिए एक कमिटी नियुक्त कर दी। 


इस तरइ यह दीख पढ़ेगा कि जिस विशेष श्रधिवेशन के लिए यद मय हो रहा था कि इसमें 
सुधार के विषय में फूट पड़ जययगी, वह सफलता पूर्वक समाप्त हो गया और गौर के साथ चर्चा होने 
के झाद ऐसे निरयों पर पहुंचा जिससे विमिन्‍्त मर्ठो में मेल हो गया श्रौर सारे देश के अ्रधिर्काश 
कांग्रेसियों ने पूर्णरप से उनका समर्थन किया | उन्हीं दिनों मुस्लिम-लीग की भी बैठक की गई यी, 
जिसके समापति ये महमूदाबाद के राज्य साइब । उसमें मी कंम्रेस से मिलवा-जुलता हर प्रस्ताव पास 
हुआ | लेकिन मारत के दुःखों का अनन्त नहीं हुश्ना | मारत-र्षा-कानूत, जो देश के किसी मौ। व्यक्त 
को कुछ भी करने से रेक सकता था, या कुछ भी करने की श्राश्य दे सकता था, जोरों के साथ 
अपना काम कर रहा था । मौलाना '्यबुलकलाम आजाद दया अली-माइयों की नजरबन्दी का तो हम 
पहले ही जि कर सुके हैं | श्रमृतसर-कांमेस के पहले श्ली-चन्धु कांग्रेसी नहीं थे। १६१६ ही रिशट 
होते ही बह अम्ृतसर-कांम्रे में पहुंचे ये | मुहम्मदश्नली “कामरेइ” नाम के तैज और चरपरे साप्ता: 
हिक का सम्पादन करते ये । उनके बढ़े माई शौकतअली “हमदर्द” के सम्पादक थे। यह उदू" का 
दैनिक पत्र था । भद्दायुद के छिड़ते ही जिटिश“सरकार को-दरफ से लोगों की दिखाने के लिए, बर 
शान से एक घोषणा की गई, जिएमें यह कहा गया या क्रि युद्ध निर्वल राष्ट्री की रक्ता के लिए लड़ 
जा रहा हे । मौलाना मुदम्मदअली ने अपने पत्र में एक जोरदार लेख लिखा था, जिसका नाम थ 
“कपश्र को खाली कर दो ।” प्लौलाना और श्रल्ञी-बन्धु उसी समय नजरबन्द कर दिये गये ये । थे इस 
अ्रवस्था में २५ दिसम्शर १६१६ तक रहे ये, जब कि शादी घोषणा के अनुसार, जिसमें कि राजनैतिक 
केदी छोड़ दिये गये थे, वे भी मुक्त कर दिये गये । 


महायुद्ध के लिए घन एकत्र करने और सिपाही भरती करने का तरीका निद्ययव एवरज वे 
काबिल था । इन तरीकों के बदौलत, जिन्हें लार्ट विलिगडन की सरकार ज्ञे “दवाव और सममाने वे 
तरीके” कहा था परन्तु जो दरझसल ज्यादतिया यीं, पंजाब और अन्य जगई आगे चलकर भर्यकः 
स्थितिया पैदा हो गई । देहाद में तो “इंडेश्ट” की भ्रया प्रचलिद थी, जिसके श्रतुसार स्थानीय श्रधि 
कारियों को यह बताना आ्रावश्यक था कि उनके इलके से गरुद्ध के लिए कितना घन मिल सकता थ 
और फिर उसी के श्रतुसार मातइत अधिकारी, अपनी बात को फायम रखने के लिए, “दद्ाव दथ 
समभयने” की नीति को काम में लाकर युद्ध के लिए जितना हो सकता था रुपया बयूल करते थे । इन 
उपायों से अन्त में ऐसी स्थिति पैदा हुईं कि एक बार लोगों ने क्रोष में आकर एक तहसील 


दार का बंगला पेर लिया और उसके चाल-बच्चे! को छोड़कर उसे मय बगले के जलाकर भस्म क 
दिया । 


लाई चैम्सफीर्ड के शासन-काल मैं, जहां सऊ राजनैतिक देत्र से सम्बन्ध दै,दमन-चक्र मुख्यत 
प्रेस ऐक्ट के रूप में बड़ी तेजी से चला था । मारत-रक्ा-कादून के अलुसार ला्द विलिंगडन ने थ्रीमद 
बेसेग्ट को बसई-झद्वते में प्रवेश न करने की झ्राझ्य दे दी थी। बंगाल में मजरबन्द नवयुवर्कों क 
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संह्या तीय इजार शक पहुँचे गई थी । इसके शद भीशती गैशेन्ट भजरबस्द हुईं। दूसरे व में गैस 
बिल तथा उसके साथ ही उसके रिश्य आन्दोलन दोनों मे पदार्पण शिया । 

यहां गद्द पाव स्मरण रखया चाहिए कि इससे पहले यप शरकार ने एक कमिटी निशुक्त 
थी। यर सिडने रौलद उसके समापठि थे चौर कुमारसामी शारत्री चोर प्रमासचन्‍्द्र मित्र सदस्य थे 
इफ्ा पाम इस बात थी जांच करके रिपोर्ट करमा-या कि भारत में किस प्रकार थौर किस ह्द्तः 
ब्पस्तिया री-झान्दोलन से रमम्पन्प रशगेयाले पहयन्त कैले हुए हैं ब्लौर उसका मुकाबिला करने में #॑ 
दिखें पेश श्रावी हैं उनकी मी द्वानयीन करडे, यदि उस लिए डिसी कानूत फ्रो बनाने की जरूए 
ऐ दो उसे लिए भी, बह सरका! को उचित लाई दे। कमिटी ने जाँच करके श्रपनी सिर्ट छरकार 
के पात्त भेज दी | एप में शित्त कानूत छी सलाद दी गई थी, यह बड़ी फौलिल में पेश मी कर दिया 
गया। इससे सारे देश में एक तहलका मच गया । खय जगई विशेध प्रदर्शन किया गया । केस के 
विशेष भधियेशन के समय तक केयल पोर्ट ही प्रकाशित हो पाई थी। कांग्रेस ने यैलट-कमिगे की 
शिफारिशों की मिन्‍दा की और कदा कि यदि उसे कार्य-रूप में लाया गया ठो मारतीयों के मौलिक 
अधिकारों में द॒स्तक्षेतर शेगा शौर बद उचिठ लोकमत के बनने में श्षापक बनेगा । 

दिल्ली-झांग्रेस 

फाप्रेस का साधारण यायिंक अधिवेशन (आगामी दिससबर मास में) दिल्ली में झेनेताला था। 
दिल्ली श्रधिवेशन का राभापति प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटियो ्रौर स्वागव-समिति में लोकमान्य तिलक को 
छुना था । लेकिन उन्हें येलेन्यइन चिरोल पर चलाये गये मुकदमे के सम्उन्ध में इंग्लैएट जाना या। 
अतः समापति बनने में उन्होंने अपनी श्रश्तमर्थता प्रकट की । इसपर पं० मदनमोहन मालवीय को 
समापति श्रक्षया गया | इड्रीम अजमल खां स्वागताध्यद् ये। ११ नवम्बर १६१८ की श्रस्पायी-सन्षि 
के बाद महायुद्ध का श्रन्व हो गया था। मित्रनराष््रों को पूर्ण सफ़लवा मिली थी और राष्ट्रपति विल्सन, 
लावड जाजं तथा मित्र-रष्ट्रों के अन्य राजनीविज्ञ ने श्रात्म-निर्यय के सिद्धान्तों को घोषणा करदी थी। 
इसलिए यद स्वाभाविक दी थां कि इन घोषणाश्ों को तथा आलोचनाओों को, जो मार्रटफोर्ड-रिपोर्ट 
पर विशेष अधिवेशन के बाद हुई थी, सामने रखकर काप्रेस शासन-सुधार-योजना पर पुनः विचार करे। 
दिल्‍ली-कांग्रेस में भी उपस्थिति बहुत थी । ४,८६४ प्रतिनिधि श्राये ये | 


काग्रेस ने एक प्रस्ताव-द्वारा सम्राद्‌ के प्रति यजमक्ित प्रकट की और युद्ध के, जो कि संसार 
के सब्र लोगों की स्थाधीनता के लिए लड़ा गया था, सफलतापूर्वक समाप्त ह्वो जाने पर बधाइया दीं! 
[सरे प्रस्वाव द्वाय का्रेस ने स्वतन्त्रता, न्याय और श्रात्मनिर्णय के लिए मित्र-रा्ट्रों के सैनिक्रों की 
गीस्‍ता और खासकर भारतीय सेना की सफलवाओं की प्रशसा की । तीसरे-प्रत्ताव द्वारा इस बाठ की 
पर्थना की गई कि शान्ति सम्मेलन और ब्रिटिश-पार्लमेएट भारत को उन उन्नविशील देशों में समर्मे 
जनपर स्व-शासन का सिद्धान्द लायू होगा । इसके लिए जो तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए यह यह 
ताई गई कि उन सारे काबूनों, आ्रार्डिनेंसों श्रौर रैस्यूलेशनों को, जिनके कारण स्ववंत्रदापूर्वक राजनै- 
तक समस्याश्रो पर खुलकर वादविवाद नहीं किया जा सकता, और जिनके द्वारा अधिकारियों को 
गरफतार करने, नजर्बन्द करने, गेक्‍्ने, देश-निकाला देने, सजा करने का, साधारण श्रदालवदों में 
बना मुकदमा चलाये ही अधिकार दे दिया है, तुर्त ही उठा लिया जाय | कांग्रेस ने एक प्रस्ताव 
गरा यह भी माय पेश की थी कि खाप्ाज्य-नीति के पुन'निर्माण मे पालमेन्ट शीमर दी मारत को ऐसे 
र्ग उत्तदायी शाथन देने का एक कानूज पास करे जैसा कि उपनिवेशों में है। कांग्रेस ने यह मी 
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छा प्रकट की थी कि शान्ति-सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधितर मी चुने हुए व्यक्तियो-द्वारा हो । 
के लिए लोकमान्य तिलक, गांधीजी और भ्री हसनइमाम की प्रतिनिधि मी चुना गया । 

“शासन-सुधारों के लिए काम्रेंस ने उसी विशेष अधिवेशन वाले का्रेस-लीग-योजना के प्रस्ताव 
ही दोहयया | साथ ही यह बात भी दोहराई गईं कि मारतवर्ष स्वराज्य के योग्य है श्रीर शान्ति एव 
रद्धा-सम्बन्धी सब श्रधिकार, छुछ अ्रपवादों को झोड़कर, मारत-सरकार को है। एक दूसरे प्रस्वाव- 
त, इनके अलावा जो घुद्दे रह गये थे उन्हें भी दोहएया गया--सिर्फ कुछ अपवादों को छोड़कर, 
' कि ये हैं--(२) प्रास्तों में छुस्स ही पूर्ण उत्तरदायी शासन जारी कर देना चाहिए और (२) प्रस्वा 
त वैध सुधारों के लामों से किसी मी माग़ को वचित न सखना चादिए । सैलट-कमियी की रिपीर्ट 
: भी विचार हुआ । इसके सम्दत्ध में मी बम्वई के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए यह बात कही गई 
; इससे शासन-सुधारों को सफलतापूर्वक व्यावह्गरिक रूप देने में बाघा पढ़ेणी | कांग्रेस ने इस बात 
: भी जोर दिया कि तुरन्त ही भारत-रद्या कानून, प्रेस-एक्ट, राज-द्रोद सभावन्दी-कानून, क्रिमिमल 
| अ्रमेगइमेएट एक्ट, रेस्यूलेशन्स तथा इसी प्रकार के अन्य दमनकारी कानूनों को उठा लिया जायू 
ऐर सारे नजस्बन्दों तथा राजनैतिक केदियों को मुक्त कर दिया ज्यय। 


अ्रौद्योगिक कमीशन की रिपोर्ट पर भी, जिसके पं० मंदनमौदन मालवीय भी एक सदस्य ये, 
यार हुआ । उसकी सिफारिशों का ओर इस नीति का स्वागत करते हुए कि भविष्य में सरकार को 
स देश की श्रौद्ञोगिक उन्नति के लिए अ्रधिक काम करना चाहिए,कांग्रेस ने श्राशा की कि इस ढिद्धांत 
ते कार्यान्वि करने में यद उद्देश सामने रदखा जायगा कि मारदोय पूंजी और व्याणर को प्रोज्माइन 
दया जाय झोर विदेशों की लूट से भारत को बचाया जाय | कांग्रेस ने इस बात पर खेद प्रकड किया 
# टैरिफ के प्रश्न की जाच को कसीशन की सीमा से बाहर कर दिया गया है। कांग्रेस ने कमीशन 
मै इस सिफारिश का समर्थन किया कि भारत-सरकार की कायं-कारिणी में उद्योग-घन्चे का प्थकू 
ग्रतनिधिल रक्‍्सा जाय और उधोग-घन्चें। के प्रान्ठीय विभाग भी हो । काम्रेस ने प्रान्तीय तथा मार- 
गय ऐसे सलाइकार-मणइल बनाये जाने की आवश्यज््ठा बताई जिनमें मारवीय औदोगिक दपा ब्या- 
गरिक सस्वाध्मों और स्यापारी-मणदलों द्वाय घुने गये प्रठिनिधि हो । उसकी यय में, सिन इस्पीरियल 
(इस्ट्रियल और केमिकल नौकरियों का प्रस्ताव किया जारइा था उनका संगठन निश्चित बेतन पर छिया 
जाय झीर विश्वविद्यालय ब्यापारिक ऋलेजों की स्थापना करें और सरकार उनको मदद दे । रिपोर्ट फी 
सफारिशा में उद्योग-धन्धों को ध्रर्थिक उद्ायता पहुँचाने बाली सस्पाशों का संगठन करने की सिफ्रा- 
रिश नहीं की गरें थी; इस पर कांप्रेस ने खेद प्रकट किया और झौयोगिक रैंक जारी करने पर ओर 
दिया । एक और प्रस्ताव-द्वारा कामेस ने सरकार से झली-बन्धुओों को मुक्त कर देने को प्रार्थना की । 
पुद के इन्द शो जाने और ध्रभूताूर्े आर्पिक संकट के कारण कांमेस ने सरझर से अनुरोध क्रिया 
कि धुद के कार्यों के लिए ४ करोड़ ५ लाख रुयया देने के मरर से मारद को मुझ कर दिया जयय 
शायुवेदिक और यूद्नी दवाइयों के सम्स्ध में भी एक रड़ा दो मनोर॑जक प्रस्ठाव दांग्रेस ने पास 
दिया । उसमें सप्झर से सिद्यरिश की गई हि विदेशों चिकित्साश्णालो $ लिए जो सुविधा प्रघष्त 
हैं उन्होंडो स्परस्थ आयुर्वेदिक और यून्रनी प्रदालियों $ लिए मी कर दी व्यय 
इस इन से य३ साछूम शे ज्ययगा दि एक झोर जहां इस कांग्रेस ने शम्दई-कप्रेस के 
अम्तार्षों को प्रायः दोध्यणा दर्ध शुद्ध आगे री इटम बढ़ाया ] लेडेन यदां को इांट्रेस में बह मेज 
मिल्ाप नहीं रह ले बम्पर मे (सिउसरर १६१८) दिखई दिया स्य | मदएस पःन्त ओर इन्द नरम 
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दलवाले वो बम्बई-प्रस्ताव के प्ध में थे, लेकिन बहुमत बम्बर-प्रस्ताव को श्रस्वीकार कर देने के श्रतु 
कूल था । और जब इस्लैरड को एक शिष्ट-मण्डल भेजने का प्रइव उपस्थित हुआ तो यह निश्चय 
हुआ कि शिष्ट-मएडल के सदस्य दिल्‍ली की माग के लिए ही उद्योग करें । इससे वे लोग शि£- 
मर्इल में से स्वतः ही निकल गये जो बम्बई-मस्ताव के पक्त में ये । शाजीजी ने “नियशा-ज्त 
ओर असन्तोषजनक” शब्दों को निकाल देने का संशोधन उपस्थित किया और कहा कि १४ वर्ष की 
मौयाद को पखाव में से निकाल दिया जाय | लेकिन बहुमत से मूल-प्रस्ताव ही पास हुश्रा | भन्त मे 
युवयज का खामत-संबन्धी प्रस्ताव जहां-का-्तहां रह गया ! 


प्‌ 
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दिल्‍्ली-कांग्रेस से देश में बोर शान्ति स्थापित नहीं हुईं । १६१६ के फरवरी में रौलटर्ननल 
श को अपना दर्शन दिया । थे दो बिल ये । एक तो अस्पायी था । उसका उद्देश था भारत- 
कानून के समाप्त ऐ जाने से को स्थिति पैदा होती उसका मुकाबला करना । बह भी युद्ध के दाद 
4 स्थापित शेने के ६ मास बाद । उसमें यह विधान था कि खमन्तिकारियों के मुकदमे हाईकोर्ट के 
लर्ओो की भ्रदालत में देश हों और ये शीध्र उनका फैसला कर दें एप जिन स्पानों में क्रान्तिझरी 
घ बहुत हो वहां श्रपील भी न हो सके | इस कानूकद्ाण यह अधिकार मी दे दिया गया था कि 
| के विदय झपराध करने का जिस व्यक्ति पर रदेइ हो उससे जमानत ले ली जाया करे, उसे 
। एगन विरोष में रएने और किसी खास फाम को करने से रोका जा सके | किसी ग्यक्ति को ऐसा 
। देने से पहले उसके विरुद्ध जो आरेप होंगे उनही जांच एक जज और गैर-सरकारी च्रादमी 
 करेगा। तीसरे प्रान्तीय सरकारों को यह अधिकार दे दिया गया था कि थे किसी भी ऐसे स्यक्ति 
जिस पर उखित रूप से यह संदेह हो कि दई कुछ ऐसे झरय्णघ ढरने ज्य रहा हे जिससे सापजनिक 
न्तभग होने की झ्राशझम हो,ठो बह उन्हें गिरफ्ठार करके उल्लिखित स्पानें में बन्द कर दें दौर यइ 
दें कि इन झवस्याओं या स्थिति में रहन्य पढ़ेगा । और थे लठरनाक श्रादमी, जो ॥ पहले से 
मल में। हैं, उन्हें इस बिल के झनुसार लगातार जेल में रोड़ सकता जय सकता था । दूसरा बिल 
गरण परोमशरी-इानून में एक रथायी एरियेन चाहठा थ्य । छिसी यज्दोहो सामग्री का प्रश्मशन 
वितरण करने के उरऐश से पास रखना, ऐसा भ्रगयध कयर दे दिया झाता जिसमें जेल की सम्य 
शक़ठी थी। दादि ढोई स्यक्ति सरहारो भद३ बनने की गडी हो हो उसड़ी रखा का भार ध्रषि- 
रियो पर श्बस्श गया पय | उन अऋषय्ों के (लए, किक लिए शरख्यर ढ़ो ऋजश्ा पहने से धाप्त 
पै (२०7 मु$दणा नहीं रल सदा, डिला-रशिस्ट्रेसे को दए अऋषिऋर दिया गया था (% ये पुललख 
॥ उसे झामने ही प्रारम्भिक जांच इरश लें। किसो भी ऐसे छादरी से, जिसे राज्य के विद 
ह झपरा करने में सश्य मिल चुका हो, उसझे शज्य के बाद दो वर्ष हऊ डी नेग्बलनी गे 
पनव ही जय सकठी दी । 
रौलट दिल का विरोध 
रैहरपरे् दे दाद, ६ परतये १६१६ दो, दिलिदम हिन्मेश्ड ने बडी बइ/मल में, ऐलट 
हों। की ऐश दिशा! | पएशला दिल म्पर्ध $ है:शरे सूपाए में यस रेयश दा छोर दूगत दस्त ले लिए 
थ । गारीबो ने बह पोरपा दी हि एदि टेलट-अग्पेटन दी निऋ्रिशों दो! (दल छर कर शिया गशः 
दा रशापर-युद छेड़ रगे। इसके लए गारीश ने देश में लरंब दर किए । उरभप शब खाट 
पधाम से रृशपत हुआ । गांधीजी दो टेश के लिए, अन्य नेटओ बो झरेद', झड़ ब्स्ध 
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के समान ही थे। लेकिन फिर मी देश ने उनका और उनके कार्यक्रम का इतना स्वागठ क्यों दिया! 
सरकार इसका उत्तर अपनी ६१६ की सपोर्ट में इस प्र्नर देती हैः-- 

“प्री० गाघी अपनी निःस्वार्थवा और ऊँचे आदशों के कारण आमतौर पर अक्षय 
अनुयायी सममे जाते हैं | मारतीयों के लिए दक्षिण श्रफ्रीका में उन्दोंने जो लड़ाई लड़ी उठे इण 
उन्हें वह सब मान-गौरव प्राप्त है जो कि पूर्वी देशों में एक तपली और त्यागी-नेता को प्रात से है| 
जबसे वह अदमदाब्ाद में रहने लगे हैं, बराबर विभिन्न प्रकार की सामाजिक सेशन मे सगे हुए है! 
दलित श्रौर पीड़ितों की सेवा के लिए तैयार रहने के कारण, वह अपने देशव्रातियों को और भी ऐप 
होगये हैं । बस्बई अहाते मर में ठो, क्या देहात और क्या सगर, श्रधिकाश जगद उनका अरल्नफि 
प्रमाव है और उनकी सब पर घाक ई । उन्हें लोग जिस आदर-भाव से देखते हैं. उसके लिए (रथ 
शब्द का अयोग करना श्रल्युक्ति नहीं कह्ा जा सकता । भौतिक-इल से उनका विश्वास श्रालपत मै 
अधिक है। इसीलिए गांधीजी का यह विश्वास होगया हैकि उन्हें इस शक्ति का धयोग सत्याग्रह के हा 
में रैलड एक्ट के खिलाफ करना चाहिए, जिसे कि उन्होंने दक्तिण अफ्रीका में सफलता पूर्वक श्राजः 
माया था । २४ फरवरी को उन्होंने इसकी घोषणा कर दी कि यदि बिल पास हिये गये तो कह उता 
ग्रह प्रारम्म कर देंगे । सरकार तथा बहुत-से भारतीय राजनीतिशों मे इस घोषणा को बहुत विश्व 
की इष्टि से देखा । बढ़ी कीसिल के कुछ नरम-दलवाले सदस्यों ने तो सावजनिक रूप से ऐसे शर्ष 
के झनिश परिणामों को बवलाया था । थौमवी वेसेन्ट ने दो, जिद भारतीय मगोह्त्ति का अन्धी 
शान था, गांधीजी को अ्रत्यन्त गंमीरठापूवंक चेठवनी दी कि यदि उन्दोंने कोई भी ऐश द्ात्देशन 
ब्वलाया सो उसे ऐसी शक्तिया उमड़ उठेंगी जिनसे न-जाने क्या-क्या सर्यर शुराध्यां शो रवि 
हैं। यहा यह बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहिए कि गांधीजी के रख या घोषणा में कोई मी ऐसी 
बात गई थी।जिशसे कि उनके श्रान्दोलय का भ्रीगणेश होने से पहले सरकार उसके विश 
कार्रवाई कर सकती । सत्याग्रह ते श्राकमणकारी नहों रछ्तात्मक पदति है। ग्राधोनी तो शुरू दी में 
परशु-बल की तिन्‍्दा करते थे । उन्हें दद विश्वास था कि वह साविनय संग के रूप में सत्यापदे का 
सरकार को इत बात के लिए मजबूर कर देंगे कि यह रौलट-एक्ट का परित्याग कर दे । १८ मर्च ष् 
उन्दोंने रीलट-विल के सम्बन्ध में एक परतिश-पत्र प्रकाशित कराया, जो इस अकार हैः 

रन्‍्चे इृदय से मेय यद मत है हि इंडियन किमिनल सवा अमेषदसेट्ट बिल मर ९ और 
डिमिनल इमस्जेन्सी पायर विल न* २ ध्न्यायपूर्ण हैं भौर न्याय और लाघीनता के लिद्धार्तों के 
घातक हैं। उनसे स्यक्ति के उन मौलिड अधिकारों डा इनसे होठा हे मिन पर कि मारत की च्ौर 
स्वये राग्य दी रद निर्भर है । श्रतः इस शप्पपूर्वंक #ठिता करते हैं. रे यदि इम दिखी को कादूत 
का रूप दिया गाया, तो जरतक इस्द जापस ने ले लिा लाय सब तन्‍़ टम इस ता घन्य फ्रावतों ड्डो 
मी, सिनदें कि इसे बाइ नियुक दी ख्यनेशली कमिटी उचित समगेशी, मांगने में संप्रापूपेह 
इनइरर झर देंगे। हम इस कठ की में धठिश ऋगते हैं कि इस युद्ध में हमईमानदा्ी € शाप तप कर 
झतुमरण करेंगे कर किस ज्यन-मएल $) ढिसी रह मुझसान ने पहुंचायेंगे ।7 

देश में बागें वर्क से भान्दोशन में सूर खब दिका। दा) प्ररामयें बगल घबलंरतें 
ल्‍्टायेए रह स्य दविय ने मी उनके झारादीय खाच दिया। भांचिजो ने उस्हस ४ साथ आान्दोशन 
का भी मगर दिया ३ म्यर्च १६१३ झा दिस रडकस $े मिट निदय किए गया या । इस शनि 
होएों वो उस्दात रखने, ईरहर आर्चक इसने, धावशिवन करने व'४ देश मर में खपंजतई अमायं 
कपमे $ (ह४ कई! रुक बट <६ शा यर काएस कदर £ घरेश जिसे ढ़ थाई परखु इंव 





एन की सूचना ठीक समय पर दिल्ली नहीं पहुंची ॥ इसलिए वहां है मार्च को ही जलूस 
ला और इड़ताल हुई । गोली मी चली । इस दिन के जलूस का नेतृत्व खामी श्रद्धामन्दजी कर 
ये। उन्हें कुछ गोरे सिपाहियों ने गोली मारने की घमकी दो । इसपर उन्होंने अपनी छातो खोल 
और कट्ा-- लो, मारों गोली ।? बस, भोरों की घमझी हवा में उड़ गई । लेकिन दिल्ली के रेल्वे- 
परम पर बुछ झगड़ा छोगया, जिसमें गोली चली और ५४ मरे तथा झनेक घायल हुए। 
,अग्रैल को देशब्यापी प्रदर्शन हुआ ।”खाकार की १६१६ की रिपोर्ट में कहा गया दे--'“सब लोग 
ही उत्तेजित थे | उस समय एक बाठ मारे की दिग्वाई पढ़ती थी । और वह था हिन्दू-मुस्लिम- 
तृमाव । श्रक दोनों जावियों के नेता बम इसी एकदा की रट लगाये डुये थे । -इर समा से यही 
घाज निकलती थी । इस जोशो-खगेश क जमाने में छोटी जातियों ने भी अपने मतमेद भुला 
3 । वह भ्रातृ-भाव का एक अदुमुत दृश्य था। ईिन्दू-युसलमान एक-दूसरे के हाथ से खुल्लम- 
न्‍ला पानी लेते-देते थे, छुलूसों के भण्दे और नारे दोनों से हिन्दू-मुसलमानों का मेल ही प्रकट 
गया 4 एक जगइ दो एक मसजिद के इमाम पर छड़े शेकर ईिन्दू-नेदाश्रों को शोलने भी दिया 
॥ या।” इस प्रकार के मेल का एक ताल्णालिक कारण या । युद्ध के परचात्‌ टर्का की अ्रस्तव्यस्त 
खा हो गईं थी। इसपर मुसलमान ख्वमावतः३ अहुत लित्र थ। साथ ही खिलाफ के लिए जो 
उया था उससे सो उनमें श्रोर भी उत्ेजना फैली हुईं थी। हिन्दुओं ने मुसलमानों की इन माव- 
झों के साथ पूरी सहानुभूति प्रक की । 
देश ने इस विारधाग वो तुरन्त ही दृदय से अपनाया। काग्रेस तथा देश दोनों के लिए 
घीओ बहुत मान्य शेगये थे। १६१८ दी (दल्ली-काप्रेस में शान्ति-सम्मेलन में प्रतिनिधि भेजने के 
'बन्ध मैं भी चितरजन दास वा एक प्रस्ताव था! उसमे गांधीजी का नाम भूल से छूट यया घा। भी 
ऐमकैश भक्तों ने ब्योंह्दी इस और प्रस्ताव$ का ध्यान सीचा,उन्होंने दमा-याचनाकर्ते हुए प्रति- 
'धों की यूती में गाजी फा माम क्ोड़ दिया। ३स्टैएट के लिए झानेवाले शिश्-मएदल के सदस्यों 
। भी उनका नाम वा। १६१६३ अग्रैलमास से माग्वीय इतिहास बा नया अध्याय प्राग्म्म होता है। 
पंजाब की दु्षेटनायें 
भारतदर्ष के बष्ट सान शोर संपपे झा दश॒प भर पंजाई में दिख्वाई देने लगा को कि विदेशी 
पोग घ-्पे और भ्यापरिक भ्राजमणय के लिए भारत ह्म द्वार बना दुआ है। पंज्यब सिरुमों तश्य 
रत झी धन्ए सैनिक झाठियों का निषारषान है । कय पज्णव हो, पढ़ें-लिपे भौर काबेसी लोगों 
| झपने घगग्प भान्दोलन $ (टिए. इशस्सेशल करने को साली छोड़ दिया याय १ इसलिए पंजार 
| न्पिवृश शासइ हर माएबेल ओद्टयर इस बह पर जुला हुवा या हि गह झजने प्रान्त में कांग्रेस- 
न्दौलन दी छूठ की बीमारी को न पेलने दे । और दास्वव में काप्ेस और उसमे इस दाद पर शसा- 
थो थी हि चारा १६१६मे चदृदमर में होनेपाली ढ्ाप्रेस पंज्यर में दो दा ने हे। १० घग्रेल १६१६ 
दिन प्ावशाल ही दगृतसर के जि 7-माडस्ट्रेट ने डाक्टर डिचलू योर टास्टर सत्दटल दो, 
| कि काप्रेत बा सगटन कर रहे ये, अस्ने बगते पर शल्य भेड' ओर झा! से चुस्थाय झिसी इशूव 
न को मेज दिएा। इस घप्ना से एक मदखदी ऐ्रैह गई । खबर घोग्न हो दूर-दूर हर पहुंच राई 
गैर होगें! का एक मुटश िस्प-मस्पट्रेड ढ शत उप पढ़ा पूचने के लिए ब्टनेइ/ला था, परन्ठु उठ 
रादे पर, डो शइर से सिदिलन्छाइन को छोर झाते गुए विविश्ठ-लाइन ओर शार $ दईं:ख में हे, 
जी लिशफें में भीड़ हो रोड लिय। झोर झद दइ एटे के पेबने छो बदानी ग्रादा है,स्य तरझर 
| मश्द के लिए एरशक हेटार रएुढी दे ।हरड़ दर सोली घरत्टई बाई, सिल्क झल स्परूर एक या हे 
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की मृटु के साय-साथ श्रुनेकर लोग घायल हुए । लोगों की भीड़ श्र॒ शइर को वापस लौटी श्रौर मे 
डुए और पायलों का शहर में होकर शलूह निद्नला | यसी में मैशनल-बैंक की इमाख में ग्राग लग 
दी और उसके यूरोपियन मैनेजर को मार डाला । इस प्रकार खोगों की उत्तेजित भीड़ मे ५ श्रम शो 
मांग और पैंकररेलवे का गोदाम तथा और सार्यजनिक इमारवों फौ जली कर खाक कर दिया) स- 
मादतः भ्रधिकारी इन! धटमाओं से आ्रागक्‍बूला दो गये ! स्थानीय अधिआरियों ने अपने ही श्राप 
१० अ्रप्रैल को शहर फौज के अ्रषिकार में दे दिया, इस थ्ाशा में कि ऊपर के श्रधिक्रारी इसकी 
स्वीक्षति दे देंगे । ; 

शुजरानवाला और कपूर में बहुत अधिक खून-संवी हुई । कयूर में वो १२ अप्रैल को भीह 
ने रेलबे-स्टेशन को बहुत नुक्सान पहुंचाया। तैल के एक छोटे गोदाम को जला दिया । तार और 
सिगनल तोड़ डाले । एक ट्रेन पर श्राक्मथ किया, जिठमें कुछ यूपेपियन थे। दो सिपाहियों को इतना 
पी कि उनके प्राण निकल गये । एक आच-पोस्ट आफिस को लूट लिया । मुख्य पोस्ट झ्राफिस वो 
जला डाला । मुन्सिफी कचइरी में थ्राग लगा दी, भौर मी बहुत-सी इमारतों को तुक्सान पहुंचाया | 
यह सरकारी बयान का साराश है। परन्तु लोगों का यह कहना है कि पहले भीढ़ को उत्तेजना 
दिलाई गई थी । । 

गुजरानवाले में १४ श्रप्रैल को भीड़ मे एक ट्रेम को पेर लिया, और उस पर पत्थर बरछागे । 
एक छोडे-से रेलवे पुल को जला दिया और एक दूसरे रेलवे-पुल को भी जलाया, जहां कि गाय का 
एक मय बच्चा लटका हुआ था ! लोगों का कहना है कि उसे पुलिस ने मार डाला श्र हिलुओ्रों 
की भावनांशों को देस पहुचाने के लिए उसे पुल पर ठाग दिया था। इसके साथ-ही-साथ वार-बए 
डाक-खाना और रेलबे-स्टेशन में भी ग्राग लगा दी थी | दाक-बंगला,कलक्टरी,कचइरी, एंक गिरजा, 
एक स्कूल और एक रेलबे का गोदाम भी जला दिया था। 

ये वो हुईं खाछ खास पटनायें धन्य छोटे-छोटे स्थानों में कुछ गढ़बढ़ हुई । जैसे रेलगाड़ियों 
पर पत्थरों का फैका जाया, ठाये का काय् जाना, और रेलवे स्टेशनों में झ्राग का लगाया शाना 

इन्हीं दिनों में देश के विभिन्न भागों में इक्के-दुक्‍्के श्सिा-कांइ हुए । लाहीर में भी छ्ूडमार 
हुईं श्रौर गोली चली । कलकत्ते जैसे मुदूर स्थान मे भी डरे समाचार धाह द्रुए ) पंजाब की दु्धेठ" 
माओं की बात छुमकर ठथा स्वामी भ्रद्धान-द और डॉ* रत्यप्राल के शुलाने पर गाधी जी रू अप्रैल 
को दिल्‍ली के लिए चल पढ़े । रास्ते में ही उन्हें हुबम मिला कि पजाबव और दिल्ली के भौतर प्रतेश 
मे करो उन्होंने इस हुक्म को मानने से इन्कार कर दिया) इस पर उन्हें गिरफ्वार कर लिया 
गया और दिल्ली से कुछ दूर पलवल नामक स्टेशन से एक स्पेशल ट्रेन में उन्हें विठा कर १० श्रप्रैज् 
सौ अम्शई मेज दिया गया। 

गांधीजी की मिरफ्तारी के समाचार से अहमदाबाद में कई उपद्वद हो गये, जिनमे कुछ अप्रेम 
और कुछ हिन्दूसानी श्रषासर जान से मारे गये ! १२ अग्रैल को वीरमगांक और अकद्वियदर्म भी 
हुए] कछकते में भी ठद्रव हुआ था--बहां योक्ती चली थी, जिससे ५ या ६ आदमी 
जन से मारे गये थे और १६ हरी ठाइ घायल हुए थे। बम्बई पहुंच कर गांधी भी ने श्िविकों 
शान्त ऋस्ने में मदद कों और फिर वहा से श्रम शवाद को चल पढ़े । उनकी उर्पास्थाठ ने शास्ठि 
खापिद इसे में पहुत काम किया । इन उपद्यों के कारण उन्होंने सत्याप्रइ को स्थगित कर दिया 


कुछ उत्ताठ 


में दुर्घल्याय विघ्दनूूप भारण करती जा 
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रही थीं। यह स्मरण रखना चाहिए कि १३ अप्रैल तक पौजी-कानन ज्यरी करने की कोई घोषणा, 
महीं की गईं थी। वैसे सरकार यद बात स्वीकार करती है कि १० अप्रैल से दी व्यावहारिक रूप में 
फ्रौजीवानूत जारी था । सघ पूछिए तो लाहौर और अम्॒वसर में ठो १४ अप्रैल को दी फौजी कानून 
जारी बरने की घोषणा की गई थी। उसके बाद ही पंजाब के दो-तीन जिलों में वह और जारी कर 
दिया गया था। १३ अप्रैल ( वर्ष-प्रतिपदा ) को, जो कि हिन्दुश्नों के सबत्सर का दिन था, अमृतसर 
में एक सार्वजनिक सभा करने की घोषणा की गई और जलियांवाला-वाग में एक बड़ी भारी समा 
हुईं। यद खुला हुग्ा खान शहर के मध्य में है। शहइर के मकान ही इसकी चह्रदीवारी बनाये हुए 
हैं। इसका दरवाजा बहुत ही संकड़ा है, इतना कि एक गाड़ी उसमें होकर नहीं निकल सकती । वाग 
में जब शीत (जार आदमी इकदठे हो गये, जिनमे युदर, सियां और दच्चे मी ये, जनरल डायर ने 
उसमें प्रवेश क्रिया । उसके पीछे सशस्त्र सौ हिन्दुस्तानी सिप्राही और पचास गोरे सेनिक ये। जिंस 
समय ये लोग घुसे उस समय हंसराज नाम का एक आदमी व्याख्यान दे रहा था। इसी समय जनरल 
डायर मे घुसते ही गोली चलाने का हुक्म दे दिया । जैसे कि हन्टर कमीशन के स/मने अ्रपमी गवाददी 
में उसने कह्दा था कि उसने लोगों को वितर-दितर होने की श्राश्ा दी और फिर बल गोली चलाने 
का हुकम दे दिया। लेकिन उसने यह स्वीकार किया कि ठिवर-बितर हो जाने के हुबम देने के तीन 
मिनट बाद ही उसने गोली चलवा दी थी। यह बात तेः स्पष्ट ही है कि बीस इजार आदमी दो-सीन 
मिनिट में दितर-पितर नहीं हो सकते थे । और वह भी विशेष कर एक बहुत-ही तग दरवाजे में दोकर। 
गोली ठप तक चलती रही जब तक कि सारे कारवस खतम नहीं हो गये । कुल सोलह सौ फैर किके गये। 
मे। सरकार के स्वय भ्रपने बयान के मुठादिक चार सौ मरे और घायलों की सस्या एक ओर 
दो हजार के बीच में थी। गोली हिन्दुस्तानी फौजों से चलबाईं गईं थी, जिनके पीछे गोरे 
तिभ्दियों वो लगा दिया गया था। ये सब-केन्‍्सब बाग में एक ऊंचे स्थान पर खड़े हुए 
थे । सबसे बड़ी हुःखद बात वास्तव में यद थी कि गोली चलाने के बाद मृतक और वे लोग जो 
सख्त घायल हो यये थे, उन्हें सारी एत यहीं पड़ा रदने दिया गया।वहां उन्हें रावमर न वो पानी ही पीने 
को मिला और न डाकटरी या कोई अन्य सद्यायठा ही । डायर का कहना था, जैसां कि बाद को 
उसने प्रकट किया, “चूंकि शददर फ्रैज़ के कब्जे में दे दिया गया था और इस शव की डोंडी पिट्र्वा 
दी गई थी कि कोई भी समा.करने की इजाजत नहीं दी जायगी, तो मी लोगों ने उसडी श्रवदेलमा 
की, इसलिए. मैंने उन्हें एक सब॒क बता देना चाहा, ताकि वे उसफ्री खिलली न उड़ा सर्के।” आगे 
चलकर उसने कटा कि “मैंने और भी गोली चलाई होती, अगर मेरे प्रास कारतूस दोतें। सोलइ सौ 
बार ही गोली चलाए, क्योंकि मेरे पार कारतूस खतम हो गये ये ।? उसने और कटह्ा--“मैं दो एक 
फौजी गाड़ी ( आरमर्श कार ) ले गया था, लेकिन वहां ज्यकर देखा कि बद बाग के भीतर घुस ही 
नहीं सकती थी । इसलिए उसे वर्दी बादर छोड़ दिया था [7 
जनरल डायर के शाग्य में कुछ ऐसी सडायें मी देखने को मिलीं जिनडझा सपने में मी खयाल 
नहीं हो संकठा था। उदाइस्ण के लिए अमृतसर में नलों में पानी बन्द कर दिया गया था, और 
बिजली का सिलसिला काट दिया गया था। सबके सामने बेंठ छगाना आम दौर पर चालू पा! 
लेकिन 'पेट के बल रंगने के हुबम ने इन सब वो झाव कर दिया था। मिस शेखुड सलाम की एक 
पादरी लेडी-डाबटर पर उस समय बुछध लोगों ने शाकमण किया था जब कि बह एक गली में साइ- 
कल पर होइर जा ग्दी थी । इसलिए उस गली में निडलनेव्ाले श्रेझ आदमी को पेट के बल रेंगकर 
जाने दी आजा थी । उस गली में डिदने झादमी रहवे थे, समी को पेट के यल रेंगकर ज्यना और 
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की सलु के साथ-साथ श्रुनेक लोग घायल हुए । लोगों की भीड़ श्रव शहर को वापध लौटी भरे 
हुए श्रौर घायलों का शहर में होकर झलूछ निकाला । रास्ते में नैशनल-नैंक की इमारत में झाग हग 
दो श्रीर उसके यूरोपियत मेनेजर को मार डाला । इस प्रकार लोगों की उत्तेजित मीड़ ने ४ धरे गो 
माय और जैंड,रेलवे का गोदाम ठया और दार्वजनिक इमारतों को जलो कर खाक ऋरदिया। से 
5 2268 हे पटनाशों से आगवशूला हो गये | स्थानीय श्रधिकारियों ने अपने ही भाप 
० अप्रेल को शहर फोज के अ्रधिकार में दे दिया, इस मे सड़ी 

स्वीकृति दे देंगे । दे दिया, इस आशा में कि ऊपर के श्रधिच्री ए 

गुज़रानवाला और कदर में रहुत अधिक खून-खथबी हुई। कदर में तो १२ श्गैल को मी 
ने रेलवे-स्टेशन को बहुत सुक्कान पहुँचाया। तेल के एक छोटे गोदाम को जला दिया तार चौर 
ठिमनल तोड़ डाले । एक ट्रेन पर थाक्रमण किया, जिसमें कुछ यूगेपियन ये। दो सिप्राहियों को इतना 
पोटा कि उनके प्राण निकल गये । एक ज़ाच-पोस्ट श्राफिस को लूट लिया । मुख्य पोस्ट श्राफिस को 
जला ढाला । मुन्सिफी कचदरी में थ्राग लगा दी, भर भी बहुव-सी इमारतों प्रो सुक्सान पहुंचाया । 
यह सरकारी बयान का सारांश है। परन्तु लोगों का यह कइना हे कि पहले भीड़ को उलेगगा 
दिलाई गईं थी । 

गुगयनवाले में १४ अप्रेल को भीह़ ने एक ट्रेन को पेर लिया, और उस पर फयर बेस्‍्साये | 
एक छोटे-से रेलवे पुल को जला दिया थौ९ एक दूसरे रेलवे-पुल को मी जलाया, जहाँ दि गांव का 
एक मय बचना लटका हुश्रा था। लोगों का कहना है कि उसे पुलिस ने मार शला श्र एयु्ों 
की भावनाओं को ठेंे पहुँचाने के लिए उठे पुल धर टाग दिया था। इसके साथ-ही-शाय हार-प५ 
डाक-खाना और रेलपे-स्टेशन में भी श्राग लगा दी थी | डाक-चगला;शलबटरी,कचहरी, एक गिर) 
एक स्वूल और एक रेलबे का गोदाम भी जला दिया था ! 

ये वो हुई लाख खास पटनाये । चरन्‍्य छोटे-छोटे स्थानों में दछ गढ़बड़ हुई । शैसें रेलगारियों 
पर फपरों का पका जाना, तारों का काया जाना, और रेलवेक्टेशानों में झांग का लगाया माना । 

इन्हीं दिनों में देश $ विभिन्न भागों मे श्व$-दुकके दिखाकांद़ गुए। लाहीर में मी लूटमार 
हुई झौर गोली चली । कलकने जैसे गुदूर स्थान से भी शरे समाचार श्राह हुए । पजाब की दुर्घ 
आाओों की बात सुन$र तथा स्वामी भ्रद्धालन्द धोर डॉ* सत्यगल $ बुलागे पर गांधी जी ८ प्रेत 
हो दिस्‍ली $ लिए चल पढ़े । गले में दी उन्हें टुबम मिला कि पजाब चीर दिल्‍सी ढ भीक प्रेश 
से करो। उन्होंने इस (कस को मानने से इत्कार कर दिपा। इस पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया 
गया गौर इिक्सी से जु श्‌ दूर पवन मामडइ कोशन से एक होराल ट्रेन में उन्‍हें बिठा ४२ १० छोटे 


जौ बल्वरं मेज दिया गषः । 
गांधीडी ढो गिरकषरी डे शमायार में चाफ्धवार में $ई हाफ हो यये, किो बुध धरेज 
और बुत दिखुखान प्रस्यर न से म्ये मवे। ह२ भरेस दो दी/मग!र थोर मियां में भी 
हु उत्यव हुए क इकइने मे मां 2द्ा दुँधर शा-- करा सोसी करी थे, टियाए जे. ३ द्राइपी 
हे थी कई परदच हुए ये । बस्वर पहुंच कर गापीशीत शितिडो 
और हीए कई से भ्रम धकाद बे खनम पहे उन उर्भल्ववि में ह्ापत 
किए । इस उठे के कर उद्देन शलपाप्य डी कादर कर दिए 


शरफरेप्यों धरे ये चप ६ 
इस इामेंये मइइ ईग 
बणन्‍नीजषा छ्ज्मे डे ड्ट्व तर 

लिडिट-काप बाह्य इ।डों 
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रही थीं। यह स्मस्ण रखना चाहिए कि १३ अप्रैल तक फ़ौजी-कानून जारी करमे की कौई घोषणा, 
नहीं की गई थी। वैसे सरकार यह बात स्वीकार करदी है कि १० अ्रप्रैल से ही ब्यावद्वारिक रूप से 
फौजी-वानून जारी था। सच पूछिए ठो लाहौर और अमृतसर में तो १५ अपैल को ही फौजी कानूत 
जारी करने की घोषणा की गई थी। उसके याद ही पंजाब के दो तीन जिलों में बह और जारी कर 
दिया गया था । १३ अप्रैल ( वर्ष-प्रतिपदा ) को, जो कि हिन्दुओं के खबत्थर का दिन था, श्रमृतसर 
में एक सावजनिक सभा करने की घोषणा की गई और जलियांवाला-बाग में एक बढ़ी भारी समा 
हुई। यह खुला हुआ स्थान शहर के मध्य में है। शहर के मकान ही इसकी चहारदीवारी बनाये हुए. 
हैं। इसका दरवाजा बहुत दी संकड़ा है, इतना कि एक गाड़ी उसमें होकर नहीं निकल सक्रदी | बाग 
में जब बीस हजार श्रादमी इकट्ठे हो गये, जिनमें पुरुष, ख्ियां और बच्चे मी ये, जनएल ढायर ने 
उससें प्रवेश किया । उसके पीछे सशश्त सौ ट्िन्दुस्तानी सिपाही और पचास गोरे सैनिक ये। जिस 
समय ये लोग घुसे उस समय इंसराज़ नाम का एक आदमी व्याख्यान दे रह्दा था। इसी समय जनरल 
डायर ने धुसते ही गोली चलामे का हुक्म दे दिया | जैसे कि हन्टर कमीशन के सामने अपनी गवाही 
में उसने कहा था कि उसमे लोगों को विवर-बिवर होने की श्राज्ग दी और फ़िर बच गोली चलाने 
का हुक्म दे दिया। लेकिन उसने यद स्वीकार किया कि तितर-बितर हों जाने के हुब्म देने के दीन 
मिनट बाद ही उसने गोली चलव्रा दी थी। यह बात ठ॑' स्पष्ट ही हे कि बीस हजार शआदमी दो-तीन 
मिनिट में वितर-बितर नहीं हो सकते थे। और वह भी विशेष कर एक चहुत- ही ठंग दरवाजे में ट्रोकर | 
गौली तब तक चलती रही जब ठक कि सारे कारतृम खठम नहीं हो गये ) कुल सोलइ सौ फरैर किके गये! 
मे । सरवार के स्वय अपने बयान के मुताबिक चार सौ मरे और घायलों की सख्या एक और 
दो इजार के बीच में थी। गोली हिन्दुस्तानी फोज्जों से चलवाई गई थी, जिनके पीछे गोरे 
सलिपादियों को छगा दिया गया था। ये सव-केनसब बाग में एक ऊंचे स्थान पर खड़े हुए 
थे | सबसे बड़ी दुःखद ब/त वास्तव में यह थी कि गोली चलाने के बाद मृतक श्रौर वे लोग जो 
सख्त घायल हो गये थे, उन्हें सारी गत यहीं पड़ा रदने दिया गया। वहां उन्हें राठमर न वो पानी ही पीने 
को मिला और न डावटरी या कीई श्रन्य सद्यायत ही | छायर का कदना था, जैठा कि बांद को 
उमने प्रकट किया, “चूंकि शद्दर फ्रौज के कब्जे में दे दिया गया था और इस बात की डॉडी पिटवा 
दी गईं थी कि कोई भी सभा.,करने की इजाजत नहीं दी जायगी, ठो मी लोगों ने उसकी श्रवददेलना 
की, इसलिए मैंने उन्हें एक सबक बता देता चाहा, ठाकि वे उसकी खिल्ली न उड़ा सकें।” आगे 
अलकर उसने कट्टा कि “मैंने और भी गोली चलाई होदी, अगर मेरे पास कारदूस होते। सोलइ ठो 
बार ही गोली चलाई, क्योंकि मेरे पास कारतूस खतम हो गये थे ।” उसने और कट्धा--“मैं दो एक 
फौजी गाड़ी ( ऋ्रारमईड कार ) ले गया या, लेकिन वहां जाकर देखा कि बंद बाग के भीवर धुस ही 
नहीं सकती थी । इसलिए उसे वहीं बाहर छोड़ दिया या ।” 
जनरल डायर के यज्य में कुछू ऐसी सजायें भी देखने को मिली शिनझ्य सपने में मी खयाल 
जी हो सकता पा। उदाहग्ख के लिए भ्रमृतसर में नलों में पानी बन्द कर दिया गया था, और 
दिजली का सिलसिला काट दिया गया था। सबझे खमने बंव लगाना आम दौर पर चालू था । 
लेकिन पेट फ्रे बल रेंगने के हुक्म! ने इन सब को म्यठ कर दिया था। मिस शेखड नास की एक 
पादरी लेडी-डास्टर पर उस समय बुद्ध लोगों ने आकमण किया था जब कि यद एक गली में साइन 
कल पर होहर जा रही थी । इसलिए उस गली में निल्‍लनेवाले हरेक आदमी को पेट के बल हेंगडर 
जाने की चाजा थी । उस गली में जितने आदमी रहते थे, सभी को पेट के दल रेंगअर ज्यना और 
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की मृल्ु के साथ-साथ अनेक लोग घायल हुए । लोगों की भीड़ श्रव शहर को वापस लौटी शौरमो 
हुए और घायलों का शहर में दवोकर शलूठ निशाला । रास्ते में वैशनल-बैंढ की इमारत में थ्राग लग 
दी और उसके यूरोपियन मैनेजर को मार डाला । इस प्रकार लोगी की उत्तेजिव सीढ़ ने ४ अंग के 
माण और दैंढ,रेलवे का गोदास तथा और सार्वजनिक इमारतों को जली कर खाक कर दिया। से 
मावतः अधिकारी इन। घट्लाश्रों से श्रागदवूला हो गये । स्थानीय अधिकारियों ते श्रपने ही थाए 
३० अग्रैस को शहर फ्रौज के अधिकार में दे दिया, इस श्राशा में हि ऊपर के अधिकारी हतती 
स्वीकृत्ति दे देंगे । 

गुनरानवाला और कपूर में बहुत अधिक खून-खयबी हुईं | कयूर में ढो १२ अग्रैल की भीर 
ने रेलवे-स्टेशन को बहुत नुक्सान पहुंचाया । वैल के एक छोटे गोदाम को जला दिया। वार और 
सिगनल तोड़ डाले । एक ट्रेन पर द्राकमण किया, जिसमें कुछ यूगेपियन थे। दो सिपाहियों को एत्मा 
पीय कि उनके प्राण निकल गये । एक आच-पोस्ट आफिस को लूट लिया । मुख्य पीर्ट श्राफिस दो 
जला डाला । मुन्सिफी कचहरी मे श्राग लगा दी, श्रीर मी बहुत-सी इमारतों को मुक्सान पहुंचाया । 
यह सरकारी बयान का सारांश है। परत लोगो का यह कहना है कि पहले भीढ़ को उप्तेजना 
दिलाई गई थी । 

गुजरानवाले में १४ अ्ग्रैल को भीड़ ने ४क ट्रेन को घेर लिया, और उस पर पत्थर बरहये । 
एक छोटे-से रेलवे पुल को जला दिया और एक दूसरे रेलवे-पुल को भी जलाया, जहाँ कि गाय का 
एक मरा बच्चा लटका हुश्रा था । लोगों का कहना है कि उसे पुलिस ने मार डाला श्रौर हिखुओं 
को भावनांओं को देय पहुंचाने के लिए. उसे पुल पर टांग दिया था ! इसके साथ-ही-साथ तार-घ। 
डाक-खाना और रेलवे-स्टेशन मे मी ग्राम लगा दी थी । डाक-ंगला,कलक्टरी,कचइरी, एक गिरण, 
एक स्कूल और एक रेलवे का गोदाम मी जला दिया था । 

ये ही हुईं खा खास घटनायें । अन्य छोटे-छोटे स्थानों में कुछ गड़वढ़ हुई ! जैसे रेलगाड़ियों 
पर फत्परों का फ़ैका जाना, तारों का काटा जाना, और रेलवे-स्टेशनों में झाग का लगाया जाना । 

इन्हीं दिनों में देश के विभिन्न भागों में इक््रे-दुक्के दिसा-कांड हुए। लाहौर में मी छूटमाय 
हुई और गोली चली | कलकते जैसे सुदूर स्थान से भी छुरे समाचार आस,हुए । पंजाब की हुध5" 
नाओं की बात सुनकर तथा स्वामी श्रद्धानन्द और डॉ० सत्यपाल के बुलाने पर गांधी जी ८ श्मग्ैत 
को दिल्‍ली के लिए चल पढ़े । रास्ते में ही उन्हें हुक्म मिला कि पंजाब शोर दिल्‍ली के मीवर प्रवेश 
से कये | उन्होंने इस हुक वो मानने से इन्कार कर दिया। इस धर उन्हें गिरफ्तार कर लिया 
गया भर दिश्ली से दुछ दूर पलत्रल मामक स्टेशन से एक घोशल ्रेम में उन्हें दिठा कर १* चरप्रेल 
नौ नम्बर मेज दिया गया | 

गांधीजी को गिरफ्वारी के समाचार से भ्रदमदादाद में कई उपद्व हो गये, जिनमें कुछ श्रम 
और बुध हिन्दुलानी अफसर ज्यन से मारे गये। १२ अ्ग्रैल को बीरमगांव और नड़ियाद में भी 
कलकते में भी उपद्रय हुआ था--यहाँ गोली चली थी, जिक्र ५ या ६ श्रादमी 
२ जुरी हग्इ घायल हुए पे । बम्बई पहुच कर गांधी मी ने शिव ढढ 
शान्त करते मे मदद को और पिर वहां से श्रमशकाद 2238 पढें | उनकी 4३३ ने शान्ति 
शांति इरने में बहुत काम किया | इन ठादतं के आर्य उन्होंने खत्यापए ब्ो स्थॉयित कर दिया 


डे सम्दन्प में एक बकरम्य निकाला ! तर 
33202 बह लिए थी हो दूसरी शोर शरगृतगर में दु्घटणयें विध्ट-रुप घारद इग्ठीजा 


बुछु उत्ाव हुए ९ 
ह्लान से मारे गये ये ग्रीर १ 


अधि 
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पर भा, हक उतवानी ॥ दगयते मे धाएंग मे ही ध्िव ऐेग बड़ डी एप है ैै। 
| ग६ हे $ बड़ी दो/एक्ष गे खाराचदाह अन(भ इरधन 5 हिए ८ प्रथम एक सच ए 
| गई थो + 
लेप रोशनी पर बोध दे दा रपट पथ ही मनादी इर ही गई पी। इससे होरो प्र कक 
मकर थब ३६4 हो गया घा। दे प्राए+ ४ हे प्रपिह ए५ एप र्टयों प्र न्नीचा 
| शाइढिले हय दी एबं पौड ते चरने बब्ज में ले हो थी । अप यूगेश्स्ि है ४ 
उप बाद गे दी गई" थी। [न लोगों मे धर [आर 4-३ कर दी दी उसे घेर 
डिया यया। ने सोलगेग्ते $ लिए डरडीर दण्ड डी ध्राथ पी। चाय ही प्रेस प्रेड 
निपए कर दी थी। २छमाड़िया उम्ोने चपने इब्बे में डर की थी। थे डे दे सा 
' भामने डेंद्र छायाने $ लिए एड परयतय बसगया गया स्य घौर शार $ै श्नेड़ रूस है 
) फ् लिए टिर्फाटडियां लगपा दी गई थी। 
पव्पर में पान अदालत दाग जिन मुडइमों डा फैसला हिया गया था, उनके कद घो 
। एंगीम शुमा $ च्रमियोग में २६८ चादमियों पर सार्यल-ला-प्मीयन ह झमने १5 
मा लाने में कानून, गाफ़ाई दथा जाणे ढे साधारण नियमों के प्रलन इसने अर म 
गर आमतौर पर इर जाई मुकदमे भलाये आते हैं, ड्रेई ध्यान मर्दी रस्य गए थे 
८ ध्रादमियों गो सजायें दी गई' । ६९ यो परसी डी सजा; ४६ हो श्राजन्म अक्लर्पा 
० यरस की सजा, ७३ हो. ७-७ प्रा की सजा, - ?० को ४-४ ही, १रे छो १२६ 
_अहुत थोड़ी-मीयाद को सजायें दी गईं । इसमें ये मुकदमे शामिल नर्यी हैं जिनका फैल 
जी अफसरों ने दिया था । इनड़ी संख्या ६० थी, जिसमें से ४० को रुश हु थी, 
यो को मार्शल-ला के अनुसार मुल्की मजिस्ट्रेयों ने सजा दी थी। 
( कृमि टी के सदस्य जरिरस रैंकन डे प्ररन के उत्तर में जनरल शायर ने ज्ये उत्तर दिय 
[म यहां देते हैं ;-.. द्यो 
स रैंकिन--जनरल, मुझे इस प्रकार प्रस्‍्त करने ऊ लिए जय छमरा कीजिए, हि 
' पद क्या एक प्रकार का भय-प्रदर्शन नहीं था! मुझे 
। दायर--नहीं, वह भय प्रदर्शन नहीं था। वह एक भयानऊ क्वन्य था, ज्लिम ई 
का | मेरा खयाल है, वह एक दयापूर्ण कार्य था। गैंने खोसा कि मैं खूब अच्ची 'ं 
_ और इतने जोर के साथ चलाऊ' कि मुझे या अन्य किसी को फिर कमी गोली 


मेय खयाल है कि यह सम्भव है कि बिना गोली चलाये हुए भी मैं मीढ़ को वितएः 
) ६- अली, पडा पी 6 ज 


॥ #% #४$ ॥% हैंड 0४0॥ 200 2/6 हू शु (७ [77]790| '॥ ४६३५ ३५ [३४६ ५ 9४ 
4 ४+ 2४४६ (#+ 2. !७ १५85७ २७ 92009॥43 ॥2 ॥$#72 € 89 (६ ६६ ०६ | ४३।॥ 
श्र “है ६४४ 2॥4 92७ 202] 800७ 2:8 ५५ ॥7 ॥200 ३६ 8 ५8 26 (8७) [६ 
2890 3202 2(8 € ६४ 3 $ 20 #(र ह 9३॥2 8२ ४२३०४ ७ |8 203॥ ६ 00 
अे 0६. ॥0: (६ /240 9४8 0४% ५2 | ४१४ #क-&:% १4 (३ [ए६ % 802६ 3६| 
॥%॥ ४ 89 ॥६ &॥50 है[& ्‌्रै८८ &]॥278 /## ॥९१६१| 02-४६ 202] ५ ।४३ [५ 
६६ 23 ३६४] 22870 ९ 7४०।६ 080७ ३७ [72४3 [# ७७ '% ॥:9]॥0:] ४०१६ ४१ । 
। 8 ६8 8६ ह्टेश्थछ& ७४७०७ +छए४॥ 8 ७०७ ३ ५७ ६ !90 ५] ४ ॥8! 
42॥/% 228४ 8६ (४ ( 208] $ 902% 308७ ॥8९ ह42|-2४ !१॥६/७ ॥७ ४7 
40 0९ 2/%(|3 ३६ 20 93 (६ ४०९: 2]:% | ॥ 0॥ 2%॥ (:५ १७ ३0% [४ 2४ 
हमे 2६६ १६. एह ५78 ७ ७ ॥03 ३:४७ “88 ३२१७ (७ (० 9७] ३६६ (१४१६ 
३७ ४३ | 2४ ॥08 0४३७ ६७४७ ४ [३४४ ७६ ४४४ 22% 2॥9 8४% रा 
5 [ भे८ ६ ५३ 0४ 2 00 है ४४४ 2४ 2४६. १६ ६४... ६छ] ४६ ७४७ ए]९ 
६७७9] $४9 ३७ [7७॥०3 | ॥% #के] 8॥ (४2॥2#3 ६४ (६ (8॥:82। ६० ॥:४| ।88 
8 ४६७३ ६ ६५९ 220६ :0% 38६ ॥00 फ़ारे| 38 ४0%) [ए ९०४१ ३४ | 2 
2877६ (४ ४॥0 0:७७ $॥ [२॥ 23.0 € 20 ६४०५४ ॥0% (20७ $ ६.४ 2७ ६ । 
४ ५४ ४७२] ३४ । ॥६॥९३७ ॥:१७१३॥ (05॥॥७ 2$0: ॥॥ ४॥७ ५) 30 220 ।६ )३/ 
एशथह९७ ७ 80९॥॥ ४६ ॥08 ॥29] 2९ 98 200] ६ 2:७ए४ ६ ॥99|07३| ६१ ४ 
[8 (७६ ४४४॥७ #9 ४:४६ € 280] !४ १८४ ६ 8४ % 9७] ६६ ६0% 20 % ०१] 
३४ ऐ 8 ७४ 2 € 2009३ ६ ७ ॥४/७७॥७ (३7८ छल 2223 । ४ ॥व2 ४४ (08९ 
34 8७ ६ 2६७ ९४ [48 ७४ 8%]0709-3288 (६ ॥0९॥४४९०३॥ | ४७ 008 ७४] 3 
३2% ४०४ ४2-0७08 ४ 209 ॥ 2९ 9॥ 02॥॥ ४ [९७३ ४०7७४] "४४9 ६ 86%! 
2७ ॥ ४2] ६ 90 ४४ ॥६0& 3४ 20) ६ ॥20॥00] # &8]% ॥ (४ ४४ 8 ।;0/५ 
फलशक ऐ. धर ७४१9-58 ॥ 0४ ॥9४ 8६१४७ ७४ ३00 33/8 ३०६ ४४४ # ह॥2 
कण $ ॥58 है. ९ ४2३ 2७ ४४ /02] 2॥00| ३-६ ६84) 2(०)४ 28 9७। 
$] ७ ॥॥ 7 है ४४४ ३४ १5६ 8 ६७ ६7५१.६॥ 92॥8: $ ४०५ [5४६७ 2७ [7४ 
२४४॥ । ३7६ £ 49% १38 8२३७ ६ 3) ऐ ३00 ९२ ३ 28 3४ (४ |९92 फ़रे। 
॥ ॥9 40%8 7९ ॥9४॥ 28४ ४६४ ७ ॥00॥8 ४॥४॥४ 408 ) 

४४ ॥6 30४ !0%9 ९६ ४/4६ हह. ४५ 8 7४ है& (७ ४। ४४ ३५ ३ है ४ 
३८६ ॥४ ४८७ ४५ (६४८) ॥ ४. 859 28 7] थार ह8 थक ५. ५ ऐड! 
42$9 0 8९४४ (॥ ९५० $8 ६09 ९१ ९0४ 77%8 78 ७७२] ॥8 है १४ ३४ (९ 
३७ $ ह६ ५ $ ४9 4५7 है(& ऊ/४ | 0 0 ४32] ४७ [)8 0 छरी5 (8 327 
महू 748 ७ ६.5 (७ !६ 3008 8५ [# (2४३ ४2७ ॥9:% € हे 
है 

हो ४४७६ १४ [४०७] +% ॥80 ॥:ऐ श६७] 8 पड़ किक [५0088 )0 
ह 2४ ४४)७  $2 १४४) 

अफा9 | खाद मछ ८ ३8 पुर: समसममनल |« जय दाग चा35 ४७४॥७ ३3% है। 22)-5 


/] भध-ह श्ज्पूऐे मर[७ : हे थाा०७ 


इपरेम डा इतिदम भाग ३ 

शरजियी थी जती थी पके एड्रधश दा शचानजालेड हे ४ ॥| 
| शक ११ ये वर का तब दम 

वी है, एन छजझनों डो फेम 


ऐड कि भी ज्यते थे। इदल पहन झ शदाक्ष पए (हि इसमें कप्मे हर 
हने मे बाजर2)2। ण्द्न 


आारेजडी रद मे ऐोओ इस प्र 
पड़ डाला गरपा पा। इस भपदप थे डाले है देवनमोगी को डर्मयारी, स्मियें इरिर ठ 
'ह भी शामिश्ष थे, दिपदार बर लिये गये ये थोर गो दो में उन्हें द्िसे बड़ $ग्रस 


हु य या पा; जहां गह पौजी बे गे दीन न बह $ ससे गरे दे किन $ई 
कहें रहते शो रघान दिया प्या था । 


रखना होते पर भी बेल जॉनतन, 
! । घोर लाहेर + मृगेदिय्पो मे हो । 
+) उपाधि से झलवृत परई उनती 


ड़ ही हरी कर धाइमेस 
पद गर्म महेय होठ है प्रौर मरी स| 
ग एशो व बत्तेश 
हे थ्रौर 4 रागाव 


ग्म दिया मे खेनवुघ्च भी उन्दोंगे दिया उ, बठुठ 
उन्हें दिदाईं देते ममय एड़ दायव दी थी दौर 883 
गूरि-मूरि शशसा डी थी । गुब्यनगाला में इसे 


पृ में मिस्टर डोदरप रिमय ने सपस दौर एए प्रदव 
गृ३ ही माम फ्माया था | 


कनेल चोजायन ने कमिटी # सामने 
पर गोली घल। दी गईं। यह 4 
[ जद्ाज ने, जो फ़ि लेविटनैशट 
| उन्होंने उन पर मशीनगन 
के मग्रन के सामने आ्रादमियों 


ले झपनी गयादी में का या हि भीड़ ज्यों गयी पईर 
व उन्होंने हयाईं जद्गाओं दे समवस्प में की पी। एड हे 
डॉइफ्िम्म डरे साजं में या, एड़ सेत में २० 0 । 
से ढ३ बड़ गोली चलाई जब बढ़ हि वे भाग नहीं मे है 
$ एक भुयढ को देखा । यहां एम झादमी व्याख्यन रो 
लिए थहा उन्होंने उन पर एक सम दिस दिया | क्योंकि उनडे दिल में इस ठय झ कर 
था कि ये छोगर किसी शादी या युदनी के लिए एकश्र नहीं हुए ये। मेजर कार्यों हि 
लोगों के एक दल पर इसलिए थम बरखाये कि उन्होंने सोचा कि ये लोग दलशं हैं 
जा रहे हैं। उन्हीं डे शब्दों में मुनिएः-- ्ढ 
लोगों की भीड़ दौड़ी जा रही थी और मैंने उनड़ो तिवर-दिवर करने के लिए गोली ८ 
भीड़ विव₹-बितर हो गई मैंने गांव पर भी मशीनगन लगा दी | मेरा खबाल है हर 
गीलियां लगी थीं | मैं निर्दोए और अपसधी, में कोई पहचान नहीं कर सकता था । र 
'ऊ'चाई पर था और यह भले प्रकार देख लता था ढ़ि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे उ 


ल भ्रम बरखाने से ही नह हुईं । -गोली केवल नुकसान पहुँचाने के लिए ही न्ीं चलाई 
खयं गांव पालों के हित के लिए चलाई कह 0 हे 
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खुलेश्राम फांी देने के लिए एक फॉसी-पर बनाया गया । यह स्थान वहां निद्महियों के हि 
आवंकगद होगया था । रेलबेस्टेशनके पास एक चढ़ा पिंजढ़ा बनवाया गया या, जिसमें १४० ' 
रकखे जा सकते थे | जिन लोगों के ऊपर यदेह होता या उन्हें इसर्मे बन्द कर दिया जात था, 
हक ४ उन्हें देख सके | नगर के सारे पुरुष-निवासियों की परेढ़ ददास्व करने के लिए 
जा । 
लोगों वो खुलेश्ाम गैंव लगवाये गये । लोगों को टिर से वैर वक नगा करके हार हे 
था टिकडिकियों से बाध्य जाता था | यह सावंजनिक प्रदर्शन सोच समभ्‌ के रिश्चित दिया डा 
एकबार नंगा करके पिटवा डश्ा देखने के लिए. शह्दर की वैजयाओं को लाया गया था। एस' 
के लिए कैप्टन साइब ढो इैपटर-कमीरान के सामने गवाही देते हुए जब अधिक दबाया गया यो 
शर्म! भालूम हुईं थी-- टीक उसी प्रकार जिस प्रकार कन॑छ जॉनसन को एक बयत को ये लग 
के मामले में कमिटी के सामने 'इुः्ख हुथा था'। कैप्टन साइय का कहना था ढ़ि उन्होंने पुलि “ 
इन्सपैक्टर को हुक्म दिया था कि बदमाशों को बैंव लगते देखने के लिए लोगों को बुला छा 


बैंतों की भार देखने के लिए वहां-की-वहीं बनी रहीं | 
डैप्टिन डोवटन छोटी-मोटी सजाओ्ों का श्राविककार करने में बड़े दक्ष थे। उनके श्रावि् 


जिसके झनुसार लोगों को नाक रगड़नी पड़ती थी | 
मि० बॉसवर्थ स्मिथ एक सिविलिगन वतण्क मे ० # 2 ! 
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५ ७ ७४६ अं कक अन्य स्थानों में डुआ था, उनके यहां से भी बेंठ की तजायें दी जाती री 
और, अदालत उठते ही अपयधियों के बेंच लगवा दिये जावे थे। ६ मई से २० मई तड़ उदांवे 
४५७७ श्रादमियों के मुकदमे किये ये । 
फोजी श्रधिकारियों ने एक हुक्म जारी दिया था, जिठके अनुसार स्कूल के लड़के वाष्य ये हिं 
वे दिन में तीन बार परेड करें और कपडे को सलामी दें । यह हुक्म स्कूल डी छोटी जमादों के बच्चों 
के लिए भी लागू था, जिनमें ५ और ६ बरस दक के बच्चे भी शामिल ये । डिठने ही बन्‍्चे छू लग 
कर मर गये थे। कुद्ध मौझें पर लड़कों से, यह कहलाया जाता या; “मैने कोई श्रपयष नहीं कण है। 
मैं छोई अपयध नहीं करू गा मुझे अफसोस है, मुझे अफसोस है, म॒के अफसोस है !” 
मेजर श्मिय से, जो कि गुजरानवाला, शुजराव और लायलपुर में प्जी कानून के श्रषिष्ठावा 
थे, जब सर चिमनलाल सोवलवाढ ने पूछा कि “आया यह दुल्स उनझे सारे इलाडे-मर में लागू कर 
दिया गया था और श्राया यह सब क्लार्सो पर लागू था और छोटे दल्चोंक्री क्लास भी उसमें शामित् 
थी [7 मेजर ने जवाब दिया क्र उनके इलाके में जद्टा-जहां फौज थीं यद्वां-पढां सढ़ जगह ड्क्म हर 
गया था । यहां ढक कि पाच झोर छुः बर्छ वक के बर्दों से भी पोड कयईं ज्यकी थी। लेडिन 
बचचो को शाम की परेड में शामिल होने से बरी कर दिया सया था। 
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..  हपशाक भाग द्‌ 


र दीनशा बाचा ने यह घोषित ढिया कि इनटेम्निटी-पिल्न दे समबन्द में सता 
नह टीक़ है । ओी देसेए्ट, जो अब तक ययया गांधीजी से लड़दी रही थीं, बोही कि 

में ११६ भी ऐसी रात नही है जिहपर (द्रि डिसी इमानदार नागरिक दो ऐठयज्र हो सके। 
की भीड़ सिपाहियों पर रोड़ वरखाये दय दिषाहियों डो गोली हे कुछ ऐर इसने डी हैँ 
धाधिक दयापूर्ण है।” इस लेख के बाद ही भीमदी वेसेण्ट $ नाम के साथ यह वाक्य 
में बन्दूक की गोलिया”-. हा के लिए छुड़ गया था | इस समय भीमती बैसेरट १ 
प्रियवा रखवल को पहुंच गई थी। 


२० और २१ अप्रैल को महासमिद्दि दी बैठक हुई, उसमें सरदार ने गाधीजी को * 


भी निश्चय हुआ। ये लोग २६ श्रशैल १६१६ ढो बल 

जून को महासमिति की दूसरी बैठक इलाहाबाद में हुईं | इधर ग 

जारी कर दिया था, जिसमें पञ्ाव की सरकार को हा 
हुए हों उनका मुकदमा वह खास प्रौजी श्रदा' 


किस प्रकार शासन किया गया था | मि० हार्निमेन हो इसलिए देश-निकाला कर पक 
कि उन्होंने 'शाम्वे ऋतिकल! में “पवार की पजाव-सम्बन्धी नीति की कड़े शब्दों में निनदा की 
पु उम्स्‍न्प में भी एक प्रस्ताव पास किया कि सरझार द्वार्निमिन साइव को 

दैश-निकले के हुस्म को मदूल कर दे। ह रा 
यहां पर प्रसंगवश यह बात भी रुक. देना अनुचित न होगा कि हार्मिेन जा दया 

जाने के कार्य लोगों को एक राष्ट्रीय-पत्र की आवश्यकता अनुभव होने लगी, जिसडी 4029 
द्वारा पूर्ति करने का यल्न दिया गया। प्रारम्भ में 'यग-इशिड्याः कौ भरी जमनादास या 
ऐमरूल के दिलों में निकाला था बाद में वह एक रस्या के हाथों मैं झा गया । भी 2052 हे 
इस संस्था के एक सदस्य ये । जब प्रि» झर्दिमेन को देश निकाला दे दिया गया, और # 2 पं 

कल! के ऊपर झड़ा सेंधर शिठा दिया गया था, वद॒ झांघी जी ने “यंग-इफ्डिया' को 


दर यनाओं की 
_ ह, ठो फिर मदासमित ने एक कमियी इसलिए नियुक्त थी दि बह पंज्यव की मद और 
जाँच करे, इस सम्बस्ध में इंग्लैरड तया मारत दोनों स्पानों में भावरपक्र अचूनी रा 2225 
इस कार्य के लिए धन एकत्र करे! इस कमिटी में डाद ओ, यानी १६ अक्दूदर को, गांधीजी, 


५ ीडड! + 
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है, ययपि इथये उम्रे छाप एप न्याम नहीं दोत। मुझे इत ब्व अर मिदरह हर 
जित्र जांचकमियी फल मैने जोर दिया था बह निपुक् की जाये है।छुतले: 
मिलते हुए मेरी धोर से यह बड़ी हो नातमभी झेगी, यदि मैं. कार डी फेहसो 
बदूं। बाहामरमे सफि ऋ ह्बबी तल ४ पु दा; 
्लाप्दी ,. 9... - , है फ की पी 
परकार की ३, उन पहमथ नंतप्ो ड्री, जि-ई कि मेरी यय में ब्रन्याय पूरक 
वह भी बड़ी ही निददयदापू्यक, और भी अधिक सोया करू गा, यदि मैं इस समय बम 
कर यू. । मेरे ऊपर यह इल््ाम लगाया गया हे कि आग तो मैंने है लगाई यी। ब्रा मे 
परपामह करना भ्राग लगाना है, तो पैलट-ग्बून और उसे डवृन ढी किताव में में ' 
रखने का इठ देश में इजार सपनों मे थ्राग लगाना है। उत्पाग्रह फिर से न हरे ले भे 
उपाय यही है दि उस कानून को वापस लैलिया जाय । भारत-सरक्ार ने उत्त रिल हे 
हि +) प्रमाण दिये हैं उनसे मायतीश-ज००७ प्री के रु | 


स्ज दौः 


सर जहे ० जब जड१ 


(5 समय इस्हेएड में लॉ सेलग््न की श्रध्यदवा में खुक पमेएटरी कम हे है 
ही थी। श्र इम यहा भारत से इस्लेणड को गये हुए शिएनमणडलों की कार्रवाई को ऐड 
(मर युख्य सम्बन्ध काप्रेसी शिएमणइल से ही है, जिसमें भो विहलभाई पटेल और गा 
रब ने बड़ी योग्यवा से भारतवर्ष का पत्च उपस्थित किया था | इनके खाय लोडमान्य तिर्वआ ् 
चद् पाल, गणेश भीक्ृष्ण खापढ़ें, डाक्टर प्राणजीदन मेहवा, ए० रक्नाखामी ब्रावग, हम + 
मणि केलऊर, सब्यद इसनइमाम, डा० साठवे, मि> हार्विमेन श्रादि भी ये। इठ आम 
तप, न चेह मिटिश जनता के सामने भारत के दावे को रखे | भी बोश्पीर गधा 
जय के यूवपृव॑ दीवान ये। उनकी शिष्टल और सौजन्य तथा स्पश्वादिता दि 


जाय भारत को भी झात्मनिर्यय का अधिकार देने के लिए कह गया। ईडी प्र दा 
कीसिल? ने भी अपने वार्पिकोत्सव में अखाव फस किया; और मजदूर-दल ने सास में हि 
अपने वार्पिकोत्सव से मांग की कि “अल्पसंख्यकों के लिए पर्यात् सरज्ञणा रखते हुए, बनी 
के सिद्धान्त के अजुखर, भारतीय सरझर का उुनस्वंगठन किया जाय।” पजाब के जोपेड्ल 
थे उमी उंस्याओं ने उमन-सुप से पवल विशेष जया । £ ड्रो 
थी विद्नभाई पटेल और का्रेखी शिए-मएडल का लम्दन में दुद्देय मुकाइला था । ९४ | 
वी उन्‍हें डे की ज़िडिश-कमियी से सुलभना था, इसरी ओर शीमती वेसेएट से जो अपीी # 
शक्ति ऊे धषय ढाम्रेस झा विरोध कर रही यीं। काग्रेसो विह-मढल बात्म-निर्यय और एप हे 
दायी गाउन की मम के साथ दिल्ली वाले मअख्ताव प्र जोर दे रा ४4 सतत टोडआ में लिखें 
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है, यद्यपि इससे उनके साथ (पा न्याय नहीं होठा। मुक्के इस दबाव का विख्यात दिलाया यश 
जि जाच-कमिटी के लिए मैंने जोर दिया या वह नियुक्त की जा रहो है। सदुमावना के इन पर 
िलवे हुए मरी ओर से यह बड़ी हो नासमभी होगी, यदि मैं सरकार की चेदावनी पर ध्यर 
दूँ। बासब में मेय सरकार की सलाइ मान लेना लोगों को सत्याग्रह का णठ पढ़ाग् है। 
उत्माप्रही कभी सरकार को विपम-रिथिति में झलना नहीं चाहता । मैं श्रत॒भव करवा हूं हि मै ऐड 
सरकार की और उन पञ्चावो नेताओं की, जिन्हे कि मेरी साय में अन्याय-पूरक सजा दो गई है, 
बह भी बड़ी ही निईयपूर्वक, और भी अधिक सेवा करू भा, यदि मैं इस समय सत्यामर हो & 
कर दू । मेरे ऊपर यह इल्ज्यम लगाया गया है कि आग वो मैंने ही लगाई थी | थत्र मेय इभी $ 
हि 48] उरना दाग लगाना है; ठो रौलट-कानूत और उसे कानून की हिताद में उपों-झा मो र॑ 
रखने का इठ देश में हजार स्थानों में ग्राग लगाना है। सत्पाप्रह फिर से न होगे देने डा एफम 
उगय दही है कि उस कावून को दापय लेलिया जाय । भारत-सरक्ार ने उस रिल के समर्पन में अ 
ऊँच भी प्रमाण (दिये हैं उनसे मारतीय-जरवा के दिल पर कोई ऐसा अर नहीं टुच्चा है जिसे उस 
विशेधी रूख में कोई परियर्वन हो जाय ।४ झ्न्त में गाधीजी ने घपने साथी सत्याध्ियों को हहा 
दी कि मे हिन्दू मुश्लिम पेक्प प्रो बढ़ायें भौर खदेशी के प्रचार में सरकऋा राष्योग धाप्त करें ! 
एव धमप इस्पेएड ये लोड सेलबान हो अध्यदा मे तयुझ पार्लमेपटरी कमी मी रैक ऐ 
से ी। श्र एम वह भाखव से एस्लेपड ओ गये हुए शिश्ट मयडलों की ढारंबाई डरे देखें, रा 
एप युस्प धसत-प डाप्रेशी शिए मणइल से ही है, खिठमे थी रिइलमाई परेल चोर बोल्यीर मा५४ 
पा ने पड़ दोग्यया से माया झा पर उश्य डिया धय। इनक साप लोजमान्य विश, ्िल 
पर टिक गदेय भरष्द पाई, सवरर आय गन मदद, ए० ब्राखामी झ्रायगर, चक्षिई वि 
माय $ेलार, दत्प इसनएम्यम, दान खाते, (मन शायर भाई भी पे। इत शिक्ष्मएश्न भे 
इस दा हि पह दिग्शि जनता $ खामने भ्यरव:प 3 दर $) उक्‍्से । 0० 4०4० मापागा बै ३ 
एन्य $ भूलपृर्े दो एन दे। उनडो शिश्झ भर दोजन्य दया सश ग्रदिक चोर सतनबअ-विप सथा। 
ने काद्ेव दो इस्लेर४ डे सकथ को नझगो मे पद शी ऊद्या उठा दिया था चोर मन रेन (४ 
[एम जो) बेसों ने उनका रे बुर पयाद्य ॥ थी 4 
अखप 5४ कि डी उद्रांत ॥ छाप उठा आए, एश्तेयड ४. हिनन्र मतों मे पद 
[पं वसभो $। दाय्रेज्न ध्य यय। अदा इ्म्नसन्य रे थे मे १38 हक 
78 है शोर मादीवर थे मझयन्य धरे परायुबुत सा वदय भब। सकचु- ० ०चछ वे 
४($दो में (ुए धन्‍्ने अम्पेआड मे ए६ पाव भय कद, डिविय न्यू बोर ५ ३ 
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है, यद्यपि इससे उनके 
जिद जाच-कमियी के लिए मे" न्याय नहीं झोवा। मुझे इस बात का विश्वास दिलाया गए | 
मिलते हुए मेरी ओर मे ए भने जोर दिया था वह नियुक्त की जा रहो है।सदुभावदा के इन फर 

। बराख्व मे हे बड़ी हो नासमभी होगी, यदि में सरदार की पेवाकनी प पर 
उशपतनन्डी, ५ मैया सरकार की सलाह मार लेक जनों के पि 


न, 


कर दू। मेरे जग यह बल आर भी अधिक सेवा करू गा; यदि मैं इस समय सत्पाह झो 
पत्पागइ करना आग लगाना हे, आय गया है कि आग तो मैंने ही लगाई यो। श्रव मेर उमर 
रखने का हठ देश में हजा (सती पिटकानून और उसे कानून की हिताव में सौंसा यों से 

र स्थानों में आग लगाना है। सत्याग्रह फिर से न होने देने का एर' 


कुछ भी प्रमाण दिये 

दे पल ने और न पलक एव शरण मत पा नम 
दी कि ये हन्दू-युश्लिम ऐक्य को बढ़ावें और " हे गाधीजी ने अपने साथी सहयागरियों प्र हम 

इस बमय इसहीएड में लोड सेल खदेशी के प्रचार में सबका सहयोग प्रात करें। 

रही थी। श्रव इम यहा भारत से इग्लेण्ड को बे हुए किक धार्मेषती कवि बी फैकरे 
इसाय युरुष सम्बन्ध काम्रेसी शि्ट मणढल से भ ध शिष्टमणडलों की कार्रवाई को देखें, रमे 
यब ने बढ़ी योग्यवा से भारतवर्ष का पछ् रत जल भो विडलभाई पटेल थर बीसयीर गए 
चर पाल, गणेश भीकष्ण खापे, दारटर प्राय, रवके साथ लोकमान्य वितक एन 
मणि केलरर, सस्यद इसनइमाम, दा० खाख्ये, दान ४० रज्नाखामी आयंगर, द॒तिंद बिता 
काम था ऊ्रि यह प्रिटिश जनता ऊ सामने भारत जम आदि भी ये। इस शिप्टमएइल अर 
राज्य के भूतपूर्व दीवान थे। उनको शिश्का और सौजन्य न के भी० बो०पी० मापत्रया मेक 
ने काम्रेस को इस्टेरड की जनता ढो नजरों में बहुढ ही बा. वा भौर खपलबा विष सर 
(एम० पी) जेसों ने.उनडी भूरिभूर बशर्ा को थी ५ उठा दिया था और मि> झैन थूए 

भारतीय प्रतिनिधियों की उर्धश्यति 

र्थ स्ाश्नों करा आयोजन दरिया गया । िरप कप एलेएड $ विभिश्नोमायों में पद्य” 
0यव दी और मारजीय यद्नन्मद्ासमा को सदाबुयूति रा कद की भवन में ऊन्हें पिद्याईडा 
धाम में हुए अपने सम्मेलन में एक मस्तार पास डिया, जिवयमें हक / खत-त्र-मजपूर्दक्ष ने 
भारत हो भी भालनियंय अर अपिझार देने ड लिए बचा मय दा पर प्रिस्त डे ताए' 
छल! ने भी अपने बा्िश्रेलय में अस्याप ध्स डिया; और मस्पूर-दक्ष थे सझर 'जेरानल पव 
पने द्र्रिक्रोसर में मात ही हि “धत्पमंस्य दे क लिए वर्यात ब्स्ज्य ला दरण दाने बने 

| क्र थ्् ९.४५ प्र इपर पूः मर हा # 

नव $ श्रनुदा0, मारवय सरपर छा पुरस्गठन किया. जप पे प्थर $ + 226) 


सभी वल्पप्रों ने सस्यन कप से अरध ये किया । 
भी खिलमाई पटेख थोर इ:पेती शिव मदइब व बनदव मदुह्त मुपए> 75 
उन्हें कमेव डी (्य इममि्टी में सुत्तन-प्र पए, हुलदी ऋण “2 डर हम 


& $ दाप इ!पेत का स्थिप कर रही दो । $रेखा 
दे टाउन की झंसे डे धूप रिजी झले दश्टार ८ डक 
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है, ययपि इससे उन साप पूय न्याय नई होगा] मु इस बात का विखा्ष दिखाग्र खत 
जिस जाच-कमिटी के लिए मे जोर दिया था यह नियुक्त की जारहो है। हदूमावदा के लः 
मिलते हुए मेरी और से यह बड़ी ही नासमभी होगी, यदि मैं सरदार क्री बेशक के 
। बास्तव में मे परार की सलाह मान लेगा लोगों को सत्याग्रह भरा पाठ खाद 
सत्याम्रही कभी सरझार जो विपम-रिवि में दालना नहीं चाददा । मैं भ्रतुमत कसा हूँ हि हे 
परथार की और उन पश्चाव सेवाओं की, जनहें कि मेरी यय में अन्याय-पूवक सज दो 
वह भी बड़ी है निर्दयवापूर्यक, शरौर भी झधिक सेय्रा करूंगा, यदि मैं इस समय सधाद ने 
हु मेरे ऊपर यह इल्‍्जाम लगाया गया है कि आय वो मैंने ही लगाई थी। ब्रव मेय $ 
परयागरद करना ब्राग लगाना है, ठो दैलट-क्ाबूत और उत्ते झ़बूत की हिाब में सका 
रखने का इठ देश में हजार स्थानों में थ्राग लगाना है । उत्पाप्रह फ़िर से न होने देनेका 0" 


दी कि बे हिनदू-मुश्लिम ऐक्य को बढ़ावें भौर ख़देशी के अचार में सबका खहोग बात मे! | 
इस समय इस्लेणड में लॉड सेलब्ान की अ्रध्यज्ञवा में सयुक्त पार्लमेण्टरी इमियी ४३८ 
रही थी। श्रय हम यहां भारत से इस्लैगड को गये हुए शिफ्टमणडलों की कार्वाई को लि 
हमाय मुख्य सम्बन्ध काप्रेसी शिष मरइल से ही है, जिहमें भी विहलभाई परेल और बे 
श्र ने बढ़ी योग्यवा से भारवपर्प  पत्त उपस्थित किया या | इनके खाथ लोकमान्य विद | ् 
पर थे! गणेश भीकष्ण खापडें, डाक्टर यजीवन मेहता, ए० रत्नाखामी भ्राययण रण हे 
आध केलकर, सब्यद इसनइमाम, डा खाये, मे." दार्निमेन आदि भी ये। इस शिश्णा॥ 
आम था कि बह ब्रिटिश जनता के सामने भारततरष के दावे को रकखे | श्री० बी०पी० मापवती है 
राज्य के भूतपूर्व दीवान थे। उनकी शिष्षता और सौजन्य तथा स्पशवादिवा और खतस्वचा-गरिष के 
ने कामेश को इम्हेरइ का जनता को नजरों में बहुत ही ऊँचा उठा दिया या श्रौर मि* में 
(एम० पी०) जैसे ने,उनझी भूरि-मूरि प्रशणा की थी। 
4 सभा. सीजिनिपियों डी उपशिति का ल्यम उठा कर, इस्लैणड के विभिन्न भा मे 
पथ सभाओं का आयोजन किया गया। अज्दूल्दल ने कामन समा के भवन में उर्ें हि 
दावद दी श्रौर भारतीय पड्ट-महासमा को सहानुभूति का सन्देश मेजा। खतलन्यूूएर 


कडिल! ने भी अपने वा्पिकोत्खव में उलाव पास किया; और मज्यू/-दल ने स्का में ऐने। 
अपने वार्पिकोत्सव में माय की कि अल्पसंख्यकों के लिए पर्यात ससक्षय रखते हुए, श्रालर 
के सिद्धान्त के अमुचार, भारतीय सरकार का अनस्तंगठन किया जाय” पतञ्ाब के जगेडल' 
दो उभी सल्ाओं ने समा।न-रूप से प्रबल विरोध क्रिया । के 

श्री विइलभाई पटेल और काग्रेयी शिप्ट-मणइल का लब्दन में दुदय मुकझाइला था! २ पे 
वे उन्हें काम्रेस की ब्रिटिश ऋमरटी से उुलभना या, दूगरी ओर थीमती उसलेए|ट से जो अपनी हर 
शक्ति $ राय कांग्रेस झर विरोध दर रही थी ॥ कऋाग्रेयो शिर-मइल श्रात्म-निर्यय घौर एर्य ही 
दायी शासन की मांग के साथ दिल्ली वाले अलाव कफ सं ७ 5 5 9 आ आर 
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है, यथपि इससे उन साय पूय न्याय नहीं होगा मुझे इस बात का गिवास दिलाय र | 
जिस जाच-कमियी के लिए मैंने जोर दिया था यह नियुक्त की जा रहो है। वदुभाववा * . 
मिलते हुए मेरी शोर से यह बड़ी हो नासममी होगी, यदि में सरदार की वेवाम ए पल 
दैँ। बाखव में पेय सरकार की सलाह मान लेगा लोगों छो सता, श्र पद दवा 
सत्याग्रह कभी सरकार को विपम-सखितति में डालना नहीं चाहता | मैं अनुभतर इख हूँ हि १० 
पस्कार की और उन पचञबी नेवाओो की, जिन्हें कि मेरी साय में श्रन्याय-पूर्षक सब दी गे 
बह भी बड़ी ही निर्दयवापूयंक, श्रौर मी अधिक सेवा करू गा, यदि मैं इस समय सलाम के 
हर दूँ | मेरे ऊपर यह इल्जाम लगाया गया हे कि राग दो मैंने ही लगाई थी। बब मेए 
सेत्याअह करना आम लगाना हे, दो रैलट-कानून श्रौर उसे कानून की किताई में 
रखने का इठ देश में हजार खानों में श्राग लगाना है । सत्याग्रह फिर से न ने दे का 
उपाय यही है कि उस कानून को यापस लेलिया जाय । भारत-सरकार ने उठ बिल के राई 
भी प्रमाण दिये हैं उनसे मारतीय-जनता के दिल पर कोई ऐसा श्रदर कहीं हुआ (5 जि 
विरोधी छुख में कोई परिवर्वन हो जाय ० अन्त में गांधीजी ने श्रपने साथी तलागरहिो भे 
दी कि वे हिन्दूमुर्लिम ऐक्य को बढ़ावें श्रौर खदेशी के प्रद्यार में उयचझ्य सहयोग पर के 
इंच समय इंग्लैणड में लॉ सेलनान 4१ ७... + ५.0 कफमेती केक 


५ बे हि 

केल+र, जद 8 5० डाबटर आणजीवन मेहता, ए० रक्नाखामी ध्राया/ राग हर 
मणि केलकर, ४३०33 इतनइमाम, डा० खाख्ये, मि० हा्मिमैन आदि भी ये। इस शिशरर हे 
भम था कि वह ब्रिटिश जनता के सामने भारतपप के दावे को रक्ले । श्री० वी०पीर मपया हक 


दावव दी शरीर भारतीय सद्-महासभा को सहानुभूति का सन्देश मेजा। ख्ललग हे 
जातकों में हुए अपने सम्मेलन में पक प्रस्ताव पास ड़िया, जिसमे आयलैंएड श्रौर मिल रे हा 
जाय भारत को भी आात्मनिर्णय का अधिकार देने के लिए कहा गया | इसी प्आर नै 
कल! ने भी अपने वा्पिकोस्सब में पल्लाव पास किया; और मजदू(-दल ने स्प्रे मे कप 
आम वाक्य में मांग की कि अल्पखूयड़ों के लिए. पर्यात सरदय रफ़वे हुए, धल 46 
के तिद्धास्त के अ्नुखर, भारतीय सरकार का पुनत्ठगठन किया जाय।2 पंजाब कई मेयेडल 


दो उन्हें कामेढ की ब्रिटिश 'ऊम्रियी से मुलमना या, बूखरी और भ्रीमतो वेह्ेएट से ज्ये मर ह 
शक्ति & आप आ विशेष कर रही थीं। बेस शिए्नमडल श्ात्म वि्यंव और ई 7५ 
धयी छापन को माय डे साय दिल्ली वाले प्खव पर जोर दे रहा था। माटियु-दोक्ता में हरे 
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गई । अरठंगवश यह भी बता देना चादिए कि अब यह बाय ले लिया गया है और यद्र। 
ही सम्पत्ति है । डर 

परन्तु गैर-सरकारी रिपोर्ट अिववतर-काग्रेल तड़ तैयार न हो सकी । तब होचा वो गाली 

या कि सुविधा पूर्वक वि्लृत रूप से जज वह तैयार हो जाय तक उठ पर विचार इज हे हिए 

गरिय ब्य विशेष भपिवेशन किया जाय । लेकिन इसस्य तो कमिटी ने कही दिया था, कि “एएल 

मीशन के सामने जनरल डायर ने जो कुछ कहा है उठसे यह बात बिलकुल निस्तदिग्ध हो गई है 

' उसका १३ थ्रप्रै् का कार्य निर्दोष, निदेइ, निःशस्त्र भदों और ब्चों के जान-बुक कर कि 

: वशस हत्या-काड़ के सिवा और कुछ नहीं है। यह ऐसी इृदय-हीन और बुजदिल पुत्र है 

की आधुनिक काल में और कई मिलाल नहीं मिलवी 7 जो हो; कुल मिलाकर १६१६ के छत 

परिस्थिति न केवल निराशा -जनक बल्कि बड़ी ९ ४ 

महायुद्ध में जो शक्विया लगी हुई या उन्हे पाल॑मेए्ट की वरफ़ से धन्यत्राद देने का अखाव 

करते हुए मि० लायड जाज॑ ने कहा था--“ह-दुस्तान के दिपय में कहूँ तो, उसने इमारी इस 

| में, और खास कर पूब॑ में, जो प्रशवनीय फहायवा दी है उसके कारण उसे यह मया झपिकर 

भया हे कि जिससे हम उसकी मार्मों पर 9) बन दें । उसका यह दावा, इतना जोरदार है 


अपने तमाम पूर्व-विर्वासों और कहिरतही) न» + ' गति के याज्रे में 
27. 0 8 हल १८ मी ' घ हे, अस्थायी 
2.५ है "एक आर "३ :६ झो और श्रधि- 


»' ६ ४ * - »० +।5ण १ शोर भी झाषव 

2१५ भशाण॥ कोसल में नामजद-सदस्यों का रहना, राज्य-परिपद्‌, 'सार्थिफेकेशन! और 

के भ्राधिकार, श्रार्डिनेन्स बनाने की छत्ता और ऐखी वमाम पीछे इदाने वाली बातें उस बिल 
अब १६२४ के कानून में ये और भें बढ़ा-चढ़ा कर दाखिल कर दी गई हैं| यही दे 
यधृस ये, जिनका भुखवला करने के लिए ,अम्द्सर-काग्रेस बुलाई गई यी। यह बताने गी 
हीं हे कि इस बीच श्राप में फ्रेद फैलाने भौर वोड़-फोड़ करने वाली शक्तियां अवश्य जोर" 
गय इिन्दुस्वान में काम कर रही झोगी। क्योंडि मारवीय यजनीवि में ये इमेशा काम करत॑ 
२ विदेश-शासन में ठो ये अपन्य ज्येर जवावी ही डे खुद शेमरूल-लीग में भी उनके 


लौट झाये ये। सर बेलन्यइस चियेल पर चलाये यये मान-दानि $ मुकदम में उनड़ी द्वार 
) । उन्होंने यह मुनते ही +ि पालंमेंट में बिल पाख हे गया हे, खाद हो. भाग्तीय रा 
' बधाई का वार मेज | उस समय यह अमृउध्र ज्यरेये। उनदने सुधारों को झार्या- 


के सम्बन्ध में 'प्रंतियरेगीसइयोग? झरने का भारग्रहन “7७ . आइछ ७७ ७... 
कैनकियफर #+ >----- 
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सित्तरजन दास, फुल इक और श्रम्दास तैयदजी इस कमिटी $े सइस्य ये ब्रोए बेर सर 
सनी | लेडिन इसके बाद शीघ्र ही धं० मोवोलाल नेदरू श्रगृवत(-काम्ेष्ठ के उमर सिकिय 
इधलिए उन्होंने पद-्याग किया और भी मुकुल्दयव जयह्र उनकी जगइ पदस्य सत्रो गो। है 
के खलिसिटर मि० नेपली भी, जिनके शुपुरद प्रिगी-डीखिल में डी ह्यने बाली श्ररीतों का 
कमियेक्े छाथ ये । लय दी यह भी निरचय हुआ कि जलियाशला-बाग को गत कहें दा 
का एक स्मारक सवाया ज्यप, और इसके लिए मालवीय जी की श्रष्यदढ में कक कमी के 
गई । प्रशेगवश यह भी बता देना चादिए कि श्रव यह बाग ले लिया गया है श्र 
ही समत्ति है । पि 
परन्तु गैर-सरकारी रिपोर्ट श्रमृततर-कराप्रेतत तक तैयार नहीं ग्की । वव ठोक थे मी 
शया कि सुविधा पूर्चक विस्तव रूप से जब बढ़ तैयार हो जाय. तब उठ पर विचार ड़ जे 
कांगरे भर विशेष भ्रधिवेशन किया जाय । लेख्नि इददा दो कमिदी ने की दिया था हि 
कमीशन के सामने जनरल दायर ने जो कुछ कहा है उधसे यह बाव विलुल नित्लादेख है 
कि उसका १३ श्रप्रैल का कार्य निर्दोष, निरोह, निःशस्त्र मदों और बच्चों के जावेबू्भ हे । 
हुए दशस हत्या-कांढ के सिदा और कुछु नहीं है। यह ऐसी दुदय-दीव और बंजदेत हक 
जिएड़ी आधुनिक काल में श्रीर कोई मिल नहीं मिलवी ।” जो हो; इुल मिलाकर !हँ 
डी परिस्थिति थ कैवल निराशा-जनक बल्कि बड़ी भयावह भी थी । लेक ही 
मझयुड में जो शक्त्तियां लगो हुई था उन्हें पालमेएट की तरफ से पत्पवाद देने के ४ 
वेश करते हुए मि० लायड जाज॑ ने कहा था--''हिन्दुस्ताम के विपय में कह को, उतने यो हि 
विजय से, श्रौर खास कर पूर्व में, जो प्रधंधनीय सदायता दी है उकके कारण उसे यह नया । 
मिल गया है कि जिससे हम उसकी मांगों पर ज्यादा ध्यान दें | उसका यद दावा इंद्ता हर] 
कि हमें अपने वमाम पूर्व-विख्वादों श्रौर (मारी) आशकाओं को, जय कि उसकी पति के हे 
रुकावट ब्यल उठते हैं, दूर कर झालना चाहिए ।" जद्टा वक इस वे दावे! से समतन्‍ध है। के 
सन्धि के दाद भारव-सरकार ने भरत की इन गौरव पूर्ण सेवाओं का बदला घाण समाओ और बा 
ऋरियो-द्वाए दमन के रूप में चुआया है । साठ-फोर्द दिल ने लोगों के दिली को और मी 
पहुचाया | द्िविध प्रदाली, कॉसिल में नामजद-सदस्थों झा रहना, यज्य-परिषदूक 
पृब्ये! के श्रधिकार, श्र डिनेन्स बनाने की सत्ता और ऐसी ठमाम पीछे दयने वाली 
मेर्थी) अरब १६३५ के काबून मे ये और मी बढ़ानचढ्ा कर दाखिल करदी 
भयानक यद्ख ये, शिनआ मुझबल्ा करने के लिए श्रम्रतसर-काम्रेस बुलाई गई थी। - 
जरूरत नहों हे कि इस दीच आपस में फूट फैलाने और ठोड़-फेड़ करने वाली... 
शोर के छाप हिन्दुस्तान में काम कर रही होंगीं। क्योकि मारतीय याजनीवि में ये .. 
रही हैं और विदेशी-शासन में ठो ये श्रपत्यम जोर जदावी ही हैं| खुद द्वेमहल-लीग 
दर्शन हुए थे । अमृतसर में वे भपने दल-बल के साय प्रकट हुईं। लोकसान्य विल् 
इस्लैंटड से लोट आगे ये। सर वेलन्यइन चियेल पर चलाये गये मान-दानि के युकदमे मे 
शे युडी थी। उन्होंने यह सुनते दी कि प्रर्लमेंड में बिल पाक दो यग्म है, सआाद 
की तरड से बधाई छा दार भेज्य । उठ समय वह अखृतयर ज्य रहें थे | उन्ींने दुषार- 
लव करने $ सम्पन्ध में प्रतियोगी सहयोग! करने का आरंग्रढम दिया था। मय 
दो था मि* यैद्रव्स्थ का, और धार का मजनूत बनाया या केलऋ खाइर नेता 
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दी कम व व इस साध चाव व, ० ६ एड सबूत धरपपाथ प हर पे 
विशान-प्रतशप मी ये। दांव 5 वर दादाझय ॥ उस्दो विरही देसी हुए की। फेस 
हम डुए झायापातें १९ 7: ही करये ब्रपिक भ्यन दिव्या गग्च स। सादे ६ 
फि पंजाब चोर गुमयव थे दो बार होगे! ड। ताक मे हो गई थी उतही कि अं सत। 
लिप्त मं उनका मद गिर गंदा । बादओ दी एस किएणा हुए । खव झूठ । 
भी। ऊन्दोने, याद बाधक २२६ एशबि.यु डो ने बपया वर दो इदया पर ख्प पीएित 
पार डे शाम ढाबेत में ने दी धपनी चतमर्दा प्र ढ)4 दूढ है दिस प्रा 
[यो एस प्रगर ३-- "बढ दाग शत दाव झा हरड्ार कही है कि बहुत से 
लक िपे जयगे पर (हो) क। (पुर $ लाग बोप से बाते हुए ये, दो भी ढिदने धरेव रे 
में पजाब और पुजयव क कु सता | यो ब्यदावियां टुए प्ोर उनके अरण झकाह ध 
सुफशान हुच्चा उठपर यह ड्राग्रेष दुख पफ़ट डे! हे ,च्ोर उन इत्यों डा किया करों है" 
विषय पर गापीओ से जो “परस्यान दिया य६ दा 4$ उन्चड्रोडि दा और प्रमावशाता पा 
दु सेप में चपने सम्राम हो योजया थोर भावो-नीवि व दिग्दरंन कया पा। “दर 
कोर प्र्ताव कप्रेत के सामने नं है। (मादी माव! धडलदा क्री बारी डुझ एव बह 
कया मूलभूत सत्य को सम लें, इदय से सीझर ढ़ लें चीर उसके प्रवुधर आपज 
फर्से। जिस अश वड़ इस उस मूल शारगक सत्य दो मानने में श्रतमर्ष होगे उस 
इमारी श्रचफलदा भी निश्तव है। मे कद हूँ कि यदि इम लोगों ने मारकाद न की ऐप 
जिसके कि इमारे पाल बुत समा हैं चर उन्हे मैं आपके शामने पेश कर सड़ठा हूं का 
२ आदर बम्पकापड $ उदाइस्ण दे-देख़र कि वहा हमने जान-बूक कई दिमर ऋ्ि 
है", में मानता हूँ कि डॉ० 5िचलू, डॉ> उत्यग्रल और युझे: पकड़ छर-में वो शा सा 
स्वामी जी का निमत्रण पाढ़र शावि-शापना के लिए कमर कसफर ज्य रह था; कहर ने गे 
को भह़कने थ्रौ९ गरम हो जाने का जबदस खरण दिया था--वो यह बसेड़ा म खड़ा होता; हैक 
उस समय सरकार भी प्रगल द्ोगई थी श्रौर इम भी प्रयल हो गये ये। मैं ऋ्टवा हूं ,पायलपन की बी 
पागलपन से मत दो, बल्कि _गलपन के मुकाबले में समभदारी से झ्रम लो और देखों हि शरी दे 
आपके हाथ है।? कैसे श्रात्मा को जगानेदाले शब्द ईं ये, जो अववक कानों में गूजते हैं ! पे 
यह है कि क्या लोगो ने उस मय उनके पूरे रहस्य को सम्भा होगा / सच पूछिए तो फिर काम 6 # 


डा के हिएव 
बातें रे प्रस्ाव के युर में हुई थी। उस समय तक गांधी जी सरह्ार से सहयोग तोड़ने के दाल 
वो यजी थे और न सैयार ही थे । नव. रे 
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"का उत्तर बहुत कुछ निराशाजतक था। इसपर धुतलमास मेताओं ने एक बहुल शीए 
लिया, जिसमें उन्होंने यह हृढ़ सबहप अक्ट विया ढ़ याद सोच दी शे धुत के पा 
भारी के खिलाफ गई दो इससे मुछलमानों की वफ़ादारी को धक्का लगेगा) 

पखबरी थर मारे के महीनों में सिलाफत झा परन मार्त के यमनैविक कै मे बपबाम् 
इथान शप्त किये रहा । १६२० के मार्च में एक मुस्लिम शिए मण्डल मौलाना डे बेर 
में इग्हेषड गया | इस शिट मण्डल से मारत-सचिव की और से मि० फरिशर मितें। शिश्ला 
गम मनी से भो मिला । उसने आपने विचार शास्ति-परिषद्‌ की बढ़ी कोसिल के श्रम से थे 
असुमति चाही, पर वह न मिली । 

१७ मार्च ड़ो लायड जाज॑ ने मुश्लिम शिश-मरदल दो उत्तर दिया, जिएके दौरान में अरे 
इसे बात पर जोर दिया कि ईसाई राष्ट्रों के साथ जिस नीति का व्यवहार किया जा रहा है 
साथ उससे भिन्न नौति का व्यवह्वार नहीं किया जा सकता | परन्‍्दु साथ ही इस बाव पर जोए द्ण 
कि वैसे चुकी वैरकीं-भूमि पर अ्रधिकार रख सकेगा, पर जो प्रदेश तक नहीं है उसपर कोई 
ने एस स्ेंगा। बल, इसने तो भारत के खिलाफत-सम्बन्धी सारे परत की ही जड़ काट डली। 
है मार्च शद्रीय शोक-दियल नियत हुआ जिस दिन उपयास,पार्थनायें थौर इतालें की गे ! गाय 
फिर मैदान में आये, उन्होंने फिर योषणा की कि यदि तने के आध ससति की शर्मे भारत के व्रत 
५इला बार प्रकट की थी । वह इस प्रकार है :-- 

#यदि हमारी मांगें स्वीकार न हुईं वो मे क्या करना प्यदिए, इसपर विचार कर लेगा 
आ्रावश्यक है | एक जंगली मार्य खुल्लम-खुल्ला या छिप हुए युद्ध का है। इस मार्ग को बोरिए 
क्योंकि यद श्रब्यनहायं है । यदि मैं सबको समझा सकू कि. यह उपाय हमेशा बुरा है। वो एम 
सब उद्देश बहुत जल्दी सिद्ध हो जायें । कोई व्यक्त यथा कोई राष्ट्र द्विसा के त्याग-द्वाय जो 
उतनन कर सकता है उसझ्रा मुकाबला कोई नहीं कर सकता | परन्तु आ्राज जो मैं हिस के विस्म 
दर्क वेश कर रह हूँ सो इस कार्य कि पररिषति देखी ही है, और ऐसी श्रवस्था में दिया 
बिलडुल ब्यर्य विद होगी। अवएव हमारे लिए अ्रसइयोग ही एड्मात औषधि है । मदि यह हर 
तरद की हिसा से मुक्त रकखी जाय वो यही सबसे श्रच्छ्ी और रामशआण शौपति है। यदिंसारोग 
के द्वारा हमारा पठन और वेजोनाश होता हो और इमारे धार्मिक भावों को श्रापाद पहुंचते हे। 
ठो धरवहयोग इमारे लिए करंब्य हो जाता है । इंग्लैएड इमसे यह आशा नहीं रख सदता हिइम 
उन अधिआरी का इनन चुपचाप स लेंगे जो मुसलमानों के जीवन-मृत्यु झा अरन है। इसलिए हर 
जड़ और चोटी दीनों ओर से काम झआारग्म करता चादिए । जिय लोगों को तस्करी उपार्धियाँ भो 
सम्मान प्रात ईैं उन्हें के स्याग देनी त्ादिए । जो नीचे दजें ढो सरकारी नौइरियों परे उ्हें भी 
चौकरियां छोड़ देनी चाहिए । चतइयोय झा लावगी नौदरियों से छोई वास मरी हे ! पर मैं उन 
लोगों के, जो 'प्रशटपोग की भोषधि दो नहीं अपनाते, सामाजिक कद्धष्कार डी घड़ी देंगे की गाव 

४ गेडर नौकरी छोड़ देखा हो ज्ववा $ मात्री और अ्रत्ठोप की 
- $रने से इन्कार करने को कइने का ठमप प्रभी नहीं ब्राया है 
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की नीति को ऐसी सनाना चाएवा हूं जिउसे ड्रेस दल-बर्दियों से ऊपर गृक़र अपना युग ण 
कायम रख सके | 

“प्रय मेरे साधन की बारी आई है मेस विश्वास है कि देश के रजपैविक़ जगत में दो 
रुत्य और ईमानदारी वा वातावरण उस्न्न बरना सम्मय है । मैं लीग से यह आशा नहीं सवा हि 
बह सत्याम्नह के मामले में मेरा साथ देगी, पर मैं शक्ति मर चेश करूंगा क्रि इमरे सरे गड्रीय करे 
सत्य और ग्रह्सा से काम लिया जाय। तश इम सरकार और उसके उपायों से न मभीत ऐसे २ 
उनके प्रति श्रविश्वाय रखेंगे । मैं इस अंग पर और ध्रपिक बुच्द नहीं कहना चाएगा। मैं य छ्स 
पर ही छोड़ता हूं कि मैंने जो यह खाइसपूर्य पक्म्य दिया है उससे उत्म्म होने बाले बने परे 
की यह फरिस दस से निपथग करता है। फिलदाल मेया उद्देश झपने दम के श्रौचित्य या उसे 
समाविष्ट नीति की सत्यदा झा प्रदर्शन करना नहीं है, बल्कि लीग के सदस्यों पर विस्वात इ़रडे इसे 
कार्यक्रम पर समकी आलोचना-यूचनाओ्रों क्रो श्रामत्रित करना है [? 

लोकभान्य विलक ने अपने वक्तब्य में नये सुधारों के प्रति अपनी नीति प्रकट कीः-- 

“जैसा कि नाम से पकट है, कांग्रेस-प्रजावश्र दल में कांग्रेठ डे प्रति ्रगाघ भक्ति और अ्ज 
वध के प्रठि श्रास्था काम कर रही है। इस दल का विश्वास है कि भारत की समस्याश्रों को सु” 
भाने में प्रजावन्र के सद्धान्त अचूक हैं। यह दल शिक्ञा के प्रखर और राजनैविक मताधिकार मे 


खबरे से रज्चा करना सरकार का अधिकार और कर्तव्य है | यह दल मुसलमानों के उस दावे का तम' 
रन करवा है जो खिलाफ्त-सबंधी प्ररनों का इल श्स्लाम-पर्म के सिद्धान्तों और धारणा 
कुरान के श्रादेशों के श्रमुखार चाहवा ह्टे। 

“यह दंल मानवका के मगल और मामव-समाज के भआातृत्व की बृद्धि के लिए ब्रिटिश- 
राषट्र-समूह के रुप में भारत की स्थिति में विश्वास करठा हे, पर भारत के लिए खवंत्र शाप 
का अधिकार चाहता है, श्रौर यह चादता है कि उसे ब्रिटिश राष्ट्र-समूह के अन्य हस्तेद्यरों के 
साथ, जिनमें स्वयं ब्रिदेन भी शामिल है, बराबरी और भाई-चारे का अधिकार मिले। यह दल 


सघ का, संसार की शान्ति बदाये रखने, देशों का स्वतस्त्र अखित्व कायम रखने, यद्टों और जावियों 
की स्वतन्त्रता और स्ववन्तता की रचा करने, और एक देश के द्वारा दूसरे देश का रक्-शोपण बन 
करने वाली संस्था के रूप में स्वागव करदा है । 

“यह दल जोर के साथ प्रतिग्रदम करवा है कि भारत प्रादिनिघिक और उत्तरदायी शासन के 
सर्वथा योग्य है, और आत्म-निर्णय के सिद्धान्त पर भारत की बनता के लिए अपनी सरकार का ढाँचा 
स्वयं तैयार करने का और यह निर्णय झरने का कि कौन-सी शासन-प्रणाली भारत के लिए सबसे 
भ्रन्द्दी रेगी, पूर्ण श्रघिकार चाइठा हे ॥ यह शतक सतना नन+- ०५ ५ हे 
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सम्बन्ध में सत्याप्द किया । और श्रन्‍्त में अदमदादाद में मिल इडताल का श्रन्त कयय | क्षं 
गांधीजी ने खेड़ा ड्ले के किसानों के कष्ट दूर करने का काम अपने हाथ में लिया । उदोते फिर 
को सलाइ दी कि जबृतक उम्रकौता न हो जाय, ठबदक लगान अदा न दिया जाय | गुवाकस्प रे 
शिए्-मण्डल बनाया, जो अधिकारियों के पास पहुचा ! पर्न्चु उस ताहलुकें का कमिललए विस सा 
और शिष्ट-मएडल से बड़ी श्रमद्रता के छाथ पेश आया! इसपर गुजराव-सभा ने किसानों के नाम वेट 
जारी करके उन्हें लगान न देने की सलाह दी | इस कार्रवाई की जिम्मेदारी गाधीजी ने झप्ने उर 
ली | सत्याम्ह अनिवाये हो गया । खेड़ा के मामले में भी मोइनलाल परम्या पहते साय पे मे 
गिरफ्तार किये गये ( शोक है कि १८ मई १६३५ को उनग्र देहान्त हो गया ) | अन्द में से डे 
किसानो को श्राशिक छूट मिल गई । तीसरी घटना श्रइमदाबाद मिल-इड़वाल थौ,जो १६८ के रे 
में ग्रारम्भ हुईं। अन्द में मजदूरों और मालिकों के बीच में एक समभौता ठद्यया गया, मे एव 
बीच में कुछ मजदूरो ने दुबंलवा और विहलता का परिचय दिया और मजदूरों का छगढय दूध 
दिखाई देने गा । इस नाजुक अवसर पर गांधी जी ने उपबास करने की प्रतिश की । इत मेहर 
भीषण प्रतिश करने का यांधी जी का यह पहला अवसर था, पर इसके लिया झौर फ्रो चाए 
था । उन्होंने कह्ा--“थाने वाली पीढ़ी करेगी कि देस इजार श्रादमियों ने उस प्रतिश को धरने 
वोह दिया जो उन्होंने बीस दिय तक लगावार हैशवर के माम पर दोदयई थी, इससे तो कही बरी 
.है कि मैं भ्रपमी प्रविश के द्वाय मिल-मालिक़ों फी स्थिति और स्ववश्रद्य को श्रतनचित-रुप से अ्रटेय 
में डालनेवाला कइलाऊ ।” (इसके विस्तृत विवरण के लिए इसी अध्याय झे श्रन्त में शि 
दिषय देखिए । ) 
कुली-प्रथा का अन्त 
भारत ऊँ यंजनैति चेत्र में १६२० ढी पतनाओं झा जि ढरने से पहले दो (६९९ भो 
 जसतरो के उत्सव की चर्चा करनी हे । इस दिन उपतिवेशों में शर्तबन्दी रुली प्रथाग्म प्रत्व (म। 
यह प्रथा पक शवान्दि से जारी थी | जब भारत सरकार ने चौर झधिक मजपूर भर्ती कस्ते की इ 
मवि देने से इन्द्र कर दिया वो नेयल में इस प्रथा का अस्च हो गया । मारिशस में हुलीयण मे 
अ-च स्ववः ही हो गया, वर्योद्धि व्दों मजबूरें डी और अधिक जरूरद ने खी। पर्दा इसा $ इतर 
आर्गों दे उपनिरेशों में शर्देदन्दी दुली-प्रथा उसी परार जाते थी। जब १६३८-१४ में भाख कसम 
ने उन आन्वी की सरदाये से पूछ बन् डी दो उसे पढा चला कि गांव गले इए प्रया $ प्र गिर 
हैं। १६९४ | दीसव-पू एडडरूज घोर मि* हिपरसन किजी गरे और यहाँ सी बड़े ही दुरे बरडर 
नेइर आये, जिसे रियर के कप में धह्मशिव डिया गया । इस थिोर्ट का इदना प्रभाव पढ़ा कि कर 
प्रदिदठ मश्नमोइन मालरीए ने बड़ी हॉल ओं जुल्ी प्रषा उठाने झा प्स्वार देस डिग्ा दो वा 
पर्दिक ने उसे मदर का लिया ! पर छाप डी उन्होंने यह भी का के धर इुथु टीइ-दाअ कगोलवों 
बुश समर कय ही अपगा । ढांद को पा घत्य हि यह बऔौगनियंश ब विम्दय से इस बाद पर ये 
हे गोरे है हि? भ्ययद मे अ्ी परच राह दड मस्ती रोठी हे । एडइअूज शाइव ने मारव-काधर मो 
कुरेओं दी हि इस त्रधर का युच एज स्प दुधा दे का वही? घोर 4९ यद बाद पट डी मई कि 
देव परूर 4 पहनये ४ भाइर धत $ सेना -बोएव्ेय5 चर म्यगर,प- विम्ययों ने बढावा 
हे रे, बे ऐप में खरव धो अर टेव गरं। अपदाड ये उतर और परिद्स साख से हुवे $ 
दिद्द आखजलन हतज डर एशए | ऑ्ये अकेट 2 मरटवव आथयेय दिया (६१९६ 
जप अत ने धरे शव ही खेद जे का सव्ककाफर में १३ वन गो 44 क्यों से ४००0 


के 9] है ७ श६० (४ 2909-20 308 705] 2:900: ४४६98] (७ [859 90:% 305 
(005:६ ३७ ९६ € 2७०४ [छ 228 ८6 0४१ ४ ४७ ६४६ ६७६ ४ ४३॥७ 8 ७४/४ 
है धान 92) ॥६ 2०2 2४ 20७ | 700$.. ४ 8९ (90७ 22%७७ ३(७ 0४ १४ $४॥! 
78७ 38 ॥29॥ (8: ६ 2०४४ 80८७ ॥ ॥४ 008 02) ३६ £७)४ ॥9 [09 ७-॥००)००४७६ १0७ 
4702७ 40900०७ 000७४ € 5208 “८४१७ % :४-90-8७,, $ ७ 2/%0 20७ 0 ॥६ 2!% 
>289 । [29 ४०७ 0०७ 8००॥ ४४32 ७७ 7४ ६७४ ३४७ (98 ७ 2/309 ३०७ ॥ 7 ६ 
2रें5 & 20722 २८६७ $ &/25 हु: ६४४ (2०५ 2322 2(& &६0% 4933 (2०७ 0(9 /४६ ४37.2 8.) 
गये [8 8६ ॥2%035% ३7७ (४ ४४०8-७ ६ ३५ 07 ९०४४ [#०६ 2।2|93 '४ 20/0 ६४ $। 
४६ (99४ ॥४४७॥ 2७ ५४ ॥४५ 7 छा & ६० ३६ 2 (६ ४0 ७ ४१०१४ ४१४७ | 7 
0६3 ॥0५॥ 2४२३४ (६ ६२४ ४ 8 $७३]$॥७ ६४५९ /% ॥/8४ ५ ४ 08 ४00९] ४3 ४६९७ | ! 
अश है (२०४8 $ ॥229 ७:॥993) | ६ ४ 2४3४ 899 ४9 ६ 200) । १0 (६ 3! 
(# कपछे 2९६ 0४०८ ४ 2३ १०5३ दिए शण७४ 208-३००३ (६ हुए कहे [ड़ ना 
है 339 
॥३ ॥५ ४५ 


ए|७४ ३४ 20६ 0६ 4% [5७७ ३४2०-३/६ ७६ ॥७ 3 ६ )2:3/9.22॥ ०7302 १७ 2५.973९] 
॥ ४४ ४ ४०४ 2७8४७ ४8% 8 ४४४) 3४ ३४ ३७ ७७७ ४(७०४ (8 2४2] € ६७३ ७७ (२३ | 
2#8 3+7 83 [49 2048 02 2% 2: ।& (8/96 ६ ६६७३ ४७ (६ ६४४ #/४ ४॥४६ ३02 
& 408% ६३० ६४3 । $७ 28] 3६६४७ 202] € (9७३ (६ १४०४ ६ 98४॥०& है॥६| ५४ ३ै९। 
कफ 04 हु फह०) 0०8 ३४ । ६६ ६२ 2४ 208॥७ 0६ ६५३ ६३४ ॥॥४ 298७ ६ 2७]00| 00). 
२8 ४४ $ ७७४५४ 8४ | (४ ..8 ४४ ३४ $९ (६ |३७ ५॥७ ६232 |४ 2)७0।8 8 | 
8 १२४१६ (१४४ € 4808 १७४ :्शशक्र 272८2] (0:४६ 225] ५१४७] (५ ०४३३ 9४ 
(39% :2/% ॥ 408/७ 6%| ४४8-०8% हर"६ ३ ३3 [8९ ()8 205७| (& 0 &[७ [# (छ॥ 
#७| 3७६ ए१हैए ४. ४६७ आदे] ६ 2825 ४६ ५) (६: ॥008 20 ६ 2६४ | 33३) । 
का हु& 28 7-26. [यश ५) [2 2४ 209 ६४६ 98 ॥2४॥५ 09 ४७ ६८६ ३ 
७ 2६ 8 ७७॥ 8 ख्टक३ ०08 छु३:४ | ७॥७ ९ ०३३) | 7503 ४७४ ४४४४४ 200 || । 
३ ह/९४६ ३& डक ३8 20६ 728] 2५ 20|%७ (६७ ॥५ !४॥७ % [[६]22७ ४४२१ 
28 79७ ५४2१६ & ४डेप 93 झुडै-६ | 8 2% 85३ (% ४४ ४५४४४ ५५ ॥/६ ॥६ है 320 ॥. 
26 है४ 8६ ॥8७॥ ४४ 89 ५0 ३0७ 3४ | ६४ ॥8 ॥2९| 00008 ॥&98 3७ (६2६ ४३४ 20 
5 8४४३ ६४ ७५ 290 20% +४] $ ६४४० /8%3 ॥298 ॥8॥2 ६१४ ४।४ शो/ 59७ 42 
(छ 7$॥४ +&९४-॥७० ४६. ४७ 2॥४७ (४ ७७३७४ ४३09 ४ 3शेथ। ऊ॥डएओ | ॥४ 82|:%02))७ : 
288 एस 8७७] ं६२९४ 29| ७४ ४३४. 83 002०६ २ ६ छल ६8 ४709 28 4॥ ५७ 
3७ 99 | है [९0७ [४ २८8 [९४६ [8 ॥022% ६ ४. ३६ ह09% ४8३४-४६ :/00-॥६ $ ॥४/७/॥|- 
"०0७ | [६ #%8 (७ ०३३३ 20% ४३ ६ 2५8 2४ | ॥५३ ४५०१७ 20॥७४ 2४ 
&*ह (९४ ३९ [#४ >य्य॥8 (2३ २२६ 08 ३० ७2 ७२३ 22 23 ४ २४ 8४ 0॥ +2) /& ॥। 
मंध 3६ € एथामा५ । एक है २७ ६६:३६ 2५४ (:0# है 29५8 ख2 2 बाद 
75 [6029४ 20 [8 02/6 कड़े | 575 000 [$ ॥॥7॥ ६ ४0४४ ैव८८ ४रे भ[& ॥2 
छू छह €. हक शारे । ७ ७0 ६ २ के. है. हर 735 २०७७४ (६ 728६ 


जग ०दे३३--३०8 4% 3१0०3090 ? 3 70४8 


7 » $(एदशास ; भाग ३ 


पम्प में सत्यापन डिया | भर छत में भद्मदाबाद में अल छदाछ झा ब्रन्ठ काय ।हसे 
गाधीनी ने सेड़ा डिले के दिणानों फे कए दूर करने का झाम श्रपने द्वम में लिए | उ्ेनेकस 
को सलाह दी कि जयवक तमभौदा न हो जाय, तय्यक लगाने ब्दा ने सिया जय गुरकसन 
शिह-मण्डल बगाया, जो अधिप्ररियों डे पास पहुंचा । परन्तु उस ताहपुड़े द्व अम्क कितसे 
और शिए्ट-मणइल से बड़ी झभद्रवा फे साथ पेश झ्राया।इसपर गुनयव-समभा ने डिसानें के दम कल 
जारी करके उन्हें लगान न देने की पलाह दी । इस दारंयाई डी जिसेदारी गराधीज में प्रलेइर 
ली । रात्पाग्इ घनियार्य हे गया | सेड़ा के मामले में भी मोहनलाल प्णम्या पे सहाय रे 
मिरफ्वार किये गये ( शोक है कि १८ मई १६१५ को उनका देझन्त हो गया ) | ब्रत में मेहर 
कियानों को ब्रांशिक छूट मिल गई। दीररी घटना अहमदाबाद मिल-इद़्वाल पी, १६४८३ से 
गर्म हुई। बन्द मे मनूएों और मातिकों डे सच में एड मत दावा गण रे 
बीच में कुछ मजदूरों ने शुईलवा थ्रौर विहलवा का परिचय दिया और मजूूयरों झ संगठन दुवर 
दिखाई देने लगा । इस नाजुक अवसर पर गांधी जी ने उपवास ढरने ढ़ी प्रतिश की । एव 
भीषण प्रतिश करने का गांधी जी का. यह पहला अवसर था, पर इसके सित्रा और होई पा 
था । उन्होंने कद्वा--“आने वाली पीढ़ी कटेगी कि देंस इजार श्रादमिरयों ने उस प्रतिश ही परत 
बोड़ दिया जो उन्होंने दीस दिन ठक लगातार ईर्वर के नाम पर दोहराई थी, इससे वो परी #ब 
है कि में श्रपनी प्रतिज्ञ के दाय मिल-मालिकों फी स्थिति और स्वतत्रता प्रो श्रनुचित-र्प हे 

में शलनेवाला कइलाऊ |? (इसके विस्तृत विवरण के लिए इसी श्रष्याय के भव मे 
टिप्पण देखिए। ) 


प्रथा का अन्त 

भारत के राजनैतिक त्षेत्र मे रह की पटनाओं झा जिक्र ढरने से पहले हो (६९ 
है अनवरो के उत्सव की चर्चा करनी है। इस दिन उपनिवेशो में शर्वक्‍न्‍दी कुली पा श्रव हु! 
पर एक शवाब्दि से जारी थी । जब भारत-सरकार ने भर भ्रधिक मजदूर भर्वी इले भी ईई 
मवि देने से इन्कार कर दिया हो नेयल में इस प्रथा का श्रन्त हो गया | मारिशस मैं बुध 
भागों हे गया, क्योंकि वहां मजबूरों की और अधिक जरूख न रही । पस्च॒ शो डे 
मार्गों के उपनिवेशों में शर्तबन्दी कुली-प्रया उसी प्रकार जारी थी। जब १६१४-१४ में भाउधकी 
ने उन प्रान्वों की सरकारो से पूछ-वाछ्ु की वो उसे पता चला कि गाव वाले इस प्रया के पोर न 
हं। १६१५ में दीनरन्धु एयटरूज श्रौर मि० पियरसन दिजी गये और वह्मा से बढ़े ही हरे मर 
लैकर शाये, जिसे रिपोर्ड के रूप में प्र्मशिव किया गया । इस रिपोर्ट का इतदां प्रभाव पढ़ा 
पदिडत सदनमोहन मालवीय ने बढ़ी दौलिल में कुली-प्रया उठाने का प्रस्ताव वेश दिया गे ५ 
द्वा्डिज्ञ ने उसे मंजूर कर लिया । पर साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि सब कुछ ठीक-ठाक के 


8४ 0 02% जाडे। &. ७४ थार अडियु 22 200 482 १ ॥8॥ !३% शा 8४४ 2६४ 
46 ७:5 रजे४ ६ 99% २ शिछ (& ४88 38005 ॥932 टाकाडे ६ 095 (३७ | छ शुषा 
4 शएछ. है !७0४४७  छ 7 (४0208॥2 8॥2 20७ ६ ८१७४ २ छ७]9-०७॥४ [/%४७ 
फिर [॥ । 65 2३४ ६ ऐश ०४७९ 8४ ४ हैक2% ०६३७६ धातु ३४ % छ8% 
] ३४६ ६७ 800 ४95 #४ ७ 0४१७॥% 
7९४७ ह है$89% ३2% ($ 22॥8 3-89-7%098॥ 20६ 2002-20 पड | ॥त5 ॥0% 0/8 
>छ0४6ु ॥48 ९ ॥2॥०23३ 2७ |१९०३|: ३६ 3९५ ॥4200 00७ % >काशु-३॥४ छो. ॥ 0६ 0४५ 
4म5 है ॥९१९ ९१५ & ४५४ इश३ ४७ फए २९७ 2७ पूछआ को 290 ए ॥७४६ ॥7% मकर 
298 ५ ह्टैए७] डर 8 /५०-2७ । ॥६9 20६|-२2४ हु हवथ8 ९ बडे कं; ४0022 (हा एटथु 
8 2६६ 208॥2% ६8 ६५ छु € २०8 हू ॥-४४१४५ -७॥ 0 00 ४॥४ है [१:१६ 2 
॥29५% 26% (६ 222, 43 8% हज" ॥ | 2९ ३८४ 8207६ 2६% ४७ ६ ४७ [५४ [ए0% [# है 
्थाकक ६ € ४8% 20६७ ॥वरे) 2७ के ६५३ %ए ७ 04 ७ [३७४१ एडे [६ ह पिश० 
#8 । #28 १७% ४ ६४६४७ ४82% ॥९३७ 8 ७: 9/2: 98 %9 ६ [90:%६ ३७ ॥थुरेक 22 
॥0५॥ 08 € 28॥2 | १॥ [७६ ८८ 0॥ 22॥७ 23॥2 है ॥03० [४ /2403७७ 9४ ॥0% ६०७॥)) 
4६ ८ [४ (४ ५७७७,, ॥208% 00७% % 2%8/9 ॥६ ४४४ (४ 90-५७७४१४ | [४ (९३॥७ 
॥822 [2७ ॥७ 2/५:४४६ 39 [20% % [9६ ॥०१|॥७७॥॥६ ३8 20७ (६ [४ 2४ 09% 2॥% [# 09% 
40७०४ ५ 250|-223 & 2%४७-00॥8 | ॥8 0०४३४) 3५0390 ५९ ॥8 !90 [॥ 08।0॥2 
कप 98 | (६ १ 2029. [४ ४४ 2कश]॥ 3छुफेव हु हाइ०८ १0७] ४३ 2९६ 8॥ ४।श४ 
44 ३४ (0७ ६ ९४]9-]४५ है 038 %७॥४४३९॥ २७ के € 9५ ० 0६ (९१ ॥ एम ४ 
शरीक08 2900 88 ९ ॥४५७ ६४ 2/%3|७ ९ [९225 20६ 02७ ६ ३३ ९ पशु 
098%9)% ॥8 ६४४ । १६ 2003 8 2808. € ४922%-॥0०१४७७ € ४ [७0 [ 8/2 फ/फड 
अ& 02 ७ 2७३७ अच७ [के है (६ (५ 22॥0 ॥ ॥8 [७३४७ [ड ॥4% ७४३७७ 20 
॥ 7७४ हू ४४2५ कार ॥पण्र] ३ है + € ००३४ 2६ ॥ 8 ॥%5 8  ॥६ ३४ ४४३ ।९ ध३६ 
"8७ 83 । ६ 42%08॥08 [४ ४३३४-४४ ९ छ१॥४ 28] ६१७] ५४ 88 080/8॥80 200 
॥ 0४ 08 79% 8 (०४४७ 82॥ ॥00/ 2९५ (8 (३ ए३१ ४8 (ही ६४७ ४ छ्ह४ | ॥0% 
६४ ऊशु 202%52/ [४ 85 ॥00७९ %9९ ६ 2९०9 ॥९ १2: &908 (७ [80॥7:% [७४७ 
48-७७. ६ [8 [छा है या ॥08 (है 4009 ॥98 ॥ ॥०७९ ६ ४४४ (७ ३0#62 ४४ ६४७६ 
३७४ 206६ ॥029 डर )8 ॥कश/5॥ & ॥0५2 है [६ व ॥ 0०% 28 % 2 ६ [७75 
"१४ अ& [६ ७9 ॥ 8 $ .8008 ३ ॥४0॥& 20%]8 % ।७७॥७ [४ !0३०/६ 
2809%8 % ॥0#30% 
॥ 9४ ४९ पह५] !3४७ % [मय 
जुंधक [४ !0१७३॥४ (६ 2 ०।3 हे है. #8% | 078 ॥0॥ 276 8 8५४७ १४ ॥29॥ ६ ५४ ७00 
फ 8 किम डरनश ड्वा॥ कु (क१७॥ 2७७] !% हा४४ 2000 ३७ ॥॥करट गारे] € (४ 
छा इ5 प७ शक :रथभून्वृकें।एशूले0 ५0४ हर. 8 [0७७ हं:९७) 079, (8 
४४३०७ हु३०६॥ है !९॥४ है [08 [३६8७४ ५00)& ॥६ 'ैए) १ ॥७8 3३ 7; 20६ (४३ 
१2१४ ॥90७०%७ है 8॥ [४ ॥00997& 4६ (४४ 200088 है ॥8080308 (॥४ ॥४8॥ 8 (सेंड है | 20 
हक. 8 [छडफ है॥ । ॥६ 08 ।धसमऋ [ऐ हुरे ९४६ (४ 29008 | है 20% ४९ 


ढ्जो ०३३३--४४४ 499 2३982097% ६ ॥$ 4५४5७ 


5 का दावदाग ; भाग ३ 


मदर द क्यों ६ हए जिमदार अप डो भिष्यर दवाय दया दूषों उपयों ऐ इस बस्ती प्र 
गुजे-दौर से परिपय $ग दिया एप ) पहन्‍लु मि> माररेगु ने कदम द्रि “उनरत झा ने दस उसे 
उमगय उसके घगुगार दिक्षकुस मेइबीबदी $ खाप दाम डिया। प्रशरता, उसे इ्टिकर 
डीक-डीड कम मे गहदी होगई (० मारत हरे एस बार ऐे डोई छन्‍्सना ने मिक्ती कि मिस 


लिए पौची बा क्‍क नी 7 वि | ३ - हक 
३ «० +।॥ : न न] रा 53) ३* 
ड़ है... ॥० डे, ब्हब 8 


बड़ 
हक * ऋ चब्ज ५६६४९ %४५ पक - ७ 


एडएफमिटी हो दोड प्रश्शित होने $ याद हो ३० मई हो मदातमिवि ही रैक 
यनारत में हुई, जिसमें इस सारे परनों पर भारद फ्री झोर से म्रेध प्र डिग्र गया 

पर विचार करने के लिए विशेष कांग्रेस करने प्रा निभय जया गया । लोड़मान्य ठिलक उप पर 
पर बनार से होकर गुजरे, पर उन्होंने मद्ायमिति में माग ने लिया, क्योंकि सिलाफ़-आ्नानरेश 
उन्हें कुछ रुना न था । फिर भी उन्होंने देशभक्ति चोर सौकनय झा परिचय देते टुए यह अचा 
कई दिया कि वह मदासमिति के श्रादेश कर पालन करेंगे । इसी झवसर पर गाधीजी ने प्रहपे* 
झान्दोलन को, नेवाओं का एक सम्मेहन बुलाकर उसके सामने रखने रा निरवय किया | भरते 
अखइयोग-श्रान्दोलन लिलाफत के प्रस्न से दी सम्बन्ध रसदा था । सारे दलों ड्रे नेग २ जूत (६! 
को इलाद्बाद में इकददे हुए | इस सम्मेलन में असहयोग डी नीवि अपनाने झा निश्चय किया गए 
और कार्यक्रम वैयार करने के लिए गांधीजी और कुछ मुसलमान नेवाओं डी एड़ कमिटी सवाई ग। 
इस कमियी ने रिपोर्ट प्रकाशित करके स्कूलों, कातेजों और श्रदालवों के बह्िष्वार डी विफ़ारिए की। 
सीख मै नाघर १६३६ में दिल्ली में अर० भा लिलापत-पश्पर्‌ ने गांधीजी की सलाह डे गुहार 
सख्कार से भ्रसदयोग करने का निश्नय कर लिया चा। इस निश्चय को पुष्टि कलकत्ता और पल 
स्थानों के मुसलमानों ने, और १७ अध्रेल १६२० को मदगास की खिलापत-परिपद्‌ ने, कर दी गी। 
मदयत की खिलाफत-परिषद्‌ ने श्रसदगोग की योजना की जो परिभाण की थी उबक़े अनुखर उप 
थियों और सरकारी नौकरियों का परित्याग, आनरेरी पदों और कौंखिलों की मेम्बरी वया पुलिव 


दिया था । पर शोक, ३१ जुलाई की आधी याद को वह परलोक सिधार गये और इस प्रकार 
जी एक मद्दान-शक्ति की सहायता से वंचित रह गये ! 

इधर मुसलमानों ने अफयानिखान को हिजरव करने का निश्चय किया; क्योंकि अब वर्िि 
स्तान के साथ त्रिटेन की सधि के बाद भारत में अयेजों के शासन में रहना उन्होंने ठीक नहीं उमभा। 


और वैमिक़ों में जोर को मुठ-मेड़ हो गई, जिससे जनता में और भी आग लग गई और श्रगस के 
ह (5५००० आदमी अफगानिस्तान के लिए चल पढ़े । धर अ्रफगान-सरर 
व जिन का दाखिला बन्द ढर दिया और अ्रनेक कछ मेलने और मस्ने-लपे ई 

- क विचारों में परिदर्तन हुआ। 
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त्याग श्रौर सेवायें, जववा के हि के लिए उनडी दीम्र लगन श्रौर गरट्ट्रीय सकता के युद् मै लि 
गये उनके भगीरथ प्रयत्नों के ऋरण उनकी स्मृति हमारे देशवा््तियों के दृदय-पटत पर हद ग्रक् 
रह्टित श्रंकित रहेगी भौर श्रनगिनठ पीढ़ियों तऊ़ इमारे देशवासियों को दल व स्कूर्ति प्रयव 4! 
रेगी । डॉ ० महेन्धनाथ श्रोहदेदार की सृत्यु से देश वो जो क्षति पहुंची थी, उठ पर भी 
श्रपने दुःख को प्रकट किया | श 
लय अस्ताव सर झाशुवोष चौधये ने, जो कलऊत्ता-हाईकरोर्ट की जजी हे फिट 
थे पेश किया। उसे पंजाव-जांच-कमिटी के निर्शंय स्वीकार हि गये; हा अिय के यु 
की पह्षंपाव तथा वर्ण॑-द्ेय-पूर्य नीति की निन्‍्दा की गई; और यह क्या गया कि उसके द्वाए शिंए। 
न्याय की निभक्ष॒अ से लोगों का विश्वास उठ गया है। ड्रग 
तीसण अ्त्ताव भी पजाब के बारे में था | पंजाब में किये गये अ्रत्याचारों के विद मिट 
सरकारुद्वारा पर्याप्त करवाई न किये जाने पर, ब्रिटिश सरदार-द्वाय भारव-सरफार की ढिषारो 
ज्यो-का-त्यो मान लिये जाने पर, और उसके द्वार पंजाब के अधिकारियों के काले कारनामों को # 
लियत में दर-शुजर कर देने पर घोर नियशा प्रकट की गई॥ जीते 
लेकिन श्रधिवेशन का मुख्य प्रस्ताव असहयोग से सम्बन्ध रखनेवाला था, जिसे गा. | 
पेश किया और जो ८८४ प्रतिनिधियों के विरुद्ध १८८६ प्रतिनिधियों की रागों से पार हुआ | 
प्रस्ताव इस प्रकार थाइ-- परे 
*चूकि खिलाफत के प्रसव पर भारत व जिटेन दोनो देशों की सरकारें मार के मत 
प्रति अपना फर्ज अदा करने मे खास दौर से अधफल रही हैं. और ब्रिटिश प्रधान मल्त्री ने जाएँ 
कर उन्हें दिये हुए वादे को तोड़ा दे और चूकि अत्येक गैर-मुस्लिम भारतीय का यह फर्ज है रे 
मुसलमान भाई पर श्राई हुईं घार्मिक विपत्ति को दूर करने में प्र्मेक्न उचित उपाय से रुद्वायवा पे दे 
“शोर चूकि अप्रैल १६१६ की घटनाओं के मामले मे उदव दोनों सरकार्रों ने पज्यत दी कै 3 
जनता की रक्षा करने मे और उन श्रफसरों को सजा देने में, जो पंजाब की जनता के प्रति भ्रवाम ; 
सैनिक-धर्म-विरद आ्राचरण करने के दोपी ठट्टरे $, घोर लापरवाही की है और चक्ि उत्त दोतों ही 
कारों ने सर माइकेल ओडायर को, जो अफसरों द्वार किये गये बहुत-से श्रपयधों के लिए सं 
प्रत्यक-रूप से उत्तरदायी था श्रौर जिसने जनदा के इुग्खों व कप्टों की सरासर श्रवददेलना की, रे है 
दिया; श्रौर चूक़ि इम्लैण्ड की लॉ्ड-समा में हुए वाद-विवाद से भारतीय जनता के प्रति सह मं 
दु.खपूर्ण श्रभाव सष्टवः प्रकट हो गया दे और पंजाब में सुख्यठिव रूप से श्रातक थौर आ्रात पलक 
गया हे; झौर चूकि दइसयाय को सबसे ताजी घोषणा इस बात का प्रमाय है हि खिलाफत वे एस 
के मामलों पर तनिक भी पद्धवावे का भाव नहीं है; श्रवः इस कांग्रेस की राय है कि भारत मैं कर्क 
शान्ति नई हो सकती जववक रि उक्द दोनो भूलों का सुधार नहीं क्रिया जाता । रात्रीय-सम्मन # 
मर्यादा को कायम सपने के लिए ओर भविष्य में इस प्रकार की यूलों को दोहराने से बचाने के लिए 
उपयुक्त सार्म केवल सवयज्य की स्यापना ही है। इस ढांग्रेड दी यह राय है कि जबतक उस्त भुंठो 
का सुधार न ही जाय और खयज्य ही स्थापना नहे जाय, भारवबावियों के लिए इसे दि और 
ई म्ग नहीं है हि. ये गाधीजो-द्वाया उच्ालिठ किक भ्रद्टिखात्मक अखइयोग ढी नोति ओ सी 
कार करें और धपनायें ! न्‍ 
“झौर भू इसी शुक्घराठ उन लोगों को ही करनी चाहिए जिल्होंने थयवक लोकमत को बढ ४ 
> ५ उसझा प्रतिकियल हिया हे, चोर चूके सख्घर अपनी शक्ति झा खंगठन लोगों झओो दी गई 
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ने के शंवहास + भाग ३. 


पर भी बह कांग्रेस के अति वद्ादार रहा | अमुतसस-मांग्रेस के प्रस्ताव के बदुदर जे गगरोर परे 
उम्मीदवार नई कौंकिलो के चुनाव के लिए खड़े हुए थे और जिन्होंने चुनाव आन्दोलन में भरपै के 
परिभमम व घन व्यय किया या, वे लगभग सब एकदम छुनाव से हट गये ।मदद्षदाप्नों कक ने, # 
भग ८० प्रतिशत ने, काम्रेस के निर्शंय को माना और वोट देने से इनकार किया कई ज्यों हे 
वोट की पर्चियां झलने के बक्स रीवे-के-रीते लौट गये । स्वयं सरकार ने इस बाद क्रो सौर | 
दि “गांधीजी के असहयोग-प्रान्दोलन में नई कॉसिलों का बहिष्कार श्रक॒य ही पगले इंद रो। 
इति्वात पर जवरदर्व प्रभाव ढालकर रहेगा । इस बहिष्कार के कारण नई ढोपितों में का होश 
प्रतिष्ठिद व उप्र-विच्याखादी न था सके और नरमदलियों का रास्ता साफ़ होगया ।” 

गबमपर के शुरू होते ही सरकार ने इस ब्रान्दोलन डे प्रात अपनी नीति को लाश कस्बे ५ 
पक सम | सरकार ने कहा, “उसने परन्दीय सरकारों को थादेश किया हे कि यह केस उसे होगे 
के विदद दारंवाई करें जो श्रान्दोलन को चलाते-चलाते उठ इद से भी शाइर निडल जय ओऔ उके 
सचालकों ने नियत कर रक्‍्सी हैं और जिन्होंने लेखा व भाषयों से जनता को खुलेझाम दि हे हि 
भड़काया है, या जिन्होंने पलटन व पुलिस की बष्पदारी को बिगाड़ने का प्रथल डिया है।" तक 
से श्रपना यह विरवास भी प्रकट किया बलि “उन्च-यर्ग के व्यक्ति व सर्वंधाधारण दोनों ही प्रषरेए' 
आन्दोलन को एड शेलचिल्ली की योजनक समभकर रद कर देंगे। क्योकि यदि यह सोजदा तर 
जाय दो उससे चारों श्रोर प्रशान्दि व राजनैतिक गोलमाल फैले डिना नहीं रह सकवा शोर शि थे 
फे देख में कुद्द भी लायय-सरंध हैं उनका सर्बनाश हुए बिना नहीं रह सदा । अतएयोग मादोख 
चरान और पूर्व-गिरिगर्छों $ सद्रे ही दिझ सम््य दे; और उसके उद्देश में रचनात्मड-्दती हे े 
क्रोयसु भी नहीं हैं ।? 

है धरदूप९ १६२० झो महायमिति ने अपनी येठऊ में अखिल भारत विलला-सप भे। 
हागरप- अप नाम $ दो ड्ोप हइदठे करो निरचय किया, लेडिय उतझ्ा यह आज शि।॥ 
१६२० व रही ४ रोगगी मे है पद 0 । अतरयोग-आन्दो लज-तम्बन्धी ने पर्दा का भी ४४ 
घोर मद ये जुड़ चम्दा ध्यागव न दुचा। लोडमान्य ठिल# के पक बाधी यपड भरे 
ने ए॥ दोय-मो पुर घर अर प्राशिव इ२$ तुह-प्रत्मक रूप से इतादा कि हिस प्रद्यर कल$ ४ 4:४४ 
$प्स्प्रक, डापय डी राक्ियों दो प्राध्मरल ये नेद5 प्रेशआ प्रास करने ही दिशा में वो ले €) | 
दिखने परत $ परब्येवर पदलू को. लत पुरा २) २। “देस ही बशापह हरझर के (ये 
सह बम्पई इध।इब पद चान्दोहय इमे यजव/उह दंग मे बगे ज्यने मे और एड इत बकरे भा ५२ 
व 3६ क्वम्पव $डने ये ऐेघ्या दे से ६६ इसे भहाई हो शान्ति से किले सु्रखाकाे 
चो॥ ४२६२ चकाने $ 0ए धाररप दे। अन्य झा आान्दोधन तहनरालि का इ॥ुजेर 
सराब8 हा हड, बड़ धम्जत है; जे धन २६ एपर आदर पे 0 गरछि, तरल व +्४ 0, 7४ 
अादहिपैश ६३ मे ध३प है, | एक ध ० 36 चान्येअत 5 लिए प्रापरवड है। कवर 
44 थक $+६६% ४ हो 45. >य का है ये बस ३ें आर मन्च शुपूर दब्पेवढ़ दाद का विवईर 
अन्य दे । ४ का सा़ ६ज्वव बन (ये पड स्व+4प्स के उमसे ज्य-ध बायीं है/ड स38 भे 
$ह) 85६ ४४ (5७६ 4 ९१६६३ हुई 3 सन + हक इन्‍्थ हे ६ ह्रक रब कुछ # 
इकलई ६ कह जे व कत $। आप है। पाई आ4 कद भुढ की) ही ३६-कढ़ इक कक 
हो बह $ 0 ९, है बर|+<५९ घी ८ 4. $ ओ ४.४६ $ (स्ड ।* 
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अपथ का इतिहास ; भाग ३ 


पर भी पढ़ कर्ित के प्रति बच्दर पा | प्रमुतदर्डाप्रेत डे बस्ताव ढे अनुझर जो एप थे 
उम्मीदवार नई डिश & घुनाय के लिए परे हुए थे और किदोने गुदा घरादोतनमे अर्य का 
'रिपरम ये धन स्वय डिया या, ये लगभग धर एकदम घुनाय छे इट गये मवद्तात्रों व के हर 
पा ० विश ने, कप के ।रय॑य को माना और बोट देने से इनप्र डिया। कई अं 
गोद ऐी पर्चियां रालगे $ बस रीप-ऐ (ते सोड गये । स्वयं सदर में इक गाव को सीझाई 
कि “गांधीजी के द्रतइयोग-च्रासदोलन में नई ड्रीकिलों ग्रा बहिकर अवरप हो अगले इब है 


प्रतिष्ठित य उप्रवपिचाखादी न झा सके भौर नरमदलियों का यस्वा साफ़ ऐगया।” 

नवस्पर के शुरू होते ही छरकार ने इस भान्दोलन के प्रदि अपनी नीति को सह बल हा 
रपक समभ्र | सरकार मे कद्मा, “उसने प्न्वीय सरकारों को श्रादेश किया है कि वह केवल उर्दी हो 
के विदद कार्रवाई करें जो आन्दोलन को चलाते-चलावे उस हद से मी बाहर निकल जाय जे हे 
सचाल्कों ने नियत कर रकसी हैं और जिन्होंने लेखा व भाषणों से जनठा को खुलेदाम एिंत के हिए 
हे या है, या जिन्होंने पलटन व पुलिस की वद्यदारी को दिगाड़ने का अवस किया है।” कहा 
ने अपना यह विश्वास भी प्रकट किया कि “उच्च-यर्ग के व्यक्ति व सर्व्यधारण दोनों ही प्रयोग 
थान्‍्दोलन को एक शेलचिल्ली की योजना समभककर रद कर देंगे | क्योंकि यदि यह योजदा सह 


फोयणु मी नहीं हैं ।? 
है श्रकवूयर १६२० को महासमिति ने अपनी बैठक में अखिल भारत 'विलक-स्माक-कोव 
रपयज्य-कोप नाम के दो कोप इकट्ठे करने का निरचय किया, लेकिन उसका यह प्रस्ताव दिवस 
६६२० तक रद्दी की टोज़री में ही पढ़ा रहा । असहयोग-आन्दोलन-सम्बन्धी नये प्रस्तावों का भी जगा 
और मद्टाराद्र में कुछ अच्छा स्वागत न दे । लोकमान्य तिलक के एक साथी गणेश भीक्षष्ण लाई 
ने एक छोटी-सी पुस्तिका प्रकाशित करके वैलनात्मक रूप से बताया कि ड्लिस प्रकार कलक्ता काम! 
के प्रस्ताव, काग्रेस की शक्तियों को आत्मबल व नैतिक ओे&वा प्राप्त करने की दिशा में तो ले धाते हैं 
लेकिन प्रर्त के राजनेविक पहलू को बिलकुल भुला देते हैं। “देश की वास्तविक सरकार से इमाय 
सब सम्रक हटाकर यह आन्दोलन इमें यजनीतिक रण में रगे जाने से और एक इस प्रकार कर रब 
नैविक खभाव बनाने से रोकता हे जो एक कयरी लड़ाई को चान्ति से क्िन्द सुब्यवत्थिव रुप मे 
और जमकर चलाने के लिए श्ावश्यक है । असहयोग का आन्दोलन सहनशक्तति को बढ़ाने में 
सहायक हो सके, यह सम्भव है; लेकिन बह इगारे झत्दर वह कार्य-शक्ति, सहनशीलवा ब्‌ व्यावहारिक 
चादर्य्य पैदा करने में ग्रस्मर्थ है, जे एक यजनैदिक श्रान्दोलन के लिए आवर्यक्र है] काम्रेठ ने 
बिन दीन बहिषवारों दी विफारिश की है वे बेकार हैं और उनमें यूदूर यजेतिक दृष्टि का बिलकुल 
ब्रभाव है। आल-एयिडया होमरूल-लीय (जो अब सियज-सभा के नाम पे जानी जाती है)क ध्येय को 
बदलते समय जो विवाद व कारंवाई हुई उठे देखने से धवीव होठ हे ।ड् _यव' खाया भुकाव फिर 
एकदस्त्र व ब्य्िंगठ सत्ता की और है। चादे यह खतन्‍्य डक बहुत ही अढ़े-चढ़े ढ़ नीकिदान्‌ ब्यक्ति 

दी व्यय, दे आपसिजनक और उम्रय ही सिरिद के विददध [ 

जे है! ऐमहल-खीग के भ्वेप-परिकरदेन ओर ग्रांपीजी द्यय स्वयन्य झमय बचाने डी ओर 
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. 7 शदातासध माप 3 


शामिल कर ली गई । ब्यापयों से अधशुरेध किया यया हि ये पौरि-पोरे विदेशों स्याग्रसकि उमगो 
क छोड़े शरीर झय को उवाई-जवार थे परध्ाहन दें । देश से अनुरोध उया गया हि व यही 
झान्दोलन में अपिक-से-चापस साग रे । यद्रीय से।# दल (इकिबियत नेशनल उर्िक) को ७ 
डिव करने भर च्रतिल-भारतीय विललउ-स्मार 5 कांप ' को बढ़ाने डे लिए ड्रेस फ जोर दिया गए 
फलों के (लिए चुने गये तदसों पे सो देने की शरीर मतदाताश्रों से उन तद्ों पे किसी * 
प्र की यजनेठिउ सेवा ने लेने ढ़ ार्यना की गईं। पुलिस य पलखन झौर ब्यव में प्रिय! 
जो भाय बढ़ रहे थे उनको सीकर किया गया । छरज्ररी इमंचारियों से श्रपील की गई हि वे सता 
वताव करते उमय अ्रधिक नरमी ये ईमानदारी का परिचय देकर राष्ट्-कार्य में रह्ययवां करें श्रोर ले 
खावजनिक समाओं मे बिना ढर के खुले दौर पर भाग लें । इस बात पर भी जोर दिया गया हि 
श्र्षा श्रत्तयोग श्रान्दोलय का श्रविच्धिन थ्रग है। वचन और कर्म दोदों में श्रद्विग कप फे 
दा रियक माना गया शरीर उस पर जोर दिया गया, क्योंकि छिंग-माव _लोड़शाउन की लिए ई 
विदद्ध ही नही बल्कि श्रस॒इयोग की आगे को सीढ़ियों तक पहुचने के मरर्ग में भी बपक है। परत 
के श्रन्त में इस बात पर ज्येर दिया गया कि सर सार्वजनिक सस्यायें रकार से ब्रह्षितमक प्रत- 
योग करने में अपना साथ ध्यान लगा दें भौर जनता में परहर पूर्ण सहयोग स्थापित करें इस प्रकार 
के परिवर्दित बात्बरण में इग्लेंड के सासादिक इणिट्या? को बन्द करना निश्चित दूध, गयी लत 
बात को महयूस किया गया कि भारत और विदेशों में भारत के ग्रे में छा ढातों के फैलने की 
आउरयकता है। श्रायलेंएड के वीर योद्ध/ खाये मैकूखिनी को, जिन्‍्होने श्रायलैएड के उत्पान के हिए 
लड़ते-लड़ते ६५ दिन की भूस-इड़ताल के पश्चात्‌ अपने प्राणों को उत्सर्ग कर दिया या, हसके लिए 
उन्हें भ्रद्धांजली दी गईं | 
विनिमय की दर में बरद्धि होने और उसके फल-खल्प !'रिवर्ट कीसिलो”? द्वारा खर्य-विश्तिप- 
मान-कोप (0०0 &षटीगावुल 59रठ॑आ् १०5८४०) व्‌ कागजी मुद्रा कोए (?क्रश (७ाशाप 
ि८४७४४४) में “लूड” मचने के कारण नागपुर मे जोरों से इस थाव की माण पेश की गईकि 
ब्रिटिश-सरकार इस. घाटे को पूय करे। पाचव्वे अर्ताव में तो यह भी कहा गया कि “ब्रिटिश माल 
की तिजारत करनेवाले व्यापारी विनिमय की वर्तमान दरो पर अपना वादा बूय करने से इन्कार केले 
के हकदार हैं |”? ड्यूक आफ कनाट के उम्मान में किसी उत्सव व समारोह मे भाग ने लेने के लिए 
देश से अनुरोध किया गया। मजदूरों को ओ्रोत्थाहित किया गया और ट्रेड-यूनियनी के जरिये जारी 
किये गये उनके सप्राम के प्रति उद्धानुभूति प्रदर्शित की गई । खाद्य पदायों के निरयांत की नौति बी 
निन्‍दा की मई | बुकदणा चला कर या बिना मुकदमा चलाये जिन राजनैतिक कार्यकर्ताओं क्रो गिर 
फ्वार करके सजा दी गई उनके अति भी सहानुभूदि दिखाई गई । परजाब, दिल्ली ब॒श्रन्य खामों में 
पुनः प्रार्म हुए दमन को ध्यान में रखा गया थौर जनदा से कह्टा गया कि वह सब बुद्ध पैर्य मे 
सटे । कार्मेस ने सब देशी नरेशों से भी आर्थना की कि ये अपनी-अपनी रियासत्तों में पूर्ण उत्तदायी 
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१६४ कांग्रेस का इतिद्ाप । भागों 


मील फे कारतामे बन्द होंगे लो। तेकिय इस घुकखन,ड़ो श्रपने शरप्ते अबे पर ऐने के 
उन्होंने उसे गरोबर किसानों के तिर मद देसे के उपाय थोये। इक लिए उदोते दो उप है 
दिया | उस गाय मे, जियड़ी जमीयों के लिए उनके प्रथ शमी पद्ष या, उतदोंने दिकनों के के 
में बद्ोवरी कयने के इफदरगामे लिएग लिये झोर बदले में उन्हें नील पैदा करने के बपत हे ६ 
कर दिया । 
इस प्रकार के इजायों ही शर्मनामे लिसाये यये । हिखानों का झहना या हि मे सर्वे 
जयरदस्‍्ती लिएादे गये हैं । श्रामदौर पर ठो लगान के ये थादे गैर-अनूती ऐोते । वेडिन 
एज़ट में. एक भाय थी जिसके कारण ये गैर-कायूती होने से बच गये । टेनेंडी एक्ट में महा 
विलहे गोरे फे प्रस्याव करने पर बनाया यणा था । सरकार ने छोकमद का दौत विशेष होते ५ 
बं।िलों के भीयर और बाइर, निलई गोरों के ये शर्तनामे लिएाने श्रौर उन्हें पृप कयने मैं मए 
की । इन शर्खेग्रामो की रजिस्ट्री काने के लिए सरदार ने सास रजिद्धार नियुक्त डिगे पे। रे 
जहां उनके स्थायी पट्टे नहीं ये, वहां किखनों से उन्दोंने, जैसा कि डरिखनों का आयेप था, नी 
करने से मुक्त करने के लिए जबरदस्ती नझुद रुपया थरुल किया, या रुपये के मूल्य की ढ्ई । 
चीज दो ली ! इन जमीनों के लगान में बाढ़ा इसलिए नहीं काया फ्ि पट्े की मिकाद 83 ऐः् 
के याद तो वह लाभ अछली जमीदार को पहुंचता । परन्तु इस ठरह नकद झग्या लेना तो टेनेंणी 
में दी गई विशेष रिश्रायती के भी विरुद् या । इस प्रकार इन गोयें नें गरोब किंखानों हैं ' 
१२ लाख रुपया वयूल किया । क्योकि खाया चस्पारन जिला इन्हीं गोतो के द्वा्ों में झा गए 
इसलिए उन्होंने उतके मुख्वलिफ डुकड़ें कर लिये थे। योरो के प्रत्येक तप के पास चशाज श्ति 
कोई-व फोई मांग था जिसमे उनकी हुकूमठ थी । इनका प्रभाव सरकारी इलको में इका शा 
बेचारे गरीब किसान इस बात का खाइस, जिस्मानी और माली जोखिम उठाने के लिए वैपार 
बिना, कर ही नही रुकते ये कि इन गोरो के विरुद्ध दीवानी या फौजदारी किसी भी अकार का भा 
चला्ें या किसी भी दाकिम से शिकायव कर सकें। उल्व-जाति के हिन्दुओं वक को पिब्वीनों) बा 
हीजे। में उन्हें वन्‍द कया देना तथा इजार ढंग से उन्हें वग करना और उनपर अत्याचार करा) 
मकानों की छूट, नाई, धोबी, चसार बन्द कर देना, उनके मकानों से उन्हें बाहर निकाल देनां। 
के मकानों के भीवर उन्हे बन्द कर देना, श्रदूों को उनके दरवाजों पर बिठा देना श्रार्दि ऑरण 
शामिल थीं, जो आये दिन बयवर उनपर बं।वती रहती थीं। ये लोग किखानों से जबरदस्ती अंग 
रूप से भावि-भावि के नजयने भी लिया करते ये ! जाच करने पर यह शव हुआ या कि ५० # 
के नमयने वयूल किये जावे ये। उनमें से कुछ के नाम यद्टा देना श्रदुचिद न होगा। विवाद १0 7 
पर, कोहहू पर लाग लगी हुई थी। याद साइब बीमार हैं और पहाड़ पर जाने की आकश्यकर 
ता वद्दा के किसानों के इसके लिए 'पहाइु॒दी/ नामक लाय देना पड़ता था | यदि खाइब को उतारी 
लिए घोड़ा; हाथी या मोटर को जरूरत द्ोवी वो किसानों को उसके मूल्य के लिए. “घोड़ाई” श्ां 
याही” या “इवाई” दामक विश्वेष लाग देने पड़ते थे । इन लागो के अ्विरिक्व दिसनों से भा 
भरी जुर्माने भी बयूल किये ज्यते थे । यदि किसी किसान से कोई ऐसा झारय बन पड़ा जिक्से रे 
+ को या किसी दूसरे के बुध लगा, वो उसपर बुमोन्रा कर दिया जाता था | इस मकर से ये लोग ' 
" उरइ से उस जले क्री अद्यालव चौर झाकिम दी बन गेंठे ये। 
शार्वे्शनक सेवआ के, इन कियानो डी मुठीयव की दूर करने के छारे प्रथल बेकार हों * 
थ। सप्कार किसानों "7 7 को ज्यमती थी, उन्हे मानती थी, और किसानों के साथ एश 


कां्रैस का इतिद्वाप्त ; भाय है 


ली गई । व्यापारियों! से श्रनुगेध दिया गया हि मे घीएघीरे दिशी लागत उसलें 
ैर हाथ की कवाई-सुनाई की पील्ाइन दें । देश से अतुरोध डिया गया हि झ गीत 
में अधिक-से-श्रधिक त्याग करे । राष्ट्रीय सैयक्र दल (इणिियन गेशनर बाग) भे ७ 
श्रौर ध्रविल-मारवीय ठिलक-एमारक कोष "को बद़ाने के लिए कमरे पर जोर दि पा 
लिए झुने गये सदस्यों से इसपर देने की श्रौर मतदाताश्रों रे उन ददों से हियी मे 
।जनेतिक सेवा मे लेमे की आर्थना की गई । पुलिस ये पलठन और ब्लाक में बिता 
ह दे थे उनको खवीकार किया गया। सस्दारी कर्मचारियों से श्रपील की गई हि के वाह 
रते समय झ्रधिक नरमी व ईमानदारी का परिचय देकर सट्टनका्य मैं सहायता को ब्रीरत 
सभाओं में विना दर के खुले दौर वर माय लें | इस याठ पर भी जोर दियां गये 
योग झान्दोलय का श्रविच्छिन्त श्रंग है। वचन और कर्म दोनों में अध्ता है 
पाना गया झ्ौर उस पर जोर दिया गया, क्योंकि हिंखा-माव लोकशाएत डी हिंड 
ही बल्कि श्रसद्योग की श्रागे की सीढ़ियों धऊ पहुचने के मार्ग में भी वपक है। पता 
इस बात पर जोर दिया गया कि सर सायुजनिक सैस्यायें सरकार से श्रदिहलक बी 
मे श्रपना साथ ध्यान लगा दें और जप में परथर पूर्ण सहयोग सात करें एक 
; बावाबरण में इंग्लैंड के सासादिक इण्डिया! को बन्द करना निरिचित डुग्रा, 
(दा दिया गया हि मारत और विदेशों में भाग्द के बारे में सी वां के पैताने 
; है। श्रायैंएड के योर योद/ सवगीव मैझलिलनी को, जिदोंगि श्रावेड के उ्पान के 
| ६५४ दिन की भूख इड़वाल के पश्चात्‌ श्रपने प्राणों को उन्तर्ण कर दिया था| 

ली दी गई । 

मिमय की दर में दृद्धि होने और उसके फल-खरूप (रिवर्स कोसिलों” दाय ख़र्येविनिमर" 
(8०१ छन्‍द03068 5६87र0/9 र०४८०४८) वे कागमी-मुद्रा कोप (११० पक 
) में “लूट” मचनी के कारण नागपुर में जोसें से इस बात की माग पेशी गे 
कार इस घाटे को पूय करे। पाचवें प्रस्ताव में वो यद् भी कहा गया कि मिंट ५ 
करनेवाले व्यापारी विनिसय की बर्ठमान दरों पर ऋपना वादा पूथ करते से इन ध्े 
हैं।” ब्यूक आफ कनाट के सम्मान में किसी उत्सवय समारोह में भाग न हेने के शिए 
ुरीध किया गया । मजदूरों को प्रोत्मादिल किया गया और ट्रेडन्यूनियनों के जे जे 
उनके संग्राम के प्रति सहातभूवि अदर्सित की गई | खाद्य-पदा्यों के नियीठ की मीडि की 
गई । मुकदमा चला कर या बिना मुकदमा खाये जिन राजदरविक कार्यकर्ताओं 400०) 
: सज़ा दी गई उनके अति मी सक्षतुभूठि दिखाई गई। पञ्त्र, दिल्ली व शर्य खा 
मे हुए दमन को च्यान में रखखा गया और जनता से कद्ठा गया कि वह उ+ ईे दें हे 
स ने सम देशी मरेशी से भी आर्थना की कि वे अपनी-श्रपनी रियासतों में पं 

पिद करने के लिए शीम-से-शोध्र प्रवल करें / दार्लिमैन साइव को मारी से शा 
सरकारी नीठि वी मिन्‍दा की गई और मि*० द्वार्नियैंन के प्रति मारव ही + डैवेटवा परशनदित 
ईंशर-कमिटी व उसकी सिफारिशों को भारत की पराधीनता व तय को बढ़ाने मे 
(नकर उनकी निन्‍्दा को गई और उन विफ्ास्शिं को सी श्रतदयोग धान्दोलत कप शक 
_कौप एकत्र करने का निरच्य तो भरज़दूवर में ही हो गया था, ख्ेस्ति बाद मे, आ। 
मात्य-स्मारइ/ओोष व॑ स्वराग्य-छोष को सिल्नाइर एक कर दियां गया । 


अध्याय १: असदहयोग का जन्म--१६२० १६३ 


और कारण माना गया । मुठ्लमानों को गोचघ के विरुद्ध प्रस्ताव पार करने पर धन्यवाद दिया 
गया और जनता से आ्राप्रह किया गया कि वह जानवर और चमड़ें के नियांत को मिरुत्माईत करें। 
निःशुल्क शिक्षा व देशी-चिकित्सा-पद्धति के ,बारे में भी भस्ताव पास हुए । 

अन्त में हम कांग्रेस के विधान पर आते हैं । काम्रेस का ध्येय बदल दिया गया | कांग्रेस का 
ध्येय “शान्तिमय व उचित उपायें से स्वराज्य प्राप्त करमा” घोषित किया गया। ाग्रेस का प्रातीय 
संगठन प्रान्तों की भाषा के श्रनुसार किया गया। विपय-सम्रिति की बैठकों का कांग्रेस के खुले श्रधि- 
देशन से दो-तीन दिन पहले करना व उसकी सदस्यठा केवल मद्दासमिति के सदस्थों तक सीमित 
रेखना-ये मार्क के परिवर्तन ये, लेकिन विपय-समिति के सदस्यों की सख्या बढ़ाकर ३५० तक कर 
दी गई। रुमापि, मन्त्री व कोपाष्यक् समेत १४ सदस्यों की एक कार्य-समिति का नियुक्त होना नये 
विधान का एक ऐसा अ्रंग था जिसने कार्थेस के रोज़मर्स के कार्य में एक क्रांति ही कर दी है| 


इस श्रष्याय को समाप्त करने से पहले हम यह बता दें कि कांग्रेस ने पूर्वी व दक्षिण अ्रफ्रीका 
के भारतीयों को-उनके साथ किये जानेवाले दुर््यबद्वार के विरुद्ध उच्चता और वीरठापूर्ण संग्राम 
छेड़ने पर सद्यायता देने का भी प्रस्ताव घास किया और पूर्वी अफ्रीका में भारतीयों द्वारा प्रासम्म की 
गई शान्तिमय असहयोग की नीठि को पसन्द किया | फिजी के मास्तीयों की, जिन्हें भारत लौटमे 
कै लिए बाध्य किया गया था, भारत-द्वारा कोर्ट सहायता म हो सकने पर दुःख प्रकट किया । सबसे 
अन्त में प्रवासी भारतीयों! की सेवा करने के उपलब्ध में कांग्रेस ने दीनवन्धु एएडरूज को धन्यवाद दिया। 
ट्प्पिण 
नीम 
१. चम्पारन-सत्यामह 
बिद्वार के उत्तर-पश्चिमी कोने में चश्पारन एक जिला हे । उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्म 
में गोरे खेतिहारों ने इस जिले में नील की खेदी करना प्रारम्म किया । आगे चलकर इन लोगों ने 
बहा के जमींदारों से, अस्थायी और स्थायी जैसे भी सौदा बना, भूमि के बड़े-बड़े भाग अपने द्वाथ में 
कर लिये। विशेषकर मद्दाराज बेतिया की जमीन ली, क्योंकि उनके सिर कर्ज का बहुत बड़ा ब्रोकपा 
लदा हुआआ था। इन गोरे खेठिहारों ने अपने प्रमाव श्रौर रुतवे से, जो कि उन्होंने अमीन प्राप्त 
करके यहां पैदा कर लिया या; और कुछ उस प्रमाव के कारण मी जो कि उन्हें हुकूमत करनेवाली 
जाति का होने के नाते भराप्त था, शीघ्र ही बहा के गांवों के किसानों से अपने लिए नील को 
. रिठी करना भारम्म कर दिया । आगे चलकर यह अनिवार्य हो गया कि किसान श्रपनी ल्‍, या ६६ 
भूमि पर नील अवश्य बोयें। छुछ ही दिनों में इन लोगों ने बंगाल टेनेन्सी एक्ट कें इस यात हर 
कानून का रूप दिलवा दिया । नील पैदा करने की यह प्रया झ्रागे चलकर "दीन कठिया' के नाम से 
मशहूर हुईं, जिसके मानी थे एक बीगे पा ३/रे० भाग । किसानों की यह शिकायत थी कि मील 
को खेती से उन्हें बोई फ्रायदा नहीं है! लेकिन फिर भी उसे करने के लिए उन्हें मजबूर क्रिया 
जाता था | इससे उनदी धन्य खेठी को नुकसान पहुंचता था और इसके लिए उन्हें को मजदूरी 
मिलती थी बइ माममात्र की थी । कई थार उनकी शिकायतों मे छोर मारा, परन्तु कड़ाई के छा 
उन्हें बहीं वा-बर्शी दर दिया गया । लेकिन फर्भी-कभी इतना घवश्य हो जाता था कि किसानों के हा 
सिर उठाने के दाद उनरो नील के मूल्य में दुछ वद्धि अयरप कर दी छाती थी। बोसर्यी शा 
प्रारमभ में अन्य अनेक घीओं के मेल से रंग तैयार होने लगे। इसच चाय परिणाम गहजड 
पूर्रोक्त अषस्पा में नील पेदा झपने पर भी नील का ब्यरताय स्थमध्द मही खा! कल 
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।मि बन्द होगे लोगे। भेतिय इस गुऱगान हो छपी घपने इसे पर लेसे के रदय 
गिब डिगानों के किए मठ देगे के उपाय सोगे। इधड्ठे लिए उदोंने दो उपायों हे कम 
वी मे, मिगड़ी जमीनों # लिए उसके पास रखायी ब्ध था, उन्होंने किसानों से लगन 
में के इकपरगामे लिखा लिये झौर बदने में उन्हें मील पैदा करने के बस्पन हे रत 


मार के इशारे है शापेयाए लिसाएं गये । दिखायों का कहता या हि ये शर्तता उसे 
गये गे हैं । आगवौर पर हो शगान $ ये बादे गैर-दादनी होते । लेडित टेनेती' 
पाए थी जिसके कारण ये गैः-कावूती होने से बच गये । टेनेंती एयट में या नि 
अध्याय परे पर बनाया गया था | सरकार से लोकमठ का तीय मिष होने पर मी 
वर थोर बाहर, निधदे गोरों के ये शर्चनामे लिखाने चर उन्हें पृण करने में मदद 
गा की रजिप्री कयने के लिए सरदार गे खास रजिद्धार विदुक्तठ हिये ये । लेक 
यी पह्टे मी थे, बहा ढ़ियानों से उन्होंने, जैसा कि डिखानों का श्रारोप या, नीले पेक् 
फरने के लिए जबरदस्ती महद रुपया थयूल किया, या रुपये के मूल्य की द्ोई और 
| इग जमीनों के लगान में बाढ़ इसलिए नहीं कयाया कि पढ़े की मियाद पूरी ऐं ज्ने 
लाभ श्रसली जमीदार को पहुंचता । परन्तु इृछ तरइ मकद रुपया लेना तो टेनेंसी-एक 
थ शिथ्रायवो के भी विदद था। इस पर इन योरों ने गरौ३ दिखानों से कोर 
था बठुल किया | क्योंकि साथ चम्पारन जिला इन्हीं गोरो के हार्थी में था गश था। 
। उसके मुख्वालिफ डुकड़ कर लिये ये। गोरो के प्रत्येक सघ के पास व्धास्न जिले का 
गे था जिसमें उनकी हुकूमव थी । इनका ग्रभाय सरकारी इलओ में इतना था 
किसान इस बांत का शाहस, जिस्मानी श्रौर माली जोलिम उठाने के लिए तैयार हुए 
ही सकते थे कि इन गोर्रों के विदद्ध दीवानी या फोजदारी किसी मी प्रकार का मामला 
ी भी द्वाकिम से शिक्ायव कर सकें। उन्च-जाति के हिन्दुश्ों तक को पिदवाना। 
न्द करा देना वषा इजार दग से उन्हें तंग करना और उनपर श्रत्याचार करना; जि 
, नाई, धोवी, चमार बन्द कय देना, उनके मकानों से उन्हें बाहर निकाल देना, 
वर उन्हें बन्द कर देना, अक्ूवों को उनके दरवाओं पर विठा देना श्रादि बावें मी 
) आगे दिन बरथवर उनपर बाववी रहती थीं। ये लोग किखानों से जबरदस्ती झनुर्चित 
पंवि के नजराने भी लिया करते ये | जांच करने पर यह ज्वत हुआ या कि ५० मकर | 
न किये जाते ये | उनमें से कुछ के नाम यहां देना श्रनुवित न होगा । विवाह पर चूँह्े 
लाग लगी हुई थीं। यदि साहब बीमार हैं श्ौर पार पर जाने की आवश्यकता है; 
नो को इसके लिए (पहाड्ही! नामक लाग देना पढ़ता था | यदि धाइब को सड्री के 
थी या मोटर की जरूरत होती ठो किसानों को डक मूल्य के लिए “घोड़ाई” “द्ाथिट 
॥ई” मामेक विशेष लाग देंने पढ़ते ये | इन लागों के अतिरिक्त किसानों से मारी” 
री बचूल किये जाते थे | यदि किसी किसान से कोई ऐसा कार्य बन पड़ा मिससे साहब 
[परे को बुध लगा; हो उसपर जुर्माना कर दिया जाता या। इस पक्रार से ये लोग । 
दी अदालव झीर दाकिम दी बन बैठे ये। करा 
केक डे, इन किठानों की मुीदत को दूर करने के कक 
(किसे दौइन मुसीबर्तों को ज्ञानती थी, उन्हें मानती. * 
५4 
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दे भी प्रकट करती थी, लेकिन उनके कष्ट दूर करने में या तो श्रपने को शक्तिहीन समझती थी 
२ था कुछ खास करना मी चाहती थी। 

7 थह अवस्था थी जब कि कुछ इन्‌ दिठानें के और कुछ विद्वार के प्रतिनिधि गांधीजी के पाठ 
रखनऊ-कापेस के अवसर पर पहुंचे | उन्होंने उन्हें चम्पारन आ्राकर स्थिति का अध्ययन करने का 
चन दे दिया । 

२६३१७ में गांधीजी मोवीद्वारी पहुंचे । यद जिले का मुख्य खान या | गांयों को देखने के लिए 
६ रवाना होने वाले थे कि दफा १४४ का नोटिस मिला कि तुर्व ही जिले से बाइर चले जाओ $ 
गांधीजी भला इस हुक्म को कब माननेवाले थे ! उन्होंने अपना “कैसरेट्न्दा' का स्वर्ण पदक, जो 
कि सरकार ने उन्हें उनके लोकोपयोगी कार्यों के पुरस्कार में दिया था, सरकार को लौटी दिया । 
प्जिस्ट्रैट की श्रदालत में उन पर दफा १४४ भग करने का मुकदमा चला | उन्होंने अपने को अ्रपपधी 
ववीकार करते हृए एक विलक्षण बयान अदालत के सम्मुख दिया, जो. उस समय एक श्रपरिचित 
भ्रौर गई स्फुरणा को लिये हुए था, इालाकि आज हम उससे मलीमांवि पर्रिचित हो चुके हैं। 
एरकार ने अन्त में मुकदमा वापस ले लिया और उन्हें ्रपनी जांच करने दी । इस जांच में उन्होंने 
शपने मित्रों की सद्दायवा से कोई २० दजार किसानों के बयान कलमबन्द किये । इन्दीं बयानों के 
श्राधार पर गाधोजी ने बिसानें की मार्गे पेश कीं। श्राखिस्कार सरकार को एक कमीशन नियुक्त 
करना पड़ा जिसमें जमींदार, सरकार और निलदे गोर्से के प्रतिनिधि थे। गांधीजी को किसानें की और 
से प्रतिनिधि रखा गया था । इस कमीशन मे जांच के बाद एक्रमत होकर अपनी रिपोर्ट लिखी, 
जिसमें किसानों थी लगभग सभी शिकायतों को जायज माना गया । उत रिपोर्ट में एक समभौवा 
भी लिखा गया था, जिसमें किसानों पर बढ़ाये गये लगान को कम कर दिया गया था और जो 
रुपया गोरों मे नकद वसूल किया था उसका एक भाग लौय देना दय हुआ था। इसकी सिफारिश 
यो दाद में कानून का रूप दे दिया गया था, जिसके अनुसार नील को पैदा करना या “तीत-कठिया? 
लैना सना कर दिया गया । इसके कुछ वर्ष बाद ही श्रधिररांश निलदे गोरों ने श्रपने फारलाने बेच 
दिये, जमीन बेच दी भौर जिला छोड़कर चले गये । श्राज उन स्थानें के, जो कभी निलदे गोरों के 
महल ये, सपटर ही शेष हैं। वे लोग, जो श्रमीवक वहां मौजूद है, नील का काम कतई नहीं कर रहे 
हैं, यल्कि दूसरे किसानों की ठरइ लेती बाड़ी करके बसर करते हैं। श्रव न तो उनको वद गैर-कानूनी 
आमदनी ही रद्द भरई दे क्रौर न वह भ्रविष्ठा ही, जो उनकी ग्रामश्नो का एक कारण थी | जिन 
अत्याचएरों और मृुसौबर्दों को देश के थ्रनेक नेठा भर सरकार दोनों पिछुले सौ वों से दूर म कर 
सके वे इस भकार कुछ ही महीनों में मिट गये । 
२. खेद़ा-सस्याग्रद हे 
सफलता की दृष्टि से चाह नहीं, बहिक स॒त्याग्रई के ठिद्धान्त का जहाँवक प्रन्‍्न है, चसारन- 
सत्पाम्रइ के समान ही महलपूर्ण सेड़ा का (१६१८) भी सत्याग्रह है। गांधीजी ढे भारत के सावे- 
जनिऋ छेत में प्रयेश करने से पहले, मारवोय किसान यह नहीं जानते थे ढि, पोर-से-पोर श्रदाल के 
हिल में भी ये सरकार के लगान लेने के अण्किर के सम्बन्ध में कुछ एठराज कर सढते हैं । उनके 
प्रदिनिधि सरकार के पास झावेदन एवं प्राधंदापत्र मेजठे थे, स्पानीय ढौंसिलों में 

बस, यहां पर उनका विगेष समातत हो झावा था | श्ध्श्र मे मांघीडी हर प्रस्ताव करते ये 4 

दिया | शुअयव क लेड़ा ज़िने में इस दर ऐसा एक ने सुग का थीगणेश 


ि जग समय थाया दि जिले भर की सारी फल 
गई । अवरपा झद्नाल के समान हे गई थी । डिखान लोग यह मदंसूस करने लगे थे दि 2 ग 
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मील के कारताने बन्द होने लगे। लेकिन इस नुकसान,को अपने अपने इंथे पर लेने के वा 
उन्होंने उत्ते गरीब किसानों के सिर मद देने के उपाय सोचे । इवक्े लिए. उद्दोंने दो उकायोंते कार 
किया । उन गाों में, जिनकी जमीने! के लिए उनके पास स्थायी पह्ष या, उन्होंने किशानों से लगा 
मे बढ़्ोवरी कयने के इकरसनामे लिखा लिप श्रौर बदने में उन्हें नील पैदा करने के इ्पन से गुर 
कर दिया । 

इस प्रकार के इजारो ही शर्तनामे लिखाये गये | दिसानों का कदना था कि ये शर्नदरमे उसे 
जबरदस्ती लिखाये गये हैं । श्रामतौर पर वो लगाय के ये बादें गैर-कारनी होते। लेकिन देनी 
एक्ट में एक धारा थी जिसके कारण ये गैर-कानूनी होने से बच गये | टेनेंसी एक्ट में यह निया 
निलदे गोरों के प्रस्वाव करने १२ बनाया गया था । सरकार ने लोकमत का तीज विशेध होने पर भौ। 
कौसिलों के भीतर और बाहर, निलदे गोरों के ये शर्तनामे लिखाने श्रौर उन्हें पूण काने में मदद 
की ! इन शर्ततनामों की रजिस्ट्री काने के लिए सरदार ने खास रजिस्ट्रार नियुक्त डिते यें। ते 
जहा उनके स्पायी पट्टे नहीं ये, यहां किसानों से उन्होंने, जैसा कि किसानों का श्रागेप था, यौते 8 
करने से मुक्त करने के लिए जबरदस्ती नकद रुपया बदल किया, या रुपये के मूल्य की कोर प्रो 
चौज ले ली । इन जयीनों के लगान में वाढ़ा इसलिए नहीं कया कि पढ़े की मियाद हरी ऐ जन 
के बाद ठो घह लाभ असली जरमीदार को पहुचता | परन्दु इस तरह मद रुपया लेगा वे ढेनेगी-स 
मे दी गई विशेष रिश्रायक्ष के भी विद था। इस प्रर इस गोरों ने गरीब हिंखानों हें ओर 
१९ लाख दंपया बंदुल किया । क्योंकि खाय चम्पासन जिला इन्हीं गोरे के हाय में शा गया 
इसलिए उन्दोंने उसके मुख्वलिफ ढकड़े कर लिये ये। गोरी के प्रतेक सप के पाठ चस्यल गति 
कोई-नकोई भाग था जिसमें उनकी हुकूमत थी। इनका प्रभाव सरकारी इलकों में इतना थी ड़ 
बेचारे गरीब किसाम इस बाव का साइस, जिस्मानी श्रौर माली जोखिम उठाने के लिए तैपर हुए 
बिना, कर ही नहीं सकते ये कि इन गोरो के विरुद्ध दीवानी या फौजदारी किसी भी अकार झा मामी 
चलावें या किसी भी द्वाकिम से शिकायठ कर सके। उन्च-जाति के हिन्दुओं तक की पिटवाना, डा 
हीजओों में उन्हें बन्द करा देना तथा हज्यर ढंग से उन्हें वग करना और उनपर श्रत्याचार कला, ध मं 
मकानों की लूट, नाई, घोवी, चमार बन्द कय देना, उनके मकानों से उन्हें बाइर निधर्ण देना, 
के मकानों के मीतर उन्हें बन्द कर देना, श्रदयूतों को उनके दरवाजों पर बिठा देमा श्रारदि वी, कपः 
शामिल थीं, जो आये दिन बराबर उनपर बातती रददती थीं। ये लोग किसानों से जबरदली 
रूप से भावि-भाति के नजराने भी लिया करते थे! जाच करने पर यह शात हुआ था कि ४० परम 
के मजयने बयूल डिये जातै थे | उनमें से कुछ के नाम यहा देना श्रह्मचित मे होगा | विशई प०े चूहे 
पर, कोहहू पर लाग लगी हुई थी। यदि साहब बीमार हैं शरीर पहाड़ पर जाने की आयरबाती है 
की वहा के किसानों को इसके लिए 'पहाड़ही! नामक लाय देना पड़ता था ! यदि साइब को खा 
लिए घोड़ा, हाथी या मोटर की जरूर होती दो किलानीं को उतडे मूल्य के लिए “वोह” #/पों 
याद्वी” या “इबाई” नामक विशेष लाग देने पढ़ते थे | इन लायगों के श्रतिरिकित हिखानों हे भरी" 
मारी झुमोने भी बयूल किये जाते ये । यदे किसी दिठान से छोर ऐसा कार्य का फुार खिकटे जे 
| को या हिसी दूसरे को बुध लगा, ठो उसपर चुर्माना कर दिया जाता या । इ8 हि 

हर से उठ जिले की अदालव झोर झाढ़िम दी बन बेठे ये । 
सार्वजनिक सेवक के, इन किसानों की मुसीबत को दूर. 2 
थ३ सरकार किसानी झ्े इन मुसीबत को जानती थी, उन्हे * आर 


अध्याय १ $ असहयोग का जन्म--१६२० १६७ 


व बातों को वे झ्ानन्द के साथ करते ये। वे अपने नेठाश्ों की जय-जयकार करते थे और जेल से 
हुटने पर उनके जुलूस निकालते थे । 

इस भरशड़े का यकायक दी श्रन्त हो गया । अधिकारियों ने गरोव किसानों के लगान को 
भुल्ववी कर दिया । लेकिन उन्होंने यइ कार्य किया बिना किसी प्रकार की सार्वजनिक घोषणा किये हुए। 
उन्होंने किसानों को यइ भी म अनुभव द्वोने दिया कि यह उनके साथ किसी प्रकार का समभौता करके 
हुआ दे | चूंकि यह रिश्रायव ए तो देर से दी गई, दूसरे यह जाहिर नहीं होने दिया कि यह लोगों 
के श्रान्दोलन के फल-श्वरूप है, ठीसरे दी भी बिना मन के, इसलिए इससे वहुद कम किसानों को लाभ 
पहुँचा । मद्यपि सिद्धान्ततः सत्याग्रह की विजय हुईं, फिर भी यह नहीं कद्दा जा सकता कि वह पूर्ण- 
विजय थी। लेफिन उससे श्रप्रत्यक्ष फल बहुत बड़े निकले | उस लड़ाई से गुजराव के किसानों में एक 
भद्दान्‌ जागति की नींव पढ़ी और वास्तविक ग़जनैतिक शिक्षा का सृत्रणात हुआ । गांधीजी अपनी 

आत्म-कथा! में लिखते हैं :-- 

#'ुजरात के प्रजान्जीवन में नया तेज थ्राया, नया उत्साह भर गया | सबने सममभा कि प्रजाकी 
मुक्ति का ग्राधार खुद भ्रपने दी ऊपर है, त्याग-शक्ति पर है। सत्यायह ने खेड़ा के द्वारा गुजरात में 
जड़ जमाई। ? 

३. अद्मदाबाद-स्याप्रद 

गांधीजी द्वाग श्रदमदाबाद के मिल-मजदूरों के सगठन की कद्दानी उपन्यास की मावि ऐसी 
रोमांचकारी है कि उससे किसी मी जाव के स्वठन्त्रता के इतिहास की शोभा बढ़ सकती है। उस 
समय भद्टात्माजी ने कांग्रेस का नेतृत्व प्रदण नदीं किया था । श्रौद्योगिक भगड़ों को सुलमने के लिए 
इतिहास में सबसे पहली डार अ्र्ममदाबाद में ही उम्र उपायों को काम में लाया गया जिनका श्राधार 
सत्य श्रौर श्रद्विंता था| उसके ऐसे मजबूत श्यीर दृश्यामी परिणाम निकले हैं. जिनके फारण अइमदा- 
बाद का मजदूर सघ कितने ही औद्योगिक तूफानों का सामना कर चुका है और जिसे देख-देखकर 
पर्चमी थात्री दग रह जाते हैं और बहुत प्रशठा करते हैं। उस कद्ानी का यदि सत्तिष्त यर्णन भी 
इतिद्वास में किया जाय तो अनेक एप्ठ रगे ज्या सकते हैं--पर॒न्ठु मैं यहां केवल इतनी ही बात लिखकर 
संतोष करूँगा कि गांधीजी से उसमें किवना कार्य किया है और इस संगठन की मुख्य रूपरेखा कया 
है जिससे यद मालूम हो जाय कि इसमें तथा मारत के और संसार के ऐसे ही दूसरे मजदूर-संगठनों में 
कितना अन्तर दै। 

१६१६ से भरीमती अनयूया मेन साराभाई मजदूरों में शित्षा-सम्बन्धी का ये कर रही थीं! मजदूरों 

५ के इस सम्पर्क के कारण उन्हें अनेक कटिनाइयों और मुसीयर्तों का ज्ञान हो गया था। सदसे 
पहने तानीवा्लों को उनकी सलाइ और सम्पक से लाभ उठाने का अवसर अऋष्ठ हुआ । लेकिन 
उन्हें शीध्र ही यद श्रतुभव होने लगा कि यदि सारे मजदूरों का सम्उन किया जाय और उन्हें बुछु 
वास्तविक सहामता पहु चाई जाय, दो उसके लिए उन्हें डिसी ऐसे व्यक्ति के पथ-प्रदर्शन और सलाइई 
ही चावरफतदा है जिले उनका पूर्णविश्वास हो। २६१८ में बुनकरों भौर मिल-मालियों में जो 
भगड़ा उठ लड़ा हुभ्ा था उसके सम्बन्ध में परामर्श लेने के लिए उन्हें गांधीजी के एस छामा पढ़ा । 
उन्होंने मिल-मालिहों को जगरदस्ठी मनराने की कोरिश करने की झयेदा उनसे पंचायव के सिद्धांत 
को स्वीकार कय लिया। यह मजदूर धांदोलन के लिए एक बहुत ही महलपूर्ण बत्ठ थी। गांधीजी 


और सरदार बत्लभमार पटेल ने मज॒दु्से ढी घोर से पच होना स्वीड़। लिया। लेडिन पंच- 
49 को कद बीए खो के कक २४ कक 0 को कट 2 7 सका, कर अल! की केसे पु: 





१६६ कांग्रेस का इतिहास : भोग ३ 


भी देखते हुए लगान स्थगित होया चाहिए। आमतौर पर ऐसे औोड़ी पर जो उगय काम मं 
जाते थे, उन सबको आजमाया जा घुक्ा था। सारे उपाय बेढार ही घुड़े ये। किसानों का काया 
कि फसल रुपये में चार श्राना भी नहीं हुईं । दूसरी ओर सासकारी अफसरों झा कादा था हि र 
थ्रागे से ज्यादा हुई है, और इसलिए किसानों को, कानून करे झनुछार, लगान मृल्तवी ड़यने' 
कोई अधिकार नहीं है। किसानों की सा प्रार्यनायें निरर्थऊ़ छाद्िव हो चुझी मी, ग्तः गांधीजी 
पास किसानों को सत्पाम३ की सलाह देने के श्रलावा कोई चारा ही नहीं था। उन्दोनि लोगों से सः 
सेवक ओर कार्यकर्ता सतने की भी श्रपील की और कहा कि वे किसानों में जाकर उन्हें श्रपने भर 
कार्यो श्रादि का शान ढयें । गांधीजी की श्रपील का श्रसर तुस्न्त ही हुआ । रुजसे पहले सर्गसेत 
बनने कोष आगे बढ़ने याले सरदार बल्लभमाई पटेल मे । शापने श्रप्नी खासी और बढ़ी हुई ॥४ 
>वे पर लाव मार दी, और सब्र कुछ छोड़कर गांधीजी के साथ फक़ीरी ले ली। सेड़ा का सत्य 
इन दो महान पुरुों को मिलाने का कारण बना । सरदार सहलममाई के साथ॑जनिक जीवन में भरे 
करने का यह भीगणेश था । उन्होंने श्रन्तिम निरचय करके श्रपने-श्रापको गांधीजी के भ्रपण 
दिया । जैसे-जैसे समय गया उनका सहयोग बढ़ता ही गया । किसानों ने एक प्रतिशा-पत्र पर इस्तादर 
किये कि वे अपने को भूठा कहलाने की अपेक्षा और अपने स्वामिमान को नष्ट करके जारी 
वैद्ाक्ा हुशा कर देने की अपेक्षा श्रपतरी जमीनों को जब्व करने के लिए तैयार हैं उनमर वह मी 
कहना था कि हमें से जो लोग खुशदाल हैं, यदि गरीबों का लगान मुह्तवी कर दिया जाग, ऐे रे 
श्रपना लगान चुका देंगे | हु 


श्र किसानों को एक नये ढंग्र से शिद्धित किया जाने लगा। उन सिद्धान्तों डी शिक्षा उद्ें दी 
गई जो उन्दोंने पहले कभी मुने तक ने थे। उन्‍हें यह बताया जाठा कि आपका यह हक है कि भाप तर 
कर के लगान शगाने के शिकार पर ऐवयज करें । यद भी कि सरकारी अफसर श्रापके मालिक मी 
नौकर हैं, इसलिए श्रापडो श्रपसरों का साथ भय अपने दिल से निकालकर डरये-घमकाये जाने की। 
दमन और दबाव की औ्रौर उससे मी बदवर जो श्रा पढ़े उन सबकी परवा न करते हुए अपने हों पर कटे 
रहना भाहिए । उन्हें नागरिकता के धरारम्भिक नियमों को मी सीखना था,जिनके जाने दिना बडे से नो 
साइम-कार्य भी आगे चलकर दूषित और श्रष्ट हो सकता है | गांधीजी, धरदार परेल वा उसे 
अन्य साथियों का रोज यही काम था कि वे नित्य-प्रति एक गांद से दूसरे और वहाँ से तीसरे मे कई 
किसानों को यही उपदेश श्रौर शिद्दा देते थे श्रौर कहते थे कि मवेशियों दया थन्त बसों के के 
किये जाने, जुर्माने श्ौर जमीन जब्त होने की घमकी के मुकाबसे में भी इृगपूर्वक ढटे रहो) इ8 बेर 
के लिए घन की कोई विशेष श्रावश्यकवा नहीं थी, फिर भी बम्हई के व्यापारियों मे चन्दा करे हे 
रेयकता से श्रधिक घन मेज दिया | इछ सत्यामह से गुजरा को सविनय-मंग का पहला सबक सी के 
का अत्रसर प्राप्त हुआ.! किसानों के दृदय को मजबुत ददाने के खबाल से गांधीजी ने 26) 
उलाइ दी कि जो सेठ जेजा बुर्क कर लिया गया है उसकी फतल काटकर ले शा कं 
भी मोहनलाल पणदया इस कार्य में किसानों के अगुशा कने। लोगों को श्रपते उपर के 
और जेल की सजझ्या को आमंत्रित करने की शिद्धा प्रश्य करने का सह ऋच्छा अवसर था, दर 
सेत्यामद वा झावरपक परिणाम हो सकता है । मोइनलाल पण्ट्या एक खेत की प्याज ढी इसले हि 
कर ले श्रादे । उन्हें इस कार्य में कुछ किसानें ने मदद दी। उस सब लोगों की गिराातिया 
मुच्दमे चले और थोड़े-धोड़े रिम की सऊाये हईं 4 लोगों के छिए यह एक झटभत प्रदोगे था 
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सब यातों को वे आनन्द के साथ करते ये | वे अपने नेठाओं की जय-जयकार करते थे और जेल से 
छुटने पर उनके जुलूत निकालते ये | 
इस भागड़े का यकायक ही अन्त हो गया ! अधिकारियों ने गरीब किसानो के लगान को 
मुह्दवी कर दिया | लेकिन उन्होंने यह कार्य किया बिना किसी प्रकार की सार्वजनिक घोषणा किये हुए। 
उन्होंने किसामों को यह भी न श्रतुभव होने दिया कि यह उनके साथ किसी प्रकार का समभौता करके 
हुआ दे । चूंकि यह रिआ्रायद एक दो देर से दी गई, दूसरे यह जाहिर नहीं होने दिया कि यह लोगों 
के श्रान्दोलन के फल-स्वरूप है, तीसरे दी भी बिना मन के, इसलिए इससे बहुत कम किसानों को लाभ 
पहुँचा । यद्यपि सिद्धान्तवः सत्यामह की विजय हुई, फिर मी यह नहीं क॒द्दा जा सकवा कि वह पूर्ण- 
विजय थी । लेकिन उससे श्रप्रत्यक्ष फल बहुत बड़े निकले । उस लड़ाई से गुजरात के किसानों में एक 
भद्दान्‌ जागृति की मींव पड़ी और वास्तविक राजनेतिक शिक्षा का सूत्रपात हुआ | गांधीजी अपनी 
अश्रात्म-कथा! में लिखते हैं :-- 
4मुजरात के प्रजा-जीवन में नया तेज श्राया, नया उत्साह भर गया | सबने समभर कि प्रजाक्री 
मुक्ति का श्राधार खुद श्रपने ही ऊपर है, त्याग-शक्ति पर है। रुत्यागस्‍इ ने खेढ़। के द्वारा गुजराव में 
जड़ जमाई |? 
३. अद्दमदावाद-सत्याप्रदद 
गांधीजी द्वार अहमदाबाद के मिल-मजदूरों के खगठन की कह्ामी उपन्यास की मावि ऐसी 
रोमांचकारी है कि उससे किसी भी ज्ञाव के स्ववस्त्रटा के इतिहास की शोमा बढ़ सकती है | उस 
समय मदात्माजी ने कम्रेस का नेतृत्व प्रहण नहीं किया था । औदोगिक भगड़ों को सुलकाने के लिए 
इतिदवास में सबसे पइली बार अहमदाबाद में ही उन उपायों को काम में लाया गया जिनका श्राघार 
सत्य श्रौर अह्विंसा था | उसके ऐसे मजबूत श्रीर दूरगामी परिणाम निकले हैं. जिनके कारण अदमदा- 
बाद या मजदूर सध कितने ही श्रीद्योगिक तूफानों का सामना कर चुका दै औ्रौर जिसे देख-देखकर 
परिचमी यात्री दग रद जाते हैं और बहुत प्रशसा करते हैं । उस कद्दानी का यदि सद्तिप्त वर्णन भी 
इठिद्ास में किया जाय दो अनेक पृष्ठ रगे जा सकते हैं--परन्‍न्तु मैं यदां केएल इतनी ही बात लिखकर 
सतोष करूंगा कि गांधीजी मे उसमें किठना कार्य किया हे और इस संगठन की मुख्य रूपरेखा क्‍या 
है जिससे यह मालूम हो जाय कि इसमें वा भारत के और संसार के ऐसे दी दूसरे मजदूर-संगठनों में 
कितना अन्तर है | पु 
१६१६ से भीमठी अनथूया बेन खायमारे मजदूरों में शिक्ा-सम्पन्धी कार्य कर रही थीं। मजदूरों 
के इस सम्पर्क के कारण उन्हें अनेक कठिनाइयों और मुसीबर्तों का शान हो गया था। सबसे 
पहले तानीवालों को उनडी सलाद और सम्पक से लाम उठाने झा अवसर प्राप्ठ हुशा। लेकिन 
उन्हें शीघ्र ही यट अ्रनुभव होने लगा कि यदि सारे मजदूरों का सन्नठन किया जाय और उन्हें बृछ्छ 
बास्तविक्त सद्दायता पहु चाई जाय, तो उसके लिए उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति के पपअदर्शन और सलाई 
ही झावरयकता है जिसमे उनका पूर्ण-विश्वास हे। श६१८ में शुनइरों भौर मिल-मालिकों में जो 
भेगड़ा उठ लड़ा हुआ था उसके सम्बन्ध में पण्मर्श लेने के लिए उन्हें गांधीजी के पास जाना पढ़ा । 
उन्होंने मिल-मालिंकों को जररदस्दी मनवाने की कोशिश करने की अपेत्ता उनसे पंचायत के सिद्धांद 
को स््ीक्वर क्या लिया | यह मजए-श्रदोलन के लिए एक बरुत ही महतपूर्ण हत्त थी। गापीडी 
और सरदार यकलभमाई पटेल ने मडुरूसे की ओर से पंच होना स्वीकार कर लिया। लेकिन पंच- 
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कर दी | गांपीनी मे सप॑ इसड़े लिए शेद प्रह्मशिव इस्डे मजयरों को पार हम पेज दिए | 
यद्यपि रामभौठा-मह्ठ दोनों झोर से हुश्वा था, टो. भी मिल-मालिइ दुध म॒त्तो है ते पे। गंदे 
में मजदूरों फरो बुछ निश्चित बार्य करने की सलाद देंगे से पन्‍ले खुद इस हमला झा गए 
खाथ गप्ययन किया। स्वापारिक अयरपा, ठग मिलो को शेने बासे सलाम, जीवन डी प्रात 
यस्तुथों डी मंध्याईं भर दूसरी ओर मिलें में उर्वात-णर्व ही दृद्धि--में ठगी ढाँव डे इस 
विधय ये । इस जांच के परचात्‌ जिस परिणःम पर गांधीजी पहुंचे यह -यहुया हि म्क्यू 
मजदूरी में कम-हे-कम १४ दी सदी डी दि की जाम। मजपौोंडी माँग गये इससे रा 
अधिक थी, तो भी ये उसे रगीकार कर हैने पर राजी कर लिये गये। इसे बाद उर्दे एह ३४ 
शिक्षा दी गई कि अपनी मांग दो सदैय कम रे-फम और जहरी श्रापश्यकवाओं डी घूर्ठि ढ़ 
सीमित बरके देश परणा चाहिए। यद सु-वरखग यहां श्राजयक मयगर चली धरा सी है। के 
इस प्रकार जो मांग तैयार की गई थी उसे मिल-मालिकों के सामने ससा गया । उन 
२० पी रादी से धर देगे से बवरई इन्कार कर दिया और कह दिया कि रे२ पी (हरे 
मिलो में वाले शल दिये जाये । इस पर गाँपीओ ने खरे मजयूरों टी एफ समा बुराई भौर के 
पेड़ के नीचे, जो श्रमीतक पवित्र सममा जाता है, उनसे प्रदिश कराई, हि मे कवर का 
नहीं लौटेंगे जबवक कि उनकी पूरी मांग खीगार नहीं हो जाती। प्रदिश में यह बार भी के 
वे लोग जबतक मिलो में ताले पढ़े रहँगे वरतक विसी दालत में शावि-मक्न ने कोंगे। पे 
कराने के बाद मजदूरों में शिक्षा देने का कार्य बढ़े जोर-शोर के साथ ग्रारम्म किया गया। है 
श्रनयया बेन दस्वाजे-दस्वाओे जाती थीं। भी शंकरलाल गैंकर तेया छग्गलाल गांधी भी कही की ' 
में जुट पड़े ये। नोटिस बटि जाते थे, गेज रपान स्पाम पर विय्ट सार्वजनिक उभायें डी झयती गी 
इन नौटिसों वो गांधीजी स्वयं लिखते थे । उसमें बह मजदूरों वो बड़ी श्रातन मो 
समभाते थे कि जिस संघर्ष में वे लोग जुटे हुए हैं वह बेबल औद्योगिक ही मी हे है 
आ्राध्यात्मिफ और नैतिक संघर्ष भी है जिसमें उमा प्रत्येक दृष्टि से उत्पान होगा श्रीौर शाप 
मजदूरी में मी बृद्धि हो जायगी | यह संघर्ष एक पसवाड़ें तक बराबर चलवा रा | लैकित | 
लोग इस बाद के ्रादी गहीं थे कि वे श्रधिक्र समय तड श्रपनी मजदूरी वाषाय शक 
इसलिए उनमें कमजोरी के लक्षण प्रतीव होने लगे ! उन लोगों में जो नाउमझ येवे झ् हर 
बढ़बढ़ाने लगे कि गांधीजी के लिए यद बाद ठीक दो सकती हे कि वह दम इत मं डा बॉ 
दें कि इम लोग अपनी प्रतिशाओं पर ढटे रहें, लेकिन इस लोगों के लिए जिन वॉर्स दस 
भूखों मस्‍ने की नौदव आरा गए है, यद इतना श्रातान नहीं है। यह गांधीजी के लिए कद 
सेतावनी स्रिद्ध हुईं। उन्होंने शाम दी समा में यई घोषित कर दिया कि जद अर 
श्रपनी अठिज्ञा पर डटे रहने की शक्ति नहीं पा जाते तब॒वक न ठो चद किसी खबारी 2 अ 
और व मोजन ही करेंगे । यह समाचार वियुत-गति से सारे मोखवर्ष में फैल गया |. उहोँे 
अनशन था| यद्यपि उतमें जिस माया का प्रयोग किया गया था वह मिल थी) पक 
अपने जीवन की बाजी उस मद्दात्‌ नैतिक का के लिए लगा दी थी जिठमें कि महू ॥ डढ्ि 
विशाल जन-समूह अविज्ञायद या । नुखढाचीनी करने वाली ने इस पर खूब हि 
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आलिकों ड्; 
यद्द मिल- पर बैजा दवाव डालना है गांधीजी ने इस बाद को क्रिया रा हे 
मेंरे उपदास का असर उन पर पड़े दिना नहीं रह सकता और इस ईद ठक वेद बलालार हि 
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धो मजदूरों को अ्रपनी प्रतिश पर, जो कि उन्होंने बड़ी सच्चाई के साथ की थी, डटे रहने के लिए 
बल प्रदान करना ही है। गांधीजी प्रतिश की पवित्रता और ईमानदारी के साथ उसे पालन करने की 
बात से जितने प्रमावित होते हैं उतने और किसी से नहीं । फिर चाहे धद कितनी दी छोटी कर्यो 
न हो । जितनी प्रतिश्ा-भेग करने से उन्हें पीड़ा पहुंचती है; उतनी और किसी बात से नहीं। 
मजदूरों ने उन्हें बश्तेण समझाया, पर उनका निर्णय अटल था | इस पर गांधीजी ने उनसे भ्रपील 
की कि मे अपना समय व्यर्थ ही नष्ट मबरें, और उन्हें छोधोई मी काम मिल जाय उस पर 
ईमानदारी के साथ ऋपनी रोटी पैदा करें । गांधीजी फे लिए यह बहुत श्रासाम था कि चंद इन 
मजदूरों की आर्थिक सद्दायवा के लिए घन की भ्रपील करते, जिससे वाफी घन अवश्य ञ्रा जाता, 
लेकिन इस तरह मित्तान्न देना उन्हें पसन्द न था। उनका कहना था कि भजदूरों की सारी तपस्या 
निष्फल हो जायगी और उसका साय मूल्य चला जायगा, यदि उन्हें इस प्रवार भिक्ठा द्वारा सद्ायता 
दी जाय । सत्याग्रदाश्रम सादरमती की भूमि पर सैकड़ों सजदूरों झो काम मिल भी गया, जदा कि 
हमारतें बन रही थीं। वे भ्रम के सदस्यों के साथ बड़े आनन्द से काम करने लगे। इनमें सबसे 
आगे ध्रीमती अनसूया बेन थीं, जो मिट्टी, ईंट और चूना दो रही थीं। शझका बड़ा ही नैतिक 
प्रभाव पढ़ा | इससे मजदूर अपनी प्रतिशा पर और भी दृढ हो गए, श्र मिल मालिकों के भी 
दिल दहल गए । देश के विभिन्‍न मार्गों से नेताओं में उनसे श्रपीले की) अपील करने याले 
नेताओं में ढा० वेसेएट का नाम उल्लेखनीय है, जिन्होंने मिल-मालिकों को यह वार भेजा था-- 
#प्रारत के माम पर मान जाओ और गांधीजी के प्राण बचाश्रों।” उपवास के चौथे दिन एक 
ऐसा राश्त्ता द्वाथ श्राया जिससे मजदूरों की भी प्रतिज्ञा-भन्ञ नहीं होती थी श्रौर इघर मिल मालिक 
भी अपनी प्रतिष्ठा कायम रखते हुए उनके साथ न्याय कर सको थे। दोनों ने पंच-फेसला मानना 
स्त्रीकार कर लिया । प्चों ने मजदूरों की मांग के अनुसार ही ३५४ फी सदी बढ़ोतरी कर देने का 
निर्णय किया ! 
मजदूरों की समस्या के शान्ति-पुर्ण दक्ष से मुलक्त जाने के कारण कांग्रेसी नेताओं और मज- 
दूरों में एक सुदृढ सम्बन्ध स्थापित हो गया । इसीके फलस्वरूप मजदूरों का “मजूर-मद्दाजन' मामक 
एक ऐसा स्थायी संगठन हो गया जो श्रांज १५ वर्ष से श्रीमती अ्नद॒या बेन और श्री शकरल्ताल 
बैंकर की देख-रेख में प्रगति के. साथ काम करता हुआ चला श्रा रद्दा है| ये दोनों कांग्रेस के प्रमुख 
व्यक्ति हैं। इस संस्था के वदौलव सजदूर अब तक कितने दी कठिन तूफानों को पार कर गये हैं श्रौर 
अहमदाबाद नगर को बड़े-बड़े श्रौद्योगिक संकर्टो से बचाया हे। यहां फे मजदूर बहुत ही सुसगठिव 
हैं। 'मजुरमहाजन! के प्रधान मस्त्री लाला गुलज़ारीलाल की देख-रेव में उसके कार्यकर्ताओं द्वारा 
उन्हें जो मुन्दर शिक्षा दी जारही दे वह ऐसी है कि जिसके द्वाय मजदूरों ने समय-पढ़ने 
घर ठोत और व्यापक सार्वजनिक सेवार्य की हैं) गांघीजो के परामर्श से 'मजर-म्रद्मजन' ने १६२७ 
के बाढ़-पीड़ितों की श्रच्छी सद्यायता की थी | १६३० के सत्याप्रइ-युद्ध के जमाने में इस मजदूरों ने 
बड़े जोरों से नशा निपेष का कार्य किया । कांग्रेस के आदेशालुसार कोईं २०० स्वयंसेवक इन लोगों 
में से पिकेटिंग के लिए आगे आये और उनमें से १६२ जेल गये । उसके बाद उनमें और मिल- 
मालिकी में बढ़ा-सा झगड़ा खड़ा होगया था | लेकिन उनके मारी अनुशासन की प्रशंसा किये बिना 
नहीं रद्दा जा सकता कि उन्होंने १६ महीने वक, क्षद तक गांधी जी पंच-फैलले फ़ी दावचीत करते 
रहे, बयवर शान्ति रक्‍्खी। संसार-भर में अइमदावाद वा ही यह ऐसा मजदर-संघ है जिसने सत्य 


है३९ डाई कर हल्हास : बात है 


कह ६७ ३० १४८९ च-8। रैरे कक #रत्त है? इक्‍ई-ं ७७ ११३४ है काटने थाई [हा है! 
शाूँ लिप: शी ह- डी #है स्तन इल्वजुर ३ ३३ हहते इससे भंग 
बडे हैं 7प पु १ +हुस् वर्क है १.३८य सिरे के पलट करते बट कथा क्षय हिई 
पह 4६ ७.3 # दरतैक «॥ (6,२००) ह॒थेट्क $ ३४ रे भप १६९६ बश.) है २८४7 
कइवेहव रे शरर पिरूटव- 4 कत है हुस्न कह मे बकरे आतक३०, शिबी। शादर 
दोककुर 4 &ऐक्‍कव 5 इकल्क, हहु/इ/लपिटत है टुरत्ाये दल ा:क, के है पपने 
भाध्रारकक टचात बवए छर है । 





र्‌ 
असहयोग पूरे जोर में---१&६२१ 


नागपुरकांग्रेस से थासतव में भारत के इतिह्वास में एक नया युग पैदा द्वोता है । निर्बेल, क्रोध 
र आ्राप्रह पूर्वक प्रार्थनाओ्रों छा स्थान जिम्मेदारी का एक नया भाव और स्वावलम्बन की स्पिरिट ले 
| पे । ऋ्रद १६२० के श्राखीर और १६२१ की शुर्आव में भारत में जो कुछ घटनायें हुई उन 
२ इम जग देर के लिए गौर करें | १६२० के अ्रन्त तक नर्म-दल वालों ने धदा के लिए कांग्रेस से 
पपना सम्बन्ध धोड़ लिया । लिबरल-ऐेडरेशन के दूसरे वार्षिक अधिवेशन में भी सी* वाई० चिन्ता- 
गि ने उत्तम भाषण दिया। सरेन्धनाथ बनीं 'सर! हो गये ये । लॉर्ड सिइ बिहार और उद़ीता 
; पहले गवर्भर बन चुके ये। १६२१ के श्रारम्भ में ही नये मन्तरियों में लाला हरकिशनलाल (पंजाब) 
हों का भी नाम आया, जो चुछ ऐी महीने पहले घुंध बठाये जाते थे, जिन्हें श्राजत्म देश-निकाले की 
एज दी गई थी और जिनकी सारी ज़ायदाद लब्द कर ली गई थी। ड्यूक श्रॉफ कनाट, सम्राद 
पंचम जॉ्ज के याचा, भारतवासियों के मनोमादों को शान्व करने श्रौर भारठ में नया युग जारी 
करने के लिए यह भेजे गये | उद्दोंने एक बढ़िया बतृता दी ३-- 

!पी आपने जीवन के उस काल में पहुँच गया हूं जब कि मेरी इल्द्रा हो सकती है कि पुराने 
जश्मो ऐो भरू और जो अलग हो गये हैं उन्हें फिर से मिलाऊ । मैं मारत का एक पुराना मित्र है. 
भर उसी नाते आप सब्से अपील करवा हू कि सृत भूत-काल के साथ पिछली गलवियों को भी कअ , 
के गाई दीजिए; जद्दों माफ ही करना है, माफ कर दीजिए और वस्पे-से-्वन्धा मिड़ाकर एक झाथ 
काम बीजिए, जिससे उन सब आशाध्यों की पूर्ठि हो जो आज के दिन पैदा हो रही हैं ।? 

इसके आद, जत्र बड़ी फौसिल में पंजाय-हत्या-काणड पर प्रस्ताव खाया धया उस समय सर- 
कार की तरफ से रहस का नेतृत्व सर विलियम विसेद्ड कर रहे थे । “उन्होंने उन श्रनुचि कार्यों के 
किये छाने पर शासक की ओर से दिली अफसोस जाहिर करते हुए अपना यद हृढ़ निश्चय प्रकट 
किया भा कि ऊह्ां तक मनुष्य की हृष्टि जाती है अब फिर से ऐसी घटनाओं का होना भ्रसम्भवदो 
लापगा ।” इतना कह चुवने के बार सरझ्यर ने चद॒राई पेलकर प्रस्ताव का दीसय टुकड़ों, जिसमें कि 
/हकक देने ल्ययक सज्य देने” की हजदीज थी, प्रस्टावक से वापस कय लिया | परन्य बात दरअसल 

शह थी कि जनरल शायर जो झपने पद से इस दिया गया था, धौर इसलिए जो सम्मववः पेंशन के 
एक से भी धप थो दैट! था, उसे झर्पेण करने के लिए अंगेंज मशिलाओों ने मार में २०,५०० 
पड एकप डिये; क्‍योंकि थे उसे “झापणा बाद तममती थीं। इदक दी नहीं, बिक उसे एक दल- 
शर सेंट करके इंप्लेश्ड झौर हिंदुस्‍्पन में उसझ खुजे-शास बड़ा आदर दिया गया ! उसे ज्ोचुझ 
हानि उठामी पड़ी हो उसझी झस्स्त से स्यादा पू्ि इस तरह दोगई थी। कर्नल डॉन्‍्सन, डछो दूसरा 
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बरशा मिल एप । मे हो हवक हद ही दवीश के और न होगरिखर रार विशज्म शिर 
'शाग व) 4 हल है ऐैर प्रडाशन' की महा।हक-हियी हे उड़ी माषों डो शत मिट । ध्रषपोग 
जड़ जम रुढ़ी थी। पान एक बाग डौ$ होरदी थी और हह यह हि बड़ी बडिश ने (हरा 
(एचात वी एक बिंदी रैटाएई थी [डे बह दपसकारी ढातनों डी) अप गो) और दन्यड़ों मे 
(गन, विधिनस लो झौप्डेपर एयट दो होइ१२ १६६२ की वुरक्ताद मे ही झुपमुच रद रे 
ये थे | पएहु इए सारी ग्गदग १६ $ होते हुए भी माधत गा जर्म हो गण ही रगा गा, 5 
| इतदर सपाई बहता गश और कांप्रेश को राहो-ऐेपण्या पत्रो' और 'डौशिलों दाग फायनों को 
गगे डर धुयनी दवान्ों का च्रपछ्तखय तोड़डर णु३,उसझा इसाज चपने हापों में सैसा पढ़ा 
मागपुर-ड्ामे $ ध्ादेश का उत्तर होगों ने ढाफ़ी दिया । ढौंखिसों $ गदिफार में हर 
ये सफलता मिली । हैँ, ध्रदालतों भौर ढागेशें दे बियर में उसे कम सपलता मिज्ी, गिर 
नदी शान और रैव को थो गद्य भष्ठा पहुंचा । देश भर में डियने ही पदीलों से वा्नहव दोः 
रैर दिश्लो-जान से अपने को चान्दोशन में भींक दिया । हों, राष्ट्रीयनियया के सेत्र में अंत 
गशातीत सफशता दिलाई पड़ी । गॉधीशी मे देशा $ नौजपानों से अपील की थी और उसका जा 
गयी और हे बड़े उत्ताइ दे ताप मिला । यू झाम मदज यहिष्यार ठड़ दी सीमित मे था। गटी 
पवापीठ, राष्ट्रीय-को लेज चौर गट्टीय-धवूल जगद-जग६ सोगे गये। युक्तमात्त, पंजाब श्रौर बह 
पहते में यट्द युपक-चान्दोक्षन जोरों से चला । बश्नाल भी पीदे नहीं रह । लगमग जगररी के मे' 
' देशब्शुदाय डी चपील पर इजारों विदाियों से अपने कालेयों चौर परीक्षाश्ोंगों गोइर मे 
। | गांधीजी फशाकशा गये और उस्होंने ४ फरवरी को वहाँ एक यद्टीय-कॉलेज का उद्घाटन किंग 
पी तरद यह पण्या भी (दोयार) गये और या राष्ट्रीय कॉलेज को खोलकर मिह्ार-विद्यापीठ $ 
(रत किया | इस ठरद चार मद्दीने के भीवा-दी-मीवर ग्रद्टीय-मुस्लिम-विद्यापाट अलीगढ़, गुअ/5 
'घापीठ, गिद्वार-विद्यापीठ, बद्जाल-राप्रीय विश्व विधालय, ठिलक-मद्ाण्र-विद्यापीठ श्रौर एक वा 
दाद में याट्रीय-स्कूल वेश में चारों भोर खुल गये । हजारों विद्यार्थी उनमें श्राये | गषट्रीय-शिव्या डरे 
| देश में प्रोत्ताइय मिल रह्दू ? उसका यह फेल था | झ्रॉन्‍्म देश में १६०७ में राष्ट्रीय शिद्दा डा 
वि प्रज्यलिव हुई थी । वद्द कभी टिमटिमाती और कभी तेजी से जलने लगठी थी । वह अत्र पिर 
गी और स्पष्टदा के साथ जलने लगी। रेग्यूलेशन-संस्पाओं से श्रस॒दयोग करने वालों की संख्या बहुत 
और श्राज के बहुतेरे आ्रान्वीय और जिला-मेत उर्न्दीं लोगों में से हैं, जिन्होंने १६२०-२१ में 
गरलव झौर विद्यालय छोड़े थे। ना । न्‍आ ८ 
मागपुर के प्रस्तावों को का्योन्वित करने के लिए कार्येसमिति की बेठक १६२१ में अक्सर 
मद्दीगे ्ुख्तलिफ जगद्दों में हुईं | मद्याउमिवि की पदली बैठक जो ज़ाग्रपुर में हुई उसने कार्य- 
प्रति का चुनाव किया थर २१ प्रान्तों में महासम्रिति के सदस्यों की संख्या का बंदवारा क्रिया! 
की १६२९ में नागपुर-कांग्रेस के स्वागवाध्यत् सेद ,जमनालाल बजाज ने श्रपनी रायबद्धादुरी 
जी छोड़ दी और अ्रतइयोगी वकीलों की सुद्ायवा के लिए विलक स्वयज्य-कोप में एक लाख रुपया 
'या। ३१ उत्तरी १६२१ को कलक्ते में कार्येमिवि ने विलक-खराज्य-कोष के उपयोग के नियम 
प्रो कीप का २* फ्रीसदी भिन्न-भिन्न प्राँदों की रकम मे कार्ये-समिदि को देना तय हुआ था । 
नाये । रे ७०) बदीने से ज्यादा सद्दायवा जईीं मिल सकठी थी और किसी राष्ट्र-तेवक को 
कसी वकील को ६ पक मरी | कर्ज का होना इस सेवा के लिए एक ऋपवित्रता मात नगरई। राष्ट्रीय 
(9) मा्िक से ब्रा बहा श्रमी नहीं बन बका या। ४ न पा; अर, 
शा के लिए उविसर हक ल्‍ हर ही 


अध्याय रे : असंदयोग पूरे घोर मैं--१६२१ शछरै 


काठना सिखाना धय हुश्ना और ग्राम-कार्यकर्ता के लिए एक वालीम का क्रम निश्चिद हुआ.। देश- 
बन्धुदास के जिम्मे हुआ मजबूर-सज्ञठम की देख-रेख और भी तेरसी आर्थिक-बद्ष्कार कमिटी के 
संयोजक बनाये गये । बेजवाड़ा में ३१ मार्च और ६ श्रपैल को कार्य-समिति की मी बैठक हुई। कार्य- 
समिति में खबका यही मद था कि लगानदन्दी का समय अभी नहीं आया है। बेजवाड़ा में दी मद्वा- 
समिति ने यह तय किया कि स्वसज्य-कोष के लिए एक करोड़ रुपया जमा किया जाय, एक फरोड़ 
कांग्रेस के मेम्बर बनाये जाये और बीस लाख चर्े चलवाये जाये। प्रान्व की श्राबादी के श्रनुषाद से 
इनझी पूर्ति करनी थी । पश्मांयत का संद्वठन और शराब छुड़वाने पर ज्यादा जोर दिया गया था। 
हालांकि लोग ऐसे सुधार और सन्नठन के निर्दोष कार्यों का प्रचार करते थे, तो भी मरकार ने पहले 
ही से दफा १४४ और १०८ का दौर शुरू कर दिया था| उस समय मद्दा समिति ने यद ठहराया कि 
देश में अभी इतना नियम-पालन का गुण और सज्नठन-बल नहीं झा गया है कि जिससे तुसन्त 
ही सविमय भंग जारी किया जा सके और जिन-जिन के नाम पूर्वोक्त दफाओं के भ्रमुसार श्राशयें जारी 
हुई थीं उन्हें उनको मान लेने के लिए कष्ट गया । कमिटी ने ननकाना-हत्याकाणंड पर श्रपना तीम- 
संताप प्रकट किया और सिक्‍्खों को उससे जो मारी हानि पहुची उसके प्रति सहानुभूति प्रदर्शित की । 
सच तो यह है कि देश में माये के दूसरे सप्ताह से हो जोश उमड़ रहा था । देशवन्धु दास मेमनर्सिं 
जाने से रोक दिये गये । बादू राजेन्द्रप्रयाद और मौ० मजइदल इक को आय जाने की मनाही कर दी 
गईं । भी थाकूबहुसेन कलफत्ता जाने से श्रौर लाला लाजपठरणय पेशावर जाने से रोके गये । कुछ 
और लोगों के नाम भी हुक्म निकले ये | लाहौर में समावन्दी-कानून जारी कर दिया गया था । परन्तु 
ननकाना-काणड के मुकाबले में ये कुछ मी नहीं ये। मारे के पहले इफते में गुरुद्वाय में कुछ सिक्स 
इकट्ठे हुए | बढ शान्तिमय समुदाय था। एकाएक उनपर घावा बोला गया और गोलिया चलाई गईं, 
जिसमें लोगों के कपनानुसार १६४५ और सरकार के अ्रनुसार ७० मौतें हुई थीं । वहां के महन्त ने, 
जोकि राजमक्त था, ४००० कारतूस और ६५ पिस्दौल जमा कर रक्ले ये । एक गड़ढा सोद कर रबखा 
गया था और बड़ी-सी आग जलाई जा रही थी | ५ मार्च को किसी सावंजनिक विप्रय पर परामशे 
करने के लिए लोग इकटठे दोनेवाले ये । कई बदमाशों ने मिलकर यह करतूत की थी। ,सरकार की 
ओर से कहयू गया था कि यई वो सिक्खों के दो फिरकों की लड़ाई थी। मनकाना जैता भीपण-कायइ, 
ज़द्ठा कियात्री इस तरह भार डाले गये हों भर जिनमें श्रभी कुछ जान बाकी थी वह भी उतत जलते 
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गा मिल गया ! न तो रुपूक साहब की छपील से और न होम मेसदर सर दिहिएम शिएों 
शासकों की तरफ से रोदपवाशन' से भारतयासियों के मनोमायों गो शामविमिती !' अस्सोए 
जह़ जम चुकी थी | परूतु एक गाव ठीक होरदी थी और यह यद कि यही ढॉटिल ने छो! 
शुष्शात में एक कमिटी पेटाई थी कि वह दमनवारी कानों की जांच करे । श्ौर इन हो हे 
कानून, किमिनल लॉ-अग्रेर्डमेएट-एवट दो छोड़बर १६२२ की शुरुभाठ में ही सचमुव दा 
गये थे । परन्तु इस सारी मखम-पह्टी के होते हुए भी मारत का जरम तो छाजा ही बना गा, क् 
से बयवर मवाद बहता रहा और कांग्रेस को धशाहो-घोषणा-पत्नो' और 'ढौसिलों द्वाय बा री 
कपने की पुरानी दवाओं का अवलम्पन छोड़कर खुद उसका इलाज श्पने इों में तेता भा 
नागपुर-कांग्रेस के आदेश का उत्तर लोगों ने कोफ़ी दिया । दसिलों के बहिफाएं हे 
नीय सपलवा मिली । हां, अदालतों और कालेजों के बहिष्कार में उससे कम वफलग गिली। हि 
उनकी शान और रौब को ठो गदय घक्का पहुंचा । देश भर में किठने ही वकीलों ने वहा पर 
श्रौर दिलो-जान से अपने को आन्दोलन में भोंक दिया ।.हां, राष्ट्रीय-सशिक्षा कै ऐतर मे 
व्राशादीद सफलता दिखाई पड़ी | गांधीजी ने देश ,े नौजवानों से श्रपील की थी श्रौरेता मी 
उनकी झोर से बड़े उत्साह के साथ मिला | यह काम मदज बहिष्कार,तक ही टीमित नथा। गँ 
विद्यापीठ, यप्टीय-कोंलेज शौर राषट्रीय-स्कूल जगद-जगद खोले गये। युक्त, पंजाब शोर 
श्रद्मतै में यह युवक-आन्दोलन जोरों से चला | बन्नाल भी पीछे गहीं रहा । लगभग ज्वमौ कह" 
में देशबन्धुदास की श्रपील पर इजारों विद्यारषियो ने अपने कॉलेजों शौर परीक्षाओं को टोर 
दी ।,ग्रांधीजी कलकत्ता गये श्रौर उन्होंने ४ फरवरी को वहां एक राष्ट्रीय-को लेज का उद्पाटत हि 
इसी तरह बह पटना भी (दोबारा) गये श्रौर वहां गद्टीव-कॉलेज को खोलकर दिदवसवियार के 
मुददत्त किया | इस तरद चार महीने के मीतर-दी-भीवर राष्ट्रीय-युश्लिम-विद्यापीठ अलीगढ़) ्क * 
ठ, विद्वार-विद्यापीठ, बच्चाल-यड़ीय विश्व-विद्यालय, ठिलक-मद्ायटर-विदापीठ प्रौरं एक $े 
अदा में यह्टीय-स्कूल देश में चारों ओर खुल गये । इजारों विदयार्यी उतं श्रारे ! पहीर पी 
जो देश में मिल रहा भरा उसका यह फल था । ऑन देश में १६०७ में राष्ट्रीय दिए 
ऑयोदि प्रज्वलिव हुईं थी । वह कभी डिमटिमाती और कमी तेजी से जलने लगती थी। कई # 
तैजी थ्रौर स्पशवा के लाथ जलने लगी ।रेय्युलैशन-संत्थाओं से श्रसह्योग करने वालों की सं! | 
थी शौर झराज़ के बहुतेरे आन्दीय और जिला-नेवा उन्हीं लोगों में हे हैं, जिदोंने १६२४ 
यहालद और विद्यालय छोड़े थे। हक 3५३४ ये 
५. “गुर के प्रश्तावों को कार्योन्विव करने के लिए कार्य-समिति की बैठक ६ में ६ 
इर मद्दीने मुख्वलिफ जगहों में हुई । सदासभिवि की पहली बैठक जो नागपुर में हुई उक्त ्श द 
समिति का चुनाव दिया और २३ थास्दों में मदासमिति के सदस्यों की संख्या का गंवा हि 
जनवरी १६२१ में नागपुर-कांग्रेस के स्वागवाध्यद् सेट जमनालाल बजाज ने - 
पदवी छोड़ दी ओर श्रसटयोगी वकीलों की सक्षयता के लिए विलक . 
दिया। ३१ जनारी १६२२ को कलकत्ले में कार्येडमिति पे . । 
बनाये | इस ढोष का २५ ीयदी मिन्न-मिन्न प्रांतों की रकम से पर 
किसी बड्ौल को १००) महीने से ब्यादा 
३०) मामिक से श्रपिक नर्यों । कर का होना _ 
शिक्वा के लिए सकिल्तर प्र्पश्म श्रमी नहीं 
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बदला मिल गया । न वो डयूक साहय ढी चपील से और न होमकेसर झर विहिस लिंग 
'शारफों की तरफ से रद प्रपाशन' से भाग्तयातियों के मनोमायों को शाशिमिही। एस 
जड़ जम चुफ्ी थी। पर-तु एक याद टीक शेणदी थी और यह यह कि करी डरित रे हे रे 
शुरझ्ाव में एक परमिटी गैठाई थी कि यह दममझरी ढावनों डी जांच गो । और हक 
कानून, वि्मनल-लॉ-अमेएटमेपट एव्ट दो छोड़वर १६२२ पी शुद्धात में ही रइुप 4 
गये थे । परन्तु इस सारी मरग-पह्टी के शोते हुए भी मारत काया जरम दो गद्य हैँ का ६! 
से बगगर मवाद यहता रद्द श्रीर कांग्रेस को 'शाही-पोषणायत्रो' शोर कौयेएों शव गे 
कराने की घुरानी दवाओं का अबलम्धन छोड़कर खुद उसका इलाज श्रपे धर्यो* पे 

नागपुर-कांग्रेस के आदेश का उत्तर लोगों ने काफी दिया । किलो के बिक क्र 
नीय सफलवा मिली । ह, भरदालतों और झलेजों के बहिष्कार में उप्से ढम एल मिले रा] 
उनकी शान और शैय को तो गइण घफा पहुंचा । देश भर्‌ में कितने ही वकीलों गा 
और दिलो-जान से अपने को श्रान्दोलन में भोंक दिया । हां, राष्ट्र के बे 
अआशातीत सफलता दिखाई पड़ी | गांधीजी ने देश के नौजवानों से श्रपील दी थी ब्रौप हे 
उनकी ओर से बढ़े उत्ताए के साथ मिला | यह काम महज बहिष्कार-वक थी वीखिन  & 
विद्यापीठ, राष्ट्रीय-कॉलेज और राष्ट्रीय-सकूल जगइ-जगद खोले गये | यरतधान्क कि ३8 
अद्दाते में यद थुवक-थ्रान्दोलन जोरों से चला । बन्नाल भी पीछे नहीं दा । कम न 
गे शा को श्रपील पर हां विद्या ने अपने ढंलिजों थोर पौवा दा 
दी ।.गांधीजी कलफत्ता गये श्रौर उन्होंने ४ फरवरी को वहां एक य्वीय-कॉतेज गे कद 
इसी दरइ चह पटना भी (दोवाग) गये और वहां राष्ट्रीय कॉलेज को लोतकर हु 
व डा । इस ठरदद चार मद्दीने के भीतर-दी-मीवर राष्ट्रीयन्मुस्लिम-विदपीट है हर(त 
विद्यापीड, विद्वार-विद्यापीठ, बज्ञाल-राष्ट्रीय विश्व विद्यालय, िलक-मद्ाराहुतीयापीट 8 
जो २ प्रीय-स्कूल देश में चारों ओर खुल गये । इजारों विद्यार्यी उनमें श्र! न हीं 
जे देश में परोत्वाइन मिल रह चा उसका यह कल था । श्रॉस देश मैं १६९० नि 
के पर व हुई थी । बह कमी डिमटिमादी और कमी कैजी से जलने लाी है (लए 
थी झौर अश्टता के साथ जलने लगी |रेस्यूलेशन-संस्थावओं से श्रवहयोग कले छत 

आज के बहुतेरे आन्ीय और जिला-नेता उन्हीं लोगों मे से हैं, मिंयी - 
“की वियालय ड़ ये पा आल] ्ह 

५ पर्वावों को का्योन्बित करने के लिए कार्य-समिति की बैक है की 

है ददीने धुस्वलिफ जग मे हुई । मदासमिति की पहली बैठक जो जाग किक 
समिति का चुनाव किया और २१ जत्ते में महासमिति के सद॒स्‍्यों की ढंख्या की कटी 
जनवरी हर? में नागपुर के स्वागठाध्यक्त सेठ जमनालाल बबाव ने इसे हा 
पदवी छोड़ दी श्रोर अ्दयोगी बच्लेलों की स्टायवा के लिए ठिलक-खयत्वनपे ए 
दिया। रै१ जनररी १६२१ को कलकतोे में कार्येतमिति ने विलक-खराम्य-कोष कै किन 
बनाये | इस कोप का २५ छोसदी सभन्न-मिन्न प्रांतों की रकम से कार्न-समिति के ढेड है 
किसी वकील को १००) मदीने से ज्यादा सद्ययवा 
०) मासिक सेश्रधिक नहीं | कं का शेना इस 
शिक्षा के लिए सबिस्तर पाउपक्रम अभी जे 
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0 मौकरों पर सरकार की मुल्क या फौजी नौकरी छोड़ने सम्बन्धी अपनी यथ जाहिर करे और साथ ही यह 
' हरेक मागरिक का कुदरती इक है कि हरेक फौजी या मुल्की कर्मचारी से खुले तौर पर इस बात की 
गील करे कि उस सरकार से वे शऋपना सम्बन्ध-विच्छेद करलें जिसने मारतीम जनता के विशाल बहुमत का 
रवास एवं तमर्थन गया दिया है। मद्य-निषेष-धआान्दो लन के सम्बन्ध में; शराबियों को राराब की दूकानों पर 
जाने के लिए समझाने में सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये अनुचित श्रौर अकारण इस्कत्षैप के बदौलत, 
रवाड़।मियां तथा अन्य स्थानों में कुछ कठिनाइयां खड़ी हो गई थीं! इसपर महासमिति ने चेतावनी 
। कि श्रगर ऐशा दी होता रद्दा दो उसे ऐसे दस्तक्षेपों की श्रवदेलना करके पिकेटिंग जारी रखने का 
देश देना पढ़ेगा। थाना के जिलाबोईं ने पिकेंटिंग के सिलसिले में पास किये अपने प्रस्ताव में पिके- 
दग जारी रखने का निश्चय किया था, उसके लिए उसे धन्यवाद देंते 'हुए मद्ासमाति ने भारत के 
प्रन्य जिला य भ्युनिसिपल बोर्ड से थाना-घोडे द्वारा बठाये गये रास्ते का तुरन्त अनुसरण करने के 
लिए कहा | यहां यह स्मशण रखना चाहिए. कि इस समय तक काम्रेस में पिकेटिंग के बारे में कोई 
प्रस्ताव पेश नहीं दुआ था और इस समय भी उसे सार्वजनिक-संस्थाओं तक ही महदूद रक्खा था। 
प्यापारियों से प्रार्थना की गई थी कि वे नशीली चीजों का ब्यापार बन्द कर दें । पूर्ण अ्रहिंसा बनाये 
रसने के राष्ट्र के कर्तव्य के प्रति कांग्रेस खतक॑ थी, परन्तु श्रलीगढ़ शहर के विभिन्‍न मार्गों में कुछ 
ग्यक्तियों ने जोर-जवरदस्ती कर डाली थी--द्वालांडि वह की गई यी बहुव उत्तेजिव किये ज्यने पर शी-८ 
उसके कारण मद्ासमिति ने काप्रेस-कमिटियों को पूर्ण श्रद्दिता की भावना भलोमाति द्वद्यगम करनेका 
आदेश दिया; साथ ही घारवाड़, मतिया, गुन्तूर, चिराला-पेयला, केरल दया अन्य स्थानों में भारी 
उत्तेजना के बावजूद लोगों ने जो भ्रात्म-संयम प्रकट किया उसके लिए उन्हें बधाई दी गई। 
दमन-चक्र बड़े भयाव६ और विस्तृत-रूप में जारी था। खासकर युक्तप्रान्त में उकका बहुत 
जोग्ेशोर था | कई ऊगइ तो गोली-काणड मी हुए ये ! यहुत-से लोग, बिना मुकदमा लड़े, जैलों में 
पढ़ें हुए थे | उन सबको बधाई देते हुए महासमिति ने घोषणा की, दि स्वेच्छा “पृथक कष्टनसइन और 
सफाई या जमानत दिये यगे( जेल जाने से दी हम रववंज्ता के मार्ग पर श्रप्रतर होंगे । परिस्थिति यह 
थी कि देश फे विभिन्‍न भागों ने आरान्दीय सरकारों द्वार डिये ययरे दसन- के जवार में सवितय श्रवरशा 
शुरू करने की मांग की थी। सीमाप्रान्त की सरकार ने छो उठ कमिटी के सदस्यों के प्रान्ठ में प्रवेश 
बरने की मनाही कर दी थी, जो श्रधिकरारियों द्वारा बल्नू में किये गये कषित श्रत्याचार्ों की जांच के 
लिए कांग्रेस वी और से नियुक्त की गई थी । इतने पर भी, यद्द प्रस्ताव पास किया गया कि “हिन्दु- 
ख्तान-भर में भरट्टिंलात्मक बातावरण को और भी श्रधिक भुहृद करने, इस बात की परीक्षा करने के 
लिए कि एपं-साधारण के ऊपर दांग्रेस़ का प्रमाव किस हृद ठक झायम दुआ है, ओर देश में ऐसा 
बाठावरण पैदा करने के लिए दि जिससे सदेशो का ख्यम उणिक जोश को बात न रह कर निपमिठ 
. सुप से और सुगमता-पूरंद चलने लगे, मद्ाउमिति की शय है कि सविनय अवेश झो उस वक्त तक 
ग्पगित ढर देना घा्िए लद॒तऊ कि खदेशी-स्बन्धी प्रस्ताव में उल्लिखित कार्यक्रम पूय ने हो जाय! 
मुदंगज के भागमन के सिलसिले में महासमिति मे निरचय किया, कि “(उनके) चागमन के छिल- 
ठिले में सरकारी दोर पर था अन्य किसी ग्क्ार के जो भी समारोह एँ, इरेक का यह कर्वन्य दे कि न 
हो उ्मगे शक हों झोर न छिसी प्रकार ढो कोई सहययद ही उनक झायोजन में कहें ॥7 
घाखाड़ में एक शुहाईं १६२१ ढो इषिहारियों ने भीड़ पर जो गोली-बार किया ध्य उसडी 
जि करके जिस्तृद रिपरोट देरशा बरने के लिए धर्य-रामव ने नागपुर के अठहयोगी वश्चल 
5 हि 
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जिसमें गांधीजी ने वाइसशय के साथ हुई अपनी मुलाकाद के सम्बन्ध में वकृब्य पेश किया। 
यह मुलाकाठ मालवीयजी' ने करवाई थी॥ उस समय लाई रीडिग वाइतयय हुए ये। कं 
श्रप्नेंल १६९१ की बात है । इस मुलाकात में उन्हें गांधीजी की सच्चाई और शुद्धभाव को देखने के 
अवसर मिला । वद इस नवीजे पर पहुचे कि खुद असहयोग-आन्दोलन के खिलाफ कोई कार्राई कल 
मुनांसिब न गा। प्रसंगवश उन्होंने अली-माइयों के कुछ व्याख्यानों की ओर गांधोजी का धन 
दिलाया, जिनसे गधीजी के श्रसहयोग-आन्दोलन-सम्बन्धी विचारों का खंदन होता था । गांधीजी हो 
बताया गया कि इन व्याख्यानों का वालये हिंसा को सूह्रम रूप से उत्तेजना देने के पक्ष में हगाया 
सपता है। गांधीजी तो ठहरे बढ़े ही मुसिफ-मिजाज। उन्हें भी जंचा कि हां इन माषों का ऐग 
अर्थ लगाया जा सकता है; इसलिए उन्होंने अली-भाइयों को लिखा झौर उनसे इस आशग भी 
वक्तन्य निकलदाया कि उनआ श्राशय ऐसा नहीं था । ह न 
यह 'माफी-प्रकरण” इस आन्दोलन के इतिहास में एक युगान्वरकारी पटना है। गोरे होर 
सरकार की इस विजय पर बड़े खुश ये। साक्री से लाढं रीडिंग को तसल्ली हो गई झौर उनोंने ब्रही- 
भाईयों पर मुकदमा चलाने फा श्यदा छोड़ दिया । 
बम्पई वाली कार्य-समिति को बैठक में राजवैदिक मुकदमों की सफाई देने के सलतसष में हि 
साफ की गई । कार्य-समिदि ने यह वय किया कि किसी असइयोगी पर यदि दौवानी और ही 
मुकदमा चलाया जाय तो उसे उसझी सुनवाई में कोई द्स्सा न लेगा चाहिये। सिर्फ धरशरा 
अपना एक यक्‍्तव्य दे देना चाहिए, जिससे लोगों के छामने उसकी निदोपता सिद्ध शो जाग। का 
जाम्ता पौजदारी ढी रू से कोई जमानव तलब की जाय तो वह उप्ले देने से इन्दार करे प्रो! 3 
ऐसज में जेल भुगत ले । थ्रागे चलकर यह भी नियम बनाया कि झतहयोगी बड़ीलों को ई४ (08 
या बिना पीस के किसी अदालठ में यैखी न करना चाहिए। उस समय यह झत्देशा या डि 
अ्रंगोश में सुर्डिस्ताम की सरकार के साथ भिडन्च न हो जाय। इसपर कार्य-समिति की मई रे 
कि मुग़लमानों की गय की परव्रा म करते हुए. यदि लड़ाई दि जाय तो प्रलेइ माखवादी झा | 
क्॒त॑ग्य होगा कि इस कार्य में बह ब्रिटिश सरकार की मदद ने करे और छिल्दुस्तानी ठिग्रधियों 
क॒तंम्य है हि ये इस झिलहिले में द्निटिश-सरकार को कोई सेवा या कार्य न करें प्‌ ॥ 
5, २६, चौर ३० बुलाई १६३६ को बसई में मशतमित की एक लाएं कैप । 
बैजवाड़ा कायम करे देश में जो सफलता मिली थी उससे चार्ते ओर खुशियां छाई हुईं थी। कफ 
सतग्प-ओ्रोप में निडिचत से १४ लाख रुपये अधिइ था यये ये। कांग्रेस सदस्यों डी उहया शा 
ऊर पहुँच कर 7६ गई; मगर चस्तें करीद-करीर २० राख चलने लगे ये। इसके धमाके ५ 
ठपा खादी रम्बन्धी विविप छियाशों की ओर देश हा ष्यानगण/। इस उददेशडीविंड 
विदेशी ४पड़े $ बहष्छार और खादी ही उर्ताय मे छारी रास्वि लगाने झा मन देश हे का इसे 
मझतमिति मे दर भी रलाई दी कि “तमाम किसी चागामी १ श्रगस्त से विदेशी की भ 
दोड़ दें।” ब्रा दौर ऋष्मयराद के मिल मालिओों से धनुयेप दिया गया हि “वि झा 2! छः 
दौमड मझ्दूरें की मजदूरी $ ऋनुए्व से रसें और बह ऐसी हो जिससे यरी९ मी उतत 5 
लरैंद बह श्रौप मौजूदा दरों से तो दाम इर्गिंज न बढ़ाये ज्ययं। 7 विदेशों करों मगानेए” 
सदा हि के रिदेशी झपडो के आइए ने मेज और अस्े दल $ म्यत्त को हिदुखित हरा 
बुर उच्देग करें । 
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अष्याय २ ४' असहयोग पूरे जोर में--१६९१ श्ज्ड 


>“पडार्य-समिति को बठाया गया हे कि सिर्फ उन्हीं मार्गों में उपद्रव हुआ जहां कांग्रेस | 
खिलाफत की इलचलों को रोक दिमा गया था, लेकिन फिर मी कॉमेठ व सिलाफत के कार्यकर्ताओं 
ने बाफी खतय श्पने ऊपर लेकर मीढ़ के जोश को दबाकर दिंखात्मक कृत्य करने से रोकने का 
काफी प्रयल किया ॥7? 
अली-माइयों की गिरफ्तारी 
घटनाए' एक के बाद एक तेजी से घठ रदी थीं। १६२१ की अखिल भारतीय खिलाफत- 
परिषद्‌ ८ छुलाई को करांची में हुई जिसको लेकर अलीवन्धु, डा० क्रिचलू, शारदा-पीठ के जगदुगुद 
शी शकराचाये, मोलाना नितारआ्रइमद, पीए गुलामभुजदीद ओर भौलवी हुऐेनश्रइणद प५ सुकदण 
च्वला। मुस्लिम मांगें की तारंद करते हुए; उस परिषद्‌ ने एक भ्रस्‍्ताव-द्वाए घोषणा की थी कि 
“आज से फित्ती भी ईमागदार मुसलमान के लिए फ्रौज में नोकर रहना,या उसकी मरवती में नाम लिखाना 
या उसमें मदद करना हराम दै ।” साथ ही यह भी ऐलान किया गया कि श्गर ब्रिटिश-सरकार 
अंगोरा-सरकार से लड़ाई करेगी तो हिन्दुसान के मुखलमान सिविल माफसनामी (सविनव-श्रवशा) शुरू 
बर देंगे और श्रपनी कामिल आज्यदी कायम करके कांग्रेठ के श्रदमदाबाद वाले जलसे में. भारतीय 
प्रजातन्त्र फरा भरद्य छइरा देंगे । 
मौलाना मुदम्मदघ्अली ने सभापति की देसियत से बड़ा साइसपूर्य मापण दिया । तबसे उस 
मापण का नाम 'करांची-स्यीच! पढ़ गया। बह भाषण १६ श्रक्‍्तूबर को देशभर में इजार्रों समाझों 
ह दोहतया गया । इसके लिए कांग्रेस के उच्चाधिकारियों ने श्रदेश दिया था कि सरकार को उसछी 
अली-भाइयों पर मुकदमा चलाने की आशा के लिए चुनौती दी जाय। इस मापण का मूल-कारण 
एक पस्ताव था जिसके द्वार सरकारी फ्रौज को नौकरी छोड़ने के लिए कष्टा गया था । इस प्रस्ताव में 
“इलकता और मागपुर की कांप्रेसों में मिश्चित किये गये दिद्धांव की पुष्टिममात्र की गई थी ।”? 
॥ अक्तूबर भो कार्येसमिति की बैठक बस्वई में हुई, जिसमें एक बकम्य के दोयन में कष्ट यया-- 
दिस भी भारदीय का किसी भी हेखियत में ऐसो सरकार की नौकरी करना, जिसने जनता डी न्याय- 
पूर्ण अभिलापाओं को कुचलने के लिए फोज भौर पुलिस से बाम लिया (जैसे रौलट-एजट के झादि- 
रन के छयवसर पर किया गया), जिसने फौज का उपयोध मिस-यासियों, तुझे, अरबों और धन्य 
राष्ट्रवालो ढी राष्ट्रीय भावना ड्ो बुचलने के लिए किया, यट्रीय गौरव और र/ह्रीय दित के विरुद्ध 
३५" अछी-माइयें कौर उनके सहयोगियों पर मुकदमा चलाने को थार दी गई थी। क्राये-सांमति 
ने अली-माहयों भौर उनके सश्योगियों को उस पर बधाई दी और पोषण को कि मुकदमा चलाने 
का छो कारण बताया गया हे वह घार्मिक-स्तवन्तता में शाघा डालने बाला है। उसने यइई भी 
कहा- "ढाय-समिति मे ऋब हुई प्रेडों ठिगहियों चौर विविलियदों ढो कांप्रेह & नाम पर 
औकरी छोड़ने बो इसलिए नहीं १४ दि जो सरदारी हऊरी छोड़ सकते हैं पर श्पनद्र मसणवोपण 
बने में समय दें उनके निरेश का प्रस्य करने में डामेत अन समर्ष महीहै। परत शाप 
री कारय-उमिठि डी य३ गाय हे झिे कृप्रिम $ झमहदोग-सम्ब्धी प्रस्ताव के अनुझार इरे 
शादी मोऊर का, घाहे वह होजो नोऋरो में हे छह मुल्दी में, यह कर्वब्द है कि बइ हि 
कापेध ई। सहादण के ता निएध 5२ सकता हो तो वह नोफ़री छोड़ दें ।। उन्हें बढाषा गया 
कह बातन्ट, बनना आदि स्व च (रेड ऋझसने ८ सम्मायूर्य सापन हैं। देश भस बी केस" 
कमिंटरो से कहा धरा हि दे इस प्रस्वद दो अस्परे शोर २६ झर्तरर को इस आम्य आर पालन 


(5६ पंप्रेस का इतिहांस : भाग है 


अंग झम्पासा सम्पवजी यथा मैशूर में बुद्ध तमय धक जज रहने गाले भी शेटलूर दी पढ़ सर्मिः 
निषुरत डी । विधान $ चगुतार कांग्रेस के आस्तीय केम्द्र वहां बोली जाने बाली माया के श्र 
बनने थे, इ्णलए ऐसे जिलों करा समाल्ष स्यमायतः विद्यदा्द हो गया जिनमें एक से श्रपिक माप 
प्रचलित थीं। बेलारी जिमतों $ लिए कर्मों टक झौर श्रान्पर में भगड़ा हुधा । श्रालिए इसके विययरे के 
लिए पचायती योई डी निषुक्ति दी गईं | यही मात गंजम के थारें में मी हुईं, जोकि धारा श्र 
उलल के बीच में था । फपिस-कोप से सर्च इसने के लिए जो प्रार्यनायें प्राप्व हों उनडो मुगलने 
दा काम गापीजी, पं मोतीलाल भर सेठ जमवालाल बज्यज की एक समिति के भुपुर्द किया गया। 
१६ झगर्त को जय पटना में कार्य-मिति की बैठक हुईं तो उसमें इददोई हिसे (युकप्ान्त) का वह 
पत्र ऐश हुब्रा,जितमें वहां लगाई गई दफा १४४फ़े विद विनय अवज्ञा शुरू ढरने की इज्जत मांगी 
गई थी, लेकिन उठका विच्यर अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया | ३० ठिठल से पहले" 
पहले विदेशी कपड़े का भली मांठि बहिष्कार दो जाय, इसके लिए काय॑-समिति ने, भर्घर जाइर 
विदेशी कपड़े जमा करने की आवश्यकता पर जोर दिया और इस काम के लिए उपयुक्त निवल्वय में 
अखग स्वय-सेवकों को रसने के लिए कषश। श्रिल-मारत ठिल$-सयम्य-्फषड में, जमा ऐनेदली 
प्रान्व की कुल रकम का कम-से-कम एक-चौपाई विस्तृतःरूप से हाथ-कृताई का संगठन करने, एव 
करे सूत व दवाय जुने कपड़े का संग्रह करने और खदर का विमाजन करने के लिए अलग रहने को 
फट्दा गया। चूंकि झुद्ध प्रान्तों ने यइ २५ फ्री खरी रकम का्ये-समिति फो महों मेजी थी, कार्यरत 
ने उन आंतों को मदद देना बन्द कर दिया। कार्य-समिति की श्रगली बैठक मी जल्दी ही “ ६,०४६ 
सितम्बर को कलकत्ता में हुईं। यह बैठक महत्वपूर्ण थी। घारवाड़-गोली-काएड और मोपला-उसात की 
जांच की ऐपोर्ट उसमें पेश हुई। इनमें से मोपला-उत्मात पर कार्य-समिति ने यह प्रस्ताव प्राण कियाः-० 
“मलाग्ार के कुछ हिस्सों में मोपलों ने जो श्शित्मक कार्य दिये हैं उनपर कार्य-ठमिति बहुत 
अफसोस जादिर करती है, क्योंकि इन ृत्पों से यह सावित होता है कि हिन्दुखान में श्रव भी ऐसे 
लोग मौजूद हैं जिन्दोने काम्रेस और तद॒र खिलाफत , कमियी के सन्देश को नहीं समझ है ! कार! 
और खिलाफत के दरेक कायंकरतों को चाहिए कि गम्मीर-से-गम्भीर उत्तेजनाओं के बीच भी वे भारत 
भर में अद्टिसा के सन्देश का प्रसार करें के शत 
“पोपलो-द्वारा किये गये हविखात्मक इृत्यों की तो काये-समिति निन्‍्दा करती ही हे। लें 
इसके साथ ही यह भी जादिर कर देना चाइती है कि इस सम्बन्धी जो सामग्री उसके पास है उससे _ 
मालूम पढ़ता दै कि मोपलों को असइनीय रूप से उत्तेजिद किया गया था, सरकारी दौर पर या से 
कार के द्वारा इस सम्बन्ध में जो खबरें प्रकाशित हुई हैं उनमें मोपलो-द्याए किये गये अत्वाचार्ये का 
इकतरफा और बहुव झतिरजित वर्णन किया,गया है ठया शान्ति और व्यवस्था के नाम पर सरझा 
जो अ्नावर्यक-जन संद्वार किया:उसकी उससे बहुत कम बढाया गया है जितना कि व्ततः बह इुआ है। 
“कार्य-समिति को यद्यपि इस बात का दुःख है कि कुछ घर्मोन्मच मोपलोंद्वाय ज्वसर 
धर्म,परिवर्तन कयने के उदाइरण पाये गये हैं, वथापि सर्व-साधात्य को बह इस बाव से श्रागाह 
है हि सरकारी या जान-बूक कर घड़ी गई वादों पर वे एकाएक विश्वास न करें। समिति ड़ो कप 
- खज़रों से मालूम पढ़ता है कि जिन परिवारों के जबरदस्ती मुसलमान बनाये ज्यने की खबर है वे मरे 
के श्रास-पास रहते ये | यह स्पष्ट है कि दिन्दुओं को जबरदस्ती मुसलमान उसी पर्मोन्मचन्दत 
बनाया जो हमेशा खिलाफत व श्रसहयोग-द्न्दोलन का विशेधी रहा है; और जहां तक हमें मर्थे/ 
> हुआ है; अमी तक दीन ही ऐसे मामले हुए हैं | गो. ड़ 


अ्याय रै। असदयोग पूरे जोर में-१४२१ १७७ 


कार्य -समिति को दठाया गया है कि सिर्फ उन्हीं मार्गों में उपद्रव हुआ जहाँ कॉम्रेस व 
खिलाफत की इलचर्लों को रोक दिया गया था, लेकिन फिर भी कांग्रेस व खिलाफठ के कार्यकर्ताश्रों 
में काफी खरा अपने ऊपर लेइर मौड़ के जोश को दवाकर द्विखात्मक कृत्य करने से रोकने का 
काफी प्रक्‍ल किया ॥0 

अली-माइयों को गिरफ्तारी 

घब्नाएं एक के बाद एक सेजी से * घट रही थीं। १६२१ की अखिल भारतीय खिलाफत- 
चण्दू ८ चुलार फो फर्ांची में हुई जिएको लेकर अखीबन्धु, ट(० किचलू, शारदा-पीठ के जगदूगुर 
शी शंकराचार्य, मोलाना निसारञ्रदमद, पीर सुलाममुजदीद और मौलवी हुसेनश्रइमद पर मुकदमा 
ब्वला । मुस्लिम मांगी की ताईद करते हुए; उस परिषद्‌ ने एक प्रस्ताव-द्वारा घोषणा की थी कि 
“श्राज से किसी मी ईमानदार मुसलमान के लिए फीज में नोकर रइना,या उसकी मरती में नाम लिखाना 
या उंसमें मदद करना इराम हे ।” साथ ही यह भी ऐलान किया गया कि श्रगर ब्रिटिश-्सरकार 
अंगोग-सरकार से लड़ाई फरेगी ठो हिन्दुस्तान के मुखलमान सिविल नाफरनामी (सविनव-अ्रवशा) शुरू 

देंगे और श्रपनी कामिल आजादी कायम करके कांग्रेत के अहमदाबाद वाले जलसे में भारतीय 
प्रजाइन्त्र का कण्ड लद्षा देंगे | * ' 

मौलाना मुद्दभ्मदशली ने समापति की द्ेसियठ से बड़ा साहसपूर्य मापण दिया । वबसे उस 
भाषण का नाम 'करांची-स्मीच! पढ़ गया | बह भाषण १६ अक्तूबर को देशमर में इजारों समाझ्रों 
में दोदराया गया । इसके लिए कांग्रेस के उच्चाधिकारियों ने आदेश दिया था कि सरकार को उसफ्री 
अली-माइयों पर मुकदमा चलाने फी आरा के लिए चुनौती दी जाय। इस माषण का मूल-फारण 
एक प्रस्ताव था जिसके द्वाय सरकारी फौज को नौकरी छोड़ने के लिए कहा गया था । इस भ्रस्ताव में 
“कलकत्ता और नागपुर की काप्रेसों में निश्चित किये गये सिद्धात की पुष्टिमात्र की गई थी ॥? 
४ अक्तूबर को कार्य-समिति की बैठक दस्बई में हुई, जिसमें एक वक्तव्य के दौरान में कहा गया-- 
“मकेसी भी मारतीय का छिसी मी हेसियव में ऐसो सरकार की नौकरी करना, जिसने जनता की न्याय" 
पूर्ण अमिष्तापाश्रों को कुचलने के लिए फ्रौज और पुलित से काम लिया (जेसे रौलट-एक्ट के भ्रादो- 
लन के अवसर पर किया गया), जिसने फौज का उपयोग मिस-बातियों, त्॒कों, श्ररबों और श्रम्य 

राष्ट्रदार्खों की राष्ट्रीय भावना को कुचलने के लिए किया, सट्ट्रीय गौज् और रप्रीय हित के विर्द्ध 
है ।" श्रली-माइयों और उनके सहयोगियों पर मुकदमा चलाने को श्राज्ञा दी गई थी। कार्य-समिति 
ने अली-भाश्यों और उनके सहयोगियों को उस पर बधाई दी और धोषणा की कि मुकदमा चलाने 
का जो कारण बताया गया हे वद धार्मिक-स्वतन्तरता मे बाघा डालने वाला है। उसने यह भी 
कट्दा-- “कार्य-समिति ने अब ठऊ फौजी सिपाहियो और ठिविलियनों को कांग्रेस के नाम पर 
नौकरी छोड़ने को इसलिए नहीं कद्दा कि जो सरकारी नौकरी छोड़ सकते हैं पर श्रपना मर्य-पोषण 
करने मे असमय हैं उनके निदाह का प्रबन्ध करने में कांग्रेस अभी समर्थ नहीं है। परन्तु साथ 
ही कार्य-समिति की यह राय दे कि का्रेस के असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के अनुतार दरेक 
सरकारी नौकर का; चाहे वह फौजी मौकरी में हे चाहे मुल्की में, यह कर्तव्य दे कि वद यदि 
कांग्रेस की सहायता के बिना मिव्रोइ कर सकता है! ठो वह नौकरी छोड़ दे ।” उन्हें बताया गया 
कि कातना, बुनना आदि स्वठन्त् निवरोढ करने के सम्मानपूर्ण साधन हैं। देश“मर की कांग्रेस: 
कमियियों से कहां गया कि ये इस प्रस्ताव को अपनायें श्रौर १६ अक्तूबर को इस श्ाज्ञा का पालन 
किया गया। विदेशी कपड़े का बह्ध्कार अभी अपूछ पढ़ा था| कार्यसमति मे क् हि 


रद्द कांग्रेस का इतिद्वास- भाग है... 


जबतक यह पूय न होगा किसी भी जिले या श्रांत में सामृद्विक-सत्मामह झासम काना अहम 
है; और जबतक हाथ से कातने और बनने का काम उठना न बढ़ जायगा कि उत्से उस खिल ए 
प्रात की आरवश्यऊताये पूरी हो सकें, वरवक सत्याग्रह की इजाजद भी न दी जायगी। शी 
व्यक्तिगत चत्याग्रद उम लोगो के द्वाय किया जा सकता है जिनके स्वदेशी का अचार करने के काम 
मे इकावट डाली जाय । पर इसकी अनुमतिकांग्रेस-कमेटी से लेवा जरूरी है श्रौर प्रतियनारह- 
कमिटी को इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए कि अदिंसात्मक वातावरथ बना रकखा जायगा। 
युवराज के स्वागव के बहिष्कार के सम्बन्ध में विस्तृत योजना बनाई गई। ठय हुआ कि उनके भार 
में बैर रखने के दिन देश-मर में खवच्छा-पूर्यक पूर्ण इढ़वाल मनाई जाय और बह भाख के 
में जहां-जह्वां जाय, हड़तालें की जाय। इसके प्रबन्ध का काये कार्य समिति ने मिन्‍न मिल ग्राहीयकारन6 
कमरिटियों को सौंप दिया ! साथ ही विदेशी राष्ट्रों के प्रति यह महलएूर्ण बोषणा की गई हि 
मारत-सरकार मारतीय-लोकमत व्यक्त नहीं करती और स्वराज्य-प्राप्व भारत को भपने पिएं 
से इस्ते का कोई कारण नहीं है, वरयोंकि भारतवासियों का उसके प्रति किसी प्रकार का बुए मात 
नहीं है, इसलिए उनका इरादा ऐसे व्यापारिक सम्बन्ध जोड़ने का नहीं हैजो अत्य गे 
के विश्द हों या जिन्हें बे न चाहते हों । उन पड़ौसी साज्यों को ओ मारव' के प्रति शत्रुता का मी 
म्‌ रखते हों, यह चेवावनी मी दी गई कि ये ब्रिटिश सरकार के शाथ किसी प्रकार का न 
करें। मुसलमान राष्ट्रों को झारवासन दिया गया कि जब खगज्य प्राप्त हे जायगा ठी मारत 
- परराष्ट्नसभ्यन्धी नीति ऐसी अनाई जायगी कि जिससे इस्लाम-द्वारा मृतलमानें। पर शाप होते बारे 
धार्मिक कर्सव्यों का लिक्षज खसा जाय | ये विचार कार्य-तामिदि के थे। कार्यमति एन विचार 
को उस समय तक महातमिति के नाम पर प्रसारित नहीं करना चाहती थी जवतर् कि जयंत 3' 
पर पूरी तर चर्चा म कर ले और महारुमिति उन्हें चपनी बैठक मे चपवा न लै | 
इस अवसर १२ अली-भाइयों को गिरफ्तार किया गया। मौलाना मुहभ्मदअणी डी, हो 
श्रासाम से मदगस जा रहे ये; १४ सितम्बर को बाल्टेयर में गिरफ्तार किया गया। उन्‍हें कट 0५ 
हड् पक छीटी-सी जैल में रकता गया, फिर उन्हें रिहाई की भाश सुनाई गई और दुधाश पिरफ्ती' 
करऊे करेंसी ले जाया गया । मुहम्मद ली की गिरफ्तारी के आाद ही प्रौस्न मम्दर में शौझत्धर्त 
पकड़े सोये | जब यह पता चला हि करांची के भाषय को लेकर मामला चलाया जागगा हों गॉपी 
मै, जो इस झवसर पर प्रिचनापल्‍ली में के, मापय को स्वर्य दोशयया ) उन्होंने इस गिरक्तागी * 
इतना मशसूस दिया हि सारे राष्ट्र को कार्य समिति के इस कियय पर पास किये गये प्रात 
दीएगने डी झ्ाश दी समय तेजी $ साथ बीतता चला जा रा था और स्ायग्प की आप * 
अपन एक सना रह गया था । देश ने अलीन्‍माएयों को और चन्य नेताओं डी मिफ़दारी 
कल संयम हा पत्चिय दिया उससे प्रम्धादिव दोझर दिल्ली ही ६ नपस्दर १६२९ दी मधर्शार ६ 
_ ैटक ने परारिय झाप्रेश क्िटियों को आबनी जिसमेदागी पर खत्याणय झारमम करने हा विदा 
र६िए । 0्याफाए वी कर-बन्दी मो शामिल थी । सत्यापद डिस दा! आारम्स छिप्रा जफ इस 
पिय हा मार पर्व वर दाद कमिडियों पर छोड दिया गया। हां। इन रातोंड़ा परत देय 
डस्पी समस्य गपा-इइ कपापही ने अतहपीर हे ढायं बस $ उत धरा ड्रीओों उतर है! 
शक रो दृछि इर है दी, कह धर्ण बलाड ब्टका हों, इििशी काका साग ४ है, हु पु! 
ते, हुक मार एक मे सिल्एत बब्क्त दो, रि्टाधत और पेशाब के अन्यारों दो पुर के हो 
र्वापगर पड करे $ लिए अध्क ये सिदुत रखता रो ओर कि दिदू हो थ प्रधूराद 
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प्रीयता के लिए कलंक सममता हो। सामूहिक सत्याम्रह के लिए एक जिलेया तहसील को एक 
(कोई समभय जाय जहां के अधिकांश लोग स्वदेशी का पालन करते हो और वीं पर हाथ से तैयार 
!ई खादी पहनते हों, श्रौर असहयोग के अन्य सारे अंगों में विश्वास रखते और उनका पालन करते 
है । कोई सार्ेजनिक चन्दे से विसी प्रकार की सहायता की आशा न करे ! कार्य-समिति यदि चाहे 
हों प्रान्तीय कमिटी के अनुग्रेध पर किसी सास शर्ते क्रो कमिटियों पर लागू न करे । 
मल्तायार की अदस्या पर भी प्रध्ताव पास किया गया, जिसमें दिंदुओँ के जब॒र्दसी मुसलमात 
बनाये जाने और हिंदू-मदिरों के अपवित्र किये जाने का भी जिक्र किया गया। 
यहा अध्टिसात्मक अ्रसहयोग-श्रान्दोलून में दो महत्वपूर्ण श्रस्स्थाओं के उसनन्‍न द्वोने के सम्बन्ध 
मे छुछ कइना आवश्यक है। १६२१ में सरकार का मुकाबला इरने की प्रश्ल देश के सार्वजनिक 
जीवन में मुख्य बात थी,श्रौर जनठा इस प्रवृत्ति का परिचय मिप्-भिन्त प्रान्तों में अपने श्रास-पास की 
स्थिति को देख कर तथा बदां की सगतिक और मागरिक समस्याओं के अनुसार दे रही थी। महा" 
समिति को बेंठके ३१ मार्च को आंध्र-प्राठ के बेजवाड़ा मगर में हुई, जिससे' जनता में उत्साह की 
लहर भरा गई। कुछ ही दिनों बाद चिणाला के लोगों को श्रपने गांव के ग्युनिसिपैलिटी के रूप में 
बदले जाने की समस्या का सामना करना पढ़ा | स्थानिक ख्राज्य के मंत्री पनगल के ग्जा ये, जो 
काग्रेस-दल के घोर वियेधी थे। शव काग्रेस-इल भी इसकी कसर निकालने के लिए आतु( था] 
जिराला की जनता स्पुनिसिपैलिटी नई चाहती थी । जब गांधीजी दी सक्ाइ ली गईं तो उन्होंने 
कहां कि यदि जनदा म्युनित्िपैलिटी की,परवा नहीं करती ठो वह उसकी सीमा छोड़कर बाहर जा बसे। 
गांधीजी ने यह भी चेतावनी दे दो कि यह सब काम्रेस के माम परन किया जाय | विचार बड़ा 
आकर्षक था और उस महान कार्य का बीड़ा उठाने के लिए नेदा मी योग्य ही मिला । श्रान्प्र-रत्त 
डी गोपालंकृष्णय्या ने इस विचार की पूर्नि करने में श्रपनी खारी शक्ति लगांदी और द्विजरद का 
मेतृत्व किया । यह छिजरत इमें सिध के मुसलामानों की अफगानिस्तान-यात्रा को याद दिलाती है । 
चियाला के लोगों को ख़द्ुत दिनों तक अनेक कष्ट उठाने पढ़े। वे स्युनितिपेलिटी की सीमा के बादर 
१० मह्दीनें। तक ऑपड़ों में पड़े रहे । इघर अनेक नेताश्रों की गिरफ्तारी एक-एक करऊके जारी री | 
जिन्होंने श्रतदयोग नहीं किया था बे दहलाने-फुसलाने से राजी हो गये और एक साल तक घर-बार 
छोड़े रहने के बाद लोगों ने म्थुनिसिवैलियी को मान लिया | इसी प्रकार का एक दूसरा मदलपूर्ण 
कार्य चटगाव की इड़ताल थी। चढ्गाव पूब-बगाल में एक बन्दग्गाह है। श्री सेनगुम से मयूरो 
की जो इड़ताल कराई उसमें कांग्रेस का एक लाख से श्राधिक रुपया खर्च हो गया | इस प्रकार के 
कार्मों में दिककव यह होती दे कि अधिकारी क्षोम इड़तालियों की शक्ति थका देते हैं और सरकार को 
उन लोगों की पूरी जानकारी रहती है जो ऐसे श्रान्दोलनों का सचालन करते हैं । जद उस स्थान के 
प्रभावशाली ब्यक्ति किसो-म-किसी आनून के द्वारा जेलों में हू स दिये जाते हैं वो भ्रश्कारी शक्तियों के 
साथ तोड़-फोड़ करने वाली शक्तियां भी ञ्रा मिलती हैं और आन्दोलन मंग हो जाते हैं । 
मोपला-उत्पात 
यहाँ उन परिस्थितियों का मिक्र करना भी आवश्यक हे जिनसे मलावार में मोपला-उताव 
, उसच्न हुआ । मोपले वे मुसलमान दें जिनके पूर्वज अरब थे, मलादार दे सुन्दर, स्थान पर आ बसे ये 
और दही शादी ब्याइ करके रहने लगे थे | साधास्णदया वे छोय-मोय ब्यार या स्वेती-बाड़! करते 
हैं। पर धार्मिक उन्माद की धुन में वे इतने असदिष्णु हो जाते हैं कि प्रार्णों की या शरीसिक मुख 
तक की डिलकुल दिन्दा नही करते । मोपलें के आये दिन के द्गों ने “मोपला दगानविधान? नामक 


६६० कांप्रेस का इविहास : माग है! - 


एक विशेष कामूत को जन्म दिया | सरकार झ्रारम्म से इस बाव के लिए चिन्तित थी कि माई 
जाने बाले” मोपलों में श्रसहयोग की चिनगारी न खगने पावे | पर झ्रान्दोलन और सब जाय के 
माति केरल में भी पहुंचा ) फरवरी में चकवर्ी राजगोपालाचार्य और मौ० याकूबद॒म जैसे प्रदत 
नेता श्रहिंसा का प्रयार करने के लिए उस ध्रान्त में गये । याकूबहसन मे खासतौर से कह दिया व 
कि श्रसइयोग पर व्याख्यान न दूँगा, परन्तु इतने पर मी उनके खिलाफ निपेषात्मक श्राश जारी डी 
गईं और १६ फरवरी १६२१ को याकूबहसन, माघव नैयर, गोपाल मेनस श्र सुद्वीन कोया वाम$ 
चार नेता गिरफ्तार कर लिये गये । मोपले मुख्यतः बाल्वनद और ऐरण्ड टल्तुों में रहते हैं। 
कार ने इन ठाल्‍्लुकों में दफा १४४ लगा दी । अ्रगस्त, श्रातै-आनाते रंग-ढंग दं। बदल गया 
मोपलों ने, ओ श्रपने दगलों या मुल्लाओं के मस्जिदों में किये गये श्रपमान हे धुम्प हो रहे ये, गाए 
काट श्रारभ्भ कर दी ! शीध्र ही उनकी द्विसा ने सैनिक रूप धारण कर लिया | मोपलों मे ब्ूएं 
और तलवारों से छुक-छिपकर छापे मारने श्रारम्म,कर दिये | श्रवतूवर के मध्य में दहले की श्रोदा 
अ्रधिक कठोर फौजी-कानूच जारी किया गया । -मोपले सरकारी अफसरों को लूटने शरीर बज़ाद 

क अलावा हिन्दुओं को वल-पूर्वक शुसलमान बनाने, लूटने, भाग लगाने और हत्यायें करने के मार्ग 
बने । अ्रंपरेजों के प्रोण संकट में थे | भी एम० पी० माययण मैनन मामक एक कांग्रेसी सरज्म ने, 
जिन्होंने सारे मलादार में कांग्रेस का संगठन करने के काम में बहुत-कुछ भाग लिया था। झोपलों को 
सममा-बुभा कर अरंगेजों के प्राण दचाये | पर इसी कार्यकर्तों को नहस्बर में पकड़ कर पहले शाएी 
दौदी के रूप में रखा श्रौर किर सरकार के खिलाफ दंगा करने के अमियोग में थाजीवन निहित 
कर दिया गया ! यई १६३४ में पूरी सजा काटने के बाद छूटे । इन्हें पहले मी छोड़ा जा सकता था, 
वर इनसे यह शर्त जुबानी मानने को कहा गया कि छूटने पर तीन वर्ष तक माल्वतद छह मैं 
छुरेंगे। इन्होंने सह शर्ते मंजर से की, और आान-बूभकर वीरता पूर्वक जेल में रहे । मोपला-विदोह ने 
आगे बया-क्या रूप धारण किये, या श्रगस्त के बाद उसमें जो मार-काट चलने लगी, उनसे हमांग 
प्रयोजन केवल इतना ही है कि महासमिति में अपनी नव्रस्वर की बैठक में उनके अत्याचार्ये की 


विरोध किया | 
सफल बद्प्कार 
१७ मवम्बर को युवयज्ञ भूरत में आये। नई बड़ी कींसिल को वहीं खोलने गाने के 
के अगस्त के बातावसण को देखकर मारत सरकार मे ड्यूक श्रॉफ कनाट को घुलावा। 
शधर१ के नदम्बर में युवराज को जिटिश-सरकार की शान बनाये सलने के लिए मेज गया । 
ऋषित ने पहले दी निरवय कर लिया था कि युदयज की अगवानी से सम्बन्ध रखने वाले सारे उलवें 
का बहिष्यार रिया जाय । सही किया गया । और जगह-जगह विदेशी कपड़ों की होली भी ला 
गई । सुदराज के बस्वई-पद्यपंण के दिन शहर में केवल मुठमेड़ ही नहीं हुई बल्कि चार दिनों ठ४ 
दे श्र सूनतवयर होते रहे, जिनके फलस्वरू्य ४३ श्रादमी मरे झोर लगमग ४०० श्रादमी घायत 
हद । वे दो 6रोजिनी देवी शरौर गांधीजी के रोड मी न. रहे, यदि उन्होंने परमासान लड़ाएईयाँ में 
यु कर लोगों को टिठर दिवर होने को कहा । इस दर्गों में ध्रुव झ्ादमी यायल हुए । गांधी री 
हे बब दक शाठि शवापित ने शोजय, पल दित अ्याइठियों का आायरियत करने के निसिन ४ दिन 
मेज देर हक (ही हरदी को देखकर गांधीजी ने कहा था कि मु स्वगम्य की सहाँद भारी हैं। 
व ढांमेस डे 
है डी तदापश 


पर १६२० 
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करते,पं क्रामक गेगों के फैलने पर रोगियों की और कोई स्थानिक विपत्ति होने पर पीड़ितों की सशायठाकरते 
ऋर परिपर्ते और अन्य शट्ट्रीय अवरुरों पर काम में झते । एए खिलाफत के ख्वयंसेयक +सैनिक' दंग के 
थे,जे कि सरकार के कपनातुसार “कवायद करते झौर बाकायदा दल बनाकर माचे करते और थर्दियां 
पहनते थे ।” इन दोनों रुंसा्ों के रूयसेवों ने इताक्षों वा और विदेशी कपर्डों के बहिष्कार का 
सन्चठन किया ! ये दोनों दल मिल गये और महा-समिति की शर्तों का पालन करने की शत्तें के साथ 
सत्याग्रदी बन गये। दजाएँँ की संख्या में गिरफ्तारियां हुई। सुवराज २४ दिसम्दर को कलफत्ता लाने- 
बाले थे । बज्ाल-सरकार ने बम्बई-सरकार की सरइ नहीं किया और पहले से ही क्रिमिनल लॉ-आ्रगेड- 
मेशट-एक्ट के अनुसार स्वयंसेयक भरती दस्ना-गैर-कानूमी करार दे दिया | बहुत से आरादमी गिरफ्तार 
हुए जिनमें देशबन्धुदास, उनकी घर्मपत्नी और पुत्र भी थे | इसके बाद ही युकप्रान्च और पंजाब की 
बारी झाईं । अइमदाबाद-कांग्रेस होते-होते लालाजी, पणिड्व मोतीलाल नेहरू, जवाइरलाल मेइरू और 
सपरिवार देशवन्धु दास क्रिमिनल लॉ-अमेषडमेप्ट-एक्ट के भ्रंतर्गत या ताजीणत हिन्द की १४४ धारा 
या १०८ घार के झनुसार जेल में थे। १६२० के श्रग॒स्‍्त में सर तेजबद्रादुर सप्रू वाइसराय की कार्य 
कारिणी के कानून-सदस्प (लों मेम्बर) हुए ये ) ऐसा कट्ठा जाता है कि इन घाराश्रों को इन्होंने खोज 
निकाला था और राजनैतिक छोगों पर लागू करने फी सलाइ दी थी। गम्बई ने साधारण कानून का 
उपयोग किया, पर बच्चाल॑, युक्तप्रान्त और पजाब ने दमनकारी कानूनों की शरण ली। 

«इसी अवसर पर कांग्रेस और सरकार में समझौते की बाठचीत चल पड़ी । भारत की यज- 
घानी को कलकते से दिल्ली जाते समय यद प्रबन्ध किया गया था कि वाइलराय दर साल बढ़े दिलों में 
तीन-चार सप्ताइ कलकते में स्यतीत करेंगे । युवयज के बड़े दिन भी कलकते में ही बिठाने का निश्चय 
किया गया । परिडत मदनमोइन मालवीय जैसे मध्यस्थ सजनें ने कलकसे में लॉडे रीडिंग की अपन 
श्थिवि का उपयोग करके सरकार और जमठा में समभौठा कराने दी चेश की । लॉ्ड रीडिग भी राजी 
होगये, चादे २४ दिसम्बर के उत्सव का बहिष्कार टालने के लिए ही सद्दी। २१ दिसम्बर को पिदव 
मदनमोदन मालवीय के नेतृत्व में एड शिए-मण्डल वाइसराय से मिला । देशबन्धुदास कलकते की 
अलीपुर-जैल में थे ) उनमे मध्यत्षों की टेलीफोन-द्वाता बाव हुईं। शीघ्र दी गांधीजी से बातचीव 
करना आवश्यक समभाय गया | बद अहमदाबाद में । तार-द्वासा सरकार इस बाव पर णाजी होगई कि 
सत्याप्रद के कैदियों को छोड़ दिया जाय और मार्च में गोलमेज-परिपद्‌ बुलाई जाये, जिसमें कांग्रेस 
की श्रीर से २२ प्रतिनिधि दो | इस इस परिषद्‌ में सुधार-योजना पर विचार किया जाय। देशबन्घु दास 
की सांग यद थी कि नये कानूत (क्रि* लॉ" ० एडट) के अनुसार सजा पाये हुए सारे कैदियों को 
छोड़ दिया जाय । समभौते के निर्चय का फल यह होता कि लालाजी जैसे कैदी और फववे के कैदी, 
जिनमें मौलाना मुहम्मदशली, मौलाना शौकदशली, ढॉ० किचलू और अन्य नेवा शामिल ये, जेल में 
ही रद जाते । करांची के कैदी वे ये जिन्हें १ नवम्बर १६२१ को अखिल-मारतीय खिलाफत-परिपद्‌ 
में, जिसमें फौजी मोकरियां छोड़ने के सम्बन्ध में अ्स्वाव पास हुआ था, माग लेने के अपराध में दण्ड 
दिया गया था | कुछ उलेमा ने इस प्रस्ताव का समर्थन फठवे में किया था। फतवा मुसलमानों के 
मौलवियों द्वारा जारी किया धार्मिक आदेश होता है, जिसमें खास परिस्थितियों में' आचरण करने के 
सम्बन्ध में निर्देश शोता है । 

*  पमन्‍तु गांधीजी करांची के कैदियों का छुटकारा चाहते थे | सरकार ने श्रॉशिक सर्प में इसे भी 
खीकार कर लिया। उन्होंने मांग पेश की कि फठवे के कैदियों को भी छोड़ा जाय और पिकेंटिंग झयरी 
रखने का अधिकार माना जाय । ये माय नामंजूर करदी गई | इस स्थिति के सम्बन्ध में लॉ रीडिय 
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कै नाम गांधीजी का धार-डारा उत्तर कलकत्ता समय पर न पहुंच सका--श्रमाव्यवरा दर को। 
देर लग गई और लोड रीडिंय के सहयोगी कलकते से रवाना हो गये ! (२६ दिसलर) फशाः 
भौते की बाव श्रसफल रही | भी० जिललाह और पशिदत मदनमोइम मालवीय मध्यस ये! (१ 
दिसम्बर की समिध-चचों का पूरा डाल जानना हो दो पाठकों को भीकृष्यदास की अंग्रेज 
ग्राधीजी के साथ साव महीने” पढ़नी चाहिए । पढ़ने योग्य है।) समझौते की बात श्रवप 
पर युवराज के थरागमन के सम्बन्ध में बहिष्कार के कार्यक्रम का पालन अवशिष्ट भारत: ने भी 
प्रकार किया | कलकते में पूर्ण हड़ताल हुईं । कसाइयों तक की दूकानें अन्द थीं । इससे यूगेप्ि 
बढ़ा कोध श्राया । १६२१ के दिसम्बर के अन्विम सप्ताह में अद्मदाबाद-कांग्रेस हुई, जिसमें भर 
का कार्य-क्रम अपनी चरम-सीमा पर जा पहुंचा था। मागपुर के अधिवेशन के पादसे राज 
अवस्था में दोई परिवर्दन म हुआ था । ड्यूक श्रॉफ कनाट द्वारा मारट-प्रोई सुपार जारी 
के श्रवसर पर सप्राद ने सन्देश दिया । जिसमे कहा गया था;--+ 
“बर्ों से, शायद पीढ़ियों से, देश-माह और रज-मक्त भारतीय श्रपनी मातृ-भूमि डे 
खरज्य का सभ देखते श्ारदे होंगे । श्राज श्रापत्रे लिए मेरे साम्राज्य के भीतर खयरप का भी 
हुआ है, मेरे श्रन्य उपनिवेश जिस स्वतन्थ्रता का उपभोग कर रहे हैं उसकी और बढ़ने का £ 
लिए यद्द सबसे श्रच्छा श्रवसर है ।? 
परन्‍्त म वो 'खियज्य' वा श्राये दिल से क्या उत्लेख, मे रुयूक की अपील कि गो 
यो दफनाश्रों और एक-दूसरे वो छुमा कर दो! और मे पक्षाव-कारद सम्बन्धी श्रसेसली की १ 
जिस सर विलियम विसेन्ट मे शासन की झोर से खेद प्रकाश किया भा और बढ निश्यय पक्ट 
गया था कि श्रायन्दा ऐसे काणढ से होने पावेंगे, लोगों के दिलों वो तसली या शान दे करे भ॑ 
झनके मनमें विश्वास का भाव ही उसच्न कर सके । * 
सत्याप्रद्द की तैयारी क्रौर अद्मदायाद-कॉमेस 
वातावरण में सनसनी थी | इरएक के दिल में यही आ्राशायें उमड़ रही धी-५४% पर 
स्वपतम्प । गांपीजी ने यद यादा दिया था कि यदि मेरे कार्यक्रम डो पूर हर दोंगे वो लए 
एक साल में मिल जायगा ) खाल शत् होने को था, और हर शख्स राजपरैठिक अआ्राकीश दी £ 
अ्यान लगाये दुए था कि कोर्ट चमत्यार हो जाय और स्वगग्य उसके चरणों में ध्रोइर शा 
हाय | पसनु हाँ, हर शख्स अपनी तरफ से शक्ति-मर जुछ करने चर ओोन्‍्द्रद्य भी भुगवर 
उठे मुगतने के लिए तैयार चा-- इसलिए $ि गइ दैदी-पटया जस्दी-गे-भल्दी हो स्यय, पर रा 
जल्दी नी-जल्दी झा जावे । ऐरोर २० इजार से ऊपर व्यक्तिगत रतयप्रदी पध्मे ही झेल व्य भरे मे 
सकी संख्या शीय ही १० इम्यर वच हो जानेएरली थी,गे हिन सामरिक सरवाधइ होगों की बहु हे 
बहा था। झोर वश कयया था | उत्तडा क्‍या कप होगा ? गांधीजी मे इसझ्ा शरद डोर शददा मा 
बठःया, अभी उसे विस्ठार से नरीं शममउका; थे शुई उनदे दिमाग में ही इसडी शाह डा र 
होगी । ४ हो एक शोचफ, एड हद ददव डे सामने टी तर आपने आप शुक् प्यठ है, ठप 
प्रन्‍-एऋ दम दिलाई प५)े हैं, मेड हाई एक बरादान शयल मे 2 छा एमी चरका है और ठग 
अदे-मदि निए्श दुषएर वो चुमरे्डमोों आपने आप गश्य मिश्र बात है। हामूरिद्र हलापइ डॉ 
दरशेश्य स्सिियें दाग दिली अवुरसू फोर में तिकत शर्रें डे पालन होने दे बाइ ही शुरु झट *ए। 
> 3 ऋणते कादी करे में शइथ थी न शदापट की | इसईे अतुनार गरिज गुह्टव में अनासकची 
हर ढे केस बची इसार और ओश हे दब बोर सोती 
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त्याग और वष्ट-सहन ढी वैयारी से पहले से ही अपने जिले को कर बन्दी के लिए ठेयार कर रहे 
] उस समय देश कौ क्या दशा थी और कांग्रेस का क्या कर्तम्य था, इसका समुचित वर्णन 
दमदार द-धपषिदेशन के मुख्य प्रस्ताव के आारम्मिक पैणप्राफ में दिया गया है । 
अब लोग मय छोड़ चुडे थे । ए% दरइ का झात्मसम्मान आ माव राष्ट्र में पैदा हो धुका 
| | कांग्रेहियों ने समफ लिया कि सेश-माष और त्याग के ही इल पर लोगों का विश्गास प्राप्त 
हया ज्ञा सऊता है | सरकार की अविष्ठा भर रौर की मी जड़ बटुत-दुछ दिल गई थी और स्वग्य 
ग कल्पना के सम्बन्ध में लोगों का काफी शान बढ़ गया था | 
अहमदाबाद का भ्रधिवेशन कई सुपारों के लिए प्रसिद है | प्रतिनिधियों के बैठने के लिए 
[रसियां झीर बेंच वो इटा ही दिये गये थे, जिनके लिए नागपुर अधिवेशन में कोई ४० इजार रुपया 
बर्चे दृधा था । स्वगठाष्यत्ध बल्‍लममाई पटेल का मापण छोटे-से-छोटा था | कम-से-धम प्रस्ताव- 
कुल ६ उस भ्धिवेशन में पास हुए । द्ि्दी कांग्रेस की मुख्य भाषा रही | और कंग्रिध-कार्य के लिए 
नो तम्बू और ढेरे लगे थे, उनके लिए २ लाख से ऊपर की खादी मोल ली गई थी | 
गांधीजी ने एपटरूज साहय को अ्रह्मदाबाद“अधिवेशन में आने और ५क धार्मिक संदेश देने 
प्र निमंत्रण दिया था । उन्होंने यह मंदर दो ड़िया, लेकिय साथ ही यह भी दठलाया कि “वीं विदेशी 
पड़े की होली के खिलाफ हूँ, क्योंकि मुझे डर है कि वह हिंसा के माव ज्ञाग्रत करेगी? अपनी 
मामूली पोशाक को छोड़कर वह यूरोपियन लिवास में आये, जिससे कि मद विदेशी कपड़े की होली 
नीठि पर अपना विरोध स्पष्ट कर सके ।श्रपने स्याख्यान में उन्होंने यह स्पष्ट किया कि वह इस मौके पर 
क्यों खद्र पहन कर नहीं झराये । यहां यह ध्यान देने मोग्य दे कि लोगों ने उनकी बातों को बहुत आदर 
औरौर प्रेम से सुना, दालांदि के उनके विचार से सहमत नहीं थे। माषण में उन्होंने यद भी कष्ट दिया 
कि मैं गांधीजी के कहने से श्राज ही राव को मोपला प्रदेश में शान्ति र्पापित करने जा रहा हूँ । 
यहां हम संक्षेप में उन सब घटनाश्रों को एक निगाह से देख लें जिनकी तरफ काँग्रेस का 
ध्यान था । देशवन्धु की जगह एडीम साइद इसलिए सभापति चुने गये कि वह हिन्दू-मुस्लिम-एकवा 
की प्रतिशमृर्ति थे यह तक कि दिल्‍ली में हिन्दू-महासमा की एक परिषद्‌ में वद उसके समापति चुने 
गये से । देशसन्पु के प्रतिनिधि के योग्य ही उनका माषण था | देशवन्थु का भाषण उनकी भाषा 
श्र भाव के श्रनुरूप योग्यता से ही सरोगिनी देवी ने पढ़ा। देशवन्धु ने मारतीय राष्ट्रन्धमं का ठीक 
और व्यापक रूप से सिंहावलीकन किया । संस्कृति में डी उसकी जड़ है इसलिए उन्होंने कद्दा, “पेश्तर 
इसके कि हमारी सश्कृति पश्चिमी-सम्यता को थ्ात्मठाद करमे के लिए वैयार हो, उसे पहले अपने 
आपकी पहचान लेना होगा ।” इसके बाद उन्होंने भारत-सरकार-कानून ( गवर्नमेंट श्रॉफ इणिडया 
एक्ट ) पर विचार किया और कद्दा, “इस कानून को सरकार के साथ सहयोग करने की चुनियाद पर 
स्वीकार करने की सिफारिफ मैं आ्रापसे नहीं कर सकठा । मैं इज्जद को खोकर शान्ति खरीदना नहीं 
चाहदा | जबतके इस कानत का चह प्रा्कघत कायम हे; और जबतक इमाय अपने घर का इन्त- 
जाम हम आप करें, अपने स्वतन्त्र व्यक्तित्व का विकास करें और अपने माग्य का निर्माण आप करें, 
इस अधिकार की तसलीम नहीं कर लिया जाता, मैं सुलद की किसी शर्त पर विचार करने के लिए 
दैयार नहीं है ।? ॥ड 5: * 
देशबन्धु के उस शानदार माषण से अद्मदादाद के भव्य प्रस्तावों की देखने की सह्दी दृष्टि 
मिल जाती दै। मुख्य प्रस्ताव ठो सचमुच असहयोग, उसके सिद्धान्व और कार्य-क्रम पर एक खाधा 
. निबन्ध दी है। यद्वांवक कि खुद गांधीजी ने उसे पेश कस्ते समय कष्टा थां कि ,इस प्रस्ताव को 


ड्र्च्ड अप्रिस झा धटिशान २ मामा 


अब कण छिदृन्टा्य में मने दीदी # बने ने ३४ प्रेस 
है मई अ इट के ऋ दुद मरीज कार्ड गुए हैं उतथर बह विल्डुक स्वामदिइ पेदार है । 
द्लदाव ई इ/ग सुक्ड दा गम्टा अन्द नहीं बा दिया था, डक पएसपाद यदि रुपुरार रो 
ही दर्बीश 23॥ लिए खुल्ट गइन्द झवा बा । +धस्टु यदि उनके माइरो* । 
लिए कहे है। बरा कीं किठते ही झोगों बी तबाह हे बन पके, पल 
डेप कप बाद काले । हों, छत लिए गौलमेड-रियद्‌ ऋ पूए डब्पर है. पन्‍्ट गए #0% 


हू होती खादिए। यदि बह एसी दरिपद्‌ खाहते हैं डि जिसमें कसर के होश रेडे हें शोर उसे 7 
मी मिली मे ही, वो दर्वा शव छुशा रहेगा | इस अस्टव में देखी होई दाह कर है हि सिये # 


और विवेड हे वाते बी शर्मिन्द्रा होना पढ़े ।? उन्होंने छिए बया हि. “पर मे 


है लिप ह़ोह ठदग चुदती करी है. बढिक यह दो उस टुनुमठ बी चुद डे है, डे उपाय ई डे 
इसे शो दइे 


संग का वियजमान है । गई एच नग्न पस्य हद चुनौती है, उतर इनूसठ को के अ ४ 
गज मे शाप देते और मिलते शुसते दी थ्रामादी को दुचल देश सपदी है; हर गा ए है 
श्राजादी यो मानी शाधीतता दी शुद वायु की शांत लेने हे लिए दो पेय ढे नग्न ै 7? 
होगा और हर प्रति देश ७ कांस्य के ससस्थ ही ओ मुशुय इसपर का पट हुए शा 
प्रात है । *- » 

(१) “जूक क्रिस के किक्नो शराधीरात ३ समय से मास्तीप झसता डो भरे घ्ठ 
गाशूर दूुच्चा है कि ब्रदिताधक अ्ररदपोग ह करने से देश मे निर्भग, बा (52 
झात। हगान के आग पर कटूग उनपर डी है श्र भू हि. शत चादोलत ने ताकाए का हे 
बूत बहा भरह। पदूभाषा हे झौ( यू हि देश की अगवि खगरप ही धो( दूत कह हि 
है; (लिए थए्‌ किक कलं॥ता है विशेष चियेशान दाग शरीकृत बोर बग्वा से 

ढ़. अबतक प्रंडार झोर वर! 


आवाज पो ॥4६/( %'ती है भौर एड वि/धप मदट ढरदी हे १ ढ 
स्रयारप हो रप!यन! नहीं हो शवगी भोर मरणर 


॥ है मधपठा, 
लग: करवा $ गंध से निउरशकर मोगों & हप गैनरौदा पे 
संग वक आता धतावीग का करपरम श शव डी अप्रेया श्रपि३ उसमे हे उतर 
बताता हिता वित मरा हर मर सिवाय को या । 

और थूक बएशएव हैं धरने राख 4 मचा मे दमड़ी दी है, ब्लड पीदाग के [ता 
4 हरदा में अगेढ हाय मे टेप-बादुरी चर जय शत रूप के शापती।ह हटररी ं 
है ३ कह लारटरड वही चौर इश्मविरों डी बेटरों डी ठऔी सका धरे 
पीर पक में. आजेड इंगित बाबर व्पुदों दो विलफशर बर हे. दफप राम दिए ॥। हे 
कैल्व कफ है कि व एबन केक चोए खिक का हे कसम थे पिव्लन्न करके भर कट्टर 
हिल फल] के बटयत करने हो हरण मे अफलए है, अन्‍ट मर बट इ/टेक विश्कर इटीी ँ 
कक कफ अधानाक हे, परिग डे बड़ ढाई #दपिक कली जब | बोण कर हों के आर्वर 
करती है [करे शालि है व च कि हिल: जूघ बुक $े बररटेकड टम्बाओ बार हा 
कताचाआर हीरे 8 हे हंन्‍ल झट है. बचें बडहिलत डे अपकर है हप हे कब के 
इिरलककाय कर बहती बारे? डिएट ओे. पका नै से किसे बरदिश कर ९ हम्हचेर ही कोर 
जड़ अल्प कड़ 


द 
हनन ु 


अध्याय २ २ असहयोग पूरे जोर मं--१६२१ दर्द 


»« ईश्वर को साह्ी करके मैं प्रदिशा कसा हूं कि. * 

(१) मैं राष्ट्रीय स्वयेसेवक-सेघ का उदस्य होना चाइता है) 

(२) ज्यतक मैं संघ का सदस्य रहूंगा तबतक बचन और कर्म में श्रद्वितात्मक रूँगा और 
इस बात का थ्त्यन्त भ्रधिक प्रयल करूंगा कि मन से मी अशटिंसात्मक रहूँ। क्योंकि मेरा विश्वास 
है कि भारतवर्ष की वर्तमान परिस्थिति में अहिंसा से ही खिलाफत और पंजाब की रच्या हो सकती 
है और उसीसे स्वराज्य स्थापित हो सकता है ओर भारतवर्ष को समस्व जातियों मैं-- चाहे वे 
हिन्दू, मुसलमान, लिख, पारसी, 'ईसाई या यहूदी द्वो--एकदा स्थापिद हो सकती है | 

(३) मुझे ऐसी एकता पर विश्वास है औ्रौर उसकी उम्नति के लिए सदैव प्रयत्न 
करता रूँगा। 

|... (४) भेस विश्वास हे कि भारठवर् के श्रार्यिक, राजनैतिक और नैठिक उद्धार के लिए. 
छवदेशी (का प्रयोग) आवश्यक दे और मैं दूसरी तरह के सब कपड़ों को छोड़कर केषल हाथ के 
कतै झौर घुने खदर का ही इस्तेमाल करूंगा! 


(४) हिन्दू होने की हैसियत से मैं श्रस्वश्यता को दूर करने की न्यायपरता और श्रावश्यक्वा 
पर विश्वास करता हूँ और प्रत्येक सम्मव अवसर पर दलित लोगों के साथ व्यक्तिंगत समके रखूगा 
और उनकी सेवा करूगा। 

(६) मैं अपने बड़े श्रफसरों की आशाओं और स्वयसेवक-संघ, कार्य-समिति या कंग्रेस-द्वारा 
स्थापित दूरी संस्थाश्रों के उन सब|नियर्मों का पालन करू गा जो इस प्रतिज्ञा-पत्र के प्रतिकूल न हँगे। 

(७) मैं श्रपने घर्म और श्रपने देश के लिए बिना विशेध किये जेल जाने, 'ग्राघात सहने 
और मरने दक के लिए तैयार हूं । 

(८) अ्रगर मैं जेल जाऊ वो अपने दुदधम्वियों या जो लोग मु पर निर्भर हैं, उनकी 
स्टायता के लिए कांग्रेस से कुछ नहीं मांगूगा । 

“दस कांग्रेस को विश्वास है कि १६ वर्ष और उससे श्रधिक उम्र का प्रत्येक ब्यक्ति स्वय- 
सेवक-सघध में शामिल हो जायगा । 

“सार्वजनिक समाओं के किये,जाने की जो मनाही की भर है उसकी परवा न करते हुए और 
भेद देखते हुए कि कमिटी की बैठकों की भी सावंजनिक सभा कद्द देने का प्रयलल किया गया दे, यह 
कांग्रेस सलाह देती हे कि कमिटी की बेठके और सार्यज़निक समायें हुआ करें। सावजनिक समायें 
परी हुई जगह में टिकट के द्वारा और पहले से सूचना देकर की जादे, जिनमें समवतः वही बता 
अपना लिखा हुआ भाषण पढ़ें जिनकी सूचना पहले से ही दी जा चुकी दो । दर हालत में इस घाव 
का रुपाल रकखा जाय कि लोग उत्तेजित न हो ज्यवें और उसके फल-स्वस्प जनवा के द्वारा दिंसक 
कार्य न हो जाये। 

“आगे इस कांग्रेस की राय है कि जब किसी व्यक्ति था संस्था के अधिकारों का निरकुश, 
आयाचारी और अपमानप्रद प्रयोग रोकने के लिए और सव प्रयोग किये ज्य शुक्र हों तो सशस्त्र क्रांति 

के स्थान पर सत्याग्रह ही एक-म्पत्र सम्य और प्रमावपद उपाय रद जाठा है | शतलिए यह कांग्रेस 
समस्त कांग्रेस-का ये-फर्ताशों और उन दूसरे लोगों को, जिन्हें शांठिपूर्ण उपायों पर विश्वात हो और 
(जमझ यह निरचय शो शया हो कि वत्तमान रस्थार दो भारतीयों के प्रति पूर्शठया अनुनसरदायी-पद ७ 


१घ६ कांप्रेस का इतिद्वांस ? भाग ३े 


उतारने के लिए किली-म-डिसी प्रकार के त्याय के सिवाय श्रव दूसय उगय री 
सलाइ देवी है कि लोगों को अर्िसा के निप्मों की पूर्ण शिक्षा मिल जुड़ने १४ 
दिल्‍्लीवाली पिछली बैठक के उस विषय के अरस्तावालुखार देशमर में व्यिवा श्री 
प्रह का रुंगठन करें | 
+धुस काँग्रेस की राय है कि सामूहिक या व्यक्तिगव श्रातमणा/मक या रह 
पूरा ध्यान रखने के लिए उचित प्रवन्धों और समय-समय पर कार्ये-छमिवि वो उ्त 
कीपरेस-कमिंटी की यूचनाओं के श्रतघार जब, जहां और जितने स्थान पर श्रावरक' 
» गैह और उठने स्थान पर कांग्रेस के लिए और सब कार्य स्थमि कर [दिये आग [ 
“यह कांग्रेस १८ वर्ष और उससे अ्रधिक उम्र के विद्यार्थियों से और विशेष 
लगें की विद्यार्थियों और श्रध्यापडों से कहती है कि वे दर उपयुक्त प्रतिगा-पत्र ५ 
राष्ट्रीय-स्वयंसेवक-संघ के सदस्य बन जाये | * हि 

“यह देखते हुए कि थोड़े समय में बहुत-से कांग्रेसकार्यकर्चाश्रीं के गिएवर 
और चूंकि मद क्रिस चाहती है कि कांग्रेठ का अवन्ध उसी वरह चलता रहे शरौर 5 
वहां खाधारण तौर से काम करती रदे, इसलिए जबवक श्रागे कौई बूबता नदी ' 
कांग्रेस मद्रात्मा गांधी को अपना सर्माधिकारी नियद करती है और उन्हें महा 
श्रधिकार देवी है । इनमें कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जलाने और महासमिवि धौर 
इैटक कराने के अधिकार मी शामिल हैं । इन श्रधिकरारों का धयोग महयसमिति की 
के बीच किया जायगा और उन्हें (महात्मा शान्धी फो) मौका था जाने पर अपवा उच् 
करने का भी श्रधिकार रहेगा ( 

तय काप्रेश् उपपुक्त उत्तराधिकारी श्रौर उनके बाद नियठ किये जाने वाले 
धिश्ारियों को ऊपर के सब श्रघिकार देती है । 

*पंड्नर इस प्रस्ताव के किसी श्रेश का यह अर्थ नहीं है कि महाएमा गाँधी या 
उत्तरधिकरारियों को सद्मासम्रिति की स्वीहृति श्रौर उसपर इसी कार्य के लिए किये गये क 
अ्रधितेशन दो मेंजूरी के विया भारत-सरझार से 6ंघि करने का थ्रषिकार है, थौर कांमेः 
पहली धाय भी कांप्रेश की पूर्व-स्वीकृदि श्े बिना मदात्मा यांघी या उनके उत्तरापिका 
बदली जायगी | 

+प्यद ढामेस उन सब देश-मक्तों हो बधाई देवी है जो धापने धन्तःधयण के 
हे लिए जेल की यावना भोग रहे हैं चौर यद एममती है. कि उन बलिदान से लग 
आ गया है ।” 

(२) “ब्ये लोग वूर्थ अ्तदयोग या धत्यपोग के विद्धात्व पर विश्वातत माँ २ 
गड्टीय हमने के निए खिलाफत झौर पंडाव के भ्रत्याचाएों का मिश्र होता श्ाइर: 
चर उठपर ओर दे) हैं चौर यड़ डे पूरे विद्त रे लिए द्वरत्व शगरय रपा[त ड््गने 
है, उन शरसे कोपेट दर अः्पस् कग्ठी है हि में मिल्ननसधर धरमिद्र भरमार मैं धड़ता 
हएमड हे, शो हासी शय* यूं मरने डी हपरदा कर पहुंचे दृए हैं इनडी श्रारइनी 4 
झार्मिडन्दडि मे सुस्त; एप मे कटदने दर बुस्ते डा शयार कर चर इतड लिए हा 
करे कप दो इस्लों पी गिद्ा दें शोर बने, नर्दीरी कानों षा अपेग रउथ 4 
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सहायता दें और यदि वे हिन्दू हों ठो श्रस्टृश्यवा दूर करने और दलिव जाति के लोगों की श्रवस्था 
“सुधारने में मदद दें।? 
हम उस बहस की ओर भी मुखातिब हों जिसे मौलाना इसरतमोहामी ने शुरू किया था। 
। उनकी उजवीज थी कि कांग्रेस के ध्येय में स्व॒राज्यु की व्याख्या इस तरइ की जाय--पूर्ण स्वर्तत्रवा, 
विदेशियों के नियंत्रण से बिलकुल आजादी ॥”' इस धटमा की अब इतना अरसा गुजर चुका है कि 
श्रव वो यह मी ताज्जब हो सकता है कि कांग्रेस और गाधीजी ने इसका विरोध क्यें| किया ! 
गार्धौजी ने उस समय कड़ी मापा का प्रयोग किया था, किन्तु सवाल यह है कि क्या वह 
'* बहुत कड़ी थी ! गाधीजी ने एक नया झरान्दोलन चलाया, नया ध्येय वजबीज किया और नये ढग से 
! इमला करने की मोचाबन्दी की थी । यह एक ऐसा संग्राम था कि जिसमें उद्देश श्रौर उसे पाने के 
लिए की गई व्यूह-रचना स्पष्ट झूप से निश्चिद थी । दोनों तरफ के सैनिकों में छोटी-चड़ी मुठभेड़ हो 
जाया करवी थी | एक कड़ी लड़ाई की तैयारी हो रही धी। ठीक ऐसे मौके पर यदि कोई सिपाही 
आकर जनरल और सेना से कद्दे कि हमारे उद्देश का निर्यय फिर से होना चाहिए, तो लड़ाई की सारी 
रचना न बिगड़ जायगी १ लेकिन उनकी जिस दलील ने श्रसर किया वह तो थी-सदसे पहले तो 
इम शक्ति सप्रह करें--सबसे पहले हम यदद देख लें कि इम कितने गदरे पानी में हैं । हमें ऐसे समुद्र भें 
न कूद पढ़ना चाहिए मिसकी गद्गई का पता हमें मैं दो | और इसरत मोद्दानी साइब का यहद्द प्रस्ताव 
हमे श्रयाद समुद्र में ले जा रह है ।” यह दलील लाजवाब थी | कोई जनरल अपनी सेना को इतनी 
गहराई में नही ले जा सऊता जिसका खुद उसीकों पदा न हो। उस समय तो बह प्रस्ताव गिर गया, 
परूतु बाद को प्रतिवर्ष बह पेश किया जावा रद्दा । श्रन्व को १६२६ में जाकर कांग्रेस ने तो उसे श्रपने 
ध्येय में दी शामिल कर लिया । 
दूमरे प्रस्तावों में एक तो विधान सम्बन्धी था और दूसरे के द्वारा पदाधिकारियों की नियुक्ति 
की गईं थी | एक मोपला-उल्लात के विषय में था, जिसमें कद्दा गया था कि असदयोग या खिलाफत- 
श्रान्दोलन से इसका कोई सम्बन्ध नहीं या | इस उल्माव के छः महीने पहले दी से श्रद्विंसा के सन्देश 
के प्रचारकों का जाना ही वहां रेक दिया गया था, और यह इलचल इतने दिनों तक न रही दोती, 
यदि थावूशरदसन जैसे या खुद महात्मा गांधी जैसे प्रमु्य असदयोगियों को यहां जाने दिया गया होता। 
जय मोपला कैदी बेलारी भेजे गये बच कोई १०० मोपलाशों को ए#'मालगाड़ी के डिन्ने में मर दिया, 
जिससे १६ नमम्बर १६२१ की राव को इम घुठकर ७० कैदी मर गये थे। इस ध्मानुष-व्यवद्धार पर 
रोप औौर सन्ताप प्रकट किया गया । १७ नयम्बर को बस्चई में जो दुर्घटनायें हुई, कांग्रेस ने उनकी 
निन्दा की और सब दलों ठथा सब जातियों को श्रार्वासन दिया कि कांग्रेस की यही इच्छा और यह 
इृढ़ निश्चय है कि उनके अधिकारों की पूरी-पूरी रक्षा करे। इसके वाद मुस्वफा फ्रमालपाशा को यूना- 
नियों पर मिली फतह के लिए, जिससे सेदर की सम्धि में परिवर्तन किया गया, कोमागाय्मारू वाले 
बादा गुरुदततसिद् को, जो ७ वर्ष ठक अशावद्यस में रहकर अ्रपने-श्राप पुलिस के सुपु्द हो गये थे, 
और उन सिक्तदों पो पन्यदाद दिया गया जो इस सथा अन्य अवसरों पर पुलिस और फौजी सिपाहियों 
द्वार बहुद छोश दिलाये जाने पर भी शान्त और अध्दिसात्मक बने रहे । 
अहमदाबाद-कांग्रेस में एक श्वास बात हुई मुसलमान उलेमा का राजनैतिक मामलों में कांग्रेस 
हो सलाह देना । ब्यक्दिगत तथा सामूहिक सत्याप्रह की शर्तों के दिपय में श्र्टिसा पर यटुत बहस मुगार 
हसा हुआ था--यह कि आया, मन, यचन और कर्म से उसपर अमल किया लय ह यहां यह याद 
रहे कि इलइत्तावाले पस्वाव में ति्फ वचन और कर्म' का ही उल्लेस् था| सवयसेवरकों की प्रतिश में 


हल 


हद बप्रेम का इतिहास ) भाग | 


पिन! हमर के ओडगे पर मृहलसायों डो टैडयओ वा। उन बना दा हि गई, रा 
ऋाता है । इगाहिए न की भगह इतर शम्द रस दिया गढा। इस शा मयगठी है 
पौषा और दृहीत' $ शुष्टविक बह विस दियाये. और मायों डा धरे शोरतिए 
उसे में जदुव बढ़ा काम दिया । थोगे भहार हम देखेंगे हिकीशिलओोय भौर 2 
बादेवाइओों $ करेंगी भी उनशे गय और पयो लिये झये थे । 

झामदाशार में पक नई बा हुई भी प्यान देसे मोरव है । बैठक ड डाइ मी ! 
नत्दी ही गधा गो आगे दो वैयार मे थे । बब गापीजी इर है में गये थोर उदे रू 
रपि पिपान समभगया,। चान्म-डे से मे उत्ोंने यह बगया हि व एयी करन्‍कसदी डेली 
ता शपगेयडों हो गा गाव जाइर उन होगें डी गही लेक पादिए जो सह़ई में। 
घाहएऐ हों । स्यिगय चौर शा्ूदिल सायाप्रह की चस्व शर्ते $ चलाश गई भी उसी ५ 


डर 
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अमी १६२१ अच्छी दरह सत्म मी म हुआ था कि कांग्रेस के शिनेपी मित्रों ने, जो उसका 
नया कार्यश्म स्वीकार नहीं कर सऊते थे, कांग्रेस और रारकार में समझौठा कराने की उत्सुकता प्रकट 
की । श्रमी अहमदाबाद के प्रस्तावों की स्याही खखने भी न पाई थी कि १४, १४ और १६ जनररी 
को अम्बई में एक स्ं“दल-सम्मेलन बुलाया गया, जिसमें भिन्न-मिन्न दर्लों के लगभग १०० सजनों 
ने भाग लिया । 
सम्मेलन के झ्रायोजर् ने एक ऐसा प्रस्ताव तैयार करने की बाव सोची जिसके आधार पर 
अस्थायी-संधि की बात चलाई जा से | गांधीजी ने श्रसशयोगियों फी स्थिति साफ करते हुए कहा 
कि सम्मेलन में दो यह बाजान्वा भाग न ले सकेंगे, शा, वैसे यह सम्मेलन की सद्ायता अवश्य करेंगे । 
' इसका कारण उन्होंने बताया कि सरकार की तरफ से दमन बराबर जारी है; श्रौर जबतक कि सरकार 
के मन में उसपर कोई अपक्षोस नहीं है तवृतक ऐसे सर्वदलसम्मेलन करने से बया फायदा १ सम्मेलन 
के बीस सम्जनों की एक विपव-समिति ने जो प्रस्ताव तैयार किया वह सम्मेलन के इजलास में रक्‍्खा 
गया और गांधीजी ने फिर श्रसहयोगियों झी स्थिति स्पष्ट की | सर शकरन्‌ नायर इस सम्मेलन के 
समापठि थे । उन्होंने इस प्रस्ताव को ना-पर्द किया और सम्मेलन छोड़कर चले गये | उनका स्थान 
सर एम» विश्वेर्वरथ्या ने लिया | सम्मेलन ने एक ऐसा प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास किया कि जिसमें 
सरकार की दमन-नीति को घिंक्काय गया था और राय में यह मी सलाह दी गई थी कि जयवक 
उममौते की बातचीव चलवी रहे, अहमदाबाद के प्रस्ताव के अनुसार सत्याग्रह शुरू न किया जाय | 
एस भ्रस्ताव के द्वारा एक ऐसी ग्रोलमेज-परिषद्‌ शीघ्र ही बुलाने की पुष्टि की गई जिसे खिलाफव, 
पंजाब और स्वराज्य-सम्बस्धी मामले पर समभौता करने का अधिकार हो, श्र साथ ही जो देश ये 
अनुकूल बातावस्ण तैयार करने के लिए. क्रिमिनल-लॉ-अमेणइमेग्ट-एक्ट के श्रंतर्गत संस्थाओं को 
गर कानूनी कायर देनेवाले सारे आदेशों को और शजद्रोह्वात्मक समावन्दी-कानून को रद करने और 
उनके उजायाफता या विचाराधीन लोगों को और शाथ दी फ्तवा-कैदियों को छोड़ने के लिए, सरकार 
से अनुरोध करे | कमिटी के जिम्मे उन मुकदर्मों की जाच का मी काम किया गया जिनके मातइत 
आम्दोलन में भाग लेनैवाली को साधारण कानून के अनुसार सजा दी गई थी । सम्मेलन के बाद 
सर शकरन्‌ नायर ने गलत बातों से भण एक वक्तव्य प्रकाशित करके गांधीजी पर घोर श्राक्मण किया। 
इस वक्तव्य के खण्डन में श्री जिन्नाद, जयकर और नटराजन को मत्री की हैसियद से और श्न्य सज्जर्नी 
को सी अपने-अपने बयान प्रकारिद करने पड़े । 
इस सम्मेलन ने जो भ्रक्ताव अ्स्दयोगियों के सम्बन्ध में पास किये ये, कार्य-समिति ने अपनी, 
9 जनवरी फ्री बैठक में उनकी पुष्टि कर दी और सत्याग्रद उस महीने के अन्त तक के लिए मुल्ठवी 
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प्रतिष्ठित गांववाले को गोली मार दी । फौज ने गन्तूर शहर में डेय जमाया और गवर्मर के शरीर- 
रक्कक सवार गावों में गये | गांवी से दाइर आदुमियो को इकट्ठा किया गया और उनसे कर वसूल 
करने की व्यर्थ चेश की गई एवं सामान कुक करने और गिरफ्तार करने की धमकी दी गई। ऐसी 
अवस्था में जो हालत हुई होगी, उसका सहज ही अनुमान-किया जा सकता है ॥ 

इघर ३१ जनवरी १६२२ को कार्ये-समिति की बैठकर्मे बारडोली ताल्‍्लुका-परिपद्‌ का अस्ताव 
पेश हुआ, जिस पर विचार करने के बाद ठाल्लुके के लोगों को सामूहिक सत्याग्रई-दाय आत्म-बलि- 
दान करमे के निश्चय पर बधाई दी गई । काय-समिति ने भारतदर्ष के अन्य सारे मार्गो को सलाह 
दी कि वे बारढोली के खाथ सहयोग करें श्रौर उस समय तक किसी प्रकार का सामूदिक सत्याग्रइ न 
करें जबतक उन्हें मद्ात्मा गांधी की श्रतुमति पहले से प्राप्व म हो जाय | 

अन्तिम चेतावनी 

अब जरा हमें गुजग़व और अन्य प्रान्तों का दौरा करना चाहिए। गाधीजी ने अपना कर- 
बन्‍्दी-श्रान्दोलन आ्रारम्म करने का संकल्प किया था। इस श्रान्दोलन को उन्होंने सब-दल-सम्मेलन 
के भाद ११ जनवरी १६२२ तक के लिए. स्थगित कर दिया था। तदनुखार उन्होंने १ फरवरी को 
जाइसराय के नाम एक पत्र लिखा, जिठकी भी जिन्‍नाह थ्रादि ने कड़ी आलोचना की।पन्न ( १ फर- 
बरी १६२२ ) इस प्रखर है :-- 

०दारदोली बम्बई-प्रांव के सूरव-जिले का एक छोय-सा ताल्तुका हे जिसकी जनसंख्या 
मिलाकर कुल ८७,००० है। 

+धाव नवम्बर की दिल्ली वाली मद्दासमिति की बैठक में जो प्रस्ताव पास हुश्ा था, इस 
ताहछुके ने उमकी सारी शर्तों के श्रनुसार श्रपनी योग्यदा साबित कर दी और गत २६ जनवरी की 
शऔ विट्ठलभाई पटेल की श्रध्यक्षदा में सामूदिक रुत्याप्रह करने का निशेय किया | पर चूंकि इस 
निश्चय की जिमोदारी मुख्यतः शायद मेरे ऊपर ही है, इसलिए मैं उस हालत को, जिसमें यह निश्र 
किया गया है, श्रापके और जनता के सामने रखना अपना कर्तव्य समभता हूँ । 

+प्रद्नासमिदि के प्रस्वाव के अनुसार यारढोली को सामूदिक सत्याग्रह का पहला केन्द्र बनाने 
का निश्यय किया गया था जिंससे सरकार की मारत के खिलाफत, पंजाब और स्व॒राग्य-सम्बन्धी 
शंकल्प की श्रद्धम्य अवदेलना करने की नीति के विदद देश-व्यापी असन्दोष प्रकढ किया जा सके | 

“इसके याद हो ध्म्बई में १७ नवम्बर को शोचनीय दगा हो गया, जिसके फल-स्वरूप बार- 
डोली की कारंवाई स्थगित कर देनी पड़ी । 

/पदृघर-भारत सरकार की रजामन्दी से बगाल, थ्रासाम, युक्पान्त, पजाब, दिलली-प्रान्त और 
एक प्रकार से डिद्दार में भोर अन्य स्थानों पर भी घोर दमन से काम लिया गया। मैं जानता हूं कि इन 
प्रान्तें के अषिकारियों ने जो कुछ किया हैं, उसे 'दमन! के नाम से पुकारले पर झ्रपक्ों ऐतराज है । 
पर मेरी सम्मति यह है कि यदि जरूरद से ज्यादा कार्रवाई की गई हो ठो निस्सन्देह उसे दमन के 
नाम से पुकाय जायगा। सस्त्ति का छूटना, निद्दोष ब्यक्तियों पर इमला करना, जेल में लोगों पर 
'णशविक भ्रत्याचार करना और उनरर फोड़े बरताना किसी तरइ भी झादूती, सम्यता-पूर्ण था आ्राव- 
श्यक काये नहीं कहा जा सकठा | इस सरकारी गैर-कानूनीपन को केवल गेर-कादूनी दमन के नाम से 
घुकारा जा सकता है । 

५इड़ठाल और पिकेटिंग के सिलसिले में असहयोगियों या उनके रूप इमदर्दी रखने वार्लो- 
द्वारा शराने-धमकाने की शात किसी इ॒इ तऊ टीक हे, पर केवल इसी आ्यरण शान्तिपूर्ण फिश्ैदिंग या 
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+ 
उतनी ही शान्विपूर्ण उमाश्रों को एक ऐसे अ्रदघारण काबू का श्रद॑चिंव उपयोग करके ग्ति 
ओर कार्य दोनों प्रकार से दिखा पूर्ण इलचलों की दबाने के लिए पास किया गया था। हे 
गैर-कानूती करार देना न्यागपूर्य महीं कहा जा सकता । निर्दोष व्यक्तियों के ऊर साधारत कान 
जिले गैर-कानूती द्चों से प्रद्ठार किया गया है, न उसे ही दमन के अलावा और किसी नाम! 
जा सकता है । रही श्रेस की आजादी का अ्रपदरण करने की बात, झो यह जिंत कानून के 
किया गया है. बह अब रद होने ही वाला है। यह सरकारी हसतत्ेत मी दमन के नाम से ही 
जा सकता दे | 
! #कूलतः देश के सामने सबसे बढ़ा काम लिखने-बोलने और सभा करने की श्र 
इस साधन से जीवन-दान देना है | 
“ब्राजकल भारत-सरकार जिस मनोइति का. परिचय दे रही है, और हिंसा के मूल-मे 

अधिकार करने के मामले में देश जिस प्रकार गैर-वैयार श्रव॒स्था में है; उते देखते हुए 
में मालवीम-परिषद्‌ से किसी प्रकार का सम्पत्ध रखने से इल्कार कर दिया था | इस परिषद्‌ को 
था कि यह आपको एक मोलमेज-परिपद्‌ करने के लिए तैयार करे | मैं श्रनावरयक दुःतजर 
को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने बिना संकीस काप्रेस की कार्यसमिति को मालवीय ३ 
हिफारियों को तवीकार करने की सलाइ दी । मेरी सम्भव में शर्ते श्ापकी श्रावायतत््रों 
सार, जैसा मैंने श्रापफे कलकचेवाले भाषण से और श्रन्य ध्ों से समझा, वाजित ही थीं, हि 
आपने उन्हें एकब्रारगी नामजूर कर दिया। हि 

“पैसी हालत में श्रपनी मारे मनगाने के लिए--जिनमें भाषण देने समिलने-घुहने 
लिखने की श्राजादी ठमत्मी सार्ये भी शामिल हैं--किसी ब्रषितकक उपय डा शवलशन क 
ठिवा दैश के थ्रागे और कोई राल्ा नहीं है । मेरी विनम्र सम्मति में दल की पटनायें उठ ही 
पूर्ण नीति के बिलकुल खिलाफ ईं, जिसका ग्ासभ आपने अली-माइयों की उदारता श्रौर बीए 
और विना डिसी अगर की शर्त के दमान्याचना करने के आयकर पर किया था। गो सीवि ये 
कि जरतक प्रतदयोगी शब्दों और कार्यों में श्रदिंतातमक रईं, कबवक उनके कार्य-कलाप में ठरकाए 
बाघा ने डाले । यदि शरकार उदासोन रहने की नीति बरवती और जनता की सम्मति को परिषत 
ओर अपना प्रमाव दिखाने करा अवसर देवी तो उस धमय तक के लिए सायाप्रद मुस्ठरी करता श्र 
होठ जवतक दांग्रेठ उद्रवकादी शक्तियों पौ पूथ अधिकार ने कर हैदी और दपने लामों ' 
यागियों में श्राधिक्र सपम्र भौर नियम-बद्धग न ला देती । परन्त गैर कादूसी दमन*नीति के कारण 
इस भ्रमागे देश के शतिदास में आये दंग की नियाली है) सामूहिऋ ठत्याप्रइ तेकाल दी हे 
कर्ता एमारा कर्तस्य ोगदा है | कार्य-सक्मिति ने रुप्याप्तद को कुद्ध खाठ शांग इलाहों वह ही थे 
कर दिया है। इन इलाकी को समरउ-समय पर है क्तव निरियत करूगा | शिलिशाल सत्वात। बातो 
तऊ ही सीमित रोगा। यदि मैं चाईँ तो इस द्रपिकरार &ै इए0 ठत्पाल ही मंदयस यान के गरदर ॥;क्‍ 
$ १९० गई में सपाप्रद घारस्स काने डी स्वीडूठि दे दूं, इशारे हि वे च्रटिता; मित्र मिश्र में/ 
में रेल बन्यये ने, दाव का अदा जुर खरर दाको झौर बहने थो८ चशरपढ्र पूर इसने डी े 
का पहन कर मे ।ज। है 

अपर-द पेय इखड़े दि बारइ'ही बे बनाए सचदुच्त खादाह झारम ढर, धापद शा 
होने डी हैशइव मे, हैं आरते एड छाग दर ऋदुतेक का हूँ हि? भा झा 
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अध्याय है  गांधीओ जेल में-- ध्रर द््ध्द्‌ 


जेल गये हैं या जिनझा मामला अमी विचागधीन दे । मैं आपसे यह भी अ्रनुरोध करता हूँ. कि आप 
साफ-साफ़ शब्द में देश की सारी श्रद्तात्मकइ इलचल में--चादे यह खिलापत के सम्बन्ध में हो 
साहे पश्चाव या स्वराज्य के सम्बन्ध में, चाहे और किसी विषयों में हो, यहां तक कि बह दाजीरात हिंद 
या जानता पौजदारी की दमनकारी धाराओं के या दूसरे दमनझरी कानूनों के मीतर क्यों न श्राती हो 
सरदार की तटसववा की घोषणा कर दें | हां, अहिधा की शर्व अवर॒य हमेशा लागू रहे । में श्रापसे 
यह भी झगुरोघ करू गा कि आप प्रेत पर से कड़ाई उठा छें औस शल में जो जुमोने किये गये ह् 
उन्हें दापस कर दें। मैं जो झ्रापते यह करने का श्रनुरोध कर रहा हूँ, सी संहार के उन समी देशों 
में किया जा रहा है, जहां की सरकारें सम्य हैं| यदि आप सात दिन के भीतर इस प्रकार की घोषणा 
कर दें ठो मैं उत समय तक के लिए उप्र सत्याप्रह मुल्‍्तदी करने की सलाह दू गा जब तक सारे कैदी 
कूूय्कर ने से से ऋवस्या पर विचार ने कर लें । यदि सरकार उछ प्रह्मर की घोपणा कर दे तो मैं 
उसे सरकार की ओर से लोहमत के अनुकूल कार्य करने की इन्छा का सबूत सममूगा श्रौर फिर 
निःसंकोच माय से सलाह दूगा कि दूसरे पर हिंसात्मक दबाव न डालते हुए देश श्रपनी निरिचत 
मांगों की पूर्ति के लिए और भी ठोस लोकमत दैयार करे ! ऐसी अवस्था में उप्र सत्याग्रह केबल तभी 
किया जायगा जब सरकार बिलकुल तटस्थ रहने की मीति का परित्याग करेंगी, या जब बह भारत के 
अ्रघिकांश जन-समुदाय की स्पष्ट मार्गों को मानने से इन्कार कर देगी ॥"९ 
हे आरवसरकार ने तुरम्त ही गांणीजी के वक्तब्य का उत्तर छपवाया,जिसमें दमन-नीति का यह कहकर 
समर्थन किया गया कि यद नीति बम्बरई के दगों, अनेक स्थानों पर ख्वतरनाक झोर गेर-कानूनी प्रदर्शनों और 
स्व सेवक दलों द्वारा हिंसा, ढरे-घमकाने श्रौर दूसरे के फाम-काज में बाधा डालने के फल-स्वरूप है। 
इस उत्तर में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार की नीति वही दै जो श्रली माइयों के माफी मांगते 
के आधठर पर याशसराय ने बताई थी क्योकि रस शवसर पर बाइसराय ने यह बात स्प८ करदी थी कि 
॥परकार जब और जैसे सममेगी,राजद्रोदत्मक श्राचरण के विरुद्ध कानून का उपयोग करेग। |” उत्तर में 
यह मी कटा गया कि सरकार ने गोलमेज-परिपद्‌ के प्रस्ताव को बिलकुल ही रद नहीं कर द्विया। यास्तत्र 
में दस प्रकार की परिषद्‌ के लिए यह आ्रावश्यक्र था कि श्रधइयोगी -दल गरैर-कानूनी कार्रदाइयां बन्द कर 
दे। पर यह बात सर्व-दल सम्मेलन के प्रस्तावों में कहीं नहीं थो। केबल हृढ़ताल, पिकेटिग शरीर सत्याग्रह 
बन्द करना तय हुआ था, और यद कहा गया या कि अन्य गैर-कानूनी काम बदल्यू६ जारी रहेंगे। 
इसके अलावा “गाधी जी ने यद बात भी साफ कर दी है कि गोलमेज-परिषद्‌ का काम उनके निर्ण॑ययों 
पर सही करना मात्र होगा ।” उनकी मार्ये दो भ्रेणियों में बांट जासकती हैं (१) अहिसात्मक श्राचरण 
के लिए दणिइत श्रथवा विचाराधीन सभी कैदियों को छोड़ दिया जाय, (२) यह श्राश्वातन दिया 
जाय कि सरकार श्रसहयोग-दल के समी अद्विसात्मक कार्यों में तटश्थवा की नीति बस्तेगी, फिर वे 
कार्य ताडीणत-हिन्द के मीतर भी क्यों न आते हो । 
5, पर कार्थेस के सिर पर एक अशुभ मंडरा रह्म था। ४ फरवरी को युक्तप्रान्त में गोरखपुर के 
निकढ चोरी-चोरा में एक कांग्रेस-जुलूस निकाला गया | इस अवसर पर २१ सिपाहियों श्रौर ,एक 
थानेदार को भीड़ ने एक याने में खदेड़ दिया और आग लगादी । ये तब आग में जल मरे ॥ उधर 
१३ जनवरी को मदरास में वद्दी हुआ जो १७ नवम्बर को बम्दई में हुआ था, जिसमें ५३ आदमो मरे ये 
और ४०० घोयल हुए थे। इस अवसर पर मदरास में युवराज गये ये। मदरास के काशड ने बम्बई जैसा 
विशाल रूप घारण मही किया । तब १२ फरवरी को बारडोली में कार्य-समिति की एक चैडक हुई, 
जिसमें इन घटनाओं के कारण सामूहिक सत्यामह आरम्म करने का विचार छोड़ दिया गया | कांप्रे- 


श्ध्र कांग्रेस का इतिहास : भाग है ' 


उतनी ही शान्तिपूर्ण समाओं को एक ऐसे अख्घारण कांबूत का अठुचित उपयोग करडे जिए गए 
और कार्य दोनों प्रकार से हिंखा पूर्ण इलचलों को दवाने के लिए पास किया गया या, श्रखयाइुस 
गैरकामूती करार देना न्यायपूर्ण नहीं कहा जा सकता । निरोंप व्यक्तियों के ऊपर साधारण कश्त से 
जिने गैर-कानूनी दक्षों से प्रहार किया गया है, न उसे ही दमन के अलावा और किसी नाम से पुमण 
जा सकता है । रही प्रेस की आजादी का श्रपहरण करने की बात, सो यह जिस काबूत के अगर 
किया गया है वह श्रव रद होने ही वाला है। यह सरकारी हस्तज्षेय भी दमन के नाम से ही इशए 
जा सकता है। 

“कल्तः देश के सामने सदसे बढ़ा काम लिखने-बोलने और समा करने को श्राजादीशे 
इस साधन से जीवन-दान देना है । 

“ग्राजकल भारत-सरकार जिस मनोशति का परिचय दे रही है, और हिसा के मूल-सोतों रे 
अधिकार करने के मामले में देश जिस अरकार गैर-तैयार श्रव्था में है, उसे देखते हुए बतहवोिरे 
में मालवीय-परिपद्‌ से किसी प्रकार का सम्बन्ध रखने से इन्कार कर दिया था | इस परिद्‌ का उएए 
था कि वह श्रापक्रों एक गोलमेज-परिषर्‌ करमे के लिए तैयार करे | मैं श्रनावश्यक्र दुःख-क? 
को बचाना चाहता था, इसलिए मैंने दिना संकोच काप्रेस की कार्यसमिति को मालवीकपरिय्‌ री 
सिफारिशों को खीकार करने की सलाह दी । मेरी सम्मवि में शर्तें श्रापक्री श्रावश्पकरताओं के थे, 
सार, जैसा मैंने आपके कलकत्तेवले मापण से और अन्य य्रों से समा, वाजित ही थीं; रिर भी 
आपने उन्हें एकबारगी नामंजूर कर दिया। का 

“देसी दवालव मैं श्रपनी मार्मे मनवाने के लिए--जिनमें भाषण देने, मिलनेखलने श्र 
लिखने की श्राज्यदी सम्बन्धी मार्गे भी शामिल ईैं--किसी श्रटविंसात्मफ उपाय का अवलखन ढ्रने 
सिवा देश के श्रागे झौर कोई राक्षा नहीं है । मेरी विनप्न सम्मति में शल की घटनायें उस राग 
पूर्ण मौदि के बिलकुल सिलाफ हैं, जिसका ग्रारम्म झापने श्रली-माइयों की उदारठा और बीलाएप 
और विना शिसी प्रकार की शर्ते के ज्मान्याचना करने के अ्रवतर पर किया था । यह नौति यह पी 
कि जयतक अ्रतदयोगी शब्दों झौर कार्यों में श्र्िवात्मक रहें, तबरतक उनके कार्य-कलाप में ररकार डोर 
माधा मे डाले | यदि सरकार उदासौन रहने की नीति बरतवी ओर जनता की सम्मति को परिपकत ऐने 
और अपना प्रमाद दिखाने का अवसर देती तो उस समय ठक छे लिए रात्या्रइ मुल्दरी करना एम्स 
होता जरवक दांप्रेश्त उद्धररकारी शक्तियों परै पूरा अधिआर न फर लेती चौर अपने लाखों घठ 
यायियों में ग्रधिक सपम और नियम-बद्धता न ला देती | पत्तु गैर फानूती दमन-नीठि के कारण (डे 
इस श्रमागे देश के इतद्वात में श्रय्ने दंग छ वियली हे) सामूरिक सत्याप्रद तकाल ही ध्ाएम 
करना इमाए कांस्य होगा है | कार्य-सरमति ने खत्पाभ्र६ को शुद्ध लास खास इलाकों तऋ ही मीट 
ढूर दिया है । इन इलाओ को समप्र-रमय पर मैं श्वय तिरियत करूँया | उिलशाल सत्यापई कपरोली 
तक ही पीमिय सेगा। यदि मैं चाईं ठो इस धरषिकार के हाय ठन्‍्डाल ही मदगत आन है गन मिस 
& (१०९ गई में काप्ए चारस्म करने की सीह वि दे दूं, बसें हि ये अरट्िता, मिन्नम्मिक्न प्रेदपी 
मे सेल अग्ये रहने, एच का कठाजुन लटर पहकों और बत्यने चौर झत्परवदय वूर करने दी शो 
का प्रहम कर हु 

#मन्‍्दु पेस्श इसओ दि?७ बारइडी ढो कर अपमृष्र पाप झारस्य करे, श्राप साहा 
& दपाय चारटत ऐपै हो दैकिया से, में चारो एअइ कर हिए अदुरेष इरह हू हि!७ भाग अमटी 

न अल्इइटी देंद के दो शुरू ढर दें के ब्रटिकस्मड “का ़ईे के शिर 
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अध्याय ३ : गांघीजी जेल में--१६२२ श्ध्दे 


जेल गये हैं या जिनझ् मामला श्रभी विचाराधीन है ! मैं आपसे यह भी अनुरोध करता हूँ कि आप 
साफ-साफ शब्दों में देश की सारी श्रद्टितात्मक इलचल में--चादे वह खिलाफत के सम्बन्ध में हो 
चाहे पश्माद या स्वराश्य के सम्बन्ध में, चाहें और किसी विषयों में हो, यद्दा वक कि वह छाजीरात हिंद 
या जाब्ता फौजदारी की दमनकारी घायाओ्रों के या दूसरे दमनकारी कामूनों के भीतर क्यों न श्राती हो- 
सरकार की वटस्थवा की घोषणा कर दें | हां, अ्रहिसा की शर्त श्रवश्य इमेशा लागू रहे | मैं आपसे 
यह भी श्रनुरोध करूगा कि श्राप प्रेस पर से कढ़ाई उठा लें और द्वाल में जो जुर्माने किये गये हैं 
उन्हें वापस करय दें। मैं जो श्रापसे यद करने का अनुरोध कर रहा हूँ, सो संखार के उन समी देशों 
में किया जा दमा है, जहां की सरकारें रुम्य हैं | यदि थ्राप सात दिन के भीतर इस प्रकार की घोषणा 
कर दें तो मैं उस समय तक के लिए उप्र सत्याग्रह मुल्ववी करने की सलाह दू गा जब तक सारे कैदी 
छूटकर नये मिरे से श्रवस्था पर विचार न कर लें | यदि सरकार उक्त प्रकार की घोषणा कर दे तो मैं 
उसे सरकार फी और से लोकमत के श्रनुकूल कार्य करने की इन्छा का सबूत समझूगा भर फिर 
निःसंकोय माव से सलाह दूगा कि दूसरे पर हिंसात्मक दबाव न डालते हुए. देश अपनी निश्चित 
मांगों की पूर्ति के लिए और भी ठोस लोकमत तैयार करे । ऐसी श्रवस्था में उप्र सत्याम्रद केबल तभी 
किया जायगा जब सरकार बिलकुल तटस्थ रहने की नीति का परित्याग करेगी, या जब वह भारत के 
अधिकांश जन-समुदाय की स्पष्ट मांगों को मानने से इन्कार कर देगी ।” 

१". भारत-सरकार मे तुरन्त ही गांधीजी के वक्तब्य का उत्तर छुपवाया,जिसमें दमन-नीति का यह कहकर 
समर्थन किया गया कि यह नीति बम्दई के दर्गों, भ्रमेक स्थानों पर खतरनाक ओर गैर-कानूती प्रदरशनो श्रौर 
स्वयं सेवक दर्लों द्वारा हिसा, दराने-धमकाने श्रौर दूसरे के काम काज में बाधा डालने के फल-स्वरूप है। 
इस उत्तर में यह भी स्पष्ट कर दिया गया कि सरकार की मीठि वही है जो श्रली -माइयों के माफी मांगने 
के अवसर पर बाइसराय ने बताई थी क्योंकि उस अवसर पर वाइसराय ने यह शांत श्प5 करदी थी कि 
4'तरकार जब और जैसे सम्केगी,यजद्ोद्दात्मक आचरण के विरुद्ध कानूत का उपयोग करेगो ।” उत्तर में 
यह भी कहा गया कि सरकार ने गोलमेज-परिपद्‌ के प्रस्ताव को बिलकुल दी रद नहीं कर दिया | वास्त॒त्र 
में इस प्रकार की परिषद्‌ के लिए यइ आवश्यक था कि श्रसइयोगी -दल गैर-कानूनी कार्रवाइया बन्द कर 
दे। पर यह बात सव-दल-सम्मेलन के प्रस्तावों में कहीं नहीं थो। केवल इृश्ताल, पिकेटिंग श्रोर सत्याग्रह 
बन्द करना तय हुआ था, और यह कट्टा गया था कि अन्य गेर-कासूनी काम बदस्तूर जारी रहेंगे। 
इसके अलावा “गांधी जी ने यद् बात भी साफ कर दी द्वे कि गोलमेज-परिषद्‌ का काम उनके निर्ययों 
पर सही करना मात्र होगा ।” उनकी मायें दो भेणियों में बांठी जासकती हैं (१) श्रहिंसात्मक झ्राचरण 
के लिए दणिडत भ्रपत्रा विचायघीन सभी कैदियों को छोड़ दिया जाय; (२) यह आश्वासन दिया 
जाय कि सरकार ध्रसहयोग-दल के सभी श्रश्टितात्मक कायों में तटस्थता को नीति बरतेगी, फिर वे 
कार्य ठाजीयठईिन्द के मीवर भी क्यों न झाते हो । हु 

. पर कामेस के छिर पर एक अशुभ मंडरा रशा था। ५ फरवरी को युकछयान्त में गोरखपुर के 
निश् चोरी-चोरा में पक कांग्रेल-जुलूस निकाला गया । इस अ्रदसर पर २१ सिपाहियों और ,एक 
थानेदार को भीड़ ने एक याने में खदेढ़ दिया और झाय लगादी | वे सब आग में जल मरे । उघर 

१३ जनवरी को मदरास में बद्दी हुआ जो १७ नवम्बर को बम्दई में हुआ था, जिसमें ५३ श्रादमी मरे ये 
और ४०० घायल हुए ये। इस ऋवसरपर मदण्स में युव॒यज्ञ गये ये। मद्रास ऊ काएड ने बस्बई जैहा 
विशाल रूप घारण नहीं किया | दइ १२ करी को दारोली में क्रये-ठमिति की एक बैडक हुई, 
जिसमें इन पटनाशों के कारय सामूदिक सत्याप्रह आरम्म करने क्या विचार छोड़ दिया गया | कांप्रे- 


श्र कांग्रेस का इतिहास : मांग है 


62६ 
उतनी दी शान्तिपूर्ण समाझों को एक ऐसे झताधारण काबून का श्रमुचित उपयोग झब़े झिई 
श्रीर कार्य दोनों प्रकार से हिंसा पूर्ण इलचलों को दबाने के लिए पास किया गंगा 28) ब्र्््ड 
गेर-कागली करार देगा न्यायपूरणं नहीं कहा जा सकठा। निर्दोष व्यक्तियों के ऊपर साधारण के 
जिने गैर-कावूनी दस्ों से प्दार किया गया है, म॑ उसे ही दमन के श्रलाया गौर हिसी जाम $ 
जा सफया है। रही गे को थाजादी का शपहस्ण करने की बात, सी यह जिन ऋदल॥े हे 
किया गया है वह श्र रद होने ही बाला है। यह राख्कारी इसे भी दमत के बम के है$ 
जा सकता है। 

जलता; देश के सामने सबसे बड़ा काम लिसनेयोलने शरीर समा करने की ब्रा 
इस साधन से जीवन-दान देना हैं $ हि 

“ज्राजकल मारत-सरकार जिस मनोर्शत का परिचय दे रही है, शौर हित के मूल" 
अधिकार करने के मामले में देश जिस प्रकार गैस्तैयार श्रव॒स्‍था में है, उसे देते हुए अहयी 
में मालवीय-परिपद्‌ से किसी प्रकार का सम्बन्ध रलने से इन्कार कर दिया या । इस परिद भरे 
था कि बेह आपको एड गोलमेज-वरिपद्‌ करने के लिए तैयार करें | मैं अनावर्यक इुले कर ५ 
को दचाना चाहता था, इसलिए मैंने रिना संकोच कांग्रेस की कार्य-मिति को मालंबीग द् 
सिफारिशों को खीकार करने की सलाइ दी ! मेरी सम्मवि में शर्तें श्रापरों आपरपकशओ कै 
सास, जैता मैंने श्रापके कलकत्तेवाले भाषंद से और अन्य सूत्रों से उमा, वाजित ही पी, फि 
आपने उन्हें एकबारगी नामंदर कर दिया । का 

“हेसी दवालव में श्रपनी मांगें मनगने के लिए--जितमे भाषण देने, ँिलनेडकी 
लिखने की श्राजादी सम्बन्धी मारगें मी शामिल हैं--किसी श्रषिसात्मक उपाय का अवतीखन कि 
खतरा देश के थागे और कोई यक्षा महीं है । मेरी विनर सम्मति में हाल की पट्नायें उर के 
पूर्ण नीच के डिलकुल खिलाफ हैं, जिसका आरम्म आपने श्रली-माइयों की उदारता श्र बीए 
ओर बिना किसी प्रड्यार को शर्ते के छमा-्याचना करने के अवसर पर किया था । मई नीति 5 
कि जयतक अ्रध॒हयोगी शब्दों और कार्यो में अरद्दिखात्मक रहें, वक्त उनके कार्य-कलाप 
बाघा मे डाले । यदि सस्घर उदाकषेन रने की नीति बर्तती श्रोर जनवा को सम्मवि को परिका 
और अपना प्रभाव दिखाने का अवसर देती तो उस समय वक के लिए सत्यागई मुल्ततरी केजा है 
होगा जब॒तक कांग्रेस उपद्रयकारी शक्तियों पर पूथ अधिकार न कर लेंवी और अपने जात 
यावियों में श्रधिकर सयम और नियम-वद्धवा न ला देवी | परल्च गैर&दती दमन-नीति के झरएं 
इस शमागे देश के इतिदास में अपने दंग की नियली है) सामूदिक सत्याग्रद ता हि 
करना एमाय कर्तव्य शोगया है। कार्य-समिति ने सत्याम्रद को कुछ खास-खाउ इलाकी तऊ हम 
कर दिया है | शन इलाकों को उमय-समय पर मैं स्वये निश्चित करूंगा | फिलेशल सत्य कार 
हक ही सीमित रदेगा | यदि मैं चाह वो इस झधिकार के द्वारा वत्झाल ही मस्यत गन्टढ 
के १०० गायों में सत्याग्रह श्रारम्म करने की खीड़॒ति दे दूं, बशवें कि वें अद्टिता 
क केक दनाये रखने, धाथ का कवा-जुना खदर पहनने और बनाने और 
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बैल गये हैं वा बिसघ मामला घी विद्यागधीन है । मैं ग्रापसे सह भी अनुगेध ढरठा हूँ. हि आप 
शाइ-साफ शम्दों में देश दी गाते झध्गान्मइ इलचल में--चाद वह खिलाफ $ सम्बन्ध में हो 
चाहे पश्ार या शवराग्प के सप्बन्ध में, सादे और डिसी विषयों में ऐ, यहां दक कि वह हाजीशात हिंद 
या झाप्ता प्रौजदारी ढी दमनझआती भाय्रों के या दूधरे दमनपझारी झासूनों के भीतर क्यों ने चाही शे- 
शरझर दी हटम्पठा की दोपणा कर दें | हां, झदिमा दी शर्द बदरप इम्ेया लायू रद । में आपसे 
शुई भी झमुरोघ करूगा दि आाप प्रेर पर से कहाई उठा ले झौर दाल में मो जुमांने दिये गये हैं 
उन्हें बापत कर दें! मैं जो चापो या झने का श्रत॒गेप ऋउड्टा हूँ; छो संसार के उन झमी देशों 
में किया जा रहा है, जहा दी सरहारें शग्प हैं। यदि झाप भात दिन के भीवर इस प्रआर की धोपणा 
कर दें हो मैं उस समय तक हे लिए उप्र सत्याप्र३ मुल्तती करने की सलाह दू गा जब तह सारे फेदी 
प्र नो पिरे से अजम्पा पर उिचार ने कर ले ! यदि सार उफ प्रकार डी घोषणा कर दे हो मैं 
उसे सरकार को झोर से लो#मठ के अनुकूल कार्य इरते की इच्चा का सबूत समभूगा और फिर 
नि संकोच भाष से सलाह दूगा कि दूसरे पर टिखात्मक दशाय ने डालते हुए देश चपनी निश्चित 
मर्गो की पूर्वि के लिए भर भी ठोस लोकमठ तैयार करे | ऐसी झ्वस्या में उप्र सत्याग्रह केबल तभी 
किया जापगा जब सरदार जिलकुल तटाग्य दाने की भोवि का परित्याग करेगी, या जब यह भारत के 
श्रधिक्रांश सन-सयुदाय की स्पष्ट मांगों को शानने से इन्क्रार कर देगी ॥? 
मारवसरहार ने तुरन्त इी गांधीजी $ बक़ब्य का उत्तर हपवाया,जितमे दमन-मीति का यह कट्टकर 
समर्थन किया गया हि यह नीति बस्वई के दर्गों, अनेक स्थानों १९ लवरताऋ और गैर-कानूती प्रदर्शनों और 
ये सेवक दलों द्वारा हिसा, डराने धमकाने और दूसरे के काम काज में बाधा डालने के पल-स्पत्प है। 
इस उत्तर में यह मी स्पष्ट कर दिया गया कि खरकार की नीति वही है जो अ्रली -माइयें के माफी मांगने 
के आवस्तर पर पाइसराय से बताई थी क्योंकि उस अदसर पर थाइसराय ने यह बात शय८ करदी थी कि 
“सरकार जब और जैसे सममेगी,यजद्रोद्दात्मक श्राचरण के विदद्ध कासूत का उपयोग करेंगो ।! उत्तर में 
यह भी कट्टा सया कि सरह्र ने गोलमेज-परिपर्‌ के प्रस्ताव को बिलकुल ही रद नहीं कर दिया। वास्तव 
मैं रस प्रकार की परिषद्‌ के लिए यह श्रवस्पक्ष था कि श्रस॒इयोगी-दल गैर-बाबूनी कार्रवाइयां बन्द कर 
दे। पर यह बात सर्व-दल-सम्मेलन के प्रस्तावों में कहीं नहीं थो। केवल इड़ताल, पिकेटिग और सत्याग्रह 
इन्द करना ठय हुआ था, और यद कहा गया था कि अन्य गरेर-कानूनी काम यदस्‍्तूर जारी रहेंगे। 
इसके अलावा “गांधी जी ने थद बात भी छाफ कर दी दे कि गोलमेज-परिपदु का काम उनके निर्ण॑यों 
पर सट्टी करना मात्र होगा ।” उनडी मांये दो भेणियों में बांदी जासकती हैं (१) भ्रद्विसात्मक श्राचरण 
के लिए दणिहव अषवा विचायधीन सभी कैदियों को छोड़ दिया जाय; (२) यह श्राश्रासन दिया 
जाय कि सरकार श्रष्इयोग-दल के सभी अ्रहिंसात्मक कार्यो में तद॒स्‍्यता की नीति बसतेगी, फिर बे 
कार्य ताजीयतर्िन्द के मीवर भी क्‍यों न थाते हों । ह 
पर कांग्रेछ के सिर पर एक अगुम सड्य रहा ७! ५ फरवरी को युक्तयान्त में गोस्खपुर के 

निकट चोदी-चोरा में एक काग्रेस-जुलूत निकाला गया । इस झवसर पर २१ तिपाहियों और ,एक 
थानेदार को मीड़ ने एक थाने में खदेड़ दिया और आग लगादी | वे रत श्राग में जल मरे। उधर 
ह१३ जनवरी की मदयास में वही हुआ जी १७ नवम्बर को बम्पई में हुआ था, जिसमें ५३ श्रादमी मरे ये 
और ४०० धॉयल हुए ये। इस अवसर पर मदरस में युवधज गये ये। मदरात के काणड ने बम्बई जैसा 
विशाल रूप घारण नहीं किया | दब १२ फटवरो को बारढोली में कार्ये-समिति की एक बैडक हुई, 
जिसमें इन घटनाओं के कारण. फ 040 २ विचार छोड़ दिया गया । कापरें- 
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अलिते के हनतेर 4िंदा दवा 4 ।ह6 हर हे भर मर करे के किए हो | झम ने धिया जव गरर 
सददीररी का हगाव अप सब्र रेकल गलत ही चारा वो दोकते $ विए ने दी शव एक 
रेड 45 थक इा पक गैद॥ (हा गया जिनीे इादेह के (लिर ए६ कोड सदस्य भर्ती करता, चने 
8१ पदा।, 084 वि: हद बे सोक-द झोर गा रक दप्प ननवेद था प्रचार थोर पंचाकों धगाठत 
कांड चार हा किक था )7घर जित इक्‍मिश दो गनहूर डिते का दौग करने $ लिए निधुक किया 
दे था उसने अ३दी निमारिए धडारित बर$ हयेगों मे कर भ्रद्मा करने हो बद्ा गौर खाए हगात 
(९ देखते जद छह हा 7३३ गद। गह बात मानती पड़ेगा हि ध्यान्म देश में इसन्‍न्दी डा श्रोदोर 
कब रह व दुए', कर $ जब ह६ इसबेत डी >शिवारा ज्यों <दी तक्‍त्र ४ फ्रीसदी लगाने तक वसूल 
में किक! जे तह) 
कही $ इशारों मे दृश में ६ शाह $ यार उसने हुए। बहुए लोग ऐसे ये 
दापीजोी लो! उप विधष मे ग्रगाएनबि६० रखो थे, अुद ऐसे मौ ये जे! च्यापत्ति प्रकट इरने? 
ढोए हृक्‍ता हधरगों न शगे दे ये । अ4 २४ झोर २४ परशो हो दिल्ली में. महासमिति कौ रे 
हुए हो उभगे कारगर $ बाररेशोंअम्सन्पी रुपभय खरे प्रसतातों का समर्पत्र हुआ | हं, मय 
गत हूप मो हिसी लात डादून है खिलाफ सरप१ करने की झनुमति झवरय दें दी गई। रिए! 
कपरे दी रिऑे!स की भा इस्यहत उन्दी राजों पर दीगई थी जो बारइेली प्रखाव में रा/्व की हि 
दिए $ लिए २६शा गई थी। मशतम्रिति में रा्याप्रए में धरती चास्था प्रहट की और यह राय काय 
की कि रद पाप४र्ता रच एत्मक-अर्य में चरग्मी सारो शाक्ति लगा दें तो जिए अ्रटटिसात्मइ-वातावर 
ही बरापए्पस्ता रे दर अपरद उठरध्त हो आपया। 
महाशमितति रे स्वक्तियव-सत्यापद की यह परिभाषा की कि व्यक्तिगत-सत्याभ्रह वह है. शितके 
हातुसार एक म्पक्ति या स्थकसमूह के दर किसी सरकारी झ्ाशा था बादून फ्रा उन्त्लंपन ढिंया 
गाय | उद्ाएस्ण $ लिए ऐसी निषिद-सभा जिममें प्रवेश करने के लिए टिकटों की श्रावरयक्रता है; 
झौ! शितों। तवकों सुलेघाम थाने की इजाजठ भे हो | व्यक्तिगत सत्याग्रह की मिलाल है और ऐसी 
तिधिम समा जिशमें अतन्‍्साधारण विगा किशो सोहेक के जा सके, सामूदिक-सत्याग्रह को । यदि इक 
प्रहार की समा डोर्ई रोजमर्रो का ह्ार्यक्रस पूय करने के लिए की जाय तो वह ग्ात्मरत्षा के लिए 
डी गई एमी जायगी | यदि सभा कोई देनिक-कार्यक्रम पूछ करने के लिए मही बल्कि गिरफ्तार 
होने घोर एस पागे के लिए की गई हो तो बह उप्र-स्वरूप की सभा समझी जायगी । 
झर मंद्रातमिति ने ब्यक्तिगत-सत्याग्र३-सम्डन्धी प्रस्ताव पास किया तो मध्यस्प होगों में, दिल्ली 
कह्दश गंध गई ।ये सजन काम्रेस और सरकार के परससरिक-समभौते की ते धाशा छोड़ बैठे ये, 
शा ही गांधीजी की गिरफ्तारी की दिपद को बचाना चाहते ये | यदि मद्गा0मिति अब मी शा्ू 
हत्या को बापना भ्रमित लक्ष्य और व्यक्तिगत सत्याग्रह को धुत शुरू किया जाने बाला 
५ था मे बनाती तो सामत्र था सरकार कोई कारंवाई न कस्ठी | उधर गाथीजी के विरद या 
ठगी कि उ्योने शान्दोलन को डिलकुल ठपद्य कर दिया । पांपुदत मोवीलाल नेहरू और 
हाशहाप ने जेल के भोतर से लम्बे-लम्बे पत्र लिखे । उन्होने ग्राधोन्नी को किसो एक स्यान 
हाए। (दुसरे देश को दण्ड देने के लिए झाड़े झथो लिया | जब महासमिति की बाकायश 
हे पर से आ्धीगी.पर चारो शोर से बौछारें पड़ने लगीं। आन्दोलन से पीछे हटने और बारदोली 
हे > हाथों लिया गया। बज्ञाल और मदायट्र तो गराधोड़ो पर दूट पहें। 


शैेकवी रा. 
हारे ई »... रक्‍खा जाय १ घाई कुछ मी हो, बन्नाल तो चौडीदारी टेक्ट देने से 
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रहा । बाबू हरदयाल नाग जैसे गाधीमक्त मे बगावत का करए्डा खड़ा किया। सत्याग्रह्ी खहर क्यों 
पहनें ! बारडोली के प्रस्तावों की एक एक सठर की कड़ी श्राल्ोचना की गई। मद्दा समिति की बैठक में 
डॉ मुन्जे ने गाधीजी के विरुद्ध निंश का प्रस्वाव पेश किया और कुछ सजलनों ने भाषणों ,द्वारा उनका 
समर्थन भी किया। पर यय लेने के वक्त केवल उर््हीं सजनों ने अस्ताव के लिए मत दिये जो गांधीजी 
के विरुद्ध बोले थे । गाधोजी ने हस भ्स्ताव के विगेध में किसी को बोलने की श्रनुमति न दी ! तूफान 
आया और निकल गया, और गाधीज्ञी उसी प्रकार पर्वत की माति श्चल रहे । 

5. गांधीजी की गिरफ्तारी 

पांसा पड़ चुका था | अव गांधीजी को धर दबोचने की सरकार की बारी थी। कोई मी सरकार 
देश में किसी नेता पर उस समय इमल्ला नहीं करती जब उसकी ख्तोक-प्रियता बढ़ी हुई हो। बह सत्र के 
साथ अपना अवसर देखदी रहती है और जब सेना पीछे इटने लगती है तो दुश्मन अपने पूरे वेग के 
साथ झआा दूय्ता है | १३ सार्च को गाधीजी गिरफ्तार कर लिये गये, बद्रप उनक्री गरिरफंवारी का 
निश्चय फरवरी के श्रन्तिम सप्ताई में ही कर लिया गया था। गाधीजी को यजद्रोइ के अपरध में 
सेशन सुपुर्द कर दिया गया । 

यद ऐतिहासिक मुव दमा! १८ मार्च को अहमदाबाद में आरम्भ हुआ। सरोजिनी देवी ने एक 
छोटी-सी पुखक की भूमिका में लिखा है, “जिस समय गराघीजी की कश, शान्त और अजेय-देह मे 
अपने भक्त, शिष्य और सदवन्दी शह्डस्लाल बेंकर के साथ श्रदालत में प्रवैश ऊ्रिया तो काबूत की 
निगाह में इस कैदी और श्रपराधी के सम्मान के लिए सद एक साथ उठ खड़े हुए !” काूती श्रदल- 
कारों ने तीन लेख छाटे जिसके लिए गांधीजी पर मुकदमा चलाया गया था--(१) 'यजमक्ति में 
दखल', (२) 'समस्या और उसका इल', (३) 'गर्जन-तर्मन! । ज्यों ही श्रमियोग पढ़कर सुनाये गये, 
गांधीजी मे श्रपना श्रपराध स्वीकार किया। श्री बैंकर ने भी अपने को श्रपराधी कबूल किया । इसके 
बाद गाधीजी ने अपना लिखित बयान पढ़ा, जो निम्न प्रकार हैः--- 

#यह जो मुकदमा चलाया जारदा है वह इग्लेणड की जनता को सन्तुष्ट करने के लिए। इस- 
लिए मेरा फर्व॑ब्य है कि मैं इग्लेए्ड की और मारतीय जनता की यदद बता दूं कि मैं कट्टर सहयोगी से 
पक्का राज्द्ोही श्रौर असहयोगी कैसे बन गया | मैं श्रदालत वी भी बवाऊंगा कि मैं इस सरकार के 
प्रति, जो देश में कानूतन कायम हुई है, याजद्रोदपूर्ण श्राचरण करने के लिए अपने झापको दोषी क्यों 
मानता हूँ । 

“फेरे सावंजनिक जीवन का आरम्भ १८६३ से दक्षिण-श्रक्रीका में विषम परिस्थिति में हुआ । 
उस दैश के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मेरा पहला समागम कुछ अच्छा न रद्य | मुझे पता लगा 
कि एक मनुष्य औ्रौर एक दिन्दुस्तानी के नाते वहां मेरे बोई अ्रधिकार नहीं हैं । मैंने यह भी पढा लगा 
लिया कि मतुष्य के नाते मेरा कोई अधिकार इसलिए नहीं है, क्योंकि में टिन्दुस्तानी हूं। 

हे /र मैंने हिम्मत न द्वारी । मैंसे समभय्र या कि भारतीयों के साथ जो यह दुष्यंवद्दार किया जा 
रहा है यह दोप एक श्रच्छी-खासी शासन-ब्यवस्था में भों ही झ्ााकर धुस गया है । मैंने खुद ही दिल 
से सरकार के साथ सइयोग किया। जब कमी मैंने सरकार में कोई दोष पाया तो मैंने उसकी खूब 
आलोचना की, पर मैंने उसके विनाश घी इच्छा कभी नहीं की । 

#जब १८६० में बोचरों की चुनौठी ने सारे ड्रिटिश-साम्राज्य को मशन विपद में डाल दिया, 

उस झयप्तर पर मैंने उसे अपनी सेवार्ये भेट की- घायलों वे लिए एक स्वयसेवक-दल बनाया श्तैर 
लेडी स्मिथ की रचा के लिए जो कुछ लड़ाशयां लड़ी गई, उनमें काम किया इसो प्रझ्मर जब 


छ फांप्रेस का इतिद्वास : भाग है 


यों से अनुरोध किया गया कि गिरफ्तार होने और सजा पाने के लिए कोई काम न किया जाय शोर 
पसेवकी का संगठन श्रीर सभायें केवल सरकार की श्राजा को तोड़ने के लिए न की जाय। एक 
नात्मक-कार्यक्रम तैयार किया गया जिमरमें काग्रेस के लिए एक करोड़ सदस्य मत्ती करता, चरसे 
प्रचार, राष्ट्रीय विधालयो को खोलना और मादकद्रव्य-नियेष का प्रचार और पंचायतें गठित 
ना आदि शामिल था । उधर जिस कमिटी को गन्दूर जिले का दौय करने के लिए. नियुक्त क्रिया 
। था उसमे श्रपनी सिफारिश अकाशित करके लोगो! से कर श्रदा करने को कह्ा और साय हगान 
फरवरी तक अदा कर दिया गया। यह बाव माननी पढ़ेगी कि झान्म-देश में करवन्दी का झादो- 
| सफल हुआ, क्योंकि जब तक कार्येस की निपेधाज्ा जारी रही तबतक ५ फीसदी लगाने तक बदल 
कया जाय सका। 
बारदोली के प्रस्तावों से देश में कई प्रकार के भात्र उसन्न हुए । बहुत लोग ऐसे ये जो 
गीजी श्रौर उनके निश्चय में श्रगाघ-विश्वात रखते ये, कुछ ऐसे भी थे जो झरापत्ति प्रकट करने-योव 
| अवसर हाथ से न जाने देते थे । जब २४ भर २५ करवरी को दिल्ली में महाउमिति की रैठक 
तो उसमें कार्यंसमिति के बारहोली-सम्बन्धी लगभग सारे अस्तावों छा समन हुआ | ई; स्पक्िः 
रूप से किसी खास कानून के खिलाफ सत्याग्रह करने की अनुमति श्रवश्य दे दी गई। विदेशी 
है की दिकरेटिग की भी इजाजत उर्हीं शर्तों पर दीगई थी जो बारदोली प्रखाव में रात की फिर 
। के लिए रखा गई थीं। मद्गातमिति ने सत्याप्रह में श्रपनी आस्था प्रदट की चर यह राय कायम 
कि यदि कार्यकर्ता रचनात्मक-कार्य में अपनी सारी शक्ति लगा दें तो जि श्रदिततमक-बाटवर्य 
झावश्पकता हे यह श्रवश्य उ्न्न हो जायगा 
मद्दासमिति मे ब्यक्तिगत-सत्याग्रद की यह परिभाषा की कि व्यक्तिगत-सत्याप्रह वह है (५ 
सार एक व्यक्ति या व्यक्ति-समूह के दाग किसी सरकारी झ्राशा या बानूत का उल्लपन कर्ण 
| । उदाइरण के लिए ऐसी निदिद-समा जिममें प्रवेश करने के लिए टिकटों की थावश्पद़ठा है! 
: जिसमें सबको खुलेशाम थ्राने की इजाजत न ही | व्यक्तिगत सत्पाग्रह की मिसाल है बोर ऐ' 
[८ समा जिसर्मे जन-साधारण बिया किसी रेकदोक के जा सकें, सामूदिक-सत्याग्रह की | यदि एव 
४ की समा दोई रोजमर्रो का कार्यक्रम पूरा करने के लिए की लय तो १६ श्रात्मरद्षा डे लिए 
पई सममभी जायगी । यदि सभा कोई देनिम्न्का्यक्म पूछ करने के लिए सही प्रति गिरफ्तार 
और सजा पाने के लिए की गई हो ठो वह उप्र-लरूप की समा समभी जापगी | 
जब मदासामिति मे ब्यिगत-सत्याग्रइ-हम्बन्धी प्रस्ताव पास किया दो मध्यस्प होगों में; दि 
शचल मय गए । ये सजग कार्रेस और सरडार के पारशात्त-समभौते डी यो शारा छोड रेठे ये। 
ग्रध है! गधी जी की गिरफ्ठारी क। विपद को! बयाना चाहते थे। यदि मददमिव #र मी हम 
अत्याप्रई को चयया श्रन्तिम लद्बप धर म्प्िगत सयाग्रइ का हस्त हुक छिया जाने #हा 
हम में बनाती दो झम्मत था सरदार प्रोई कार्रवाई से कस्तो । उधर गपीडी के रिसद गा 
[ज छटी हि उन्होंने झरान्दोलन को विलदुल ठदद्ा कर ((पा | पदिशत मागरेशाल गेईक भौर 
( सतशमगय ने जेल $ अंतर मे कम्दे लम्वे पत्र लिखे । उन्होंने गाधिटडी की दिखा एद शधत 
प के इर्थ करे देश हो दहद दने के लिए छादे ह॒यों लिए । बाय मगतमिव डी ध्र/ण 
; हुए हो गाईः मो पर आरों थोर हे 4 द्वार ककने लग | झआान्दोशन में पीजे इसने शत बरी 
धरे $े लिए उत्दें दवाओं हाफ हिदा सदा 4 बद्रास और महायड़ दो माप पर दृट कहा 
,बक सन्‍्दाडइ कर मे सगे सन्‍्द हब है पाए कुच्ठ मी है, बद्राश दो चौडीशते रेकत देते के 
| + 


हि 








अध्याय हे : ग्रांधोजी जेल में-- १६२९ द्ध्र 


रहा | बाबू हरदयाल नाग जैसे गाधीमक्त ने बगावत का कएडा खड़ा किया | सत्याग्रही खबर क्यों 
पहनें ! बारडोली के प्रस्तावों की एक एक सतर की कड़ी श्रालोचना की गई | महासमिति की बैठक में 
डॉ मुन्जे मे गाधीजी के विरुद्ध निश का प्रस्ताव पेश किया और कुछ रुजनों ने भाषण (द्वार उनका 
समर्थन मी क्रिया। पर राय लैने के वक्त केवल उन्हीं सजनों ने प्रस्दाव के लिए मत दिये जो गाधीजी 
के विरुद्ध बोले थे | भाधोजी ने इस प्रस्ताव के विरोध में किसी को बोलने की श्रनुमति न दी । तूफान 
आया और निकल गया, और गाघीजी उसी प्रकार पंत की माति अचल रहे | 

गि गांधीजी को गिरफ्तारी 

पासा पड़ चुका था ।ग्रव माघीजी को घर दबोचने की सरकार की बारी थी! कोई भी सरकार 
देश में किसी नेता पर उस समय हमला नहीं करती जब उसकी लोक-प्रियग बढ़ी हुई हो। वह सत्र के 
साथ श्रपना अवसर देखती रहती हे श्रौर जब सेना पीछे इटने लगती है तो दुश्मन अपने पूरे वेग के 
साथ था दूटदा है। १३ मार्च को गाधीजी गिरफ्तार कर लिग्रे गये, यद्यपि उनकी गिरफ्तारी का 
निश्चय फरवरी के अन्तिम सस्ताइ में ही कर लिया गया था | गाघीजी को राजद्रोइद के झपरघ में 
सेशन मुपुदं कर दिया गया । 

यह 'ऐठिहासिक मुक्दमा' १८ मार्च को अहमदाबाद में श्रारम्म हुआ। सरोजिनी देवी ने एक 
छोटी-सी पुस्तक की भूमिका में लिखा है, “जिस समय गाघीजी की कृश, शान्त और श्रजेय-देह ने 
श्रपने भक्त, शिष्प और सहवन्दी शह्लस्‍्लाल बैंकर के साथ अदालत में प्रवेश किया तो कानून की 
निगाइ में इस कैदी और श्रपगधी के सम्मान के लिए सब एक खाथ उठ खड़े हुए ।” कानूनी श्रइल- 
कारों ने तीन लेख छाटटे जिसके लिए गांधीजी पर मुकदमा चलाया गया था--(१) 'रजमक्ति में 
दखल! (२) 'समस्या श्रौर उसका इल', (३) 'ग्जन-वर्जनों । ज्यों ही श्रभियोग पढ़कर सुनाये गये, 
गांधीजी ने श्रपना श्रपराध स्वीकार किया। भरी बैंकर ने भी अपने को अपराधी कबूल किया । इसके 
बाद भाधीजी ने श्रपना लिखित बयान पढ़ा, जो निम्म प्रकार हैः-- 

“यह जो मुकदमा चलाया जारहा दे वह इग्लैण्ड की जनता को सन्तु्ट करने के लिए। इस- 
लिए मेरा कर्तव्य है कि मैं इग्लेणड की और भारतीय जनता को यह ब्रद् दू कि मैं कट्टर सहयोगी से 
पका याजद्रोद्दी और असदइयोगी केसे बन गया । में श्रदालत को भी बताऊगा कि मैं इस सरकार के 
प्रवि, जो देश में कानूनन कायम हुई है, यजद्रोइपूर्ण श्राचरण करने के लिए श्रपने आपको दोषी क्यों 
भानता है। ४ 

#फ्ेरे सार्वजनिक जीवन का झारम्म १८६३ मे दक्षिण-श्र्रीकरा में विषम परिस्थिति में हुआ | 
उस देश के ब्रिटिश भ्रधिकारियों के साथ मेस पहला समागम बुछ अच्छा न रक्षा | मुक्ते पवा लगा 
कि एक मनुष्य और एक दिन्दुस्तानी के नाते वहा मेरे कोर अधिकार नहीं हैं । मैंने यह भी पठा लगा 
लिया कि मनुष्य के नाते मेरा कोई श्रधिरार इसलिए नहीं है, क्योंकि मैं हिन्दुसानी हूँ । 

“पर मैंने हिम्मत न ह्वारी । मैंने समझा था कि भाग्वीयों के साथ जो यद दुष्यवहार किया ज्य 
रष्त हे थद् दोप एक श्रच्छी-सासी शासन-ब्यवस्था में यों ही आकर घुस गया है ! मैंने खुद ही दिल 
से सरकार के साथ सहयोग किया। जब कमी मैंने सस्कार में कोई दोष या दो मैंने उसछी खूर 
आलोचमा की, पर मैंने उसके विनाश की इच्छा कमी नहीं की । 

“जब १८६० में बोधरों की चुनौती ने सारे व्रिटिश-साम्राज्य वो मशन विपद में डाल दिया, 
उस अवसर पर मैंने उसे अ'्नी सेकये भेंट की- घायलें! वे लिए एक स्वपसेब5-दल बगाया और 
लेडी ह्श्य की रद्चा के लिए. जो कुछ लड़ाइर्या लड़ी गईं, उनमें दाम किया इसो अझर जब 
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सिग्यों से श्रत॒रोध किया गया कि गिरफ्तार दोने और सजा पाने के लिए कोई दाम न दिया जप प्रौर 
ख़र्यसेत्रकं का संगठन शरीर सभायें केबल सरकार की थाना वो तोड़ने के लिए न की जावे एक 
स्वनात्मक-कार्यक्रम तैयार डिया गया जिसमें काग्रेस के लिए एक कयेड्र सदस्य मध्ती कला, चर 
का प्रचार, या्रीय विद्यालये को खोलना और मादर द्रव्य-निषेव का प्रचार शरीर पंचायों दर्द 
करना श्रादि शामिल था । उधर जिस कमिटी को गन्दूर जिले का दौग करने के लिए विवुक हि 
गया या उसने श्रपनी सिफारिश प्रकाशित करके लोगों से कर थ्रदा करने को कहा श्रोर खाए हणन 
१० परवरी तक अदा कर दिया गया। यह बांव माननी पड़ेगी कि श्रान्भदेंश में कजन्दी छा ब्नादो* 
लन सफल हुश्रा, क्योकि जब तह का्मेस की नियेधाश जारी रही तबतक ५ फीसदों लगाने तक बुत 
से किया जा सका । 

बारहोली के प्रस्तावों से देश में कई प्रझर के माद उसम्र हुए। बहुत लोग ऐसे मे थे 
गांधीजी झौर उनके निश्चय में श्रगाघ-विश्वास रखते ये, कुछ ऐसे भी ये जो झापत्ति प्रकट इसने ऐप 
कोई अवसर हाथ से न जाने देते थे । जर २४ और २४ फरवरी को दिल्ली में. महातमिति डी रेट 
हुईं हो उसमें कार्यश्रामिदि के गारदोली-सम्बन्धी लगभग सारे प्रसादों का समय हुआ | हो स्कि- 
गत रूप से किसी स्थास कागून के खिलाफ रुत्याप्रह करने की श्रनुमति श्रवरय दे दो गई) दिए ए 
काड़े की पिकेटिय की सी दजाजव उन्हों शर्तों पर दीयर थी जो बारदोली पख्तार में शव की कि 
दिग के लिए रखा गई थीं। मदासमिदि ने सत्यामद में अपनी श्रारपा प्रढृट की और यह यप ड़ायय 
की हि यईि कार्यकर्सा स्वनात्मक-दार्य में असनी खारी शक्ति लगा दें तो जित श्रदिंसामइल्यवार्य 
की ध्ायरयहऊ्ता हे यह अ्वरय उसन्न शो जायया । 

मशसमिति से ब्यक्रंगव-्सलयाग्रइ डी यह परिमाया की हि स्यफ्तगत-तातवामह वा हैं. शिरि 
धानुसार एक व्यक्ति या स्यक्ति-समूह के द्वाध फिसी। सारी श्राशा या यावूत का उ्तपन हिए 
झाग । उदाइम्थ हे: शिए ऐसी नियिद-समा जिसमे अवेश करने के लिए दिकदों की च्रासपत्वा है! 
और जिसमें सबदों खुनेश्राम चराने यो इजाजत ने हो । स्वक्तिगत रात्पाप्रई की मिताशष दे प्ोर ऐी 
मिपिद्ध समा जिसमें जन-शाघारण दिया किसी गेडटोऋ के जा सऊ, सामू(क-सत्वाश) डी । री एव 
घर ही समा बोर गेजमरों दा ढायक्म पूय करने के लिए की जाय तो व आ्मरद्ा हर 
ही गई समन रपयगी । यदि सभा कोई दैनिइ-कायंश्म पूध करने $ लिए नहीं वह किकक 
होने कर सब्य पागे $ लिए की गरे हो दो बह उम्र-्घरूप हो समा सममः ब्यवगी । 

झगाई मंदानय्रिवि ने स्पत्गव-सत्यापइ-समतन्धी परस्ाय पास किया वो मष्पस्प होयों क्र 
है इज रास मच ९ । ये सन क्रिस और साकार $ पाग्शरि-सम्मोते की दो घाया होंडरई + 
पर शा व ही राधोजी हो गिरकठारी ४। विल्‍्द ढो बचाना धादठे ये! यदि महावमिति अर मी कई 
ददिक खाइप्रए दो चर अामन्तम हह्य दोर स्यविगढठ काश को दुस्ख झुर्ू डिष्ट छे इह 
डयपेदम मे बचत थो सम्मा घा हरदा डोर कार एर ने इसका ।. उधर गषिओी हम 
झआाएज टूटी दि उन्रीने आन्दील्न वी दिश्दु्च टदद्ध कर दिए । दिशा मोती टात नैरस हर 
कल लए हएजबइप से जेल $ अर में हम्दे आाम्पे रत्र लिखे | उन्दोंने गाकशा ही हिसें ए६ करे 
2३ दे हे हिए झाओे हादो लिए । 4 अनित हो दम 
'प से इज इसने और डरे 
दर रुई के! 
स्लो | 








$ कप दे क्रय होगे देख डे दे 
इ१६ हुए दो रची भे घागे धोर मे बदूएँ पड़ने रूगी । ब्रान्ट: 
& दे $ छिए कर बाई शाप लिया गशा। बब्ञार आर मध्य यो मारी 
ब्रकिश व चाटपर के बचा वकचट सूप १ बाइ बुर्घ मी €। पाते द्व बोडाए५ 
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।। बाबू इरदयाल नाग जैसे गांदीमक्त ने बगावत का भणडा खड़ा किया सत्याप्रही खदर क्यों 
नें ! चारडोली के प्रस्तावों की एक एक सतर की कड़ी आलोचना की गई। मद्वासमिति को बैठक में 
० मून्जे ने गाधीजी के तिद्द्ध निंदा का प्रस्ताव पेश किया श्र कुछ सजनों ने भाषणों द्वाय उनका 
र्थन भी क्रिया! पर राय लेने के वक्त केवल उन्हीं सजनों ने प्रस्ताव के लिए मत दिये जो ग्राघीजी 
विदद्ध बोले थे | गाधीजी ने इस प्रस्ताव के विरोध में किसी को बोलने की अनुमति न दी । तूफान 
या और निकल गया, औ्रौर गांधीजी उसी प्रकार पर्वत की माँति अचल रहे। 
गांधीजी को गिरफ्तारी 
पांसा पड़ खुका था । अत्र गांधीजी को घर दवोचने की खरकार की बारी थी। कोई मी सरकार 
श में किसी नेदा पर उस समय हमला नहीं करती जब्र उसक्री लोक-प्रियवा बढ़ी हुई हो। वह सत्र फ्रे 
7थ श्रपना श्रवसर देखती रदती है और जब सेना पीछे हटने लगती है तो दुश्मन अपने पूरे वेग के 
एय धआ दूटटा है। १३ मार्च को गांधीजी गिरफ्तार कर लिये गये, यद्यपि उनकी गिरफ्तारी का 
नशचय फरवरी के भ्रन्तिस सत्ताइ में ही कर लिया गया था। गांधीजी को राजद्रोह के श्रपणप में 
शन मुपुर्द कर दिया गया । 
यह "ऐतिहासिक मुकदमा' १८ मार्च को अहमदाबाद में आरम्भ हुआ। सरोजिनी देवी से एड 
पैटी-सी पुस्तक की भूमिका में लिखा है, “जिस समय गांधीजी की कुश, शान्त और अजेय-देद हे 
पपने भक्त, शिष्य और सहवन्दी शइरलाल ब्ैंकर के साथ अदालत में प्रवेश ड्िया तो काबूत के 
बरगाइ में इस केदी और श्रपराधी के सम्भान के लिए सब एक खाथ उठ उड़े हुए ।? आलनूनती श्र 
परे ने तीन लेख छूटे जिसके लिए गांधीजी पर मुकदमा चलाया गया था--(१) 'शममक् 5 
,खल', (२) 'समस्या और उसका इल', (३) “गर्जन-वर्जन' | ज्यों ही श्रमियोग पहुकर गुर मई 
धीजी मे शपना अपराध स्वीकार किया। श्री बैंकर ने भी अपने को श्रपतधी ढबून दि />ब२ 
।द गांधीजी ने श्रपवा लिग्वित बयान पढ़ा, जो निम्न प्रकार हैः-- ; 
* /थह जो मुकदमा चलाया जार है वह इग्लैणड की जनता को सन्तुष्ट करने के इंटर ग 
लए मेरा क्ेन्य है कि मैं इंग्लेएट की और मारतीय जनता को यह बता दू ड़ि मैं ३ कला गई 
फा राजद्रोही और असदयोगी कैसे वन गया । मैं श्रदालत फो भी बवाऊंगा डर हैं 5 ऋ-  माग्य 
पति, जो देश में कानूतन कायम हुई हे, राजद्रोहपूर्ये श्राचरण करने के लिए श्र अप: पास 
मानवा है.) 5 | की श्भ 
“मरे धार्बजञानक जोवन का आरम्भ १८६३ में दक्िय-श्रक्रीका मे जिक्र 6० खारी 
उस देश के ब्रिटिश अधिकारियों के साथ मेय पहला समागम कुछ अच्छा कक - बद्गुग 
कि एक मनुष्य और ण़््कः + ॥ वहां मेरे बोई झअधियार हा हो छापे 
लिया बा का <ठ प्रेम के मात 
हे 54 £ प्रमाण के दौर 
रण हें 2 शत करा! 
है वे रूप से रह 
|; की है। मेरे 
्ू « पें अछइेग 
+ लिए झसहयोग ढो 
हि हा ” ; को यह बदाने 
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१६०६ में छुलू लोगों ने विद्रोह” किया तो मैंने स्ट्रेचर पर घायलों को ले जानेव्ाला दल संगठित 
किया और जबतक “विद्रोइ” दव न गया, बयबर काम करता रहा । इन दोनों अवर्यों पर मुझे 
पदक मिले श्लौर सरीतों तक में मेरा जिक किया गया। दक्तिय अफ्रीका में मैंने जो काम हिया 
उसके लिए लार्ड हार्डिंग ने मुक्के कैसर-ए-हिल्‍द पदक दिया | जद १६१४ में इस्लेंड और जम॑नी में 
युद्ध छिड़ गया तो मैंने लन्दन में हिन्दुस्तानियों का एक स्ववसेवक-दल बनाया। इस दल में मुख्यत' 
विद्यार्थी ये। ्रधिकारियों ने इस दल के काम की सराहना की | जब १६२७ में लाएं वेग्सफोरई ने 
दिल्‍ली की युद्ध-परिषद्‌ में खास दौर से श्रपील की तो मैंने खेढ़ा में रगरूट भर्तीं करते हुए श्रपने 
स्वास्थ्य तक को जोखिम में डाल दिया | मुझे इसमें सफलता मिल ही रही थी कि युद्ध बन्द ऐो गया 
और आशा हुईं कि श्रव और रगरूट नहीं चाहिए। इम सारे सेवा-कार्यों में मेय एक-मात्र यही 
विश्वास रहा कि इस प्रकार मैं साम्राज्य में श्रपने देशवासियों के लिए बयबरी का दर्जा हिल 
कर सकूंगा ।/ 

#पहला धक्का मुझे रौलट-एक्ट ने दिया। यह काबून जता की वास्तविक ख्ठत्वता की 
अपहरण करने के लिए बनाया गया था | मुझे ऐसा महसूस हुआ कि इस कानूत के खिलाफ मुझे 
जोर का झआ्रान्दौलन करना चाहिए | इसके दाद पंजाब के , भीपय काड का नम्पर श्राया | इसका 
आरम्म जलियाबाला-आाग के कल्ले श्राम से और श्रन्त पेट के बल रेंगाने, खुले श्राम ईैंव लगते 
और दूसरे बयान से बाहर श्रपमामजनक कारनामों के साथ हुआा। मुझे यह भी पवा लग यया कि 
प्रधान-मन्त्री ने भारत के मुसलमानों को जो श्रारत्रासन दिया या कि ठुकों और इस्लाम के तीर स्थानों 
की पत्रित्रता बदस्‍्तूर रकखी जायगी, वह कीय आश्वासन ही रहेगा । 

“जैसे १६१६ की श्रमृतसर-काम््रेस में श्नेक मित्रों ने मुके सावधान किया चोर मेरी नीति 
की सार्थरा में सम्देह प्रकट किया, पर फिर भी मैं इस विर्त्रास पर श्रड़| रहा कि भारतीय मुछ्ल 
मानों के साथ प्रधान-मंत्री ने जो बांदा किया है उसका पालन किया जायगा। 
भय जायगा और लाख माकाफी और असन्तोप-जनक होने पर भी सुधार, भारत के जीवन में एक 
माई आशा को जन्‍म देंगे। फलतः मैं सहयोग और मटियु-लेम्सफ्ो्सुधारों को सकती बनाने डी 
बाठ पर अड़ा रहा 

स्घी बचन पूंय किया जनिवातां 


“पर मेरी सारी श्राशायें धूल में मिख गई । लिलाफत-सापर- | 
लीपापीती कर दी गई थी। इधर श्रधपेट गूखे रहेंगे 


भागयासी धीरे-धीरे विरगोव होते जा रहे हैं । ये यद नहीं सममते कि उन्‍हें जो योड़ान्या मुल-ऐैसर् 
मिल जाता है वह विदेशी रोपक की दलाली करने के कारण है श्रोर साथ नक्र और तादी इशाली 
जनता के खून से निह्ाली ज्यवी हे । ये यह नहीं जानते (क्रि ल्रिटिश-्मारत मे मो तस्कार कीयूसल 
दायम है बह इसी जनता के धन शोषण के लिए चलाई ज्यती है । चाह जितगे सूठे सच्चे ठऊक 
काम लिया जाय, ट्िन्दुस्तान के साथ चाह जेही चालाकी की ज्याय, असस्य गातों में जो नरक धर्स 
(दिखाई पह रहे हैं उनही प्रत्यक्ष गधादी को दिसी तरह नहीं कुठलाया जा सइझता। यदि इस डोर 
पर है। यी मुर्के इसमें ठनिक मी सन्‍्देंइ नहों हे कि इतिहास में जो यह आपने दंग प्र र्नियर्ा 
जा गधा है उसदी अग्रपेशी इम्टेंड डी जनता और टिल्दुस्शान $ नगखवादिएँ डो 
का दून कय उपप्रेग विदेशी घत-शोदड़ी के मुमीते $ लिए क्रिया गया है। 
>ब में दैंगे आओ निष्पज् जांच की है, उसमे मैं इस नर्तीजे प्र पहुंच 
मे शत्य के गेलले बिलकुल खगब रहे ।ट्दुस्टन $ एस्मैक्त 


नहीं था । पंजाब-सम्बन्धी अपराध पर 


अपराध डिया 
कानी शोरी $ एस देश मे 
बडरव के पौडी कान 5-5 
हूँ कि १०९ दौदे ६४ झामहों 


पंजाब के जर्मों को... 


अध्याय २ « भाध+जा जश ६77$९६७७ का 


ध्दर्मो का चजुर्वा मुक्के बठाता है कि दस पीछे गौ दरणिइडद आदमी सोलद आने निर्दोष थे | इन 
दम्ियों का केवल इतता ही अपराध था कि वे अपने देश से प्रेम करते थे। १०० पीछे ६६ 
मलों में देखा गया दे कि इिन्दृस्तान की अदालतों में हिंदुस्तानी को यूगेपियन के मुकाबले में 
एय्‌ नहीं मिलता । हैं ग्रविशयोकद्व से काम नहीं ले रद हूँ । जिस-जिस भारतवासी की इस तर 
मामलों से काम पढ़ा है उसका यही तजु्दा है। मेरी यय में कानून का दुदपयोग, जानबूक कर 
दी या विना जानेबूके सही, घन-शोषक के लाम के लिए किया जावा है | 
“सबसे बढ़े दुर्भाग्य की बात यद् है कि जिन अंग्रेजों थ्रौर उनके दिन्दुस्तानी सहयोगियों के 
जम्मे इस देश का शासन-भार दै ये खुद यह नहीं जानते कि मैंने जिस अपराध का बर्णंत किया है 
समें उनका हाथ है । मैं श्रच्छी तरह जानता हूँ कि बहुव-से अंपेज भर दिन्दुस्तानी श्रधिकारी हृदय 
पे इस बात में विश्वास रखते हैं कि वे जिस शासन-व्यवस्था को अ्रमल में ला रे हैं वद सखार की 
बढ़िया-से-वढ़िया शासन व्यवस्थाओं में से हे ओर हिन्दुस्तान घीरे-घीरे परत निश्वित-रूप से उन्‍मति 
कर रहा है । वे यद् नहीं जानते कि कैसे सूछुम परन्तु कायमद ढग से तक ,का सिक्का बैठाया 
गया है श्रौर किस वरद एक शोर शक्ति का रुगठिंत प्रदर्शन करके और दूसरी ओर श्रात्म-रक्षा 
या बदले में प्रहार करने की तम्ताम शक्तियाँ छीनकर लोगों। को निःसत्व और पौरुषद्दीन बना दिया 
गया है । इससे लोगों को श्रथ इस प्रकार रहने की टेव पढ़ गई है कि जिससे शासन-वर्ग का 
अ्रशन और शआरात्म-प्रबंचना और भी बढ़ गई है । जिस १२४ ७ घारा के श्रतगंव मुझ पर मुकदमा 
चलाया गया है वह नागरिकों की आजादी का अपहस्ण करने में ठाजीरात हिंद*की घाराश्रों में 
दिरवाज है | प्रेम भ तो उल्तन्‍्न किया जा सकता दै मे कायदे-कादूत् के माठइत रह सकता है | यदि 
किसी आदमी के द्वृदय में किसी दूसरे ग्रादमी के माँठ प्रेम के भाव न दो, गो जवतक बह हिंसा-पूर्ण 
कार्य था विचार या प्रेरणा न करे उयतक उसे अपने श्रप्रीति के भाव प्रकट करने का पूरा श्रधिकार 
होना चाहिए । पर श्रीयुव बैंकर ५९ और मुभभ्र जिस घारा का प्रयोग किया गया द्वे उसके अनुसार 
अप्रीत्ति फैलाना श्रपतध है । इस धारा के श्रतर्गंत चलाये गये कुछ मामलों का मैंने ब्रध्ययन किया 
है, भरीर मैं जानता हूँ कि इस थाय के श्रनुखार देश के कई परमप्रिय देश-भक्तों को सजा दी गई 
है | इसलिए मुकपर जो. ईस घाय के अनुसार भामला चलाया गया है उसे मैं 'श्रपना सौमाग्य 
समभवा हूँ। मैंने सक्तेप में श्पनी भ्रप्रीदि के कारणों का दिग्दर्शन करा दिया दै। किसी शासक 
के प्रति मेरे मन में किसी प्रकार का दुर्भाव नहीं दे, और स्वय रुखाद्‌ के व्यक्तित्व के श्रदि तो मुझ 
मे अग्रीति का भाव बिलकुल दे ही नहीं। परन्त॒ जिस शासत-्यवस्था ने इस देश को अन्य खारी 
शासन-व्यवस्थाओं को अपेक्षा भ्रधिक द्वानि पहुँचाई है उसके प्रति भ्रप्रीवि के भाव रखना मैं सदूगुण 
समरभठा हूँ । झंग्रेज़ों की श्रमलदारी में हिन्दुस्तान में पुरुपत्व का अन्य अमलदारियों की अपे्ा 
अधिक ऋमाव हो गया है । जब मैरी ऐसी घारणा हे ठो इस शासन ब्यररथा के प्रति प्रेम के भाव 
रखना मैं पाप समभता हूँ । श्रौर इसलिए मैंने श्रपने इन लेखों में, जो मेरे खिलाफ प्रमाण के तौर 
पर पेश किये गये हैं, जो दुछू लिखा है उसे लिख पाना अ्पतरा परम-सौमाम्य समभठा हूँ। 

*थास्तव में मेरा विश्वास ठो यद है कि इंगलैयशड झौर मारत जिस थ्-प्राकृठिक रूप से रह 
रहे हैं, मैंने भरठ॒इयोग के द्वाय उससे उद्धार , पाने का सार्य बठाकर दोनों टी एक सेवा की है। मेरी 
विनन्न सम्मति में जिस प्रकार अच्छाई से सहयोग करता कर्वन्‍्प हे उसी प्रकार घुदाई से असशयोग 
झरना भी कर्तव्य हे। इससे पहले बुराई करनेवाले को दरठि पहुंचाने के लिए अ्रमइयोग को 
दिश्त्मझ दंग से प्रकद किया जाता रहा दै। पर मैं अपने देशवासियों की यह बठाने “ 


अध्याय ३े : गांधीजी जेल म-१६३२२ शध्ध 


विभाग सेठ जमनालाल बजाज के जिम्मे कर दिया गया और ५ लाख दपये उनके द्वाथ मैं रखने 
निश्चय किया गया । मलाबार में कष्ट-निवारण के लिए. कमिटी ने ८४,००९) की मंजूरी दी। 
जमनालाल बजाज मे वड़ीलों के भश्य-पोपण के लिए उदारदापूर्वक एक ल/ख रुपया और मी दिया। 
र के अनिवार्य 'उपयोग! का श्र्थ 'पहनना' लगाया गया । असहयोगी वकीलों को एक बार फिर 
नी दी गई कि ये मुकदमे हाथ में न लें, और ऋतद॒पोगियों को ग्रादेश दिया गया कि दे अपनी 
बी न करें । एक कमिटी थसाई गर, जिसके जिम्मे इन सादों की जांच श्रौर रिपोर्ट पेश करने का 
मर हुआ--(१) मोपला-विद्रोद होनेके कारण; (२) विद्रोह ने क्या-क्या रूप घारण किया, (३) सर- 
२ मे विद्रोह को दबाने के लिए फरीजी-कानूत श्रादि किन-किन उपायों से काम लिया, (४) मोपलों- 
या यलपूर्वक मुसलमान बनाया जाना,(५)सथत्ति का विध्वंत,(६)हिन्दू मुह्लिम ऐक्य स्थापित कराना, 
दे ग्रावश्यक हो तो किन-किन उपायें से काम लिया जाय। मध्यप्रान्त (मराठी) की का ग्रेश-कमिदी 
असद्योग-कार्यक्रम में कुछ सशोधन पेश किये । श्रद्युश्यता-निवारण-सेबंधी योजना बनाने के लिए. 
क कमिटी नियुक्त की । ७, ८ भौर ६ जूत १६२२ को लखनऊ में मद्यास्मिति की बैठक हुई, जिसमें 
१२ लिखी और अ्रन्य सिफारिशों पर ग्रोर किया गया। असल में महासमिति का काम या श्रसयोग, 
विनय-भग और सत्याग्रह के सिद्धान्त श्र ब्यवद्वार का मूल्य फिर से निश्चित करना और उनके 
शान और कक्षा का सिद्वावलोकन करना । देशयन्धु दास और विहलभार्ट पटेल जैसे चोटी के नेता, 
दाने श्रइयोग को बहुत-कुछ संकोच के बाद भ्रपनाया श्रौर बाद को उसकी जोरदार पुष्टि की थी, 
ले में कुछ परिवर्तन करना चाहते ये ।* दे ऐसा श्रसहयोग चाइते थे जिसका प्रवेश खास नौकरशाही 
' गढ़ में हो सके । तदनुसार महासम्िति तथा गाधोजी ने शान्ति और सत्य के संदेश के द्वाय मानव- 
माज की जो सेवा की थी उसकी सराहना की, श्रट्िखात्मक अ्रसह्योग में अपनी श्रथा प्रकठ की 
और कार्य-समिति हा यह प्रस्ताव पास किया जिसे परिशत मोतील्ाल नेहरू ने, जो दाल ही में जेल से 
हट कर थाये थे, पेश किया था श्रौर जिसमें मालवीयजी ने संशोधन किया था। इस मध्वाव मे 
रकार वी दमन-नीति को घिवकारा गया और दस नीति का मुकावला करने के लिए किसी न-किसी 
हप में सत्याग्रह या औ्रौर इसी प्रकार का कोई उपाय अपनाया जाय, इस बात को अगस्त के लिए 
थंगित॒ कर दिया गया। साथ ही सभापति से श्रनुरोध किया गया कि शुछ रण्जनों को देश का 
रैश करके वर्तमान दालव की ऐिपोर्द श्रागामी कमिटी में पेश करने के लिए. नियुक्त किया जाया 
बदनुसार समापति ले पणिडव मोतीलाल नेहरू, डा० अन्तारी, धीयुत विदृठलभाद पदेल, सेठ जमना- 
हाल बजाज, चकरबर्ती गजगोपालाचार्य और रोठ छोटानी को मुकरंर किया | इकीम श्रजमललां को 
कमिटी का अध्यद् बनाया गया। सेठ जमनालाल ने नियुक्षित स्वीफ़र मं की और उनके स्थान पर 
भी एस० कस्तूरी रगा आयगर को नियुक्त किया गया। सेठ छोट्ानी शरीक न हो सके | 
खत्याप्रह-कमिटी की कार्रवाई श्रोर उसकी रिपोर्ट का जिके करने से पहले हमें भा मद्दीने 
को ध्कवार फिर देख लेना चाहिए । मि० मायरटेगु ने तक से की गई सेवर्स को सन्धि के सम्बन्ध में 
एक सरकारी कागज का भेद खोल दिया थ्य, इसलिए उन्हें २३ म्गर्च १६२२ को सन्त्रि-मएडल से 
इस्तीफा देना पड़ा। उस समय तुर्की ये यूनानियों को करारी द्वार दी थी। गिरफ़्तारियों श्रौर सजाधों का 
चारों दरफ दौर-दौए या । पद में लारेंत को मूर्दि जनवा के क्रोध का माजन बने गईयी। आन्य 
में गोदायरी में राष्ट्रीय फंड) फहराने से नोकरशाही मड़क उठी थी और करबन्दी-श्रान्दोलन भी 
मौजूदा था ही । कानत का शासन १२०८ और १४४ घायशओ्री का शासन रह गया था | सरकारी 
कार्यकरारियी के मारतीय सदस्य अपनी लाचारी प्रकट करते थ्े--क्फेंकि कलक्टर ( डिप्टी-कमिस्नर ) 
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ही येप्या घर रहा हूँ कि दिसा शुई रो ऋगम रखती है, इसलिए ब॒गई की जड़ झटने ऊे लिए गा 
22 कि दिंता से विशनुल चलग रहूँ। अ्दिंगा गा मतलब ये है कि सुएई से झसइरेग 
बरने के लिए जो मुद्ध भी दष्ड मिने उसे सीकार पर लें | इसलिए मैं यहां उस कार्य हे लिए ये 
झनून की गियाद में शन-बूभकर किया गया धरयष हे शरीर को मेएे निगाई में फिसी नागर का 
सदसे बड़ा पर्यम्य है, सको मड़ा दषड घाहता हूँ. छोर उसे सह प्रधण करने हो तैयार हूँ। आफ, 
जम चौर चरेगों क सामने वि दो ही मरे हैं। यदि धाय लोग हृदय से समको हैँ हियिते 
कानूर का प्रयोग बरने के लिए चापरे कट गया है, यह मुर है चौर मैं निर्दोध हूं; वो था होग 
चपने-धपने पदों से इस्तीप दे हें और मुगई से झपना सम्बन्ध चलग कर लें; श्रषग यदि ब्रा 
विरपास दो कि जिस फानूत का प्रयोग करने में ध्याप सहायता द रे हैं बह वास्तव में इव देश ही 
जयवा के मगल के लिए है और गेरा आनरण लोगों के भरत $ लिए है, वो मुझे रहे तेजस 
दणढ दे ।? 
जग ने ऐसे में लोकमान्य विलक का दृशनन्व देंते हुए गांधीजी को छू वा की सझ्य दी और 
भी शंकरलाल यैंकर सो एक ये की सजा और १०००) जुमोगे फा दरद हुधा। जमाना न देने पर हैः 
मास और । गाघीजी ने गिने चुने शब्दों में उत्तर दिया, जिसमें उन्होंने कह्दा कि यई मेरे लिए पंस- 
सौमाग्य वी यात है कि मेरा माम छोकमान्य ठिलक के नाम के साथ जोड़ा गया। उन्होंने जब की 
सजा देने के मामले में विचारशीलता से काम लेने के लिए और उसकी शिष्य्वा के लिए पत्यथाद 
दिया। भरदालत में उपस्थित छोगों ने गांधीजी वो विदा किया। बहुतों की धरांजो में थादू भी भेरहुए ये। 
इस प्रकार गांधीजी को दण्ड देकर राष्ट्र की गोद में से इढा दिया गया, | यह बात अ्चाना 
हुई हो, सो नहीं । खय॑ गाधीजी गे ६ मार्च को “यंग इंसिडया' मे “यदि मैं गिरफ्ार हो गया” शीर्ष 
सैेख में लिखा था कि चौरी-चौय के मामले में थी झुंजल की रिपोर्ट निश्वयात्मक है ब्रीर 
कम्रैस-मंत्री की रिपोर्ट से भी यह बात जाहिर है कि वैसे स्वयसेवर्ों का बुलूत नि्ालने में चाहे हिंह 
ने हों पर दिखा की प्रशत्ति अवश्य मौजूद दे। फलवः उन्होंने सत्याग्रह बन्द करने का आदेश दिया 
श्रौर लिखा कि जैसी हालत है उसर्मे सत्याग्र 'तत्याग्रइ? नहीं 'दुराग्रह' होगा | पर गांधीजी वी एममे 
म सत्याग्रह के विरुद्ध उस अंग्रेज-जाति का दृष्टिकोय न आया, जो सशस्त्र-विद्रोह तक की 
करती आई है। श्रग्ेज की दृष्टि में सत्याग्रद श्रमैठिक-सी चीज दिखाई पढ़ो | यदि गांधीजी की गिएः 
पारी से सारे देश में वूफान थरा जादा तो बढ़े हुःख की बात होती ) गांधीजी की इच्ची थी किये 
कांग्रैस-कार्यकर्ता यह दिखा दें कि सरकार की आशका निर्मल है; मे इड़ठाले हों, ने हि 
प्रदर्शन किये जाये, न जुलूस निकाले जाय । यदि बास्डोली में निश्चित किया गया कार्यक्रम पूरा किया 
जायगा वो उससे वे तो ग्राजाद हो ही जायगे, स्वरराज्य भी मिल जायगा | गांधी जी ने इन्दीं झ्दों के 
छाथ गिरफ्तारी का श्राद्वान किया या, क्योंकि उन्होंने समझ लिया कि इससे उनके दैवी-धर्ति-हिसिन 
होने के सम्बन्ध में जो धारणा फैली हुईं है; उसका अन्व हो जायगा | यई खयाल मी दूर हो 
कि लोगों ने असइयोग-शआन्दोलन उनके प्रभाव में आकर अपनाया या, हमारी स्वराज्य की 
जायगी,थौर साथ दी उन्हें शान्ति और शारीरिक विश्राम मिल जायगा; जिठके उम्मवठ कई 


साबित हो 
झधिकारी ये | और देश ने भी उनही इच्छा का पालन किया--उनको गिरफ्तारी श्र खा द्स्चायँ 
और शान्ति कायम र्डी की 
जेल जाने के बाद है 
करवी री 


गांधीजी की सजा के बाद दीन महीने वह कर्य-समित ऋम-काज को ठीकन्ठाक की 
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छइुरविमाय सेठ जमनालाल बजाज के जिम्मे कर दिया गया और » लाख रुप उनके हाथ में रखने 
हा निरचय किया गया | मलाबार में वष्ट-निवरण के लिए कमिटी से £४,००१ की मंजूरी दो। 
सेठ जमनालाल गजाज ने घदीलों के मरण-पोपण के लिए उदारतापूर्व एक लाख रुपया और मी दिया। 
खहर $ अनियये 'उपयोग' झा अर्स 'पहनना' लगाया गया । अराहयोगी वकीलों को एक बार फिर 
चैतगवनी दी गई कि वे मुकदमे हाथ में न लें, और अखश्योगियों वो श्रादेश दिया गया ऊ ये अपनी 
पैरवी न करें । एक कमिटी बनाई गईं, जिसके जिम्मे इन बातों ही जांच और र्पिटें पेश करने का 
काम हुआ--(१) मोपला-दिद्वोह द्वोनेके कारण; (२) विद्वोइ में क्या-क्या रूप धारण किया; (३) धर" 
कार ने विद्रोह को दबाने के लिए फोजी-कानूत थादि किस-किन उपायों से काम लिया; (४) मोपलों 
द्वार वलपूर्वक मुसलमान बनाया जाना ,(२)समत्ति का विष्युस;(६)ट्िन्दू मुस्लिम ऐक्य स्पापित कराना, 
याद आवश्यक हो वो किन-किम उपाये से काम लिया जाय। मध्यप्रान्त (मगठी) की कांग्रेष-कमिटी 
मे अ्रसहयोग-कार्यक्रम में कुछ सशोघन पेश विये | श्रश्यृश्यवा-निवारण-सर्ंधी योजना बनाने के लिए 
एक कमियी नियुक्त की । ७, ८ और ६ जूत १६२२ को लखनऊ में महासमिति की बैठक हुईं, जिसमें 
कपर लिखी और श्रन्य सिफारिशों पर गौर किया गया। भ्रसल में मद्ासमिति का काम था श्रसइयोग, 
सबिनिय-भग श्रौर सत्याग्रह के सिद्धान्त और व्यवद्वार का मूल्य फिर से निश्चित करना और उनके 
विशन और कला का रिद्वावलोफन करना । देशवन्धु दास और विहलभाई पटेल जैसे चोटी के नेता, 
जिन्होंने श्रस॒थयोग को बहुद-कुछु संझोच के बाद अपनाया और बाद को उसी झोरदार पुष्टि की थी, 
मूल में कुछ परिवतंन करना चाइते ये। वे ऐ4/ अतदयोग चाइने ये जितका प्रवेश खास नौकरशाही 
के गढ़ में हो सके । तदनुकार महासमिति तथा गाघीजी ने शान्ति और सत्य के रादेंश के द्वार मानव- 
समाज की जो सेदा की थी उसकी सराइना की, श्रद्दितात्मऊ श्रसहयोग में श्रपनी श्रास्था प्रवट की 
और कार्ये-समिति का वह प्रस्ताव पास किया जिसे पाएदत मोतीलाल नेदरू ने, जो दवाल है मे जैल से 
छूट कर श्राये ये, पेश किया था और जिसमें मालवीयनी ने ठंशोधन किया था। इस प्रस्ताव में 
सरकार की दमन-नीति को घिरा गया और इस नीठि का मुकायला करने के लिए किसी म-किसी 
झूप गे सत्याग्रह या और इसी प्रकार का कोईं उपाय श्रपनाया जाय, इस बात यो अ्गस्व के लिए 
स्पणिक कर दिया गया) साथ ही समापतिसे अनुरोध किया गया कि कुछ सज्जनों को देश का 
दौग करके वर्तमान हालत की रिपोर्ट श्रागामी कमिटी में पेश फरने के लिए. नियुक्त किया जाब। 
तदनुसार सभाषवि ने पश्िदद मोवीलाल नेदरू, डा० श्रन्सारी; भ्रीयुव बिट्ठलमाई पटेल, सेठ जमना- 
लाल बजाज, चकवर्वी राजगोशलाचार्य और सेठ छोटानी को मुऊरेर किया | इकीम श्रजमलखां को 
कमिटी का अध्यक्ष बनाया गया ! सेठ जमनालाल ने नियुक्ति स्वीकार न की और उनके स्थान पर 
भी एस० कल्लूरी रंगा आयगर को नियुवत किया गया। सेठ छोटनी शरीक न द्वो सके । 
सत्यामद-कमिटी की कार्रवाई और उसकी रिपोर्ट का जिक्र करने से पहले दमें भा मह्दीने 
को एकबार फिर देख लैमा चाहिए । मि० मायटेगु ने तुर्की से की गई सेदर्स की सन्धि के सम्बन्ध में 
एक सरकारी कागज का भेद स्वोल दिया था, इसलिए उन्हें २३ मार्च १६२२ की मन्त्रि-मश्डल से 
इस्वीफा देना पढ़ा! उध समय तुद्दों ने यूनानियों को कयरी दर दी थी। गिरफ्वारियों और सजाबों का 
चारों तरफ दौर-दौरा था । पंजाब में लारेंस की मूर्ति जनता के कोष का माजन बन गईं थी। श्राख 
में गौदावरी में यट्टीय कणष्श फदरने से नौकरशाईी भड़क उठी थो श्रौर करतन्दी-आन्दीक्षन भी 
: मौजूदा था ही । कानून का शान १०८ और १४४ घाराओों का शासन रह गया या । सरकारी 
कार्यकारिणी के भारतीय सद॒ध्य अपनी लाचारी प्रकट करते ये--क्योंकि कलक्टर ( ड्िप्टी-कमिश्नर ) 
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ही थेधा डर दा हूँ ड़ि दिता इुपई दो कायम रलती है, इश/हए बुगई डी जड़ आी $ हिर गे 
पा है हि लि से विलतुस लग रएूं। चिता का मतणव ग३ है हि युर्गा शें बरशरेग 
बरने के लिए ओ बुछ् भी दपह मिने उसे शरीपार कर से । इसहए मैं यदी उप्त डाई डे हिए ये 
हादूत की जियाद ये आन-शूभाइर हिया सपा झागष है झौर जो मेरी निगाह में हिी दंगशि का 
सद्से बड़ा करंश है, सररे बड़ा दपट घादत हूँ. घी उगे सप प्रदय कामे डो वैपर हूँ। ब्रा, 
जम झोर चगरेसों $ सामने दि दो ही गर्ग हैं। यदि चाय लोग इदय से सममते हैंडियशि 
कानूत का प्रयोग बरतने के लिए धापसे कहा गया है, यह पुरा हे चौर मैं निर्दोग हूं, ठो झा होग 
धापने-भ्रको पदों से इश्टीप दे ईं चौर बुयई ते चपना रस-पघ चलग बर लें; ध्पग यदि धागग 
विशयाक्ष हे कि जिग फानूत भा प्रयोग करने में आप सद्ययवा दे रद हैं यह बास्वर में एव देश ड़ 
जगा के मंगल $ लिए है ब्रौर भेग भ्रायस्य लोगों के चहित $ लिए है, दो मुर्के गे से 
दण्ड दे [7 
जब में फैलने में लोकमान्य तिलक का दृशस्त देंगे हुए गांपीजी डो छः वरई की सश दी और 
भी रांकरलाल गैंफर छो एक यर्य की राजा और १०००) शुमोगे का दएह हुआा। जमाना ने देने एए पे 
मास और । गांधीजी ने गिने शुने शब्दों में उत्तर दिया, मिसमें उ्दोंने कहा कि यह मेंरें लिए पल 
सौमाग्य पी गात है डि मेरा माम लोवमान्य विलक के माम वे साथ जोड़ा ग़या। उदोंने जज 
सजा देने के मामने में विचारशीलवा से काम मेने के लिए और उसकी शिष्टवा के लिए पत्र 
दिया। झदालत में उपस्थिव लोगों में गांधीजी गो विदा दिया! बटुतों की धांलो मे धरा भी मे हुए पे। 
इस प्रकार गाधीजी को दण्ड देकर गष्ट वी गोद में से इय दिया गया! यह बात अचनई 
हुई हो, सो गहीं । लग॑ गाधीजी से ६ मार्च को 'यग इंपिडया' में “यदि मैं गिफ्वार हो गया” शक 
हेल में लिखा था कि चौरी-चौत के मामते में भी कुंजरू की रिपोर्ट निश्वयाध्मक है और बोली से 
काप्रेस-मंत्री की रिपोर्ट से भी यद बात जाहिर है कि वैसे स्वयं सेवतों का जुलूस निह्लने में चाहे हिए 
मे हों पर दिस की प्रदृत्ति भ्रवश्य मौजूद ह। फलतः उन्होंने सत्याग्रद बन्द करने की श्रादेश दिया 
और लिखा कि जैसी हालव है उसमें सत्याप्रह "सत्याग्रह" नहीं 'दुराम्रह' होगा । पर गांधीजी की उ्मे 
में सत्यामह के विरुद्ध उस अग्रेज-जाति का दृश्कोश न श्राया, जो सशस्त्रनविद्रोद तक की ताला 
करती आई है। अंग्रेज की दृष्टि में सत्याग्रह शनैतिक-सी चीज दिखाए पढ़ो | यदि गांधीजी डी गिर 
फ्वारी से सारे देश में तूफान आा जाता तो बड़े दुःख की बात होती । गांधीजी की इच्छा थी हि बारे 
कांग्रेल-कार्यकर्ता यद दिखा दें कि सरकार की आशंका निमूल है; न इड़तालें हों, न शोय्युल हे खा 
प्रदर्शन किये जाये, म जुलूस निकाने जाय॑। यदि बारडोली में निश्चित किया गया कार्यका पूय हि 
जायगा वो उससे मे ठो आजाद हो ही ज्ञायगे, स्वधज्य भी मिल जायगा | गांधी जी ने इस्दीं शब्दों कै 
साथ गिरफ्तारी का श्राद्वान किया था, क्योंकि उन्होंने समक लिया कि इससे उनके दैवी-शर्कि ससे 
होने के सम्बन्ध में जो धारणा फैली हुई है, उधका भ्रन्त दो जायगा ! यद खयाल मी दूर हो जाया 
कि लोगों ने असहयोग-शआ्रान्दोलन उनके प्रमाव में श्राकर अ्रपनाया या, इमारी' स्वयज्य की योग्यता 
साविद हो जायगी,श्ीर साथ दी उन्हें शान्ति और शारीरिक विधाम मिल जायगा, जिसके ठम्मवव दर 
द्धिकारी थे । और देश ने भी उनडी इच्छा का पालन किया--उनकी गिफफ्वारी और सजा परचार्य 


और शान्वि कायम रही । 
है जेल जाने के बाद 
साधीजी की सजा के झद वीन महीने तडु कार्य-यमिये काम-काज को ठोक-्ठाक कखवी यी। 


हर [ + 
गा है 
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;-विभाग सेठ जमनालाल बजाज के जिम्मे कर दिया गया और ' लाख रुपये उनके द्वाथ में रखने 
निश्चय किया गया ! मलाबार में तृष्ट-निवास्ण के लिए कमिटी ने ८४,००२ की मंजूरी दी ! 
; जमनालाल बजाज मे वरीलों के भरण-पोप्ण के लिए उदारतापूर्वक एक लाख दपया और भी दिया! 
हर के अनिवार्य 'उपयोग' का श्र्थ 'पहनना' छगाया गया ) असइयोगी वकीलों को एक बार फिर 
ग़वनी दी यई कि वे मुकदमे द्वाथ में न लें, और श्रसदयोगियों को श्रादेश दिया गया कि थे अपनी 
वी मे करें | एक कमिटी बनाई गई, जिसके जिम्मे इन बातों की जांच और रिपोर्ट वेश करने का 
मे हुआ्आ--(१) मोपजा-विद्रोद दोनेढ़े करण, (२) पिद्रोद ने क्या-क्या रूप धारण किया, (रे) सर- 
९ ने विद्रोह को दबाने के लिए फीजी-कायून श्रादि किन-किन उपायों से काम लिया; (४) मोवलों- 
थे वलषपूर्वक मुसलमान बनाया ज्यनां,(२)ससत्ति का विध्यंस,(६)हिन्दू मुस्लिम ऐक्य स्थापित कराना, 
दि झावश्यक हो तो किन-कन उपायें से बाम लिया जाय। मध्यप्रान्त (मगठी) की कांग्रेस-कमिटी 
'अ्रसहयोग-कार्यक्रम में कुछ सशोधन देश किये । श्रस्यश्यता-निवारण-संबधी योजना बनाने के लिए 
क कृमिदी नियुक्त की | ७, ८ भर ६ जूत १६९२ को लखनऊ में मद्ासमिति की बैठक हुई, जिसमें 
धर लिखी और श्रन्य सिफारिशों पर गौर किया गया। अरुल में महासमिति का काम था श्रसदयोग, 
बिनेय-भंग ओर सत्याग्रह के सिद्धान्त और व्यवद्वर का मूल्य फ़िर से निश्चित करमा श्र उसके 
बैशञान भौर कला का सिद्धावलेकन करना । देशब्न्पु दास थ्रौर विडलमाई पटेल जैसे चोटी के गेण, 
जद्दोंने अरइयोग को बहुत-कुछ संकोच के वाद श्रपनाया और वाद को उसझी जोरदार पुष्टि को थी, 
ूल में कुछ परिवर्तन करना चाहते ये। वे ऐक( श्रसदयोग चाहने थे जिसका प्रयेश खास नौकरशाही 
; गदु में हो सके । तदनुतार मदाउम्रिति ता गाबीजी ने शान्ति ्रौर सत्य के संदेश ने; द्वारा भानव- 
ध्माज की जी सेवा की थी उमड़ी सराहना की, श्रह्धात्मक असइयोग में अपनी श्राध्या सच्छ की 
श्रौर कार्य-समिति का वह अस्दाव पाम किया जिसे परिटत मोतीलाल नेइरू ने, जे दाल ही में मेल से 
८ कर आगे थे; पेशा किया पा और ज़िों मालवीयजी ने शफौ'प्त 2३४ ॥] पा मख्ताव में_ 
दरकार की दमन-नीदि को विक्रय गया और इस नीणि का ० ल बात को सी मडिसी 
रूप में सत्याम६ या और इसी अकार का कोई डपाय ४ ककया र अगस्त के लिए 


[छष्ट जिया गया कि कछ सज्जनों 
स्थित कर दिया गया। झाश ही सधावात में कण अजओे के 8०. 33 0 को देश का 
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ही सर्वेसर्या बने हुए थे। न्याय-विमाग को अपील करने से कुछ होने की सम्भावना थी; पर अस्धपोगी 
अपील की तैयार न होते थे। लोगों के बिगड़ उठने का एक कारण प्रधान-मन्त्री लायह बर्ई 
की 'स्टील फ्रेम सीच! थी। यद इसलिए दी गईं थी कि ओ्रोढानलन्सरकुलर मामक एक गरतीय 
सारी प्राम्तीय सरकारों में घुमाया यया था । उनसे ऊे पदों पर भारतीय रखने के प्रश्ष पर राय पी 
गईं थी, जिससे भारत-सरकार सारी ौश्थिति पर विचार कर सके | यह बात कईीं खुल गई श्र मास 
और इंग्लैएड के श्रफलर बिगड़ खड़े हुए. । उन्हें शान्त करने के लिए लायड जार्ज ने मादण में गश 
कि भारत की सिबिल-सर्विस सारे शासन-तन्त्र का पौलादी ढांचा है । उन्होंने यह भी पद्म हि मी 
सम्मभ में तो ऐसा कोई समय न थ्रायगा जब भारत प्रिटिश-सिविल-सर्विस की सह्यठा श्रौरपव” 
प्रदर्शन के बगैर काम चला सकेगा ! ब्रिडिश-सिविल-सर्विस का इसी भरकार सद्ययवा प्रदान के एढ 
ब्रिटेन की भारत-स्थित बड़ी मारी जिम्मेदारी को पूरा क्मे के लिए. श्रावशयक है । ये जो सुधार बी 
किये गये हैं. सो उस जिम्मेदारी से छुटकारा पाने के लिए मी, वल्कि उसमें भारतवालियों को ह्लिः 
दार बनाने के लिए किये गये हैं। परन्‍्त॒ वाइसगय ने भारत में असन्तोष को शान्व करे है हिए 
लायड जाज॑ से यह भी वहलवा लिया कि उनके इस भाषण का पहले कै दिये हुए आरवास्नो छः 
घोषणाओं पर कोई असर न होगा । लेकिन एक के बाद दूसरी ऐसी घटमायें होती चशी गई हि 
उतेजना वग़बर कायम रही । * 
बोससद-सत्याप्रद 

अर हमें ऐसे सत्याग्रह का जिक करना है जिसके साथ वोस्सद का नाम घुडा दुआ है।श 
सत्याग्रह १६२२ में बोरसद में हुआ । छुछ दिनों से बोरसद-वाल्युका में देवर बावा नाम का एक 7 
हुआ डाकू उपद्रव कर रहा था | इधर एक मुसलमान शक उठ खड़ा हुआ और देवर दावा डे गुकाबो 
मे छापे मारने शुरू कर दिये | पुलिस लाचार थी। सरकार ने अपना सबसे बढ़िया अफसर एव की 
पर नियुक्त किया, पर उसे भी सफलता न हुईं । बढ़ौदा-पुलिस भी उपद्रवियों का पता लगाना बे! 
थी, क्योंकि बड़ौदा रियासत योस्सद के बगल में दी है । श्रन्ठ में ताहछुके और रियासत के पुतर 
और रेवेस्यू शरफसरों ने मिल कर अपराधियों वा पता लगाने वी एक तरकीय सोच निक्ाली।उर् 
देवर बाबा को पकड़ने के लिए मुसलमान डाकू को मिला लिया ) मुसलमान डाकू इस शव यगै 
डुच्ा/कि उसके प्रत्त हथियार रहें और ४/५ सशस्त्र सिपाही दिये ज्ञायं। अधिकारी यजी हो गये । वो 
को पकड़ने के लिए. चोर मुकरंर किया गया । पर पुलिस के इस नये सेगी ने अपने अआादमियों दर 
इणियारों का उपयोग ठह्सील में और भी धूम-घढ़ाके के साथ लूटमार करने में क्रिया। 

अपराधों की संख्या बढ़ी और अन्त में सरकार मे सोचा कि इन श्पराधी में गविवालों हमे 
साजिश है । दश्सील में दणइ स्वस्थ अवियिक पुलिस गैठाई और एक मारी ठांजीरी-कर मी हों 
पर छगा दिया और बइ कर इमेशा की बेरमी के छाथ वयूल किया जाने लगा | इधर गुजरा 
सेताओं शो पुलिस और मुसलमान डाकू के सममौते का पदा चला और श्री बल्लममाई परेह रे 
इस मामने है सरझार को चुदैवी दी! बह बोरद गये और लोगों से कर न देने को कहा | हित हैं 
को शबुओं ने फपल दिया था उन शरीर मे शोलियां निफाली गई तो साबित डुच्चा कि गोटिई 
शरहारी हैं । ऋब औोई सन्देद नरशडि शादुच्चों ने सरकारी गोलियां और साझारी ग्यर 
उपयोग डिया है। भी दल्लममार पटेल ने २०० स्वपयेवक यव दिन चौड़ी-पहण देगे हे शिए हैरी 
कि दफन मे शाम से ही परें हे दस्कने बन्द कर मेदे थे। भी परेल मे 

* हो गड़-ईससः । गांविश्ी ने क्रेये ढ़ दसवीं द्वाग प्रमाणित कर दिद्रि 
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वाल्लु में जो ताजीरी पुलिस नियुक्त की गई है उसके आदमी भीतर से स्वय दरवाजे बन्द कर देते हैं 
श्रौर बाइर से भी ताले लगा देने हैं, जिससे डाकुओं को भूम हो जाय कि घर खाली हैं । बाहर जहा 
जरा सा शोर हुआ कि पुलिसवाले अपनी चारपाइयां के नीचे घुर जाते थे | फोटो की तसवौरो के द्वार 
ये सारी बातें बिलकुल सच्ची साबित हुईं। श्रव सरकार के आगे दो मार्य थे। या ठो बह इस प्रकार 
के ब्रभियोग लगानेवालों पर मुकदमा चलादी, या चुप्पी साधकर अपने-झापको कुछूरवार साबित 
करती । जब इस प्रकार के श्रभियोग लगाये गये, दो बढ़ौदा-पुलिउ गाँवों से कटपट रियासत में 
हट ली गईं | पर ब्रिटिश पुलिस उसी प्रकार बनी रही और ताजीरी-कर के लिए तामान कुक करती 
रही । इसी समय बम्दई के गवर्नर लॉर्ड लायड भारद से चले गये और उनका स्थान सर लेसली 
बिह्सन ने लिया। जब उन्होंने बोस्दद की कथा मुनी तो यदाँ हत्काल होम-मेम्बर को भेजा, जिसने 
सारी बातों की तसदीक कराई और उसी समय पुलिस दया ली गई। इधर देवर बाबा वह्लममाई और 
सयसेव्ों के पहुंचते ही पहां से गायद हो गया था । 
गुरु-का-बाग 

इसके बाद वर्ष में दो महत्वपूर्ण घटसायें हुई । एक सत्यामइ-कमिटी का गर्मियों में देश में 
दौर करना, और दूसरी गुर-का-बाग की पटना जो श्रन्व में हुईं । शिगेमणण-सुरद्वाय प्रदन्‍्धक-कमिटी 
िक्खों का सुधारक दल था। ये लोग अपने-आपको श्रकाली कहे थे। जो सनातनी सिक्स थे वे 
पने-धापवों उदासी कहते थे और गुरुद्वारों के महन्त इन्हींका पक्त करते थे। सुधारक सिक्‍्ख सत्या- 
ग्रह करके गुरुदाररों पर दस्बल करना चाहते थे | दुछु अकालियें! ने गुर-का-बाग के गुरुंदारे की जमीन 
का प्रक पेड़ वाट डाला | महन्त मे पुलिस से शिक्रायव की । पुलिस ने रक्षा का भार लिया। थव 
छिकों के जत्पे श्र्रिसा का द्रव लिये पुलिस की दकड़ियों के यीच में से निउलते श्रौर उन्हें गैर- 
कानूनी समुदाय की हेसियव से खूर पीया जाता। देश में इस दृश्य से सनसनी मंच गईं। सह 
भ्रहिंसा का पाठ था. जो मारत की बह बीर जाति पढ़ झी थी जिसने यूरोप में जर्मनी से मोर्चे लिये 
ये और अग्रेजों के निमित्त विजय प्रात की थी । 

अकालियों के इस झ्रात्म-तियंत्रण की प्रशखा सरकार ने भी खुले दिल से की । दरु बर् बाद 
भारतीय राजनीवि में जिस लाटी-चाज को इतना प्रमुख भाग मिलनेवाला था उसकी कला में गुरुन्वा- 
बाग में ही प्रयीणवा प्राप्त की गई थी अन्त में १६२२ के नवस्बर में सर भंगागम नामक एक सब्जन गे 
पघह जगह मश््त से पटटे पर ले ली और अकालियों के पेढ़ काटने पर कोई ऐठ्गज न किया ! 


सत्याप्रईकमिटी ने देश-भर वा दौरा किया । होगगों का उत्साह संग न हुआ था । कमिटी के 
हद॒स्प जहां कहीं गये, उनपा जोरदार श्वारठ दुश्आा | कमिटी ने ऋपना काम समास करडे रिपोर्ट 
पेश डी । झारस्म में महासमिति इसडी चर्चा १५४ झगस्त डी बैठक में करना लाएदी थी; पर ऐसा 
ने शो शक और बुछ दिनें दाद बलकते में जब देशबन्धु दास की दूसरी इन्या के विवाद के चवसर 
पर पृष्ठ लोग पत्र हुए तो लानगी तौर छे इसड्ी चना डीझाई) कहते हैं कि इस ध्ापसर पर 
परिषठ4 म्येतीलाल नेश्ह ढो सत्याप्रए के रपान पर ढौसिल-प्रदेश के लिए रादी कर लिया गया। 
ुछु शमय बाद जश़ रिपोर्ट प्रशाशित हुई हो पठा चला कि सर-ऐ-सब सदस्यों के सामने थए मरने 
था दि इोशिल के लिए लड़ा होश चाहिए था नहीं! लिल्टफ्रत-बमिटी में भी इसी दग डी एऋअ 
कमिटी बायग की, जिंधने अपनी रिो्ट में दोसिलों झा बदिष्घार रूरी रलते की सिफारिश की । 
सरदाप्६-ुमिटी दी रिशे्ट देदार करने में छो-सो शक्तियां दम्म कर गही दी उनके सम्दन्प में पिदेप 
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ही सर्येर्या बने हुए ये। न्‍्याय-पिभाग ओो झपील करने से यु होने टी सम्भावना थी, पर चरहयोगी 
झपील को तैयार न होते थे। शोरमों के बिगड़ उठने का एक कारण म्रधानसत्यी हापश अर 
की 'सटील प्रेम श्यीच' थी। यह इसलिए दी गई थी कि श्ोडनल-सकुलर मामक एक गसीगर 
सारी प्रास्तीप सरदारों में धुमाया गया था । उनसे ऊ थे पर्दो पर भारतीय रखने के प्रभ पर एव पी 
गई थी, जिससे मार्त-सरकार सारी रिपिति पर विचार कर सके । यह याद परी खुल गई श्र मात 
और इंग्शैणड के भरकर बिगड़ लड़ हुए । उन्हें शान्त करने के लिए लायढ जान ने मादण में का 
कि भारत की सिविल-सर्विस सारे शासन-तन्त्र का ऐ्रौलादी ढाँचा है| उन्होंने यह भी कश कि झ् 
समम में हो ऐसा कोई समय मे झ्ायगा जद भारत ब्रिटिश-ठिविल-सर्विस की सद्यायवां श्रौर पा 
प्रदर्शन के यगैर काम घला सकेगा | ब्रिटिश-सिमिल-सर्विस का इसी प्रकार रुदययवा प्रदान कसे सर 
हिटेन की भारत स्थित गड़ी भारी जिमोदारी वो पूरा करने के लिए श्रावश्यक है । ये जो शुधार डी 
किये गये हैं. सो उस जिम्मेदारी से छुटकाय पाने के लिए नहीं, बल्कि उसमें मारतवातियोँ को एने 
दार बनाने के लिए किये गये हैं | परन्तु धाइसराम से भारत में अ्रसन्तोष को शान्द करने हे हिए 
लायड जा से यह भी बहलवा लिया कि उनके इस भाषग्य का पहले के दिये हुए खास श्रौर 
चोपणाश्रं पर बोई असर न होगा । लेकिन एक के बाद दूसरी ऐसी पट्मायें होती चली गई 
उतेजना बराबर कायम रही । 
थोरसद-सत्याप्रदद 
अब हमे ऐसे सत्याग्रह का जिक करना है जिसके साथ दोस्सद फा नाम छह हुआ है।ह 

सत्याग्रह १६२२ में बोर्सद में हुथा । कुछ दिनों से वोरसद-ताल्ल॒का में देवर बादा नाम की एक घर 
हुआ डाकू उपद्रव कर रहा था । इधर एक मुसलमान डाकू उठ खड़ा हुआ और देवर बादा के 

मे छाए मारते शुरू कर दिये | पुलिस लाचार थी। सरकार ने अपना सबसे बढ़िया श्रकेतत एव का 
पर नियुक्त किया, पर उसे भी सफलता न हुई । बढ़ौदा-पुलिस भी उपद्रवियों फा पवा लगाना चाही 
थी, क्योंकि बढ़ौदा रियासत बोस्सद के बगल में दी है । भ्रन्त में ताहचुके और रियासत के ० 
और रेवेन्यू श्रफसरों ने मिल कर अपराधियों का पता लगाने की एक ठरडीव सोच निकाली | 
देवर बादा को पकड़ने के लिए मुसलमान डाकू को मिला लिया। मुसलमान डाकू इस शर्त पर 
हुआ्ला|कि उसके पास इथियार रहें शर ४-४ सशत्त सिपाही दिये जाय | श्रधिकारी राजी हो गये। वो 
को पकड़ने के लिए चोर मुकरेर किया गया । पर पुलिस के इस नये संगी ने अपने 

इंथियारें का उपयोग तहसील में और भी धूम-घढ़ाके के साथ लूटमार करने में क्रिया । 

अ्रपशार्थों की संख्या बढ़ी और अन्त में सरकार में सोचा कि इन अपराधों में गांवों की मै 

साजिश दे । वदसील में दशइ-स्परूप अतिरिक्त पुलिस बैठाई और एक भारी वाजीरी-कर मी 

पर लगा दिया और बह कर इमेशा की बेरहमी के साथ वसूल किया जाने लगा। दघर गुल 
नेताओं वो पुलिस और मुसलमान डाकू के समझौते का पदा चला और भी वललममाई पदेह 
इस मामले है सरकार को चुनौती दी। बद बोस्द गये और लोगों से कर न देने को बहा | जिने हो 
को डाकुओं ने घायल किया था उनके शरीर से गोलियां निकाली गई तो साबित हुआ कि गोले 
सरकारी हैं । अब कोई सन्देद नरहा कि डाकुओं ने सरकारी गोलियाँ और सरकारी 

उपयोग किया दे । भी वल्लममाई परेल ने २०० स्वयंसेवक राव-दिन चोडी-पहण देने के लिए हैरी 
किये । लोग बाग कई इफर्तों से शाम से ही घर्गे के दरवाजे बन्द कर लेते थे। भी पटेल ने हर 
१ हक इसने को यडी किया । गांवों ने कोो की दसवीरों द्वाथ प्रमाणिव कर दिशरि 


कै २५ 
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दालपुड़े मे जो ताज़ीरी पुलिस नियुक्त की गई है उसके आदमी मीतर से स्वयं दरवाजे बन्द कर देते हैं 

और बाहर से भी वाले लगा देते हैं, जिउते डाकुओं को मुप हो जाय कि घर खाली हैं । बाइर जहां 
जरा सा शोर हुआ कि पुलिसवाले अपनी चारपाइयों के नीचे घुस जाते थे। फोटो की तसवीसे के हारा 
| सारी बातें बिलकुल सच्ची साबित हुईं। अब सरकार के आगे दो मार्ग घे। या तो बह इस प्रकार 
) भ्रमियोग लगानेवालों पर मुकदमा चलाती, या चुप्पी साधकर अपने-शापको कुसूरवार साबित 
एती । जब इस प्रकार के झ्रम्ियोग लगाये गये, दो बड़ौदा-पुलिस गांवों से ऋदपट प्वासद मै 
था ली गईं। पर ब्रिटिश पुलिस उसी प्रकार वनी रही शऔर दाजीरी-कर के लिए सामान कुक कग्वी 
ही। इसी समय बम्बरें के गवर्नर लॉढे लायड भारत से चले गये और उनका स्थान सर लेसली 
येहसन ने लिया । जब उन्होंने बोस्सद की कथा सुनी लो ध्धां तत्काल होम-मेम्बर को भेजा, जिसने 
हारी बातों को वसदीक कराई और उसी समय पुलिस हट खी गई। इघर देवर बावा वहलभमाई श्रोर 
बय॑ं्ेवर्को के पहुंचते दी वहां से गायब हो गया था| 

गुरु-का-बाग 
इसके बाद वर्ष में दो महत्वपूर्ण घटनायें हुई) एक सत्याप्रन-कमिद्दी का मर्मियों में देश मे 
गैर करना, और दूसरी गुर-का-बाग की पस्ता जो अन्त में हुईं | शिरोमणि-गुरद्वारा प्बन्धक-कमिटी 
सिक्‍्खों का सुचारक दल था। ये लोग अपने-झापको अकाली कइते थे। जे सनावनी छिकेव थे थे 
प्रपमै-श्रापको उदासी कहते थे और गुदद्वारों के महन्व इन्हींका पक्ष करते थे। सुधारक सिकल सत्या- 
प्र बरके गुरुद्वारो पर दखल करता चाहते थे | कुछ अकालियों मे शुरु-का-बाग के गुरुद्वार की जमीन 
का एक पेड़ फाट टाला । महन्त ने पुलित से शिक्रवव की । पुलिस ने रक्षा का भार लिया। श्रव 
सिरखो के जत्ये अद्दिसा वा ज्रत लिये पुलिस की द्रकड़ियों के बीच में से निकलते भौर उन्हें गेर- 
कामूनी समुदाय की देसियठ से खूब पीटा जाठा। देश में इस दृश्य से सनसनी मच गई। यदद 
अहिंसा पा पाठ था. जो भारत की बह बीर जाति पढ़ सदी थी जिसने यूेए में जर्मन! से मोर्चे लिये 
ये और श्रप्नेजों के निमित विजय प्राप्त की थी। 
अवालियों के इस आत्म“नियत्रण की प्रशंसा सरकार ने भी खुले दिल से की | दस वर्ष बाद 

भारतीय राजनीति में जिस लाटी-चार्ज को इतना प्रमुख माग मिलनेवाला था उसकी कला में गुर-का< 
बाग में ही प्रवीण॒ता प्रास वी गरं थी. अन्त में १६२२ के मपरम्बर में सर गयाराम नामक एक खज्जन से 
बह जग महन्त से पटूटे पर ले ली ओर धदालियों के पेड़ काटने पर कोई ऐठराज न किया । 


एत्पाप्रह कमिटी में देश-भर क्या दौर किया । लोगों का उत्साह भग ने हुआ था । कमिटी के 
सदर कह! कई णपे, उनका जोएदार स्वागत हुआ | कमिटी ने अपना काम खमात करके गिपोर्ट 
पेश की । आरम्भ में मह्ासमिठि इसकी चर्चा १४ अगस्त दी बैठ में करना चाहती थी; पर ऐसा 
भ हे सका कर घुछ दिनों बाद बछकत्ते में जब देशबन्धु दास की दूसरी कन्या के विवाइ के अवसर 
पर बुछ्ू लोग एके रुए तो स्वनगी दौर से इसब्ी चर्चा डी गई। ढहाहते हैं रि इस झपसर पर 
एदिडद मोदीज्ञाश् नेएरू को सत्याप्रइ के स्थान पर कॉशल-प्रदेश के लिए राजी कर लिया गया) 
हु समण दाद जब रिशोर्ट भश्काशित हुई हो पता धरा कि शब-ऐ्रे-सर सदस्यों के छामने यह प्रश्न 
था (% बंसल क लिए शड़ा होना लापिए या मी | लिहाफ्त-इमिटी मे भी इसी रा बी एक 
कमिटी रायम ही, जिसने झपनी रिर्ट में बोडिकर्त का बहिष्कार छाती रखने ढो विफररिश डी । 
शस्शफ्-रफिरी दी ररेई देकर करने मे जो -छे श्तिदां दाम कर रहे थीं उनके शम्दर्प मे विशेष 
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ही सर्वे्यां बने हुए थे। न्‍्याय-विमाग को अपील करने से कुछ होने की सम्भावना थी, पर ग्र्इपोगी 
अपील को तैयार न होते थे। लोगों के दिगड़ उठने का एक कारण प्रधान-सन्त्री लायश बे 
की स्टील फ्रेम स्पीच' थी। यह इसलिए दी गई थी कि ओड्ामल-सर्कुलर नामक एक गरीश 
सारी प्रान्तीय सरकारों में घुमाया गया था । उनसे ऊ'से पदों परर भारतीय रखने के प्रश्न पर गाय पूरी 
गई थी, जिसमे भारत-सरकार सारी स्थिति पर विचार कर सके । यह बात कहीं खुल गई और मास 
और इग्लैएड के अफसर बिगड़ खड़े हुए | उन्हें शान्द करने के लिए लायइ जाज॑ ने भाषण में वश 
कि भारत की सिविल-सर्वित सारे शासनसन्द्र का प्रौलादी ढांचा है। उन्होने यह भी वा कि रे 
समझ में तो ऐसा कोई समय न'श्रायया जब मारत ब्रिदिश-सिविल-सर्विस की सह्षयता - और पर 
प्रदर्शन के बगैर काम चला सकेगा । ब्रिटिश-सिविल्ल-सर्दिस का इसी प्रकार सहायता प्रदान करते एप 
ब्रिटेन की भारत-स्थित बड़ी मारी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए श्रावश्पक है । ये जो सुपार दा 
किये गये हैं. सो उस जिम्मेदारी से छुटकारा पामे के लिए मी, यह्कि उसमें मारतवातियोँ डो हिले 
दार बनाने के लिए किये गये हैं। परन्तु वाइसराय ने भारत में असन्वोष को शान्त करने है लिए 
लायढ जार्ज से यह भी कद्लवा लिया कि उनके इस भाषण का पहले के दिये हुए. शारधातनों हर 
घोषणाओं पर कोई श्रसर न होगा । लेकिन एक के बाद दूसरी ऐसी घटनायें होती चली गई जिक्र 
उतैज्ञना बराबर कायम रही । हे 
बोरसद-सत्याप्रह 

अथ हमे ऐसे सत्याग्रह का जिक्र करना है जिसके साथ बोस्सद का नाम घुड़ा हुशा है।१ 
सत्पाग्रह १६२२ में बोस्सद में हुआ । कुछ दिनों से वोस्सद-ताल्लुका में देवर गदा खाम का एक मर 
हुआ डाकू उपद्रय कर रहा था । इधर एक मुसलमान डाकू उठ खड़ा हुआ और देवर बाबा कै मझर 
में छापे मारने शुरू कर दिये | पुलिस लाचार थी। सरकार ने अपना सदसे बढ़िया अपसर ईह की 
पर नियुक्त किया, पर उसे भी सफलता न हुई । बढ़ीदा-पुलिस भी उपद्ववियों का पता लगाना बार्त 
थी, क्योंकि बढ़ौदा रियासत बोस्सद के बगल में ही है । श्रन्त में ताइलुके शौर रिवासत के पति 
और रेवेन्यू अफलरों ने मिल कर अपराधियों का पता लगाने की एक तरवीब सोच निद्ाशी ।उ्ोरे 
देवर सादा को पकड़ने के लिए मुसलमान डाकू को मिला लिया। मुसलमान डाकू इस शर्ते पर ये 
हुआकि उसके पास इियार रहें श्रौर ४-४ सशस्ब सिपाही दिये जाय | अधिकारी राजी हो गे बोर 
को पकड़ने के लिए चोर मुकरेर किया गया । पर पुलिस के इस नये सगी मे अपने आादमिर्या 
हथियारों का उपयोग तहमील में और भी धूम-घढ़ाके के साथ ल्ूटमार करने में करिया। 

अपराधों की संख्ययां बढ़ी और अन्त में साकार मे सोचा कि इन श्रपगर्षो में गांववाों डी ड् 
साजिश दे | तएसील में दणढ स्वसू्प अठियिक पुलिस यैटाई और एक भारी ताजीरी-फर भी 
वर छगा दिया और बह कर इफ्रेशा की वेशमी के शाथ यदूल किया जाने लगा। इधर शुझा 
सेल ओं वो पुलिस गौर मुसलमान दावू के झममौते झा पदा चला ओर श्री वललममाईंपरेव 
इस मामते मे सरहार को भुदोती दी। शइ बोरर गये और लोगों से कर न देने को कहां | स्मि 
को डडुओं ने प्टयल किया था उनडे शरीर से गोलियां निद्यकी गई दो सापित दा दिमोंटिए 
शरारती हैं) ऋव बोर शस्‍देंह वरहांडि शबुओं ने साझरी गोलियां और सरहाती शबकओों £ 
उपयोग दिश्य हैं। भी बस्कममाई पटेश ने २०० स्वपमेवदन गत दिन चौड़ी-पाग इसे हे लिए हैदी 
हिये [ होग बस करू इकती में शाम में है को हे ढाकये बन्द कर मेने से) भी रेल ने 

[॥ हो दही हि | मरिशको ने होगे डी हनकी। दाग प्रमाणिठ डर दिख म 
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ताल्जुक़े में जो वाजीरी पुलिस नियुक्त की गई है उसके आदमी भीतर से स्वयं दरवाजे बन्द कर देते हैं 
और बाइर से भी ताले लगा देते हैं, जिससे डाकुओं को मूम हो जाय कि घर खाली हैं । बाइर जहा 
जा सा शोर हुशरा कि पुलिसवाले अपनी चारपाइयों के नीचे घुस जाते थे | फोटो की तसवीरों के द्वारा 
ये खारी बातें बिलकुल सच्ची साबित हुई । श्रव सरकार के आगे दो मार्ग ये। या तो यह इस प्रकार 
के भ्रमियोग लगानेवालों पर मुकदमा चलती, या चुप्पी साघकर अपने-श्रापको कुझूरवार साबित 
करती । जब इस प्रशर के झमियोग लगाये गये, दो बढ़ौदा-पुलिउ गावों से भटपट रियासत में 
हट ली गईं। ५९ ब्रिटिश पुलिस उसी प्रकार यनी रही और ताजीरी-कर के लिए सामान कुक करती 
रही । इसी समय बम्बई के गवनर लॉर्ड लायड भारत से चले गये और उनका स्थान सर लेसली 
विल्सन ने लिया। जब उन्होंने बोस्सद की कया मुनी तो यहां घत्ताल ह्ोम-मेम्दर को भेजा, जिसने 
सारी बातों की उसदीक कराई और उसी समय पुलिस इटा ली गईं। इधर देवर बाबा वललभभाई और 
स्वय्सेवर्ञों के पहुंचते ही बह! से गायद हो गया था| 
गुरु-कान्बाग 
इसके बाद घर्ष में दो महत्वपूर्ण घटनायें हुईं। एक सत्यामइ-कमिटी का गर्मियों में देश में 
दौग करना, भर दूसरी गुरु-का-वाग की घटना जो अन्त में हुई | शिरोमणि-गुरुद्वारा प्रवन्धक-कमिटी 
का मुधारक दल था । ये लोग अपने-आपको श्रकाली कहते थे। जो समातनी सिश्ख थे थे 
अपने-श्रापको उदासी कहते ये और गुरद्वारों के महन्द इन्दींका पच्च करते थे। सुधारक सिक्‍्ख सत्या- 
ग्रह करके गुरुद्वारों पर दखन करना चाहते थे | कुछ अकालियों ने गुर-का-बाग के गुरुद्वारे की जमीन 
का एक पेढ़ काट डाला | महन्त ने पुलिस से शिकायत की । पुलिस मे रह्ठा का भार लिया | अब 
सिक्खें के जश्पे अद्दिसा का व्रत लिये पुलिस की टरकड़ियें। के बीच में से निकलते और उन्हें गैर- 
कानूनी समुदाय की हैसियत से खूब पीटा जाता । देश में इस दृश्य से सनसनी मच गईं। मद 
श्रहिंता का पाठ था. जो भारत की वद वीर जाति पढ़ सदी थी जिसने यूरोप में जर्मनों से मोचे लिये 
थे श्रौर श्रप्नेजों के निमित्त विजय प्रास की थी। 
श्रकालियों के इस आ्रत्म-नियक्षेण की प्रशसा सरकार ने भी खुले दिल से की । दस वर्ष बाद 
भारतीय राजनीति में जिस लाठी-चाज को इतना प्रमुख भाग मिलनेवाला था उसकी कला में गुर-का- 
दाग में ही प्रयीणता प्रात्त की गई थी, अन्त में १६२२ के नपम्बर में सर गंगाराम नामक एक सज्जन ने 
यह जगद्द महन्त से पटूटे पर ले ली और श्रकालियों के पेढ़ कादने पर कोई ऐतगज न किया । 


सुत्याप्रइ-कमिटी ने देश-भर का दौरा किया। लोगों का उत्साह भंग न हुआ था। कमिटी के 
सदस्य जर्ई कहीं गये, उनका जोरदार स्वागठ हुआ | कमिटी ने भ्रपना काम समास करके रिपोर्ट 
पेश की । आरम्म में मदासम्रिदि इसकी च्चों १४ अगस्त की बैठक में करना चाइती थी; पर ऐसा 
न हो सका और दुछ दिनों बाद क्लकते में जब देशबन्धु दास की दूसरी कन्या के विवाइ के अवसर 
१९ दुछ लोग एकत्र हुए तो खानमी तौर से इसकी चर्चा को गई। कहते हैं कि इस झवसर पर 
पणिडत मोदीखाल मेहरू को सत्याग्रह के स्थान पर कौंसिल-प्रवेश के लिए राजीकर लिया गया। 
दल समय बाद जद रिपोर्ट प्रकाशिव हुई ठो पठा चला कि सब-के-सव सदस्यों के सामने यह प्ररव 
था कि कींठिल के लिए खड़ा होना चाहिए या नहीं! खिलाफत-कमिटी ने भी इसी ढंग की एक 
कमिटी कायम की, जिसने झपनी रिपोर्ट में कॉसिलों का बहिष्कार जारी रखने की सिफारिश की | 
सत्याप्रइ-डमिटी डी रिपोर्ट दैयार करने सें जो-छो शक्तियां दाम कर रही थीं उनके सम्दस्ध में विशेष 
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ही स्वेसयों बने हुए ये। न्‍्यय-विभाग को अपील करने से बुछ होने की सम्मावता थी, पर रण 
अपील को तैयार न होते ये। लोगों के विगढ़ उठने का एक कांस्ण प्रधानमंत्री शायर हे 
की स्टील फ्रेम श्वीच! थी। यह इसलिए दी गई थी कि श्रोडनल-सर्बूलर नामक एक गधील 
सारी प्रान्तीय सरकारों में शुमाया गया था । उनसे ऊ से पर्दों पर माग्तीय रखने के प्रभु पर ण्फ 
गई थी, जिससे मारत-सरकार सारी स्थिति पर विचार कर सके । यह बाद कही घुल गई ग्रौरघ॥ 
और इंग्लैएड के अफसर बिगढ़ सड़ें हुए । उन्हें शान्द करने के लिए लायद जाज॑ ने माप ब्रेक 
कि मारत की सिविल-सर्विस सारे शासन-ठन्त्र का प्रौलादी ढांचा है। उत्दोंने यह मी का ड़ 
समझ में वो ऐसा कोई समय न श्रायगा जब मारत ब्रिटिश-सिद्विल-सर्दिस डी सक्यदा ब्रा 
प्रदर्शन के बगैर काम चला सकेगा । ब्रिटिश-सिविल-सर्विस का इसी प्रकार सद्यठा प्रदन ड्से कह 
ब्रिटेन की भारत-रिपव बढ़ी भारी जिम्मेदारी को पूण करने के लिए आवश्यक है ये जे 8४7 
किये गये हैं. सो उस जिमदारी से छुटकारा पाने के लिए नहीं, बत्कि उसतों मास्वाविए गेट 
दार बनाने के लिए किये शये हैं| परन्तु वाहसराय ने भारत में अ्सन्तोष को शांन्व करी डे हि 
लायढ जा्ज से यह भी वदलवा लिया कि उनके इस माषय का पहले के दिये हुए आारहढनें न्क 
चोषणाओं पर कोई श्रसर न होगा । लैकिन एक के दाद दूसरी ऐसी घटमायें ऐवी चर मई 
उतेजना बरावर कायम रही । 
बोरसद-सत्याप्रदद ४ 
अं हमे ऐसे सत्याग्रह का जिक करना है जिसके साथ बोरखद का नाम घ हुआ. फ 
सत्याग्रह १६२२ में बोरसद में हुआ । कूछ दिनों से बोस्सद-ताल्खुका में देवर वादा दाम शाला 
हुआ डाकू उपद्रव कर रहा था । इधर एक मुसलमान डाकू उठ खड़ा हुआ शरौर देवरबाता के 
जे छापे मारमे शुरू कर दिये | पुलिस लाचार थी। सरकार ने अपना सबते बढ़िया पता ह 
पर नियुक्त किया, पर उसे भी सफलता न हुई । बढ़ौदा-पुलित भी उपद्रवियी का पता कप हर 
थी, क्योंकि बढ़ौदा रियासत बोरसद के बगल में ही हे । श्रन्त में ताहलुके हवा 
और रेवेन्यू श्फसरों ने मिल कर अपराधियों का पता लगाने वी एक वरढीब सोच नि & ले 
देवर बाढ़ को पकड़ने के लिए मुसलमान ढाकू को मिला लिया। मुसलमान डार्क ए हे ।भै 
हुआकि उसके पास दथियार रहें श्रौर ४-४ सशख्त्र सिपाही दिये जाये। अधिकारी यजी दे कै 
को पकड़ने के लिए. चोर मुकईर किया गया । पर पुलिस के इस नये संगी ने शपने 
इचियायों का उपयोग ठहमील में और भी धूम-घढ़ाके के साथ लूटमार करने मे ४ पहल! 
कहे 


दा 


अपयाधों की सख्या वढ़ी और अन्त में सरकार में सोचा कि इन अ्रपरर्धी 

साजिश दे । तहसील में दण्ड-स्परूप अतिरिक्त पुलिस बैठाई और एक भारी वाजीतिका वर ) 
पर लगा दिया और बह कर हमेशा झी बेरहमी के साथ चदूल किया जाने लगा। रे ह0हो 
नेवान्नी को पुलिस और मुसलमान डाकू के ममम्गैते का पता चला और भी बहहफाई हँ 
इस मामले हों सरकार को चुनौती दी। बह बोस्सद गये और लोगों से कर न देने को के रह 
को डाकुओं ने घायल किया था उनके शरीर से गोलियां निकाली गई तो ठावित हुक कि 
सरकारी हैं | अ्रव कोई सन्देद मरश कि डाकुओं ने सरकारी गोलियां और सर का 
उपयोग दिया दे । भी बल्लममाई पटेल ने २०० स्वयंसेवक रद दिन चौकी-एएण देंने डर कर] 
किये । लोग-दाग कई हफ्तों से शाम से ही घर्रो के दरवाजे बन्द कर लेते पे। भी का $ 
दरवाजे खुले रखने को राजी किया । गावत्ालों ने पोटो की उसवीरों द्वाय प्रभार्थिी हु 
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वाल्लुके में जो ठाजीरी पुलिस नियुक्त की गई है उसके आदमी भीतर से स्वय दरवाजे बन्द कर देते ं 
और बाइर से भी ताले लगा देंते हैं, जिससे डाकुओं को भूम हो जाय कि घर खाली हैं । बाहर जहां 
जद सा शोर हुश्रा कि पुलिसवाले श्रपनी चारपाइयों के मीचे घुस जयते ये। फोटो की तसवीरों के द्वार 
ये सारी बातें बिलकुल सच्ची सादित हुई | अब सस्कार के शआगे दो मार्ग थे! या तो वह इस प्रकार 
के भ्रभियोग लगानेवालों पर मुकदमा चलाठी, या चुप्पी साधकर अपने-श्रापकी कुदरवार साबित 
करती | जब इस प्रकार के झमियोग खगाये गये, ठो बड़ौदा-पुलिस गांवों। से भटपद रियासत में 
इय ली गई ) पर त्रिटिश पुलिस उसी प्रचार बनी रदी और दाजीरी-कर के लिए सामान कुर्फ कम्ती 
रही | इसी समय बम्बई के गवर्नर खा लायड मारत से चले गये और उमका स्पान सर लेसली 
विह्सन ने लिया । जब उन्होंने योरसद की कथा सुनी तो वहां उत्ताल द्योम-मेम्बर को भेजा, जिसने 
सारी बातों की दसदीक कराई और उसी समय पुलिस हटा ली गई इधर देवर बाबा बल्‍लममभाई और 
सपंसेवर्कों के पहुंचते ही वहां से गायब हो गया था। 
शुरु-कान्याग 
इसके बाद वर में दो महलपूर्ण घटनायें हुईं। एक सत्यागइ-कमिटी का गर्मियों से देश मे 
दौर करना, और दूसरी गुर-का-बाग की घटना जो अन्त में हुईं | शिरोमणि-गुरुद्वारा प्रबन्धक-कमिटी 
सिबखों का सुधारक दल था । ये लोग अपने-झापकी अकाली कहते ये । जो सनातनी सिख थे ये 
अपने-आापत्रो उदासी कहते थे और गुरुद्वारों के मइन्ठ इन्हींका पक्त करते थे। मुधारक सिक्स सत्या- 
प्रह करके गुरुद्वारों पर दस्वल करना चाहते थे | घुछ झवालियें! ने गुरु-का-बाग के शुरुद्वारे की जमीन 
वा एक पेड़ फाट डाला । महन्त ने पुलित से शिक्रायद की | पुलिस ने रक्षा का भार लिया। झब 
सिनर्खों के जश्पे ग्र्विसा का ब्रत लिये पुलिस की टुकड़ियें। के शीच में से निऊलते कौर उन्हें गैर- 
कानूनी समुदाय की देसियत से खूब पीटा जावा देश में इस दृर॒प से सनसनी मच गईं। यद 
अहिंसा का पाठ था. जो भारत की यह बीर ज्यति पढ़ झछी थी जिसने यूरो में जर्मनो से मोचे लिये 
ये औ्ोर श्रभेजों के निमित्त विजय प्राम की थी । 
अंवालियों के इस आत्म-नियंत्रण की प्रशंसा सरकार ने भी खुले दिल से की । दस वर्ष बाद 
भाग्तीय राजनीति में जिस लाटी-चार्ज को इतना प्रमुख माग मिलनेवाला था उसद़ी कला में गुर-का+ 
बाग में ही प्ररीणता प्रास वी गई थी. अन्त में १६२२ के नरम्दर में सर गंगागम नामक एक सज्जन ने 
बह जगह महन्व से पटटे पर ले ली और ध्रतवालियों के ऐड़ काटने पर कोई ऐठगज न किया | 


शत्पाप्रह कमिटी ने देश-भर का दौय किया। लोगों का उत्साए भंग न दुच्ला था | कमिटी के 

रद॒ष्य जहां बहीं गये, उनता जोरदार श्वायठ रु | कमिटी ने अपना काम समास करके रिपोर्ट 
पैश की । झारम्स में महासमिति इसदी चर्चा १४ अगस्त की बेठक में करमा चाइती थी; पर ऐसा 
न हो शु्म झौर मुथ दिनों शद कलडइने में जब देशरन्यु दाठ की दूसरी कन्या के विरद ह झदसर 
पर भुष्द शोग एज हुए ठो स्वानगी होर से इसर चर्चा ढो गई । कहते हैं कि इस असर पर 
परिषद मोडीलाल मेक: करे शत्याभ्रइ के रणन पर ऑॉठिल-प्रयेश के लिए राजी कर लिया गया। 
इुष्द धमर बाद ३ रियो प्रसशित हुई हो पठा चला हि. सब-ऐे-सब शदस्पों के सामने यश पशन 
था डि दासिल केकिएप. « झमिटी ने भी इसी दंग डी एक 
कमिटी - क्‍ पे सखने ढी सिपपरिश की । 
में टच 


म०्१ डाप्रिस का इतिदाम ; भाग ३ 


इशगे डी पो! चायरपच्दा मरी है। हो, दृशना झपरप बहमा परेया हि१ कई आस एर्िए से 
॥रादी थी। रापाप्रदक मिटी की #िग्ररिों नौये दी ऋाएी हैं +-- 
__ ॥, सत्याप्रद--देश दिल्दाल ऐोटे वैशामे पर वा णमविह-हापापह डे लिए वे गौ, 

ही तिगी शाए कासूस का भेग सा हिी लाग कर डी गै/-चदायगी । हुए दिर क 
प्रास्तीय काग्रेठ"पर्िटियों को ध्विश्यर दे दिया स्यव हि पद मदासाम्टी डी कदम बसली 
पुरी होवी हों वो मे चपनी जिम्मेदारी वर छोटे रैमाने पर सा्ूदिइ-मायमह दी मंदी दे बड़े 

३. कौंमिलअपेश--(च) दांम्रेत धौर खिलाफ चपने गया कई धियन में मं पे 
पोषित कर दे हि चूंकि ईविलों ने ऋपने पहसे सात्र (लिशान)के द्वारा यर दिश्य दिया है हि (80 
पता और पंजाव-सम्पस्धी ब्यादवियों ढी दादर्सी दकायट बन रही हैं. शगस्प थी शी हनी! 
माधक हो रही हैं, चौर जनता हे लिए बड़ो कश्दापिनी सायिव हु हैं; इवालए धरिकिरर 
योग के दिद्धाम्तों का पकाई के साय पालन ढरते मुए, डिगसे सरिष्य में देशी मुणायां ने उरी 
निम्न-लिलित उपायों से काम सेना चाहिए-- न > 

(२) चराइयोगियों को उम्मीदयारी के लिए पंजाब और लिलाफ़व ही ज्वार्दीवोों ही गा 
चौर वत्काल खराग्य-प्राति $ शद्देश से खड़ा हेवा चादिए और श्षिक-से-झ्रधिक सर्दी मे एुए' 
यो बोशिश करनी चादिए । हे 

(२) यदि असइयोगी इतनी अषिक सल्या में पहुंच जायें दि उनके कौर कोर कि ग 
सके हो उन्हें कॉसिल-भवन में जाकर रैठने के बजाय एक साथ वहां से चले श्राना चाहिए प्रो 
किसी बैठक में शरीक ने होना चाहिए । बीच-रीच में वे कौलिलों में केवल इसलिए जय हि 
पिक्त स्थान परे ने शो सके कत 

(३) यदि श्रसहइयोगी एठनी संझपा में पहुंचें कि अधिक दोने पर भी उतके किना की ड् 
हो सक्रता हो, -तो उन्हें हरेक सरकारी कार्रवाई का, जिठमें बजट भी शामिल हो, विशेष कला चादि 
और केवल पंजाब, लिलाफव झौर खराज्य-सम्बन्धी ध्रशताव वेश करने चाहिए! 

(४) यदि अ्रसहयोगी थल्पसंख्या में पहुंचें तो उन्हें वढ्ी करता चादिए 
गया है, और इस प्रकार कौंसिल के बल को घटाना चाहिए ॥ ; 

नई कौखिलों का निर्वाचन १६२४ की जनवरी से पहले मे होगा। इसलिए इमाए प्रा 
कि कंं्रेस का भ्रधिवेशन १६२३ के दिसम्बर के श्रन्तिम सप्ताद के बजाय पहले सप्ताह मे हो, परी 
यद मामला एक यार फिर उसमें वेश किया जाय जिससे नि््राचन के सम्बन्ध में कांग्रेस श्पना 


वक्तब्प दे सके । ह' ५ 5 

५. (दकीम चजमलखों, पं० भोतीकाक नेहरू और भी विद्टलभाईं पटेल की सिफरिश 

+ (श्र) कौंसिलों के बहिष्कार के सम्बन्ध में कांग्रेस को नीति में किलो प्रकार का परिववेत' 

होना चाहिए । | 

(० एस० ए० अंसारी, चक्रवर्ती राजगोपालाबये, श्री एस० कस्तूरी रंगा भ्रायंगर की सिफ़ारिए, 

३, स्थानिक संस्थायें -इमारी सिफारिश है कि व्यिवि को साफ करने के लिए बह यो 

करना वाशूतीय है कि असहयोगी रचनात्मक कार्यक्रम को श्रमली शक्ल देंने के लिए स्युनित्तिय लि" 

टियीं, जिला और लोकल बोडों की उम्मीदवारी के लिए खड़े हों, पर्च आसहयोगी सदस्यों के वह 
आचरण के सम्बन्ध में श्री किसी खास दंग के नियम-उपनियम न बनाये ज्यये। हा, यह जहगी 

कि मै धान्वीय और स्थानिक कांग्रेस-संस्थाओं के साथ मिल-जुल कर कास करे । 


जो मे रे में व 


जला 


न 
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« : ४. स्कूल-काल्लेजों का यद्दिप्कार-स्कूल-कालेजों के सम्बन्ध में हमारी विफारिश है कि 
इस मामले में बारडोली के मदिष्कार-प्रस्ताव का पालन करमा चाहिए और मौजूदा जोरदार प्रचार 
बन्द करके विद्यार्थियों को स्कूलों और कालेजों का बहिष्कार करने की सलाह न देनी चाहिए । जैठा 
कि प्रस्ताव में कद्य गया है, दर्मे अपने राष्ट्रीय-विद्यालय श्तने उत्तम बना देने चाहिएं कि विद्यार्थी 
खयं ही सरकारी स्कूल-कालेजों से खिंचकर यहां चल्ले श्रार्ये | हमें फिकेटिंग श्रादि उम्र उपायों का 
अवूलम्बन न करना चाहिए | 

« ४. अदालतों का बहिष्कार--पंचायतें स्थापिठ करमे की कोशिश करनी चाहिए और इस 
और लोक-प्रवृत्ति जाग्रव करनी चाहिए । 

। हमारी यह भी सिफारिश है कि इस समय बकीलों पर जो प्रतिबंध लगे हुए हैं, वे उठा 
दिये जाये । 4; 

६, मजदूर-संगठन--नागपुर-कांग्रेस-द्ारा वास किया गया प्रस्ताव नं० ८ तत्काल अमल 
में लाना चाहिए । 

” ७, आत्मरक्षा का अधिकार (श्र) हमारी सिफारिश है कि कायूत के भीतर श्रात्म- 
रचा करने की खतन्त्रता सबको दी जाय। हां, जब कांग्रेस का काम कर रहे हों, या उसके सिलसिले 
मैं कोई अवसर उपस्थित हो,तो दूसरी बाद है | पर इस बात का हमेशा खयाल रहे कि इससे खुललम- 
खुल्ला हिंसा की नौबत न था जाय । धम्म के मामले में, स्त्रियों की रक्षा करने में, या लड़कों और 
पुरुषों पर श्रनुचित अत्याचार होने पर शारीरिक-यल का प्रयोग किसी दवालतर्मे मन्रा नहीं है| 

(श्री विहलभाई पटेल को दोौरकर सबकी सडमति) 

(श्रा ) असदयोगियों को कानन के मीतर आत्म-रक्षा करने का अ्रधिक्रर रहना चाहिए, 
शर्व हि यही रइनी चाहिए कि इससे सामूहिक दिखा की नौबत न भ्रा जाय । और किसी प्रकार की 
शर्तें न होनी चादिए। 

( श्री विदृक्षभाई पटेल ) 

८. अभगेजी माल का बहिप्कार--(श्र) हम इसे सिद्धांत-रूप में स्वीकार करते हैं और 
सिफारिश करते हैं कि इस प्रश्न को विशेषजों के सुपुर्द करना चाहिए श्रौर उनकी विशद रिपोर्ट 
कांग्रेस के पहले थ्रा जानी चाहिए । प्ज़् 

के (चक्रवर्ती राजगोपाकाचार्य को छोड़कर सबकी सट्मति) 

(बा) विशेषज्ञों के सारी वार्तों के सम्रद करने और उनकी जांच-पढ़ताल करने में कोई दाम 
नहीं है, परन्तु महासमिति-प्वाण सिद्धाव-रूप में स्त्रीकृति होने से देश को गलतफद्मी होगी और श्रादो- 
छन को हानि पहुंचेगी /” 

(बक्रवर्ती राजमोपालाचाये) 

इस पर से यह शर्ट हे कि असहयोग के पुणने और नवीन दल समान रुप से बंटे हुए थे । 
पर दोनों ये असहयोग के ही दल, और सरकार से सहयोग करने भो दोनों में से कोई दल तैयार न 
था। अन्तर केवल इतना ही था कि नवीन दल असहयोग की कमान में ए। दूसरी डोरी चढ़ाकर उससे 
मौकरशाह के रद किलो के भीठर से ही ठीर छोड़ने का' समर्थक था। रपानिक बोडों के नि्ाचन 
के सम्बन्ध में जो ठिफारिशें की गई उनही वल्यना दो पहले ही से की जा सकती थी | कांग्रेसियों श्रौर 
असह्योगियों ने भ्युनिस्पिलिथ्यों और स्थानिऊ बो्ों के लिए खड़ा होना आरम्म कर दिया था 
सफल होने पर मे असदालों में खदर भर मौकरों के लिए खादी की वर्दियाँ के स्यवद्वार पर जोर देते, 
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कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। हां, इतना श्वश्य कहना पढ़ेया कि कर बाज्लि शक हि 
कर रही थीं सत्याग्रद-कमिटी की सिफ्ारिशें नीचे दी जाती ईैं :-- की 

$, सत्याप्द--देश फिलझल छोटे पैमाने पर या खामूहिक-सत्याग्रइ के लिए तैयार तो ह 
जैसे किसी सास कानून का मँंग या किसी खास कर की गैर-अ्दायगी। इम सिफ्ररिय 4 ५ 
प्रास्तीय काम्रेस-कमिटियों को अधिकार दे दिया जाय कि यदि मझसमिति की इक ५५ 
पूरी क्षेती हों दो थे श्रपनी जिम्मेदारी पर छोटे पैमाने पर सामूहिक-सत्याग्रह की में: रा 

२ कौंसिल-मवेश--(शञ्र) कांग्रेठ भर खिलापत अपने गया के श्रषिवेशनों कि 
धोषिव कर दे कि चूंकि दॉसिलों ने अपने पहले सत्र (सेशन)के द्वारा यह दिखा दिया हे किवे 
कत श्रीर पंजाब-सम्वन्धी व्यादवियों की दादरसी रुकावट बन रही हैं, खग़ज्य की शो घर 
बाघ हो रही हैं, और जनता के लिए बड़ी कष्ट-दायिनी साबित हुईं हैं; इकलिए अंक 
योग के छिद्धास्तों का कड़ाई के साथ पालन करते हुए, जिससे मविष्य में दैसी बुायो नी 
निम्न“लिखित उपायों से काम लेना चाहिए-- - बी दाह 

(१) श्रसहयोगियों को उम्मीदवारी के लिए पंजाब और खिलाफ की ज्यादवियी ४ 
और तत्काल खयस्य-प्राप्ति के उद्देश से खड़ा होना चाहिए और अधिक-से:अधिक हवा 
की कीशिश करनी चाहिए । | । 

(२) यदि श्रसदयोगी इतनी श्रधिक सख्या में पहुंच जाय कि उनके बगैर कोर # 
सके वी उन्हें कीसिल-भवन में जाकर शैठने के बजाय एक साथ वहां से चले शआ्राना चाहिए 
किसी बैठक में शरीक मे होना चाहिए। बीच-बीच में वे कॉलिलों में केवल इसलिए जार 
रिक्त स्थान पूरे न हो सके । 

(३) यदि असइयोगी हतनी सख्या में पहुंचें कि श्रधिक होने पर भी उसके हिना श 
हो सबता हो, वो उन्हें हरेक सरकारी कार्रवाई का, जिसमें बजट भी शामिल हो) विगेध के 
श्रौर पैयल पंजाव, खिलाफत और खराज्य-सम्बन्धी ग्र्ञाव पेश करने चाहिएं । #० व आार 

(४) यदि श्रतहयोगी अल्प्सस्या में पहुंचें दो उन्हें बटी करता चाहिए जो मै! * 
गया है, और इस प्रवार कॉसिल के मल को घटना चाहिए | प्रतावी 

* ॥ह दखिलों का निधोचन १६२४ की जनवरी से पहले न होगा। इशलिए तर कै ५ 
कि काप्रिस का अ्धिरेशन १६२३ के दिसम्वर के श्रन्तिम रुप्ताद के बशाव पहले कम पर्स 
गई मामला एक बार फिर उसे वेश किया जाय जिससे निर्वाचन के सम्ब्ध मैं कॉपर 


वत्तम्य दे सके | है ॥| 
(दबीम अजमकखों, पं० भोतीजाज मेदरू भौर भी विद्लमाई पटेश डक कि 
(शा) हॉफसर्लोी के शदरिष्कार के सम्बन्ध में कांम्रेस की डिसी प्रकार ऋ ५ 
होना चाहिए । किए, 
(दा० पम० ए> भंसारी, चज्दर्र शाजगोपासाचाय, 
३, स्थानिक संस्थायें -इमारी सिफ्ररिश हे 
करन पदिनीप दै हि अमइयोगी रचनात्मझ 
टियो, जिस्य और लोवल डोड़ों डी उम्मीदकारी के + 
आचरण के गरसन्‍्प में चभी दिमी रूदस ढंग * * 


हि ने प्राम्दीष और स्थानिर ढ़ोम्रेस-सस्पाओों ह हू 


््क 
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को देश-भर में गांधी-दिवस सनाया जाता रहा । एक दूसरी मइलपूर्ण घटना यह हुई कि जवाहरलाल 
नेहरू युवराज का बद्दिष्कार करने के क्िलसिले में मिली सजा मुगतकर लौटे तो १६२२ की मई में उन्हे 
फिर गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया । उनकी गिरफ्वारी के वारण्ट पर वही चिर-परिचित १२४० 
लिखा हुआ था । पर उनपर मुकदमा चलाया गया ।“घिमकाने और रुपया वसूल करने की कोशिश 
अं सहायता देने” के लिए ! उन्होंने एक ब्याख्यान में विदेशी दूकानों पर घरना देने'का इसदा जाहिर 
भी किया था | उन्होंने एक कमिटी की मीटिंग का समापतित्ल मी ग्रहण किया था, जिसमें कपड़े के 
व्यापारियों से अपने नियमों के अनुसार जुमोना सायमे के लिए एक पत्र लिखने का निश्चय किया 
गया था । माभला ताजीरातदिन्द की रे८+ घाय के अनुसार चलाया गया | असली बाद यह थी कि 
उनपर विदेशी कपड़ों को दुकानों पर पिकेटिग करने के लिए. मामला चलाया जा रहा था । उन्होने 


” १७ मई १६२२ को अदालत में यहा ही सुन्दर दपान दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि किस प्रकार 


अब से दस साल पहले वह हैरो और कैम्क्रिज की सम्यता में पले हुए अंग्रेज शो गये थे, श्रौर किस 
अकार दस वर्ष के समय में भारत-सरकार की वरमान शाम प्रणाली के कट्टर शत्रु ( बागी ) ही गये। 
उन्होंने कह्ा--“मुके अपने सौभाग्य पर स्वर ही आश्चर्य होता है । स्वतत्नता के युद्ध में भारत की 
सेवा फरना बड़े सौमाग्य की शत है । और उसकी सेवा मेहात्मा गाघी जैसे नेठा के नेतृल में फरना 
दुगुने सौभाग्य की खाठ है । परन्तु प्यरे देश के लिए कए खइना | किसी भारतीय के लिए इससे 
गढूकर सौमाग्य और क्‍या द्वों सकता है कि अपने गौखपूर्ण लक्ष्य की सिद्धि में उसके प्राण 
घवले जाय।” 

१६२२ की गया-काम््रेस इर प्रंकार से अपने दंग की नियली थी | 

प्रतित्निधियों में जि शाव को लेकर सबसे ज्यादा हो-इल्ला मचा और सबसे श्रधिक सत-मेद 
उपरिषत हुआ वह कीसिल-प्रवेश सम्बन्धी समस्या थी। कलकते वालो मदयर्सामावि को रैठक में यु 
समस्या कांमेस के श्रवसर के लिए मुल्तत्री कर दी थी। कांग्रेस को इस मामले पर और श्रन्य मामलों 
पर निर्णय करने के लिए पांच दिन तक बेठना पड़ा। कुछ लोग ऐसे थे जो सममते थे कि याँदे 
कीसिल-प्रवेश की इजाजत दे दी गई हो असदयोग को योजना मगर हो जायगी, इसलिए वे इस बात 
पर जोर देते थे कि कॉसिल-प्रवेश-सम्वन्धी प्रतिबन्‍्ध न उठाया जाय! कुछ ऐसे बुद्धिशालो व्यक्ति थे, 
जो कहते ये, कि हम कौसलों में जाकर ने शाप झेंगे न स्थान ग्रहण करेंगे और इस दंग से शत्रु को 
पराजित फर देंगे। इसके याद उन जोशीले राजनीविर्शों कौ बारी थी, जो कहते ये हि हम डीसिलें! पर 
कब्जा कर लेंगे, मत्रि-मंइलों भर मंत्रियों को तइस-नहस कर देंगे, शेर को उसकी भाद में जाकर परा- 
जिंठ फरेंगे, रपये की भजरी न देंगे ओर घिरुआर का प्रस्ताव पाथ करेंगे,भऔर सरकारी यत्र का चलना 
असम्भव कर देंगे। 

देशबन्पु दास ने ज्ये भाषण पढ़ा वह सके, अध्ययन और व्यावद्षरिक ग्रोदशंवाद में श्रपना 
सानी नदी रखता। ययपि असहृयोग की नाव वो दूसरी ओर ले जाने के विष्द नेक शक्तिया बट गई, 
सो भी एस० भीनिवास भ्रागगर झौर परिष्ठत मोतीलाल नेहरू ढौ प्रतिभा के दायशूद वह कब अपने 


५ पस्ते चलती रहे । एस* भीनिषास आर्ययर ने संशोशन ऐश दिया कि कॉमेंी उम्मीदवारों के लिए. 


डे हों परन्तु डीविलों में स्थान प्रदथ न करें | परिदठ मोतीलाल नेहरू कशु शर्तों के साथ इतपर 
रजभन्द हे शपे । भीनिषाह आयंगए ने एक वर्ष पाने मदरास-ॉीसिल से इस्तीफा दे दिया या, 
अपना एश्वकेट जनरल का पद ओर सी* कार ६० की उगाधि स्यग दी थी झौर बधाइयी को क्यों 
के सभ्य आन्दोलन में पर रक्‍्ला था। लिकाफठ बाले जमेयव उल-उनेमा के बमाव में ये, जिवने प्ठदा 
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मिल न कस श्रेय ममनू है, हयम नहीं है! पर गया में किसी की ने घली।गईः 
डा पाये घोर दोरदीय था) इर किसीका यह डिशगत या ढ्ि कांग्रेस ढा अपने सेवा के झतर 
ऐउसे पी मति पीठ दिखाना इतप्नग होगो। लगाव मोदीलाल गोष और ब्रसिक्दस्प ई7 
दार के हरी समन प्रदरट करने के बाद गांधीजी श्रौर उनके टिद्ान्तों को लाधुवाद दिया गए। 
श३ भषालियों की उनही अताघारण यीरा और श्रन्य राजमैतिक कैदियों को उसे परत 
का मुन्दर उद्यश्स्य पेरा परने के लिए प्रशाता की गई। कमालपाशा को उसकी सफलता $हं 
घह्टाईं दो गई। इोठिलो का यहिफकार करने को कहा गया | सरकार को चेतावनी दी गई कि मर 
झांपि छा न के, और लोगों को भी सावधान डिया गया और नामधारी कखिलों हे यम प दो 
ढिये गये नोकरशाही के ऋण थे रूपया न लगाने के लिए कहा गया |, गठ नवसवर की मरा 
सत्याग्रए-सम्सन्धी प्रस्ताव की एक प्रकार, से पुष्टि की गईं । इस बीच में देश से इस कार्य हें 
रुपया झौर झादमी एकत्र करने को कद्दा गया । कालेजों भर श्रदालतों का बहिष्कार जारी ये 
नपम्दर में झ्रात्मरक्षा-सम्बन्धी अधिकार के दिपय में जो कुछ निरिचत किया गया या उठे मन 
गया ।मजारों छा संगठन करने के लिए एगड्ररूज साइब, भी सेनगुप्त और चार दूतरे तरस 
कमिटी बनाई गई जिसे शरावर्यउ्ठानुसार "बढ़ाया जा सकता था। दक्तिण-श्रफ्रीका गौर थाई 
कांग्रेस-संध्याह्ों को कांग्रेस के साथ शामिल किया गया और उन्हें कांग्रेस में कूमशः १९ कर र' 
गिधि भेजने का झषिकार दिया गया | , 
जिस समय देशबन्धु दास मे गया-काम्रेत का समापतित्व ग्दण किया यां उसे हम | 
दब में यास्तत्र में दो महत्वपूर्ण कागज थे । एक था सभापति का मापण और दूसय या (भारी 
है श्याग पत्र, जिसके साथ उसकी स्वगज्य-पार्टी के नियम-उपनियम भी ये | यह किसीको आए 4 
कि दारा जैसे स्यक्तित्व का पुरुष, परिडव मोतीलाल नेहरू और भी विइलमाई पटेल जेऐ दो 
हादपियों का सद्षरा पाकर भी, जमता के श्रागे चुपचाप सिर झुआ देगा और कोठिल 
लिए गाजी ही जायगा । फलतः एक पार्टी बनाई गई ओर कार्यक्रम तैयार किया यया। भी एव 
जिमी पंगाल्न की प्राग्तीय कॉल पर कब्जा करने का काम रहा और नेहरूडी औ शिदी 
(शिमला पर धाया बोलने का काम दिया गया [ है 
१६२२ का साल खत्म फरनेंसे पहिले यहां यजनैतिक केंदियों और जेल के नियमों की हि ड्ब 
ढक होगा। पिछले|सालों की तरह श्रव सरकार राजनैतिक शब्द से उतना नहीं इचती थी ॥उन्के 64 हा 
इभिक उदारता का व्यवक्षर किया जाने लंगा। पर इनमे ने छैदी शामिल न थे जो हिललम कर, 
लिए, या अगीन-जायदाद आ्रादि के मामलों मे या हैंनिक्नो या पुलिसको पुरश्यने के मामले मेंददा है 
इतने पशकाने के सिलएले में दणिदत हुए थे! किस कप खूब कहा लगार किय 
ऋण, शिष्षानतामाजिक्‌स्षिवि श्रौर चरिव ५ ऊतर निर्भर किया गद्य।इस का जे जलर 
रहो फैडशें के लग खला जाता था श्र उन्हें पुखऊे रखने, झर्द्र जमा खत हवा 
२ चिद्षियां लिसने और इष्ट-मित्रों से उच्टऋव करते की अर 


सरेदज १तो,शमपनाप्प को कर 
हु रे । इमने मारत्सरस्यर को इस सारी शिया 
मे. ३६३ कास्प एरिधए ऐे गरी दिया गया । इम पक ब्ट 


हुई।.. >५एकोशई शा है हि उनशा पालन जेल-अविऋरिप: ने झंडा 
है- 8, *«+झ, जे इ:ए के। दाद फो तो सख्परने यजनेतिक शन्द हे 
छिस प्रकार ५. + ५ 
वेसैपुट छूट न ग... ०. -+ 

के 


दर 
मानने से इनआर का * 
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कॉसिलों के भीतर श्रसहयोग--१६& २ ३ 
सममौते का यत्न 


देश के राजनैठिक वातावरण को १६२३ के आरम्भ में साम्यदाविक मत मैदों मे फिर गंदा 
कर दिया या। १६२२ में मुलवान में दंगा हो ही चुका या। १६२३ क मुहरंतों में बगाल झीर पंजाब 
में मयकर दंगे हुए। १६२२ में खिलाफत के प्रश्न का अचानक श्रंत हो गया था। १६२२ के 
अकनूबर में मुदानिया में भ्रस्थायी संधि हुईं | २० नतम्दर को छूसान में मित्र-राष्ट्रों की एक परिषद्‌ 
हुई । यद्वा दो मद्दीमे तक बातचीत दोोती रही। इसी श्रवसर पर शंगोरान्सरकार के प्रतिनिधियों ने 
मगर के न्शासन की बागडोर अपने हाथ में ले ली और तुर्की के सुलतान को एक अग्रेजी जद्माज में 
छिपकर प्राण बचाने के लिए मालय भागना पढ़ा | उसके विदा होते ही वह सुलतान और खलीफा 
दोनों पदों से ब्युव कर दिया गया | उसका मठीजा अ्रम्दुलमजीद एफेन्डी नया खलीफा चुमा गया । 
मुलवान का अल्तित्र समाप्ठ हो गया और तुर्की में प्रजातन्‍्त्र हों गया | इस पकार खिलापत सिर्फ 
मजहयी बातों तक ऐी सीमित रह गई।* 
गया में श्रारितर्तनवादियों की जो विजय हुई वह स्थायी साबित न हुई । १ जनवरी १६२१ 
को मद्रासमिति ने निश्चय किया कि ३० अप्रैल १६२३ दक २५ लाख दपया एकत्र किया जाय 
और ५०,००० ध्वयसेत्रक मरती किये जांय । कार्य-समिति के जिम्मे यह खाया काम सखींपा गया । उसे 
यह भी भ्रधिकार दिया गया कि दुकी की श्वसस्‍्पा के कारण यदि कोई खास मौका श्रा पड़े तो 
सत्याग्रह सम्बन्धी दिल्‍ली की कड़ाई को दीला कर दिया जाय। डा० अ्न्सारी को दूसरी बैठक के 
लिए एक राष्ट्रीय-पैक्ट का मखविदा तैयार करने को कहा गया | परन्तु सबसे अधिक जरूरी दात 
समापति का त्याग-पत्र था | उन्होंने पहले ही विपय-समिति को अपनी स्वराज्य-पार्टी बाली योजना 
बता दी थी,इसलिए पद-त्याग श्रावश्यक ही था । पर त्याग-पत्र पर विचार मद्ासमितठि की २७ फरवरी 
१६२३ को इलाहाबाद में दोनेवाली बैठक के लिए स्थगरिव कर दिया गया। इस बैठक में 
आपस में समभौता करके दोनों दलों ने निश्वय किया कि ३० ग्रप्रैल तक किसी और से कीसिल- 
सम्बन्धी प्रचार-कार्य न दो श्रौर इस बीच में अपने-अपने कार्य-क्रम का बाकी हिस्सा दोनों दल पूरा 
करने को स्वतन्त्र रू | कोई किशी के काम में दइखल न दे | ३० अप्रैल के बाद जैत्ञा तय हो उसके 
श्रमुसार दोनों दल अपना रवेया रक्खे।. - 
> इस समय तक मौलाना श्रबुलकलाम आ्राजाद और परिदत जवाहरलाल नेदरू जेल से छूट 
गये थे । मदासमिति ने यह समभगैठा करने के लिए दोनों को घन्यवाद दिया | 
इधर कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम जोर-शोर से फैलाया गया | इस काम के लिए जो 
शिष्ट मढल नियुक्त किया गया था उसमें बाबू यजेन्द्रपखाद, चक्रर्ती यजगोगलाचार्य, सेठ जमनालाल 


हा टः 
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निकाला था कि कौंसिलअवेश ममयू है, इशम नहीं है। पर गया मैं किसी की मे चली! मर 
का चारे ओर दौर-दौरा था । हर किसीका सह विश्वास था कि कांग्रेस का ऋपते नेता के ऋतु 
होते ही उसके प्रति पीठ दिखाता कृतष्नवा होगी । स्वगोंय मोदीलाल घोष और गब्रसिपनचर गा 
दार के प्रति सम्मान प्रकट करने के बाद गाधीजी और उनके तिद्वान्तों को साधुवाद दिया गए ) 

शहीद श्रकालियों की उनडी अवाघारण वीरता और अन्य राजनैतिक वैदियों की उतरे 
का सुन्दर उदाहरण पेश करने के लिए प्रशंठा की यई। कमालप्राशा को उतकी सफलता 
बधाई दी गई) कौसिलो का बहिष्कार करने को कहा गया | सरकार को चेठावनी दी गई हि स््पर 
अधिक ऋण न ले, और लोगों को मी सावधान किया गया श्रोर नामघारी कॉसिलों के नाम 7 ४० 
किये गये नौकरशाही के ऋण में दपया म लगाने के लिए कट्दा गया !, गठ नव्र डो महवसक हा 
सल्यामइ-सम्बनधी प्रस्ताव की एक प्रकार से पुष्टि की गई । इस दीच में देश से 'इस डाये के हि: 
रुपया और आदमी एकत्र करने को कहा गया ! कालेजों और थदालर्तों का बहिष्कार जारी एा ४ 
नम में झात्मरता-सम्बस्पी शधिआर के विधय में जो कुछ निश्चित किया गया था उसे मर हि 
गया । मजदूरों का संगठन करने के लिए एय्डटरूज साइब, ओ सेनुप्व और चार वृपरे तस्सो ह' 
कमरिदों बनाई गई जिसे झावश्यरुतानुखर “बढ़ाया जा सकता या। दक्षिय-भ्रफ्रीकं भौर रे 
ऋेंस-संस्थाओं को ढांग्रेंस के साथ शामिल किया गया और उन्हें काम्रेस में कमशः है श्र २ 
निधि भेजने का अधिकार दिया गया | हक 

जिस समय देशरत्धु दास मे गया-कामेस का समाप्त ग्रहण किया था 55 सम। रे 
जद में वास्तव में दो महत्वपूर्ण कागज थे । एक था समार्पद का माषण और दुष्ट था हमार 
से स्माग पत्र, जिसके साथ उनकी स्वराज्य-पार्टी के लनियम-उपलनियम भी ये | यह कितीडे भार न । 
कि दास जैसे ब्यवितत्व का पुरुष, परिडव मोवीलाल नैहरू श्रौर भी विहलमाई पटेल हे 
अआद्मियों का सहारा पाकर भी, जनता के आगे चुसवाप शिए कुध देगा और कॉमिल हितों 
लिए जी हे जायगा। फलतः पक पार्टी बनारे गई शोर डायेकम तैयार किपा गया। भी ६४ 
हिप्मे बंगाल की प्रान्तीय झोविल पर कम्शा झुसने का झाम रह शोर मेहरूजी हो शिती है 
शिमला पर घावा बोलने का काम दिया गया | 

१६२२ ढा साल लम्म झरने से वहिले यहाँ राजनैतिक ढोदियों चर जेल के दिवमी ढा जिई 
टोड होगा। पिद्नेखलों गी सर भव सरकार यजनेविक शब्द से उतना नहीं बचतो थी।उतोे छाई 
आधिई उदारता का म्थादार हिया जाये लगा। पर इनमे मे ड्रैटी शामिल न पे हो लीक कार ई 
लिए, या जमीन-छापराद आदि के मममली मे या शनि या धुलिसका एुसलाने के मामे मै।घए हि“ 
दगती प्रमयगी के पिल्ततने में दाविदत दुए से। दिय कैदी के शाप हैसा स्ववार दिया काका ठ7/ 
कपयण, शिक्षा-्सामजिइ रियाति और चरिय ७३४ विरेर दिया गदावईत याद बुते डुए झरे हे 
पमू>ओ है दरों से अलग ररस्थ स्पष् पा और उन्हें पुराओ बचने, अपना खामा स्शने बोर (4 
इसप्यल करने,सरप-हमद एएए कदियों लिखने और इच्ट-मित्री हे मुख/झात करने डी अधि$ ६: 
हाई उन्हें $टिन एरभम के बरी हि यहा इसने सारत-सरढार डी इस री द्वापी को हि! 
हय से एल निए (इिएए है ६ उतध धरत केक छू पिद्रियों ने भ्धिई/टट दे, इक हे ससबत्प में ते 7 
हमर हि आ, ने ३ $ग। ९/ई को है! 7 कप मे दि श्पेविका शब्द ही आनने में इनाआर कर हि 
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कॉसिलों के भीतर असहयोग--१ & २३ 
सममौते का यस्न 


देश के राजनैतिक वातावरण को १६२३ के आरम्भ में साम्प्रदायिक मत-मेदों ने फिर गदा 
कर दिया था | १६२२ में मुलदान में दगा हो ही चुका था। १६२३ के मुहरंमों में बगाल और पजाब 
में भयकर दगे हुए। १६२२ में खिलाफत के प्ररंन का भ्रचामक श्रंत हो गया था। १६२२ के 
अक्तूबर में मुदानिया में अश्यायी सधि हुई । २० नवम्बर को लूसान में मित्र-राष्ट्री की एक परिषद्‌ 
हुई । यहां दो म्दीने तक ब्रावचीत होती रही | इसी अ्रवसर पर अंगोरा-सरकार के श्रतिनिधियों ने 
नगर के “शासन की बायहोर श्रपने हाथ में ले ली श्रौर दर्की के युलतान को एक श्रप्मेजी जद्माज में 
छिंपकर प्राण बचाने के लिए मालय मागना पढ़ा | उसके दिदा ऐते शी वद सुलतान और खलीफा 
दोनों पर्दों से ब्युठ कर दिया गया । उसका भवीजा अब्दुलमजीद एपेन्डी नया खलीफा चुना गया । 
मुलठान का अस्तित्व समाप्त हो गया शोर तुर्की में प्रजातन्त्र हो गया | इस अकार खिलाफत सिर्फ 
मजहबी बर्तों तक ही सीमित रह गई।|* 

गया मे श्रारिवर्तनवादियों की जो विजय हुई वह स्थायी ताबित न हुई | ३ जनपरी १६२३ 

को मशासमिति ने निश्चय किया कि ३० अप्रेल १६२३ तक २५ लाख रुपया एकत्र किया जाय 
और ४०,००० स्वयंसेवक मरती किये जाय । कार्य-समिति के जिम्मे यइ सारा काम सौंपा गया | उसे 
यह भी झधिकार दिया गया कि तुर्कों की अवस्था के फारण यदि कोई खास मौका आ पड़े तो 
सत्याप्रह-सस्न्धी दिल्‍ली की कड़ाई को दीला कर दिया जाय | डा* अन्खारी को दूसरी बैठक के 
लिए, एक राष्ट्रीय-पैक्ट का मसविदा तैयार करने को क्या गया । परन्तु सबसे अधिक जहूरी बात 
समापति का स्पाय पत्र था। उन्होंने पइले शी विषय समिति को अपनी स्वगम्य-्पार्टी वाली योजना 
बता दी थी,श्सलिए पद-सपाग श्रावश्यक ही था । पर स्थाग-पत्र पर विचार भद्ासमिति की २७ फरवरी 
१६२३ को इलाहाबाद में होनेवालो बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया। इस बैठक में 
आपस में समभौदा करके दोनों दलों ने निश्वय किया कि १० श्रपैल तक किसी ओर से कीसिल- 
सम्बन्धी प्रवार-कार्य न हो और इस बीच में अपने-अपने कार्य-कम का बाकों हिस्सा दोनों दल पूरा 
करने को स्प॒तत्त रहें । कोई किसी के काम में दस्वल न दे । ३० अप्रैल के बाद जैसा तय हो उसके 

अनुसार दोनों दल अपना सैया रस्खें।  - 
«इस रुपय रुक पौलाना ऋजुलभलाम झाजद ओर परविटत्‌ जवाइणलाल नेहरू जेल से घूद 
गये ये । मह!समिति मे यह समभ्यैता करने के लिए दोनों को धन्यवाद दिया। 

इधर कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्म जोर-शोर से फ्रैलाया गधा ! इस काम के लिएओ 

शिष्ट मइल नियुक्त किया गया था उससे बाघ राजेन्द्रबताद, चरूइवीं राजमोगलाचाय, सेठ जम्ाछाल 


अत . 


२०६ कांग्रेस का इतिद[स : माग है 


निकाला था कि कीसिलअवेश ममयू है, इगम महों हे। पर गया में किसी की मे चली गारश 
का चारों और दौर-दौरा या | हर किसीका यह विश्गा8 था कि कांप्रेस छा अपने नेठा के प्रवारक 
होते ही उसके प्रति पीठ दिखाना कृवध्नवा होगो । सर्गोंय मोदीलाल घोष और ग्रम्तिष्नचप्ण 47 
दार के प्रति सम्मान पट करने के बाद गांधीजी श्रौर उनके विद्धान्तों को साध्ुवाद दिया गया। 

शहीद अकालियों की उनकी अ्रताधारण वीरता श्रौर धन्य यजमैतिक कैदियों की उके हि 
का सुन्दर उदाइरण पेश करने के लिए प्रशता की गई। कमालपाशा को उठी ठफ़लता हैक 
अधाई दी गईं। कौठिलो का बहिपफार करने को कहा गया । सरकार को चेवावनी दी गई हि छे 
अधिक ऋण न ले, और लोगों को भी सावधान किया गया और नामधारी काखितों के वाम पे वे 
किये गये नौकरशाही के ऋण में रपया न लगाने के लिए कट्टा गया | गव॑ नवम्बर की मदरसों 
सत्याग्रह-सम्बस्धी प्रस्ताव की एक प्रकार से पुष्टि को गई । इस बीच में देश से इस कार्य के हि 
रुपया और श्रादमी एकत्र करने को कहा गया ! कालेजों और थरदालतों का बहिष्कार जाते दा 
नप्स्पर में आत्म-रक्ञा-सम्बन्धी अधिकार के विषय में जो कुछ निरिचत किया गया यी उसे मान लिए 
गया । मजदूरों का संगठम करने के लिए एयडरूज साइब, भरी सेनगुप्त और चार दूतरे ह्म्मो 
कुमिटी बनाई गई जिसे श्रावश्यकवामुखर "बढ़ाया जा सकता था। दक्षिण -श्रफ्रीका और आबुर् डी 
काग्रेत-संस्थाओं की कांग्रेस के साथ शामिल किया गया और उन्‍हें कांग्रेस में छृमशः १९ और र्प 
निधि भेजने का अ्रधिकार दिया गया | ४ 

जिस समय देशबन्धु दास ने गया-का्येस का सभापतिल्व मदण किया यां उस समय उरी 
लेब में वास्तव में दो महत्वपूर्ण कागज थे | एक था समापति को भाषण और दूसरा था तमापति ६६ 
से त्याग पत्र, जिसके साथ उनकी स्वगज्य-पार्टी के निधवम-उपनियम भी ये । यह किसीको ब्राशा ने 
ऊि दास जैसे व्यवितत्य का पुरुष, परिडव मोवीलाल नेहरू और भी विहिलभाई पटेल जेसे चोट 
आदमियों का सहारा पाकर भी, जनठा के आगे चुप्रचाप सिर कुछ देगा और कौछिल बहितारे हे 
लिए राजी हो जायगा | फलतः एक पार्टी बनाई गई और कार्यक्रम तैयार किया गया। भी दाठ 
जिम्मे बंगाल की प्रान्तीय कॉसिल पर कब्जा करने का काम रहा और नैहरूजी को दिल्‍ली धर 
शिमला पर धावा बोलने का काम दिया गया | 

१६२२ का साल सत्म करनेंसे पहिले यहां राजनैतिक कैदियों और जेल के नियमों का. जिकइल 
ठोक होगा। पिछले सालों की तरह अ्रव सरकार राजनैतिक शब्द से 2ठना नहीं बचती यी। उनके छाथ 
अधिक उदारता का व्यवइ्यर किया जाने लगा। पर इनमे ये केदी शामिल न ये जो शिखिमक ढ़ $ 
लिए, या जमीन-जायदाद आदि के मामलों में या टैनिको या पुलिसको फुसलाने के मामले मं, या फिए 
डराने-घमकाने के सिलसिले में दण्दित हुए ये! छिस कैदी के साथ कैसा! ब्यवरद्वार किया जाय, 4३ उठे 
अपयध, शिक्षा-ठामाजिक हिपिवि और चरित्र % ऊ< निर्मर किया गया। इस वरह बनें हुए इदपो े 
मामूली कैदियों से अलग रदखा जया था और उन्हें पुस्तक रखने, श्रपवा खागा खाने चोर विदीर 
इस्तेमाल करने,समय-समय पर सचिद्धिया लिखने और इष्ट-मित्रों से मुलाझात करने की झधि$ पट दी 
गई । उन्हें कठिन परिश्रम से बरी दिया गया । इसमे मारत-सरकार की इन सारी हिदायत की रिशर , 
रूप से इसलिए दिया है हि उनझा पालन जैल-अिकारियों ने धिरारा कैदियों के सम्वन्प में मे डी 
समय किया था, न बाद को। दाद को तो सरडार ने यजनेतिक! शब्द ही मानने से इनझर कर दिए! 
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कौंसिलों के भीतर अ्रसहयोग--१६ २१३ 
सममौते का यत्न 


देश के राजनैतिक वादावरण को १६२३ के आरम्भ में साम्मदायिक अत-मेदों मे फिर गदा 
कर दिया था। १६२२ में मुलतान में दंगा हो ही चुका था। १६२३ के मुहरंगों में बयाल और पजाय 
में मयंकर दंगे हुए। १६२२ में खिलाफत के प्रश्न का अश्रचानक श्रत हो गया था। १६२२ के 
अक्यूदर में मुदानिया में श्रस्थायी संघि हुई । २० नवम्बर को छूसान में मित्र-शट्“ं! की एक परिषद्‌ 
हुईं । यहां दो मद्दीने तक बावचीद होती रही | इसी श्रदसर पर बंगोरा-सरकार के प्रतिनिधियों ने 
नगर के शासन की बागढोर अपने दवाय में ले ली और तुर्की के सुलवान को एक श्रप्नेजी जहाज में 
छिपकर प्राण बचाने के लिए माल भांगना पड़ा । उसके विदा होते ही वद मुलतान श्रौर खलीफा 
दोर्नों पदों से ध्युत कर दिया गया ! उसका मठीजा श्रन्दुलमजीद एफेन्डी नया खलीफा चुना गया । 
मुलतान का अश्वित् समाप्त हो गया शोर छु्क़ीं में प्रदातन्त्र हो गया | इस अ्रकार लिलाफ़त सिर्फ 
मजहयी भादों तक ही सीमित हू गई।._* 

गया में श्रयरिवर्तनवादियों की जो विजय हुई वह स्थायी साबित न हुई | १ जनवरी १६२३ 
की महासम्िति ने निश्चय किया कि ३० अप्रैल १६२३ तक २५ लाख रुपया एकत्र किया जाय 
और ४०,००० स्यसेत्रक मरती किये जांय । कार्य-समिति के जिम्मे यइ सारा काम सौंपा गया । उसे 
यह भी श्रधिकार दिया गया कि तुर्कों की अवस्था के कारण यदि कोई खास मौका आरा पड़े तो 
सत्याग्रद-सम्बन्धी दिल्‍ली की कड़ाई को दोला कर दिया जाय | डा० अ्न्सारी को दूसरी बैठक के 
लिए एक राष्ट्रीय>पै कट का मसविदा तैयार करने को कट्दा गया | परन्तु सबसे अधिक जरूरी बात 
समापति का त्याग-पत्र था | उन्होंने पहले ही विपय-समिति को अपनी खराज्य-पार्ट वाली योजना 
बंता दी थी,इसलिए पद-त्याग श्रावश्यक ही या | पर त्याग्र-पत्र पर विचार महासमिति की २७ फरवरी 
१६२३ को इलाक्षबाद में द्ोनेवाली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया। इंस बैठक में 
आपस में समभरैता करके दोनों दर्लो ने निश्चय किया कि ३० अ्रप्नैल तक किसी ओर से कीसिल- 
सम्नन्‍्धी प्रचार-कार्य न ही और इस बीच में अपने-अपने कार्य-केम का बाको हिस्सा दोनों दल् पूरा 
करने को स्व॒तन्त्र रहें | कोई किसी के काम में दखल न दे । ३० अप्रैल के बाद जैसा तय हो उसके 
अनुसार दोनों दल अपना रवैया रक्खें।. 5 

» इस समय तक मौलाना श्रबुलकलाम श्राजाद और परण्डित जवाहरलाल नेहरू जेल से छूड 
गये थे | महासमिति ले यद्द समझौता करने के लिए दोनों को घन्यवाद दिया। 

इधर कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्रम जोर-शोर से फैलाया गया | इस काम के लिए जो 
रिष्ट मइल नियुक्त किया गया या उसर्मे बाबू राजेन्द्रपताद, चक्रवर्ती एजगोपालाचार्य, सेठ जमनालाल 
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निकाला था कि कौसिल अवेश ममसू है, हम गहीं है। पर गया में किसी डी ने चर गोरश 
का चारों और दौरनदौश था। इर किसीका यद किवास था कि कांग्रेस का अपने नेता के हवा 
होते ही उसके प्रति पीठ दिखाना इतष्लता होगी | स्वर्गीय मोदीलाल घोष श्र श्रतिक्नवाव ही 
दार के प्रति सम्मान प्रकट करने के खाद गांधीजी और उनके सिदान्तों को साधुवाद दिया गया। 

शहीद झ्रकालियों की उनडी श्रसाधारण बीरवा और श्वत्य राजमैसिक पैदियों की उसे हे 
का सुन्दर उदाहरण पेश करने के लिए प्रशंठा की गई। कमालपाशा को उसकी सफलता कै हि 
अधाई दी गई। कौसिली का बहिष्कार करने को कहा गया । सरकार को चेतावनी दी गई हि के फ् 
प्रधिक ऋण न ते, और छोगों को मी सावधान किया गया और नामघारी फलों के वाम पे आर 
किये गये नौकरशादी के ऋषा में रुपया न लगाने के लिए कहा गया | गत स्तर की सशवमर 
सत्यागइ-सम्दस्धी प्रस्ताव की एक प्रकार से पुष्टि की गईं। इस बीच में देश ते ६8 कार्य के हिए 
रुपया और श्रादमी एकत्र करने को कहा गया । कलेजों भर अदालतों का बहिष्कार जायी डर 
नव्स्वर में आत्मरक्षा-सम्बन्धी अधिकार के विषय में जो कुछ निरिचत किया मया था उसे मन लिए 
गया | मजदूरों का संगठन करने के लिए (णडरूज साहब, भरी सैनयुप्व ओर बार दूपरे सम ॥५ 
कमिटी बनाई गई जिसे श्रावश्पक्रतामुखार “बढाया जा सऊता था । दक्षिण-अफ्रीका श्रौर राहु की 
कांग्रेस-तस्थाओं को कांग्रेस के साथ शामिल किया गया और उन्हें काम्रेस में कमशः ९ और २ 
निधि भेजने का अधिकार दिया गया । , 

जिस समय देशवन्धु दास ने गया-काय्रेत का सभापतित्ल ग्रहण किया था उ8 तमा उनकी 
जेब में वास्तव में दो महत्वपूर्ण कागज ये | एक था सभापति का भाषण श्र दूसरा था छम्रापविव 
से स्याग पत्र, जिसके साथ उनकी स्वराज्य-पार्टी के नियम-उपनिषम भी थे | यह किसोड़ों शराशा न हे 
कि दास जैसे व्यवितत्व का पुरुष, पदिदत मोवीलाल नेहरू श्रौर भरी विहलभाई पटेल जैसे चोट ४ 
आदमियों का सझझारा पाकर भी, जनता के श्रागे चुपचाप सिर झुका देगा और कौसिल बिता ४ 
लिए राजी हो जायगा ( फलतः एक पार्टी बनाई गई ओर कार्येक्रम तैयार किया गया। प्री दात 
जिग्मे यगाल की पत्तीय कॉंसिल पर कब्जा करने का काम रहा और नेइरूमी को दिशही भौ 
शिमला पर घावा बोलने का काम दिया गया | # 

१६२२ का साल खत्म फरनें से पहिले यहा राजनैतिक केदियों और जैल के नियमों का जिकुकय 
ठीक होगा | पिछलेसालों की वरइ श्र सरकार राजनेविक शब्द से 2ठना नहीं बचती थी। उन ताप 
अधिक उदास्वा का व्यवदार किया जाने लगा। पर इनमें वे केदी शामिल ने ये जो द्वातमक डा हे 
लिए, या जमीन-जायदाद आदि के मामलों में या सैंनिकी या धुलिकको पसलाने के मामले में।या कि * 
डरने धमकाने के सिलसिले में दश्डित हुए थे। किस केदी के साथ कैसा व्यवहार किया जाये।वई डा 
आपगध, शिक्षा-छामाजिक हिथिति और चरित्र ७; ऊ+२ निर्भर किया गया। इस तरह खुने हुए फेंदियों 
मामूली कैदियों से ्रलग रचा जात या और उन्हें पु रखने, अपना खा खाने और खिरीन 
इस्तेमाल करने,समय-समय पर चिढिया लिखने और इष्ट-मित्रों से मुलाकात करने की श्रधिक दूद दी 
गई । उन्हें कठिल परि्षम से बरी दिया गया । दसने मारत-सरझार की इन सारी दिदाय्ों हो विठ॑ई 
रूप से शछलिए दिया है कि उनहझ धलन जैन अधिकारियों मे अधिकांश कैदियों के स्वत्प में न डी 

7 ५ -ारने 'यजमैठिक! शब्द ही मानने से इनकार कर शिया! 
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सममौते का यत्न 
देश के राजनैतिक खातावरग को १६२३ $ धारम्भ में खाम्यशायिह्न मत भेद ने वि# गदा 
कर दिया था। १६२२ में मुलगन में दगा हो दी चुद्रा था। १६२३ $ मुदरंमों में बगाल और पयाव 
में मयकर दंगे हुए। १६२२ में खिलाफ्रत के प्ररन का अयानषल्‍ अत हो गया पा। १६२२ % 
अक्तूबर में मुद्दानिया में भ्रत्पायी रंपि हुई | २० नवम्बर को छूमात में मित्र-यड्रो की एक परिषद 
हुईं । यहां दो महीने शक कातदीत होठी रही । इसी भ्रपणर पर घंगोगकरकार के प्रतिनिधियों मे 
जगर के शासन की बागदोर झपने हाय में से शी झोर हु $ सुलतान को एक अप्रेजी जदाजर्म 
दिपवर प्राण बचाने के लिए मालय भागना पढ़ा । उसके विदा होते ही बह सुलतान थर रालीफा 
दोनों पदों से ध्युत कर दिया गया । उसझ़ा मठीरा भम्दुलमजीद एफेन्टी नया खलीफा भुना गया । 
सुलतान का श्रश्तिल समाप्ठ हो गया और तु्डी में प्रशठन्त्र दो गया | इस प्रकार खिलाफत तिर्ष 
मजहनी बातों तक ऐ सीमित रह गई।* 
गया में श्राखितनवादियों की जो व्रिजप दुई बह स्पायी साबित न हुई | १ जनारी १६२१ 
को मशसमिति ते न्यिचिय दिया कि ३० अग्रेल १६२३१ तक २४ लाख रपया एकत्र किया जाय 
और ५०,००० स्वयंसेवक मरदी छिये हाय १ कार्य-समिति के जिम्मे यह सारा काम सौंपा गया । उसे 
यह भी झधिक़ार दिया गया कि तुर्की की अवस्था के कारण यदि कोई एाख मौका श्रा पढ़े तो 
सत्याग्रइ-सम्मन्धी दिल्‍ली की कड़ाई को दीला कर दिया जाय | ढा* श्रन्सारी को दूसरी यरेठक के 
लिए एक राष्ट्रीय-पैक्ट का ससविदा तैयार करने को कहां गया ! परन्तु सबसे अधिक जरूरी बात 
समापठि का त्याग-पत्र था | उन्होंने पहले ही विपय-समिति को अपनी रप्यग्य-पार्टी बाली योजना 
बता दी थी,एसलिए पद-त्वाग थ्रावश्यक ही था । पर स्थाग-पतन्र पर विचार मदांसमिति की २७ फरवरी 
१६२३ वो इलाहाबाद में होनेवाली बैठक के लिए. स्थगित कर दिया गया। इस यैठक मेँ 
श्रापस में सममग्रैठा करके दोनों दलों ने निश्चय किया कि ३० अ्रप्रैल दक किसी और से कीठिल- 
सम्बन्धी प्रयार-कार्य न हो और इस बोच में अपने-अपने कार्य-कस का बाकी हिस्सा दोनों दल पुरा 
करने को स्वठन्त्र रहें | कोई किसी के काम में दखल न दे | ३० अप्रैल के बाद जैसा तथ ही उसके 
अनुसार दोनों दल अपना रवैया रक्सें । 
+ इस समय ठक मौलाना अ्बुलकलाम श्राजाद और परिश्व जवादहरलाल नेइरू जेल से छूट 
गये थे । महासमिति ने यह सममौठा करने के लिए दोनों को धन्यवाद दिया | 
इघर कांग्रेस का रचनात्मक कार्यक्म जोर-शोर से फैलाया गया | इस काम के लिए जो 
शिष्ट मडल नियुक्त किया गया था उसमें बाबू याजेन्द्रमसाद, चक्रवर्ती रजगोपालाचार्य, सेठ जमनालाल 


घी हा ्् 
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दज्शज़ और भरी देवदास गांधी थे। इस शि-मंडल ने देशमर का दौरा डिया प्रौर थिए 
छयज्य-कोष के लिए काफी चन्दा इकट्ठा किया। मई १६२३ को बम्बई में हुई क्रम 
बैठक में इसने अपने कार्य की रिपोर्ट पेश की थी । 

१२६२३ की २५, २६ और २७ मई को कार्य-समिति की बैठक के साथ मंशसरमद $ 
पैठक्‌ हुईं, जिसमें तय किया गया कि गया-कांग्रेस के ऋवसर पर झदद्वाठाओं में डौसित 
प्रचार करने का ओ प्रध्दाव पास किया गया था उठ पर अमल न किपा जाय | इस रैक मैं ९९ 
महत्वपूर्ण दात नहीं हुईं। हां, मष्पधांत के स्वदंसेकओों को रूगपुर में मध्यरत्यम्य अरे ही 
दे लिए बघाई दी गई और साथ ही देश _$ स्वयसेदओ को ऋाक्ररक्ष्य 'सने पर नागदुएटवत 
में आग लेगे को तैयार रहने का आदेश दिया गया । 3580 

बम्डई के £स समभौते से रूई प्रांतोय कां्रेस-ऋम्टिटियां स्वमाइतः हो चस्प हुए £६ 
कागपुर में मदासमिति की बैठक हुई, जिसमें २६ मई के सममौैते दाले प्रलाव हों सा ६ 
टसयुस्त सममर गया और इस बात की ओरदार शन्दों में छपरा ही गर। पर एवो 4 
श्रवान$ एक ऐम्य परल्याद ऐश किया गया और इस हुआ जिवझ नोटिस पहने से नयी दर 
था। इस उस्दाव के अनुसार अगस्त में बसरई में कांम्रेस या एक दिशेप अधिवेशन इसे को के 
डिया गया, जिसमें कौसल-बहिष्कार के प्रस्त पर दिचार छिझ् ज्यया मौलाना प्रवलस्मग पे 
दी इेसझा सम्टपति चुन्द गया और कार्र-समितति को इस सम्स्ख में खस्रीकाईडा ड 
श्षिदार खरा गएा। 

खेस आशा थी, विरेप-अधिदेशन करने के इस झचान5 विश्वय ने कराये 4307, 
4र दिक । हों ढ संख्य में इतना कम अंतर शा हि इससे यर विशेष चोर दा ब् ह 
एन दे अर के लैडर अगस्त में विडयारइम में मरासमावको ए४स्एक बेटे हि 
करेचर कि यए | ३ अगस्त को इस रेट दें स्ये कारराई हुई उसके सम्ब् # हे हि 
इरदी है| “शिम्पगी ने ढश/ हि. इस रष्ट को बुटाने मी भामपकटा कै 
हम्य्न बेसय साए9, बच । ठग ऋौर कोर न उउः थे चहुउएों साजयोगलाचार ने ६४ हज 
कर, ही अटम्पेश्व & बाइ दास दुघा। उसके झटुतार विवम्बर में (अरस्ख हे ले डर 
पपपटन $ अजुवुद निप्दर रुष्धा । झरि सार हे रूग्सूप में छोर दिकधठ हो तो (28267 2 ३ 
छाप दिल शा कि दर रेट हि; झोर रुदर पर छरें 3 इत दत्टइ को चहइए ४ कम 
पट दिट, गई माई हो शा४ दा! गई मरे उप्मोश्दरइ बात है डि मटिग के शरण रे 
सुफपमपया में वे इरर ध्गदख्स््ट हे दे । 


कक 
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ही देश को आराह्मान किया कि झ्रागामी १८ तारीख को जो ग्रांधी-दिवस होने बाला है, उसे पडा 
दिवस कहकर मनाया जाय । प्रान्तीय कांग्रेस-दमिटियों छो आशा हुई कि उस दिन शुलूस सिकालकर 
जन॒वा द्वारा भोडे फहरायें। इस समय तक इस सत्याग्रह के सिलसिले में सेठ जमनालाल बजाज भी 
गिरक्वार होचुके थे । कमिटी ने सेठजी को उनकी सजा पर बधाई दी | सेठजी की मोदर ३,०९०) 
जुर्माना न देने के कारण कुर्क कर ली गई । पर नागपुर में कोई उसके लिए श्ोली लगानेव्राला म 
निकला और अन्त में उसे काठियाबाह ले जाया गमा । नागपुर के इस श्रान्दोलन में भाग लेने के 
लिए, कार्य-समिति और महासमिति ने देश का जो आह्वान किया था उसके उन में देश के कोने-कोने 
से सत्याप्रही आ्राकर गिरफ्ठार दोने लगे और इन्हें कष्ट भी काफ़ी मिले | मागपुर भडासत्याग्रद शीघ 
ही एक अखिल भारतीय आन्दोलन होगया भौर भी वल्लभभाई पटेल से १० जुलाई से उसकी जिम्मे- 
दारी लेने का अ्रतुगेध किया गया । देश के कोने कोने में स्वयसेवक भेजे जारदे थे। श्रगस्त के आरम्भ 
“मं कार्य-समिति की बैठक हुई उसमें भी विद्डलमाई पटेल को उनके नागपुर सत्याग्रह के सचालन में 
सहायता देने के लिए साधुवाद दिया गया और थ्राशा की गई कि बह इसी प्रकार स्थल पर मौजूद 
रहकर सग्चालक बल्लमभाई पटेल की थ्ान्दोलन में स्वायठा फरेंगे। सरकार का कइना था कि जुलूस- 
वालों फो इजाजत मागनी चाहिए । कांग्रेस कहती थी कि सड़क सबके लिए है; हमें श्रधिकार है, जहा 
चाईंगे बगेर किसी रुकावट के जायगे | एक जोरदार आन्दोलन का निश्चय किया गया वह्यभमाई 
पटेल मे जनता की सारी गलवफइमी दूर कर दी और १८ वारीख के लिए जुलूस का मार्ग निश्चित 
कर दिया | दफा १४४ अभी बदस्तूर लगी हुई थी; यही नहीं, उसे द्वाल ही दुबारा लगाया गया था । 
पर इतने पर मी १५८ तारीख को जुलूस को जाने दिया गया | बाद को इस विषय को लेकर खूब 
छो-दल्ला मचा । अ्घगोरे श्रखबार कइते थे, सरकार की जीत हुई, क्योंकि कांग्रेस ने इजाजत की दर- 
ख्वास्त की; और कांग्रेस का कइना था कि ऐसा कभी नहीं किया गया; और ठीक भी यही था। 
दिल्ली-कांग्रेस ने नागपुर के भण्डा-सत्याप्रहके थ्रायोजको श्रौर स्वयसेवकी को अपने बीस्ता-पूर्ण बलि- 
दान और क४-सदिष्णुवा द्वारा युद्ध को झ्नन्‍्ठ ठक निवाहने और इस प्रकार अपने देश के भौरब की 
रक्ा करने के लिए हृदय से बधाई दी। 
प्रवासी मारतीय 
जुलाई, श्रग और सितम्बर में प्रवासी मारतीयों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण इल-चल हुई, 
जिसकी और कप्रेस का ध्यान खिचा रहा । केनिया में श्रतस्था दिन-पर-दिन बुरी होती जा रही थी। 
“यद्दा के प्रवासी मारतीयों की अवस्था बहुत दिनों से असन्तोषजनक थो। यद्द उपनिवेश जो इतना 
आवाद होगया उसका श्रेय भारतीय मजदूरों श्रौर भारतीय घन को बहुत कुछ था। कई मामलों में 
मारतीयों ने ही सबसे पदले कदम श्रागे बढ़ाया था और यूरोपियनों की अपेन्षा वे श्राबादी में अधिक 
थे | मि० विन्स्टन चर्चिल ने सिकख सैनिकों की वोरता को, हिन्दुस्तानी व्यापारी की थ्रौर हिन्दुस्तानी 
मद्दाजन की, जो यूरोपियन निवासी तऊ को रुपया उधार देता था, जो सराहना की थी और उन 
स्पार्नों से जहा भारतबासी विश्वास करके कावूनन बस गये थे, उन्हें जान-बूककर निकाल बादर करने 
की नीति का उन्होंने जो विरोध किया या, उसका भारतीय कॉसिल में नरम-दल के राजनीतिशों ने पृ 
बिलार के साथ जिक्र किया; मारतवासियों को इस उपनिदेश के उस द्वाईलेंड्स (ऊंची भूमि) की 
सेवी योग्य जमीनें देने की जो मुमानियद कर दो गई थी, जो युगाएडा को जानेद्राली सड़क के दूसरी 
ओर ठक चली गई दे और जद्दों कपास की खेतियों में भारतीयों का काफ़ी घन लगा हुआ है, उससे 
भारतीयों में बड़ा असन्दोष फैला । यह आशक्डा की ज्यने लगी कि यूरोपियनों की असहिष्णुता के 
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पशंस धीर भी देददाव गांपी ये। इस शि्॒ट मंइल से देशमर का दौय ढिया शोर हे 
सायर्य-फोप के लिए काफी चनन्‍्दा इबध्ा किया। मई १६२६ ढो बस में हुई सा दर 
रेठक में इतने चपने काये की रिपोर्ट ऐश की थी । 

१६२३ डी २४, २६ चौर २७ मं को का्य-समिति की बैठक के साय मामी 
गेठक हुई, जिसमें तय किया गया दि गया-कॉँ्रेस डे श्रयशर पर मतदाता में ४] 
प्रचार करने का जो ग्रध्ताव पारा डिया सया था उस पर श्रमल गहिया जाय। इक कक मै १९ 
मदलपूर्ण बात नहीं हुईं । दां, मध्यप्रांव के सायंसेवर्कों को नागपुर में करम सलाम गयी 
के लिए बधाई दी गईं श्रौर साथ ही देश के स्वयंसेवकों को श्रावर्प्क्का पढ़ने प९ नागपुर -स्यूमे 
में भाग लेने को तैयार रहने का आदैश दिया गया। 

म्पई के इस सममौते है कई प्रंदोय कांग्रेल-इमिटियां खवमावतः ही दस हुं । पा 
नागपुर में महासमिति की बैठक हुई, जिसमें २६ मई के समभौते वाले प्रस्ताव कों जगा रे 
उपयुक्त समझा गया और इस बात की जोरदार शब्दों में घोषणा की गई। पर इती कटे 
अचानक एक ऐसा प्रत्ताय पेश किया गया और णत हुआ जितका नोटिस पहले ऐ नं दि से 
था। इस अस्ताय के अ्रमुसार श्रग॒क्त में बम्बई में कांग्रेस का एक विशेष श्रधिवेशन करने का किस 
किया गया, जिसमें कोलिल बहिष्कार के मरन पर विचार किया जाय। मौलाना श्रदुलइलाम प्र 
को इसका समापति चुना गया श्रौर कार्य-समिति को इस सम्बन्ध में जहूरी कार्रवाई के मे 


अधिकार सौंपा सया। हे 
जैसो आशंका थी, विशेष-श्रधिवेशन करने के इस श्रचामक निशवय ने काफी विरोध उतने 
कर दिया । वोटों की संख्या में इतका कम श्रंतर था कि इससे यह विरोध और ग्रवत शी रा | 
इन दो कारणों को लेकर श्रगस्व में विजयाप्टम में महासमिति की एक खास बैठक के 
विश्वय किया गया | है श्रंगस्व को इस बैठक में जो कार्रवाई हुईं उसके स्व में दफा डी 
रिपोर्ट काइती है-- “'समापति मे कहा कि इस सभा को बुलाने की आवश्यक के विषय यो 
सज्जन बोलना चाहें, बोलें ! अब और कोई न उठा वो चक्रवर्तों रजगोपालाचार्य ने एक प्रप्तात पेश 
डिया, जो ग्रतुमोदन के बाद पास हुआ । उसके श्रतुलार सितम्बर में (अगस्त में नही) विशेष 
श्रधिवेशन के श्रनुकूल निरचय डुच्चा। यदि स्थान के सम्बन्ध में कोई दिक्कत हो तो सभापति को ग्र 
कार दिया गया हि वई गैठ ₹ किसी और स्थान पर करें । इस अस्ताव को चकवर्वी रजगोपलीचा 
वेश दिया, यद माह की शव थी। यह मी उल्लेखनीय बात है कि मौटिय के समा्षवि देशभक 
वैकटपय्या जैसे कट्टर श्रपरिवत्तनवादी ये 
मणडा-सत्यामद 0 “है 
कांग्रेस का विशेष-अधिवेशन बम्बई मे नईीं, दिल्ली में हुआ । पर पहले इसे ठ छमय गो 
मह॒हपूर्ण घटनाओं का जिर झरना चाहिए | इसमें तागपुर-सत्याग्रह की ओर इमाय ध्यान सरहे 
पहले जाता है | नागपुर की पुलिस ने १ मरे १६२३ को १४४ घाय के अनुसार 228 लाइत्स मैं 
भय समेत जुदूस ले जाने का निपेष कर दिया:/ ख्त्रेयकों ने कष्ा--हमे धिकार डे, 
यगे । बस, गिरफ्वारियों और ठजायें भ्रारम्म होगई । बात-कोन्शव में इस 
जहां चांद मख्दा ले जा शा [स 
ते श्रान्दौलन का रूप धारण कर लिया जिसे बहले कार्यटमिति ने; नै डि इम कद झाये हैं 
गज दिया और कि मद्ासमिदि ने अपनी ८५ £ श्रौर १० हुलाईं को नागपुर बाली गैठक में | 
री ते आ्रान्येखन को सफल बनाने के लिए दसझी सहायता अलने का लिएकप किया झौर रे 
६ जे 
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ही देश को झाह्दान किया कि द्यागामी १८ तारील को जो गांधी-दिवत होने वाला है, उसे भणद- 
दिवस कहकर मनाया जाय । प्रान्तीय काँग्रेस-कमिटियों को आशा हुई कि उस दिन जुलूस निकालकर 
जनता द्वार भरे फहरायें । इस समय तक इस सत्याग्रह के सिलसिले में सेठ जमनालाल बजाज भी 
गिरफ्तार होचुके ये | कमिटी ने सेठजी को उनकी सजा पर बधाई दी | सेठजी की मोटर ३,०००) 
जुर्माना न देने के कारण कुर्फ कर ली गई । पर मागपुर में कोई उसके लिए. बोली लगानेवाला म 
मिक्नला और अन्त में उसे काठियावाह़ ले जाया गमा | नागपुर के इस झान्दोलन में भाग लेने के 
लिए कार्य-समिति और मद्दासमिति ने देश का जो आहान रिया था उसके उत्तर में देश के कोने-कोने 
से सत्याभ्रदी आकर गिरफ्तार शेने लगे और इन्हें कष्ट भी काफी मिले | नागपुर भडा-सत्याप्रद शीघ्र 
ही एक अखिल-मारतीय झान्दोलन होगया और भी वल्लममाई पटेल से १० जुलाई से उसकी जिम्मे- 
दारी लेने का श्रनुगेध किया गया । देश के कोने कोने में स्वयंसेवक भेजे ज्यरदे थे। श्रगस्त के आ्रार्म 
मे कार्य-समिति की मैठक हुई उसमें थ्री विइलमाई पटेल को उनके नागपुर-सत्याग्रह के संचालन में 
सहायता देने के लिए साधुवाद दिया गया और आशा की गई कि वह इसी प्रकार स्थल पर मौजूद 
रहकर सच्यालक वल्लमभाई पटेल की श्रान्दोलन में सहायता करेंगे । सरकार का कहना था कि जुलूत- 
बालों को इजाजत भांगनी चादिए। काग्रेस कहती थी कि सड़क सबके लिए है; हमें श्रधिकरार है, जद्ा 
चा्ँंगे बंगेर किसी रुकावट के जायगे | एक जोरदार आन्दोलन का निश्चय किया गया | वल्लभभाई 
पंटेल ने जनता की सारी गलवफइमी दूर कर दी श्रौर १८ तारीख के लिए जुलूस का मार्ग निश्चित 
कर दिया | दफा १४४ अभी बदस्तूर लगी हुई थी; यही नहीं, उसे दाल ही दुदाय लगाया गया था। 
पर इतने पर भी १८ तारीख को जुलूस को जाने दिया गया | बाद को इस विषय को लैकर खूब 
हो-इल्ला मचा । अधघगोरे अज़बार कद्दते ये, सरकार की जीत हुई, क्योंकि केस में इजाजत की दर- 
ख्वास्त की; और कांग्रेस का कहना था कि ऐसा कमी नदी किया गया, और ठीक भी यही था। 
दिल्ली-का्रे् ने नागपुर के कण्डा-सत्याग्रहके श्रायोजकों श्रौर खयसेवकों को अपने धीसवा-पूर्ण बलि- 
दाव और क४-सहिध्णुता द्वारा युद्ध को अन्त तक नियाइने श्र इस प्रकार अपने देश के गौरव की 
रक्षा करने के लिए दृदय से बधाई दी ) 
अबासी भारतोय 
जुलाई, अगस्त और खितम्दर में प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में कुछ महत्वपूर्ण इल-चल हुई, 
जिसकी ओर काग्रेस का ध्यान खिचा रहा | केनिया में श्रवस्था दिन-पर-दिन बुरी होती जा रही थी। 
“यद्दा के प्रवासी मारठीयों की अवस्था बहुत दिनों से भ्रतन्‍्तोपजनक थी) यद्ट उपनिवेश जो इतना 
आंबाद होगया उसका भेय भारतीय मजदूरों और भारतीय घन को बहुत कुछ था। कई मामलों में 
भारतीयों ने ही सबसे पहले कदम श्वागे बढ़ाया था श्रौर यूरोपियनो की अपेक्षा वे आबादी में श्रधिक 
थे। म्रि० विन्टन चर्चिल ने सिक्‍ख सैनिक्रों की वीरता की, हिन्दुस्तानी व्यापारी की और दिन्दुसानी 
मद्दाजन की, जो यूरोपियन नित्रासी तक को रुपया उघार देता था, जो सराइना की थी और उन 
स्थानों से जहा भारतदासी विश्वास करऊे कानूनन बस गये थे। उन्हें जान-बूककर निकाल बाहर करमे 
की नीति का उन्होंने को विरोध किया था, उसका भारतीय कीसिल में नर्म-दल के राजनीतिशों ने लू 
बिम्तार के साथ जिक किया। भासवदालियों को इस उपनिवेश के उधर हाईलेंड्स (ऊंची भूमि) की 
खेती योग्य जमीनें देने की जो मुमानियत कर दी गई थी, जो युगाएड्या को जानेवाली सड़क के दूसरी 
और सके र > ज्ेवियों में मारवीयों का काफी घन लगा हुआ है, उससे 
क दी ? जाने लगी कि यूगेपियनों की असहिष्णुता के 


२६० कांग्रेस का इतिद्वात * भाग है 


कारण वहीं फेगिया में भारतीयों को श्रनियर्यतः झलग बसने, मठापितार से हवाथ धोने श्र इसे 
(नो मार्तवातियों का) वहां श्रागा बन्द करने के लिए काप्प से होना परे | स्थि चर्वित खोलते 
साप्राए्यन्यरिपर्‌'को यह गत स्वीकार की थी हि मारत यो सापास्य में बगवरी का देशें देते दर 
छन मारतयासियों के ससन्‍्ध में, जो कामूनन आकर बसे हैं, कडाइयां पैदा कला-दोनों बे एक 
दूसों के विरूद हैं, यहो १६२१ में श्रौपनियेशक मन्जी थे । १६२३ के श्रारम्म में उसने देर 
गवर को बुला भेजा | गयनेरे के साथ अभ्रम्विम समभौते की शर्तों पर चर्चा करने के लिए गूगल 
श्रौर मारतीय प्रतिनिधि सी गये | भारतीय (यड़ी) कीसिल मे भी «८क प्रतिनिधि मणइत मेज, 
सदस्य सासनीय भीनियास शास्त्री थे । केनिया के परविनिधि मएइल ने एए्डरूज़ साहब हे अपने गए 
चलने फा श्राप्रह किया । एएडरूज साहब से इस हेघ्ियत से केनिया के भारतीयों का झे उश 
किया उसके लिए झाय-सम्रिवि में १६२३ हे अग्रे में उनको घन्यग्रद दिया। 

यह समस्या इसलिए और भी महलपूर्ण होगई थी, क्योंकि रोडेसिया, टागानिओ, यानी 
सुगाएडा और कैतिया का एक बड़ा यूनियन बताने की शाठचीत होरही थी। युगारश के अर 
मारदवादियों की श्रवसथा केनिया-पभ के निपयरे पर लिर्मेर थी । "श्रलय रखने? का जहा ह6 5. 
निवेश में भी काम कर रह्ठ या। कर्पाला की बख्ती में यूरोपियन श्रावादी से दूर एक जगई एशि- 
बालों के लिए नियत कर दी गई थी। भारत-सरकार की इस सम्बन्ध में सारी लिसा-ढ़ी बेशरगर। 
१६२६ में टांगानिक में लॉर्ड मिलनर के झारवासन पर स्गर्व्वार्वियों ने शत्रु की ज्गीत जाया 
खरीद ली थी । श्रब तीन श्रार्इिनिन्स 'श्राायक प्रयोजन के लिए?” जारी किये गये, जिनके द्वाए मर 
तीयो के बराबरी के श्रधिकार छीनने फी चेश की गईं । इसके सम्बन्ध में व्यापक दाल क्ो्गो के 
१६२२ क॑ अप्रैल तक जारी रही । पहले दर्जे मे भारतीयी के सफ़र करने की मुमानियत की गई मै 
याद को यह मुमानियत उठा दी गई । ड़ दे 

हमने यह सत्र विस्तार के साथ इसलिए दिया है कि श्रगस्त १६२३ में ही कार ने ६8 
मामले में निश्चयात्मक कार्रवाई श्राश्म्भ की थी । इस विषय पर मह्वासमिति ने जो प्रस्ताव पा किये 
बह इस प्रकार है *-- 


#केलिया के सम्बन्ध में त्रिटिश-सरकार ने जो निरचय किया है उससे यह अकद है हि ब्रिदिग 
साप्राज्य में भारत के लिए बराबरी और सम्मान का स्थाव मिलना सम्मव नहीं दे । झतएते इस मी 
सपम्ति की राय है कि इस धटना के विदद्ध देश भर में जोरदार अदर्शन कियो जाय ।/ & 

कामटी ने बताया कि २६ श्रगस्त को देश भर में इड़ताल की जाय और जगई-जगई मे 
की जाय जितमें जनता से जिटिश साप्राज्य-्यदर्शिनी में, स्ाप्राज्य-परियद्‌ में श्रौर सा्राम्य दि 
+ मे न हैने को कटा जाय। ॥ 


विशेष अधिवेशन 
अब इम दिल्ली के विशेष श्रधिवेशन की चर्चा करते हैं । यह श्रषिवेरान विवतरर के ठीरी 
इक्ते में हुद्ा | समाप्रति मौलाना अदुलफ्लाम ग्राजाद ये जो बढ़े मुसलमान मौलगी हैं। बंगात 
ओर दिल्ली में श्नड्ी एक-समान ख्याति और मान है। ढकांग्रेत के दौनों दल इनकी बुद्धि योर ति्धा 
च््वा के वायल थे । कॉशिलयरेय का कययंन करने काले दल में विद्या कठिनता के कॉँ्रे से भव 
मक्िदुचक धखाव पास ऋएा लिया कि पजिन कांग्रेस-बादियों को कॉसिल-यवेश के पिदद पामिऋर्या 
है नए भी अताणनि हे हो उर्फ बे नि्राचनी में खरे होने और अपनी राय देने $ 
है, इसलिए कौमिल लतेज ने ज्मिद्धे हाय थययर बतद 
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किया जाता है ।? साथ ही यइ भी कहा गया कि रचनात्मक कार्य-क्रम को पूरा करने में दूनी शक्ति से 
काम लेना चाहिए । राममजदत्त चौवरी के स्वगंवास, जापान के भूकम्प, मद्वाराजा नाभा के जबरदस्ती 
गद्दी छोड़ने और दिद्वार, कमाडा और बसों में काढ आने के सम्इस्ध में सहानुभूति और समवेदना 
सूचक प्रस्ताव पास किये गये | एक कमिटी नियुक्ठ की गईं जिसके झुपुद सत्याग्रह-सम्बन्धी आनन्‍्दो- 
लन सगठित करने और विभिन्न प्रान्तों की तक्म्बन्धी इलचल को व्यवस्थित करमे का काम हुआा। 
एक और कमिटी नियुक्त हुई जिसके जिम्मे कांग्रेस के विधान में परिवत्तन-परिवर्द्धन करने का काम 
हुआ । एक दूसरी कमिटी राष्ट्रीय-पेक्ट तैयार करने के लिए नियुक्त की गईं। समाचारणत्रों को चेग्य- 
बनी दी गई कि साम्प्रदायिक मामलों में बढ़े संयम से काम लिया जाय और जिले-जिले में मेल- 
कमिटिया मुकरर करने की सलाह दी गई । शिरोमणि-यगुरुद्वाथ-प्रवन्धकं कमिटी ने जाच के लिए जो 
कमिटी नियुक्त की थी उसे मी गिरफ्तार कर लिया गया था| श्रकाली लोग दमन का जिस साइस 
ओर अ्रद्विसा के साथ सामना कर रदे थे, उसके लिए उन्हें एक बार फिर बधाई दी गई। खद्दर 
के उत्तेजन के द्वारा विदेशी कपड़े का, बद्दिष्कार करने पर जोर दिया गया और एक कमिटी देशो- 
माल बनाने वाली को उत्तेजन भ्रौर खासकर अग्रेजी माल का बहिष्कार करने के लिए सबसे बढ़िया 
उपाय निश्चित करने की मुकरंर की गई । ऋण्डा-सत्याग्रद-आ्वान्दोलद को उसकी सफलता के लिए 
बधाई दी गई श्रौर जेल से छूटे नेताश्रों का, खास कर लाला जी श्रौर मौलाना मुहम्मदअली का, 
स्वागत किया गया । 
केनिया के सम्बन्ध में क्रोध भ्ौर तुर्की के सम्बन्ध में हप प्रक/ किया गया। दी कमिडिया 
और भी नियुक्त की गई जिनमें से एक के सुपुदद हिन्दू-मुस्लम-कलद को रोकने का काम, जो अब 
फिर शुरू हो गया था, भ्रौर दूसरी के सुपुर्द शुद्धि और शुद्धि-विरुद्ध श्रान्दोलनें में बल का प्रयोग 
करने की सत्यता की जाच करने का काम हुआ। शान्डि और सुब्यवस्था कायम रखने के लिए रक्षक- 
दल यमाने श्रौर शारीरिक बल की शृद्धि करने के सम्बन्ध में जोर दिया गया । 
इस भकार दिल्ली में कायेख के क्रम को फिर से निश्चित करने कए मार्ग सफल हो सया। 
गया में जो बगावत की गई थी श्रब बह लगभग फलित दो गई। दिल्ली के प्रस्ताव इस बात के 
प्रमाण थे कि जिनके हाथ में शक्ति थी उनके दृष्टिकोय में परिवर्तन हो चला हे | इतनी सारी कमि- 
टियों--कुल मिलाकर पाच--की नियुक्ति दी इस बात का खबूत थी कि नये सिरे से फुरुतत निकाली 
गई है, जिसका उपयोग उन कमिटियें के सुपुर्द किये काम की जाच-पढ़टाल करने की झपेत्षा 
अधिक अ्रच्छे दक्न से नहीं किया ज्य सकठा । काग्रेस को कार्रवाई कीसल-प्रवेश से श्रारम्म हुई थी 
और ''रचक-दल और शारीरिक यल-दृद्धि” पर खत्म हुईं। कसर इंठनी ही थी कि कौसिल प्रवेश 
सभ्वम्धी प्रस्ताव बेवल अनुमति सूचक था, परन्तु इस प्रश्न पर जन-साधारण की जे प्रशति थी उसे 
भी ध्यान में रखना आवश्यक था। अध्तु, जे लोग आगामी निर्शचनो में भाग लेना चाइते थे 
उनके लिए शस्ता साफ हो गया | अब कांग्रेसवादियों में पश्ली ब्रार उस कार्यक्रम के ऊपर मत-मेद 
हुच्ा, जो खुद मी झागे जाकर बठ गया था । स्वरज्य-पार्टी को क्रिस नींव और किन मिद्धादों का 
अनुसरण करना चाहिए, यह पक घोषणा-पत्र में रख दिया गया । 
कोकनडा-कांग्रेस 
ऋरॉग्रेस का आगामी अधिवेशन कोकनद में होना निश्चित हुआ। बुछ्द अभ्रपरिवर्तनदादियों 
की अजब मी थोड़ी बहुत आशा थी कि दिल्ली ने जो कुछ कर डाला, कोबनश उसे चाहे रिलठुल 
मिय न से, क्योंकि उठ समय व  चुनाद खत्म हो जायगे, फिर मी बार्पिक भ्रधिदेशन के अवसर 


४ 
श्श्र्‌ कांग्रेस का इतिहास : भाग है 


पर उसी पुराने असहयोग का भरडा खढ़ा रखा जायगा । मौलाना मुहम्म्दश्न ली दो हपापत इस 
गया। कोकयदा कांग्रेस में खूढ कश-म-कश रही । श्रपरिवर्तनददो-दल के कुछ प्रतिद ने परे 
नहीं हुए। राजेन्द्र बाबू श्रस्वध्यगा के कारण कोकनद्य-्काग्रेस में न झा सके ओर चकझों ए+े 
गोपालाचार्य मे दिल्लो के प्रस्ताव पर अपना वजन डाला । भरी वल्लममाई उपस्थित ये, पथ शी 
प्रस्ताव के तमभौते के समतन्‍्ध झे दिल्ली-धिवेशन के अवसर पर उनकी खोइ़ति दंगाल है [£ 
जर्जर बाबू श्याममुन्दर चकव्तों ने हासिल कर ली थी। इन्हें देश-निर्वातन भर झरागिण, नि 
और दरखिता में श्नेक वर्ष खिवाने पढ़े ये । इन्होंने कोकनद्य-का्रेत के मपल ख्बुझर डरे 

कीहिल-अवेश-विशेधी भाषण से थर्स दिया । परत पासा पढ़ चुका या । कीतिशनहिकार ई मम 


का निपदाय द्षो चुका या। वहा का मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार है +-८ 
#मयह काग्रेस कलकता, नागपुर, अहमदाबाद, गया और दिल्ली में पास डिप्रे भलाई डोशि 
दोहराती है । 
उत्त हेड 


है “दिल्ली मे फौसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में जो श्रत॒हयोग का अखाब पास किया भा उ 
संदेह उठ खड़ा हुआ है हि कांग्रेत की नीति में कहीं कोई परिवर्तन तो नहीं हुच्चा | यह कीमेह हा 
रूप हे प्रकट करती है कि बहिष्कार क॑ तिद्धान्त और उसझी नीवि में कोई परिवर्तन नं हुए है 
मप्र यह कांग्रेस इस बात की भी धोपणा करती है कि उम्व मो भौर मिद्मान्ठ रच गई 
दाये के श्राधाए-रूप हैं और देश से आरर्थना करती हे कि आरशेली में विश्व रचकमक कार 
कम मो उसी रूप में पूरा करे थौर सत्यागद के लिए तेदारी करे। माह कांगरेत सारी प्रात कार 
कमिटियों को श्रादेश करती है कि इस सम्बन्ध में श्रावरयक्र कातवाई शीघ्र करें जितसे हैदर लिए 
में विलख ने हो।”? 
बोकनश-कांप्रैत को हसन करी रेगा. चायंगः 
सृत्यु पर शोक-प्रकाश करने का श्रा्िय कर्तेब्य प्रक्षन काना पड़ा भी एस* इस्टीर: 
का देश-रैम दादामाई को साठि उनकी शायु $ सायखाये दिकदिन बदृठा ज'ता था। मी भरिसी 
बुमार दत्त को साय बंगाल ग्रेम करता या चोर उनडी सपति का मान ताथ देश करठा है। किता4ईः 
दामदर सावरकर को लगातार जेल में अम्द रखने की निन्‍दा की गई । जो यंद्रीप कैन्‍द हैक हिए 
गाया था उसे देशबस्पु दास $ यंगाल पैक्ट $ साथ वितरित करने का निरबय डिप रा । डपरेह 
चरवल मग्तीर धयपरोदऋ-दल क्री रचना इसने $ श्रान्दोनन का सागत हिवा। त सरपा मै कई 
शो रच्ऋदल मी मिला दिया गषा ५ ६ 
डादित $े ध्ल्ग-धलण पिमाग झरने डी योडण तैशर करने ही ब्रापरदण शेझभी रद 
जे रदन धनेक दिम्धंगों ढे बेजमोगी ह्र्षध्ठोचों सर मे राह्रीए शीत हो भा ए४ रह४ 
कैपार करने दो बदा गया! रद दवाखों मार्वोयों के प्रति हपदिकि दस एरिपरीस हमये सदा हक 
दी गई, चोर बनिया इशिश्वत डाअत में माय केगे $ लिए भीमती शगोडजिपी खग्प चहीर लिर जाई 
डेकम हो टैड्रह किए गझा। 
विक्की में औ मइिविपू-मय कमिटी जिदुछ डी शरे्गी वर आर #वात्रर ढ भिट! क। टन 
है हिल दी गई | $ खज न्रवाद खर्ना रूच ब-ड्का अएए, खितं शरर बेर इाम अब्ने का कफ 
कर रिए सट । मधरत ते दश्य-क अशक थे करये हो कई हो मई ब्रौर्कमाव में गोमातीर 
हद छारआ हा अक बयओे $ हर बढ बविर्टी टैबदुद थी सारे अयेत के पार मैं ब्रँ 


का 
>रधप रेए सिरे ह।, के पाक हुए । करत ने रियेशव टृस्टाय करब३ ६१ ई ऋषाना रह 


२ श्रौर अरिस्तीडुमयर दस पैसे नें री 
गा प्राएए 
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पर आक्रमण करके भारतीयों के अ्रश्सित्मक उद्देश से एकत्र होने के अधिकार को नो चुनौती दी थी 
उसे कांग्रेस ने स्वोकार कर लिया और उनके वर्तमान संघर्ष में उनका साथ देने और उन्हें श्रादमी 
और रुपये और ६र प्रकार की सहायता देने का निश्दय किया । 
गुरुद्वारा-आन्दीलन 
यहां बत॑मान प्रसग को छोड़कर, सिक्खों सें सुधार-सबन्धी जो आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था 
उसका थोड़ा-सा जिक्र करमा ठीक होगा | काली पड़ी वधि “सत्‌ श्रीकाल” का घोष करनेवाले 
सिक्ख और उनके लगरखाने श्रव कांग्रेस के जाने-बूके श्रग होगये हैं। जब कोई विदेशी सरकार किसी 
देश का शासन श्रपने अधिकार में लेती हे वो स्वमाववः ही उस देश की सारी संस्थाओं पर --चाहे 
वे थ्रार्पिक हो या शिक्षण ससनन्‍्धी, चांदे धार्मिक हो क्यी न दों-केंकड़े की भांति अपने पंजे फैला 
देती है। अ्रप्रेजों ने पंजाब की १८:४६ में ब्विटिश-मारत में मिलाया | इस रद्दोवदलल के अवसर पर 
सिक्‍्ख धर्म के केन्द्र श्रौर गढ-स्वरूप अमृतसर के दस्बरास्साइब के बंदोवस्व में गड़बड मची हुई थी। 
इस श्रवसर पर श्रमृत छुड्के हुए सिक्खों की एक कमिटी की ट्रस्टी बनाया गया और सरकार द्वारा नियत 
व्यवित सरवराद या झमिभावक बना | एक मैनेजर नियुक्त किया गया जिसके द्वार्यो से इर साल लाखों 
रुपये निकलते थे । जैसा छकसर होता है, १८८१ में यह कमिटी भंग शे गई और मैनेजर के ह्वाथ में 
ही सारे श्रैघिकार आगे | नियेत्रण के अमाव से गेर-जिम्मेदारी और श्राचार-दीनढा का छत्म हुआ। 
एक और मैनेजर और भ्रन्थियों श्रौर दूसरी शोर सिक्ख जनवा में श्राये दिन मुठभेड़ होने लगी | सर- 
कार परेशान थी कि क्या करे। श्रन्त में १६२० के श्रन्त में एक कमिटी दनाई गईं जो बाद को 
शिरोमणि-गुरद्वारा-प्रवन्धक कमिटी हुई । इछ कमिटी के पहले सभापति सरदार सुन्दरसिह मजीठिया 
हुए, जो कुछ दिनों बाद ही पंजाब-सरकार की कार्य-कारिणी के सदस्य नियुक्त किये गये | सुधारक 
दिकख श्रकाली कहलाते थे । इन्होंने अपेक्षा-इुृत अधिक ऐतिहासिक गुदद्वारों को अपने हाथ में 
किया | तरन-तारन में फसाद हो गया और कई सिक्‍्ख घायल हुए ओर दो मरे । हम कष्ट ही श्राये 
है कि १६२१ के आरम्भ में ननकानासाइद में किस प्रकार निर्दोष यात्रियों की दृत्पा की गई थी। 
, पुल्लस की निगाद में यह श्रान्दोलन गुरुद्वारों के साथ प्राप्ठ होनेवाली शक्ति और साम्थ्य को अ्रपने 
कब्जे में करने के लिए था | इस दृष्टिकोण से महन्तों को बढ़ाबा मिला | इन महन्तों में वे लोग भी 
ये जिन्होंने श्रकालियों से समझौता कर लिया था। अब वे इस समभौते से हट गये । सरकार 
“'सुधारक सिक्‍्खों के अ्न्धा-धुन्घ दमन पर उठारू थो ।” १६२१ के मई मास में रोकड़ों| सिकख जेलीं 
में हूस दिये गये और प्रतिष्या-हीन मदन्‍्तों को फ़िर अ्रधिकार दिया गया | फलतः जहांतक इस सुघार 
का सम्बन्ध था, शिरोमणि गुरदारा-प्रवन्ध%-कुसिटी से १६२१ की मई से सरकार से अऋसहयोग या 
पस्ताव पास कर दिया । 
सरकार जो गुरद्वाय-दिल पास कयना चाहती थी, वह तिस्लों में नरम-दलवालों और सह- 
योगियों तक को मंजूर न हुआ । फलतः उसका विचार छोड़ दिया भया। सिक्‍णों पर एक निश्चित 
लम्बाई से अधिक बड़ी कृपाणं पहनने के लिए मुकदमे उलाये गये । पंजाब प्रान्तीय-कांग्रे स-कमियी मे 
३० छुलाई १६२१ को इसका विरोध दिया, और महीने के अन्त में तिक्‍खों यो,जेल से छोड़ दिया 
* गया। भ्दा के भाई करठारसिह और मूचड़ के भाई राजाठिंह को १८६ और ७ वर्ष का बर॑सता- 
पूर्ण काराबास दण्ड दिया गया । र८ अगस्त १६२१ को कोलिलों के सिक्स सदस्यों को इस्तीफा देने 
को यद्दा गया। सरदारददादुर सरदार मश्ताबसिद दैरिस्टर ने गुरुद्वारा आन्दोलन के सम्यन्ध में सरदार 
की नोति के विगेध में सवारी वद्यालव और पंजाब-#सिल छे उपाप्यठ के पद से इस्ठीपय दे दिया । 
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२६२९ हे विकम्कर के चाउम गे अलुक लग्री कम दाने हुए दोनों ठिपसों हरदा चात्य हर ऐ | 
दिका गया । सत्य पंगा आन्दीर डांटेश बरी के प्रषान- स्त्री शादार शादू हरि इस ! 
किन र६ २१ ३ जून १६४०७ धागा हे झगुरार दॉय गर्ष हा समाभम गायबत दुआ 4), ४ 
यददों ढे चन्प डावंद्धांधोंदो न तोड़ा गया । झयान£ १६२१ ढी ७ नाखर गो हत 
से भगवा हे दरवातयाएक दी भादिया हीन हीं, शिसऊ पल-लऱय गुड नानई हे सनम । 
उजापट ने हो तड़ी । रारदार की चोर मे वह मगेजर जियुरव डिया सदा, १९ उसे शिगेमयि' 
इग ग्ररूपक किट) ते शा मे क्षेने दिया दौर उसे इस्तीय देता पढ़ा । गत, इसके रद 
पाविवां ही शोरे आगे दी जड़ बन गई चर अन-ाशाधों दाय उसझ पियेष दिया छने हे 
सरदार मे गरस्ोही समाकत्दी डरावने झपी डिया झौर सरदार लड़ गति और शरदार महदरर्िर थे 
हड़ी बेद की राज दी गई। गुर गोवि्दलिह भा जन्म-दियक भ जनयरी १६२२ डो था। सरआर “ 
धारियां उत्त रमए तप के लिए सौंपने ही ैग़री दिलाईं जववड़ हि उसके द्वाए दीवादी धरद्यल्व 
दामर हिंगरे गये भुडदमे रा शैबला न हो | शिगोमथि-गुरदाय-पवन्‍्पक-कमिटी से चारिँ 
शैमे से इन्कार हर दिया । जब २०० सिस्स-झर्य्॑तों गिरफ्तार हो छुडे ठो साकार मे एव रोक 
शिया शोर गारे डोदियों को दिता किसी श् के छोड़ दिया। १६२२ की ११ ज्यारी को चारों 
भी सी दी गईं।। पर परिदत दीनागाम को जहीं छोड़ा । पलतः सम्दोही समावन्‍्दी-कातूत कै रिएट 
लिए सलाद जारी टुना शरीर १६२२ ढी ८ फरवरी डो शिगेमणि गुस्दारागवत्पद़मिदी की का 
भमिति के मारे सदस्य एक समा में डोले । अन्त में एेशत दीनागाथ थो रिशवा/कर दिया गया श्र 
कोमागायग्ररू (१६१४) गाले वाया गुर्दततलिंद को मी छोड़ दिया गया । है 
अकाली काली पगड़ो पहनते बे। १६२२ के मा मास के दूधरे सत्ताइ से, पहले से ही 
निश्चित किये गये कार्यक्रम के अ्रनुसार,पंजाब के १३ चुने हुए जिलों में और पटियाला और कपूरपरशा 
की स्थासर्तों में अकाली [तिक्खों को एक-साथ गिरफ्तार करना आरम्म कर दिया गया । १४ दिन के 
भीवर-भीवर १७०० काली पगड़ी बाले सिख पकड़ लिये गये । शिरोमणि-गुरुद्ारा- अबन्धक-फर्मियी 
और पंजाव-पाम्तीय कांगेस-कमिटी के सभापति सरदार खड्गरसिंद को ४ पर्ष का कठिन कारवाय-दए 
दिया गया । मार्च १६२२ के आारम्म मैं सरझार ने कह्ा--'कृपाण वलबारें हैं जिमके बदाने के लिए 
लाइसेन्स की जरूरत है ।? लोगों को निर्देश किया गया कि सरकार-दारा बढाये गये ढंग से पर 
(हनी जाये ! फौजी सिकलों का कृपाण घारश करना भी जुर्म माना गया ) कुछ को मिफफ्ठार स्फे 
पर्ष से लेकर १८ वर्ष तक की कड़ी सजा दी गई कोमागायमरारूवले बाण अरदत्तरिंह के हे 
गिरक्वार कर ख्तिया गया और ३६२२ में उन्हें ५ बर्ष का निवॉसन-दगइ मिला) सैल 
कानून के विदद श्रान्दोलन में प्रसिद्धि पर्य हुए मास्टर मोतासिद को ८ साल की सज्य मिली 4 हे 
चार्यो ओर विमिनल लॉ अ्मेरडमेग्ड-एव्ट का दौर-दौय था और जमानव-सम्बस्धी जी, 
उतकी सहायक थीं। एक नेवा ने लिखा--सब कुछ पुलिछ के हज में या, और पुलिस 7 
उससे पूरे आनन्द उठाया ।” परणिहत मदनगोइन मालवीय पंजाब गये श्रौर या नसेदनाप ९ 
अध्यक्षता में कमिये नियुक्त करर्र, जिसके जिम्मे सरकारी ज्यादतियों, गैरकानूनी कार्रवाइयों किक 
निर्देयवा के सम्बन्ध में जाच करता था । १६१२ की चौदह गई को पंजाब-सरकार ने हि कक 
निकलकर घार्मिक सुधारकों को चेटावनी दी कि वे उन लोगों के “जिनका खुघार से कोई वासूविक 
सम्बन्ध नहीं है, शदश्यमनों फैलानेवाले और गैर-कादनी कार्मो से” श्रलय सटे) २५ बूत १६२९ एक 
१६०० से २००० तक सिक्स गिरफ्तार किये ज्य जुक्े थे ॥ 
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- * सी अवसर पर गुर-का-बाग-काणइ हुआ जिसझा जिक्र १६२२ की चर्चा में हो प | 
इतना ही कहना काफी हे कि सिकखों ने गाधीजी का यह कहना चरितार्थ कर दिखाया कि गो 
खाने के बजाय लाठी की मार सहना कठिन है, और जो उस मार को सहते हैं वे आदर के पात्र हैं । 
एव काण्ड के सिलसिले में जो ज्यादतियां 'की गई उनकी जाच पजञाब-सरकार के एक यूरोपियन 
सदस्य ने की | एण्डरूज साइब जैसे व्यक्तियों ने इन ज्यादतियों के गम्भीर स्वरूप की पुष्टि की । 
उन्दोंने कहा, "अ्रव तक मैंने जितने दृदय-विदारक और करुणाजनक दृश्य देखे हैं, यह उनमें सदसे 
बढ़कर है । भर्टिसा की पूरी विजय हुई है। ये लोग सचमुच शहीद हो रहे हैं ।? जैसा कि पशिदत 
मोदीलाल नेहरू ने कहा है, 'एक घेरा डाल दिया गया था और कई दिन तक करिदार लोहे के 
वो हो भेदकर क्षोरई अ्रन्न का दाना भीतर न ले जा सका । जो ले गये, उन्हें बुरी तरह पीय गया। 
जय मेरी मोटरफ़र की गुददवारे के द्वार पर तलाशी ले ली गईं, तब कहीं उस पेरे के एक छोटे-से 
प्रवेश-दवार में जाने की इजाजत मिली ।” 

एक जी घायल क्रदी गई, क्योंकि उसने कुछ पीड़ितों की मुश्रूषा की थी। एक के शरीर 
पर घोड़े की याप के निशान थे | दो आदमी मारे गये थे और सरकार मे कथित अपराधियों पर 
पुकदमा चलाया तो वे बरी कर दिये गये । कुछ दर्शकों वो परेशान किया गया | अणवारें में पुलिस 
 विदद्ध चोरी, डाकेजनी और लूटमार के श्रमियोग लगाये गये । पुलिस समुपरिएटेणडेंणट मि० 
मैकफ़ासन ने लाठी वे. श्रभ्यास पर एक पुम्तक लिखी। उन्होंने अभियोग की सत्यता की इस भकार 
क्सदीक की:-- -  «* 

“बहुत भम्मव है, सिर आदि फूटमे की किस्म की चोटें आ गई हों। जत्थों ने पुलिस का 
मुकाबला कभी नहीं किया और वे बरावर अ्रहिंसात्मक आचरण कग्ते रे । सम्भव है, कुछ धायल 
वैदोश भी हो गये हों। चोटों के ६५३ बेस मंजर से गुझेरे जिनमें से २६६ ऊपर के माग में ये, ३०० 
शरीर के आगे के भाग में, ७६ सिर-पर, ६० फ्ोतों पर, १६ गुदा-द्वार पर, ७ दांतों पर, १५८ रगड़ 
के घाव, ८ बन्द चोरों के, २ छिल जाने के, ४० पेशाब-सम्बन्धी शिकायतें, ६ सिर फटने के, और 
३ हृदय के जोड़ टूटने के थे * 
इस सिलसिले में .२१० गिरफतारियां हुईं। एक दी आमेरशे मजिसेट मे ४ इजलाशों में 
१५९७,०००) के जुमोने किये । स्वामी भद्धानन्द को १८ महीने की !सजा मिली। २९ अक्तूबर को 
एक जत्था अ्रमृत्मर से गुर-का-बाग को रवाना हुआ । इस जत्वे में १०१ फौजी पेन्शनयाफ्ता लोग 
थे, जिनमें से ५५ नान-कमिशन्ड अफसर ये और बाकी सिपाही ये । ये लोग मारूबाजा बजाते रवाना 
हैए । इनके साथ ५०,००० आदमी दशशंक-रूप में थे। पजासाइब के स्टेशन से होकर एक रेलगाड़ी 
गुजरनेवाली थी, जिसमें फौजी कैदी थे । स्टेशन पर बुछ लोग उनके लिए मोजन की सामग्री लिये 
बेढे थे। जब उन्हें मालूम हुआ कि गाड़ी स्टेशन पर न रुकेगी तो वे पटरियों पर लेट गये ! रेलगाड़ी 
तब भी न रोकी गईं । फलतः २ श्रादमी मरे और ११ घायल हुए । बुछ दिनों बाद पीटना बन्द 
कर दिया गया और गिरफ्तारियां आरम्म हुईं। जत्थों में मुस्दियें को कड़ी सज़ायें मिली। पर अभी 
एल्से भी बुरी घटनायें श्राने को थी। जनता के दराव और ८ मार्च १६२३ के दौंसिल के पस्ताव 
के उत्तर में अह्मलियों को घोड़ा-पोड़ा करके छोड़ा जाने लगा ॥ १७० अव्रालियों को शवलपिण्डी 
में छोड़ा गया, पर उन्हें घुरी तरह मासा-पीणा गया । कदर यइ बताया गया'कि रेलवे स्टेशन से बठाये 


स्ते से होकर नहीं गये थे। पौडी सिशादी, और घुड़मवार-- सबने एक साथ मिलकर उन्हें वितर- 
वितर किया । १२८ लोगों को समीन घोटे झआा“ई। इज से 23 3 5३ 
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गरम की । जब पंजार-कोविल में इस मामने की जांच करने ढे लिए ए॥ डरती रिंुइ हे 
! सदाल उठाया गया हो सरदार $ चीफ सेकेटरी ने बड़ी शान्ति से ठलाइ री हि एएदी एऐं रे 
हा देना हो टीड है । इंटाडपमिटी की माँवि पुरने जरूमों गो दुद्यय खोने डा करौंश गै५। 
गा । गुर-का-बाग-बाएइड की दुःलदायी पटनाओं ढी स्पृति को मियनी हस्दी मुक्त रिए ४६ 
ब्दा है। पस्नय भ्रद्मलियों के दुर्दिन ऋमी पूरे म हुए ये । यदपि बड़ होगे हह१३ ॥ इपरे 
! कुल्लू जिक करना पड़ेगा, सिर भो भ्रग्मली-झानदोल्न छा? बेन बरी एड विहातिने हैं कः 
के है। १६२३ के मष्प में मधयज्य मामा ने गई त्याग दी, पर दिगेरणि-गुध्टय धर - धन 
इसे महारादा दो गद्दी ते उठय काया समभा और उन्हें दुदण गद्दी पर विशमे हे लिसबर 
एसय के वो :/मक सणान पर और दूसरी जगद्री पर शमायें आदि करके ए४ ग्रास्टोषन शत हा 
व! | जो माषय दिये गये उर्दें राज्पोद्पम पर शममर गन भर इफाओं दो भषराहाध 
नै गिरफ्त'र कर लिया गया ! 

एत धार शमा-तिदना के थैजे झमहरफन पर असर पाठ हे कराए भगाए दर 
7 शोर हु शमप ड़ २४०२४ विकुखों $े सूथे रोज मेरो मेरे जमे करों 4४ डो दो मे 
« ब्राशमब का शरीरी हटया भेज गइए । ४१० दिधातू आप झाचार विश्शयों (व हरे ४ 
( दर्शाड डी टैलिवत मे गठे। सेतोी डे निद्ट इस हूगे पर भोली घहाएगर घोर टी 
| दिदणू और गिरशनी दो. डो कर्ण $ अइापके में गिरतार अर जिश। कह हे ४ 
भर इरग़ ये | दशु दिन +३ हित ग दो झोह दिए शर,पर विश््टयी उत्त र पें | * 
मामा ओम ही में हे) शरी री श ये बराबर आते गे छोर विशकफठ वर! मे ऐप थीं। ६? 46 
#/ इऋ'रो डी सच्य हे क्रैज दे कुक गरे। उनहे आप व स्वर हिंद हएा या 8 
( हाई । दधाश सता सड मरे दे अप्यी दे फिरफयी व? कवाय भौ एसटिकर ने हिह रे धर 
("4१-२९६२३ मे फेक हैं घइकियों हे हब दिये हरे दु्पररप दी खाक के /ए 2 पर $ ५7 
हो प #ब हो अदाओं वटिकय बे? बनती सारिक स्लाकर के को । बाद को बार पुरा 
02९ है अप्वन्क 2 कालवढटट (हिपा #॥ से कर दश३ # कप री बचा । 
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जब १६२४ का श्रारम्म हुआ तो देश के वाठावरण में मारी उदासी ड्ैली हुई थो। गाधीजी 
की अचानक और भयानक बीमारी ने और सारी बाों को ढक दिया था । 

१२ जनवरी १६२४' को महात्मा गाँधी के “श्रपेंडिसाइटिस' रोग से भयंकर रूप में बीमार 
पड़ने श्रौर श्राधी राव में कनेल मैडॉक-द्वारा भारी श्रापरेशन किये जाने के समाचार से देशभर में 
बिन्ता उसने हे गई । पर गांघीी के स्वृश्प होने लगने और श्रम्ठ को ५ फ्री को उन्हें समय से 
पहले ही बिना किसी शर्व के छोड़ दिये जाने से वह चिन्ता दूर हो गई । 

पर जैल से छूटकर भी उन्हें न शान्दि मिली न विशरात्ति | कोकनइ-कांग्रेश में लो फूट पैदा 
हो गए थी बद दिन पर-दिन बढ़ती जा रही थी। एक ओर अ्रपरियर्तनवादी झ्राशा चर रेथे कि 
गांधीजी श्रय छूट दी गये हैं, इससे कांग्रेस का इंजन फिर सत्याग्रइ के पुराने मार्ग पर लौट पढ़ेगा। 
दूसरी ओर परिवर्तन वादियों वो लिन्‍्ठा थी कि दिल्ली भर पोकनदा में आस हुईं विजयों की पका 
करके अपने ऊपर जो कुछ घन्शा दाफी रह गया है उसे धो लिया जाय। देश के परश्पर-विश्य 
दृष्टिगोणें! श्रौर समस्याओं में. सामज्स्य स्पप्ति करने की जी-दोड़ चेश की गई । गांधीजी ने बम्प॑ईट 
के निकर छुट्टू नामक समुद्रतटबर्दी स्थान पर कुछ समय व्यर्तीव किया | यहाँ पर गांधीजी, दा8 बाबू 
और मेहरूजी में दुछ दिनों तक बात-चौव चलती रही, जिससे लोगों को झ्राशा पोती रहो कि सम- 
भौवा हे जायगा । १६२४ दे: मई मास में गांधीजी से घकब्य प्रकाशित क्या, खाथ ही भी दास 
और नेशरू ने भी एक सम्मिलित पक्तव्य दिया । 

परन्तु श्न ऐतिहासिक पक्तब्यों को देने से पहले यहां यइ बठाना टीक शेगा कि कॉसिलों में 
स्वराज्य-पार्टी ने कया किया भर डॉसिलों से भीतर विभिन्न शक्तियों दो किस प्रकार झपने श्रधिकार 
$ कर लिया। 

+ स्व॒रा|ज्य-पार्टी बनने के बाद देश की विभिन्न कसिलों के निर्राचनों में मांग लिया गया। 
बह बिल में ४६ स्राजी पहुँचे जिनमें लूब चनुशासन था और जो चपना बार्यजस पूर 
डरने वा हुवे लिये रुए थे । दे राष्ट्रीय दल का रइपोग और सद्दानुभूदि प्रात करडे हॉविल से 
चलानी से बरुमद प्रात बर सके । पहली दिड्य तर रुई जब भी री० इशाचारी ने हासन-स्वस्प्ण 
में हल्पाल परिवरन झरने के सम्द्परगे एक प्रस्ताद पेश किया और पएदिदव मोदीटाल मेएसू ने यह 
संशोधन देश किपा हि भारत में पूरे उत्तदादी सरझर की सिफरिश छरने के. लिए एडइ गोडमेज- 
दरिषर बुलाई रूप ) 

शरदार को एे। सो करे दर एप लए पड़ो, परनत इन प्रस्वारँं पर उसी हर दि्देए रुप से 
उल्लेश शोष्प टैन्चुड प्रश्देद$ डे दर्शो रो होड़ने बा प्रस्यव, १८१८ के रेगुटेटन ३ हो रद 
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ऐ का प्रा, दिये चकाईा मे माधव | चयने बम डोवने पर कर झगाने झा दहा॥, हो 
ले चन्योंत। को झवरप' के शाइत्प री अखिकामे डे लिए एड इफ्रयों रैहानेढ़ावदा। 
हर ढ पाजब वाद 57 की विश्व थी, जिसडा देश श्वर, शाष्रीइ दषा इमीकम! कर 
तझ का मद बोग पोते होने के व्यर्थ नी बहू रद था । इस बह इतमिर बल हैं कि सात 
[गे सात डाएंक्स मे रख झो हा या ६ "इयाती मगि को गजन 4६ ऐदियों डी खित, एस 
| का वूरी दो ९९ ढागे और एड़ ऐसा बाप अ्येशन इतागे ही भरश्विम में द्रती झा हा पर 
थे मात दे लिए भाषी शान स्वदरचा तैपरर को [४ 
सधग्पयाएँ में दूशण दाम बह दिया कि 'हरढाद मांगे डी सार मरी ढी शाम! इरिश 
| पहर्णे बी मे हुआ था, यदतों मानो रहई बन्द इस्मा हुच्ा। वर स्रयिश्व मो सात नेरए 
(को! इध मर व का झशइपोग हो विष्वस सरियी नीति से कोई ससवत्ध नी दे । गए रण के 
एवियों दी शिड्रापरों डो श्रोर ध्यान ध्राइयी! करने कया दिशकुल मैप और पररिर ठप है ।! 
र६२४ ढो गर्दियो में ओ बुध हो रहा था उनझ मित्र पाठड़ों $ झागे वेश इले हे टिए 
झब गाधो री, दात बापू और ने(हफो $ ये व हम्प देंगे है डो शुरू डी बात लाय $े बाई परध 
| किये गये । 
ग्रंधीजी का पक्तम्य 
प्रपने स्वगजी मित्रों $ साथ ढ|प्रेशपादियों के द्वार इविल प्रवेश के यरिल प्रत पे रे 
। काने के बाद मु गुःस्व के साथ ढइना पढ़ता है कि मैं उनसे सइमत ने हो सभा 2४ रू 
के मुछ परग-आदरणोय थौर बहुमृल्प मेठाओ! के गिशोध का विचार करना में मेरे लिए सुवद्षरौ 
हो! सचता ।2९ 2९ >( परत सेश परने और इच्छा रइने पर मी मैं उनके ठऊ को न उमके तप 
अब भी गदी सम्मात है कि धसइयोग के सम्वस्ध में जैसी मेरी घारणा है उसके झजुसार किक 
। चस्ंगत है। इमागा मतभेद 'च्ातृहयोग! शम्द की भिन्‍्न्नमन परिभाषा सक ही सीमित पे 
भी नही है; यह अतभेद सो चित्तदृत्ति से सम्बन्ध रखता है, जिसके कारण महलवपूर्ण 
लभाने में मतभेद अनिव्ायं हे ज्यता है। उस मनोद्वत्ति के वैमाने से ही शहरकारत्रयी ४ 
ता या विफलता को जांचना दोगा, फल सिद्धि के पैमाने से नहीं ! मैं इसी दृष्टिकोण से का 
हूँ कि देश के लिए फौसिलों से ग्राहर २इना उनके भीतए रहने की अ्पेद्ा कहीं अधिक रोम” 
$ होगा | परन्तु मैं अपने स्वयंजी मित्रों को अपने दृष्टिक्रोय पर न ला सका | तधापि मैं बह 
ता हूं. कि जबंतक उनका विचार दूसरा रहेगा, उनका स्थान निस्सन्देह बौसिल में डे 
बके लिए यही अच्छा मी दे ।*7*7* ० टेट फर 
*पंदहली और कोकमद्य-का्रेस ने उन कांग्रेसवादियों को इच्छा द्ोने पर कौसिलों और भरे 
' में जाने की इजाजत दे दी दे जिनकी आत्मा उन्हे न रोकती हो | इसलिए मेरी राय में खगरी 
लो में जाने का और अ्रपरिवर्त्तन-बादियों से तदस्थ रने की आशा रखने का अधिसार रतते 
उनमे वहा. जाकर अइंगा-नोति धारण करने का भी हक हे; क्योकि उनकी नीति ही यह थी और 
प॒ ने उनके फासिल-प्रवेश के सम्बन्ध में किसी प्रकार की शर्न॑ नहीं लगाई थी । यदि स्वशजियों 
फलता हुई और देश को लाम पहुंचा, तो मेरे जेंसे सशयशील ब्यक्तियोंको झपनी भूल खबर 
४ हो जायगी ! और यदि अनुमव के द्वार स्वराजियों का मोह दूर हो गया, तो मैं जानता हूँ 
देश-भक्त हैं भौर अबरय झपना कदम ्रीढ्ठे ध्य लेंगे । इसलिए मैं उनके मार्य में बाण 
| के काम में शरीक ने होऊंगा और न खराजियों के कॉसिल-प्रवेश के विरुद्ध श्रचार करमे में 


के आक >- है 


॥ ) / ्ि 


र्श्ू 
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ही भाग लुंगा । हा, मैं ऐसे कार्य में म्वय कोई ऐसी सद्दायता नहीं दे सकता जिसमें मेरा विश्वास 
नही हे धन्चाञय 

“कौमिलो में कया दक्ष अपनाना चाहिए, इसके सम्बन्ध में मेरा कहना यही है कि मैं कौंसिलों 
मे तमी घुसूंगा जद मुझे मालूम हो जाय कि मैं उसके उपयोग से लाभ उठा सकगा | अठएंब यदि 

कौंसिलों में जाऊ गा तो मैं सोलइ आने अद़्गा-नीति का अवलम्बन न करके कार्येत्त के रचनात्मक 
कार्यक्रम की सकल बनने की चेश करूंगा | मैं उठ हालत में प्रस्ताव पेश करऊके केन्द्रीय या प्रल्तीय 
सरकारों से चाहूँगा कि ः-- 

(१) दे सारे कपड़े हाय के कठे और हाथ के बुने खद्र के खरीदें | 

(२) विदेशी कपड़ों पर बहुत मारी चुन्नी लगा दें। 

(३) शयब अ्रादि की ऋय को दी रद कर दें; और सेना-विभाग के व्यय में, श्रपेक्ञाकृव ही 
सही, कमी कर दें । 

“यदि सरकार कौंसिलों में पास होने के बाद भी इन प्रस्तावों पर अमल करने से इन्कार कर 
दे, ठो मैं सरकार से कौसिलों को भग करने के लिए कहूगा और उन्ही खास-ख़ास बातों पर फिर निर्या- 
चक्कों के वोट हासिल करूगा। यदि सरकार कौंसिल भंग करने से इन्कार फर दे तो मैं अपनी 
जगद से इस्तीफा दे दू गा श्रौर देश को सत्याप्रह के लिए तैयार करूँगा । जब यह अत्रस्था श्रा पहुंचे 
तो स्व॒राजी मुक्के फिर अपने साथ और अने नेतृत्व में पायेंगे । सत्याप्रह-सम्बन्धी योग्यता के सम्बन्ध 
में मेरी कसौटी बद्दी पुरानी है |” 

स्वराजी-पक्तव्य 

देशबन्धु चित्तरजन दास और पशिडत मोतीलाल नेदरू ने अपने वक्तथ्य में कद्दा-- 

+हमें भ्रफसोस हे कि हम गांधीजी को कॉडिल-प्रवेश के सम्बन्ध में स्वराजियों को स्थिति के 
श्रौचित्य का कायल न कर सके । इमारी समर में यद नहीं झ्राठा कि कॉसिल-प्रबेश मागपुर के 
कारपरेस के श्रसहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के श्रनुकूल क्यों नहीं हे | परन्त यदि असइयोग मनोड्॒नि से 
हो सम्बन्ध रखता हो भ्रौर हमारे राष्ट्रीय जीवन की बासविक भ्रवश्या से उसका कोई विशेष सम्बन्ध 
मे हों, जब कि हमारे राट्रीय-जीवन को गति-विधि नौकरशाददी के इमेशा बदलते रहने बाले र॥ दंग्र 
पर निर्भर रहती है, ठो हम देश के घास्वविक हित के लिए श्रस॒हयोग तक का बलिदान करना 
अपना कर्तंम्य समभते हैं। इमारी राय में इस सिद्धान्त में उन सभी कार्मों में, जिनके द्वारा राष्ट्रीय 
जीवन की समुचित वृद्धि हो और स्वराज्य के सार्स में बाघा डालनेताली नौकरशाही का सामना 
किया जा सके, आत्मनिर्मतता की ग्रावश्यकता है ॥***९* +*००« 

“प्र यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इमने अपने कार्यक्स में अड़गा? शब्द का जो 
श्यप्वार किया है सो ब्रिटेन की पालंसेशट के इतिहास के वैधानिक अर्थ में नहीं | मातइत और सीमित 

* अधिकारों बाली कासिलों में उस श्रये में अडगा डालना असम्भव है, क्योंकि सुधार-वातत के अत्त- 
गत असेम्बली और कॉसिल के अधिकार गिने-सुने हैं । पर हम यह कह सकते हैं कि इमाया विचार 
अरुगा डालने की अपेला खगज्य के सा में नोकरशाही-दारा डाली शई झुकादटों का मुकाबला 
करते का अधिक दे! “श्रइगा” शब्द का ब्यवधार करते समय इमाय मतलब इसी मुझाबने से है । 
एमने खराय्य पार्री के विधि-विधान की भूमिका में अस॒इयोग की परिमाण करते हुए इस बात को 
अच्छी तरद स्पष्ट कर दिया है| 


#पर यहाँ मी हम इस बात के ब्ययय दाद-विद्द का भन्त करना चाहते हैं कि इस नीठे को 


श्श्म कांग्रेस का इतिद्वास : भाग है 


करने का प्रस्ताव, दक्षिण ब्रफ्रीका से भारत में आने दाले कोयने पर कर लगाने का प्स्ठा३, शः 
सिकव-आन्दौलन की श्रवस्पा के सम्बन्ध में जांच कस्मे के लिए एक कमिटो गैठाने का प्रछाई। 
सरकार की पराजय स्वराज्य-पार्टी की विज्ञय थी, जिसका बल स्वतंत्र, राष्ट्रीय तथा कमी-कर्मा कम 
दल तक का सहयोग प्राप्त होने के कारण भी बढ़ गया था । हम यह इसलिए कहते हैं कि सलाम 
पार्टी ने श्रपने कार्यक्रम में रख छोड़ा या कि “इमारी मांग खरे राजनैतिक डेदियों की थाई, दसतः 
कारी-कानूनों को रद करने और एक ऐसा राष्ट्रीय कंस्वेशन बुलाने की श्रन्तिम चेतावनी का का कर 
करे जो मारत के लिए भावी शासन-व्यवस्था वैयार करे ।”? 

स्वराज्य-यार्टी ने दूसया काम यह किया कि 'सरकारी मांगा की चार मर्दों को नामंकूर कर लि! 
ऐसा पहले कभी न हुआ था, यहतों मानो रखद बन्द करना हुआ | पर परिइत मोतीलाल ने ऋ 
कि “मेरे इस प्रस्वाव का असहयोग फ्री विष्वतशारिणी नीति से कोई ससनन्ध नहीं है । यह प्रसात हे 
देशवासियों की शिकायतों की श्रोर ध्यान श्राकर्षिठ करने का विलकुल वैध और वाजित उपाय है 

१६२४ की गर्मियों में जो कुछ हो रहा या उतका चित्र पाठकों के आगे पेश कंसने के। 
हम श्रत्र गाधीजी, दाध बाबू और नेहरूजी के वे वक्तव्य देते हैं जो शुरू की वार्तालाप के बाद 9 
शितठ किये गये । 

गांधीजी का वक्तज्य 

“अपने खराजी मित्रों के साथ का्रेसबादियों के द्वारा कौसिल प्रवेश के जटिल प्रएत पर * 
चीत करने के बाद मुझे दुःख के साथ कहना पड़ता है कि मैं उनसे सहमत न हो सका 24 
देश के कुछ परम-आदरणीय और बहुमूल्य नेठाओ्रो के विशेध का विचार करना भी मेरे लिए बुत 
नहीं हो सकता | 26 »< 2८ पर्ठ चेश करने और इच्छा रहने पर भी मैं उनके तर्क को न उमर 
भेरी अरब भी यही सम्मति है कि असइयोग के सम्बन्ध मे जैसी मेरी धारणा है उसके श्रनुतार 
प्रवेश असंगत है । इमाय मतमेद 'असइयोग” शब्द की भिन्‍न-मिन्‍न परिभाषा तक ही सीमिठ 
बात भी नहीं है, यई मतभेद तो चित्तद्ृत्ति से सम्बन्ध रखता हे, जिसके कारण महत्वपूर्ण उमला' 
के सुलमाने में मतभेद श्रनित्नयं दे! जाता है। उ0 मनोहति के प्रेमाने से ही बहिष्कार त्रथी 
सफलंठा या विफलता को जाचना होगा, फल-विद्धि के पैमाने से नहीं ! मैं इसी दृष्टिकोण से ! 
रहा हूँ कि देश के लिए कोसिलों से वाहर रइना उनके भीदर रहने की अपेक्षा कहीं श्रषिक ली 
दायक होगा | परन्तु मैं श्रपमे स्वयजी मित्रों को अपने दृष्टिकोण १९ न ला सका (8थार मैं 
समझता हूँ. कि जबतक उनका विचार दूसरा रहेगा, उनका स्थान निस्सन्देह व्रौंहिल में है 
इम सबके लिए यही अच्छा भी हे ।* ० का आ 

*पंदलली और कोकमडा-कांग्रेस ने उन कांग्रेसवादियों का इच्छा दोने पर कौंठिलों झौर झोे 
स्वली में जाने की इजाजत दे दी है जिनकी श्रात्मा उन्हें न गेकती शो । इसलिए मेरी राय में खगे 
कॉसिलों में जमे का और श्रपरिवर्तन-वादियों से तटस्थ रहने की आशा रखने का झधिकार रत 
हैं। उनको वह: जाकर अडगाननीत घारण करने का मी इक हे; क्योकि उनकी नीति ही यह थी दो 
कार ने उनके फासिल-प्रवेश के सम्बन्ध में किश्ली प्रकार की शने नहीं लगाई यी | यदि स्गर्तिं 
को सफलता हुई थौर देश को लाम पहुंचा, वो मेरे जैसे सरायशील व्यक्तियोंकरा श्रपनी भूल श्रवाः 
मालूम हों जययगी | और यदि अतुमद के द्वारा स्वयाजियों का मोइ दूर हो गया, तो मैं जानता ह 
ड्ि बे हा भौर श्दरप अस्त कदम पीछे इस लेंगे । इसलिए मैं उनके मार्म में शक 

न यान अल ल सिणण -- न खराजियों के इ/डिलअवेश के विस्द प्रचार इसने मै 





अध्याय ५: कांगेंस चौरादे पर--१६२४ २९१ 
डर; है ४९% पे 
के कार्य का एक-दूसरे की सद्वायता करमा आवश्यक है. जिसे उस बल की, जिम पर हम निर्भर 
करते हैं, मजबूती आयें। इस सम्बन्ध में हम मद्वात्मा गांधी की सत्याग्रह सम्बन्धी सलाइ की बिना 
दिचकिचाइट के स्वीकार करते हैं । हम उन्हें आरवासन देते हैं कि ज्यों दी इसे मालूम हो जायगा कि 
सस्याग्रद के बिना मौकरशाही की स्थार्थ-पूर्ण हठधर्मो का सामना करना अ्रंसम्मव है, हम तत्काल 
कींसिलों को छोड़कर देश को-सत्पात्रह के लिए तैयार करने में, यदि वह स्वय ही उत समय तक 
तैयार न कर दिया गया हो तो, उ्की सद्दायता करेंगे [: तव हम बिना किसी हीला-हवाले के उनके 
पीछे हो लेंगे श्रीर कायेस बी संध्याओं के द्वारा उनके भाषड़े के नीचे काम करेंगे जिससे सब मिलकर 
सत्याग्रह का ठोस प्रोग्राम पूरा कर सकें) .' कं 
०हाप ही हमें मजदूरी और फिसाने का देश-भर में संगठन करके काप्रेस के कार की पूर्ति 
करनी चाहिए ।'मजदूर-समस्‍्या सारे देशों में कठिन समस्‍या है, पर इस देश में उसकी कठिनता और 
भी बढ़ गे हे। जहां हमें एक इस प्रकार का संगठन करना चाहिए जिसके द्वार पू'जीपति और 
जमींदार मजदूरों का शोपण न कर सके, बढ़ा इध बात का भो ध्यान' रखना चाहिए कि कहीं 
यही संस्थार्ये बढ़ी-चढी श्रौर गैरवाजित्र मार्गें पेश करके अ्रत्याचार' के साधन न हो जाये। मजदूरों 
को सचमुच सरद्षण की श्रावश्यकंता है, पर इसी ठंरह उद्योग-घन्धों को भी संरक्षण मिलना आाव- 
शयक दै। हमारी संस्था की इन दोनों को सक्त-शोप्ण से बचाना होगा। ट्रेड-यूनियन-कार्मेस का 
संगठन इसे रूप में शेना चाहिए, कि बह दोनों के लिए लाभकारी सिद्ध हो | इमारी सम्मति में तो 
अन्त में दोनों पक्षों के हित भ्रौर देश के द्वित समान ही हैं ।” 
अद्टमदाबाद में २०, २८ श्रौर २६ जूत को जो निश्चय किया गया, जुहू के वार्दालाप ने 
उसके लिए पहले से द्वी सगे दैयार कर दिया या । तिवोलिव कप्रेस-सस्याओं के सारे सदस्यों के लिए. 
हर महीने २,००० गज अच्छी तरह ऐंठा श्रौर कता हुआ सृत भेजना लाजमी कर दिया गया।न 
भेजने पर उस सदस्य का स्पान खाली सम्भने को कहा गया । जिस समय इस विषय पर चर्चोंदो 
रही थी, कुछ सदस्य इस जुर्माने वाली बात के विरुद्ध रोष प्रकट करने के लिए बैठऊ से उठकर चले 
गये । यह प्रस्‍्ठाद पास हो गया | ६७ अनुकूल और ३७ प्रतिकूल रहे | पर यई सोचकर कि जो लोग 
उठकर चले गये थे याद थे खिलाफ राय देते तो सम्भव था कि यद गिर जावा, गाधीजी ने जुर्माने 
बाली बात इथ ली भ्रोर मद्यासमिति ने नागा करनेव्रा्लों के खिलाफ आब्ता कार्रवाई करने की 
सिफारिश की । 
विदेशी कपड़े, श्रदालतों, स्कूल-कालेजों, उपाधियों और कौंसिला के पांचों प्रड्ार के 
( फोकनड के प्रस्ताव को ध्यान में रुकते हुए. ) बहिष्कार पर जोर दिया गया और कांग्रेस के मत- 
दाताश्ों को खास तौर से शिदायद कर दी गरं कि उन खोगों को काँग्रेस की माठदत-संस्थाश्री में न 
शुना जाय जो पांचों प्रकार के बहिष्कार के सिद्धांत में विश्वास ने रखते हों और स्तरयं भी उस पर 
अमल न करते हो | सरकार को श्रफ्रीमसम्रन्धी नीति की निन्‍्दमा की गरें और एएइरूज खाहद से 
अनुरोध किया गया कि बह झसामदालों के अफीम-पसन के सम्बन्ध में जांच करें | सिज्खो ने जैठों 
के अ्नापश्यक थीर निर्देयआा-पूर्ण गोली-काएड के झबसर पर जो शादिपूर्ण साइस दिखाया था उसके 
लिए उन्हें बधाई दी गई । $ 
इस बेठक में जिस प्रस्ताव ने काफी जोश पैदा झिया बह मोरीआय साह्याद्वारा आमेस्द दे 
दो इत्या के घिककार और सृत्र व्यक्ति के परिद्र के प्रद्धे समवेदसा-प्रशशन हे हम्बत्ध मैंया। 
«» प्रस्ताव में गोपीनाय साहा #े देश अ्रेम की बाद डो, जिठसे प्रेरेद होइ़र उसने हत्या को, इंदण के 


चभ्० इप्रय ढा इतिहास : भाग से 


कला झौर हमशाप चढो दी मै वण बह साय ग़ता है या मरी हम हो सो दी पेट 


के ताप बगाकर ही सयर हो ब्दो हैं। हमे शित्र बरि चार हो हो प्रदह उप वा हि 
का डे हैं । है 
अर #शयह इस इसी जियाना चोर मत को शामने रख कर ग्स्आ गागे इईसण सिए 
गौशिश) मे छोर दी धशो से कहर पूरा करेंगे, बदान करो हैं। 
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३, दस रद करना- शवतप मो शपिशारी की सस्यक $ कर मे बस रा 
# विषम मे एटवर्न से कर दिया झाय, या शदवड पालमेप्ट छोर इस देश को हमार $ 
साममौता मे ही स्यय, बपतड बजट रद करो पहना । दस थैंग $ घन ने हे प्री * हार 
केसीप बश्ट ही मद लात रात बा्दों का जि ढर देना छड़ी है। हलवीय रो मे मु 
भी यदी बाद है। १३११ करोड़ में से (रिलटेड़ो होकर) बेब १६ कोड कर रप दी व 
भर बाढ़ी मिस रकम पर राय मी दी मय सब्ती उसों से ६७ करोड़ धरे रेंगा पर हम 
दिया जाया है । इस अहार सह हाषट है हि दस रेश हो अतता बेहद हे छेवव ३ प्रण पं हे 
सही है, और इस सीमित ऋषिएर हो भी रद करने का खवतः-्श्वरल ही खधिसर है| में 
साफ़ जाहिर है कि ने जनता का बजट बनाने में कोई शाप है। ने बजट गाने बालों पर हो धरे 
कार । जनता को कर बढ़ाने है सर्ंध में था उसके खर्च के मामले में होई अ्रषिकार नर 
पूछुते हैं कि पिर हम विस तिद्धान्व से ऐस। बट पास कस्या अपना कर्सम्य सम घोर अर 
उत्तरदायिल भ्रपने ऊार में | ४ प्लायं को 

२. कानून-सम्वस्धी मस्तयों को रद करला--कादन बसामे के संपंध में हरे 
जिन द्वार भौररशादी अपनी जड़ मजबूत करना चोइती है, रद करना । , 

३, रचनात्मक कॉर्यक्रम-जीं अस्ाव, गोमिलायें धौर बिल इमोरे सषट्रीप्बोल की 
डदि करने के लिए और फलवः नौकरशाही क्री जड़ उसाड़ने के लिए श्रावर॒पक हीं उते 
पेश करना । हु छह 
४. आर्थिक नौति--एक ऐसी निश्चित श्रार्पिक नीवि का अलिसन का जो पक 
सिद्धान्तों के ऊपर देय वी गई हो श्रीर जिसका उदेश भारठ से बादर जाते हुए घन-परवाद की 
हो । इसके लिए धन-शोषण करने वाले सारे कार्मो में ककाबट करना आवरपक हद पी 

“दुस मीदि को फलदायिनी बनाने के लिए हमें धान्वीय और केद्री हो 
कर लेना चाहिए जो चुनाव के लिए खुली हों । इमें ऐसी सारी श्राप्य जद पर ही कन्‍्हा 
दी चादिए, साथ दी इर्मे इरेक कमिटी में मी जद्धांडड सम्मद दो घुछ जान चादिए। लक भर 
थी के सदस्यों का ध्यान इस और श्राकर्पिंत करते हैं श्रौर उन्हें निमत्नण देवे हैं. कि इस 
लनिएचम शीमरसे-शीम्र कर डालें । - दा झह-जी 

“औँसिलों से बाइर इमारी नीति इस प्रकार होनी चाहिए भ गे 
मांधी के कार्यक्रम का दृदय से समर्थन करना चाहिए, और काम्रेठ की बेहपओ की 
पूरा करना चाहिए । हमारी यह निर्श्चिव शय दे कि कीसिएों के बाहर | क्वोकि हुए जित बलंडझी - 
के बिता कॉलिलो के भीतर इसारे काम का ये बहुत कम झ्चे पर हछ बल के बिना इम्मरी 
वह दौमिलों के मीवर नहीं, बाहर कलाश इस्ला होगा, हैं (दलों के मीवर शरीर आएर 
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कॉसिल-नीवि वी 
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आचरण की निन्‍्दा करने में कोई कसर न रकसेंगे | एक केस्द्रीय राष्ट्रीय पंचायत बनाई गई, जिसके 
संयोजक और अ्रष्यद्ध गांधीजी हुए और हश्मीम श्रजमलखां, लाला लाजपदशय, के० एफ० नरीमान, 
डा० एस० के० दन और लायलपुर के मास्टर मुन्दरसिंद्द सदस्य हुए | परिषद्‌ ने धार्मिक रिद्धांवों 
को मानने, घार्मिक विचारों को प्रकट करने और घार्मिफ रीति-रिवार्जोा का पालन करने, धर्मस्थानों 
की पवित्रता का ध्यान रखने और गोवध और मस्जिद के आगे बाजा बजाने फे सम्बन्ध में सबका 
एकसमाम अधिकार माना, पर साथ ही उनकी मर्योदाश्रों का भी निदर्शन किया | श्रखवारों को 
चेतावनी दी कि ये सांप्रदायिक मामलों में समभखूक कर लिखा करें और जमता से अनुरोध किया 
गया कि गांधीजी के उपवास के श्रतिम सप्ठाई में देशभर में प्रार्थना करी जाय | ८ अक्तूबर जन- 
सभाओं द्वाम रेखवर का धन्यवाद देने के लिए नियव किया गया । 
अभी गांधीजी ने श्रपना उपवास समाप्त ही किया था कि उन्हें बम्बई में २१ और २२ 
नवभ्वर को स्वदल-सम्मेलन में श्रौर उसके बाद ही और उसी के सिलसिले में २३, २४ को महा- 
समिति की बैठक में शरीक होना पढ़ा ! सर्वदल-सम्मेलन करने का उद्देश्य यद था कि बगाल में 
सरकार का दमन जोर पकड़ता जा रहा था | यह दमन-नीति स्वराज्य-पार्टी और ठारकेश्पर में सत्या- 
ग्रह करनेवाले कार्यकर्नाशों के विदद्ध आरम्भ की गई थी | लोकमठ को इसके विदद्ध देयार करना 
यथा | परिषद्‌ में वंगाल-सरकारद्धारा जारी किये गये. /करमिनल-ला-अ्रमेएडमेएट-श्रार्टिनेन्स के विदद्ध 
निन्‍्दा का प्रस्ताव पास किया और उसके साथ ही १८१८ के रेगूलेशन ३ को रद फरमे पर 
जोर दिया । स्वंदल सम्मेलन ने बंगाल की श्रशान्ति का कारण स्वराज्य न मिलना ठद्दराया श्रीर 
एक कमिटी नियुक्त की, जिसके मुपुरद स्व॒शज्य की योजना और सांम्पदायिक समभौता तैयार करने 
का काम किया गया । इस कमिटी में देश के सारे राजनैतिक दलों के प्रमुख व्यक्तियों को रमखा गया 
३१ मार्च १६२४ तक रिपोर्ट मांगी गई । परिषद्‌ के द्वार कुछ विशेष काम होने की श्राशा न थी | 
पर इससे सम्भवतः देशबन्धु चित्तजन दाए की गिरफ्तारी टल गई'। उस बर्ष की मुख्य घटना थी 
गाधीजी का देशबन्धु श्रोर नेदरूजो के आगे दहिष्कार के मामले में सुक जाना । इन तीनों प्रमुख 
व्यक्तियों ने एक सम्मिलित वक्तव्य प्रकाशिव किया और उसे मदासमिति ने मान लिया। इस वक्तव्य 
का सारांश यह या कि सारी पार्टियों का सइयोग प्राप्त करने के लिए अमदयोग को राष्ट्रीय कार्य-क्रम 
* के रूप में स्थगिद किया जाता है। हां, विदेशी कपड़ा न पहनने के सम्बन्ध में वद्दी पुरानी नीति 
रदेयी । यट्ट भी कड्ढा गया कि अन्य दल मिन्न-मिन्न दिशाओं में रचनात्मक-कार्य करें, और स्वराज्य- 
पार्टी कौंसिलों में काम करे | इतके एवज में गांधीजी ने यह तय कराया कि कग्रेस-सदस्यों के द्वारा 
|) साल के बज्ञाय २००० गज हाथ का का सूत प्रदि मास दिया जाय) 
- चेलगांव-कांग्रेस 
असह्योग के इतिहास में वेलगांव-कांग्रेस खास महल रखती है। गांधीवाद के विरुद्ध जो 
विद्रोह उठा था वह करीब-करीब अ्रन्तिम सीमा तक पहुच चुका था । कांग्रेस भ्रव ऐसे स्थान पर खड़ी 
थी जहां से दो मार्ग दो ओर को जाते थे। काँग्रेस-वादियों को अब दो परस्पर-विरुद्ध दलों में बट 
जाना चाहिए या समभौता करके अपने भेदन्भाव को मिटा लेना चाहिए, और यदि समभोोते की 
बाव ठीऊ द्वो तो इस जटिल काम को गांधीजी के सिदा और कौन हाथ में ले ! केबल गणधीजी दी 
ऐसे थे जो सत्याप्रइ का कार्य-क्रम वापस लेकर मी खऋपरिवर्तन-वादियों को शाव कर सकते ये और 
कौंसिल-प्वेश का सामना करके भी खराजियों को सन्तुष्ट रख सकते थे | यदि किसी महती योजना के 
आरभ्म फरने के लिए महान व्यक्ति की आवश्यकता है, वो उसे बन्द करने में मी महान व्यक्ति ही 
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साध स्वीकार किया गया, पर खाथ ही उसे पथ-प्र् बताया गया । मद्याउमिति मे ह॑ ओर एव 
अकार की सारी राजनैविक हत्याओं को जोरदार शब्दों में घिक्कारा और श्रयतरी सह यय परी 
कि इस प्रकार के कृत्य क्रिस की अ्रद्विंसा की नीति के विदद हैं, स्वयम्य के मार्ग में रहावट बे 
हैं और र्याप्रद की तैयारी में याधक बनते हैं | इस प्रस्ताव पर सूत्र याखुद हुआ । यह बाद दिए 
महीं थी कि यह प्रस्ताव देशवन्धु छ पसरद न श्राया इसलिए नहीं कि यह अश्रद्धिवा के कावल के 
बल्कि इसलिए कि बह परश्ताव के मिन्‍्न-मिन्न ब्र्शों के जोर को बहुत बदल देना चाहते थे! यरापाजी 
को यह देखकर बढ़ा ही सन्वाप हुआ कि उनके कुछ निकटस्‍्प झ्रोर श्रमि-हृदय श्रवण गे 
इस प्रस्ताव के विदद यय दी । इसी श्रदग को लेइर उनकी आंखों में श्रांदू झा गये। ऐसे धवण 
उनके जीवन में श्रधिक नहीं थराये हैं | बाताकाश में तीझवा इसलिए श्रौर भी उ्चल हो गई यो हि 
दीनाजपुर (बंगाल) की प्रांवीय-परियद्‌ में एक और भी अधिक जोरदार प्रस्ताव पास हो इसके 
जिसमें भोपीनाथ साहा के स्वा्-स्याग और वलिदान की सराइना की गईं थी झौर उसकी देश 
के प्रति सम्मान प्रकट किया गया था। 
स्वराजी इस बैठक में अपने इच्छानुसार सब-कुछ प्राप्त न कर सके थ्रौर उन्हें अपनी कठोर 
परिश्रम से प्राप्त की सफलवा को मजबूत बनाने के लिए नवम्बर तक रुकना पढ़ा। जेदवतक श्रपरिः 
वर्चनतादियों का सम्बन्ध था, सूतवाली शर्त को उन्होंने श्राश्चर्यजनक रीति से पूय किया। अत 
में २७८० सदस्य ये, सितम्बर में ६३०२ हुए, श्रक्तूवर में ७०४१ और नवसर में ७६०४ ह्चो 
परन्तु उस बर्ष की सबसे बुरी आत थी जगइ-जगद साम्प्रदायिक दर्गों का होता। सै 
दिल्‍ली, गुलबर्गा, नागपुर, लखनऊ, शाइजद्वापुर, इलाहाबाद और जबलपुर में । सम 
भयकर दगा कोहाट में हुआ ! कौदाट के दंगे ने हो भारतवर्ष की कमर वोढ़ दी । दर्गों के झ़ारणो 
और परिस्थितियों के सम्बन्ध में गाधीजी श्रौर मौ> शौकवश्नली की एक कमिटी नियुक्त को गर। 
दोनों ने रिपोर्ट पेश की, पर द्ुभाग्य से दोनों का इस विषय में मत-भेद था कि दर्गों की मि 
किस पर है। १६२४ की ६ और १० सिवस्घर की धनाओं को बीते आज दक्ष वर्ष से भी श्रषिक 
हुए, पर दगे के फौरन बाद ही कोहाड के भ्रावृस्कूल केद्ेड्मास्टर लाला नन्दलाल ने जो रिपोर्ट लिखी 
और जिसे कोद्ाट-दगा-पीड़ित-सद्ायक्॒ समिति ने प्रकाशित क्रिया, उसे पढ़ने पर गो श्र 
_ शरीर मैं गरेमांच हो आता है | हम इससे श्रघिक और कुछ नर्दीं कह सकते कि ६ और १९ खिवमसर 
के गोलीकाएड और कल्नेश्राम के बाद एक स्पेशल ट्रेन ४००० हिन्दुओं को * सवार कराकर ले गई। 
इसमें से २६०० दी मद्दीने बादवक रावलपिण्डों की जनता की और १४०० अन्य स्थानों डी जन 
की दान-शीलता पर जीते रहे | न | 
ऐसी दशा में यह कोई आरचर्य की बात नहीं जो गांधीजी में २१ दिन के उपवास का श्र 
>माद और ह॒त्या-प्र्कत्ति का जिम्मेदार उन्होंने अपने-आपको 2दृरया और उपवा 
के द्वार प्रययर्चित्त करने का विर्चय किया । अमी अपेशिडलाइटिस के भयंकर श्रीर लगभग वी 
हक प्रकोप से उठे उन्हें श्रधिक दिन नहीं हुए ये | ग्रठः यह उनके लिए श्रग्नि-परीच्ा थी। 
ने बद मौलाना अदम्मइशली के मकान पर श्रासम्भ किया; पर बाद की उन्हें शहर के बाइर एक मे 
है ले जाया गया । इस अवसर का लाम डठाकर ख़ारी जावियों के नेताओं को एकत्र हिया गया ! 
: कलंकतें के बढ़े पादरी भी शरीड हुए ।यह एकवा-फरिप दु २६ मिठम्वर से २ श्रवदेवर सन द्धर४ 
२ हक होती रही | पर # सदस्यों ने प्रतिश की 7 ये धर्म कौर + की स्ववन्यता के बिद्वींठ डर 
पालन कयने का अधिझ-सेश्राभक प्रवन_ के ये 
! हि 


लिया । इस कओोधोर 


रा कि 
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का श्राश्वासन, तानाशांदी का अन्त, नौकरियों में जाति-मेद का अन्त, मित्र भिन्न सस्थाश्रों को 
घार्मिक खतम्पता, देशी-मापाशओं-द्वारा संग्कारी काम-काज, और हिन्दी को राष्ट्रीय भापा मानना । 
पूर्ण सवगज्य के प्रश्न की ओर भी गाघीजी का ध्यान ग्राकर्पित हुआ ) अद्दमदाबाद के बाद 
से उनडे विचार सौम्य हो गये थे; क्योंकि उस समय वह आशा से भरे हुए ये, किन्तु शव जद्दा तक 
सरकार के रग-दंग और स्थिठि का सम्बन्ध या, गांधीजी की आशाओं पर पानी पड़ गया था। 
उन्होंने कह्टा-“ैं साम्राज्य के भीतर ही स्वराज्य पाने की चेश करू गा, पर यदि स्वय ब्रिटेन के दोष 
से ही उससे सारे भाते तोड़ना आवश्यक हुआ तो मैं ऐसा करने मे सक्ोच नहीं करूग्रा /” इसके 
बाद उन्होंने स्वराज्य-पार्टी और रचनात्मक कार्य-क्रम का जिक्र क्रिया और बगाल की अवस्था के 
सम्वस्घ में अपने विचार धकट करने के बाद श्रद्दिसा में अपनी आस्था प्रकट करके भाषण समाप्त 
किया । बंगाल में लॉईं रोडिंग मे १६२४ का आडिनेन्स न० १ जारी कर दिया था, जिसके द्वारा 
उन छोगों फ्री, जिन पर स्थानिक सरकार-द्वाय क्रातिकारी दल से सम्बन्ध रखने का सन्देह किया जाता 
हे, गिरफ्तार किया जा सकता था और स्पेशल कमिरनरों की,श्रदालतों में उनके मामले का सरसरी में 
पैसला किया जा सकठा था। गाधीजी मे इस बात को माना कि यह सब कुछ स्वराजियां के विरुद्ध 
किया ज्य रहा है । 
कप्रिस से बी श्रम्मा, सर ए० चौधरी, सर श्राशुदरोप मुकर्जी, भूपेन्द्रगाथ बसु, डा० सुब्दाएय 
ऐयर, ए० जी० एम० भुर््री और श्रन्य कई काग्रेसी कार्यक्र्ताश्ों और नेवाश्रों की सृत्यु पर शोक- 
प्रकाश किया । नवस्वर में मद्दासमिति ने गाधीजी, दास बाबू और नेहरूजी के जिस समभौते को पास 
किया था उसे सड्ठी किया ग्रया ) काग्रेछ-मठाधिकार में भी परिवर्तन किया गया । हिन्दुओं) के कोहाट 
स्थाग पर खेद प्रकट किया गया । फोद्दाट के मुसलमानों को सलाइ दी गई कि वे एिन्दुओं को उनके 
जान माल के सब्रध में आश्वासन दें, साथ ही दिदू मुद्वाजतीन को सलाइ दी गई कि जबतक कोहाट 
के मुसलमान उन्हें सम्मानपूर्यक न घुलावें दवठऊ वे वापस ने जाय । इसी वरद गुलगर्गा के पीड़ितों के 
प्रति भी सद्मानुभूति दिखाई गई । थ्रस्टृश्यवा श्रौर वायक्रोम सत्याग्रह के खबध में उचित कार्रवाई की 
गईं। वैदनिक राष्ट्रन्मेत्ा को पूर्ण सम्मानप्रद अताया गया। ग्रकाली-दल, मदिरा और अ्रपीम के 
सम्डस्ध में भी विचार हुथ्ा और काप्रेस के विधान में कुछ जहूरी हन्दीलिया की गर | 
प्रवासी-मास्तवासियों के लिए भी बकरे, प० बनास्सोदास चतुर्वेदी और भीमती सरोजिनी 
मायड् की सेवाश्ों की सराइना की गई। सरकार भी चुयदाप नहीं बैठी थी। व मी केनिया के 
मामले में काटी जोर की लड़ाई लड़ रही थी। भारत-सरकार ने “मारत-मन्त्री को चैतावनी दी कि 
यदि निरचय वेनिया प्रवाध्षियों के विरुद्ध गया तो मारत में ब्रिटिश-साम्राउए३ से पृथक होने और 
उपनिरेशी के विदृद्ध बदले की कारवाई करने के सम्बन्ध में जोर का झान्दोलल आरग्म हो जायगा ।" 
॥ भी याद रखने की याठ है कि १६२३ में जो साप्राज्य-परियद्‌ हुई थी, जिसमें भारत 
की झोर से सर तैजरहादुर छप्ू और मशेशद्ा अलवर गये थे, उसमे उपनिदेशों में मारतीयों का 
बराढरी का दा स्वीआर करने वाले १६२१ के प्रस्ताव की ठो पुष्टि की ही गई, खाद ही मारत- 
सखर से एक ऐसी समरति भी तियुक्त करने को बहा गया जिससे भमिन्न-नमित्न उपनिदेश मशवरा 
किया करें | इस निश्वय में दक्चिण अफ़ोझा शरीक नहीं हुआ। इस उपनिरेश-्स मत मे मि होप 
हिशसन, भीमान्‌ ध्रागालां, सर गेन्डमन राबटेतन, दीवानरद्वादुर टी» रंगाचारी और भी छेन सोह 
राय नियुक्त किये गये झौर इसड्डी बेठक १६२४ के धारम्म में हुई ओर जुलाई के अन्त में 
भग हुए। इसमें $निका, छिड़ी और टॉगःनिझ्ना झे प्ररसी मारवोयों को शिक्मययों दे ससरस्प में 
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समर्थ हो सकता है | इसलिए यह समय के अ्रनुकूल ही हुआ कि १६२४ की कांग्रेस के उमरापति 
गांधीजी हुए। उन्होंने श्रपना श्रदूमुद भाषण पैरा जिया | पर कांग्रेस में उसका संक्षेप ही सुताश 
गया | इस भाषण में उन्होंने १६२० से उस समय बच की पटनाओों पर प्रकाश शाला और बताया 
कि किस अकार कांग्रेस मुख्यतः एक ऐसी संस्था रही है जिसड़े द्वार मीदर हे शक्ति का विश्व होव 
हा है। सब तरह के बहिषारों को भिन्न+भप्त दर्लों ने श्रपनाया । वैसे कोई भी वहेष्हार पृए नए 
सका, फिर भी जिन-जिन संस्थाओं का बहिष्कार किया गया उनका रौब बहुत-कुछ कम हो गया। 
सबसे वड़ा बहिष्कार दिंसा को वद्धिप्कार था। पर झक्लिसा ने श्ररुद्ययादस्था की निियता को 
छोड़कर श्रभी साधन-सयन्न और परिष्यृत रूप घारण नहीं किया था । जिन्होंने श्रसइयोग में खाप 
नदी दिया उनके विरुद्ध एक प्रकार की छिपी हुईं हिंता से काम लिया गया । पर श्रहिहा जैछी इब 
भी थी, उसने हिंसा को दढ़ाये रखा । इसमें कोई सम्देह नहों रहा कि ढिसी श्रादर्श के लिए व 
ने की छमता उस आदर्श की पूत्ति में झवश्य सहायक होगी | पर 'ठहरो! कईने का भी समय 
प्राया श्रौर जिन्होंने श्रसदयोग किया था उनमें से बहुव से लोग परचात्ताप भी करने लगे । फहव' 
य भ्रकार के बहिष्कार उठा लिये गये और केवल एक बहिष्कार--विदेशी कपड़ों का--रह गया। 
स॒ प्रकार बहिष्कार करने का जनता का न केवल अधिकार ही था, बल्कि कर्तव्य भी था । विदेशी 
पढ़ें का यहिष्कार वैसा ही श्रावश्यक है जैसां विदेशी पानी या गेहूँ या चावल का बदिष्तार कला | 
समे सन्देद नहीं कि यदिष्कार एक प्रकार ददाव डालना है, पर यह दबाव ऋोघ से नहीं, सदिष्दा 
' भेरित हो+र डाला जाता है। लकाशायर का व्यापार अ्रनैतिक या, क्योंकि वद भारत के 

सानों को बर्बाद करके बढ़ा और कायम रहा एक प्रकार श्रमैतिक श्राचरण मे दूसरे प्रद्रर 
नैतिक श्राचरण की जन्म दिया श्रौर त्रियेन के अनेक अनैतिक श्राचरणों की जह़ में यह श्रमिक 
पार छिपा हुआ था | फलवः इमें श्य से कावने और हाय से बुनने का काम अपनाना १३) 
सके द्वारा हम किसानों के संसर्ग में आये । पर ग्रांधीजी के कहने का यह मतलब न था कि संत 
कार का श्रप्नेंजी माल इमारे लिए हानिकर है; परन्तु कड़ा चाहे अंग्रेजी है, चाहे और किसी 
लायत का हों। हमारे लिए हामिकर सिद्ध होगा। यन्त्रों के सम्बन्ध मे उनके 'दिचार जो 
उन सबको श्रपनाने के लिए बह जनता से नहीं कह रहे थे। श्रहिंशा के सामबन्प में भी, 
गक्ा यही रख था। परन्तु श्रकेले घरेंलू-घन्चे मे ही जिन इजारों श्ादमिर्यों के 320 
ब-चेम को दूर कर रबखा था उनके विनाश से उनका जी बहुत दुःखी था। उनके के 
पाजियो के मतमैदों में समभौता हो गया था ) खराजी दूत कात कर देने को राजी हो गये ग्रे! 
पीजी ने उनके कौंसिलों में काम करने पर आपत्ति नहीं की । उन्होंने कोह्वठ के रा हन्ताप 
2 किया, अकालियों के साथ सद्दानुभूवि प्रकट की, श्रस्प॒श्यवा के सम्बन्ध में अपने विचार प्रकट 

ै और स्वराज्य-योजना का जिक किया । यद यो लक्ष्य है, पर इम इसे नहीं जानते । कक 
बू-मुसलिम ऐक्य और श्रस्पृश्यता-नित्राग्ण ये साधन हैं। “मेरे लिए तो साधनों का जानना 

डी है। मेरे जीवन-सिद्धान्त में साघन और साध्य पर्य्यायत्राची शब्द हैं ।? इस प्रकार यूमिका 

ने के बाद गांधी जी ने स्व॒राज्य की योजना के सम्बन्ध में कुछ बातें दवाई । 

मवाधिकार के लिए शारीरिक परिभ्रम की रात, सैतिक ब्यय में कमी, सस्ता स्थाय, मादक 

: और उससे श्राने वाली थुज्ली का श्रन्ठ, सिवरिष भर सै नेक नौकरियों के बेतनों मैं कमी, प्रो 

भाषा की दृष्टि से पुननिमाण, इस देश में विदेशियों के इजारों (मोनोपली) को ने घिरे से जाँच- 

छा, मास्वीय नरेशों को उनडी पद-मर्यादा की गारवटी और केन्द्रीय सरकार-द्वाए खलल ने 


ञ 
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का आाखासन, दानाशांदी का श्स्त, नौकरियों में जाति-मेद का श्रन्त, भिन्न भिन्न सख्याश्रों को 
धार्मिक खतन्तरता, देशी-माषाओं-द्वारा सरकारी काम-काज, और दिन्दी को राप्ट्रीय भाषा मानना । 
पूर्ण घवगज्य के प्रश्न की ओर भी गांधीजी का ध्यान श्राकर्पित हुआ । श्रदमदाबाद के बाद 
से उनके विचार सौम्य हो गये थे; क्योंकि उस समय वह आशा से भरे हुए थे, किन्तु श्र जहां तक 
सरकार के रग-दंग और स्थिति का रुम्बन्ध या, गांधीजी की आआशाओं पर पानी पड़ गया था। 
उन्होंने कद्ा-- “मैं साप्नाज्य के मीतर ही स्वराज्य पाने की चेश करू ग्रा; पर यदि स्वयं अिटेन के दोष 
से ही उससे सारे नाते ठोढ़ना श्रावश्यक हुआ तो मैं ऐसा करने में सकोच नहीं वरूगा ।? इसके 
बाद उन्होने खराज्य-पार्टी और रचनात्मक कार्य-क्रम का जिक्र किया और बगाल की श्रवस्था के 
सम्दन्ध में श्रपने विचार प्रकट करने के बाद अहििसा में अपनी आस्था प्रकट करके मापण समाप्त 
किया। बंगाल में लॉ्ड रीडिग मे १६२४ का आ्िनेन्स म० १ जारी कर दिया.था, जिसके द्वारा 
उन लोगों को, जिन पर स्थानिक सरकार-द्वारा क्रातिकारी दल से सम्बन्ध रखने का सनदेह किया जाता 
हो, गिरफ्वार किया जा सकता था श्रौर स्पेशल कमिश्कों की;भ्रदालतें में उनके मामले का सरसरी में 
फैसला किया जा सकठा था। गांधीजी मे इस बात को माना कि यह सब कुछ स्व॒राजियों के विरुद्ध 
किया जा रहा है । 
कांग्रेस ने वी श्रम्मा, सर ए० चौधरी, सर आशुतोप मुकर्जी, भूपेन्द्रभाथ बसु, डा० मुब्रद्वए्य 
ऐयर, ए० जी० एम० भुस्मी और श्रन्य कई काम्रेसी कार्यकर्ताओं श्रौर नेवाशरों की मृत्यु पर शौक 
प्रकाश किया । नवम्बर में मदासमिति ले गांधीजी, दास बाबू और नेहरूजी के जिस समभौते को पास 
किया था उसे सही क्रिश गया | काम्रेस-मकाधिक्रार में भी परिवर्तन किया गया । हिन्दुओं के कोहाट 
त्याग पर खेद प्रकट किया गया | कोह्दाट कै मुसलमानों को सलाइ दी गई कि ये हिन्दुश्नों को उनक 
जान-माल के सबंध में ग्राशवासन दें, साथ ही हिंदू मुद्दाजदीन को सलाद दी गई कि जबतक कोंहाद 
के मुसलमान उन्हें सम्मानपूर्वक न बुलायें तबतक बे थापस न जाय । इसी तरह गुलदर्गा के पीड़ितों के 
प्रति भी सद्मनुभूति दिखाई गई । असपश्यवा और वायकोम-सत्पाग्रह के सबंध में उचित कार्रवाई की 
गई । बैदनिक राष्ट्र सेवा को पूर्ण सम्मानप्रद बताया गया। अ्रकाली-दल, मदिरा श्रौर अफीम क 
सम्बन्ध भें भी विचार हुआ और काग्रेस के विधान में कुछ जरूरी तन्दीलिया की गई । 
प्रवासी-भारतवासियों के लिए भी बक्के, पं» वेनारखोदास चतुर्वेदी श्रौर श्रीमती सरोजिनी 
नायडू की सेत्राओं की सराइना की गई | सरकार भी चुपचाप नहीं बैठी थी। बह भी केनिया के 
मामले में काफी जोर की लड़ाई लड़ रही थी। भारत-सरकार ने “मारत-मन्त्रो को चेठावनी दी कि 
यदि निश्चय केनिया-प्रवाठियों के विरुद्ध गया तो मारत में त्रिडिश-साम्राज्य से थक होने और 
उपनिवेशो के विदद्ध बदले की कार्रवाई करने के सम्बन्ध में जोर का श्रान्दोलल आरम्म दो जायगा 7? 
यह भी याद रखने फी बात है. कि १६२३ में जो छा्नाज्य-परिपद्‌ हुई थी, जिछमे भारत 
की ओर से सर तेजबद्दादुर सप्ू और मद्ाराजा अलत्रर गये थे, उसमें उपनिवेशों में भारतीयों का 
बसबरी का दर्जा स्वीकार करने वाले १६२१ के प्रस्ताव की तो पुष्टि की ही गई, साथ ही भारत- 
सरकार से एक ऐसी समिति भी नियुक्त करने को कहा गया जिससे मिन्न-मिन्न उपनिवेश मशवरा 
किया करें । इस निश्रय में दक्षिण अफ़ोका शरीक नहीं हुआ । इस उपनिवेश-समिति में प्ि० होप 
विग्यसन, भीमान्‌ श्रागाख्ता, सर बेसजमिन यावर्टधन, दीआनपंद्ादुर टी० रगाचारी और श्री केब सी० 
राय नियुक्त किये शये और इसकी बैठक १६२४ के आसम्म में हुई और जुलाई के पन्त में 
मभग हई। इसमे केनिया, फिडी और टांगानिझा के प्रदासी मासरतोयों की शिक्रायदों के सम्बन्ध में 
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भी चर्चा कौ गई! अगस्त १६२४ में उपनिवेश-मन्त्री मि०, यामत ने निश्यय हिया हि १ 
देशों से आ्राऊर वसने पर प्रतिबन्ध लगाने के सम्बन्ध में जो आर्डनेन्स बनाया गया था कई 
में न लाया जाना चाहिए; परन्तु द्ाइलेण्डस और मताधिकार के सम्बन्ध में जी निभय है: 
कायम रहेगा ! यह भी मिश्चय किया गया कि जो भारवासी दक्षिण-अफ्कीझ में जक बः 
खाँ थे निचली भूमि पर जाकर बस सकते हैं और उतपर खैती कर सड़ते हैं। (६४४ 
जूत में सम्राट की सरकार ने एक ईस्ट अफ्रोकन कमिदी नियुक्त की, झिएके चेपए 
लाई साउथबरों थे । इसके सामने मारवीय दृष्टिकोण खला जा सवा था | इसी बौच रद्द 
श्रफ्रीका की सरकार में परिवर्तन हो गया, इसलिए 'क्लास-एरिया -बिल! अपने झाप ही रद 
गया । साथ ही 'नेयल बरोज ग्रार्टिनेन्स” पास हो गया, जिसके अवतार और अ्रिक भा 
नागरिक या रखस न हो सकते ये । 


। हे 
हिस्सा या साझा १---१६२५ 


१६२५ की राजनीति मुख्यतः कौंसिलों में किये गये काम तक सीमित रही | अब स्वराजियों को 
अपरिवर्सनवादियों की तरफ से परेशानी न रही । क्योंकि गाशीजी दोनों दलों को एक ठराओ पर 
रखने को मौजूद ये ही । मध्यप्रदेश और बंगाल में देघशासन का श्रन्त हो गया था।. लॉर्ड लिटन के 
निमंत्रण पर देशबन्धु दास ने बगाल में संत्रिमएडल बनाने से इन्कार कर दिया श्रौर न दूसरों की दी 
बनाने दिया | वह इसी प्रकार के विध्वस की बात सोचते श्रा रदे ये | जंब लॉर्ड रीडिंग का १६२४ का 
नं० १ आर्डिनेन्स समाम हुआ तो बंगाल कौंसिल में एक बिल पेश किया गया, जिसे स्वराजियों ने 
ओर स्वणजियों के प्रभाव ने १६२४ को जनवरी में रद कर दिया | लॉड लिटन ने उसे सद्दी कर दिया 
और लन्दन सप्नाट्‌ सरकार की मजरी के लिए भेजा । १७ फरवरी को वेंगाल-कौंसिल मे प्रस्ताव पास 
करके बजट में भगियों के बेतन की गुंजययश रखने की सिफारिश की | स्वराजियों को द्वारा पढ़ा। 
पर उन्होंने शीघ्र द्वी इम्न क्षति को पूय कर लिया। २३ मार्च को बजट पर बहस के दौयन में मत्रियों 
के बेतव ६६ रायों से रद कर दिये गये । पक में ६३ रायें थीं। इधर बगाल श्रसहयोग के इस 
निश्रित मार्म पर चल रहा था, उधर मध्यप्रान्त में इस बात की चर्चा की जा रही थी कि स्वराब्य- 
पार्ी को मत्रित्व ग्रहण क्यों नहीं करना चाहिए, जिससे वह मीतर से विष्यत्त कर सके ! बड़ी कॉखिल 
में स्वपाज्य पार्टी १६२४ और १६२५ में विरोधी दल का काम करठी रही। स्वराजियों ने सिलेक्ट 
कमिटियों में भाग लिया और लाभदायक कानूम पास करने में सद्योग दिया । कभी किसी पार्टी का 
साथ दिया, कभी किसी का, और यदाकदा सरकार का मी ) 

जब भी सी० दौगस्वामी आयंगर ने बंगाल-आर्डिनेन्स को एक कानून के द्वारा रद करने का 
प्रस्ताव पेश किया तो उसके पक्ष में ५८ और विपक्ष में ४४ रायें थाई । १६२५ की ३ फरवरी को 
श्री विहलभाई पटेल ने १८५० का शाही कैदियों का कानून, १८६७ का सीमान्त के श्रत्याचारों का 
कानून और १६२१ का राजद्रोई समावन्‍्दी कानून रद करने के लिए. बिल पेश किया तो सीमान्ववाले 
कानून के सिवा बाकी द्वस्‍्सा पास हो गया । 

औयुत नियोगी ने अपना बिल पेश किया, जिसके द्वारा वह रेलवे-एक्ट का सशोधन करके 
किसी जाति-विशेष के लिए डन्दे रिजर्व करने की प्रथा को मिटा देना चाहते थे। यद् बिल नामंजूर 
हुआ | डा० गौड़ ने बिल पेश किया कि लन्‍्दन की प्रिवी कॉसिल में अपीलें न भेजी जाया करें, 
पर वह रद ह्ोगया और ख्राजियों ने उसमें सरकार का साथ दिया । वेंकट्पति यजु का यह प्रस्ताव कि 
देश में ताल सैनेक-विद्यालय कायम किया जाय,पस दोगया और सरकार को हार खानी पड़ी | २५ 
फरवरी १६२७ को रेलवे-वजट की बहस में खवयजियों और स्वठन्त्र दल बालें ने सरकारी मदरसों का मका- 
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किक गो से ८ हेमा । पक में सेवल २३ यये कार" । क्र प्रकार बढ क्र उडी मं 
पर उनके गुग दोषों के चनुसार ही विचार किया गया । आरमम में लगातार थ्रौर एक्स इडगा 
डालने पर मी सकझ्प किया गया था, उससे कहीं काम न लिया गया | परिदत मोतीलास दा बार- 
वारिणी के सदस्यों का सफर-सर्न पटाने #ा प्रस्वाव ६५:४८ हे प्राय होगया। ओोहाट का दंगा 
सेना में भारतीयों या चभाय, मुडमैन-कमियी को शोर्ट, गोलमेज-परिपदू, दमन थादि सब्र लियेगों 
थे । जप धसेर्दली में ऐसा बिल पैशा किया गया जिसके झनुसार यंगाल-क्रिमनल ला ब्रमेएडन्ट 
लिंद के मातदत मामलों की अ्रपील हाईकोर्ट में की जा सकती थी, तो बढ़ी विचित्र श्रवस्‍था हुई। 
बिल में तीग धन्य घाराये ऐसी थीं जिनके द्वारा अदालत में दाजिर होने ढ़े हुवमनामे को रद किया 
धर अभियुक्तों को यंगाल से बाहर गजरबन्द रकला जा सकता था । स्वतन्त्र दलघने औ्रौर खयजी 
बल के पहले भाग का दो अनुमोदन करना चाहते थे और खाड़ी ठीन मार्गों को रद कला। 
रकार की दृष्टि से गिल इस भरवकार दिलबुल श्रधूरा रह जाता । फलत, जब उसे साम्य-परिदद्‌ ने पढ़ 
/र दिया वी लॉर्ड रीडिग मे उस पर सही करदी | 
इस ध्मय सके देशय्श्पुदास ने कांग्रेस में श्रपने लिए एक गौरवपूर्ण ध्यान जैयार कर लिया 
| इसके श्रविरिक्‍्त बेलगाव-कांग्रेस के अवसर पर एक समाचार प्रद्मशित हुआ कि देशवन्‍धु दात 
' अ्रपनी सारी सम्पत्ति देश के श्र्पण कर दी है, जिलगा उपयोग परोपवार में किया जायगा | इ१ 
व से देशवन्पु दास जनता की निगाह में बहुत ऊंचे उठ गये | इधर डॉ बेसेए्ट के मेशनल कन्बे- 
गम से 'कामनबैल्थ श्राफ़ इण्डिया दिल! का मसदिदा मी प्रकाशित कर दिया या | एक्टा-पपद्‌ 
साम्पदायिक समस्या को सुलभाने के लिए जो कमिटी न्युक्त की थी वह अलग माया पन्‍्ची कर 
| थी । लाला लाजपदरय ने हिन्दू महासभा की शोर से २४ फरवरी को एक श्रश्नावलि प्रकाशित 
। गत नवम्बर में जो सर्ब-दल-सम्मेलन हुआ था, उस द्वाय नियुक्त की गई उपसमिति कोई 
ली स्वगज्य योजना तैयार न कर रुकी थ्रौर श्रन्त को मार्च से श्रनिरिचिव समय के लिए. खग्रित 
ई । १६२५ के मार्च श्रौर अप्रेल मे गांधीजी ने दर्तिण-भारत श्रौर केरल में दौग किया । वाप- 
"सस्याग्रद् जोरों पर घा। ग्राधीजी की उपस्थिति ने सममौता होने में मदद दी | कुछ लात 
कीं पर से द्ोकर भ्रस्टृरय न गुजर पाते ये | यह शान्दोलन इस कड़ाई को दूर करने के लिए 
म्म किया गयो था। जञावशकोर-सरकार मे सत्याग्रहियों का प्रवेश रोकने के लिए कुछ बाड़े बना 
ये श्रौर तिपादी वैनाव कर दिये थे । भावशकोर सरकार को यह बात सुझाई गईं कि उसके इस 
से बढ जनता में यह धारणा उत्नन्न कर देशी कि बह त्रावणकोर के हिन्दुओं की सकीर्णता का 
| शारीरिक-बल-दारा समर्थन कर रही है | जब्र सरकार ने बाढ़े और सिपाही हटा लिये तो सत्या- 
| का शत्रु केवल लोकमत रद गया और सत्याप्रद का कारण उस समय के लिए इट गया। 
दक्षिण से गाघीजी बंगाल जागेवाले ये ) दास बाबू अस्वस्य होने लगे ये। उन्हें शाम को 
ने लगा, जो चिन्ता का कारण होरहा था ! इलाज के लिए उनके यूरोप जाने का प्रवस्ध किया 
था | साथ दी यद आशा थी हरि वह ब्रिटिश-सरकार के साथ समझौता करा सकंगे | यह 'सप- 
की मनोइत्ति उन सारे कार्यक्रत्तांश्रों में मिलती है जिन्होंने बऱे-बढ़े आन्दोलनों का सन्मठन 
है । जद १६१७ मे मि० मायटेगु ने मारत का दौय फिया या तो भीमती बेसेएड पर भी इस 
की सनोशृत्ति मे अधिकार कर लिया था | हे 


जम 


अध्याय ६: हिस्सा या सामा (-१६२५ श्र६ 


कुछ शर्तों पर सहयोग प्रदान करने की जो बाठ कही सो इसी मनोशृत्ति से प्रेरिव दोकर। गाघीजी 
का विश्वास था कि वर्तमान श्रशान्ति दूर करने के लिए जिस प्रकार के हृदय परिवतेन की आवश्यकता 
है, वह दिखाई नहीं पड़ता । पर दास बाबू का विश्वास था कि ददय में परिवर्तन होगया है। उन्होंने 
हटेश्समैन' के प्रतिनिधि से कहा--'“मैं हृदय परिवर्तन के लक्षण हर जगह देख रहा हूं। मेल-जोल के 
चिद्द मुझे हर जगइ दिखाई पड़ रहे हैं| ससार सघ्ष से थक गया है और उसमें मुक्के सर्जन और 
सन्नठन की इच्छा दिखाई पड़ रदी है ।” दास बाबू ने ब्रिटिश राजनीतिज्ञों को सबोधन फरते हुए 
कट्टा--/श्राज श्राप ऐसी शान्ति प्राप्त कर सकते हैं जो हम दोनों के लिए सम्मान-प्रद हो |? इन 
दिनों गाधीजी ने दास बाबू को अ्रपना 'एटर्नी' कष्ट था और स्वराज्य-पार्टी को कौंसिलों में कार्मेंस 
की प्रतिनिधि कद्दा करते थे। उनकी अपने-श्रापको भुला देने की क्षमता श्रदूभुत थी झौर कभी-कभी 
उनके पुराने श्रतुयायियों की भक्ति वो नहीं, पर थैर्य भंग करने वाली अवश्य सिद्ध दोती थी। 
इस अवसर पर लॉर्ड रीडिग कुछ महीनों की छुट्टी पर इंग्लैर्ड गये थे | लॉर्ट बर्षनदेषट ने 
स्व॒राजियों को सलाह दी थी कि दे विष्वस के वजाय सहयोग करें । इन दोनों बातों मे मिलकर दास 
बाबू के दृवदय में श्राशा उसने कर दी थी । इसके अलावा कर्नल वेजबुढ और मि० रेमजे मैकडानल्ड 
भारत में समझौता कराने की चेश कर रहे ये। गांधीजी ने दास ब)वू की मृत्यु के बाद एक अर्मपृणणं 
बात कही थी । उन्होंने कट्दा था कि दासवाबू को लॉर्ड वर्कमदेड में बढ़ी श्राख्ा थी और उन्हें विश्वास 
था कि बर्कनदैद मारव के लिए बहुत-कुछ करेंगे 
देशवन्धु दास ने पणशिहत मोतीलाल नेहरू को जो श्रन्तिम पत्र लिखा थां। जिसे पणिडइतजी 
देशनन्धु का श्रन्तिम राजनैतिक वसीयतनामा कह्दा करते ये, उसमें उन्होंने कह्--हमारे इविह्ास की 
सबसे श्रधिक नाजुक पढ़ी आरदी दे । इस वर्ष के श्रन्द में, ठोस काम होना चादिए और दूसरे 
साल के झआरम्म में दमारी सारी शक्तियाँ काम में लग जायगी | इधर हम दोनों बीमार पढ़े हैं। 
इंख़र ही जाने, क्या होने वाला दे ।” इसके बुछ ही दिनों बाद ईश्वर की ऐसी इच्छा टुई कि उसने 
देशबन्धु को खर्ग में बुला लिया | १६ जून १६२४ को दाजिलिग में उनका परलोकवास हुआ । 
दास बाबू का जीवन स्वयं ही मारत के इतिहास का एकू परिच्छेद था। दास बाबू के देहान्त के 
सम्बन्ध में खुलना में गांधीजी मे गद्गदू होकर कद्टा था --““उनकी स्मृति को श्रमर बनाने के लिए 
हमें क्या करना चाहिए! झांसू बहाना बढ़ा आसान है। परन्‍्त आंमुझो से इमे या उनके निकटस्‍्थ 
श्रौर प्रिय व्यक्तियों को कोई लाभ म होगा । यदि हम सब, हिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पारसी, वे सब 
जो अपने-श्रापकों भारतीय झहते हैं, संकल्प कर लें कि जिस काम के लिए देशबन्धु गिये और जिस 
काम में दह निम्न रदे, उसे पूरा करेंगे, तो दम सचमुच उनके स्मारक के रूप में घुछु कर सकेंगे। 
हम सब परमात्मा में विश्वास रखते हैं। हमें जानना चादिए कि शरीर माशयान्‌ है । झात्मा का माश 
कभी नहीं होता । जिस शरीर में देशवन्धु दास की झात्मा का निव्रास था बह नष्ट हो गया | पर उनकी 
झात्मा का नाश कभी न होगा। उनझे ्ात्मादी क्यों, उनझा नाम मी, डिन्होने इतनी सेत्रा की है 
और इतना त्याग डिया है, झमर रहेगा चौर जो कोई बृद़ा या जवान उनहा जग भी अनुकरण 
करेगा बह उनझी र्मृठ को अमर बनाने में सहायक होगा १इम सरमे उनके जैसी बुद्ध नहीं है, पर 
बह जिस उत्साह के साथ अपनी मातृभूरि को प्रेम करते थे, हम उनका अनुकरण धवर॒य कर समझते हैं।”? 
यहां जय सरझारी राय का उद्धरण मी देना चादिए--भो दास में अपने प्रतिइन्दी को दुबंलताओं 
को अचूक रोज नियालने की जन्म-जद शक्ति थी। पद अण्नी योड्नाश्रों को पूण बसने में लौइ- 
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भ्श्ष कयेवा का इनिद्ा ! गाय | 


कड़ब ६६ कब है 7६ ईपादर 4 दे सी कदख बह काये आई 4 हल पवाध बढ: और हा 
पुन दूध दोषी ७ झदुगाप ही विचार हिक हक, | काम हि छदाका चोर एकल 
डर हा न ॥। मां शड़हा। डिंदच' 777 च', पतंग कही कम ने लिंक हाय । रद मोटा श डा । 
बापदी 4. भदाए! ३१ तरह कर्रं दी बेर दब ६३:०८ मे परत रोषकव कधधड 
मेन मी दायीं बा चाज, मुदीदिय कप को कटे, मोहगेडयटा(, दब्स दाद मर हि 
ै। सप चरिवशी ये एस वि देह ॥िंएा गंदा हितई। आगुगार दंगाख डिक्ियल हैँ बरगद 
एग़र $ कह झामकी दो चरोह दारडाएं में को हा धइयों थी, हे! बचे विवि प्रा 
दिल ये होने चर्व पायें एसी थी जियईे दास अद्ाहत री दर होगे कई. दुपहद मे बो 7६ 
शौः धाएफ़ो हो दगाल ही बाहर इेडार०३ 7३स्‍्ट का १६०५४ १ (३३१०३ हम एज झौ/शा 
दिल हे. पहने झाग 44 हो इगुगो इन इर भादते मे 'चो। बारी होने मदगों हो रख ही 
सरदार ढ़ हपि ये दिल एस णदप९ रिख्तुल धपुत 7३ राव | दढा, भर छत राख-रलिर्‌ने 
२ दिए मो ह४ री मे उस पर रही करदी ! हु 

इस शहप 6$ देशबस्पुदात मे कायेस से झवने लिए एक मौर्य रघान उदार कर्रा 
चाह | इस भतिलित शेलागप कस हे इयर पर ४5 समायार ग्रएसित टुघ्ो दि देशरयु। 
से झपनी तारी रात देश $ झर्पद ६६ दी है, जितफा उपोग सोडा में किया ऋण) 
बात हे देरागन्पु दाता जनश परी निगाइ मी बहुव ऊथे उठ गये । इधर हॉ देसेरद के नेयनरी $ 
सम ने 'कामनी शपथ आफ इप्पा विश! का मंगदिद भी प्रशाशित कर दिया था । एकदावी 
में साग्यशयिक समस्या हो मुखभागे $ लिए जे कमिटी निपुक्त की थी यह धलग शी ष्न्बो 
गही थी । शाशा शाह 0प ने हिन्दू मशाभा की झोर हे २४ करण को एक प्रसयर्रस प्रा 
हो | गत सपसवर मे जे तपे-दह-सम्मेलन हुआ था, उसे द्वाथ निपुक्त ढी गई उपहकिति ई 
अच्छी धवगन्‍्य गोजता पैपार न कर सड़ी ओर अन्त को मार्च में चनिरिचित समय के िए सर 
रह 7६२४ # मार्च और चप्रेल गे गांधीजी मे दचिण-मार्त चौर $रल में दौग हिया। वी 
बोम-सत्पाप्रह जोरों पर पा। गांधीजी की उपस्यिति ने एमभीता होते मे मदद दी । ईरथे ह 
सकूढ़ो पर से ऐोड़र अरशरय मे गुजर पाते थे । य६ चान्दोलने इस कराई को दूर कॉतेके हि 
आरम्म किया गयो था। आापणझर-छरफार ने रात्याप्रदिये। का प्रपेश शेकने के लिए. चुद पहे क 
दिये थे झौर विपादी वैनाव कर दिये ये। भरावणक्रोर सराई को यह बात सेसाई गई कि उड़ ६ 
सौये से बह जनता में पह चारणा उतप्र कर देशी कि घह आरवणकीए के हिल्‍्दुओं बी पीता." 
अपने शारोशि-यल-द्राय समर्थन कर रही है । ज३ सरकार मे बाढ़े चौर सितरही एय लिगे वो है| 
ग्राद्ों का शप्रु केदल लोकमत रह गया और त्पाप्रइ का झारण उस समय के लिए इट गया | 

दक्धिण से गांधीजी बंगाल जागेवाले थे | दास बात्रू अस्वस्प होगे लगे ये। उ्ँ ! 
कवर रघने लगा, जो विन्‍्ता का कारण होरहा था । इलाज के लिए उनके यूरेप जाने डा है 
गया था | साध ही यह श्राशा थी कि थेद ज्िटिश-सरकार के साथ समझता करा सके 
लता' की मनोपृत्ति उन सारे कार्यकरसोश्ं में मिलती है मिन्‍्होंने चद़ेन्यर्ढ आव्योल 
किया है | जप १६१७ मे मि० माएटेयु ने माख का दौय हिया य| ते भीमती डे 
प्रकार की मनोशति ने श्रपिकार कर लिया था।े के 

देशबन्घु की सत्यु और छसके बाद 
करीदपुर दी बन्नालपन्तीय-परिबद्‌ के अवसर पर यही खिंति भी 











अध्याय ६: हिस्सा या स्पम्ा ९१६२५ १२६ 


कुछ शर्तों पर सहयोग प्रदान करने की जो बाव कद्दी सो इसी मनोदइत्ति से प्रेरिठ ह्ोकर। गांधीजी 
का विश्वास था कि वर्दमान श्रशान्ति दूर करने के लिए जिस प्रकार के दृदय-परिवर्तेन की आवश्यकता 
है, वह दिखाई नहीं पड़ता । पर दास बाथू का विश्वास था कि द्दय में परिवर्तन होगया है। उन्होंने 
'हेट्समैन' के प्रतिनिधि से कहा--“मैं हृदय परिवर्तन के लक्षण हर जगद देख रहा हूँ। मेल-जोल के 
चिद्द मुझे इर जग दिस्वाई पड़ रहे हैं । ससार घर से थक गया है और उसमें मुक्के सर्जन और 
सक्षठन की इच्छा दिखाई पढ़ रही हे ।” दास बाबू ने ब्रियिश राजनीतिरों को संबोधन फरते हुए 
कद्दा--श्राज आप ऐसी शान्ति प्राप्त कर सकते हैं जो इम दीनों के लिए सम्मान-प्रद हो |” इन 
दिलों गाधीजी ने दास बाबू की श्रपना 'एटर्नी' कद्दा था और खराज्य-पार्टी को कौंसिलों में कांग्रेस 
की प्रतिनिधि कट्ा करते थे । उनकी अपने-श्रापको भुला देने की छमठा श्रदूसुत थी और कभी-कभी 
उनके पुराने अ्रनुयायियों की भक्ति तो नहीं, पर थैरय मग करने वाली अवश्य सिद्ध होती थी। 
इस अवसर पर लॉ रीडिग बुछ महदीनें की छुट्टी पर इग्लैण्ड गये ये।| लॉर्ड बर्कनहेढ मे 
स्व॒राजियों को सल|ह दी थी कि ये विष्वस के बजाय सइयोग करें । इन दोनों बातों ने मिलकर दास 
बाबू के द्वदव में श्राशा उसन्न कर दी थी। इसके झलावा कनल वेजबुड और मि० रेमजे मैकदानल्ड 
भाग्व में समझौता करने की चेश्ठ कर रहे थे। गांधीजी ने दास बांवू की मृत्यु के बाद एक मर्भपूर्णं 
बाव कही थी ! उन्होंने कद्ा था कि दासवाबू को लॉर्ड बकनंदेढ में बड़ी श्राख्था थी और उन्हें विश्वास 
था कि बर्कमद्ेद भारत के लिए बहुत कुछ करेंगे। 
देशबन्धु दास ने पणिश्व मोतीलाल नेहरू को जो श्रन्विम पत्र लिखां था, जिसे परिड्तजी 
देशबन्धु का श्रन्विम राजनैतिक वसीयठनामा कह्दा करते थे, उसमें उन्होंने कद्दा--“हमारे इतिहास की 
सबसे भ्रधिक नाजुक घड़ी आरदी दै । इस वर्ष के अन्त में ठोस काम होना चाहिए और दूसरे 
खाल के श्रारम्म में हमारी सारी शवितयां काम में लग जायगी । इधर हम दोनों बीशार पढ़े है ) 
ईखर ही जाने, क्या होने वाला है।” इसके दुछ ही दिनों बाद ईश्वर वी ऐसी इच्छा हुई कि उसने 
देशदन्धु को खग में बुला लिया । १६ जूत १६२५ को दाजिलिय में उनका परलोकवास हुआ | 
दास बाबू का जीवन ख्य ही भारत के इतिहास का एकू परिच्छेद था। दास बाबू के देहान्त के 
सम्बन्ध में खुलना में सांधीजी ने गदगई होकर कहा था--““उनकी स्मृति को श्रमर बनाने के लिए 
हमें क्या करना चाहिए) आस बद्दाना बड़ा आझान हे । परत अंमुओं से इमें या उनके निक्टस्थ 
और प्रिय व्यक्तियों को कोई लाम मे होगा। यदि हम सब, हिन्दू, मुसलमान, हैसाई, पारसी वे खद 
हो अपने-शापको भारतीय कहते हैं, संकल्प कर लें कि जिस काम के लिए देशबस्खु जिपे और जि 
काम में बद निमस्न रहे, उसे पूरा करेंगे, तो हम रूचमृच उनके स्मारक के रूप में कुछ कर सकेंगे! 
एम सब परमात्मा में विश्यास रलो हैं हमें जनता चादिए कि शरीर नाशवान है। श्रात्मा का 
कभी नहीं होता । डिस शरीर में देशबन्धु दास वो आत्मा का नियास था यह हक 


मं हो गया ् 
झएमा का नाश कमी ने होगा । उनही बआरास्मा ही के, उनका नाम मो, १58 डे कर 
और इतना स्पाग डिश हे, हमर रहेगा और जो कोई दूदा या जवान उन जय भी ॥;$ पक) हे 
करेगा वह + के सहायक होगा । हम सके उन लैसी बुद्ध नही है, 
यह हे डरते ये, हम उनझा अनुऋरण श्रवर्द झर रे |! रा 
हे है ॥॒ ५ भी दास में. अपने अधिदनदी ऋ मद 
; जिटफलपल: 
५ के. >र्कीद्छ- 


' 


हर 
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था |” महात्मा गांधी वी वरद उनकी मी प्रशंसा शत्रु तक करते ये। उनतें प्रति जन श्र्म्य हें 
ने सम्मान प्रकट किया था उनमें से अनेक यूसेपियन और सरकार के उच्नपदम्प चफमर मी वे) 
जिन-जिन ने सन्देशे भेजे उनमें मारत मन्‍्त्री और वाइसराय मी ये । जब कौसिल कौ वैठक अंग मै 
हुईं दो सबसे पहले देशबन्धु दास की और फिर वयोहद देश-मक्त सर सुरेद्रनाथ बनर्जी की जिम 
परलोकवास ६ अ्रगस्व को हुआ, मृत्यु के द्वारा हुई देश की ज्ञति का उल्लेख उपयुस्त श्ोंई 
किया गया । ५ 
गाघीजी देशबन्यु दास से अत्यन्त स्नेह रखते थे | वह बंगाल ही में इक गये और उठे 
स्मृति में एक महान्‌ स्मारक बनाया । उन्होंने दस लाख रुपया एफ किया ! देशव्ध दात झ मत 
१४८ रतानोड; देश के अरपेण हुआ । इस मय को दास बायू की उस ट्स्ठ योजना के धुत के 
उन्होंने येलगाव-का््रेस से पहले प्रकट को थी, स्त्रियों शौर बच्चों का श्रस्यगल गना दिया गया 
गांधीजी मे स्वजियों के हाथ में सारी शक्ति देगे और बंग.ल में स्वयम्य पार्टी की जह मजात कपल 
मे बोर कसर न उठा रकखी | इस प्रकार भी ले० एम० सेनगुम को कौंसिल में शागस्पपयी मं मत, 
कलकत्ता-वारपोरेशन का मेयर, और यंगाल प्रान्तीय काग्रेसकमिटी का समापति बनाने का हए 
उन्हीं का था | यह ठिद्दश राजमुकुट जो दास बाबू धारण फिये हुए ये,सेनगुम के तिर पररल दिए गश। 
इधर गांधीजी स्वयगियों को निरिचन्द करने की मरसक चेश कर रहें थे; उपर गापीरी 
को इस उदारता का उत्तर सवयग्य्यार्टी दूहरे ढंग से दे रही थी । स्व॒रास्यव्यार्टी की जनारी इदिल 
का विशेध यूत देने की उठ शर्त के खिलाफ दुआ था, जो. बेलगांव में ठप हो शुडी थो।ग शिप 
बढ़ता ही गया, और श्रन्व में इस शर्त को उड़ा देने का फैकला महासमिति हे हाप में सीप दिए गए 
महसमिति में स्वरग्यन्यार्टी का बहुमत था ही। १४ झुलारे को महासमिति डी कलकते को बैक 
बाद सम्माठः गांधीजी में परिधव मोतीलाल नेहरू के पास पक पर्ची लिखड़र मेजी हि चूड़ि डा 
में स्वराजियों की बहुलता है, भर खूकि आप सवगाम्य-यार्टी के लभाषति हैं, इवालए भारी आई 
सप्तिति कै: समापतिय का भार भी झपने ऊपर लेना चाहिए । गाघीजो में पह भी राह $२ दि 
मैं इसझा सभापति भर झषिक रखना नदी चाहवा । इस वर्चों से सगजियों में हजरत मर दर 
वर झम्त में यह यय हुआ कि इस-से-कम उस साल हे ध्रंठ वह गांधीजी ही माएसमि ड़ गा 
बने रहेंगे, पर यदि झगली गैठड में दूत काठने की शा उठा दी ज्यपी तो गई इफ़प दे हर 
और ए चलग भर सेप स्पायिठ करेंगे । कार्य सम ने यूत ख्ूतने फगीश $ में परतिर्शंत 7 
द प्रस्न पर विस्तार $ छाप विचार डिपा ओर ध्न्त री करे धरव रयुकाग विन 
है अकवूबर हो रेटक करने का निरवय हिया। इस बीच में गाषीरी ने कागगग ब 
करने में बुध उठा ने रला। अगस्त न गांधीजी ने लिखा चा- मुकेंफॉशित ई माग हि ध 
झापिक लहा ने दस सारिए ' इद्ेत का पफ्थरशन मुमलजेगे भाइयों हे हारा, सा हा 
छापरों ऋरपद स्सता में मिखा दिया है और जिसहा भ्यख् डे शिवतशण॥ हो पड पे 
मील घनत्व है, होने की चरेसा शिव मसदीयों! $ दाग सोने ड मा झेवैं 4४६ हमर 
आहत! मैं ग्रव भी उनसे अम्प धरमर हसनवा आहट हू. एरन्त डपेब डा हीडडा 2५ । 
कटय ठयी चप्दी गरए हो सद्ष्ट है; जर में गरम में मे शट जा ह्ः चोर कु बरेंह को हे पा 
हुध्के आय फ, अय्या साग ध्ययगतदज6 डे में कटा ६ । ड् कारें को गाए 5 छः 
सम भा उपाय उसी हर शइ इरूदाडिस हृए ढ5 फिरदिंर ४4 बर हे 
दलकी दाकवा[ सो हिएंड इतर ह कायम शग हल की $लिद्वणी छा 


२ करने है तिए 
(8 हमईश 
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और दूधरी श्रोर उनका नेवुत्न भी चाहते थे। बे उनका सहयोग श्रपती शर्तों पर चाहते ये। 
| अवसर पर भीमती संरोजिनी सायड्ट ने कई सज्जनों से कह्टा-- “उनका सन्देश केवल एक है, 
र वह पुराना पड़ गया हे |! 
» भ्व॒शजो प्रस्ताव. 
परिदवत शोदीलाल नेहरू ने असेभ्वली के १६२५-२६ के शिमला-अधिवेशन से कुछ पहले 
; मारतीय सैयडइस्ढट कमिटी में श्यान महृण किया था | इस कमिटी को श्राम तौर से स्कोन-कमिटी 
हा जाता था। इस मौके पर स्ट्रोन-कमिटी का इतिद्वास भी सक्षेपर में मुन लें) १६२४ से पहले 
छू दिनों से मारत के कुछ लोग मारत में सैएडदस्टं के मुकाबले में एक सैनिक-वियालय खोले जाने 
ऐ मांग कर रहे थे । १६२५ के अ्रसेम्दली के दिल्‍ली-अधिवेशन में ए+ अ्रस्ठाव परस किया गया, 
सर अधिकारियों से इस प्रकार की सस्‍्या तत्ताल लोलने को कद्दा गया | तदनुधार भारत-सरकार 
| एक कमिटी नियुक्त की | कमिटी का काम यह देखना था कि सम्राट की सेना में अफसरों के पद 
; लिए योग्य भारतीय उम्मीदवार किस प्रकार प्राप्त हों, और उनके मिलने पर उन्हें खुब्से अच्छे 
7ंग से किस प्रकार शिज्ञा दी जाय | इसलिए कमिटी से यह पता लगाने को कद्दा गया कि भारत 
 सैनिक-विद्यालय छोलना उचित और सम्भव दै या नहीं, और यदि सम्भव दो तो इस वियालय 
ही शिक्धा की पूरी व्यवस्था हो या उम्मीदवारों को इंग्लैंड भेजा जाय। भारत में कमिटी की 
कई बैठक हुई भ्रोर १६१६ के बसन्‍्त में इस कमिटी के सदस्यों की एक उपसमिति यूरोप यह देखने 
के लिए, गई कि इग्लैंड, फ्रांस, कमाढा और अमरीका में सैनिक अफसर तैयार करने के लिए किस 
प्रकार की शिक्षा दी जाती है। 
कमिटी की रिपोर्ट पर जो महत्वपूर्ण चर्चा हुई थी उसकी और मी ध्यान देने को श्रावश्यकता 

है। १६२४ में मुदंमैम-कमिटी की नियुक्ति यह पता लगाने के लिए हुई कि माररेगु-चेग्सफोर्ड-सुघार 
कैसे चल रहे हैं | इस कमिटी की दी रिपोर्ट थी--बहुसंख्यक और झल्पसख्यक | यहुसंख्यक-रिपोर्ट सर- 
कारी थी,पर सरकार इस रिपोर्ट की सिफारशों भी मानने को तैयार न थी । १६२८ के सितम्बर में एक 
प्रस्वाव पेश किया गया कि सरकारकी रियोर्ट को विद्वान्त-रूप में मान लेना चाहिये | भौर वह छिद्धान्त 
थह्द था कि सुधारों की मशीन जद्ां-जहां श्रात्ाज दे रही है, उसमें तेल लगाया जाय, और उसके 
कल-पुजों में तेल लगाकर उन्हें चिकना कर दिया जाय, जिससे मन्त्रियों को नियुक्त करना आसान हो, 
उनके बेतरनों पर बजट की बहस में रायें न ली जाय और वे अडुंगा डालने पर भी रारशारी काम करते रहें। 
भान्ट-फोर्ड सुधारों में तो इस प्रकार की घटनाओं को सुदूरब्वों सम्मावना-मात्र समका गया था,पर श्र 
वो वे कल ही की प्रत्यक्ष घटनायें हो चुकी हैं| स्वयम्यपार्टो ने बढ़ी कॉसिल में घुसनेके कुछ हैं. दिनोंआाद 
पता लगा लिया था क्रि मासटेयु चेम्सफ़ो्ड सुधार योजन में क्या-क्या बातें पीछे इटने वाली है। उसने 
१६२४ की फरवरी में निम्नलिखित प्रस्ताव पेश किया घराः-- * 

“यह बड़ी कौंसिल स-कौंसिल गवर्नर-जनरल से सिफारिश करती है कि मारत-सरतार विधान 
में इस प्रकार संशोधन कराने के लिए आवश्यक कारंवाई करे कि देश में पूर्ण उत्तदायी शांसन 
>फयम हो जाय, और इस उद्देश से (१) शीम ही एक गोलगेज परिषद्‌ बुलये जो महत्वपूर्ण अल्प- 
संख्यक्र जावियें था वर्गों के अधिकारों और हितों को ध्यान मैं रखकर, भारव के लिए शासन-विधान 

को सिफारिश करे, दर (२) बड़ो कॉसल को भंग करके नई निव्रोचित कौसिल की स्वीकृत के लिए 
उसके झ्ागे बह योजना पेशकरे और फिर उसे कानून आ रूप देने के लिए बिडिश पालमेन्ट के 
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था ।” महात्मा गांधी की तरह उनकी भी प्रशंसा शत्रु तक करते थे! उनते प्रति जन श्रतृस्य होगो 
ने सम्मान प्रकट क्या था उनमें से अनेक यूसोपियन और सरकार के उच्चपदस्थ श्रफहर भीये। 
जिन-जिन ने सन्देशे भेजे उनमें भारत सम्त्री श्रोर वाइसराय भी ये ! जब कौंसिल की बैठक भगस मै 
हुई तो मबसे पहले देशबन्धु दास की और फिर वयोड़द्ध देश-मक्त सर सुरेद्रमाय बनी की, मिनी 
परलोकवास ६ अ्रगस्त को हुआ, खत्यु के द्वारा हुई देश की ज्ञति का उल्लेख उपयुक्त श्मों मै 
किया सया । रे 

गाधीनी देशवन्धु दास से अत्यन्त स्नेह रखते थे | वह बगाल ही में एक गये और उनहीं 
स्थृति में एक महान्‌ स्मारक बनाया । उन्होंने दस लाख रुपया एकत्र किया । देशवख्यु दास झा मे 
१४८ रसा-रोड, देश के भरपंण हुआ । इस भवन को दास बाबू की उस ट्रस्ट योजना के ब्वुदा0 
उन्होंने बेलगाव-काम्रेस से पदले प्रकट की थी, स्त्रियों और ब्चों का श्र्यताल बना दियां गया। 
गाधीजी मे स्वराजियों के द्ाथ में सारी शक्ति देने श्रौर बंग.ल में स्व॒शज्य पार्टों वी जड़ मजबूत जमे 
में कोर्ट कसर न उठा स्कखी । इस प्रकार भी जे० एम० सेमगुस को कौठिल में समगज्यग्र्थ का ने 
कलकसा-कारपोरेशन का मेयर, और बंगाल प्रान्तीय काप्रेस-कमिटी का सभापति डनाने का कीम 
उन्हीं का था | यह तिहर राजमुकुट जो दास बाबू धारण किये हुए ये,सेनगुम के सिर पर रे दिया गया। 

इधर गांधीजी स्वयजियों को निश्चिन्च करने की मस्सक चेश कर रहे थे; उपर गोरी 

की इस उदारता का उत्तर सवगरज्य-पार्टी दूसरे दंग से दे रही थी । खराज्य-पार्टी की जनरल ग्रवित 
का विशेध सूद देने की उस शर्त के खिलाफ हुआ था, जो वेलगांव में तय हो घुडी थी। वा (0 
बढ़ता ही गया, और शर्त में इस रार्त को उम्र देने का फैला महासमिति के हाथ मेंस दिया गए 
महासमिति में स्वराज्य-पार्टी का बहुमत था दी। १४ जुलाई को मद्रासमिति छी कलकने की 
बाद सम्मयतः गाघीजी ने परिश्व मौतीलाल नेहरू के पास एक पर्ची लिखकर भेजी कि चूरि 
में द्वराजियों की बहुलवा है; और चूंकि आप ख्वयाज्य-पार्दो के समापवि हैं, इतलिए शापको पे 
समिति के सभापतित्व का भार भी अपने ऊपर लेना चादिए ! माधीजी ने यह भी सप्ट कर दिए हि 
मैं इसका समापति और अधिक रहना नहीं चाहता । इस पर्यों से स्वगजिपों में इनचल मच गा 
पर श्रन्‍्त में यद तय हुआ कि कम-से-कम उस साल के भव तक गांधीजी हो महतमिति के ठेारई 


बने रहेंगे, पर यदि श्रगली बैठक में दूत कातने की शर्त उठा दी जायगी वो यह इसका दे हो 


और एक अलग चर्ा-संघ स्पारित करेंगे । कार्य समिति ने यूत बातने की शर्य में परिर्गन 
दुबारा विचार करने $ लिए 


के प्रश्न एर विस्वार के खाथ विचार हिया थ्रौर पब्रन्त में मारे प्रसव २ ठुः 
३ ऋदयूबर को मैठक करने का निरचय क्रिया | इस बीच में गांधी ने सागाग्य पार्टी का हमे 
करने में बुछू उठा ने रखा । अगस्त गें रांधीजी ने लिखा या- मुमे बारे के मार्ग मै 
झ्धिक लड़ा न ऐैया चाहिए ! क्रिस का पफप्रइशन मुमजैसे आदमी के दाग, जिमनी धाने 
आपको अपद जनता में मिल्य दिया हे और जिमझा सार के शिवितसमाझ दो मयोवृ्ति मे 
मौलिझ अन्तर है, होने की पैदा शिद्धित मा्तीयों $द्वाय शोने $ मरे में मैं कप बनता री 
आहता-। मैं धब मी उनसे अस्य परमार डाखना चाहता हूँ, परन्तु कायल के बोफककर सती) 504/ 
ढाम कभी अच्छी ठरह हो रुचवा है, झव मैं धर में से शब शा और कादेत की सह या हे 
जजजन अत से बूर हीं ॥ हैं आपरेक्ष 0) क2००७>»+ री 


के दाग 
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रूप से दिलचस्प मालूम होती है, क्योंकि इस बैठक में कांग्रेस की स्थिति में तीन मदत्वपूर्ण परिवर्तन 
किये गये थे | खह्॒र का राजनैतिक महत्व छिन गया । द्वाय-कता सूत देने की शर्तें बेबल चार आना 
न देने की हालद में ही लागू रही | राजनैतिक काम का मार खराब्य-पार्टी को सौंप दिया गया। 
श्रय ख्वगज्य-पार्टी काग्रेस का एक अद्ञनमात्र--वह अल्पमंत जिसे रिश्रायर्तें मिलें या वह गोड़ान्सा 
बहुमत जिसे सद्यायता के लिए ओऔरों का मुह ताकना पढ़े--म रही | बह स्वयं कांग्रेस हो गई | 
इसके बाद से निवाचन का काम खगज्य-पार्टी सदी स्वयं कांग्रेस करेगी | कौसिल प्रवेश में विश्वास 
रखने वाले बड़ी कॉसिल के सदस्य अब “स्राजिस्ट” नहीं कहलायेंगे, बल्कि कौंसिलों में कांग्रेस- 
सदस्य कहलायेंगे | सूत कातने की शर्व श्र एक मात्र शर्त नहीं रही । इसका कारण यह न था कि 
उस शर्त को मानने वाले कम थे-- १०,००० सदस्य मौजूद ये--परलु यह था कि खराजियों को 
यह शर्त पसन्द न थी | गांघी जी मे लॉ बर्केनदेड और लॉर्ड रीडिग को कराय उत्तर देने के लिए. 
खराजियों पो जो उन्होंने मांगा दे डाला | जब॒गोपीनाथ साहा के सम्बन्ध में सीयजगंज के प्रस्ताव 
को लैकर दास बायू की स्थिति और स्व॒वन्त्रता खरे में पढ़ी, और बगाल-श्रार्टिनिन्स एक्ट बना, तो 
गाधी जी ने दास यावू का साथ देने का निश्चय किया । वर्ष बीत गया पर बर्कनदेड की शेखी 
मौजूद थी । गांधी जी ने यचा-खुचा अ्रसइयोग भी समेटने का निश्चय किया, जिससे कौसिलों के 
मोर्चे पर पूरी स्षयत। पहुंचाई जा सके ॥ उन्हें भारठ-मन्त्री की उत्तर देने की कोई जरूरत नहीं थी। 
उन्होंने राजनैठिक श्रवस्था का सामना करने के लिए स्वराज्य-पार्टी को कांमेस का अधिकार दे दिया । 
उस समय गांधी जी की जैसी,मनोदशा थी उसमें पणिद्व मोतीलाल नेदरू के लिए कोई चीज 
सिर्फ मांगने की देर थी, श्रौर वह उन्हें तुरन्‍्ठ मिल ज्यती ।, गांधी जी ने महासमिति के श्रध्यक्ष की 
हैसियत से स्वराज्य-पार्टो-द्वारा बढ़ी कौमिल में किये गये काम की आलोचना तऊ ने होने दी, क्योंकि 
इससे सोहाद्भूर्ण वातावरण में खलल पड़वा और उदाराशयता की शोभा और मूल्य बहुत कुछ कम 
हो जाता । जब राजेर्द्र बायू ने गांधी जी से पूछा कि वया उनका दास बाबू थरौर नेदरू जी के साथ 
कोई पैक्ट हुआ है, तो उन्होंने कह्दा कि “नहीं, परन्तु मेरा सम्मान यद बहता हे कि दूसरा पद्ष जो 
कुछ मभसे मांगे, मैं दे दे।” उनझा अनुकरण करने वालें का भी सम्मान यद्द कहता था कि गांधीमी 
उनसे जो मांगें दे दें । 
एटमा की बैठक के अ्रवसर पर और उसके बाद प्रश्न यद था डि पटना के निरचय के द्वारा 
कामरेस की दोनों पार्टियों में सामर तय टुथा था या हिस्ता | कापरेस में परिवर्तन बड़ी तैजी से एक के 
बाद एक होते गये । हर बार कोई नश दृश्य, नया रंग और नई बाव दिखाई देती थी। जून में कोई 
बात निरियव न हो सरी । जब १६२४ के जूत में अइमदादाद में श्रेठक हुई ठो गांधी जी अत भी 
अपनी रिपति के मूल-सिद्धान्तों पर अड्ढे हुए ये । उन्होंने खद्र-सम्वन्धी कड़ाई को और भी कड़ा कर 
दिया भौर कार्य समिति के सदस्यों को कातने पर विवरा कर दिया । सीयजर्गंज के प्रस्ताव के ऊपर 
नोौकरशाही मे दास दावू का अरनुकरण करनेवालों को घमही दी टो गांधी जी कॉमेठ के भीतरी मत 
भेद दो मिद्वने पर तुल गये । एक इंच भूकते का परिणाम यह होता हे दि सोलह आने मुध्ना 
पड़ता है) यहाँ मो यरी बन्द हुई। शेलगांर के निर्णय को प्रस्य में रद कर दिया गया । पथ्म' से 
कोल मे ढांमेस दी खारी मर्यादा! झपने हाथ में ले ली और सूत झातने दी श्र को मी उड़ा दिया। 
इस प्रशर खट्टर के समर्थकों दयोर कॉमिल के समर्दझों में कांग्रेठ छा दटदाय हो गया। एकटा ऊपर- 
प्वो-ऊपर थी । बस्त में लहर के समर्थ में अतंतोप ऐैल्ा दुआ है, थइ दव छिगई न दा रुच्ठी 
भी । शफम्प-पर्टी ने गोलमेज परिषर या कौर किसी इपयुक्त साथन ही ज्ये झांग पेश की दी 
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मे कक प्रस्ताव के फल-स्‍्परुप ही गुदीमैन कमिटी निग॒क्त हुई थी, जिसने अहम संशय भौरर 
संस्यफ दो सिपरे पेश की थीं । इन रियो पर ७ खिदम्मर १६२४ को सर अलेकोएडर मुह $ 
पस्ताय के स्प में विचार डिया गया था। इस प्रस्ताव के ऊपर पयिद्व. मोतौदह 
नेहरू मे एक हग्या चौड़ा सशोपन देश डिया था, जिसका सारश यह था ड़ि 
(१) साप्नाद प्री सारकार यो पालमेन्ट में तत्काल ही यह घोषणा के भर 
प्ररघ दरना चाहिए कि भारत की शासन स्यवरपा और शासन प्रणाली में ऐसे परिवर्तन ढिये बरी 
कि देश की सरकार पूर्णतया उत्तरदायी हे जययगी, (२) एक गोलमेज-परिपद्‌ या इसी प्रर श हो 

उपयक्त साधन पैदा फिया जाय जिसमें मारतीय, यूयोपियन भर अ्रधगोरों के दिों का पूर प्रतितिषित 
परे | यह ग्रैठफ भ्रह्मसख्यक जादियों या वर्गों के हों शो ध्यान में रखकर ऊपर लिखे दिद्वाो ई 
अनुसार एक विस्तृत योजना यड़ी कौसिल की स्वीकृति के लिए तैयार करे । ल्वीकृति के वाद उठे विष भ 
रूप देंगे के लिए ब्रिटिश-पा्मेन्ट के प्रास भेजा जाय । यह संशोधन दो दियों के वादविव्वाद है गई 
सरकार के खिलाफ ४५ रायों के मुकायले ७२ रायों से यास हो गया। 

१६२४ के मितम्पर में पटना में जो कुछ हुआ उसका बर्णन करने से पहले इस उस विचार 

घास का जिक करना चाहते हैं जो स्वराजियों में ही छिपे-छिपे काम कर रही थी। गाधीजी ने करत 
की सारी मशीनरी प० मोतीलाल गेदरू के हाथ में सौंपने की जो ततरता दिखाई उतकी सयस्प-पर्ग 


के नेता ने बढ़ी सराहना की और गाधीजी को लिखाः-- $ 
“देशवन्धु ने जिस सम्मानपूर्ण सहयोग के लिए हाथ बढ़ाया था, मालूम होता है हि लाई 


बर्कनदेढ मे उसरा विस्कार किया है। इससे उन्होंने यद स्पष्ट कर दिया है कि स्वय्य के यु में हे 
श्रमेक ग्रनावश्यक रुकावर्टों का श्रौर अनेक उन विशेधियों का सामना करना पढ़ेगा किनें वर्ष 
की गलत जानकारी पहुंचती है। श्रव इमाय स्पष्ट कर्तव्य यह है कि इमारे लिए जो मार्ग खिर की 
दिया गया है, उस पर हम बढ़े चले जाये भर घमणदी सरकार की चुनौती का बढ़िया-सा जवाब 
के लिए बावावरण तैयार करें ।” बंगाल में जहा स्वगजी-दल ने मन्त्रि-मणडल का निर्माण श्रतम्मीः 
प्र कर दिया था वह्दां श्रर उसका प्रभाव कौसिल में कम होता जा रहा था । कौंतिल के श्रप्यह पं 
॥ स्व॒राजी उम्मीदवार एक खतन्त्र दलवाले के मुकाबले पर ६ यायों से हार गया। अन्तिम हर 
गजमाई के श्रवसर पर भी, जब दास बाबू को स्ट्रेचर पर डाल कर कीखिल-भवन में ले जाया गया 
॥, झवस्था सदिग्ध थी | डॉ० सुद्ृरवर्श ने ख्वराज्य-पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने गब' ० 
लाका8 की थी, ज्सिके ऊपर गाधीजी ने उन्‍हें बढ़ा आड़े ह्षर्थों लिया था और कक्ष कि उर्द' 
ह बढ़ा श्रतुचित काम किया श्रौर इस तरह “अपने देश को बेच दिया।” जब्र ढा* मुहरवर्दों 
; सुना वो उन्होंने इस्तीफा दे दिया और क्ट्टा--'“मैं इस नई *जो-हुबमी के श्रागे सिर झु़ाने डे 
राय राजनेतिक-स॒त्छु कर लेना श्रधिक सम्मान प्रद समभता हूँ 7 श्वा० सुहरवर्दी के गवनर से 
व्कात करने का समाचार ग्रक्ताशित होने के दुसरे दिन ग्रांधीजी ने कलकते के श्रघगोरे पत्र ड़ 
ने रुख के सम्बन्ध में पूर वक्तव्य दिया और कटा :-- 
“मी यह कदे बिना नहीं रद सकता कि स्व॒राज्य-पार्टी के सदस्यों को जिना पार्टी की भरतुमति 
/ सरकारी श्रफसरों से मिलने से रोकने के सम्बन्ध में जो नियम हे. वह श्रच्छा है ।” 
२२ अगस्त को भी विड्लमाई पटेल बड़ी कौसिल के पहले गैर-सरकारी अध्यक्ष घने गये | 
पटना मड्ठासमिति 
इस समय २१ सितम्बर १६२५ को पटना में महासमिति की बैठक हुईं । जद हम स्मत्ण 
; हैं कि पटने की १६३४ की मई की बैठक में रत्याग्इ उठाया गया था वो इसमें यह बैठक विशेष 
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अ्रपरिवर्त्नवादी ही, जिनके जिम्मे खट्र; अ्स्टशथवा-मिवारण और साम्प्रदायिक एकता के' रूप 
ची-खुची बसीयत आईं थीं, आपस में. मतभेद उपस्थित कर रहे थे तो परियत्तैनन्यादियों का 
क्रम ठो नया और च्ान्दोलनकारी सममभय जाने वाला कार्यक्म था, फिर उनमे मत-भेद होमा 
[ श्राश्रय की बाद न थी | खगब्य-पार्टी के सिद्धांठों के विरुद्ध मध्यप्रान्त और महााप्र ने मणझा 
ग किया । ये प्रान्द बहाल के योग्य सहयोगी थे श्रौर जक्तक देशवन्धु जीवित रदे,यज्ञी ले के साथ साथ 
ते रहे | देशबस्धु का स्वमाद किसी दगावत की सहन करने का से था, वह उसे फठोरता के साथ 
बल देते थे । परन्तु उनरी भरत होते ही मशयष्ट श्रादि प्रार्स्तो में श्रनहोनी याते हो गदे। मधष्यप्रौत्तीय 
सिल के अध्यक्ष भी ताम्वे ने मध्यपरान्व की सरकार की कार्यकारिणी या पद स्वीकार कर लिया । 
पर मध्यत्रांत और दरार के मेताशों और इम्बई प्रान्य के मद्दाराष्ट्र के मेताओं में खूब घमासान युद्ध 
प्रा । पशिडव मोतीलाल नेइरू गे मी भरी ताम्मे के श्राचरण पर और थी केलड़र शौर थी जयहर 
से व्यक्तियों! के: उनकी सपाई देश बस्ने पर बड़ी श्रापत्ति दी ओर इन दोनों के विदद्ध जाम्ता कार- 
ई करने की घमझी दी और कहा कि इन्होंने “ग्रपराध में सद्ायवा की है? । इघर भी केलकर और 
| जयकर ने भी वस्पई प्रान्त की स्वराज्य पार्टी से इस्दीं विचारों की दोइराने के लिए कद्दा | 
३ नवम्बर को नागपुर में श्रखिलमारतीय स्वराज्य-पार्टी की बैठक हुई, जिसमें भी भ्रीपाद 
तैवन्त ताम्पे की कार्रवाई नियम के विदद और दल के साथ विश्शसघात समझी गई और उनकी 
ल्‍्दा की गई .! फिर पणिडत मोतीलाल नेदरू, श्री जयकर श्रौर केलकर के विदोह को कुचलने के लिए 
[गुर से ऋटपट बस्पई पहुँचे । इस बीच इन दोनों ने “प्रतियोगी सहयोग” की श्रावाज पहले से ही 
; थी कर रक्‍वी थी ! इन्होंने श्रखिलभारतीय स्व॒राज्य-पार्दी की कार्ये-समिति से इस्तीफा दे दिया, यही 
हीं, इसके बाद डा० मुंजे, भी जयकर और श्री केलकर ने बढ़ी कौंसिल से भी इस्तीफा दे दिया, 
योंकि वे स्वराज्य-पार्टी के डिकट पर चुने गये थे ! 
अब दम कानपुर का्रेस पर आते हैं । कानपुर को पटना के निर्णय १र सद्दी करनी थी | पटना 
| भी यद बात संदिग्ध समभ्री जा रही थी कि श्रेलमाव के आ्रादेश के विदद्ध यूत कातने के, मिल्कि- 
प का बटवार करने के औ्रोर कार्य-बिमाग करने के सम्बन्ध मे जो निरचय दिया गया है, वह महा 
समिति भी स्त्रीकार करेगी या नहीं। इसके बाद यद बात और भी श्रघिक विचारणोय थी कि स्वगज्य- 
पार्थी के मूडीमैन ऋमिटी बाले प्रस्ताव पर प्रस्दुत किये गये संशोधन में की गई मांग की पुष्टि करेगी या 
नहीं | कानपुर-कांग्रेश के श्रधिवेशन के सामने, जिसकी समानेत्री भारत की कवयित्री थीं, इसी प्रकार 
के जटिल प्रश्न मौजूद ये। इस कांग्रेल की एक श्रजुबा बात थी पिछले वर्ष के समापविं ग्राधीजी द्वारा 
इस चर्ष की समानेत्री भीमठी सरोजिनी नाथड्ू को काप्रेस का भार सौंपा जाना | गाभीजी केवल ५ 
मिनठ दोले । उन्होंने कद्ठां कि “श्रपने ४ वर्ष के काम का पर्यालोचन करने के बाद मैं अपनी ऐसी 
एक भी चात नही पाता जिसे रद करूँ, न श्रपना ऐसा कोई धक्तव्य द्वी पाता हू जिसे वापस लू । 
यदि मुझे विश्वास दो जाय कि लीगोंमें जोश और उत्साह है ठो मैं शा सत्याग्रह आरारम्म कर दू । पर 
श्रफ्सोस ! द्लत ऐसी नहीं है ।? सरोजिनीदेबी ने गिने-चुने शब्दों के खाथ सार अद्दण किया | उन्‍्हों 
ने सभानेत्री की देसियव से जो भाषण दिया बह काग्रेस-मर्च से दिया गया शायद सबसे छोय 
भाषण था और साथ ही वह मधुरत में अपना सानी 'न रखता था। उद्देनि राष्ट्रीय एकता पर जोर 
दिया और उस राष्ट्रीय माँग को चर्चा की जो बड़ी कौंसिल में पेश की गई थी और भय को दूर करने 
की सल्लाइ दी । उन्होंने कद्टा--“स्वतन्त्रवा के युद्ध में मय ही एकमात्र अद्धम्य विश्यास-धाव है, और 
निएशा एकमात्र श्रक्षम्य पाप ।? फलतः उनडा भ्यष्रण मार्नो खाइख और आशा की, प्रविमूर्वि था। 


२३४ कांग्रेस का इतिहास : भोग है| 


बह नाकाफी समझी गई । लोगों में यह माव उल्नन्न हुआ कि अटर्नी ने अपने स्वामीढी श्राश # 
उल्लघन किया है या उसका पूरी ठौर से पालन नहीं किया है | पर गांधी जी इस प्रकार है गदिव मे 
द्साव-किताब महों लगाते । वह जब कभी भुकतते हैं ठो पूरे दौर से झुकते हैं, जिससे न उन्हें पद 
रहे न दूसरे पक्ष को | मीष्म ने भी सब प्रकार के दान में इसी नोति का अनुसरण करने की उलाई है 
है। फलतः पटना में जो कुछ निश्चित हुआ, कानपुर में इमें उतर सद्दी करती पड़ी | 
9 कानपुर-कांग्रेस 

१६२५ की कानपुरूकाग्रेस के दिनेओ्रा लगे थे। जनता ज्यो-्की-त्यों पी--उ्तं पहने ही 
मांति अवल शक्ति उल्नन्न हो सकती थी, पर बढ़ तभी जब “शिक्षित” समुदाय उनकें पास दौई गो 
जायता ब्ादर्श, कोई फड़कता हुआ कार्यक्रम ले जाय। पसन्द उन्होंने ऐसा नहीं किया फलव' मार 
मौजूद था, पर उसकी “शक्ति” गायब हो गईं थी । जिस प्रकार डिसी मोटरकार के साधारण उप्गें 
न चलने पर उसे पीछे से ढकेलने का उपाय अपनाया जाता है, भर इस प्रकार ढ़ेंगे जने केऐ 
चार कदम थाद मोटर के इजन में गति उसन्न हो जाती है और पद ढुबारा येके जाने तक काम डा 
रहता है, उसी प्रकार सत्याम्रद की सारी शक्तियाँ उस समय के लिए रुकी हुईपी और उ्सो गति 
उतन्न करने के लिए हर तरद का उपाय किया जा रहा था । स्थानिक तंस्थाओं पर पस्झा करी 
कार्यक्रम दिन-पर-दिम श्राकर्षक होता जा रहा था | कलऊते के मेयर-पद को देशबस्धु दास और ब4 
को भरी० सेनगुम्त मै जिस मुन्दर्ता के साथ मुशोमित किया था) उससे श्रा्गाण और भी रह गए 
या | देश के चार कारपोरेशन कांग्रेसगदियों के झथ में ये । श्री बल्लभमार्ँ पटेल धहमदायाद 73 
सिरैलिटी के चेयरमैन थे और १६२८ तक उसी पद पर रहे । बसईनकारपोरेशन के मेयर का १६१ 
विहलभाई पटेल सुशोमिव कर रहे ये | पं० जवाहरलाल इलाहाबाद स्युनिर्तिपेलिटों के भणव ६? 
गये, पर उन्हें यह पता लगाने में देर लगी कि यह यहां निभ ने सकेंगे शोर सगानिक सशियाएं डाएं6* 
वादियों # मतलब की चीज नहीं हैं। बावू साजेन्द्रपसाद पटना-शुरितिलिदी के ध्रश्पए ६२५ हर 
उन्हें जो ग्नुभव हुए वे अ्ातत्ददायक ने ये, फेलवः बह १४ महीने फे बाद ही यहाँ से झरहय 
गये । परन्तु जीवन की यर्णमाला हरेक को खुद होखनी पढ़ती दे ) अधिकाश मतर्ध्यों नो आने था 
भर में शिद्धा प्राप्त दोगी है, दूसें के अनुभव से नहीं ) इसलिए मदयसे यो भी श्पानि+ महपाईं 
के अनुभव प्राप्त करने थे | इसी अवसर बर--श्रपोत्‌ १६२४ मई मास रैं--काप्रे ने म्रशशशक 
ऑग्शन की जगईों गए कसा करने की और ध्यान दिया ओर खूब अरन्दोलन धर्ते के बाइनि 
ने धन की परश ही गई, मे दौड़ धूप में झूमसर रक्‍्सी गई--वह रैल में से ७ हगई पर अधि! हे 
है सफल हुईं, नये सैठो नया कार्यकरस खछरने साथ लाते हैं। इसी डे श्रत॒सार मध्यत $ सु्नितिर्रिी 
हे मे भी भीनिकस आयंगर कार्ेस के भी नेवा हो सोते - परलद सरदार थी बी के वीके हैंगे पी 
पते पीसो हैं, पर पीसी अचुद मैं ) लिप होड़े ही दिनों मी सरपार मे करिमिरों $ै लिए गए श्र 
बसा कर दिया हि ये श्यातिड मस्वाओं रे दाग रचयात्मऊ डार्दजरम हो ऋगी बी सह दे टैब री 
सतेया् दो नौऊरी नहीं दिल्य गशो के, शादी मी शरीद रध्ते मे, हल्दी डी शिपरा हरे 
सह थे, शाहीओं में चला नहीं चला हझ पे थे, गरीब मेराश्ा हे मात पत्र नयी दे बढ़त ये थौए 
अर $ ह हु को बर गाप्ट्रीर सरश पदट शहर चे 

६२७ का आओ कटी इशघल कर खाल रा है छर हढ़ने समप्र के बाद अर हम दुटरी 
पह्दा्ध कथ स्शीप दीरपिरे सो उस श्य बेल ६ माहिर निश्नमित्र इशों मे, चोर दही 
वा. कक सिंध करों है। के इर्ट्झकरए अब रही था! दसई श्ोप भ्याव गर विस नी था टी प 
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(१) खग़ज्य-गार्यी जह्दी-से-जल्दी बढ़ी कौंसिल में सरकार से उन रातों पर अपना 
आदखिरी निर्णय सुनाने का अनुरोध करेगी और यदि फखरी के अन्त तक कुछ निर्शय सरकार न 
दे सके या जो निर्णय मुनाया“जाय उसे कंग्रेस की कार्य-समिति-द्वारा नियुक्त विशेष समिति ने और 
उन सदस्यों मे, जिन्हें भद्मासमिति नियुक्त कग्ना चाहे, संतोषजनक ने समभा), तो स्वराज्य-पार्टी 
डचित कार्रवाई-द्वारा बड़ो कौंसिल में सरकार को सूचित कर देगी कि अब वह पहले की तरद 
चर्तमान कौसिलों में काम न करेगी। बड़ी कौंसिल और राज्यपरियद्‌ के स्‍्वराजी-सदस्य बजट की 
नामजूरी के लिए वोट देंगे और तत्काल दी अपनी जगह छोड़ कर चले जायगे। जिन प्रान्तीय 
कौंसिलों की तैठक उत अवसर पर न हो रही दो, उसके सदस्य फिर उन कौिलों में न जायगे और वे 
भी उछ्ी प्रकार विशेष-समिति को इस बात से धूचित कर देंगे। 

(२) उसके बाद स्वाज्य-पार्टी का कोई सदस्य--चादे वह राज्यपरिधद_ में हो, चाहे बड़ी 
कौसिल में, चाहे छोटी कौंसिलों में--उनकी किसी बैठक में, या उनके द्वारा नियुक्त की गई किसी 
कमिटी में शरीक न होगा । हा, अपनी जगह को खाली घोषित होने से रोकने और प्रान्वीय 
अजदों को नामजूर करने या कोई नया कर रूगाने वाले बिल को रद करने के लिए. कॉसिलों में 
जाया जा सकता है। 

परन्तु शर्त यह कि अपनी जगदें छोड़ने की श्राशा मिलने तक कौंसिलों के सदस्य भ्रपनी- 
अपनी कॉमिलों में दस्वमामूल वे सारे काम करते रहेंगे जिनके लिए. पार्टी के मौजूदा नियम उन्हें 
श्रनुमति देते हैं | 

यह भी शर्त है कि विशेष समिति को किसी खास कौंसिल के सदर्यों को, कोई खास या 
श्राकस्मिक अव्र आ! पढ़ने पर, उन कॉसिलों में जाने की अन॒ु्मात देने का श्रधिकार रहेगा । 

(३) विशेष समिति (१) उपधघाय में बर्णित रिपोर्ट प्रास होने पर तत्काल ही भ्रद्मममिति की 
बैठक बुलायेगी जिसमें कार्यक्रम तैयार किया जायगा । इस कार्यक्रम को कांग्रेस और स्वराज्य-पार्टी 
मिल-ज़ुलकर देशभर में पृथ करेंगी । 

(४) इस कार्यक्रम में (१) श्रीर (२) घायश्रों में वर्णित कार्य-सुमूद का पूरा करमा और 
साय ही यहां वर्शित भीति से निर्ाचक्ों को भ्रमित करना शामिल रहेगा। यह कार्यक्रम यह 
भी ध्यष्ट कर देगा कि आगामी निर्वाचन काम्रेस के नाम पर किनः तरीकों पर किया जायगां। 
इस कार्यक्रम के द्वाय वे बातें स्पष्ट कर दो जायेगी जिन्हें लेकर उम्मीदवार अपने निर्वाचन के 
लिए खड़ा होगा ) 

किन्तु शर्त यह है कि सरकार से प्रास होने दाले ओोहदों को श्रस्वीकार करने की नोति उस 
समप्र तक अपनाई जाती रहेगी जब तक सरकार उपर्युक् समभौते की ।शर्तों का ऐसा उत्तर न दे, थी 
कांग्रेस डी सम्मति में सन्तोपजनक हो । 

(३) यह कांग्रेस विभिन्न प्रान्वीय कांग्रेंस-कमिटियों की कार्यसमिदियों को अधिकार देती है 
कि वे श्रगने वर्ष के छोसिलों भौर बड़ी कसलों के निर्वाचन के लिए अपने प्रान्ठों में उम्मीदवार 
शीघ्र-से-शीम चुनना झ्ारम्म करदें। 

(६) यदि बड़ी फ्रौखिल-द्वारा पास प्रस्ताव में वर्णित समभौते डो शर्तों फ्रे सम्दन्ध में सरकारी 
निर्शय विशेष रूमिति-द्वाय सन्दोष-जनक और स्वीक्वर करने योग्य समम्र गया वो तत्काल ही 


महासमिति को बैठक विशेष समिति फ्े निश्चय की पुष्टि या अस्वीकर करने ओर भाई छार्यक्रम तैयार 
करने के लिए घुलाई जायगी | 
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शत सुझुमार हस्त-द्वाया अ्मुशासन और सदिषारुता के उपयोग करगे का फल यह हुद्या हि 
कोमेस का अधिवेशन मजदूरों के प्रदर्शन भर शुछ प्रतिनिधियों के उपद्रव हो होहक, हि 
करने के लिए जदाहरलाल जैसे कठोर व्यवितत्य की श्रावश्यक॒ता पड़ी, निर्दिष्ध तमाष्त हो गए 
कानपुर-कांग्रेस का अधिवेशन स्वमावतः ही देशयन्धु दास, सर सुरेखयाथ बनी, गे 
धमकृष्ण गोपाल भाण्शरकर और धन्य नेताश्रों की सत्यु पर शोक-प्रकाश के साथ प्राएम $ 
उस समय देश में दक्षिण अफ्रीका से एक शिष्टमण्इल श्राया हुआ या । कांग्रेस ने उत्ता र 
किया शरौर यह जाहिर किया कि एरिया रिजवेंशन थौर इमिप्रेशन रजिस्ट्रेशन बिल', श्र्ण्‌ | 
मिन्‍न जातियों के लिए प्रथक्‌ स्थान नियत करने शरौर श्राकर बसने के लिए नाम लिखाने दे ह 
में वेश किया गया बिल, १६१४ के गांधी स्मट्स समभौते के विरुद्ध है, थ्रौर यह मी कहा हि 
१४ के समभौते का ठीक-ठीक अर्थ फरने के लिए एक पंचायत बैठाकर निपद्यरा का लिए 
कांग्रेस ने इस प्ररन के निपयरे के लिए एक गोल-मेअ-यरिपद्‌ की वात की पुष्टि की शोर 
की सरकार से अनुरोध,किया कि यदि बिल पास हो जाय वो उसे स्वीकृति प्रदान ने की जाग | * 
आिनेन्स और गुरुद्वारा-धान्दोलन के कैदियों के सम्बन्ध में भी उपयुक्त प्रस्ताव पार हुए।. 
के गैर-बर्मन अपराधियाँ को निर्वासित करने भर समुद्र-यात्रा करनेवालों पर कर लगाने के तरस 
पेश किये गये बिलों को नाम्ररिकों की स्वंत्रवा पर नया झकमण समभः/ गया ! उसके बाद के 
का मताधिकार सम्बन्धी अस्ताव आया, जिसने २२ सितम्बर १६९५ के पटनावाले प्रत्माव डे (! 
भाग की पुष्टि की जिसमें कांग्रेस से, उस कोष को छोड़कर जो श्रखिल-मारतीय चर्ला-सप के 8 
कर दिया गया है, बाकी सारे कोष श्र मशीनरी का उपयोग देश-द्वित के लिए आवश्यक सजी 
कार्य में करने को कह्टा गया था । कांफ्ेस ने सत्याग्रह श्रर्यात्‌ सविनय-मंग में अपनी श्ास्था॥ 
की श्रौर इस बात पर जोर दिया कि सारे राजनैतिक कार्मों में ग्रात्मनिर्मरवा ही ,एक १०३ 
समभी जाय । इसके बाद काग्रेस ने नीचे लिखा कार्यक्रम अपनायाः-- 
हि कार्यक्रम ल्‍ 
$. देश के भीवर कांग्रेस का काम यह होगा कि देश-बासियों क्रो उनके राजनैतिक श्रषिकी 
के सम्बन्ध में शिक्षा दी जाय और उन्हें इतना वल और प्रविकार करने की शक्ति द्वासिल ऋए्ने * 
गलीम दी जाय कि वे अपने ऋषिकार प्राप्त कर सकें । इस उद्देश की पूर्ति के लिए कार! * 
स्थनात्मक कार्यक्रस पूथ किया जाय । इस रचनात्मक कार्यक्रम में विशेषहर चले और लएए' 
प्रचार, साम्प्रदायिक रैक्य की वृद्धि करने, अ्रस्थरयता-मिकरारश करने, दलित आतियों का 3र्गा 
करने और नरे की चीजों का सेवन ने करने पर जोर दिया जायगा और. इस कार्यक्रम में स्पाति! 
संस्थाओं पर ग्रधिक्रार करना, ग्राम-खंगटन करना, यद्ीय ढंग से शिक्षा का प्रचार करमा, मिलमईे 
और खेती का काम करने वाले मजदूरों का सगठन करना, मजदूयें और मालिकों, तथा जर्मी 
दारी और किखानों में दौहांद्ं स्थापित करना, श्रौर देश के यह्रीय, श्रार्यिक, उद्योग-सम्बस्धी £* 
द्व्तिं करना शामिल रहेगा ) 
हक हुआ कांग्रेठ का काम विदेशी यट्टों सें वस्तृम्पिति का धार करना होया | 
३. बह ढांग्रेठ देश को झोर से खमभोते डी उन शर्तों को मगर करती है जो बड़ी १॥8१ 
सं एफ धीमा न मल हे पा हर दमान धाम 
इसी थी, और यह देखते हुए. दि सरकार ने श्रभीवफ ढो हईीं दिया है, लिरुसय बः 


रा खत कारिशई की स्यप,+णा 
विप्तलिशित कार्रेशई 
किक 
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मुख्यतित हुए हैं। आप एक नया और श्रधिर अच्छा मार्य दिशा रहे हैं, शोर हम आशा करते हैं कि 
जहां हम प्रकृति श्रीर आरिभ्कारों की अच्छी-भच्छी चीजों को श्रपनाये रखेंगे, यहाँ इम उस आतुमाव 
का अतुकरण करे जिसकी अ्रभिव्यक्रित आपके मध्य में इस महान्‌ पैगस्वर ने की है ।” 
इस बर्ष वी समास करने से पहने हमें उन हिन्दू-मुस्लिम दगो का जिक करना है जो गीच 
डीच में १६२४ में श्रोर १६२६ में भी होते रहे । हिन्दू-मुस्लिमदगो का जिक करते हुए १६२५ की 
पहली मई यो गाधीजों ने कलकते के मिर्जापुर तर्क में कह्ठा था --'पने श्रपनी अयोग्यवा स्वीकार 
कर खी है । मैंने स्थीगार कर लिया दे कि इस रोग की झौषधि बतामेवाले वैद्य की विशेषता मुरमें 
नहीं है । मैं वो नहीं देखता कि हिन्दू या मुसलमान मेरी औषधि को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं । 
इसलिए श्राजइल मैंते इस समस्या की यो ही उद़वी-सी चर्चा करके सन्‍्तोष करना आरम्म कर लिया 
है । मैं यद कहकर सन्तोष कर लेता हूँ कि यदि इम अपने देश का उदार करना चाहते हैं तो एकन- 
७क दिन हम हिन्दू श्रोर मुछलमानें वो एक झेना पढ़ेगा | श्रोर यदि इमारे भाग्य में यदी बदा है कि 
एक होने से पहले इमे एक-दूसरे का खून बद्धाना चाहिए, वो मेरा फइना यद् है कि जितनी जल्दी इम 
यह कर डालें हमारे लिए उतना ही झ्च्छा है। यदि इम एक-दूसरे का सिर तोड़ने पर उतारू हैं ठो 
हमे ऐसा मर्दानगी के साथ करने चाहिए,दमें कूठ-मूठ के श्रांयू न वद्याने चाहिए;भोर यदि हम एक-दूसरे 
के साथ द्वया नहीं कप्ना चाएते ठो इमें किसी दूछरे से रशनुभूवि फी यावना नहीं करनी चाहिए |” 
१६२४ की जुलाई में सारे मईने-मर दंगे होते रदे । इनमें प्रमुख स्थान दिल्‍ली, कलकता श्रोर 
इलाहाबाद थे । बकर-ईद के झ्वसर पर निजाम की रियासत में हुस्नवाद नामक रपान पर भी दगा हो 
गया । १६२५ का साल समाप्त करने से पहले सिक्खों को समस्या का जिक्र करना भी श्रावरयक है । 
२६२४ में सिक्खों की समस्या ने शान्ति घारण कर ली थी | पंजाब-कीसिल में गुदद्धायबिल पेश किया 
गया और पास हो गया। साथ ह्वी सर मालकम ली ने कह्ा कि यदि गुरुद्वाय-आ्रान्दो लन के कैदी शर्त॑- 
नामे पर दम्तखत करके नये कानन को मजूर कर लेंगे श्रौर पहले की मांति आन्दोलन न फरने का जिम्मा 
लेंगे ठो उन्हें छोड़ दिया जायगा । बहुतों ने इसपर क्रोध प्रकट किया, पर घीरे-धीरे को घ शान्त दो यया । 
बहुत-से केदियें। मे कानून मानने का जिम्मा लिया। शिगेमस्थि-गुरुद्वाय -प्रवन्धक-कमिटी में इस बात को 
लेकर फूट पढ़ गईं अ्रधिड्रांश केदी छोड़ दिये गये,पर कुछ पूरी सजा भुगवने के लिए, जेलों में दी रह । 
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(७) जबत# स्वयजी उपयुक्त ढंग से कौंसिलों से निकल न श्ावें, वाबक खय् ६ 
विधान और उसके अनुसार बने नियमों का ही पालन कौसिलों में होता रेगा। हो, कश्रेत र 
समिति समय-समय पर, जब चाहेसी, उनमें आवश्कठातुसार पस्विर्तन कर सकेगी 
न (८) (३) श्रोर (४) उपरधारायों में वर्णित कार्य श्रारम्भ करते के उर्देश से मा 
जितनी रकम आवश्यक प्रचार करने के लिए काफी सममेगी मियव कर देगी, श्र यदि हव झ 
और अधिक घन की आवर्यकता पढ़ेगी तो वह घन कार्य-समिति के द्वाय या उसकी देंतों 
सावंजनिक चन्दे के द्वार एकत्र किया झायगा हू 

कफानपुरकाम्रेस का मुख्य प्रस्ताव बिना तू तू मैं-मैं के पास ने हो कड़ा | परिझ् मल 
मालबीय ने एक संशोधन पेश किया जिसका अ्रतुमोदन ओ जयकर ने किया। उनमें है 
घन इस प्रकार था +-- न 

/कीसिलें में काम इस प्रकार जारी रक्खा जायगा कि उनका उपयोग शी ही पूर्य उत्ा 
सरकार के स्थापित करने में क्रिया जा सके; जब राष्ट्रीय द्वित की गृद्धि सहयोग के दायरा होगी गे या 
किया जायगा, और रुकावट डालने से होगी तो रुकावट डाली जायगी।” 

2 इस सशोधन का अनुमोदन करते हुए ही श्री जयकर ने अपने और भी क्ेलकर व र्टर 
के यही कॉसिल से इस्तीफा देने का जिक्र किया | इस चर्चा के दौरान में ५० मोतीलालजी पर मे 
तीय तैए्टइप्ट या स्क्रीन-कमिटी की सदस्यता स्वीकार झरने के लिए भवकर झआश्मण शारा 
उन्होंने कह्टा--/बढ़ी कौसिल ने मारतीय केशट्स्ट की मांग पेरा की भी झऔर सरकार ने 
अच्छा मार्ग दिखाशों ।' इस लोग यह चाइने ये हि ऐसा मां दिखाने के लिए, जिसके दाग की 
इमारी मांगे लवीझार कर ले, उससे बाद चौठ चलाईं जाय। यदि इसी प्रकार सरकार इससे सफर ' 
मार्ग दिखाने को दे तो इस तिथय ही उसके साथ सहयोग करेंगे !” है 

अन्य में कांग्रेत और महासमिति को कार्रवाई के लिए न्दुस्तानी भाषा प्रा 
मदासममिति को प्ररसी भारतबतियों के हितों ही देख-माल रखने के लिए झपने अ्रलगंव 7 
दैशशिकनरम्टगू शो>ने हा धधिहार दिया गया। ध्रगला अ्रषिवेशन आयाम में ढरया वेद [४ 
डॉन मुख्तारधएमद चस्सारी, भी ए० रंगासपामी आयगर ओर भी के» सन्तयम प्रपानमत्रीतिर 
हुए । कानपूर-्कांधेत के कुद ही दिलों कद १६२६ की जनाही हे दूतरे समाई में म्रि* बो* 
दाजिगैय मारत वादस सौट भाप 

काम पृ८कारेश ढो एक रिट्रेपता यह दी हि उसमें ऋमरीरा $ मि+ होज्मत मौजूद बे। 
वैसे श्वास इस करद़े पहने पे एर तिर पर गांपन्येरी दिये से। करतेक्रतति हे बीच बा उर द्रः 
4 ३- कस हैने इन अ्रन्दुल्ादाान की यह दाग इटो मुत दि गरपिओी तो दकषिद धरा ध्य 7। 
कया मैं दाज बह दाग नहीं कर संध्या हि दर ह. 7 सार क$ /2| 4क मैं रनों ड़ हम्पर 
हुसव बरद ना ( शोजाइग बाद बेदरुक ), जिला) और में यकेन 7६, कटे ही चाए के 
हुउ में देखका है खितमे अर देसरे हैं धो चारधे ही साई कर मी वनडे डाय मैधिएक 
दाग है वन कए्झ मे धर ६ हव कं; चर ् परबरिभापह्ट हो धुत मेंबर 8 
क मे 4६ 7 (६४ शोय व धोप गकविइे वेज द् क्र श्रागे ब१ह7हैं। रमात १ 
ब्रा हार प्रेबर 7६ १११ बह दुरूंह ये न ३ के मे दब 7१ २३, ४ व कर ए5 +दज क 
इयर थक विद राव्क 4 किए हे कर पृ अमल इंशो म १२ 2 दी कपल 2. भर 


कक री सा हर 
पत्ते कर छत दि इ्त कनजट रटिवान ई करोड इंचाएसर इए रे १ ५2॥ 


गा 





हक 
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है। श्रष्यद्ध पटेल में इस 'वाकू-आउट” का जिक करते हुए कट्टा कि चूंकि कौंसिल की सबसे जबर्दस्त 
पार्टी कौंसिल-भवन छोड़कर चली गई है, इसलिए अरब भारत-सरकार-कानून के अनुसार आवश्यक 
प्रतिनिधित्व रूप इस कौंसिल का नहीं रद ज्यता है। अब यट्ट बात भारत-सरकार ही मिश्चित करे 
कि बड़ी कौसिल की बैठक जारी रहे या नहीं ! उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि बह कोई 
विवादप्रस्त कानून पेश न करे, नहीं तो मुझे विवश होकर उन विशेष अधिकारों का उपयोग करके, 
जो भारत सरकार-कानून ने मुझे प्रदान किये हैं, बैठक को श्रनिश्चित समय तक क लिए स्थगित 
करमा पढ़ेगा | दूसरे दिन उन्होंने बड़ी सम्जनवा के साथ अपने शब्द वापस लिये और कहा-- मैं 
यह भी कहना चाहता हूँ कि अच्छी तर विचार करने फे बाद मैं इस नतीजे पर पहुचा हू कि श्रध्यक्ष 
को झपने अधिकारों का जिक्र न करना चाहिए था, थ्ौर न ऐसी भाषा का ही “व्यवहार करना 
चाहिए था जिसका अर्थ सरकार को धमकी देने के रूप में किया जा सके, वल्कि कोई कार्रवाई करने 
से पहले मुझे देखना चाहिए था कि आगे क्‍या होता है ।” इससे सरकार की चिता मिट गई । 
अलइयोंग का जो पत्थर गया में ऊचाई से दलकना शुरू हुआ था वह १६२६ के आरस्म 
में साबरमती में करीब-करीच नीचे अर गिरा। इम यह देख चुके हैं कि प्रतिसदयोगी स्वतन्त्र और 
शरट्रीय दलवालों के कितना निकट पहुच गये थे | तदनुसार उन्होंने ३ श्रप्रेल को बस्पई में ब्रन्य दल्तो 
के नेताओं के साथ एक बेठक की, जिसके फ़लल-स्वरूप “इंडियन नेशनल पार्टी ! का जन्म हुआ | 
इस पार्टी का कार्यक्रम था, शाविपूर्ण श्रीर वैध उपायों से (सामूहिक सत्याग्रह श्रीर करबन्द। को 
छोड़कर) भ्ौपनिवेशिक स्वराज्य जल्दी स्थापित करने की तैयारी करना। और इसमें कौसिलों के 
मीतर प्रतियोगी-सहयोगी की नीति बरतने की स्वतन्त्रता दी गई थी । पणिदत मोतीलाल नेदरू ने इस 
पार्टी के रुगठन को स्वराज्येययार्टी के विरुद्ध चुनौी समभा। कुछ सममौते की बात-चोत के 
बाद यह निश्चय किया गया कि ख्वगज्य-पार्टी के दोनों दलों की एक बैठक २१ श्रप्रैल को यद 
देखने के लिए कि मेल सम्भव है या नहीं साबरमती में बुलाई जाय । शस बैठक में अन्य नेताओं 
के श्रलावा सरोजिनोदेवी, लाला लाजपदराय, भी केलकर,भी जयकर, भी श्रणे और ढा०मुंजे भी थे । 
यह मद्ासमिवि द्वारा पुष्टि मिलने की शर्द रखते हुए समभोते पर इस्ताक्षुर करनेवाले नेताओं के बीच 
में यह तय हुआ कि १६२४ की फरवरी में ख्वराजियों ने जो मांग पेश की थी उसके सरकार द्वारा 
दिये गये उत्तर को संवोष-जनक समभय जाय, यदि मन्त्रियों को प्रातो में अपने कर्तव्य का एलन 
करने के लिए श्रावश्यक अधिकार, उत्तरदायित्व और स्वेच्छापूर्वक कांय करने की सुविधा कर दी 
जाय । मिन्र-भिन्न प्रान्तों की छाठिलों के कांग्रेसी सदस्यो के ऊपर इस बात का निर्णय छोड़ा गया 
कि इस प्रकार दिये गये अधिकार पर्याप्त हैं या नहीं, पर साथ ही उनके निर्णय पर एक कमियो की; 
जिसमें परिइ्द मोदीलाल नेहरू और भी मुकुन्दराद जयकर हों, पुष्टि मिल ऊाना आवश्यक रखा 
गया। 'इंडिया १६२४-२६' में कष्दा गया हे--पर अ्रभी इस सममरैते की स्थाही मुश्किल से सूखी 
होगी कि झास्म प्रान्तीय का्रेस-कमिठी के सभापति भो प्रराशस्‌ ने अपनी अ्तहमत प्रकट की और 
कह्टां कि “कांग्रेस की स्थिति को साइस्मती में कानपुर से भी अधिक कमजोर बना दिया गया ।? 
अन्य झनेक प्रमुख दांग्रेसतादियों ने भी इसी प्रकार झ अस्ठोष प्रशट क्विया। साधास्णक्‍्या 
यह समभय जाने लगा, चाई कुद्ध हो दिनों के लिए सही, कि €दयजी शीघर ही फिर ढीमिले में चले 
झायगे और मश्रि-मए्डल कायम करेंगे। परन्तु प० मोतोलालजी ने यह प्रकट करई कि यद-प्रहण 
करने से पहले तीन शर्तों का पूय होना जस्पो हे,बाठावरण को लच्छु कर दिया। वे तौन शर्)े ये हैं... 
(२) मत्री कोशलों $ प्रति पूर्य-रूप से उत्तदायी समके ज्यय, और उनपर सरआर ऋ कोई 
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सहयोग की सरफ 
१६२६ का प्रारम्म इविलों के दार्पक्रा के लिए युद्ध विशेष शुभ मे रह। रेध्ररे की के 
गठा का झाकपेय इस समय तड़ फ्रौद्य पड़ शुद्य था । केयल 'बुदध/ डी खातिर लगादार 'दुद! है 
जाता मुष्द थहाने बाली बात सादित हुईं श्र ने वर्ष  चारस्म में ही थडावद और अतिकेश 
लघण दिषाई देने लगे । ु 
बाझाव में १६२४ के झन्त में ही प्रतियोगी सहयोग की ध्रावाज निश्वयात्मक रूप से सु 
देने लगो थी ! बड़ी दीसिल २० जगररी दो खुलने याली थो, पर उतते पहले दी बसई-डौटे! 
की सयराय्य-पार्री ले प्रतिसदयोगी-दल को उसे प्रचार कार्य में सहायता देने का पूरा निरिययं के 
लिया था । 
६ थौर ७ मार्च को महासमिति की येठक रायतीना, (दिल्ली ) में हुई, जिवमे ध्ग्पुर के 
लिरचय की पुष्टि की गई। एक बार फिर दिल्ली ने «प्रकट किया कि “ख़राब्य के मार्य में रोरे 
अटकाने वाले किसी भी कार्य का, चाह बह सरकारी हो या और किसी प्रकार या, पूरे सकक्प के ण4 
मुकाबला किया जापया । और विशेष रूप से उस समय तक कॉहिलों में गये हुएं कार्मेसी सरकार" 
द्वार प्रदान किये जाने वाले पदों को स्वीकार न॑ करेंगे जच्रवक कि सरकार की शोर से सन्तीए्शनक 
उत्तर न मिलेगा ॥" ५ 
महासमिति की चर्चा करते हुए गई यह भो कह देना उचित होगा क्रि ६ मार्च को बाय 
समिति ने २०००) हिन्दुस्तानी-सेवा-दल को भ्ौर २०००) विदेशी प्रचार-कार्य के लिए मंजूए किया 
था | हिन्दुलानी सेबा-दल स्वयंसेवकों का वद दल था जिसका सठयन बोकनद्ा-कांग्रेस के प्रस्तार 
के अनुसार हुआ था । इसके दो वापिक श्रधिवेशन हो घुक्े थे--एक मौलाना शौकतशली ही 
अध्यक्षता में वेलयाव में और दूखय भी घ॒लसीचरण गोस्वामी की अभ्यक्षआ में कानपुर में । 
बड़ी कॉसिल में जब बजट की चचा आरम्भ हुई ठो पतिटत मोतीलाल नेहरू ने जाहिर किया 
कि मैं और मेरे समर्थक मत देनेगें कोई माय न लेंगे । कीसिल-भवन की गैलरिया खचाखच भर हुई 
थीं, क्योंकि ख्राजियों के बड़ी कॉसिल से 'वाकू आउट? करने की गाव पहले से ही लोगों को श्रच्छी 
कई मालूम थी । परिष्त मोतीलाल नेहरू ने बताया कि सरकार ने देशवन्धु की सम्मानपूर्ण उममीते 
को बात का किस प्रकार ठिस्स्वार किया और सरकार को चेवावत्री दी दि यदि उतने सावधानी 
हे काम न लिंया तो देश भर में गुम-समितियाँ कायम हो ज्ययगी । इतना वह कर नेइरू जी श्रप्नी 


पार्डी के सदस्यों के साथ कासिल-मवन से दाइर चले यये । 
इस विकू-आउट! के कारण एक और घध्ना भी हुई, जिसका उक्तिप्त वर्णन करना उचिद 
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गई>-जो सब उनके दुबारा अध्यक्ष बनने की मानों भविष्यवाणी थी। सब ने यह श्रान्तरिक अमि- 
लापा प्रकट की कि अध्यक्षयद के लिए वोई प्रतिद्द्वी खड़ा न हो । 
धर इसी श्रवसर पर सर अम्दुलरहीम भारत-सरकार वी कार्यकारिणी में एक मुकलमान की नियुक्ति 
की सैश फर रहें थे। लॉब अर्विन ने उसका करंग उत्तर दिया-- किसकी नियुक्ति सा्वजनिक हितों 
के लिए सबसे श्रधिक लामकारी सिद्ध द्वोगी, इसका निर्णोय करने के सबंध में गवनंर-जमरल स्वतन्त 
रहेगा ।” वास्तव मे लाई अर्बिन इरेक वो साम्यदायिक ऐक्य के लाभ से प्रभावित कर रहे थे । इसी 
अवसर पर छम्दन में सांप्राज्ययरिपद्‌ ने श्रौपनिवेशिक म्यगज्य वी बह परिभाषा बनाई जो श्राजक्ल 
प्रचलित है । अवदूवर के ठीसरे साप्ताद तक द्तिण-धफीकन शिप्ट-मण्टल ने मि० वेयमस के नेतृत्व 
में मदयस से पेशायर तक का [भ्रमण किया | मारत-सरकार मे इस शिए-मण्डल को भारत की 
शम्यवा और श्रवस्पा पा खुद अध्ययन करने के लिए निमंत्रण दिया था 
१६२६ के नवसर में निर्वाचन हुआ । मदरास में कांग्रेसी उम्मीदयार--अव ये स्‍्वगजी न 
कहलाते ये--पूर्ण रूप से विजयी हुए। लॉ्ट ग्डनदेड प्रदाता कर रहे थे कि देखें, गौरी में 
कांग्रेस के सहयोग उसने का कोई लक्षण दिखाई देवा हे या नहीं। भी एस०- भौनितरास श्रायगर 
गोडाटीकाग्रेस के सभापति चुने गये । 
गोदादी कांग्रेस 
शोदारी कांग्रेस स्वभावतः ही तनाठनी के यातारण में हुई । तनातनों का कारण सहयोग और 
असहयोग या पारस्परिक सपर्प था। यह खाद रखने की सात हे कि बारस्म में ग्रसइयोग का धर्य लगातार 
ओर एक-सी रुकावट डालना था, उसके बाद इस नीति का अनुसरण उस श्रवस्था में, जब इमिलों 
मैं स्वगजियों का सताधिकय हो, करने की बात कही गई। घोरे-धारे यह सशयोग लगभग असहएयोग 
के निकट झा छगा,बया इीसिलों की वर्मिटियों का निर्याचन द्वाय प्रात होने पाली जगहों के सम्पन्ध 
मे और क्या भारत सरकार की वमिटियों वी नामजद जगदों के सम्बन्ध में । ब्यन्ठ में यई असशयोग 
साइरमती में सश्योग के च्यास-पारा घूमने लगा, पर मिकक के साथ। मिल पर्टी इस तमन्‍्प में 
बातलीत नहाने दो वो तैयार थी, पर स्वीकार करने से सब्रोच करती थी । इसक अलाया स्वगंग्य- 
पार्टी में भी ऋशइयोग करने ढी धश्ति मोशूइ थी। पर बह शा्राय दल, खउन्त्र दल या उदारदह- 
बालों बी स्थिठ आपनाने को हो नेपार ने थी सहयोग के विचार को तो वह खिलयाड़ में उड़ाही थी, 
दग्नी स्वगजी खुद प्रतशायोग दी, सम्मान-पूर्ण लायोग डी, सम्मव होने पर सहयोग और झाव- 
श्यक होने पर झड़गा शालने डी, और सुचारो $ मामले में सश्दोग करते री बात कागों ऊब्य थ | 
इसी यद्म पर पूर्ण रूप से स्यावधरिस घरनों ने द्राणरेतिपपुर (गोद्वटी) से धारस में वियाव पैदा 
बुर दिया था | साथ ही शरकार मी घुल्लम-लुल्ला प्रशता करक, और चमपत्ष रूव से उस राम- 
वित बाई, प्रलोमन दे री थी धौर उन सर €पदशटो से द्यम ले रही थी, शिलके धाग आजिफदत 
मस्तिष्क और भीरदृदय आप में श्राते हैं। 
शइ ल्ियाब हो कपपी खहने झर,तपने राह था, पा दुल्बान्त नपा। किन्दु जब बढ 
श्याव गोदारी में घ६ शम्पभार पहुँचा कि एक मुतलमान ने [स्वाझा खंड न-4द बो उगशप्दा दा उनसे 
मुलाकाद करते के बहाने, गोल म्यर दी हो यह झोर भा ६ट गंदा । किस दिन झए शम्मबाप मिल 
झत्त दिन शोदाश में इस ३ शभ्पपाव $य [यों पर छुसूम निधणा जनेराल्य | धामाम 
(पर ब4 देश रएए, एतलए बइ कापइख $ सम्पयठ १२ शम्पव हारडव औझो झरुर दद से 


२४२ कांग्रेस का इतिद्वास : भाग है 


शासन खे। (९) श्राय का एक उचित भाग “राष्टूननिर्माण” विभाग के लिए नियत किया जाद। 
(३) मंत्रियों को इस्तान्तस्ति विभागो की नौकरियों पर पूरा अधिकार हो ।, रू 
परन्तु सारी बातें फ़िर खाई मे पढ़ गई । ओर जयकर ने उस मसविदे को, जो किये अ 
दामने रकखा गया समझौते के बिलकुल व्रिदद्ध बढाया और कहा कि सममोते के ठाक-ठीक ध्र्पों ऐे 
सबंध में संदेह श्रौर मतभेद को दूर करने के बहने शर्तों का पूरी तरह खण्डन किया गया है । बन, 
इसके बाद से स्वराजियों और प्रतियोगी-छदयोगियो का सन मुआय्र बढ़ता गया; परस्च श्रमी छाक- 
मवी के समभौते का मद्यसामति-द्वास निपठाय दोना था, जो ५ मई को हुईं। इस बैठक में पंडित 
मोवीलाल नेहरू ने कक्षा कि “चू कि शर्तों के ठीक-ठीऊ श्र॒थ्थ के सत्रध में समझौते पर इश्वाहर करते 
बालों में इबना मतभेद है कि उसका दूर होना थ्रसम्भव, है, इसलिए मैं प्र्धते कछ्ध दिनो से तममौते 
की जो बावचीव भल्ता रह था वह भग हो गई है, भर इसलिए पैकठ को समाप्त और रद सममा 
जाय (” यह इस्लैशड जाना चाहते थे; इसलिए उन्होंने दो महीने की छुआ लैं। झोर भी भीनियास 
आमगर ने उनका स्थान ग्रदय किया । 
हिन्दू-मुसलिस दंगे मु 
१६२६ के मध्य में इमें देश को रजनेतिक र्थिंवि का सिह्वावलेकन करने के लिए ठहर जाना 
ऋआादिए | ६ श्रप्ेल १६२६ को लॉर्ड श्रर्बिन भारत में आगप्रे । लगभग उसी समय कलऋत्ते में पडा 
ही मयानक साग्दायिक दया हो गया । छः सप्ताह तक कलकत्ते की सडके दत्या-काएंइ और श्र 
बस्या का श्रखाड़ा बनी रहीं । जगह-जगइ सड़को पर दगे हुए, ११० जगह श्राग लगाई गई, मन्शि 
ओर मश्जिदों पर हमला किया गया । सरकारी बयान के अनुसार पहली मुठभेड़ में ४४ श्रादमा मेरे 
और ५दू४ घायल हुए, श्रीर दूसरी मुठभेड़ में ६६ श्रादमी मरे श्रीर २६१ घायल हुए। ९ उदार 
के विष्यस और इत्या-कारड के बाद दगा शान्त हुआ | ल्डे अर्विन इन दर्ग! से बहे बेचैन हुए । 
उन्होंने इस विषय पर जो भाषण दिये उनमें उत्होंने गपनी सारी ग्रास्पा श्रीर विसलठा, झारी घन 
भावना और सदृदयता रख दी । उन्होंने जनता को सममगया कि मारत के राष्ट्रीय जोन 'ग्रौर पर्म के 
नाम पर भारत की उस सुकीर्ति को बचाझो जिसे बतंमान वैमनस्‍्य मिथ रहा है । 
श्रगस्त के महोने मैं हिल्टन यगन्कमीशन से मुद्रा और विनिमय पर श्रपना सिपर्ट प्रशशिव 
की और साकार ने उसके श्रनुसार सटयट १८ बेस वाला बिल वेश कर दिया। एस्कार की इध जत्दश्जा 
की लिन्‍्दा हुई और उसने १६२७ वी फरवरी तक ठहर जाना सदर कर लिया, जिसमे लोगों और 
जानकारों को यह निर्येय करने का झवसर मिले कि झीमतें १८ मेंस के चनुधात पर झाइर टी? 
खोया नईी। हू 
हितम्बर थे लाला लाजपतराय और परणिडव मोतीलाल नेहरू मे बढ़ी कीसिल के वास ! 


हर मतभेद उठ खड़ा हुच्ा । लालानी वा सशल था कि स्वगजियों ही ाइ-श्उर 





संबंध 

की मीवि हिन्दू-हि्तों के लिए धश्ठठया द्वानिकेर है। वह पद-न्प्रइण कराने के सस्वन्ध मे खादामतों $ 
सममभौते की पुष्टि के कक्त में भी ये। इसलिए उन्होने बढ़ी डीमिल में ऋवश्िसनायीसे इसीप्र ई 
दिया | बड़ी मिल को अवधि भी शीघ ही समाप्त होने बाल्ती थी। सो क्विचित सिर पर मौजर 
थे | अध्यक्ष पटेल का भूरि-भूरि अशसा की गई। प्रशसा डरने यालों मे दीवान बहादुर भी गाचाकी 
हार पी० शिवस्पामी ऐयर, मि> वेपटिस्स, भी नियोगी, दोलगी भुदम्मई बादूद, परिशय मदनमोइन 
परहपोय धौर सर एवेक्जेदटर घुददीशैन थे । धरागा, आदर-प्रदर्शन और मगलन्द्ामता डी सकी हमे 


अध्याय ७: फौंसिल का मोचो--१६२६ र४५ 


हितों की उन्नत के (लिए, और बव्यक्तिगठ तथा भाषण देने, सभा सगठन करने श्रौर समाचार पन्नों की 
आजादी और फलतः भौकरशाही को स्पान-च्युव करने के लिए थ्ावश्यक हो । 

(3) कांग्रेसवादी छृपकों की दशा में उन्नति करने के निमित्त ऐसे प्रस्ताव स्वयं पेश करेंगे 
या उनका अनुमोदन बरेंगे, जिनके द्वारा विसानों को मौरूखी हक प्र/प्द हें श्रौर जिमके द्वारा किसानों 
की दशा में शीघ्र ही सुधार हो । 

(ऊ) और खेठी का काम करनेवाले और मिलों में काम करनेवाले मजदूरों के ट्विठों की रक्षा 
करेंगे और जर्मीदार और किसान श्रौर मजदूर के पारक्रिक सम्बन्ध में सामजस्य स्थापित करेंगे । 

बज्ञाल के नजरबन्दों के लिए विशेष कानून पास करने की नीति को घिकाय गया। देश में 
और देश के बाइर काम करमे के सम्बन्ध में, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के सम्बस्ध में, गुरुद्वाय-आ्ान्दोलन के 
कैदियों के और मुद्रा-नीति के सम्बन्ध में उपर्युक्त प्रस्ताव पास किये गये । अगले श्ंधिवेशन के लिए 
स्थान नियत करने का काम मद्दासमिति के ऊपर छोड़ दिया गया । 

गांधीजी ने कांप्ेस की सारी चर्चा में भाग लिया | यट्वां कक कि विपषय-समिति ने जो दो 
प्रस्ताव पास कर दिये थे, उन्हें गांधीजी ने दूसरे दिन बदलवा दिया | उनमें से एक नामभा के सम्बन्ध 
मै था और दूसरा मुद्रा-ब्यवस्था के सम्बन्ध में । गाधीजी की नामा के साथ इतनी सहानुभूति कमी 
नहीं रदी कि वह काग्रेस को इस सम्बन्ध में किसी खास स्थिति में पटक देते | एक तीसरा ल्ववन्त्रवा- 
सप्वस्धी प्रस्ताव तो गांधीजी की श्रोजस्विता की अ्रम्ति से भस्म ही हो गया । 
नशेच्तम मुगरजी और श्न्य श्रर्यशास्त्र-विशारद-वहा इसी कारण मौजूद ये कि मुद्राःब्यवस्या 
का प्रसंग छिड्ेगा | ओ फेलकर और श्री जयकर दोनों में से कोई नहीं आ्राया था। एक कारण यह या 
कि वे बीमार थे। दूसरा कारण यद था कि उस समय तह प्रति सहयोग-बादी काग्रेस से बिलकुल 
पृथक हो गए थे । गोहाटी-कां्रेस ने ग्राम-संगठन के काम पर जोर दिया और उन कांम्रेस-वादियों 
के लिए, जो प्रतिनिधियों के निर्वाचन के लिए या कांग्रेल-सस्था की किसी भी प्रकार की समिति या 
उपसमिति के निर्वाचन के लिए राय देना चाहते हों, या जो स्वय निर्वाचित होना चाहते हों यो 
कांग्रेस की किसी भी सस्था की बैठक था समिति या उपसमिति में भाग लेना चाहते हों, खद्दर 
पहनना लाजिमी कर दिया । 
गोद्दांटी-कांग्रेत के समापति ने १६२६ के निर्वाचनों में मिली स्वराजियों की रफलवा का 
थोड़ा-सा जिक्र किया। स्वराज़ियों का निर्वाचन-सबन्धी कार्यक्रम बड़े ध्यानपूर्वक तेयांर किया गया 
था। मदरास में स्व॒राजियों ने करारी विजय थाई, जिसे सरकार मी स्वीकार करती है। सुक्दप्रांत 
अच्छा न रद्द । ५० मोतीलाल के शब्दों में कहें ठो, “उनकी हार इसलिए नहीं हुईं कि वे स्वगजी 
थे, बल्कि इसलिए कि वे राष्ट्रवादी थे। यह ठो राष्ट्रीयवा में और निम्नठर साम्प्रदायिकता की 
सहायवा में धन, भ्रष्टाचार, आतंकवाद और मिथ्या-वाद से काम लिया गया था । कांग्रेस के विरो- 
थियों ने--हिन्दू-सुखलमान दोनों मे--घर्म सकट में है” की श्रावाज उठा रक्‍्खी थी। मेरे बारे में 
आम दौर से कहा गया कि मैं गोमांस खाठा हूँ, गरोहत्या का श्रपयघी हूँ, मस्जिदों के श्रागे बाजा 
बन्द कराने का समर्थक हूं और इलाहाबाद में शमलीला के जुलूस बन्द कराने का एकमात्र 
जिम्मेदार हूँ।” 
इस जमाने में कांग्रेस का काम वार्षिक अधिवेशनों में लम्बे-चौड़े प्रस्ताव पास करना और 
कौंसिलं में मुठभेड़ करते रहना मात्र रह गया था। पर एक बात ऐमी भी थी जिसने उन दिनों 
में विशेषदा घारण कर ली थी | .जबसे अखिल-मारतोय चखो-संघ बना खदर, ग्रामोन्‍्नवि और 


कांग्रेस का इतिहास ४ भाग है. 


द्ववा था | पर शुलूम का विचार छोड़ देना पढ़ा | हिन्दू-मुसलमीन दोनों में इस दु"खद्य 
शोक छा गया । 


जय भरी भीनिवास ने अपना भाषण समाप्त किया तो उसमें कोई नई बात दिखाई न पढ़ी 
रे विचार पहले से ही जाने-पूछे ये । उन्होंने स्वामी अद्धानन्द की स्मृति का उचित शब्दों में 
रे, श्रौर उमर सोमानी की, जो कमी कांग्रेस के कोपाष्यक्त रह चुके ये, दुःखदायी झटयु की 
हु से च्चों करने के बाद निर्वाचर्मों का जिक्र किया और कहा कि खराज्य-यार्टी ने कौसिलों 
विवि का श्रवलग्बन किया, परिणामों ने उसको उचित सिद्धू कर दिया दै ! इसे बाद ट्ैप- 
ढचि को विखेर के बताया कि इसमे निरकुशता भरी हुई है। फ़िर देशवन्सु की सममौते 
श, मार्त का दर्जा, सेना श्रौर जल-सेना के सम्बन्ध में कश्कर कौंसिल के कार्यक्रम की 
उन्होंने पद स्वीकार करने की मीति को स्पष्ट शब्दों में और श्रकाट्य-तर्क के साथ घिवराय | 
है उन्हने स्वसज्य-पार्टी की स्थिति का मूल्य आकते हुए क॒द्दा कि “यह दल ऐसा विरोधी 
सकी वैसे ता शक्ति श्रप्त्यक्ष है; पर हे ठोस, और मंत्रियों की शक्ति की उपेज्ञा कहीं 
रेणास उसच्न करने बाली दै (” इसके बाद उन्होंने तत्कालीन समस्याओं, मुद्रा और साम्प- 
गड़ो| की और साथ ही खद्र, श्रस्पृश्यण और मादक द्रब्य निपिध की चंचो की और सर्हि- 
! एकता पर जोर दिया । 
हाटी के प्रस्ताव इस्वमामूल थे। स्वर्गीय स्वामी अद्धानन्द के सम्बन्ध में प्रस्ताव गांधीजी ने 
और श्रनुमोदन मौलाना मुदृस्मदश्ली ने | गाघीजी ने समभय्रया कि मजहब्र की असलियत 
र हत्या के कारणों को बताया--“शायद श्र श्राप लोग समझ जायगे कि मैंने श्रन्दुल- 
भाई क्यों कहा] मैं ो उसे स्वामीजी की हत्या का दोषी तक नहीं ठइराता । दोषी तो अल 
होने एक-दूसरे के विरुद्ध घृणा को उत्तेजित किया ।” केनिया का मम्बर प्रस्तावों में दूसय 
; मैं प्रवासी सारतीयों के विदद्ध कानूत और भी कठोर होता जा रहा या। शारम्म में 
लिग था । फिर बह मुद्रा-ब्यवस्था की उलट-पेर के द्वारा बढ़ाकर रेशशिलिग कर दिया गया 
बाद कानृत के द्वारा ५० शिलिंग कर दिया गया | इस प्रकार बहा यूरीप्रियन ह्तों की 
प हितों के, उनकी खतन्त्रठा के और उनकी आकाद्ाओं के विरुद्ध की जा रही थी। 
कार्यक्रम के सम्बन्ध में यह स्पष्ट कर दिया गया किः-ः कलम 
) जबतक सरकार यट्ट्रीय मांग का ऐसा उत्तर न दे देगी जो कांग्रेस की या डा 
न्तोषजनक हो, तद्तक कांग्रेसवादी मन्त्रित्व के पद को या सश्कार-द्वाय प्रदान किये जाने 
सी पद को स्वये ग्रहण न करेंगे, और अन्य पार्टियो-द्वारा सस्त्रि मडढल क्री रचना 
हंगे। 
) जबवक सरकार उपयुक्‍्द प्रकार का उत्तर न देगी तकतक कांम्रेसवादी (ई ) घाय में 
हर च्या सदन हुए अके-उप्कस्वो मागे। को अध्योक्ाए करेंफे और छऊफे थो। ए५६. #ऐे- 
मिति की आशा कोई और प्रछझार की न हो । 
जिन काचूनों के दवा मौकरशाही अपनी शक्ति सजबूत करना चाहती हो उसके ससतत्थ 
भरे अष्ताओों को कांग्रेसदादी पक देंगे | 
काप्रेसवादी ऐसे प्रस्ताव देश करेंगे और ऐसे प्रस्तावों और डिलो का समर्थन करेंगे रो 
डी उचित इद्धि के लिए, देश क श्रार्थिक, कृषि-सम्बन्धी, उद्योग और स्था्र-छ्त्पी 


तरीनीण- 
जीप 


प्र 
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अब इमें भिन्न-भिन्न कौसिलों में कांग्रेस-पार्टी द्वाय किये गये काम का पर्यालोचन करना है| 
थह् याद रहे कि बंगाल और मध्य प्रान्त में पिछले तीन साल से द्वेघ-शासनका श्रव हो गया था| 
१६२७ में इन दोनों प्रा््तों में यूथ फिर कायम कर दिया गया | बंगाल में भत्री के वेतन की मांग के 
पत्त में ६४ याये श्राई , विपक्ष से ८८ | मध्य-प्रान्त में पक्ष में ५४ और विपक्त में १६। १६२६ के 
मार्च में स्वगज्य पार्टी बड़ी कौसिल से उठकर चली गई। उतका इथदा नये निर्वाचन समास होने 
तक थ्राने का न था| पर जब सरकार ने चाल चलकर १६ पेंस की बजाय १८ पेंस की दर लगाने 
का प्रलाव पेश किया ठो ख्राज्य-पार्टी एक मिनट के लिए कौसिल-भवन में थ्राई और प्रस्ताव को 
अकतूबर तक के लिए, अर्थात्‌ वर्तमान कौमिल मग होने तक, स्थगिव करा दिया । जब बड़ी कंसिल 
की नईं ग्ैठक हुईं तो इरेक को १८ पेंस की दर याली बात पर उत्तेजना हो रही थी। प्रारम्मिक 
मैटक में पणिइत जी मे सरकार की नीति के ऊपर अपना पहला आक्रमण आरम्म किया। उन्होंने 
सात्ेन्रचन्द्र मित्र की--जी जेल में बन्द रहते हुए. भी निर्वाचन के लिए चुने गये थे--अतुपरिथिति की 
चच्चो करने के लिए कॉमिल की बेठक स्थगित करने का प्रस्ताव पेश किया | श्रभी द्वाल ही में 
१६३४ में बड़ी कॉसिल में टीक इसी प्रत्रर का प्रस्ताव भ्री शस्तचन्द्र बसु की अनुपस्थिति के सम्बन्ध 
में धाम हुआ | श्री शरतचन्द्र वसु निर्वाचन के समय जेल में शाद्दी कैदी थे। पणिहवजी का कहना 
था कि भो मित्र की जेल में बन्द रखकर सरकार बढ़ी कॉप्तिल के हक पर और उत्हें चुनने वाली के 
अधिडारों पर आधात कर रही है। इस प्रश्न पर खरकार १८ रायो से द्वारी | पर घो भी भरी मित्र को 
बड़ी कीसिल में भाग लेने के लिए स्वतत्त्र न किया गधा । बंगाल के नजरबन्दों का प्रश्न भी उठाया 
गया। पडितज्ी की माग मूल प्रस्ताव के सशोधन के रूप में थी, जिठमें उन्होंने कद्दा था किया 
वो नजरबन्द छोड़ दिये जाय था उन पर मामला चलाया जाय ) 


* लालाजी ने, जो उस समय राष्ट्रीय-दल के सदस्य थे, कद्दा कि यदि सरकार कानून का सहारा 
छोड़ कर यद्द कद्दे कि उन्हें बिना मुकदमा चलाये जेल मे रखना म्थिति के लिए, आवश्यक है, तो भी 
टीक है। पशिइतजी का संशोधन १३ यायों की अ्रधिकठा से पास हो गया। श्री मित्र वाले प्रलाव 
के बाद बड़ी कौलिल को स्थगित करने के लिए और भी कई भ्रस्ताव पेश किये गये । उनमें से एक 
चीन को सेनायें भेजने के सम्बन्ध में था । दूसग फिजी को भेजे गये मारतीय शिष्-मण्डल की रिपोर्ट 
प्रवाशित न करने के सम्बन्ध में या। इन प्रस्तावों को पेश करने की अनुमति नहीं मिली | एक और 
प्रेसताव रेलवे बजट की यदस समास होने और बहे बजट के पेश होने तक विनिमय की दर वाले अम्ताव 
को स्थगित करने के सम्बन्ध में था ।' यह प्रस्ताव ७ अ्रधिक मठ से पास हो गया । अन्तिम प्रस्ताव 
खश्गपुर की और ग्ंगाल-नागपुर-रेलवे के श्रन्य स्थानों की हढ़ठाल की चर्चा करने के सम्बन्ध में 


हंह बाधित का इतिदास $ भाग ३ 


शस्पवरित के पित्त बादादाण में पनहों हगा | मिल श्वी-पुप्दों मे शहर झा शय मै लिया था 
पृषह हथ के इसे प्यार हरी हुए से । गापिं प्रदर्शिनियों $ ह्राग विद दचा हि अर 
बिकनी उम्मति का दिखाई है । सिर मी सोहाटी & झदगर पर शहर रैयार इसमें में धर 
।न्यीव साल की जो उ-यद दिल्वर पह सारे देशा के लिए दशवन्ाध्य थी। दो एड बयों हो 
ड़ बर इस बा दी यो मे प्ररशिययियां, को भय कांग्रेस का ध्रनिःम अंग हे गई हैं, सोशई प्रने 
।एए की प्रशतशित्रियां हो गर हैं। $ग प्रदर्धिनियों ने देश डी गमीविक, सामाजिह और सतत 
मात बे हापनदी-ताप आर्विद् हम्म'त बी चोर भी प्याग देगे में तदायठा ५हुंचारं है. धौर को 
) विशषास दिस दिया है वि शन्‍शब्य का आर्थ है पनर्षुनों के लिए धोजन और बरा 0 


अध्याय ८ : कांग्रेस छा 'कौंसिल-मोचौः-१६२७ श््६ 


गांधीजी ने खाल-भर ज्षेत्र-सन्यात का जो मत कानपुर में घास्थ किया था उसकी मियाद 
पूरी हो गई थी। उन्होंने हाल ही में राज्जीद से जो विश्राम अहण किया दे और उसे जो लोग 
विचित्र या सनक समभते दोंगे, वे इस कानपुर वाले शत के द्वारा इसका रहस्य समझ जायगे। जब 
कमी कांग्रेस ने उनकी सल्लाइ की अवहेलना की, उन्होंने उसके लिए रास्ता साफ कर दिया कि 
,जिघर चादे जाय । उन्होंने काम का श्रास्म्म देशबन्धु-स्मृठि-कोप के लिए बिद्दार में दौरा करके 
। किया । इस प्रकार सम्रह किया हुआ घन खदर-प्रचार में लयाया गया । कौंसिल के काम में उनके लिए 
कोई झ्ाकरपण ने था! लाला लाजपतराय तक को यह काम सार-हीन प्रतीव हुआ था। उन्होंने 
कौंसिल के कार्य को निस्थार और शक्तियों का अ्रपव्यय मात्र बताया या ) ,लालाजी के बाद एस० 
भ्रीनितास श्ायंगर की बारी थी, जिन्होंने कह्य, “बड़ी कौसिल ऐसा स्थान नहीं, और प्रान्तीय कौतिले 
हो और भी कम, जहां राष्ट्रीय रूप में अरुंगा-नीति सफल हो सके ।? 
दक्षिण अफ्रीका 

हम सरोजिनीदेवी के दक्षिण अ्रफ्रीका-गमन की चर्चा कर ही चुके हैं। १६२४ में दक्तिण- 
अफ्रीका मैं स्थिति बहुत ही बुरी था और जनरल स्मट्स 'सेग्रेगेशन बिल' पास कराने ही बाले थे कि 
मारतीय कांग्रेस के श्रनुरोध से सरोजिनीदेदी पूर्वी श्र्रीका से दक्तिण-श्रफ्रीका तर्क गई और उनका 
डड़े जोर का स्वायव हुआ । बिल लगभय पास हो चुका था, पर जनरल स्मद्स की सरकार मे इस्वीफा 
दिया, इसलिए यह बिल भी त्याग दिया गया । १६२५ में जनरल दर्टजोग ने श्रधिकार प्राप्त किया 
ओर एक पहले से भी झ्धिक कठोर बिल तैयार किया गया ! इस बिल का नाम था 'कलास एरिया- 
बिल' । यदि यह यूनियन पालंमेण्ट में पेश क्रिया जावा तो सरकार श्र विरेधी दल दोनों इसके लिए 
स्वीकृति दे देते । दीनपन्धु एणएडरूज से गांधीजी थौर कांग्रेस ने घहां जाने का अनुरोध किया और 
उन्होंने तत्काल ही यद झ्रावाज उठाई कि यदि दिल पास हो जायया तो गांधी-स्मद्स समझौता 
भंग हो जायगा | वाद को मारव-सरकार ने पैडीसन-शिफ्ट-मएदल भेजा, जिसकी और यूनियन-सरकार 
मै अधिक ध्यान नहीं दिया ।प९ घीरे-पीरे यह ठय हुआ कि अस्ठाव को उस समय सक रोक खला 
जाय जबतक भारत-सरकार का शिष्ट मदटल, जिसे यूनियन सरकार थे साथ सममौता करने का 
श्रण्रिकार प्रास है, पहुंच कर दक्तिण-अफ्रीका-पवासी मारदीयों वो स्थिति के सम्बन्ध में ग्रच्छी 
शरह से चर्चा न कर ले। 

१६ झकवूबर १६२६ को दर्िण-श्रफ्रोशा के लिए एक मारतीय शि-मणइल के नियत किये 
आने की घोषणा टू, जिसके नेता सर मुहम्मददददीजुल्ला थे । १७ दिसम्बर १६२६ को एक परिषद्‌ 
हुईं, जिसका उदघाटन दछ्िश-अफ्रीका के प्रधान-मन्‍्त्री जनरल इर्टडोग मे किया । यह अधिवेशन 
१६२७ की १३ जनवरी तक रहा और एक चालू समभौता दोनों प्रविनिधि-मण्दर्लों में दुआ । इस 

* समभौति का सार इस भकार हेः-- 

देश में पाआात्य दंग का रहन-सहन कायम रखने के उरेश्य से सारे वैध और न्याय-पूर्ण 
उपायों के अवलम्बन करने का दस्टिख-झफ्रीरा का अधिझर दोनों सरकारे स्वीकार करती हैं। 

यूनियन-सरकार इस बात को मानदी दैकि छो मारतीय यूनियन में दस गये हैं थे यदि 
पामप्य दंग का रशन-सहइन अपना कर रहना चाई दो रहने दिये व्ययं। जो मारठदासी मारव को 
शा ऐसे देशों को खाक बाई जहां पाश्चात्य टंय का रान-सइन झआाषश्यक महों उने मुझीते के 
लिए पूनियन-सरकार एक शोजना तैयार करेगी । यूनियन में झाझूर शसने के सम्बन्ध में लो गनून 
है उठमे परिबर्दत हिया ह्ययगा, खिसके झनुतार जो लोग हगातार ढीन साश तह यूनियन से 
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के बाद सरकार में और निर्वाचित सदस्यों में कई प्रएनों पर मुठभेड़ हुईं। उनमें से एक परत 
रतण-विल-सम्बन्धी या। इस विषय पर दो-एक शब्द इइना अ्रप्रासगिक न होगा। १६२२ डे 
। भारतीय फौलाद और लोहे के उद्योग को संस्क्षण प्रदान करने का प्रश्व उठाया गया। 
ई ने सरकार से श्रार्थि5 सद्ायता देने की सिफारिश की और तीन वर्ष के बाद इस प्र 
घचार करने की भी सिफारिश की | यद्द समय बीत गया | इसके बाद इस प्रश्न पर दुगग 
या गया ठो टेरिफ-बोर्ड इस नतीजे पर पहुंचा कि याहर से आगे वाले खोदे और प्रौलाद 
र भ्रधिक चुज्ञी लगाई जाय, पर अ्रंग्रेजी माल पर एड-सी चुन्नी लगे, और धन्य देशों के 
भन्न-भिन्न प्रकार की चुल्नियां लगाई जाये। यह साम्राज्य के माल को तरजीई देगे का प्ररन 
गेक्रमत इसके विरुद्ध था । पर इस मामले पर खूब बइस करने के बाद सरकारी योजना को 
ल मे स्वीकार कर लिया। राष्ट्रीय-दल के उपनायक भी जयकर मे सारे वश्ठठ को रद करने 
पेश किया और इस विषय पर चर्चो होने के बाद भी जयकर का प्रस्ताव ८ या ६ यर्यों से 
या । श्रय सबसे बड़ा प्रश्न १८ पेंस का थ्राया | इसका प्रमाव भारत के मिल-मालिगों 
रियों पर ही हीं, किसानों पर मी पड़ता था ) कच्चा माल और ग्प्त शहर भेजने वालों 
प्रभाव विशेष-रूप से पढ़ता था ! युद्ध से पहले और युद्ध के समय पौंढ की दर १४) थी। 
ह ३।:/४ बयदर हो गर । दूसरे शब्दों में बाइर से माल मंगाने वाले को माल मंगाने का 
या गया, फ्योकि विदेशी माल फ्री रुपया २ पेंस समता हो गया या फ्री १६ पक २ पेश 
पा, श्र्थात्‌ ८ या १२१% सस्ता हो गया | इसी प्रकार बार मेने जाने वाले क्ने मात के 
देशया जाय तो एक पौण्ट वी फ्रौमत का कपड़ा जो पहले १६ पेंस की दर पर मेश जाता 
१५) में पड़ता था, अरब १३-४४ यो पड़ने लगा; और जो कथा माल पौंढ डी डोमत बी 
में दिकवा था, अब १३-०४ में बिकने लगा। इस प्रकार १६२४ में बाइर भेजे छने गने 
[साब लगाया जाय तो किसान वो ३१६ करोड़ के आठवें भाग का अ्रधोत्‌ लगमंग ४९ 
२ साल घाय होता रेगा । यदि साल-मर में बाइर से आने बाला माल २४८ करोड़ कै! 
कदना कि बाहर से माल मंगाने बाले देश गो ११ करोड़ का नहा खा, उतहें लिए डोर 
गन नहीं कर सइता, क्यो आग मी बह ४० करोड़ के फटे में भ्रपोत दुल मिचा डा 


वार्षिक एाटे में रहा । इस प्रदार भारत सैते टेश डो, जिस स्थायारिक झमा-शर्च उन 


, ध्र्धत्‌ बह बाहर माल डिउना मेजवा हे उससे कस माल मगाता है, शत ग्रे हम 
र उठाझ पढ़ेंगा । थी आरण यथा हि इस प्रभ पर घमासान पद्ध हु, पा शेप 
गाया पढ़ा भौर सरधार ढे पच में ६८ यर्ये बाई । पौछाद सचण, द्ार्दिक घोर रा 
एवाओं को तित्थर होने के बाई १६२७ में बड़ी कतिल डी दिस्‍्ली ही रेट में 
गए ओर कोर मलापूर्थ काम ने रहा | 

| (म बुद्ध रेयड पस्टओं इा डिक $स्स टीइड समकतो हैं। अध्य पेश ४४4९ 
बुऐे गये | य्ने शाप दो आपने वेहल से १६४६) मातिई देते रहने का परत 
«०) हमो ब्वव और आगे पद हे अ्रनुरा मो और आागम है शिए रत हो? 
दाही का प्रकल्च म्टर चरेने अस्ते उप हेते को दैपार ने छे। इसनिए ओर गेट पं 
ओर दूसते डटों बकते शामिण कि्े। ३१ मई १११४ बो झरुधिर ने टुशाव शा 
६ शव इर हद बहिई/-दिदारूव बा काटने इसगपे हुए कई दि इस दबा डे डरे 

+ ००ौ) है छौप उ+हे डचचक हैं मे ३०००») ब्वर्च दि हरा है । 
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किन श्राज इतने समप्र बाद जब इम उस हल को पढ़ते हैं श्रौर इस बाव पर विचार करते हैं कि 
दू-युश्लिम-समस्या में उस समय से अदतक कितने उलट-फेर हो गये हैं, तो यह बात इमारे दिमाग 
आये बिना नहीं रह सकती कि बम्बई वाला हल वास्तविकता से कोर्सो परे था। उसके बरे में इतना 
| कहना काफी होगा कि उसने प्रान्तों व केन्द्रीय घारासमाश््रों में सयुक्त-नि्वांचन-प्रणाली नियत की 
) और श्ावादी के हिसाब से जगहों का बटवारा किया था। साथ गें यह शर्त मी जोड़ दी गई कि 
दि भिन्न-भिन्न ज्ावियों में ग्रापस में समझौता हो सके तो मय प्रजाब के सिकक्‍खों के अल्प-सख्यक 
वियों के साथ रिश्रामद की जाय ओर उन्हें द्विस्से से ज्यादा जगदें दे दी जाय और जिस द्विखाव से 
नदँ प्रान्तों में ग्रधिक जगई दी जाये घद्दी दिखाद बड़ी कौसिल की जगह के बटवारे में भी लागू ही। 
बम्रं में महासमिति की बैठक में साप्राज्यवाद-विशेधी परिषद्‌ के प्रश्न पर भी विचार हुआ ) 
० जवाहरलाल इस समय यूरोप में ही थे । आपने परिषद्‌ में मारत का प्रविनिघिल किया श्रौर मूसेल्स 
|, जद्दा परिषद्‌ की बैठक हुई थी, कांग्रेस को उसकी एक रिपोर्ट मी भेजी | मद्ासमिति ने जवाइर- 
ग़ल जी की सेवाशों की मुक्ककंठ से प्रशला की और साम्राज्यत्ञद-निरोधी तंघ के प्रयत्त को भी सराह्म। 
हवासमिति ने कांग्रेंस से यद्द सिफारिश करने का भी निश्चय किया कि वह सघ को श्पनी एक सद्दा- 
(क-सस्था भानकर उसके उद्देश व कार्यों का समर्थन करे । 
दूसरे प्रस्ताव-दवारा चीन की श्राजादी की लड़ाई के साथ भारतीयों की सहानुभूति प्रकट की 
ई और चीन को फोर्जे भेजने की मारत-सरकार की कार्रवाई की निन्‍्दा की गईं; साथ-ही-साथ फौजों 
ही वापसी की भी भाग की गर। हिन्दुस्तानी-सेवा-दल ने चीन को ०म्बुलैन्स कोर भेजने का जो 
इृगदा किया था उसकी भी मद्दासमिति मे प्रशसा की । ब्रिटेन का अस्वावित ट्रेंड -यूनियन-कानून, बगाल- 
क्ाप्रेस का भगड़ा, मजदूरों का सगठन, नागपुर का सत्याग्रह तथा ब्रिटिश माल का बहिष्कार ये भ्रन्य 
विषय थे जिनपर महासमितिज्ञे उपयुक्त प्रस्ताव पास किये। इनमें ग्राखिरी विषय पर गौर से विचार 
होना भा । मदयस-कौंधिल की काम्रेस पार्टी की बड़ी कड़ी श्रालोचना की गईं; एक वक्त तो, ऐसा 
मालूम होने लगा कि उसपर निन्दा का प्रस्ताव पाख कर ही दिया जायगा | बात यद थी कि जब मदरास, 
में कांग्रेस-पार्टी की चुनाव में खासी जीव हुई--१«४ निर्वाचित सदस्यों में कांग्रेस के ४५. थे और यदि 
सरकार की बाठ मानी जाय तो १०४ में ३८--चो क्राग्रेउ-पार्टी के नेठ को ग्रवर्तर ने बुलाया और 
उनसे मन्सत्रि-मगडल बनाने के लिए कद्ठा) लेकिन उन्होंने इन्कार कर दिया । यद खुद तो कौमिल के 
अध्यक्ष बन गये, और यह एक प्रकट रहस्य था कि स्व॒तन्त्र-दलआार्लों मे कांग्रेस-पार्टी के इस गुत्त 
आश्वासन पर ही,मन्त्रि-मश्हल बनाया कि बह ( श्र्थात्‌ कांग्रेस-पार्टी ) स्ववत्र-दल-वालों का साथ 
देगी [सिद्धान्त के विचार से इसका विरोध होना स्वाभाविक ही “था. यद्ञप्रि मह्ासमिति के सामने उस 
समय संविनय-अवज्ञा का कोई कार्यक्रम नहीं था तब भी उसमें अ्रसदयोग की मावना भरी हुई थी और 
उतने अपना दृष्टि-कोण भी ऐसा बना रवखा था । जब भी गोपाल मैनन मे कार्मेस-पार्टी के मदरास- 
कौंसिल के सदस्यों के विरद्ध निन्‍्दा का प्रस्ताव पेश किया, वो उसके पछ्त में जोरों से डैन्वेसिंग होने 
लगा | यद्द उम्मीद की जा रही थी कि श्री केलकर प्रस्ताव का विरोध करेंगे । आपने पदले से लिख 
रक्खी माष्य में पं० मोतीलाल नेहरू पर गन्दे आक्तेप किये । अन्द में यद तय पाया कि यह प्रश्न, कि 
कांग्रेसयार्टी मे मन्त्रियों के देवन और खर्चे की रकमों के विरद राय क्यों नहीं दी, कार्यनसमिति को 
जाँच करके उसपर रिपोट पेश करने के लिए सौंप जाय । 
इस समय मई के चौथे सप्ताह सें एक बढ़ा आनन्ददायक समाचार ग्रा् हुआ | चार साल 
के जेल-जीवन के बाद सुमाष वायू छोड़ दिये गये | लॉर्ड लिय्न इस विषय में जय धबयते रइते थे, 


र्श्‌० कांग्रेस को इतिद्वास : भाग ३ ,« 


अनुपस्थित रहेंगे उनके अधिकार न? हो जायंगे | इस कावत का प्रयोग साल-मर डिया बढ़ा 
जो प्रवासी यूनियन-सरकार-द्वाय तैयार की गई योजना के श्रलुसार मार था अन्य देशों के गो 
और तीन साल के भीवर वापस अआना चाईं, वे तमी ऐसा कर सर्ेंगे जबकि वे यूनियन-सरकार 
सब रक्मे लौटा दें जो उन्हें यूनियन-सरहार से यूनियन से जाते समय मिली हो । माल 
अपने इस कतेव्य को स्वीकार करती है कि वह इन प्रवासी भारतीयों की उनके माख वास 
वर देख-भाल करेगी । यूनियन में स्थायी रूप से बसे हुए मारतीयों की स्त्रियों और रा 
दच्चों का यूनियन में प्रवेश २६१८ की शाही-परियद्‌ के र१ में प्रस्वाव के तीकरे पैरे $६ 
सार होगा | इस पैरे के अनुसार श्न्य ब्रिटिश देशों में रेघायी रूप से बसे हुए हक 
ज़ियों व नावालिग बच्चों को इन शर्तों पर ही यूनियन में ला सड़ेंगे--(श) प्रलेक मारे 
स््री भर उसके बच्चों से अधिक को यूनियन में न ला सड़ेगा; (व) यूनियन में एवं प्रधा४ 
करने बाले पत्ेक व्यक्ति के लिए मारव-सरकार यह प्रद्यम-पत्र देगी कि बह ठंड 
जायज पली है या जाथज बालक है। यूनियन-सरकार ने, इस आशा में कि यूनियन के काले # 
दिक्कें हैं वे इस समभौते से, जोकि दोनों सरकारों के बीच में खुशनसीबी से हे गय है। १३) 
दूर हो जायगी और इस देव से कि इस समभौते पर श्च्छे बाठवरण में श्रमल शेना प्र 
सह निश्चय किया है कि 'एरिया स्जिवेशय एण्ड इमिप्रेशन एदड रजिद्रोशन दिल! को प३ 
की झागे झोई कारबाई ने डी जाय। १ 
दोनों सरकरे इस बात को देखने के लिए य्जी हो गई हैं कि तमभौते प कितर 
द्मल होता है। अतुभव से जिन-जिन बारें! में परिवर्तन की आवश्यकता दिखाई देगी उरी 
दोनों सरकारें विचार-विनिमय करने के लिए देयार हैं । 
दक्षिण-अफरीका की यूनिपनसरकार ने मारत-सरकार से प्रार्थना की हे कि ॥6 
लगावार य कारगर सदयोग बनाये रखने के लिए एक एजेए्ट नियुक्त करें । कक] 
जब प्रयम डेप उन-परिपर्‌ खकम हुई वो गांधीजी ने,णे दिय-श्रकीक में एगेट का 
बच्ध में थे ही, भास्व के समाचारात्रों में साननीय भीनिश्रस शास्त्री का नाम देय शिया । दे 
माग्तीय जनता पौस्‍्य शी इस सलाद से सइमव हो गईँ। जैसा इम बाद में देखेंगे, भी ए ० 
जिपुक्ति आ परिगाम अ्रच्छा ही रहा । का 
गोहायटी बाले ग्रस्वाव में सविनय-श्रवश झा डुछू भी जिकर नहीं किया गये 
सन्‌ १६२७ में एक नया याठावग्श पैदा हो समा । यह टोऊ है कि ससहार इस बात ५ हा 
लिगश टूर हि गोइटी-कॉग्रेस सापपोग के लिए क्यों नहीं तैयार हुई, लेकिन धंसलिए हे 2 
मंवि-्मबदसों &े श्कमे और टैप शातन को अमल में लप्मे झीथुन में लगे हुए ये) के 
में भ्रमण दौग शुरू डिया वो गाज्य-मशय ज्यों के दिल का डर ठो अब निघ्ल चुप दा 
“ ज्ष बुच ने दो रापीरी दो बुल'ना मी शुरू कर दिया | वे थ्द शदर को इस नहा ज्ेन बता 
व कपस-सवपत्वरी के दीमी-दस बी दप्ट्रीय-योटाक है, “इस नहर से देखने हरे हा दा 
अऋदिइ उत्कन $ मिए बब्री लीज है । उत्दोंने गांपी जो को एक तब्चां और ईगवए 
छा ए५ सं स्रितिक्‍-्टेत है बमम काने $ उत्ते उप उन्हें गुमणाई इसने बने धौः के रा 
दैसप रिवाए दघ सरमाध्य-बैसे मादूम होठे ये । माडौनओं शुद्ध समय तक ही द्देय हद कर 
कुमार वह गदेते कप इस में १७ 4 १६ मरे दो माशमिि डी मैट$ई हुईं, बरस क्र 
मुकिशिन शसटा ही धच एस बट आर दस ड़े हामते देश पिछ ।महसरि में उसे मं * 


दो हरी 
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का श्रधिकार है, उस शाइर या गांव में उन्हें अपने इस अधिकार को काम में लाने को स्वतन्त्रता" 
होगी; लेकिन वे गो-चघ न तो किती थाम रास्ते पर करेंगे, न किसी मन्दिर के पास । और ने किसी 
ऐसी जगड पर कि जदां दिन्दुओं की नज़र पढ़ती हो । गायों को, उनका वध करने के लिए, जैलूस में 
भी मे निकाला जाय और न कोई विशेष प्रदर्शन किया जाय | चूंकि गो-यध के सम्बन्ध में हिंदुओं 
को मावनाएं बहुत गदरी जड़ पकड़ चुकी हैं अतः मुसलमानों से आम्रहपूवंक अपील की जाती है 
कि थे गो वध इस प्रकार न करें जिससे शहर या गांव के हिंदुओं को दुःख पहुंचे ।” 
सम्मेलन ने उन्हीं दिनो के कुछ कातिसाना हमलो की भी निन्‍दा की और हिन्दू व मुसलमान 
मेताओं से श्रपील की कि वे देश में श्रहिंसा का वातावरण उसस्व करें । सम्मेलन ने कार्येस की सद्दा- 
समिति फो भी यह शझ्रथिकार दिया कि यद ईन्दू-मुस्लिम एकता का प्रचार करने के लिए. ६र प्रांत 
में एक-एक कमिटी नियुक्त करे | 
एकता-सम्मेलन के खत्म होते ही २०, २६ व ३े० अब्वूबर १६२७ को कलकत्ता में महां- 
समिति की बैठक हुई। साम्प्रदायिक प्रश्न पर एकवा सम्मेलन के अस्वाव ज्यो-केनयो पास कर दिये 
गए, इसके परचात बंगाल के नजस्पन्दों का सवाल सामने झ्राया | इन नभरबन्‍्दों में कुछ तो चार- 
चार साल से जैलों में पढ़े हुए ये | इसलिए उनकी शीम्र-से-शीमर रिद्वाई कप्ने का प्रयलन करने के 
लिए एक कमिटी नियुक्त की गई। 
ऋलकते की बैठक में महासमिति ने जिन जिन विषयों को उपयुक्त प्रस्तावा-द्वारा निवाया 
थे ये बरे--अ्रमरीकार्नश्पत मारदोय, भारत के हित समर्थन के लिए सिनेटर कोपलैंड के प्रति कृतशवा- 
प्रकाश, भी धकलातवा्ा को पासपोर्ट का न दिया जाना, तथा नाभा नरेश का 'शम्पनन्युत' होना । 
यह प्रस्ताव गोहाटी में ठो छोड़ दिया गया था, लेकिन कलकते में इसपर फिर विचार हुआा। इस 
जिपय को भी बी० जी० दार्निमेन ने उठाया, जिसके फलस्वरूप मद्धासमिति ने महाराज के साथ 
न्याय किये जाने के लिए एक प्रस्ताव कर दिया । 
साइमन-क्मीरान 
नवम्बर के पहले इफ्ते में कुछ सनसनीदार शतें हुई | बाश्सराय बने दौर का कार्यक्रम रद 
करके वापस दिल्‍ली श्रा गये। भारत के मुख्य-मुख्य नेदाओ्रों को ५ नत्रम्दर व उसके आाद की ठारीलो 
में सुविधानुसार वाइसराय से मिलने का निमन्‍्त्रण दिया गया । ग्रांघीजी इस समय दिल्ली से बहुत 
दूर बगलौर में थे। उन्हें भी वाइसराय से मिलने छा निमस्त्रण मिला। उन्होंने श्रपना बार्यकम रद 
कर दिया झोर दिल्‍ली था पहुंचे | जए वह बाश्सयय से जाकर मिले तो कोई ऐसी विशेष बात न 
निकली । लाई झर्विन ने गाधीजी के हाथ में साइमन-कमीशन के सम्बन्ध में भारत-मत्री की पोषया 
रख दी | जब गादीजी ने वाशसराय से पूछा हि क्‍या बस दही काम है, ठो लाई अर्षिन ने कहा, 
“बस, पद्दी |” गाधोजी से सोचा कि यह सन्देश तो एक थाने के लिफ्रपे के जरिये भी उन पास 
पहुंच सच्ठा था | पर बात यह थी कि साश्मन-कमीशन को घोषणा भारत में ८ नवग्रर सन्‌ १६२७ 
को को गई । बाइसयय उसके प्रति सदूमावना पूर्ण सहयोग प्राप्व करने के प्रयल में थे। क्रिस के 
लिया भी. मारठ | सर प्राटियां साशमन-कमीरान की निदुस्ति ऐे इसलिए मायन हुए कि उठमे 
एक भी भागीय नही रक्‍ल्श गया | ओर ढांग्रेस कया यह मत स्दामायिक ही था कि साइमन-छ्मशन 
हो उसडी अप*रो मांग के निश्ट मी कही नहीं पहुँचा | डा० बेसेइट ने ढ़ कि यद जने पर 
नमक दिड़्झया नहीं है तो क्या दे ! 
भी दिनशा दाचा जैसे इलिल भारतीय नरम नेशओं ने केशव के व्वशाफ एक पोषदा- 
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अतः ये गाल के गजस्परदों के लाथ नरमी दिणाने दा फ्ाम सर सटैसने जैक्सन के जिम्मे पड़ा | सुभाष 
गायू का स्पास्थ्य पूरी हरइ से ग्रिगढ़ गया था और इसी यजद से तरकों बड़ी फिर होने लगी थी। 


दंगों फी बाढ़ 


सन्‌ १६२७ की गर्मियों में ग्रन्य सालों की भांति कोई मार्क का कानून पास नहीं हुआ, 
लैबिन देश में हिंदू मुस्लिम द्गों की बाढ़ सी झा गई। मदसे भीषण दंगा लाएर में हुआ, जो 
है मई मे ७ मई तक होगा रहा और जिसमें २७ ्यक्ति मारे गये श्रौर २०२ घायल हुए | विद, 
मुलतान ( पंजाब ), बरेली ( युक्त-प्रान्त ) व नागपुर ( मध्य-आन्च ) में भी इसी भकार के दंगे हुए । 
लाएर के याद भागपुर का दगा इस सदमे भीषण था, जितमें १६ ब्यक्ति मारे गये और १२३ पापल 
हुए । इन दर्गों के पहले क्या-क्या घटनायें घटी, जो इस दंगों में कुछ का कारण बी) इसके बरे में 


कुछ कइना श्रावश्यक है | तीन साल पहले एक किताब छुपी थी, जिसका नाम था 'रगीला 
फिलाव के माम से पता चलता हे कि वह कितनी आपत्तिजनक होगी । सरकार ने उधके हे 
मुकदमा चलाया, जो दो साल तक चलता रह । भ्रदालव ने दो साल की सजा का हुक्म सुर 
अ्रपील में भी बहाल रद्द, लेकिन हाईकोर्ट गे सजा रद करू दी और लैखक को बरी कर 
'रिसाला बर्तमान फेस! नाम का एक केस श्र भी हुआा, जिसमें श्रभियक्त की सजा हो गे 
दो मुकदमों का यद फल हुआ कि सरकार में काबूत में श्रनिश्चिदता देखकर भ्रगस्व १६ 
असेम्प्रशी में एक बिल पेश कर दिया, जिसका मुख्य भाग इस प्रकार थाः-- 
7जो फोई व्यक्ति सप्राद की प्रजा के किसी वर्ग की धार्मिक मावनाओ्रों पर जान 
और घुरे इयदे से चोद पहुचाये के लिए मीलिक या लिखित शब्दों से या दृस्व-संबरेतों से 
के धर्म या धार्मिक सावनाओं कया अ्रपसान करेया या श्रपमान करने का प्रयल करेगा, उसे दें 
की सजा मिलेगी या शर्माता देगा या उस पर॒ सजा व छु्माता दोनों होगेब? 
दो दिन गदस छोकर दी बिल बाय हो थया। श्रमीदक २५ दरगे हो चुहे जिनको १९ 
प्रॉँव मैं, ६ बखई में और २-२ पेजाब, मध्य-ग्रव,बंगाल,विदर व दिल्‍ली में भी हुए ये । २६ ! 
सस्‌ १६२७ को भारतीय घारा-्सभा में भाषण देते हुए वराइसरय लाद्ड श्रर्विन ने बताय 
१८ महीने से भी कम समय में दंगों के कारण २५० व्यक्त मौत के थाट उतर गये श्रोर २४ 
अधिक घायल हुए [ वायसगय ने एकता की आवश्यकता पर क्षी जोर दिया। इसके बाद एक ९ 
समोलन भी किया गया लेकिन उसे कुछ अधिक कामयाबी म मिली | मह्ाठमिति ने 
२७ अक्तूबर १६२७ को इसी प्रकार के एक एकतास्रम्मेलन का 'अ्रायोजन किया | धम्रेलन 
उद्घाटन भी भौनिवास आयंगर से किया, श्र बहुत लम्द्री बहस के बाद सम्मेलन ने निम्नलि 
प्रस्वाव पास किया३-- न्‍ व 
“व्यूकि मार की किसी भी जाति यो अपने धार्मिक क्॑ब्यों श्रथदा धार्मिक विचारों 
दूरी जाति पर लादने का अयल्ल नहीं करना चाहिए श्रौर चूंकि हरेक जाति व॑ व्यक्त को सा्वज! 
ब्यवस्था वे सदाचार दा विदार रखते हुए आपने ये में विरदास रखने का शौर उठके ब्रढ 
कार्य करने का श्रधिकार होसा चाहिये ! हिन्दुओं को छार्मिक व सामाजिक कार्यों के लिए इर मरि 
दे सामने खलूस निकाले की और याजा बजाने की स्वत्तरवा है; लेकिन उन्हें मस्जिर ड्रेस 
मे थे बुलूस रोइना चादिएं ने कोर्र विशेष पदर्शन करना चाहिए और न दी मरिनदों के झामने ६ 
मज्ब गनि चाहिए या इसी तरह घाजा बच्यना चादिये कि मध्जिदों के इबादत करनेवाले वे मम 
#्अद्षनेयाले दिके हों या उनेे कार्य में बाघा हो | जिस शहर या गयव में मुसलमानों ओ गोन्यप कर 
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बताया कि कांग्रेस की नीति ३४ साल तक ठो सहयोग की रही, फिर डेढ़ छाल तक असदहयोग की, 
और फिर चाग साल कौंसिलों में अड़गेबाजी करमे और कौसिल का काम ही रोक देने की। “असह- 
योग श्रसफल सिद्ध नहीं हुआ,” डा० भ्न्सारी ने कहा, “हम ही असदयोग के लिए अ्रसफल सिद्ध 
हुए ।? इसके पश्चात्‌ आपने शाही कमीशन, नजसबन्द, भारत व एशिया ठया राष्ट्र का स्वास्थ्य 
श्रादि विषयों पर अपने विचार प्रकट किये । कांप्रेंस-अधिवेशन में मि० वेश्येट, मि० पर्तेल व पा्लमेएट 
के मजबूर-सदस्य मि० मार्डों जोन भी मौजूद ये । शाही कमीशन के प्रस्ताव के अलावा इस वर्ष के 
अस्ठावों में कोई खास बात न थी । शोक-प्रस्ताव, साम्राज्यवाद-विरेधी-सघ, चीन, पासपोर्ट का ने 
मिलना श्रादि ऐसे विषय ये जिन पर इर साल ही प्रस्ताव पास होते रहते थे। एक प्रस्ताव द्वारा 'युद्ध 
के खतरे! की आ्रावाज उठाईं गई और काय्रेस ने यह घोषणा को कि प्रत्येक भारतीय का यह फर्ज है 
कि वह ऐसे किसी युद्ध में भाग लेने या सरकार से किसी मी प्रकार का सहयोग करने से इन्कार फरे। 
जनरल अवारी की भूख-हड़ताल को ७५४ वां दिन होचुका था; उन्होंने शस्र-कानून के विदद्ध सत्याग्रह, 
जिसका मुख्य भाग वर्जित हथियारों के साथ छुलूस निकालना था, छेढ़ दिया या। जनएल 
अबारी को उनकी गैर-हाजिरी में ही बघाई दी गई और उनके साथ सहानुभूति प्रकट की गईं | 
स्मरण हे कि वर्मा को भारत से अलग करमे के सरकारी प्रयलनों की भी निन्‍दा की गई। 
२८८५ में जब पहली कांग्रेस हुईं थी तब ही उसने बर्मा के ब्रिटिश-राज्य में मिलाये जाने का विरेध 
किया था और यह कहा था कि यदि दुर्भाग्यवश सरकार उसे मिलाने ही का निश्चय करे तो उसे 
सम्राट के श्रधीन एक उपनिवेश (00५४) (००१५) बना दिया जाय । कांग्रेस ने शाही कैदियों के 
सम्वन्ध में भी एक प्रस्ताव पास किया और उनकी शीघ्र-सै-शीघ्र रिहाई की माग की। पृ्व-अफ्रीका 
ब दक्षिण-श्रफ्ीका के प्रवासी भारतीयों के सम्बन्ध में मी दो प्रस्ताव पास हुए | इन प्रवासी ' भारतीयों 
की वास्तविक स्थिति के बारे में इस अध्याय में पहले दी उल्लेख हो चुका है | हिन्दू-मुस्लिम-एकता पर 
भी--राजनैतिक अधिकार व धार्मिक एवं अन्य श्रधिकार दोनों ही बिषयो पर--एक प्रस्ताव महा- 
समिति के प्रस्ताव के तर्ज पर पास किया गया ) ब्रिटिश भाल के बहिष्कार पर भी एक प्रस्ताव पास 
किया गया; यह एक नया विषय था जो कांग्रेस के सामने कुछ वर्षो से प्रस्ताव के रूप में आर्य था। 
चूकि स्वराज्य का भसविदा वैयार करने की मांग की गईं थी और कांग्रेस के सामने कई मससिदें पेश 
थे, अतः कांग्रेस मे कार्य-समिति को अधिकार दिया कि यह अन्य सस्थाओं से मशविरा करके स्वराज्य 
का मसविदा वैयार करे और उसे एक विशेष कन्वेन्शन (पचायद) के सामने स्वीकृति के लिए रक्‍्ले | 
इस कार्य के लिए कार्य समिति को और सदस्य बढ़ाने का भी अधिकार दिया ग्या। कांग्रेस के 
विधान में भी बुछ परिबतन किया गया । लेकिन इस वर्ष का सबसे मुख्य प्रस्ताव शाही कमीशन के 
सम्वस्ध में था, जिसे इस ज्यो-का यों नीचे देते हैं-- 
कमीशन का बद्विप्कार 
“धचूकि ब्रिटिश-सरकार ने भारत के खभाग्य-निर्णय के अधिकार की पूर्ण उपेज्ा करके एक 
शादी कमीशन नियुक्त किया है, यद कपप्मेस निश्चय करती है कि भारत के लिए. आउ्मसम्मान-पूर्ण 
एकमात्र मार्ग यही है कि वद कमीशन का इर हालत में और हर तरद से बहिष्कार करे। विशेष फरके-- 
(श्र) यह कांग्रेस भारत की जनता और देश की समस्त काग्रेस-सस्थाओं से अनुरोध करती है 
कि वे (१) कमीशन के भारत में आने के दिन सामूहिक प्रदर्शनों का आयोजन करें, और भास्त के 
जि8 जिस रांइर में कमीशन जाय वहां मौ उस दिन इसी प्रकार के प्रदर्शन करें और (२) जोरों के 
साध प्रचार-कार्य करके लोकमत को इस अकार सन्नेटिद करें कि हर तरह के राज्मैतिक विचार वाले 


श्र इस डा लिए र धाह 


बह जिक'क+ | डरिग के विरा इटाक थे आह 7ऊप कक €लौ ढ़ ्िडफर हे हल 
एए/ए। 3 | है विरक्‍गज में टैर बेदी क्र कर ६7४ कि छा टतल्त बड़ $ 77 
मल!र के हिल कह कब को इताव्‌ ह: करे एटती (हर वहीं हुए लिप्त ७ *३म२ 
पदक को । दहैस  शम पा ते सती करीएन बी. फिर की धर इ्ह वैडटरा है 
इर हल दि हि दीपाय $ इहिखप की स्टाक है कह को डो दुध्टप तौर रु । 
थे था सिल:र बाद ३फिय, लिते ६ कलदु. विकाप: का हि, भा 
लिदूशत दिए मद था है महचारी शमी सी डशगाय हो कई डाश होएहड हा लिए 
माल $ शाजय कई को हिएजद 8), ८ टफब+ शगइदव हिपग कोर! 
विपई थी क्षष्प करे झो१ इसकक्‍्य हो ट्टिंट कैट ओो ४ तश्पष्टरी राहत थे है; 
ढरद टीच हें गए नदी? बाई है हो हिल राह कई ( झए अर्मवक उाएपों शालि 
गे का पत्र दिंद्रा रोइ! है ही कहा धर, दा इस ६ए ऋर 77 हो। दिन ४ 
बंद डिंदा छष ! इन घाये $ हूटूथ इस बात की लिटरए मो करे डो आर 2 
बट आणो डा दा दि इय बह्दूयीप दे गा नी /३ 
२वर कमीशन चमदी रियर < देन चोप पतम मातशारत ब कर | 
विचार कर हगी हो शग्राद ताइपर इ? गई इज रोग हि गए दबगेदा हे हासने 
भरे । है कैने रफ्तार सरदार का दभमेदट है दा बहने झा इटटा मरी हैं हि. ९१६ उ 
मपत $ मिप्र्नभप्र विफारदाों ढी गा आदर नरेश उसने पऐे ही। इर उरे कि 
दूत बेर मे । इगाह शप्राड हडार ने निध दिया है हि बह पाल देप१ मेदाडो 
विवासपे दोनों हाउस की एड शटइरट (शजुकी इसडिटो & श॒ुपुर्र किये सारे घोर ( 
अब-प हिए' स्यय हि मपत ही देखौर पग-ताप्टयें उाहू बिग $ गामने घरों मर 
के लिए प्रंवामप मइस भेजें शो, सटपस्ट दमिटी की रैटबी मे झाय ले धोर 25 के 
विमर्श ढ़ * ध्याइस्ट इफिटी शिन-डिन सस्याधों $ रियर स्ाक्ट बारे ठग धदेविपा 
विमशे करने छा मी उसे ब्रपिप्श हे (४ 
सदरास-क्रॉपेस है 
चब इग १६२७ दो ढांमेस हो झोर झाते हैं, गो मदगत शार में ऐने ड््हो 
मोदी की कारेह हुई थी, होगों मे इस दाद दो एसनद मरी दिए या हि कम्टि की ई 
बेशान किसी इससे में हे; भोर अर दो! चार १६२७ में शाही कमीशन घने जे । 
$ सम्पस्प से झांग्रेस डो कया डस्ए ऐगा, यह ठोइ-टौक ढिसी को पढ नहीं ४7 
बेशन म्पान का प्रर्न झद्ासमिति पर ही छोड़ दि गया था। ओर फिर धरल राई द 
अधिवेशन का समाप्त शौन दो है १६२७ म्ल्दि-पुस्लिम इट्रे हो रे पे! दी एक्‍्ठाम 
से और मद्मासामात ने एड सम्मेलन के प्रस्ताव भी स्वीझार कर लिये ये। ऐसे छाले 
समा्पतिच एक मुसलमान से बदकर घौर कौन कर सकता या है झौर मृतलसानों मे हे 
से बदूकर ह डॉ० अन्सारों १८६६ या १८६६ में मदगस मेडिकल को लेज के हात्र रे े £ 
वेडपरश-मिशन के खाथ चालइम-यायदोप मी गये से । डॉक्टरी में को छाप नाम हर 
डॉक्टरी-पेरी के बाहर भी अपनी शायलयी व दिचाये को उदारता के झास्य पलटी 
द्राप मदयवन्‍्कामेंस के सभावति चुने गये झोर, जैसी हि उम्मीद थी, झान्‍्ने अर 
दयिक मेल-जोल के प्ररन को सूज जगह दी । झाप्रेस की कवि झइए सर में बने 
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भावी संग्राम के बीज--१&२८ 
कम्मीशन का बहिष्कार 

जब १६२८ का साल प्रारम्म हुआ तो देश के राजनेतिक वातावरण में साइमन-कमीशन की 
नियुवित के फारण सरकार के प्रति रोप-दी-रोप विद्यमान था। देश कमीशन के बहिष्कार में जी-जान 
से छुटा हुआ था| कमीशन की घोपणा करते समय लॉड श्रदिंत ने कहा था कि मारतीय सम्मान 
वा भारतीय गौरव को जान-बूक कर श्र+मानित करने का सप्राद्‌ सरकार का कोई इरादा नहीं है। 
पर साथ में उन्होंने इस आव की भी धमकी दे दी कि यदि कमीशन के कार में भारतीयों को सह्यवा 
न प्राप्त हुई तब भी कमीशन श्रपना फा्ये बदस्तुर चलता रहेगा और श्रपनी स्पोर्ट पालमेएट को पेश 
कर देगा । रिपोर्ट पेश हो भाने के बाद पार्लमेणट उस पर अपनी मर्जी के अनुसार जो निर्णय 
करना चाहेगी, करेगी | 

३ फरवरी की कमीशन बग्बई में श्राकर उतर । उस दिन भारत भर में हृढताल मनाई गई 
और कमाशन फे खदिष्कार का भ्ीगणेश कर दिया गया ! अखिल भारतीय इड़ठाल के अलावा 
३ फरवरी की और कोई मार्क बी घटना महीं हुईं । हा, मदरास्स में हाईबोटट के पास मीड़ में अवरप 
कुछ उत्तेजना दिखाई दी । वद़ा पुलिम ने दुर्भाग्यश भीड़ पर गोली चला दी दो, इालांकि काम 
शायद बिना गोली चलाये भी चल सकदा था। पुलिस की गोली से कई ब्यक्ति घायल हुए, जिनमें 
से एक सो जद्दा-का-तही मर गया और दो कद में जाकर मरे। फलकतते में भी छात्रों और पुलिस 
की मुठभेड़ हुई। 

कमीशन बम्बई से चलकर सबसे पहले दिल्‍ली झ्राया। दिल्‍ली शहर में जेसे ही कमोशन के 
चरण पड़े कि उसका विशेधी-प्रदरो्नें द्वारा विराद्‌ स्वागत किया गया और “गो रेक, खाइमन ? 
“साइमन वापस लौट जाओ्रो” के भर्डे तथा तख्ते दिखाये गये । दक्षिण मारत लिवरल फेंडरेशन 
( जो झाम दौर पर जरिटस-पार्टी के नाम से प्रसिद है ) व कुछ मुस्लिम सस्थाश्रों को छोड़ कर यह 
कष्टा जा सकता है कि भारत मे कमीशन ढ़ पूर्ण बहिष्कार किया । 

कमीशन के बहिष्कार की इतनी भाये सफलता देखकर सरकार के मन में यह बाद बाई कि 
अब झाउक व दबाव से काम लेना चाहिए। लाहर में कमीशन के विरोध में प्रदर्शन करने क लिए 
छाला लाजपतराय क॑ मेतृत्व में एक बढ़ा भारी जन-समूह एकत्र हुशा | पुलिस वालों ने सौढ़ पर 
इमल! किया और कर प्रतिष्टिव नेताश्ों वो डरडों चौर लाठियों से टॉका-पीय। लालाजी क कई 
जगइ गरी घोटें धाई ।यह एक धाम खयाल दे कि ख्ालारों दी मृत्यु इस बुजदिलाना इमले के 
कारण ही हुई पी । यययि लाहाडी वी मृत्यु के सम्बन्ध में खुले ठोर पर पुलिस पर यह अमियोग 
लगाया गया, तो भी रुस्‍्कार ने निष्यद् जांच करने से साफ इन्दार कर दिशा | 


५2] फांप्रेस का इतिद्दास : भाग ३ 


गरतीय फमी शन का जोरों से बद्धिष्कार करने के लिए तैयार हो जाय॑ । 

है (ब) यह कांग्रेस भारतीय कौसिलों के गैर-सरकारी सदस्यों व मारत के राजतैतिक दलों व 
वियो के नेवाओं से ठया दूसरे लोगों से ्रमुगेघ करती है कि वे न तो ऋमीशन के सामने गवाही 
' न सार्वजनिक श्रयवा खानगी तौर पर उसके साथ सहयोग करें, और म उसके सम्बन्ध में डिये 
ने वाले उसी सामाजिक उत्सव में भाग लें । पु 

(स) यह कंग्रेस मारतीय घारा-समाश्रों के गैर-सरकारों सदस्यों से श्रनुगेध करती है डि 
) केमोशन के सिलतिल्े में ब्िठाई जाने वालो किसी भी सिलेक्ट कमिटी' के लिए न तो यय दे 
९ न उसकी सदस्यता स्वीकार करें, और (२) कमीशन के कार्य के सम्बस्ध में श्रन्य जो फ्ोई मैं 
व या खर्चे की मांग पेश की जाय उसे ठुडय दें । 

(<) यह कांग्रेस मारतोय घाय-समाश्रों के सदस्यों से यह भी श्रनुगेष करती है कि वे निम्न 
| के सिवाय घाया-समाओं फी बैठकों में भाग न लें, श्र्थात्‌ यदि उनका स्थान रिक्त होने से 
ने के लिए या बहिष्कार को सफल व जोरदार बनाने के लिए, या किठी मन्त्रि-मणडल को गियने 
लए था किसी ऐसे महत्वपूर्ण फानून का विशेष करने के लिए जो कांग्रेस की कार्य-समिति की 

मे मारत के द्वितो के विरद्ध हो, ऐसा करना श्रवश्यक हो | 

(य) यह कांग्रेस कार्य-समिति को अश्रधिकार देती है कि बहिष्कार को श्रभावकारी व पूर्ण 
ने के लिए जह्टा तक हो सके वह दूसरी संस्थाओं व पार्डियों से सलाइ-मशविय करे और उनका 
रोग प्राप्त करें | ? २ 

काकोरी-कैस के अभियुक्तों को बर्बरता पूर्ण सजायें दी जाने पर श्रौर उससे जनता में रोप की 
॥ भायना फैलने पर मी सरकार ने उनकी सुजायें न घयईं, उठ पर भी एक विशेष प्रखतावन्‍्दारा 

; प्रकट किया गया और कांग्रेस ने उसके परिवारों के साथ अपनी हार्दिक सहानुभूति प्रकट की | 

अन्त मे कांग्रेस के ध्येय की भी एक प्रथक्‌ प्रस्ताव-द्वा। परिभाषा की राई । इसके श्रतुसार 
कद्दा गया, ''यह कांग्रेस घोषित करती हे कि भारतीय जनता का लक््य पूर्ण ग्रद्रीय खतन्‍्त्रदा 
! यह प्रस्ताव कुछ साल तक काग्रेस के हरेक अधिवेशन में पेश होता चल्य थआ्रा रद्ा था | यूगेप 
वाइरलालजी के लौट श्राने के कारण इस प्रस्ताव को और मी वल ग्राप्त हुश्आ | सवय श्रीमती 
ट ने भी इस प्रस्ताव पर कोई आ्रापत्ति न देखी । थ्रापने विष्य-समिति की ग्रैठक में कद्ठा कि 
| के लद्टय का यह बड़ा ही शानदार व स्पष्ट चकन्‍्य हे । गाधीजी उस समय समिति की बैठक 
जूद नहीं थे श्रौर उन्हें इस प्रस्ताव का पवा तभी चला जब कि वह पास हो गया। 
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छ३ सदस्यें को सब कागजात देखने का श्रधिकार होगा और भारतीय-सदस्य उसमें बराबरी के दर्जे 
पर माने जायगे । 


प्रॉन्तीय कौंसिलों से भी इसी प्रकार की प्रान्तीय सिलेक्ट कमिटियां चुनने की तिफारिश करने 
को फह्टा गया था । यई निश्चय हुआश्या कि जब केन्द्रोय विषयों पर कमीशन के सामने विचार होगा तो 
उसके साथ बढ़ी कौसिल-द्वाय निवोबित सेयुक्त-सिलेक्ट-कमिटी काम करेंगी श्र जब प्रान्दीय विषयों 
पर विचार द्वोगा वो उस प्रान्तीय कीसल वी सिलेक्ट-कमिटी काम करेगी, जिसका उन विषयों से 
सावन्ध है। कमीशन झपनी रिपोर्ट अलग खिठिश-सरकार को देगा और संयुक्त-सिलेक्ट-कमिटी अपनी 
रिपोर्ट अलभ बड़ी कॉसिल को | इस घोषणा का भारत में कुछ असर ने हुआ । घोपणा के निकलने 
के दो-तीन घन्‍्टे के भीतर ही राजनैतिक नेवायण दिल्‍ली इकदूठे हुए भर यद घोषणा की कि कमी 
शन के लिलाफ उनकी जो झापतिया थीं वे ज्यों-की-त्यों बनी हुई हैं और वे किसी भी हालत में कमी- 
शने से सरोकार नहीं रखना चाहते । अश्रसेखली ने वो कंन्द्रीप संयुक्त सिलेक्ट-कमिटी के लिए अपने 
सदस्य तक चुनने से इन्कार कर दिया | इस सम्बन्ध में लाला लाजपतराय ने १६ फरवरी को श्रत्ते- 
म्वली में यह प्रस्ताव पेश किया कि चूकि कमीशन की सदस्यता थे उसके कार्य की सारी योजना 
अश्रेम्गती को अल्वीकार्य है अठ' बह उससे किसी भी हालत में और किसी भी। तरह कोई सरोकार 
नहीं रखना चाहती | पणिद्त मोतीलाल नेहरू ने कहा कि “कमीशन के साथ भारतीय उसी द्वालव में 
सहयोग कर सकेंगे जब कि उसमें मारठीय भी इतनी ही रुख्या में नियुक किये जाये ।” प्रश्वाव ६२ के 
के दिरद्ध ६८ रायें। से पास हो गया। सरकार को लाचार झेकर स्वयं केद्बोय कमिटी के लिए 
असेम्वली के सदस्‍्य नामजद करने पड़े । यहां इस झात को मुनकर ठाज्जुड शोगा कि ज़ब 5माशन 
दम्बई मेँ धूम रहा या तो 'सर! की पदवरी भासण करनेवाले २२ नाइटें में से एक ने भी कमीशन से 
मिलने की तकलीफ गवारा ने की | देश में बहिष्कार की जो लद्॒र फ्रेली हुईं थी उसका इससे 
ज्यलन्त प्रमाण और क्या मिल सकता दे ! दे 
प्रसंगवश यहाँ यह $ह देना भी जरूरी दे कि जहा कमीशन तो एक ओर अपने काम में 
आकर जुट गया, वहां उसके कुछ थ्रधिक चतुर सदस्य, जो राजनीति के मुकाबले तिजारत में अधिक 
चांवे रखते थे, इस बात के अध्ययन में लग गए. कि मास्त में तिजारत को बढ़ाने की किस तरह 
गुंजाइश है। लाई बर्नदाम ने, जो कमीशन के एक सदस्य था, देखा कि पजाब में जिटेन और मारत 
की तिजारत बढ़ाने की सबसे अधिक गुजाइश दे । इन्होने इस बात पर भी जोर दिया कि मारत के 
बजाए में जिटेन की मोटरों, लारियों व ट्रेक्टरें। की खपत बढ़ाने की खबसे अधिक गुंजाइश है | 


सन्‌ १६२८ की खास-खास घटनायें साइमन कमीशन का देश में भ्रमण, सर्वदल-सम्मेलन 
की बैठक और बारडोली 4 श्रादोलन हैं | कांग्रेस के अ्स्ताब के अनुसार दिश्ली में फरवरी मार्च 
१६२८ में स्वदल-सम्मेलन को बैटक की गई । सम्मेलन में उपस्थित सस्थायें और ऋाग्रेस इस बात 
पर एकमत हो गये कि भारत की वैधानिक समस्या पर उिचार “पूर्ण उत्तरदायी शासन” को आधार! 
मानकर ही होना चाहिए | दो महांनों में सम्मेलन की कुल मिलाकर *४ बैटके हुईं और लगमग 
३ समस्‍यायें शाठिपूर्वक तय हो गई । १६ मई को ड्वा० अन्सारो के समापतित्त में फिर सम्मेलन 
की यैठक हुई, जिसमें यह निश्चय हुआ कि भारतीय विधान के उिद्धार्तों का मसदिदा तैयार करने 
के लिए प» मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमिटी नियुक्त को जाय, जो १ जुलाई इृध्र्८ 
तक अपनी रिपोर्ट दे दे और मसविदा देश ।क्ी भिन्न-भिन्न संस्याओं के यास भेजा जाय [ 


भ्श्द कांग्रेस का इतिहास ; भाग ३ 


जन शा रक भी वरमीरान चने दे दिन फिशशसत ये घास भीड़ वह पूरटित में कवर रस 
व चडारय घगरे बात युक ध्ान्व दो पुलधित में दी जगाइामा/खरी व हो मे होता । 

गई दले। & प्रदुस पयुख दा पेडगोध्ों पर इटे द लाडियां जरणाने में हो मानों पुदसप्रर वे पद 

पुर में झरवी मात भपुराई ही सदग ढर दा चर रोणपों चादामिद्रो डी पय इर झरा। 

४ लपनऊ तो पैदल वे पु एर पुलित है झारद ४६ विद्यल पौज। बहापन्‍्सा ई बा गश। 
बार दिन तड पुलिस $ ३३७४ पूर्ण हते होते रद । पुत्मित बागे होगे फ्री हड में पुण गो 
चोर "ताइमग, पार सगे धान !" $े करे शगाने पर ही उनोने कई प्रदधडित गगीप कार्यकर्ताओं 
हो गिएवदा( का निपा और बुरी हाई पीय । हेडिन लखनऊ $ औराने सा ढो घन्पदैडि 
ये इस सदरतानपूणण मल ये एुस्पी से तनिई भी मं फायवे श्लौर अपर, प्रश्शन श्रौर भी श्रभिक 
जोशोखरोरा $ शाप करो रद । ध्रषिट्रति-द्ग को हो उन्दोंने एड बार इठना छुशायां हि गई देख: 
दादेखता रह गया झौ( साया शहर हृपी $ मोर क्षोर योढ है। मया। मामला इस प्रकार था | कु 
ठासतुभदारो मे केसर मैं साएमस वमाशन को ए$ पार्टी दी। पुतिस से ऐ्रेसरबाग को चारों श्रोर 
से पर लिया चौर ऐसे दिशी भी दादी को बाग हो सड़कों के करीर ने झाने दिया मिश्र पर पुलिस 
सोर्पी-दल याला होगे का हन्देह करने छगठो थी । इतनी एइविपाव रखने पर भी सब आसमान मे 
ैडड़ों कालीखाली पतंगे य गुम्धरे, जिन पर 'ताइमन, चसे जाधो! 'भारव भारतवातियों के लिए 
है झ्ादि शब्द लिखे हुए थे, चा-च्ाकर बाग गिरने लगे तो सारी पार्टी का मजा किएकिय होगया! 

जब इ्रमीशन पटना पहुंचा हो उस विगेध में प्रदर्शन करने के लिए ५४० इजर आदमियों 
डी एक मारी भीड़ इ१ट्टी हुई । कमीशन का स्वागत करने के लिए भी दुछ्ध सरकारी चरणसी हर 
मुददी "भर ताकारी द्मंचारी मौजूर थे। सरदार ने झ्रास-पास के गांगें से लारियों मैं मरमर कर 
किसान झुलगये, लेकिन खागठ-ड सो में धुसने के बजाय ये बहिलाए-दैसों में जा इटे. चोर स्टेशन 
पर विराट्‌ जग समृह मे बमीरान के पिर्धेप में जो चिता पूर्ण पदर्शन दिया उसे चौर लागत ठया 
बहिज्कार-पार्टियों क बल को देख कर ठो सरकार की भाखें ही सुल गई । 

रमरण रहे कि फमीशन का यबहिस्कार करने की नीति ग्रदण करने के फलस्वरूप मदग़रस-काप्रेस 
में निश्चय फर दिया था कि कॉसिलो में कम से-कम कार्य किया जाय | लेकिन इस प्रस्‍्तावड़ो 
कायोन्वित करने में कई कठिनाइयां दिखाई देने लगीं। उस पर श्रमल शोने के बजाय वह मेंग ही 
होता रदा । भ्राखिस्कार कार्य-समििति ने मधसमिति से इस बात की सिफारिश की कि वह असेम्ली 
ये आन्तीय कौसिलो के सदस्यों को तनिक और स्वतन्त्रठा दे श्रौर मह्ासमिति ने इस सिक्रारिश को 
स्वीकार कर लिया ! कै 

“प्रारद के भिन्‍्न-मिन्‍न भागों की जावियें व सम्पदायो से ब्यक्तिगव सम्यर्ई स्थापित करमे के 
परचात्‌/--जैसा कि सर जान साइमन ने कष्ठा था- कर्मीशन बम्बई से ३६१ माचे को रवाना हों 
गया । _धास्वत्र में यह एक प्रकार की मिस्योक्ति ही थी, क्योंकि सरकारी रिपोर्ट में सवय इस बात को 
स्वीकार किया गया है कि “श्सेम्वली के विसेधी दलो के मेतों कमोशन का केवल सरकारी हौर पर ही 
पी बल्कि सामाजिक तोर पर भी बहिष्कार करने के लिए बद्ध थे |” इसलिए सर जान साइमन और 
उनके साथियों का उनक सम्पर्क में आना श्रसम्मव था। 

+ क्रमीशन के भारत आते ही सर जान साइमन में बाइससय को एक पत्र लिखा, जिसमें 
उन्होंने कद कि कमीशन एक स्ुक्त स्वतन्त्र सम्मेलन का रूप लेगा जिसमें एक ओर कमीशन डे 

बर्तों अर्गेज सदस्य होंगे श्रौर दूसरी ओर बढ़ी कौखिल-द्वारा चुने गये सातों मारतीय । उमोलन के 
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गई  यबन्दोवस्त-अफसर्ों की प्रारम्भिक रिपोर्टे और रेवेन्यूडोई द्वाय सरकार को की गई सिफारिशों को 
भी वह लोगों पर जाहिर नहीं करती; श्रौर यदि वह कोई चीज छापती भी है तो अग्रेजी में, न कि 
प्रतीय भाषा में । बारडढोली में भी सरकार ने २५४ प्रतिशत मालगुणरी बढ़ा दी। जांच कराने के 
सदर वैध व प्रचलित उपायों को अमल में लाने की फोशिश की गर, लेकिन कोई परिणाम नहीं 
निकला। श्रन्व में चुनौती दे दी गई और करबन्दी-आन्दोलन शुरू हो गया--श्रान्दोलन स्वराज्य के 
लिए नहीं, सविनय-अ्रवज्ञा श्रान्दोलन के एक अ्रंग के रूप में भी नहीं, बल्कि किसानी पेशे से सम्बन्ध 
रखने बाली झपनी एक शिकायत यो २फा कराने के लिए। कांग्रेस ने पहले कोई दखल नहीं दिया। 
डिसानों ने कर न देने का निश्चय पहले ही अपनी ताल्लुरा-परिपद्‌ में कर लिया था और सरदार 
बल्लममाई पटेल को श्ामन्त्रिव किया था कि उन नेतृत्व करें | इसी हालत में सरदार पटेल ने 
आन्दोलन को संगठित किया। सरकार ने जानवरों की कु्वाँ वरना शुरू किया। उभने बाइर से 
पठान बुला-बुला कर अनन्‍्धा-घुन्ध कुर्कियां करने की नीवि अखिवियार कर ली | पटानी को बुलाना 
सगसर ज्यादती थी। लोगों ने कुर्क्या होने के मार्ग में कोई रुझावट नहीं ड:ली थी और सरकार के 
पास पशु-बल इतनी पर्याप्त-मान्ना में मौजूद था कि खुखार प्रकृति ब आददतों के लोगों का घुलाना 
सयसर भ्रनावश्यक था। कहां जाता हे कि सरकार मे लगमग ४० पठान घुला लिये थे। बस्वई के 
गयनंर तर लेस्ली विल्सन ने कहा या कि उनकी सख्या केवल २४ ही थी! सवाल सझया का नहीं 
था; खवांल यह यथा कि पठान बुलाये क्‍यों गये ! इसके बाद जल्द ही, बम्बई कौंसिल के कुछ निर्षा- 
चित सदर्श्यों ने विरोध में कोंसिल की सदस्यता से त्याग-पत्र दे दिया शऔऔर श्रान्दोल॑न में दिलचस्पी 
लेने शगे। श्रसेम्बली के श्रष्यज्ञ पिदवलभाई पटेल ने भी घाइसगय को एक पत्र लिखा, जिसमें 
उन्होंने £स बाठ की धमकी दी कि यदि सरकार न मुकेंगी ठो यह इस्तीफा देकर इस काम में जुट 
जायंगे। भाखिरकार एक मार्ग निकल ही गाया, जिसके अनुसार एक तीसरे आ्रादमी मे बढ़ाई गई - 
मालगुजारी जमा कर दी, फैदियों की रिहाई की शर्त मान ली गई, जायदाद वा लौयाया जाना तय' 
ऐगया और द्रान्दोलन वापस लेने का निश्चय हुश्ा | 
सरकार ने एक श्रदालव विठा दी, जिममें न्याय विमाग के और शासन-विभाग के प्रतिनिधि 
थे । झ्रदालत ने मामले की जांच की और यह निश्चय किया कि मसालगुजारी केवल ६३ प्रतिशत 
बढ़ाई जाय । गद निर्णय श्रगसत में हुआ और इसका फायदा चोगासी तदसील को भी हुआ  शात रहे 
कि घोरासी तहसील ने इस झान्दोलन में माग नहीं लिया था और बढ़े हुए कर भी दे दिये थे; यद 
देखकर सरकार ने बारडोली को धम्बोधिव करके कह् मी था---“जब् चोयसी तहसील कर दे सकती 
है, हो गारडोली ही क्‍यों नहीं दे सकती १” 
यहाँ यइ कहना शायद मनोरक्षक होगा कि बम्बई-कीडिल में मायण देते हुए बम्पई के गरर्नर 
ने कट्दा कि बारदोली के कर-बन्‍्दी-श्रान्दोलन को कुचलने के लिए साम्राज्य की सारी शक्तियां लगा 
दी जायंगी। इसके कुछ दिन बाद ही ऐ्ेसला हो गया । बास्तव में देखा जाय तो न वो कानून में ही 
ओर न मालगुआरी के नियमों में ही ऐसा फोई दिघान था कि उक्त प्रकार की ऐसो कोई अ्रदालव 
जाँच के लिए बिठाई झाय। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि यदप्रि अदालत ने यह 
सिफ्रारिश की थी कि केवल ६१९६ सालगुणारी ददाई जाय, लेकिन जब इन सब कारणों पर उपयुक्त 
विद्यार किया गया, जिन्हें किसानों ने पेश किया था, लेकिन जिन पर अदालत को विचार करने व्य 
अषिभ्मर नहीं था, दो बास्‍्त३ में बारशेली ठश्सौल में मालयुछरो दिलकुल बढ़ी ही नी और फैसले 
हे दाद भी अपनी पहली दृद तक ही रही । समभीते री वास्तविक सपलठा सो इस बाद में थी कि 
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२६ राजनैतिक संस्थाओं ने कमिटी नियुक्त करने के प्रस्ताव के पक्त में सब दी | इस विषय पर श्रागे 
विचार फिर किया जायगा | 

जून के महीने में तोन पटनायें ऐसी हुई जिनका हमें श्रवर्य जिक्र करना चाहिये। कंम्रेस 
का आगामी श्रधिवेशन कलकत्ता में होनेवाला था श्रीर प० मोतीलाल नेहरू का नाम उसके समा- 
पतित्व के लिए आमतौर से लिया जा रहा था। यद्द देखकर पहितजी ने 'एम्पायर पार्लमेश्टरी 
डेलीगेशन' की सदस्यता से भी, जिसके /लए उनको अश्रसेमली ने पिछले मार्य में अपने चार प्रवि- 
निधियो में से एक चुना था, इस्तीफा दे दिया | पंडितजी ने अपने इस्तीफे का कारण राजनैतिक" 
गगन मे नई घटनाओं का होना बताया । स्वयं गांधीजी ने कह्ा-- बंगाल को बढ़े नेहरू की जरुख 
है| बह सम्मानपूर्ण समभौते के मार्ग को प्रदश करनेवाले आदमियों में से हैं। देश को इसी की 
जरूरत है और देश यददी चाहइवा है, इसलिए नेहरूजी को वी इस कार्य के लिए पकड़ा जाव !” 
दूसरी घटना कलकत्ता-कांग्रेस के समय होनेवाली प्रदर्शिनी के ऊपर उठ खड़ा हुआ वादविवाद था। 
प्रदर्शिनी-समिति के भन्‍्त्री औ० नलिमीरजन साकार ने कहा था कि प्रदर्शिनी में वे सत्र चीजें दिलाई 
जा सकेंगी जो था तो भारत की यमी होगी या भारत में पैदा हुई होंगी, लेकिम महत्त सदर को 
दिया जायगा। भारतीय मिलों के बने कपड़ों और भारतीय मिलों के यूत से बने कपड़ों के बारे में 
क्रोई फैसला उन्होंने उस समय नहीं ऊिया | ऐसे औजार, मशीनरी व पुरजों के अलावा जो कि इमोे 
देश फी सम्पत्ति को बढ़ाने में छद्ययर होते हों, श्रन्य सक विदेशी माल चीजों के प्रदर्शिनी में 
दिखाये जाने की मनाही की गई। प्रांतीय सरकारें के उद्योग-विभागों-द्वारा बनाये हुए स्वदेशी मात 
को दिखाने की भी श्रमुमति दें दी गई, यद्यपि सरकार से और कोई श्रार्थिक सद्यायता लेमा मर्ता 
या। खादी प्रतिष्ठान, सोदपुर (कलऊचा), के बाबू सतीशचन्द्रदास गुप्व और उनके जोशीले माई 
च्वितीश बाबू जैसे क&( श्रसइग्रोगियों नें यह देखकर एकदम इसका विरोध किया और सूत्र 
ह) -इल्ला मचाया | सौभाग्य की बात है क्रि ठीक समय पर विगेध हों जाने के कारण सामहां 
जिगढ़ने से बच गया | 


यारडोली-सत्याम्रह 

तोखरी घटना ऐसी थी जिसपर कई दिनों तक लोगों का ध्यान श्राक्रित दोता रहा, वह है 
गरडोली का सत्याग्रह | बारडोली वह तदसील है जदां गाधीजी 'सामूहिक-सविनय-अवज्ञा' का प्रयोग 
हरना चाहते ये, लेकिन दो-तीन बार इयदा बदलकर उन्होंने परवरी १६२२ में आखिर इयदे को 
री तरह से छोड़ ही दिया था । आारडोली में अन्दोबस्त, जो अवसर २० या ३० साल में इर जगह 
आ करता दे, होनेवाला या । अन्दोषस्त का और कोई परिणाम होता हो या न होता हो, यह एक 
प्रणाम अवश्य होठा है कि मालगुजारी लगमग २४% अ्रवश्य बढ़ जाती है ! बारडोली के श्राद- 
यों का कहना था कि उसरर मालगुजारी बढ़ने का छोई कारण नहीं होना चाहिए, क्योंकि अमीन 
| जो कुल भी उनडी फसल बी है या ग्रच्छी हुई है उसके लिए उनको बहुत परिश्रम और समय 
बर्च करना पड़ा था | उनका कइना विलकुल यह भी नहीं था फ्रि कर बढ़ाया ही न जाय; बे तो 
वल यह चाहते थे कि आर्थिक दशा व मजदूरी, सड़कों, कीमतों व करें की जान करने के लिए 
(के निभव कुमियी नियुक्त को जाय और यह देग्या जाय कि मालगुजरी बढ़ाई जा सइती है या नहीं; 
द्रौर यदि हाँ; ठो किठनी ! सरकार आमदौर पर क्या करती है कि आपनी मर्जी से, घुपचाप श्र 
इना दिंसी निरिदत शिद्वान्त के ही सब गार्तों का पैसला कर लेदी है। जब कमी यह ऐसी या और 


हैई ब्रायिक जाबच ऋरती दे ठो जमदा डी राय तक, सलाइ ठझ, नहीं ली ब्यती । रेवेन्यूडेर को ड़ों 
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अब दम फिर फोसिलों की और आते हैं। यास्तव में देखा जाय तो कौंसिलों में अढ़गे की नोति 
का; जिसमें विश्वास कम्त होता जा रहा था, स्थान 'साइमन! का दह्दिष्कार ले रद्दा था और वह दिन- 
पर-दिन जोर पकड़ता जा रद्य या । 


असेम्बली में 


असेम्बली के कार्यक्रम में रिजर्य बैंक-बिल व सार्वजनि+-रक्ता-विल दो ही मुख्य विपयये। 
रिजदे-चैंक-बिल सम्बन्धी लड़ाई काग्रेस की सरकार के पिरुद्ध सम्भवदः सबसे बढ़ी लेकिन निर्थक 
लड़ाई थी । सरकार का दावा था र्ि चूंकि यद बिल मुद्रा-सम्बन्धी नीति को मारत-मस्त्री के नियन्त्रण 
से हटाकर देश के एक बैंक के मियन्‍्त्रण में कर देगा, श्रतः यद मारत की खतस्त्रता-प्राप्ति के मार्ग 
में एक बड़ा पग होगा | इस विषय की जिस ऊंचे वैधानिक दृष्टि बिन्दु से देखा गया उसके 
हैद की शुद्धता पर विश्वास करना कठिन था । मारत-सस्कार जैसी सरशर, जिसने द्वैध-शासन की 
योजना की अमल में लाते हुए इतनी खरात्री मंजूर की, इतनी श्रासानी से और खुद-ब-खुद मुद्रा व 
बैंकिंग पर से अपना नियन्त्रण इटाने के लिए कैसे वैयार हों सकती थी ! असेम्बली के सदस्यों 
को फौरन ही इस बाद का सन्‍्देद होगया कि जतवा के द्ितों के विरुद्ध सरकार श्रवश्य ही कुछ 
कर रही दे । जब दोनों पत्त प्रश्न की तद्द में उतरे तो कई विवादप्रम्त बातें सामने श्राई, जिनमें 
सबसे मुख्य यह प्रश्न था क्रि बैंक दिस्सेदारों का हो ( जैछा कि सरकार चाइती थी ) या सरकारी 
( जैसाकि जनता बहती थी) ! इसके बाद दूसय प्रश्न यह था कि बैंक के ढाइरेक्टर-मणइल का 
निर्बाचक कौन होगा और डाहरेक्टरों में कितने सदस्य नामजद होंगे और कितने सुने जायगे श्रौर 
कैसे | यदि एय्बार यह तय हो जाय कि बैंक का सगठन कैसा होगा वो शेप प्रश्न स्‍्वयं इल ही जायगे। 
यदि बैंक हिस्सेदारें का होगा तो दिस्सेदार ही उसके दाइरेक्टरों को चुनेंगे, लेकिन यदि बैंक 
सरकारी होगा तो डाइरेबटरों का चुनाव ब्यापार-मण्डल, प्रान्तीय सहकारी बेंक व केन्द्रीय व प्रान्तीय 
कॉौंसिले श्रादि सुस्थाये बरेंगी। क्रिस संस्था को कितने डाइरेब्टर चुनने का अधिकार होगा, इसके 
पचढ़े में पढ़ना श्रावश्यऊ नहीं | केवल इतना ही कइना काफी है कि सरकार पहले इसबात पर वैयार 
थी कि १६ डाइरेक्टररो में से ६ थुने हुए पो। लेकिन अब सन्‌ १६३४ में जो रिज-ैंक एक्ट बना 
है उसके अनुसार तो १६ में से केवल ८ दी शाइरेक्यर चुने शुए रकले गये हैं और सो भी इनका 
चुनाव चार-साल में जाकर होगा। जब बिल पर विचार प्रारम्भ हुआ ठो उसमें कदम-कदम पर 
रदोगदल किया गया। धन्‍न्त में भी भीनिवास थ्ायेगर के प्रस्ताव पर सरकार इस बाठ के लिए तैयार हो 
गई कि दैंक स्थवक-दोल्दरों का हो, ध्र्थात्‌ बैंक की पूंजी तो सरकार छगाये लेकिन बाद में वह उस 
पंझी को इस प्रकार बेंच दे कि किसी भी व्यक्ति को १०,०००) से श्रघिक्र की पूंजी अर्थात्‌ स्टाक न 
मिले । प्रत्येक स्टाक लरीदनेवाले श्र्यात्‌ स्थऋ-होल्डर को डाइरेक्टर्रो के चुनाव में केषल एक मठ 
देने का ग्रधिकार हे । ऐसा प्रतीत होने लगा कि अब सब मामला तय हो जायगा । ज€ सरकार 
मे देखा कि सत्र लोग सन्तुएट प्रतीत होने हैं. तो उसके मन में बुछ सन्देह उटक्ष हुआ और उसने 
उस बिल के यजाय एक दूसरा बिल पेश करने करी सूचना दी। लेकिन अ्रष्यक्ष महोदय ने कामन- 
सभा के प्रमुख-द्वाय निधोरिव एक सिद्धान्त का इदाला देते हुए कष्टा कि जब किसी ऐसे बिल में 
जो सभा के सामने पेश हो चुका हो, च्रावरयक पर्विदेन करने हों, दो उचित मार्ग यह है कि मूल- 
बिल को पहले धापस लिया जाय और पिर उसमें परिवर्तन करके उसे परिवर्दित रूप में दुबाय पेश 
किया छाय । अधष्यत्ध के इस निर्णय के कारण सरबार ने पुयने दिल को ही कायम रखने का निभप 
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08 हा मालियों जो पिर यापरा मिल मई और परेल ये तलाटियों को ब्रपनी “जारें फिर 

नेइरू-कमिटी की रिपोर्ट पर विचार करने के लिए सर्पदल-सम्मेलन डी गैठड़ें लावनऊ में 
पिर २८, २६ व ३० चगछा १६२८ को जुएं । नेइह-कम्रिटी को उतहे परिमम के लिए यषार दी 
गई; सम्मेलन में ापडों श्रौपनियेशिक स्वराग्य के पल में घोषित दिया, ययप्रि उन राजनैतिक दलों 
| भ्पने विचारों के अनुसार कार्य करने डी ख्ठ्वठा दी मई, मिवछा घोष 'पूर्ण-सवत्लता' था 
उन पूर्ण स्ववस्त्रतावादियों मे, भो औपनियेशिक स्वयग्य के पह में ने थे, सम्मेलन में एक बकृब्य पढ़ 
कर भुनाया, जिसमें गात स्पष्ट की गई दि भारत का विधान पूर्ण-खठसता के आधार पर ही बनाया 
जाना चाहिए। उनका उद्देश था कि ये उक्त प्रस्ताव से, जिसके दौरा उन्हें कार्य-खठल्वृता दी गईं 
थी, खूप प्रयदा उठायें । इसलिए जहां उन्होंने प्रस्ताव का समर्थन ने करने का निश्चय दिया, वहाँ 
उन्होंने सम्मेलन के कार्य में मी कोई मापा न डाली । उन्होंने कहा कि इस प्रस्ताव से उनका कोई 
सम्बन्ध नी है शौर इसलिए ये न तो उस पर दोनेवाली बहस में भाग लेंगे भौर न उसमें कोई संशो- 
घन पेश करेंगे । सम्मेलन में जिन अन्य विपर्यों पर विचार हुआ वे सिन्‍्ध, प्रान्तों का बदबाय ठया 
संयुक्त निर्याचन से सम्पन्ध रखते ये। एक प्रस्ताव पर बोलते हुए जयाइरलाल जी क्री इस टिपणी 
से कि मइमूदाबाद के महागज़ व राजा रामणलसिह जैसे ताल्लुकेदारों फी समाज को घुछ झ्रावश्यकर्दा नहीं, 
कई लोग भड़क उठे । इसढ़ा यह परिणाम हुआ कि दूसरे दिन ही यह प्रस्ताव पास किया गयाः-“ 

“कामतवैल्थ की स्पापगा के समय जो व्यक्ति जिस जायदाद का मालिक होगा और जो कानू 
नमन उसे मिली होगी यह उससे नहीं छीनो जा सवेगी ।? 

लखनऊ में उक्त दोर्मो लोकप्रिय जमींदारों के ध्रलावा ढा० सम्‌ , सर श्रल्ीइमाम, सर शकरय्‌ 
बाग्र, श्री सशिदासन्द सिह थ सर सी० पी० य्मस्वामी ऐयर भी उपस्थित ये। ये खब केन्द्रीय या 
प्रान्तीय कार्यक्रारिणी के सदस्य रह घुके ये । 

यह बात माननी पड़ेगी कि लखनऊ-योजना के अ्रनुसार फौजी-मामलों में देघ-शासन खखा 
गया था। योजना के श्रतुसार फॉटिल-सड्ित गवर्नर-जनरल खो श्रधिक्रार दिया गया कि यह “एक 
रघ्ा-कमिटी नियुक्त करे जिसके इतने सदस्य हों--श्रर्थात्‌ प्रघान-सचिव, प्रधान सेनापति, झवाई 
तथा माविक सेनाओं के सेनापति, जनरल-स्टाफ के मुखिया (चीफ) य दो अन्य विशेषज्ञ | इस कमिटी 
का यह कर्तव्य होगा कि वह सरकार को व अन्य सरकारी महकर्मों को रक्षा व पुलिस-सम्बन्धी ४३) 
प्रश्नों पर सलाह दे । खर्चे का बजठ कमिटी की सिफारिशों के अनुसार ही बना करेगा। मारतीय पाले 
मठ में भारत की फौजी, नाविक य हवाई सेना के अनुशासन अथवा उसके कायम रखने के सम्ब्य 
मे कौई मी कानूत तव तक पेश नहीं किया आायगा जब तक कि रक्ता-समिति इस वात की सिफारिश 
ने करे । कमिटी फो इस प्रकार खर्चे व कानन दोनों पर ही नियन्त्रण रखने का श्रषिकार देना फौजी 
मामलों में देघ-शासन स्थापिद करना नहीं वो क्या था, जब कि उसके अधिर्काश सदस्य सरकारी रक्ले 


गये ये 
+ सम्मेलन की रिपोर्ट पर मद्ासमिति ने दिल्ली में ४ व ४ नवस्वर को विचार किया। महा" 


स्वतन्त्रता के ध्येय को दोदराया, नेहरू-कमियी के साम्मदायिक फैसले को स्वीकार किया 


हा 


ने पूर्ण 
हक साय जाहिर फरते हुए कि नेहरू-कमिटी के प्रस्ताव राजनैतिक प्रगति की और ले जाने में 
ह्टायक हैं उन्हें आमवौर पर स्वीकार किया, यद्यपि उसकी विगव की बातों में श्रपने द्वाथ-पाव नी 
बांध लिये। 


न्‍ा 
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है सन्देश विशेष उल्लेखनीय हैं| मारत के भविष्य के दारे में सरकार को श्रन्तिम चेठावनी देने के 
छललावा प्रस्वावों के विपय हर खाल जैसे ही रहे! विदेशों से आये उन्देशों व बधाइयों के उत्तर में 
बदेशी मित्रों को मी उत्ती प्रकार के सन्देश व बधाइयां दी गई और मद्गासमिति को श्रदेश 
केया गया कि व एक वैदेशिक विभाग खोलकर विदेशी मित्रों से सम्पर्क श्यापित करे। अखिल- 
एशिया-सम्मेलव का आयोजन मारव में करने के लिए भी एक प्रस्ताव पास किया गया। घीन के 
पूर्ण स्वाघीनता भराष्य कर लैने पर उसे बघाई दी गई और मिश्र, सीरिया, फिलस्तीन व ईराक के 
स्वातन्थ्य-युद्ध के प्रति रद्ानुभूति दिखाई गई। साम्राज्य-विशेधी-संघ के द्वितीय विश्व-समेलन के 
आयोजन का, स्वागत किया गया और मदयस-कांग्रेस के “युद्ध के खतरे वाले प्रस्ताव को दोहयया 
गया | ब्रिटिश माल के पहिष्कार के आंदोलन पर भी जोर दिया गया | बारढोली की शानदार विजय 
पर धरदार बहलभभाई पटेल को बघाई दी गई। सरकारी उत्सवों व दरवारों तथा सरकारी श्रधि- 
कारियों-दाण झ्रायोजिव या उनके सम्भान में किये जानेवाले अश्रन्य सत्र सरकारी दया गैरू 
सरकारी उत्सदों में माग लेने की कांग्रेसवादियों को मनाही की गई | देशी-यज्यों में उत्तरदायी" 
शासन स्थापित करने की भी एक प्रस्ताव-द्वाय माँग की गई। चूकि देशी-गज्यों के सम्बन्ध में 
इस प्रस्ताव को लेकर देश में खूब ग्रादीलन उठाया गया है। जिससे इस प्रस्वाव का महत्व श्रत्र बढ 
गया है, इसलिए इसे हम यहां ज्यों-का-त्यी देते हैं:?-- 
यह कांग्रेस भारत के देशो-मरेशों से आग्रइ-पूवंक श्रनुगेध करती दे कि वे श्रपने राज्यों में 
प्रतिनिधि-संस्थाश्रीं के आधार पर उत्तरदायी-शासन स्थापित करें और फौरन ही ऐसे श्रादेश जारी 
करें या कानून बनायें जिनके ढाग़ सभा-सगटन के, स्ववंत्रवा से भाषण देने के व लेख लिखने के, 
जान माल की रहा के व नागरिकता के ठथा इसी प्रकार के अन्य मौलिक अधिकारों को सुरक्षिठ 
कर दिया जाय ।? 
नाभा के भूतपूर्वमरेश के साथ सहानुभूवि दिखाते हुए इस साल मी एक भरस्ताव पास किया 
गया । जिन पांच बंगालियों की कारागस में ही मृत्यु शो गई थी उनके परिवार वालों के साथ भी 
कांग्रेस मे सद्ानुभूति प्रकट की । लाहीर में पुलिस द्वाग किये गये घावों ब खानावलाशिये! की निन्‍्दा 
की गई। लाला लाजपठगाय, इक्कीम ग्रजमलखां, आन्भ-सन भी भोपाल दृथ्णैया, भी मगनलाल 
गांधी, भी गोपवन्धु दाठ और लाई धिंद की स्पृति में एक प्रस्ताव पास किया गया। 
सरकार फो ध्रन्तिम चैतावनी देने का जो प्रस्ताव पर हुआ बह इस प्रकार था +-- 
५त्-दल-समिवि (मेहरू-कमिटी) को रिपोर्ट मे शासन-विधान की छो वजवीज पेश की गई है 
उसपर विचार करके कोग्रेत उसका स्वागत करती है और उसे भारठ को यजनैतिक व साम्पदायिक 
समझाओं फ्रो इल दरने में बहुत धिक सशायवा देनेदाली मानती है; झौर अपनी सब सिफारिशों को 
प्रायः खर्व-सम्मति से ही करने के लिए कमिटी क्रो बधाई देठी है। और यद्यपि यई कांग्रेठ मदरास- 
कांग्रेस के पूर्ण -स्वाधीनता के निश्चय पर कायम है, फ़िर मी यह कृुमिद्री-द्वाश तैयार किये गये विधान 
को गरूनैतिक प्रगदि की दिशा में एक बड़ा प्य मान कर उसे मंजूर करठी है, खासकर इस व्चिार 
से ढि देश के मुख्य-मुख्य राजनेतिऋ दलों में जितना अधिऊ-से-ध्रषिक मतैक्य हो समझ है, उसका 
दष सूचक है । 
(5प्रगर ज़िदिश-पालमेपट इस विधान को ज्यो-्क्रा-त्यों ११ दिसम्दर १६२९ तक था उसके 
पहले स्वीकार कर ले हो यह क्ांपेस इस विधान को भरना लेगो, बशर्दें कि राजनैतिक मिपति में कोई 
विशेष परिषतन न हों। लेकिन यदि उस तारीख तक णलमेषट उसे मंशूर न करे या इसके पहले ही 
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दिया, लैकिन चूंकि एक महत्वपूर्ण अंश के ऊपर मत-विभाग होते समय सरकार डी हा 
इसलिए सरकार ने बिल पर विचार श्रनिरिचित काल के लिए स्पग्रिव कर दिया | 
है सार्वजनिक-रत्षा (पब्लिक सेफ्टी) ड्रिल दूसय विल था, जितपर खूब वाद किता 
और जिसका काग्रेंस-पार्टो ने खूब विरोध क्रिया | ययपि प्रत्यक्ष रूप से यद ब्रिल विदेशियों व 
काम में लाया जानेवाला था, किन्तु जनता को इस बात पर पूय-पूण विश्वास हो गया 5 
रहा-कानून की भावि यद कानून भी भारठीयों के विरुद्ध क्रम में लावा जायगा। श्रम 
बिल पर ब्रोलते हुए लाला लाजपतगय ने कद्दा, “मैं कोई बड़ी बात नहीं करूंगा, यदि मैं. 
कि यह काबून केवल विदेशी कम्यूनिस्ठों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ही नहीं है, क्यो 
वास्तव में मारतीयों के खिलाक कारंवाई करने के लिए ही है | भ्रयात्‌ राष्ट्रबादी और मजद 
दोनी के खिलाफ | पिदेशी कम्पूनिस्ट वो यहाँ से चला जायगा, उसे भारतीय करदाताओ्ों। 
पर वह्दा से निर्वाखित कर दिया जायगा, और एक जहाज में श्रायम से विटाऊर ब्रिटिश-दरी 
या किसी और जगह भेज दिया जायगा ! लैकिन.यद सभा यदि इस बिल के सिद्धात क्र 
धाय २ को स्वीकार करती है तो इसछझा परिणाम यह होगा कि यद कानून भारत की श्र! 
राजमैतिक स्वाघीनवा की चाहना करमैवाले यह्टवादियों व दूसरों पर मुकदमा चलाने के 
में लाया जायगा । इस कानून की वास्वविक भन्‍्शा यही है ! 'जो कोई मी प्रत्यक्ष या श्रधतल 
से क्रिटिश-मारत में कानून-द्वारा स्थापित सख्कार को हिंसा या बल-पयोग से उखाड़ फेंकने का 
करता है ।! जवाइरलालजी व श्रीनिवास झआायंगर जैसे व्यक्ति भी जो पूर्ण स्वाधीनता का अप 
करते हैं, इस कानून के दायरे में श्रा जाते हैं ।? जब बिल पर मत लिये गए तो दोनों और ' 
मत श्राये । श्रष्यक्ष ने बिल के विदद्ध मद दिया और बिल गिर गया। 
कलकत्ता-कांप्रेस 
कलकत्ता-कांग्रेस राष्ट्रीय सम्मेलनों में एक बढ़े महत्व का सम्मेलन था, क्योंकि उसे * 
का भावी मार्ग निर्देश करना था | इस महत्व के कारण पदित मोतीलाल नेहरू उसके तर 
सुते गये । इसके साथ सवंदल-सम्मेलन भी लगा हुआ था, जिसका पूर इजलास फलकते में ह 
इस ममय भारत में हाइमन-कमीशन का दूसरा दौरा शुरू हो चुका था श्रौर जित समय क्र 
आअधिवेशन कलकत्ता में हो रहा था उस समय भी कमीशन देश का दौय कर रहा भा। परदिता 
समापति के अपने झ्रभिमाषण में इस बात को बताया कि कमीशन का देश में, खासकर #र 
लाहैर व लखनऊ में, कितने जोर के साथ बहिष्कार हुआ और उस बहिष्कार ने एंग्लो'इृडिः 
दिमाग पर क्‍या अ्रसर किया / कलकते के कुछ गोरे अ्रसबार तो यह सलाह तक देने हगे 
कम-से-कम बीस वर्ष तक मारत में फौलादी शासन किया जाय और जबतक पक रतीभर 
गोला-बारूद रह जाय तबतक भारतीय स्वतन्त्रदा की मांग का मुआवला किया जाया पंड्िवरगी 
कओरदार शम्दों में ददाया कि इमाय लक्ष्य स्वाधीयता ई, जिसका स्वरूप इस यांव पर लिर्मर हैं 
* बह डिस समय और किस परिस्थिवि में इें फ्रव्व होठी है। आगे परदितजी ने इस बात से 
दिया कि “सर्वदल-सम्मेलन जिस स्थल तंक पहुँच गया है यहीं से सरशार को उसका वीर १ 
कर देख चाहिए. और जद्मांवइ इम जा सके वर्दावक उसे धमाय साथ देना चाहिए ्् 
झलकत्ता-काप्रेस की एक मारी विशेषता यह अर हक से २४९: कम 
वि के सैंकड़ों सन्देश मी. सं: डे, 
दी सहयवुमृवि के सैकड़ों सन्देश ग्राप्व हुए जिनमें स्यूया' अवैड के क्ूनिटार 


झनदव सेन; मोयिये गेम्याँ सेलां हे और फ़ारस के समाजआदी दल व न्यू 





* इनदा 


अध्याय ६४ भावी संप्राम के दीज--१शथ२८ २६७ 


“श्राप लोग चाहे खतत्त्रवा का राग अलापा करे, जैसे कि मुसलमान श्रक्ला का राग अला- 
हैं और हिन्दू राम या कृष्ण का, लेकिन यदि इस अलाप के पीछे साई नहीं हे ठो आपका यह 
7प कोई मतलब नहीं रखता | आप यदि अपने शर्दों की ही क॒द्र नहीं कर सकते वो फिर स्वव- 
॥ कह की रही ! आखिर खबन्‍्वता गे बढ़ी ठोस चीज दे | वह शब्दों के प्रपच से थोड़े ही झा 
वी दे ।” 

कलकत्ता-कांग्रेस ने निम्न प्रस्ताव में श्रपदा अगला कार्य-कम भी निर्धारित किया :-- 

४ (इस बीच काम्रेस का भावी कार्यक्रम यद होगा-- 

(१) सब नशीली चीजों का व्यवद्वार बन्द कराने के लिए कौंसिलों के भीवर और बाइर देश 
(र तरह से फोशिश की जायगी ! जहां कहीं भी उचित और संभव हो वहां शयब, श्रफ़ीम आदि 
दुकानों पर पिंकेडिंग करने का प्रदस्ध किया जायगा | 

(२) हाथ की कवी और घुनी खादी की उल्तत्ति बढ़ाकर और उसके इस्तेमाल का प्रतिगदन 
के विदेशी कपड़े का रद्विष्कार कराने के लिए कौंसिलों के मीतर और बाहर स्थान व अवध्या के 
गसार तुस्न्त उपयुक्त उपाय काम में लाये जायगे। 

(३ ) नईं कहीं लोगों को कोई खास तकलीफ हो और यदि वे लोग तैयार हों तो उस 
कायत को दूर कराने के लिए श्रदिंसात्मक श्रस्त्र का उपयोग किया जाय, जैसा क्रि दवाल ही में 
फोली में किया गया था। 

(४) कांग्रेस की और से कॉसिलों के लिए जो सदस्य चुने गये हों उन्हें श्रपना भ्रधिक समय 
प्रेस-कमिटी-द्वाय समय-समय पर नियत किये गये रचनात्मक कार्यक्रम में लगाना होगा | 

(५४ ) नये सदस्में। की भस्ती करके और कड़ा अनुशासन रखके कांग्रेस-सगठन को सुदढ 
गया जाय। 

(६) रित्रयों की श्रयोग्यवाश्रों को दूर करने के लिए प्रयत्न किया जायगा और उन्हें राह 
माय के कार्य में उचिव भाग लैने के लिए प्रोत्याहिव और श्रामन्त्रित किया जायगा । 

(७ ) देश की सामाजिक कुरीठियां दूर करने के लिए प्रयल किया जायगा | 
(८) प्रत्येक कांप्रेसवादी का, जो हिन्दू हे, यद फ्रतंब्य शेगा कि बह अत्यश॒यता को दूर करने 
; लिए जो-कुछु कर सकठा हे करे और झछूद कहे जानेवालों को उनकी अथोग्यवायें दूर करने झोर 
प्पनी इलत सुधारने के प्रय्नों में ययासंमव सशायवा दे । 
(६ ) शहर के मजदूरों में काम करने के लिए, और घर्ें और खदर के द्वार जो कार्य हो 
हव है, उतके भ्रतिरिक्‍्त प्राम-संगठन का और कार्य करने के लिए,स्वयंसेवक भरती दिये जायंगे 
( १० ) राष्ट्रननिमोण के काये को उसके मिन्न भिन्न पश्चुओं में बढ़ाने के लिए झोर यपट्टरीय 
ययल मे ढांग्रेस को मिन्न-भन्न कारोरार में छगे हुए लोगों झा रशयोग प्राप्ठ करने के लिए वे सब 
हाय किये रायंगे को उचित समझे ज्ययंगे । 
+डप्रिस् ऐरेक कांग्रेसवादी से श्वाशा करदी है कि बह उपयक्त कामों का ख्चे चलाने के 
लिए ग्रधाशक्ति अपनी चयमदनी का बुछ्दु भाग कांग्रेस-झ्रेष को देता रेगा 7? 
कलकत्ता कांग्रेस के धन्य मुख्य प्रस्दावों में एक प्रस्ठाव साप्राम्य-दिरोधी-सेप के मि डब्ल्यू७ 
जै० जासटन के सम्बनप में था, डिन्हें लेप मे मित्र-प्रतनिधि के रूप से दांपेस में मेश्य या ॥ उन्हें 
गिरफ्तार करने कौर दिना घुकदमा चलाये देश-निशझ्मष्ठा देने पर सरझार की सिन्‍्दा की यह और बह - 


२६६ कांग्रेस का इतिहास + भाग ३: 


उसे नाममंजूर कर दे तो कांग्रे् देश को यह सझ्ाह देकर कि यह करों का देना बन्द ररदे भो 
अन्य दरीकों-द्वाणा, जिन बाद में निश्चय शो,अ्रद्टिसात्मक झसइयोग का आन्दोलन संगठित को 

“कांग्रेस के नाम पर पूर्ण खापीनत झा भ्रचार करने में यह प्रस्ताव कोई बाया नही 
यदि ऐसा काये इस प्रस्ताव के विरुद्ध नशे ।? 

खुले श्रधिवेशन में जिस रूप में कलकत्ता-कांग्रेस का मुख्य प्रसाव पास हुरा बह तो 
दिया जा घुआ है; लेकिन गांधीजी के मूल प्रस्ताव में ३१ दितम्पर १६२६ के बदले ११ दि? 
१६३० तक की मियाद थी दया नीचे लिखा टुकड़ा था, जो बाद में इथय लिया गया ३-- 

“समापति को यह अ्रधिकार दिया जाता है कि यह इस प्रस्ताव डी प्रतिलिपि और * 
की प्रति ब्राइसराय मद्दोदय के पास भिजवा दें जिससे ड्रि यह उसपर अपनी मर्जी $ै माडिद 
कार्रवाई करना चाह कर सके |? 

इस प्रस्ताव में परिष्त जवाहरलाल नेहरू य भी मुमाषचर्द्र बसु दोनें ने सैशोपन पेश 
जो लगभग एक-से थे | इम सशोघनों को पेश करने का उद्देश था हि प्रलाद में कोई विरोष 6 
मियठ मे की जाय और भारत करे लिए ग्रौपनिवेशिक स्पराज्य को अ्रग्रत्यद् सूपसे भीन सी 
ढ़िया जाय, जैसे कि सर्व दल-सम्मेलन द्वारा यनाये गये विधान में डिया गया था । इडिंए रा 
लाल नेहरू का ंशोषन इस प्कर था :-- 

5 8४९, यद काग्रेठ मदशस-कांग्ेस के पूर्य-स्वाधीनता के निश्दय पर छटल है और इतडीा। 

है कि जबतक ब्रिटेन से सम्बन्ध-विच्छेद न शोगया तरवऋ सच्ची स्वउन्द्रवा नी मिलेगी 

४३, हाम्पशमिक प्रश्न के दैसले के लिए मेइरू-कमियौ ने जो सिफ्ररिशों की हैं धौर 34 
(डिस रूप में लखनऊ कै सर्व-दल-सम्मेलन गे पास ढिया है, उन्हें यह काप्रेश स्पीड़ार करी है। 

४३, यह दांप्रेस मेहरूडमिटी को उसके परिभम, देश-मक्तिग दूरद्शिंठ है लिए छी 
बधाएँ देती है और इसही ऐय है कि (य॑-स्शशीनता के ससतत्प में ढांग्रेस के प्रशाव पर धरा ४ 
जिला, गेईरू-कमिटी की सिफारिशों राजपैठिक प्रयव डी और ले शाने गे बहुत साय हैं कौर गए 
कांप्रेश-क्िटी उसदी सिप्ारिशों को आामदौर पर मंजर करदी है ताप वह उत्ती मर डातीग 
शाष्य होने के लिए तैयार नहीं है।" 

मूल मस्व'ब साँघीडी ने ही फला था और बी उस प्रस्याए डी गाड़ी घहाने ने के 
उन्हें वश बचत पसन्द ने थी $डि उनके यम्ताव से ये शम्द हि “तमारदि को यह धर भिशर रिए रे 
है दि बह इस प्रस्टाद की प्रदिलिये और रिगेटे डी प्रति वाइसगय मरोदव है दास मिस ईं। हि 
हि बह उस पर झपनी मर्श दे माकिइ शो ऋरशर बर्ना बाई वर सह“ निदाल दिये धापे। गधी * 
जा बइण्ए धाड़ि प्रशापर दी द्ववि बाइशगय $ कर सेझ्य शिशचार की हट ये श्रापगपक 
ओर हाई इन्टों अन्दर ठक््छ हर बदपे म्रभपम भा मे रोदी, का रा ६ हम मात्र ही छामों कम $ 
दक्इर ने दाह है ऐ, को हम इस बात पर ओर मे टे) हि बद बाण निडााल दौं झऋब | अशप ड४ 
अटद वर हारी बा ६-विराई दे पर्चा क्तादीज्ट मंत्र के कदर के पिक-शटड $ घर 
हल्रमौट है टया |फ्रेपिस करित हे शुरे धषिरेटन मै [0 तमनदें) दो की ्टए हच 
की दु्टपबद इट मै बरधाब डर देश कर है दिएए, विलड्ा ३० अषपरशरत कै हजरत फिर: 
इटते नें हे सटीक बब्मपक इस्ये रहा ऐै के है गे । इस कर वश्दफी के दरीडी दर काया 
को परुड टेट पी छुे ररवेटन में हमध्टी रे काने कच्टार हो रेट करे दुख टली जे 

के इक दो 2 साथ फिस । 


ब्ब्भ्य 


अध्याय ६: भावी संभाम के वीज--ई ६२८ २६६ 


मौजूद थे और उन्होंने श्रपना स्वाधीनवा-सघ मी बना लिया। इनमें जवाइरलाल मी शामिल ये। 
बंगाल ने अपना संघ भ्रलय बनाया था और थी सुमाषचन्द्र बसु उसके मुखिया ये । 
+सर्वदल-सम्मेलन के णरे में भी एक शब्द इस समय कहना बाको है| सम्मेलन बुरी तरह 
असफल हुआ; मुसलमानों के सिवा अन्य अल्प-सख्यक ज्यतियों ने एक-एक करके साम्प्रदायिक प्रति- 
निधित्व को घिक्काग ! उधर श्री जिन्नाइ भी, जो श्रमी इग्लैगड से वापस थाये ये और जिन्होंने आते 
ही नेहरू-रिपोर्ट को कोसना शुरू कर दिया था, उसका विरोध करने लगे ! कुछ मुसलमान पहले ही 
उसकी मुखालफत जादिर कर चुके ये। कोरम पूरा न होने के कारण भी जिन्नाइ ने लीग की बेठक 
श्गित कर दी | कलकते में स्षदल-सम्मेलन रोग*शस्या पर या यों कहें कि सृत्यु-शस्या पर पहुँच 
ख्ुकां था। जितना ही श्रधिक यह जिन्दा रहा, उतनी ही श्रधिक उसके सम्बन्धियों की, जो वहां 
इकट्डें हुए थे, मांगें बढ़ती जाती थीं। उसकी इालठ साबरमती के बदुढ़े की तरह थी। न तो बह 
जिन्दा रह सादा था और न बह मरता ही था । उसे स्थर्ग में पहुंचाने की आवश्यकता थी | गांधीजी 
के ब्रलाया उसे स्वर्ग-द्वार तक कौन पहुंचा सकता था! ग्राधीजी के श्रलावा इस मरते हुए जीव 
की आखिरी सेवा करने की दिग्मत श्रौर किसमें थी ! आ्रतः उन्होंने प्रस्ताव किया कि सम्मेलन की 
कार्रवाई श्रनिश्चित काल के लिए स्थगित की जाय। प्रस्ताव पाल हो गया | श्रब॒कांग्रेंस निश्चित 
हूप से गांधीजी की ओर झुक रही थी; लेकिन वह अपने खुद के कई बोभों से लदी हुई थी। 
गांधीजी देखना चाइते थे कि काम्रेस की कॉसिल-पार्टी कीसिलों का मोह छोड़ देने के लिए क्या- 
क्या करने को तैयार है। दिहली में अक्तूबर १६२८ में मद्दासमति कॉसिलों के सम्बन्ध में निम्न 
प्रस्ताव पास कर ही चुकी थी;-- है 
“यह समिति दुःशव के साय इस बाठ को देखती दे कि कांग्रेस के भिन्न-भिन्न कौंसिल-दलो ने 
कौंसिल-बाय के सलन्ध में मदरास-कार्मेस के प्रस्ताव में किये गये झ्रादेशों पर ध्यान नहीं दिया | इंस- 
लिए विषम परिस्थिति को देखकर यद्यपि का्रेस के कॉसिल-दलों को अधिक स्वतन्ववा दी गई थी ठथापि 
समिति का विश्वास था कि कांग्रेस-प्रस्ताव की स्पिरिट कायम रक्खी जायगी ? 
इस प्रस्ताव में चार परस्पर-विरोधी स्थितियां दिखाई गई हैं। पहले निन्दां, फिर उसकी 
दर-गुजर, फिर कुछ कार्य-स्वठन्त्रता के लिए गुंजाइश, और फिर काग्रेश प्रस्ताव की स्पिरिट को न 
स्थागने की उम्मीद | 
गांधीजी कलकत्ता गये, अधिवेशन के कार्य में लूड भाग लिया, प्रस्तावों की रूपरेखा बनाई 
और उन्हें सामने शाये। राजनैठिक वातावरण इस समय बहुत श्रन्धकारमय था। खतन्त्रता के 
शरमियों पर मुकदमे चलने की अपवाईं, वाइसयय का कलकत्ता में उत्तेजनापूर्ण मापण, “फाखर्ड" 
के सम्पादक को सजा होना, मदरास में मुझदर्मो का दौर-दौरा--ये ऐसी घटनायें थीं जिन्होंने गांधी- 
जी के ऊपर बहुत भारी प्रमाव डाला | ययपि ये घटनायें स्वय ही बहुव बेचैनी दैदा $रने वासी थीं, 
पर गांधीजी छास ऋलकृतते ढी घटनाओं से और मी श्रभिक बेचैन हुए; भर्यात्‌ जान-बूफकर एक 
समभौते का किया जाना और फिर उसका क्रमशः श्गाल, युक्त-्प्रान्व और अन्ठ में मदरास-द्वारा 
सोड़ा जाना । इन दोनों झाठों के अलावा गांधीजी के पास यूरोप आने झा मी निमत्रण था। 
परसिन्षठि अनुकूल हुई तो, गांधीजी दा पूरा इरादा था कि वह १६२६ के प्रारम्भ में ही यूयेप का 
दौरा शुरू करें । आश्चर्य को राव हे कि प० मोतीलाल नेहरू ने भी उन्हें इस बात को अनुमति दे 
दी दी । लेकिन सूद विचार ढर लेने के दाद और मित्रों से खूर परामश कर लेने * बाद गांधीजी 
इस नतीजे पर पहुचे कि कम-से-कम इस एक यर्ष के लिए ठो उन्हें चणना दौय बन्द रतना साहिए । 
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संत प्रकट दिया गया हि “पार से गद कााईं न बुमपर इमिस हे ध्रन्दर्गडी 
बढ़ने हे रोहने के इरादे हे हो हे ।” 
प्रलपगा-इविस में लगभग ४०,०७० से झपिड् मनदूगें-दाए ड्िए। गया 
रमरय ऐया । झास-यात हे गिल-ेओं के खनेगसे मजपूर सुस्यपरिषत रूप से एक ! 
हांप्रेशसगर मे धुत झाये चौर गग्रीय-मग़रे डी रालामी ढरडे पंडाल में झा गये भ्रौ 
पपगी सभा ढरते रहे । भारत ढ़े लिए रावन्दठा' का प्रस्ताव पास करके 'ये शोग ' 
चले गये । 
देश में ग्रप४-भान्दो लन का ग्रदुमोप दया इस ये को एक विशेषदा थी ) । 
जगह सुपक-संप ये छात्रयेप बन गये | बसरई व बंगाल में हो उमा बड़ा जोर थां। ५ 
शलेएड में यूड स्थान पर जो पिश्व-युयक-सम्मेलन हुआ था 3शषमें इन तंश्पाओं में से ढू 
भी भेजे | युवकों ने साइमन कमीशन के सम्पत्प में किये सये बदिप्शर-पदरांनों में मैं 
लिया था | लखनऊ में पुलिस डी लाठियों और इं्ों श्री मार यो खास दौर पर उठाने 
यप के प्रारम्मिछ भाग में कांग्रेस की कार्य-समित्ि ने कॉंमेत की ओर से झ 
करने के लिए कार्यकर्ता नियुक्त करने फ्रा निरसय दिया । सार्येजनिह थरनों पर श्रावः 
एकप्र करने में दौर खाप-द्ी-छाथ राष्ट्रीय सेवा के लिए योग्य युदर्कों को ट्रेनिंग देने में ' 
निश्चय बहुत सहायक होता, लेढ़िन श्रनुसन्धान-कार्य अच्छी तरह तमी दो सकठा है जे 
लिए एक स्थायी दफ्तर हो, एक भ्यच्छा-सा पुस्तकालय उसके साथ लगा दुश्रा हो चौ' 
यजनैतिक उत्तेजनाश्रों से ववाली हो । ] 
न्दुस्तामी सेग़ादल मे कर्नाटक-प्रान्त में बागलकोट में एक व्यायाम-शाला स्व 
उसने देश के भिन्न मिन्न भार्गों में कई ट्रेनिंग कैम्प खोले और मिहनव का मोठ्य-मोटा का 
भाम पर लिया । 
गांधीजी की ओर 
अब्र हमें पाठकों को यद बठाना है कि गांधीजी अपने शकान्व-जोवन से कलशइृत्ा 
केसे आए फसे। याद रहे हरि उन्हें श्र्मदायाद-कांमेस के बाद मार्च १६२२ में ही गिरफ्वार 
गया था। वह १६२२ की गया-कॉग्रेस, छितम्बर १६२३ के दिल्ली के विशेष-श्रधिवेशन श्रौर 
कोइनढ के वार्षिक अधिवेशन में उपस्थित न शो सके । ५ फ़खरी २६२७ को वह छूटे और 
काप्रेस के सभापति बने । कानपुर-कांग्रेस में स्व॒राज्य-पार्टी से सामेदारी-या जो दुच्चे के 
पटन के निर्णयों पर काम्रेस की छाप लगवामे के लिए ही बह श्राये थे । इसके बाद उन्होंने 
मैं चुनी साधने की एक साल की शपथ खा ली और गोहाटी में उसे पूण कर दिया । गो 
उन्होंने कांग्रेस के बहस-मुबाहर्तों में उक्रिय-माग लिया, लेकिन मदयास में ठो वह बिल्कुल 
रहे और विपयसमिति की बैठकों में माग नहीं लिया । यह बात सन्देहजनक ही थी कि वह वे 
कांग्रेस के अधिवेशनों में भाग लेंगे या नहीं | कुच वर्षों से बह कांग्रेस के खालाना अधितेः 
पदले एक मास वर्धा-आशअम में विताया करते ये। इस खाल भी जब कांग्रेस का शपिवेशन कई 
दिसम्दर १६-रेदा में होने ही वाला था, बह वर्षा में ये । पंडिव मोदीलाल नेहरू, जिन्हें स्व 
३६ थीड़ों की गाड़ी से बिटाकर शहर मं चुलूस में निकाला गया था, अपने-आपडो बढ़ी विक 
लगे) लखनऊ में खबंदल-सम्मेलन मैं जिन विरोधियों ने समापति डे माम एक १ 
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पब्लिझ-सेपटी-बिल 

१६२६ के आरम्म में मारत डी पसिस्मति वस्द॒तः बड़ी विकेट थी। इस समय साइमन" 
कमीशन के साथ-साथ सेयट्रल-कमिटी भी देश में दोय कर रही थी । इस कमिटी में चार सदस्य हो 
राज्य-परिषद्‌ के चुने हुए थे और पांच सरकार मे असैम्बली में से मनोनीत कर दिये थे । साइमन 
कमीशन ने मी १४ अ्रपैल १६२६ को श्रपना भारतीय काये समात कर दिया ! कमीशनवाले विला- 
यव में पहुँचे डी ये कि मई १६२६ में अनुदार-दल की सरकार साधारण चुनाव में द्वार गई। मजदूर" 
दक्ष का भम्निमपएडल बना । सेकदानाल्‍्ड साइद प्रधानमंत्री बने और वेजजुड बेन साहब मारत-मत्री । 
खाई श्र्विन चार मार की छुट्टी लेकर जूत में इंग्हेष्ड पहुंचे। इस यात्रा का उद्देश्य यह या कि 
“उाइमन-कमीशन के परिणाम-स्वरूप मारत के लिए जो सुघार-योजना पाल॑मेण्ट फे समत्त रक्‍्खी 
जाय उससे पहले ऐसा उपाय किया जाय जिठसे विषाने-सम्बनन्धी स्थिति श्व४ हो जाय और मारत के 
मिन्न-मिन्न राजनैतिक दलों का अधिक सशयोग प्रास किया जा सके ।/”” 

लॉडं श्र्विन ने वापस झ्राकर नीति-सम्बन्धी को वक्तव्य दिया उस पर ठो इम उचित स्पान 
पर विचार फरेंगे ही, ठत्॒तक कांग्रेस की कॉसिलों में होने वाली लड़ाई का अ्रष्ययन करलें | पब्लिक- 
सेफ्टी-बिल जनवरी १६२६ में ही दुबारा पेश द्वी चुका था, परन्ठु उस पर विचार अप्रैल में हुआ | 
११ अप्रैल को श्रध्यक्ष महोदय ने इस बिल पर चर्चा की मनाही कर दी। १२ अ्पैल को उन्होंने 
निम्न-लिखित बक्तब्य दिया;--- 

#पब्लिक-सेफ्टी-बिल पर सिलेक्ट-कमिटी ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है। परन्तु उसपर 
विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा आरम्म करने की इजाजव देने से पहले मैं दो शब्द कहना चाइता 
हूं। अस्रेमबली की पिछली बैठक के समय से दी मैंने दो बातों पर परिभम-पूर्वक भौर किया दे ) 

ल्‍ छमें से एक दो दे पब्लिक-सेफ्टी-बिल पर समय-समय पर दिये गये सरकारी पक्ष के नेठा के भाषण, 
और दूसरी बाठ है मेरठ को श्रदालव में ३२ व्यक्तियों के विदद्ध सरकार का दादा। इसके अध्ययन 
से मैं इस नठीजे पर पहुचा हूँ कि इस बिल का और इस भुकदमे का आधार एक ही है। माननीय 
सदस्य जानते हैं. कि हसारी कार्रवाई के नियमों में एक यह मी दकि खाद्माज्य के भीतर किसी 
अदालत में भी यदि फोई मामला विदाराधीन है दो उसके विषय सें न कोई प्रश्न पूछा जा तकवा 
है और न कोई प्रस्ताव रक्‍्खा जा सकता द्वै । अठः यटट सवाल उठता है कि मेरठ के मुकदमे का कोई 
हवाला दिये विना इस सभा में पब्लिक सेपटी-बिल पर वाद-विवाद करना सम्भव है या नहीं? 

»'. इस मामले में दो रायें नहीं दो सकर्दी कि इस दिल पर वास्तविक चर्चा होना असम्मव 
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गांधीजी ने लिखा; “मैं अगले वर्ष के बारे में विचार मी नहीं कर सकता | देनमाई के मै 
एक मित्र ने लिखा है कि खतन्‍त्र-मारत का प्रतिनिधि होकर ही मेरा यूरोए श्रावा मेएकर | 
मैं इस कथन की सचाई भहसूस करता हूँ |” हृदय को आवाज को पहुचानकर गांवीजी टी 
निश्चय पर पहुंच गये । उन्होंने लिखा, “अन्वरत्मा की आवाज मुझे यूरोप जाने को नहीं एएी। 
इसके विपरीत, कांग्रेस के सामने रचदात्मक कार्यक्रम का अस्‍्ताव रखकर और उसका इतना से 
ज्यापी समर्थन देखकर मुझे यह महदयूत शोता है कि यदि श्रव मैं यूगरेप चला गया तो मै शाप हे 
छोड़ मागने का दोषी दोऊ गा । श्रन्तरात्मा की एक झ्ावाज मुमंको कह रही हे कि जो इबे । 
मेरे सामने श्रावे उसके लिए केवल तैयार हो न रहू बल्कि उध कार्यकम को, जो मेरो र्ड में बहुत सा 
है, कार्यान्वित करने के लिए उपाय भी बताऊ' और खोचूँ। इन सत्रके अलावा ठससे गड़ी शाह 
दो यह है कि मुझे भ्रगले साल की लड़ाई के लिए भी अपने-श्रापको तैयार करना चाहिए, चोे 
उस लड़ाई का स्वरूप कैसा ही हो ।7 

यह फरवरी १६२६ के प्रथम सताह की बाव है। हमें अब देखना है कि फरकी १६४! 
के लिए देश के भाग्य में क्या-क्या दा था ) 
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लिए मदरस-सरडार चार लाख रुण्या खर्च करने को राजी हो गई | युक्रप्रान्द की सरकार से भी 
इसी प्रकार की कारवाई की झाशा हुई । थी राजयोपालाचार्य मारतीय-मयपान-निषेष-सघ के मत्री 
हुए और उसके अभेजी प्रेमाठिक मुख-पत्र 'प्रॉहेविशन' का सम्पादन करते रदे। श्रश्यृश्यता-निवारण- 
आंदोलन का काम भी जमनालाल बजाज के मुपुर्द किया गया । इन्होंने मो काफ़ो परिश्रम किया। 
जो लोग दौर्घकाल से दलित रखे गए हैं उनही बाधायें दूर करने के लिए #्वत्र लोकमत जाग्रत 
किया गया । जहां दलित जातियों को मनाही थी, ऐसे अनेक प्रतिद्ध मन्दिरों के द्वार उनके लिए 
खोल दिये गये । समिति को बहुत से कुए और प्राठशालायें मी खुलवाने में सफलता मिली ) कई 
स्युनिसिपलिटियों ने इस कार्य में सहयोग दिया | समिति के मत्री भी जमनालाल बजाज मे मदरास, 
मध्यप्रात, राज्श्थान, तिंघ, पंजाब और सीमाप्रांत में रूम्बे प्रवाठ किये। क्राभ्रेस के पुमस्सगठन के 
लिए जो समिति बनाई गई थी उसने साल के शुरू में ही अपनी रिपोर्ट पेश कर दी। 

कौंसिलों की सितम्बर की बैठकों को राम कहानी फिर से आरम्भ करने के पहले गांधीजी 
से सम्बन्ध रखनेवालो एक-दो घटनायें धर्णन कर देना झ्रावश्यक है | गांधीजी उस समय भारत का 
दौरा कर रहे थे और बर्मा जाते हुए कलकवे से गुररे । वहा विदेशी कपड़े की होली ६६ और इस 
सप्वन्ध में मार्च १६२६ के दूसरे सप्ताह में उनपर य€ अमियोग लगाया गया कि उन्होंने श्राशा- 
मंग की या आशा-भग में सहायता दी | झ्राशञा यह थी कि सार्वजनिक स्थानों पर धास-फूम आादिन 
जलाया जाय । कलकत्ता के पुलिस-कमिश्नर सर चार्ल्स टैगाई ने कलकत्ता-पुलिस के कानून की 
६६ वीं धारा की दूधरी कलम क्रो जोद निकाला था | पुलिस का इयदा तो यह था कि इस कार्य 
को सबिनय अवश्ा सिद्ध किया जाय | परन्तु उस सफलता नहीं मिलो। गांधीजी पर मुकदमा ववला 
और एक रुपया जुर्माना हुआ । उसके बाद उन्होंने श्रान्धूदेश की स्मरणीय यात्रा की और डेढ़ मास 
में खद्र के लिए दो लाख सत्तर इजार रुपये इव४ हिये। थोड़े दिन बाद मई १६२६ में मद्दा समिति 
की बम्बई में बेठक हुईएई.. * 

पि अम्बई में मद्दासमिति 

बम्बई की यह बेठक जरा महत्वपूर्ण थी | सरकार घोषणा कर चुकी थी कि श्रसेम्दली का 
कार्य-काल बढ़ाया जायगां | इस बात पर भी काग्रेस को कारंबाई करने की जरूरत थी। इधर 
देश-मर में गिरफदारियों का ताता बघ गया था, कार्य-समिति के सदस्य भ्री साम्ममूर्ति १कढ़ लिये 
गये ये और पजांब में घोर दमन-चक्र नल रहा था । इससे यह सन्देह होता था कि शायद श्रौर 
बातों के साथ साथ इसका उद्देश लाहौर के काग्रेल-अधिवेशन की तैयारियों में ब्राधा डालना भी 
हो। एन सब कारणों से प्रल्मयेछ प्राव में काम्रेस की शाखाओं के लिए जोरदार कार्रवाई करना 
आवश्यक हो गया था। झतः वम्बई में यह निश्चित हुआ ऊि प्रांतीय-कांप्रेस-कमिटियों में प्रात की 
समस्त जन-संख्या के $ फी सदी से कम चार आनेवाले सदस्य नहीं दोने चाहिए और प्रातीय- 
कमिटी में कम-से-कम आधे जिलों के प्रतिनिधि होने चाहिए। जिला और तहसील-कमिटी में 
प्राडादी के कम-से-कम $ फ्री सदी चार आनेवाले सदस्य होने चाहिएं. और प्राम-समिति में कम- 
से-कम एक फी सदी । कार्य-समिति को अधिकार दिया गया कि जो शाखा इन आदेशों का पालन 
ने करे उसका सम्न्ध-विल्‍्छेद किया जा सकेगा | कार्य-समिति को यह भा सना दी गई कि देश के 
हित के लिए बह जो उपाय उचित समझ उनका पालन असेम्दलो और थ्रातीय कौंसलों के 
काम्रेसी-सदस्यों से भी करा सके | पूर-अक्ोका क विषय में यद भ्रश्ताव स्वीकृत हुआ कि वह भार- 
सीयों की यंजनैठिक और आर्थिक समादत की ल्लड़ाई में काम्रेस पूरी हिमायद करे | समिति ने यह 
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है। साथ ही बिल को स्वीकार करने का मतलब उठ मुकदमे के मूल-आापार को खीडार कला 
होगा भौर बिल को श्रत्वीयार करने का श्र्थ मुकदमे के श्राघार को श्रसखीद्वर करना होगा । दोनों 
ही दरशाश्रों में मुकदमे पर घुरा असर पड़ेगा, भले ही यादी पड़े में रहेँ या प्रतितरदी | ऐश 
खिति में मैं नहीं समझता कि न्‍्याय-पूर्वक मैं इस समय सरकार को इस बिल के हसतन्ध में झागे 
कार्रवाई करने को अनुमति कैसे दे सझता हूं । इसलिए वजाय निर्णय देने के मैंने सश्कार को 
यह सल्लाह देने का निरयय किया है कि अधम तो मेरी दलीलो पर भ्याद देकर वह ख़र्य मे 
का मुकदमा खतम होने तक इस बिल को स्थगित कर दे, और यदि यह इसी समय हिल का 
पास होना ज्यादा जलरी समभत्ती है ठो पहले मेरठ का मामला उठा ले और बिल का मामला 
हाथ में ले ।? 
सरकार ने दोनों में से एक भी क्षत नदी मानी और अध्यक्ष महोदय ने श्रपना श्रम विंय 
सह दिया कि '“यह इस सभा की कार्य-प्रणाली और शिष्टाचार के विरुद्ध हे”, इसलिए इस प्रसव 
पर चर्चा होने को इजाजद नहीं दी जा सकती । दूसरे ही दिन वाइसयय साहर ने दोनों घारासमात्रों मे 
भाषण दिये और घोषणा की कि सरकार के लिए पब्लिक-सेफटी बिल में प्रस्तावित अधिकारों का 
अविलम्य प्राप्त करना श्रत्यावश्यक है | तदमुखार उन्होंने एक विशेष झाश (आाईिनेन्स) निकाल कर 
अधिकारियों को, जेस! वे चाइते ये, ऋनियत्रिव सता दे दी । 

ट्रेड डिस्प्यूट बिल श्रर्थात्‌ मजदूरों श्रौर मालिकों के भगढ़ों-सम्ब्धी प्रस्तावित काबूनेड़ो | 
जिक ऊपर झा घुका है | इस बारे में इतना कहना बाकी है कि यह बिल ८ अ्रग्रेल को पा6 हुआ 
आर इसके पास होने के साथ-साथ एक स्मरणीय घटना मी हो गईं। घटना यह हुईं हि जब यये 
लेने के बाद असेम्पली फिर से एकत्र शो रही थी श्रौर श्रध्यक्ष श्रागे की कार्रवाई की पोपणा कर से 
ये उसी समय दर्शकों के भगेले में से सरकारी पंद्ध के बीच में दो बम श्राकर गिरे और उनके फटने 
से कुछ लोग घायल हो गये । 
उपसमिततियां 

काम्रेस के कलकते के श्रधिवेशन के बाद दरन्व ही कार्य-समिति ने कांग्रेस के निश्चर्यों की 
कार्य-रूप देमे के लिए ध्रनेक उप-समिविया बनाई । विदेशी यस्त्र के बहिष्कार, मादक-द्वष्यों के 
निमेध, भ्रस्वृश्यवा के निवारण, महासमा के संगठम, स्वयंसेवकों और स्त्रियों की बाधाओं को दूर कले 
के लिए कमिटिया नियुक्त की गई । मालूम हटा दे कि आखिरी कमिटी ले कोई काम नहीं दरिया 
और कोई रिपोर्ट पेश नहीं की । 

स्वयसैव्कों सम्बन्धी-उप-समिति में कई सिफारिशें कीं । उसकी खास सूचना यह थी कि हिल्‍ु" 
स्तानी -सेवादल को दृढ़ बनाया जाय और यद्ट्रीय कार्य के लिए स्वयसेवक तैयार करने के लिए उठका 
पूरे उपयोग किया जाय । विदेशी-वरज-बहिष्कार-समिति के अध्यक्ष थे गादी जी ओर मंत्री पे भी , 
जयरामदास दौलदणम । यह रुमिति वर्ष-मर हाम करती रही | बरद्धिष्कार के पक्ष मे जबरदस्व इलचल 
रही | बहिष्कार के कलाम में श्पनां साय समय लगाने के लिए भी जयगमदास ने बम्बई-कीविल का 
सदस्य-यद छोड दिया और अपनी उमिति का केन्द्र बम्दई में बनाकर बैठ गये । मादक-द्रम्य-ननिरेध 
सम्रिति का काम चकवर्वीं यजगोपालाचार्य के दाथ में था । इन्होंने इस का को अपना रा विषय 

और इस आन्दोलन की सफलता के लिए भ्रपनी महान्‌ योग्यदा का पूरा उपयोग ढिया ! 

7 अधिकतर दबिय मारव और गुड्यव में हुआ | सफ़लठा मी श्रच्छी मिली | इत ्ान्दो- 
कर की ओर स्दिशों.छक का ध्यान आकर्षित दुआ । नरो रे विड्ट सरहझारी कौर 07 उसार काने के 
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छोड़ दिया । छुलाई के झुलेटित में इस नन्‍्दे की सूची प्रशाशित दो गई थे, स्थितों अध्थूव हुआ दि 
सर मिलाकर बहुत घोड़ा रुपया आस हुआ था। 

देश में यइ बढ़ा दमन-काल था | इस समय सरहार मे रॉ गरएरलेइड दी “हदिदया इन 
बॉयडेज” नामक पुरक को निषिद्ध ठश्स दिया और इसके प्रशशित ढ्रने $ दारयम में हटने. 
छिप्पू! के ससादक बाबू शमातत्द लट्नीं को गिरफ्तार कर लिया | झसेलल्ीजम-ऐ्रेट ५ अमिक 
भी भगठहिंइ और दत्त को झाजन्म काले-पानी ढी सडा दी गई ।उत्ोंने प्रकट डिश था हि दम 
हो प्रदर्शन दे लिए फेंका गया था। लादोर-पडयन्त्र बेस के अभियुप्तों डी भूल-एृदढाल का वर्ष 
विस्तारसे ढ़िया ही जय चुका हे | कलकसे में भी एक सामूहिक भरमियोग घल रत था। इसे कार्य 
धम्रिति के सदस्य भी मुमापदन्द्र बमु और धन्य करें समुल कांपेशी भ्रमिदुस्त ये । शशई हे बोर 
मलाया रा्यों से भी राजनैतिक कारणों रो मारतीयों की गिरफ्तारी के कमाचार मिले ये | 


ये बहुरंख्यक मुकदमे ठो खल ही रहे ये और राजनेतिऋ और मश्यूर-झर्यसोंश्रों को सम्यये 
दी छा रही थीं। इनके सिर पुलिस दमन के ऐसे 6रीके मी इस्तेमाल कर रही थी, जिन्हें महा-समितति 
ने जंगली रठाया । एक झवसर पर लाहौर के ध्रमिपुक्तों की सफाई डे लिए घन एकत्र करने बाले 
सात सुवर्कों को पुलिस ने जिला-मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इतना माय कि उनमें से कुछ मे-मुप तक 
शोगये । घोर्टे ठो छमी को गएरी लगीं। उनका भ्रपराष था 'साप्राग्यवाद का माशं हो' और "क्रांति 
अमर हो? के नारे लगाना। लाहौर-पटयन्त्र केस के अभियुक्तों के खाथ इससे भी अ्रभिक प्रशविक स्यव- 
हर किया गया। वे स्यायाबीश के खासने खुली श्रदालव में पीटे गये--और, कहा जाता है कि, 
अदालठ के भाहर भी उनके साथ कई तरह का सुब्यबहार किया गया । यह भी भूलने की बात नहीं हे 
कि भारत की मिन्त-मिन्न जेलों में और श्रणब्मान-द्वीप में बहुत से लम्बी सजाझ्ों याले राजनैतिक 
कैदी भी ये । इनमें १८१८ के तीसरे रेस्प्लेशन के शिकार नगरबन्‍्द और फौजी-कावूस के शिकार 
दूसरे कैदी सी ये । इन हैदियों को १६१६ में पंजाब के फौजी रासन-द्वाय स्थाएव विशेष झरदालवों 
ने शजार्ये दी थीं। इनके सिदा जेलों में २७ यजनेठिक कैदी वे भी थे जिन्हें युद्काल में, श्र्षात्‌ सन्‌ 
१६१४-१६ में, कालेपानी क्री सद्यायें दी गई थीं। इनके मुकदमे भी विशेष कमीशर्नों के सामने हुए 
थे, मामूली अदालतों में नीं। इस समय तक ये लोग १४-१४ वर्ष की जेल काट चुके ये । 

वर्ष के श्रषिकांश रुमय में कार्य-समिति के दो सदस्य विदेशों में रहे ! श्रीमती सरोजिनी नायडू 
श्रमरीका की श्रत्यन्त सफल यात्रा करके अगस्त मास में लौट आई । नवम्बर में वह पूर्व-अ्रफ़ीका की 
भारतीय काम में सभानेत्री बनकर गई । महासभा के एक कोपाध्यक्ष भी शिवप्रसाद ग्रुत कई भास 
यूरोप में रहे | गुप्त जो कांमेस की ओर से साम्राज्य-विरोधी-संघ के दूसरे विश्व-सम्मेलन में भी शरीक 
हुएए। यह सम्मेलन जुलाई मास में प्रैकफर्त नगर में हुआ था | इस सम्मेलन की जो रिपोर्ट गृतजी ने 
दी वह कार्य ठमिदि में पेश हुई थी । 


कछकत्ता-कां प्रेष् के बाद दुस्‍न्‍्त ही कार्य-समिति ने ३० पौणड मासिक की रकम इसलिए 
मजूर की कि ब्लिन में भारतीय छात्रों को सलाइ श्रोर सद्यठा देने बाली एक समिति स्थापित की 
आय ) घोड़े उप्य परचात यह सर्मित श्री ० सी० घन+ नभ्विवर कौदेज-रेल में कायम हुई ॥ शससे 
बहुसख्यक सास्तीय छात्रों एवं यात्रियों को जो मदद मिली उससे इसकी उपयोगिता पूर्णतः सिद्ध हो 
गई ! भी शिवप्राद गुम ने अपनी यूरोप-यात्रा में इस स्रमिदि का निरीक्षण किया और इसके कार्य 
की भूरिःभूरि प्रशला की | इनकी सिफारिश पर कार्य-समिति ने एक बाचनालय के निमित्त सहायता में 


रेण्छ कांग्रेस का इतिद्ठास : सागे ४ 


मी निरचय किया कि कायेस एक ऐसी पुस्तिका तैयार कराये जिसमें स्वराज्य-श्रादील्न 
जिन शजनैतिक, शासन-सम्बन्धी, आधिक और सास्कृतिक समस्याओं का समावेश हेता 
अधिकार-पूर्ण परिच्छेद हों | इसके लिए मद्ासमिवि को झ्रावश्यक खर्च करने क 
दिया गया। 
डा सनयातसेन के सृत्यु-संस्कार के समय मिल्ु उत्तम को कांग्रेस की और 
रहने का जो अधिकार अध्यक्ष ने दिया या उसका कारये-समिति ने समर्येत्र किया। भी 
गुद्त को साम्राज्य-विरीधक-सघ के अधिवेशन में सम्मिलित होने के लिए भारत का प्रवि! 
गया । घारा-समाश्रों में काम्ेती-दल के बारे में कार्य-समिति ने यह प्रस्ताव किया कि “बग 
आताम के सिवा बड़ी या श्रन्य प्राठीय कौंसिलों के सारे कांग्रेसी सदस्य इन कौखिलों डी : 
में अथवा उनके द्वारा श्रथवा सरकार-द्वारा नियुक्त किसी भी समिति की किसी भी गैठक 
शामिल न होंगे जबवक कि महसमिति या कार्य-समिति दूसरा निर्णय न॒ करे | यह भी निर 
कि कांग्रेसी सदस्य अब से अ्रपना साया उपलब्ध समय कांग्रेस के कार्यक्रम को पूण क 
लगायेंगे। हां, बंगाल और श्रासाम की कौंखिलों के का््रेसी सदस्य निर्वाचित होने के माद श्र 
दर्ज कराने मात्र के लिए सिफ़ एक-एक बैठक में उपस्थित रह सकेंगे” मई की महा 
इसी रेठक में यह धय हुआ कि वर्तमान आर्पिक भौर साम्राजिक समराज-इयवरपा में ह 
परिवर्तन करना और भारतीय जनसाधारण को अवस्था सुघारने श्र उनझ दुःस्दा 
करने फे लिए प्रचलित घोर श्रसमानवाओ्रों को मिद्यनां श्रायरयक है ) मेरठ श च्रमियुर्तों के 
हाय भी १५०७) मंजूर हुए। 
मेरठ-यड़यस्त्र-फेस 
२० मार्च १६२६ के दिन बम्पर, पंजाब झ्रोर-संयुक्त-मात्त में छाजीएत हिन्द की 
घाय के झनुणार सेकड़ों पर्ये की तलाशी ली गई जो लोग गिरफ्तार डिये गये, उनमें महा 
८ सदह्य भी ये । गिरफवार हिये गये लोगों को मेरठ ले जाकर उन पर मुकदमा चलाया गया । 
सुकों पर झपराध धाम्यवादी प्रचार का खगाया भया था। आगे चलकर “्यूस्पार्क ! के सर 
मिस्टर एच* प्रल* इचियन मी भमियुछ्तों में शामिल कर दिये गये। श्रमियुकों दी शहप 
+ लिए, एक सेंट्रल इिफेन्सकमिटी मी बनाई गई । इसमें मुखपतः बढ़े “बड़े कांग्रेसी ही ये । १६मे 
ज्य चुआ है कि आर्य-समिति मे श्रमियुक्तों की सफाई के लिए हपनी साधारण परिशटी दौड़क 
१४९०) की रकम महूर की | इस मुडदमे में आरग्मिक तस्वीर में री कई महीने लग गये भर 
का अन्त दा पहुँचा । मारत यौर इंष्लेएश में इस मुकदमे ने बढ़ा मम पाया ) श्रुकदमे हे लमप 
जाती प्रशशतन गिखग क छाश$ स्र्य उपस्थित फवे थे शोर मुध्दमे-सम्बन्धी थयार भौर प्रका 
दे काम की खुद देस-माल रखो पे ! 
(४ बुलाई दो दिश्ली में कार्यरत दी ३5 सिर हुए । ठमिति ने राय दी दि थि्ी 
डौह के सदस्यों को इसीप देने डी शलाइ देने में ही लगम्य-चान्दोरन का शाम है। 
द्रयर के भपस् को देस्कों हुए झर-रमदि में ठोका हि धान्तिम निम्यंय महादाप्ित्ि को हैं कर 
आए] इटटिंर पा विधव हियय गद्य हि हुझ्यर २६ शक्णई १६१६ दो वकत में आपात 
डे बट हुई छप । स्प्ध रहे 4ि काने दे युक्त द्स्या दी शर-द्य भरा मे औपों से 


हि हि मे ऋर्ट छाव ४ ६६ स्टित स्थय कारेड बे) दें । पर्ले-परस जला 
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अध्याय १: तैयारी--१६२६ श्ष्श्‌ 


छोड़ दिया । झुलाई के बुलैटिन में इस चन्दे की सूची प्रकाशिव की गई थी, जिससे मालूम हुआ कि 
सब मिलाकर बहुत थोड़ा रुपया ग्रास्त हुआ था। 

देश में यह बढ़ा दमन-काल था | इस समय सरकार ने डॉ० सएइरलेएड की “इण्डिया इन 
बॉगडेज” नामक पुस्तक को निषिद्ध ठदरा दिया और इसके प्रकाशित करने के अपराध में मॉर्ड्न- 
रिब्यू? के सभ्पादक मावू रामानन्‍्द चटर्जी को गिरफ्तार कर लिया। असेम्बली-बम-केस के अमियुक्त 
श्री भगतसिंद और दत्त को आजन्म काले-पानी की सजा दी गई ।उन्दोंने पक्रट किया था कि बस 
हो प्रदर्शन के लिए फेंका गया था| खाहौर-पडयन्त्र केस के श्रभियुक्तों की भूख-इड़वाल का वर्यन 
विखार से किया ही जा चुका है। कलकधे में भी एक सामूहिक श्रमियोग चल रह्दा था। इसमें कार्य 
समिति के सदस्य भी सुभाषचन्द्र बसु और अन्य कई समुख कांय्रेसी श्रमियुक्त ये | शंघाई से और 
माया राफ्यों से सी सजनैतिक कारणों से मास्तीयों की गिरफ्तारी के समाचार मिले ये । 


ये बहुसंख्यक मुकदमे तो चल ही रहे ये और राजनैतिक और मजदूर-कार्यकर्तताओं को सजायें 
दो जा रही थीं। इनके सिधा पुलिस दमन के ऐसे दरीके मी इस्तेमाल कर रही थी, जिन्हें मद्दा-समिति 
मे जंगली बताया । एक झवसर पर लाहौर के श्रमियुक्तों की सफाई के लिए घन एकत्र करने घाले 
साध युवर्कों को पुलिस ने जिला-मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में इतना मारा कि उनमें से कुछ वे-सुघ तक 
शेगये । चोटें तो सभी को गदरी लगीं। उनका अपयध था 'साम्राज्यवाद का नाश है? और 'कावि 
अमर हो! के नारे लगाना। लाहोस्थडयन्त्र केस के श्रभियुक्दों के साथ इससे भी अ्रधिक पाशविक व्यव- 
हाई किया गया। थे न्यायाधीश के सामने खुली श्रदालत में पीटे गये--और, कहा जाता दे कि, 
अदालत के थाहर भी उनके साथ कई दरद का दुब्यंबहार किया गया। यद्द भी भूलने की बात नहीं है 
कि भारत की मिन्न-मिन्न जेलों में श्रीर श्रण्डमान-द्वीप में बहुत से लम्बी सजाओों वाले राजनैतिक 
कैदी भी थे। इनमें १८१८ के तीसरे रेग्यूलेशन के शिकार नजस्बन्द और फौजी-काभून के शिकार 
दूसरे केदी भी थे । इन केदियों को १६१६ में पंजाब के फौजी-शासन-द्वार स्थापित विशेष श्रदालवों 
ने सज्ययें दी थीं। इनके सिदा जेलों में २७ राजनैतिक केदी वे भी ये जिन्हें थुद्धकाल में, अ्र्धात्‌ सन 
१६१४-१५ में, कालेपानी की सजायें दी गई थीं। इनझे मुकदमे भी विशेष कमीशनों के सामने हुए 
थे, मामूली श्रदालतों में नहीं। इस समय तक ये लोग १५-१५ दर्ष की जेल काट चुके ये । 

वर्ष के श्रधिकाश समय में कार्य-समिति के दो सदस्य विदेशों में रहे | श्रीमती सरोजिनो नायडू 
अमरीका की झ्रत्यन्त सफल यात्रा करके अगस्त मास में लौट आई । नवम्बर में वह पूर्व “अफ्रीका की 
भास्तीय कांग्रेस में सभानेत्री बनकर गई । महासमा के एक कोषाष्यक्ष भी शिवप्रसाद गुम कई मास 
यूररेप में रहे | गुप्त जो काग्रेस की ओर से साम्राज्य-विरोधी-संघ के दूसरे विश्व-सम्मेलन में भी शरीक 
हुए। यह झम्मेलन खुलाई माउ में फ्रैकफत नगर में हुआ था | इस सम्मेलन की जो रिपोर्ट शुमजी ने 
दी वह कार्य समिति में पेश हुई थी । 


कलकत्ता-कां प्रे के बाद तुस्त ही कार्य-उम्रिति ने ३० पौरद मालिक की रकम इसलिए 
मंजूर की कि बर्लिन में सारतीय छात्रों को सलाइ और रुद्ययठा देने बाली एक समिदि स्थापित की 
जाय | घोड़े समय पश्चाव यह समिति भी ए० सी० एन* नम्दियर की देख-रेख में कायम हुईं । इससे 
इहुसस्पक भाग्तीय छात्रों एवं यात्रियों को जो मदद मिर्ल। उससे इसकी उपयोगिता पूर्णतः सिद्ध हो 
गई | भी शिवपसाद गुप्त मे अपनी यूरोप-यात्रा में इस श्रमिति का निरीक्षण दिया और इसके कार्य 
को भूरि-भूरि प्रशला की | इनकी सिफारिश पर कार्य-समिति ने एक वाचनालय के नि्ित सहायता में 


श्ण्ए ढांपेंस का इतिद्ार : भाग ४ 


भी निरचय दिया कि काम्रेत एड देगी पुछ्िकझा पैयार झग्वे शिंसयें शाप 
मिन राज गैदिक, शासय-सग्स्भी, ऋर्धिढ झौर साखुटिफ एफ्रपा्धों डा समा 
अपियार पूर्ण परिषदेद हों। इसड़े लिए महागाम्रिति ढों श्राय॒पक्र सर्प 
दिया गया। 
डा> सनपातगेस के घृत्यु-संक्कार के समय मिसु उमा को क्रिस 
रहने का जो चथिद्ार ब्रप्पत में दिया था उधड़ा ढार्य तमिति में मत । 
गुप्त को साप्राग्य-विशोषझ-सप के अधिवेशन में सम्मिलित होने $ लिए माल 
गया । पार समाओों में कांग्रेती-दल डे बारे में झार्य-समिति ने यह मरग्व हि 
आम के छिपा गड़ी या भन्य प्रांठोय कयिलों झे सारे कोमेंसी सदस्‍य इस * 
में भ्रमवा उनडे दारा धथाा सरहारनद्वाए नियुक्त हिंसी भी समिति ही हिसी 
शामिल न होंगे लगतक कि महासमिवि या कार्य-समिति दूध निर्शय ने करें। 
डि कांग्रेसी सदस्य झय से अपना सारा उपलग्प समय कांग्रेस के दाम 
रूगायेंगे | हो, बंगाल और आम की कौिलों हे कांग्रेसी सदरप निराविठ रे 
ने मात्र के लिए दि एक-पक बैठक में उपरियत रई सकगे।! मई 
के में यह तय हुआ कि पर्वमान झार्पिकर और सामाजिक हमाजल 
करना और भारतीय जन-साधारण की अ्रवस्था सुघारने औोर उन 
लिए ग्रचलिव घोर चरसमानवाथों को मिद्या धावरयक है मेप्ठ हे 
है १५००) मंजूर हुए । 
मेरठ-पड्यस्त्र-केस 
२० मार्च १६२६ के दिन बस्वरै, पंजाब और-संयुक्त-धान्त में ठाजीयत 
अनुसार सैकड़ों घरों की तलाशी ली गई ।जो लोग गिरफ्तार किये गे 
+ भी ये । गिरफ्ठार किये गये लोगों को मेरठ ले जाकर उन पर युकदर्म 
६ श्रपयध साम्पवादी प्रचार का लगाया गया था। श्रागे चलकर "ये: 
स्व« एल० इचिसन मी भ्रमियुक्तो में शामिल कर दिये गयें। भ्रम 
एक सेंट्रल डिऐेल्स-कमियी भी बनाई गई ! इसमें मुख्यतः बहे-बरे कांग्रेस 
| है कि कार्य-समिति ने अभियुक्तों डी सफाई के लिए श्रपनी साधारण ' 
) डी रकम मजूर की । इस मुकदमे में आरस्मिक तफ्तीश में ही कई सही 
व झा पहुंचा । मारत और इस्लौएड में इस मुकदसे ने बढ़ा नाम पायाओ 
काशन विमाग के सझालक स्वयं उपस्थित रहते ये और मदृदमे-सम्ब्यी 
की खुद देख-भाल रखते ये । 
१५ जुलाई को दिल्ली में कार्यसमिति को बैठक फिर हुई ) समिवि ने ए 
के सदस्यों को इस्तीफा देने की सलाइ देने में ही सयज्य-दान्दीलन * 
न के महल को देखते हुए कार्य-समिति ने सोचा कि श्रम्तिम निर्येय मई 
। इत्लिए यह निश्चय किया गया कि शुक्रवार २६ छुलाई १६२६ की 9 
के घुलाई जाय । स्मरण रहे कि कलकते के मुख्य प्रस्वाव की श्रन्तिम झा 
२ किया गया था कि वे अपनी आय का एक विशेष भास काम्रेत की दे | 
गया और दाद में २१ फीसदी, परन्तु फिर समिति ने यइ मासली 
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कै भ्रदसर पर अखिल भारदीय राष्ट्रीय-मुस्लिम-दल की स्थापना हुई । इस बैठक में मद्दासमिति 
कार्य-समिति के इस मत का समर्थन किया कि कौंसिलों के कांग्रेसवादी सदस्यों को इस्तीफे दे दे 
चाहिए, परन्दु इस विषय पर जो पत्र ध्राप्त हुए उनकी ध्यान में रखकर इस विषय को लाहोर-काम्रे 
के बाद के लिए स्थगित रखना ही उचित समभप्र | इसका यह श्र्थ नहीं था कि जो पहले स्थाग-प 
देना चाहें उन्हें मनाददी की गई हो । 
पंजाब की भूख इड़ताल का उल्लेख संक्षेप में ऊपर किया गया है। इन हड़ठालें से सरक 
हैयन हुईं । उसने सोचा कि ये इड़तालें लाहौर षढ्यन्त्र-केस में पुलिस को ठग करने के श्भिप्राय 
की गई हैं। अतः १२ सितम्बर १६२६ को सरकार ने अस्ेम्बली में एक बिल पेश विया | इ 
बिल में न्यायाधीशों को अधिकार दिया गया या कि यदि अ्रमियुक्त लोग श्रपने ही कृत्यों से अपने 
को अदालत में उपस्िव दोने में असमर्थ बना लें तो उनकी अ्रलुपरियिति में भी मुकदमे की कार्रवा 
जारी रए सकती है किन्तु १६ सितम्बर को सरकार ने यद देख कर कि इस बिल पर बड़ा मत-मे 
है, यह मजुर कर लिया कि इस पर और अधिक राय ली जाय, परन्तु साथ शी सरकार मे अपना २ 
एक सुरद्धित रख लिया कि भविष्य में आवश्यकता हुई ठो सरकार अपने प्राप्व अभिकारों का प्रयो 
करेगी । और श्राखिर हुआ भी ऐसा ही। गवनर-जनरल मे लाहौर-पडयत्तर-्केस के बारे में ए 
आई्िनिन्स निकाल दिया ) 
लाद्ौर-काँप्रेस का सभापति 
भविष्य के गर्म में बड़ी बड़ी घटनायें.छिपी थीं। श्रन्य श्रधिवेशनों की भाति लाहौर-का् 
के लिए. भी सभापति की जरूर थी। दस प्रान्दों ने गांधी जी के लिए, पांच ने भी वल्लभभ 
परेल के (लए और ठीन ले परणिदठ जवाहरलाल नेहरू के लिए णय दी । गांधी जी का चुनाव विष 
पूर्वक घोषित हो गया । पस्न्‍तु उन्होंने त्यागपत्र दे दिया | विधान के अ्रनुसार उनके स्थान पर दूसरे 
निवोचन आवश्यक हुआ । अतः २८ सितम्बर १६२६ को लखनऊ में मह्या-समिति की शैठक हुई 
सबकी दृष्टि गांचीजी पर लगी हुईं थी। वे दी ऐसे व्यक्ति दीलते थे जो कांग्रेस की रचा और उसे विजः 
प्रथ पर श्रग्रसर कर सकते थे । कौसिलों और उमके दुछ सदस्यों से पणिहत मोतीलाल जैसों वा * 
उकठा उठना छिपा नहीं रह गया थां। यह सकेत स्प्ठठः थ्रा चुका या कि कौंसिलों की मेम्बरी छो 
दो जाय । पर आगे क्‍या किया जाय ! सविनय-अबरा के सिवाय चारा ही क्‍या था! परन्तु इ 
नवीन मार्ग पर गांधी जी के अतिरिक्त राष्ट्र का सफल पथ-प्रदर्शन और कौन करे ! उन्हें पहले * 
दबाया गया था | लखनऊ में उन पर फिर जोर डाला यया कि वद अपनी अस्वीकृत वापस ले लें 
परन्तु उनरी दृरदर्शिता ले कांग्रेस की शी पर ऐसे किसी युवक को ही बिठाने की सलाइ दी जिस ' 
देश के युवक-हृदयों की भरद्धा हो | गादी जी ने इसके लिए युवक-जवाइरलाल को सभापति बना 
उचित समभय । नवयुवर्कों को कांग्रेस की नीति-रीति घीमी और सुख्त मालूम होती थी । ऐसी दस 
मैं यदि फॉग्रेस की विजय-यात्रा करो आगे लेजाना हो तो उसका सूत्र किसी नौजवान के हाथ में देना 
उचित है। भरी बल्लममाई ने ग्रांघी जी और जवाहरलाल जी के बीच में आना पसन्द नहीं किया 
छलनऊ में उपस्थिति ऋधिक नहीं थी । उपस्थित मित्रों मे बहुमत से पं* जवाहरलाल को चुन लिया 
लखनऊ-मद्दासमिति 
छलनऊ में मह्य-समिति के सामने दूसरा दिचारार्थ विषय था भी यतीस्द्रनाथदास और पुर 
विजया के देह्दावसान का $ इनमें से पहले देशमक्द पंजाब की जेल में द४ दिन के अनशन से 
दूसरे ब्रक् देश मे १६४ दिन के उपदास से शहीद हुए। मिलु बिजया एक छोड़, साधु थे | ८ 
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दो पीण्ड मासिक की इद्धि कर दी | यह संस्था भ्रच्छे दंग से चली। इसकी रिपोर्ट और हिहाप ऐ 
और प्रतिमास आते रहें । 
कलकत्ता काम्रे् ने महा-समित्ति को वैदेशिक विभाग खोलने का थ्रादेश दिया था। आर्य 
समिति ने इस मामले में आवश्यक कार्रवाई करने का अधिकार प्रधान मन्त्री को दे दिया। वह सी 
इस विभाग की देख-भाल रखने लगे | उन्होंने श्रन्य देशों के व्यक्तियों और संस्याद्ों से तम्बष 
स्थापित करने का प्रयत्न किया । यइ काम आसान नहीं था, क्योंकि सरकार की कड़ी नजर के कार्य 
विदेशों से पत्र-व्यवह्ार रखने में अनेक बाधायें आवी थीं । 
महा-समिवि के निर्णयानुसार समिति के कार्यालय की शाखा के रूप मे दी मज्यूपे-सन्बनरी 
प्रश्नों के लिए एक श्रनुंघान-विभास भी खोला गया। 
हिन्दुस्तानी सेवा-दल ने स्वयसेवक तैयार करने का कार्य देश के भिन्न-भिन्न भागों मैं दिया। 
श्रधिकतर कार्य तो कर्माठक में ही हुआ । वहीं दल का दफ्तर और व्यायाम मन्दिर भी था। परत 
दल की छावनिया देश के श्रन्य भागों में भी बहुत थीं और शिक्षकों की माय इतनी रही कि एग 
मे की आ सकी । कांग्रेस के सदस्य बनाने और विदेशी वस्त्र-बदिष्कार के काम में दल ने बढ़ी मदद 
दी | लाहौ(-काग्रेस के लिए घुस्त खयसेवक-सैन्य संगठित करने में दल ने पूथ सहयोग दिया। 
मासिक भायडाभिवादन के कार्यक्रम का संगठन करने में हिन्दुस्तामी-सेगा दल को चाशाती सफलठा 
भली । दल ने फलकते में निश्चय किया कि दर महीने के आखिरी रविवार को मुदह ८ बजे देश-मर 
पं राष्ट्-घ्वजा पहरायी जाय । मासिक भणदामिवादन का कार्यक्रम खूब लोक-प्रिय हुआ । बपुवन 
त्ी ग्युनिशिवैलिटियों ने भी अपनी इमारतों पर विधि-पूर्वक राष्ट्रीय झणदे लगाये । हिन्दुलाती-सेश 
[ल॑ की धुमर्रचना की गई । 
यतीन्द्र का अनशन 
पिछले महीनों से ग्रगस्व कुछ अ्रच्छा नहीं निउला । नेताश्रों की गिरफ़्तारियां स्तर शी 
ईी । पंज्यड में सरदार मंगलतिंइ, मौलाना अफरआ्लीखां, मास्टर मोताधिहत और डा* सत्ययात वा 
शाप देश में भी अ्रन्नपूर्णय्या पकड़े गये। मास्टर जी तो बेचारे ७ यर्ष की सजा काट दर निकते ही 
4 डा० सत्यवाल को दो कर्ष की कड़ी फैद मिली। पंजाब में दमन का जोर सास दौर पर या। जाए 
| होग यो पकड़े ही जा रहें ये, जेहों $ भोतर भी झत्यन्व कटोरता का स्यवद्र दिया जा रहा पा । 
| मगठतिद, दत्त और अन्य कई के दर्यों की भूव-दृइताल को इस समय तक है| मद्रीया हो लुक 
| । भी मगतरिंइ और दत्त को डाल ही में ध्रसेसली-बस-स में तो झाजीवन काले पानी डी व 
! धी। ये दोनों लादौर पह्यन्त्र $ मुकदमे में भी अ्रमियुक्रा थे। हूं, पीद्े से भी दन हो एत 
दम में छोड़ दिया गया था। यह मुकदमा लाहोर-पुलिस के मिस्टर सांडर्स मामझ शरमर की इरए 
कांराय हुआ या । यह हत्या १७ ठितम्बर १६२८ को दिन के ४ बजे हुई थी। भूख हाल आ 
टेश बुछू कहो का निशरण छोर स्कम ठोर पर डैदियों डे लिए सनुष्योचित स्यादार दी पाँव 
क था| झनशत इरने वालों में विश्यात भी यवीख्काप दास मुच्य ये । भी यतीसद्र डी शिक- 
| या थी हि गोरे झौर दिल्दुस्कर्ी डेदियों के साय मेद-मात्र यूं स्वच्यार डिया ब्वता है। इस 
कद ली गेडझों स्टस रिध्रा्यों दा गई थी, उनही बतीद्ध से डुब परत नही ही हर 
कली को भाव | इतने ही सूष्कद 4 छ 4 छत्त रह कटे गई शोर चोगटर्ये दिन खल बगे। 
एस कार इंडरेरद और बूरेत डी टंसनससन गहीव और अन्ठरद्रीव संस्पान्ी के शाप 
गई रद धिका मर । बरपएई मे इशपेत दुशभ्डव-दस बच भोर द्रइुश में मदा-शात ही रैंट४ 
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के अघसर पर भ्रखिल मारतीय राष्ट्रीम-मुस्लिम-दल की स्थापना हुई | इस बैठक में महासमिति ने 
कार्य-समिति के इस मत का समर्थन किया कि कौंसिलों के कांग्रेलवादी सदर्स्थों को इस्तीफे दे देने 
चाहिए, परन्तु इस विषय पर जो पत्र प्राप्त हुए उनहो ध्यान में रखकर इस विषय को लाहौर"काप्रेंस 
के याद के लिए स्थगित रखना ही उचित समझा । इसका यह झ्र्थ नहीं थांकि जो पहले त्याग-पत्र 
देना चाहें उन्हें मनाही की गई हो । 
पजाय की भूख इड़ताल का उल्लेश ऊुंद्ेप में ऊपर किया गया है। इन इड्वालों से सरकार 
ईरान हुईं | उसने सोचा कि ये हड़वालें लाहौर घढ़यस्त्र-केस में पुलिस को ठग करने के श्रमिप्राय से 
की गई हैं। अतः १२ सितम्बर १६२६ वो सरकार ने असेम्दली में एक बिल पेश विया। इस 
बिल में न्यायाधीशों को ग्रधिकार दिया गया था कि यदि श्रमियुक्त लोग अपने ही कृत्यों से अपने- 
को अदालत में उपस्थित होने में श्रसमय्य बना लें ठो उनकी अमुपस्यिति में मी मुकदमे की कार्रवाई 
जारी रह भ्रकदी है | किन्तु १६ सितम्बर को सरकार ने यद देख कर कि इस बिल पर बड़ा सव“भेद 
है, यह मजर कर लिया कि इस पर और झधिक राय ली जाय, परन्तु .छाथ ही सरकार मे अपना यह 
एक सुर्धित रख लिया कि भविष्य में आवश्यकता हुईं ठो सरकार अपने प्राप्द अधिकारों का प्रयोग 
करेगी | भौर थ्राखिर हुश्लरा मी ऐसा ही। गवर्भर-जनरल ने लाहीर-पढ़पन्तर-केस के बारे में एक 
आिनिेन्स निकाल दिया । 
लादौए-कांमेस का सभापति 
भविष्य के गर्म में बढ़ी-बड़ी घटनायें, छिपी थीं। अन्य अधिवेशनों की भाठि लाहौर-कांग्रेस 
के लिए भी सभापति की जरूरत थी। दस प्रार्स्तों ने गांधी जी के लिए, पांच ने भी वशलभभाई 
परेल के लिए भ्ौर तीन ने पश्टित जवाहरलाल नेहरू के लिए यय दी । गांधी जी का घुनाव विधि- 
पूर्वक घोषित शे गया । परन्तु उन्होंने स्यागपत्र दे दिया । विधान के अनुसार उनके स्थान पर दूसरे का 
निर्वाचन आयरपक हुआ | श्रतः र८ सितभ्दर १६२६ को लखनऊ में महां-समिति की बैठक हुई। 
सबकी दृष्टि गांधीजी पर लगी हुईं थी। वे दी ऐसे ब्यक्ति दीखते थे जो कांग्रेस की रद्ा भर उसे विजय- 
प्रथ पर अग्रसर कर सबते थे । कौसिलें भौर उनके कुछ सदर्स्यों से पणिडद मोदीलाल जैसों का मी 
उकवता उठना छिपा नहीं रह गया था! यह संबेत स्पष्टठः आा चुका था कि कॉसिलों की मेम्बरी छोड़ 
दौ जाय । पर झागे उ्या किया ज्यय ! सबिनय-अवज्ञा के सियाय चारा ही क्या था! परन्तु इस 
नवीन मार्ग पर गांधी जी के चतिरिबत राष्ट्र का सफल पथ-प्रदर्शन और ढौन करे ! उर्हें पहले भी 
ददाया गया था। लखनऊ में उन पर फिर जोर डाला गया कि यह अपनी अस्वीकृति बापस ले लें। 
परन्तु उनकी दूरदर्शिता ने कांग्रेस ढी गद्दी पर ऐसे किसी युवक को ही दिठाने की सलाह दी जिस पर 
देश के युवक इृदयों की भद्ा हो । गांधी जो ने इसके लिए युदक-खशइरलाल को समापति बनाना 
उचित समसर । नपयुवर्कों को कांग्रेस डी नीति-रीवि धीमी चोर सुस्त मालूम ऐेदी थी । ऐसी दशा 
में यदि कांमेस दी विजय-यात्रा को झआाये लेजाना हो दो उसका दभ डिसी नौजदान के दाद में देना ही 
उचित है) भी वह्सममाई में गांधी नी चौर जशइरलाल जी के बीच में धाना पसन्द नहीं किया । 
लखन; में उपस्याति झधिह नहीं थी | उपस्थित मित्रों ने बहुमठ से पं० खवाइरलाल को चुन लिया । 
लखनऊ-मदहासमिति 
लखनऊ में मश-सममिति के सामने दृषय विचायर्थ विषय ध्य भी यतीन्द्रद्रयदाय और पुश्ली 
विमिया के देदायसान का | इनमें से पश्ले देशभक्त पंशाव दी जेल में ६४ दिन के ्नशन से झौर 
दूपरे हए देश मे १६४ दिन के उपबास से शहद रुए। सिचु विश्या एऋ बड़ ाप्र णे। दर 


फत कांग्रेस का इतिद्वास * भाग छ 


राज्द्रोइ के अ्रपणघ में २१ मात्त का कठोर कारायास सुगत कर रद फ़रवरी १६२६ को ही 
ये इसके सवा माल बाद ही, श्रमात्‌ ४ अग्ैल को, बह राज्द्रोहात्मक भाषण देने के झमिये 
फिर गिरफ्तार कर लिये गये। उन्हें ६ वर्ष के कालेपानी की सजा हुई । बाद में पय कर गई र 
३ हि कर दी गई) गिर्फवारी के थोड़े छमय बाद उन्होंने अच्छा व्यवहार किये जाने झौर 3 
अवसरों धर भिललुओ्नों के मंगवां वस्त्र पहनने के शिकार के मामले में अनेशन च्यासम किया। 
उप्र १६४ दिन के बाद १६ सितम्बर १६२६ को उनके जोपन के साथ समक्ष हुच्या। भी परी 
नाथ दांस का देहावसान इससे छः दिन पूर्व, अ्र्याद्‌ १३ स्वितम्बर १६२६ को, हो चुधा पा।। 
प्रकार दो सताह डे भीतर इन दो देशमर्को ने सच्चा-पूर्वक याष्ट के स्वामिमान के रक्षा अपने 2 
को बलि ना दी | भी दास की मृत्यु पर देश-मर में मातम छा गया चोर देशवातियों डे इ' 
उनकी गशेसा से गदु-गदु हो गये । श्याय-स्थान पर विशाल प्रदर्शन हुए। झलऊत्ते का धूप । 
भ्रनोला ही था । इतना ही नहीं, कई विदेशों से भी सद्मामुभूति-यथक्न सत्देश धारे। भाप 
मेबिस्वनी-परियार का पैगाम विशेष-रूप से उल्लेखनीय था | 
यहां उस प्रस्ताव वा जिक करनाआ्रावश्यक है जो २८ सिठम्बर की लखगऊ मे मारमि/ 
में जेल मे होनेवाले धनशनतों के विष में पास ड्रिया | समिति से इने बन्दियों के उररेश डी हि 
प्रशंसा करते हुए यह राय दी हि गंभीरतम परिश्पिति उप्र हुए बिया भूल-इक़झाल नहीं करनी बरिए 
समिति ने यह भी सलाए दी कि चूँकि भी दास शोर भी विज्या के ध्रात्म-बलिदान हो घड़े है, एए' 
में भी धन्विम थक़त पर इड़वालियों की शिकार माँगें. स्वीश्ार करली हैं चौर पूर्ण कश्ननाएरग 
लिए प्रयत्म शारी हैं, श्वतः श्रन्प भूल इश़्वालियों गो चपनी तपस्या शवत्म कर देनी घारिए। 
एक प्रस्ताव पूर्व झप्रवैदा ही परिश्पिति पर मी दुझा । इस विषय में मारव-सरदार में शी धर 
किया दि बह केबल बड़ील है, समभौता झरने दाने पयों में से नदी हे। उपर दतिण ब्रफौशदी 
सरहार ने धलीजस्पु्धों टी वहाँ की प्रस्ताविक यात्रा पर चन्याय-पृर्णा प्रतिरप शा सिवि। इसए 
मौ समिति ने उपयुतत प्रस्वाव पास डिया । 
खोडे अर्विन को घोषणा 
आझरपएइर का भरीया पत्टपुर्श पा। आर्ट बॉरनि विदायत झाइर २४ धरवजूवर दो ढौर प्र 
थे और उन्रोंगे एड दवा मी की थी । कटा मोटी श्ट ल नेहरू मे पशश्ली नाभवर बी दिखी मैं दावे 
शपिति की सररी रेटड शुरूाएँ | शमिति हे सरस्दी हे भग्पिरिक्ाठ राश्यगी मं स्व रहों ढें मेहर मी 
उच्च फोषद्ा को सुनने छोर उस दर सॉयसित्र कार बग्ने दे लिए मौरुप वे। हूत १११९६ $ 
ऋँश मैं धातैरण रो राय रोरे तम्प हाई झरने में सह था, पिकाशयत बईुबाइर ?ै विश: 
शा्एएर से इस गग्मीर व्यपशी पर बर्चों बाप ६ अफार हृट्ंगा बोतायैं शयत्पत्र दर चुद है, 
हैः होय मरप्दीद एड देक इमाम ५ एव हैं उपही मित्र हटके ढो। विटिशटन्ताइटर कै 
हापुक्त सकार गैंग अप गर रोग व एक बाप उतरेंने चयश १६१० ढो छेपदर भर ताशएू हाप 
दि दो उसे दब ह चारिय बा का इषता रिए । इस चरारेटजर मैं दफा के बगा बे 
श्र हरेंसी इच्छा ओर ग्रगाथर इसी दे हें दि बणगे शपारद्र का चबदूत दो हुए टिटीट: 
कक कयाट एटा शाडफ तार दे फिय बासतिदार ने अत के अड़ बह हे. १३ एव बटर 
१ शशि है 4 ीिट बग्ड हो ही चामते हेन्द कब फिजि । 
43 प्र ३ इस्टे शेर हटाए बी ओकल्ट मै इष 2 काएकर पर्मटव ढे अना है 
ह्प्परर हे कर बे 5६ सात ड् पक शा इरुदरे ई हैं। सूची आब को कह वि 
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आगे चलकर प्रिटिश-भारत और देशी राज्यों फे पाररपरिक सम्बन्ध कैसे होंगे ? श्र्यकष * 
“महोदय की सम्मति में इस बाव की पूरी जांच छोना श्रावश्यक है। दूसरी सूचना यह दी है कि यदि 
कमीशन की रिपेट श्रौर उसपर सरकार द्वारा बननेवाली योजना में यद बृहदत्‌ समस्या शामिल करमी 
हे गे फिर अभी कार्य-पद्धति में परिवर्तन कर लेना जरूरी मालूम द्वोता है। उनका प्रस्ताव 
है कि साइमन-फर्मीशन और सेशट्रल कमिटी की रिपोर्ट पर विचार द्वोकर लव वे प्रकाशित कर दी 
जाये और पार्लभेएट की दोनों सभाओं; में सम्मिलिद समिति नियुक्त हो उससे पहले ब्रिटिश सरकार 
को ब्रिटिश-भारत और देशी-राब्य दोनें के प्रतिनिधियों से विचार-विनिमय करना चाहिए। जिससे 
सरकार की ओर से पालेमैण्ट के सम्मुख पेश होने वाली अन्तिम सुधार-योजना के पक्ष 
में अधिक-से-अधिक सहमति प्राप्त हो सके | माखीय घाय-समाओं एवं अन्य संस्थाओं की 
सलाह लेना तो ज्याइपट पालमेयटरी कमिटी के लिए फिर मी लामदायक होगा ही। परन्तु इसका 
अवसर तब ग्ाबेगां जब यह योजना श्राये चलकर दिल के रूप में पालमेण्ट के सामने श्रावेगी | 
किस्तु कमीशन की राय में इससे पहले पूर्वोक्त ढग की परिषद्‌ बुलानी पड़ेगी। मैं समभता हूं कि 
ब्रिठिश-सरकार इन विचार्रो से पूर्णतः सइमत दे *“ "अगस्त १६१७ की घोषणा में ब्रिटिश-मीति का 
ध्येय यह बताया गया था कि स्वशासन-संस्थाश्रों का.्मशः विकास किया जाय जिससे ब्रिटिश- 
साप्नाष्य का श्ंग रहकर मारत घीरे-घीरे दायिलपूर्ण शासन प्राप्त कर सके | परन्तु १६१६ के सुघार- 
कानून का श्र्थ लगाने में विलायत श्रौर भारत दौनों ही देशों में त्रदिश सरकार की इच्छाश्रों पर 
सन्देद्द किया गया दे। इसलिए त्रिटिश-सरकार ने मुमे यह स्पष्ट घोषित कर देने झा अधि- 
कार दिया है कि १६९७ की घोषणा में यद अभिप्राय असंदिग्ध रूप से है कि भारत को 
अन्त में उपनिवेश का देजो मिले ।” 
यह घोषणा दो हुई ३१ अक्तूबर को और २४ घपटे के मीवर पणिडत मालवीय, सर तैज- 
बहादुर सप्र्‌ भर डॉ बेसेयट आदि बड़े-बढ़े छोग दिल्ली श्रा पहुंचे | कांग्रेस की कार्य समिति हो वहां 
थी ही, गम्भीर वियार के पश्चात्‌ इस सम्मिलित समा ने कुछ निर्णय किये । इन्हीं नि्॑यों के प्रकाश 
में एक वक्तव्य तैयार किया गया,जिसमें त्रिटिश सरकार की घोषणा की सचाई की और भारतीय लोक- 
मत को सन्तुष्ट करने की धरकार की इच्छा की प्रशंसा की गई | 
इस वक्तव्य में कद्दा गया कि “हमें आशा है, मारतीय श्रावश्यकवाओं के अ्रनुकूल ओऔपनि- 
पैशिक विधान तैयार करने के सरकार के पयलल में इम सहयोग दे सकेंगे, परन्तु हमारी राय में देश फी 
मुख्य-मुख्य राजनैतिक संस्थाओं में विश्वास उस करने और उनका सहयोग प्राप्त करने के हेतु कुछ 
कार्यों का किया जाना और कुछ दादों का साक होना जरूरी है। 
प्रस्वावित परिषद्‌ की सफलता के लिए इम झत्यन्ठ जरूरी समभते हैं कि-- 
(क) वातावरण को अधिक शान्व करने के लिए सममैते की नीति झख्तियार की जाय | 
(ख) यजनैठिक कैदी छोड़ दिये जाय॑ | 
(ग) प्रगठिशील राजनैतिक संस्थाओं को काफी प्रतिनिधित्व दिया जाय और खबसे बढ़ी 
संस्था होने के फासण कांग्रेस के प्रतिनिचि सबसे ऋधिक लिये जाय | 
(घ) ओपनिवेशिक दे के सम्बन्ध में वाइसशय की धोषणा में सरकार की श्रोर से जो 
कुछ कहां गया है उसके अर्थ क्या हैं, इस विषय में लोगों ने सन्देद अकट किया है | किन्तु इम 
समभने हैं कि प्रस्तावित परिषद्‌ औपनिवेशिक स्व॒राज्य की स्थापना का समय निरिचत करने को 
नहीं बुलाई जा रही है, बल्कि ऐसे स्वराज्य का विधान वैयार करने को आमत्रिव की ज्यवयी | हुमें 
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थाशा दे कि याशसगय के महत्वपूर्ण वक्तव्य का यह भावार्थ चौर फलिठापं शगाने में ई7३! 
कर रहे हैं । जब दड़ से विधान पर अमल शुरू न, हे हर वड एमोरें सशल से पए मापा 
देश ढ़ यर्तमान शाध्षन में उदार भावनाओं का संचार होना चाहिए। प्सन्‍्ध रिश्य (3885 
दा (2 पेपर के सहेरपों के साथ मेल विठयना चाहिए चोर वैध उगदी गौर प्र्याहि 
अधिक आदर शेना साहिए । हमारी सम्मव में जनता को यह भवुभर इयना अत्यशारर 
आज ही से भगीन सुग श्रारम्भ हो गया हे भ्ौर नया यिघान केबल १० भावना पर हुए हर 

#ब्रन्त में परियार्‌ की सकलता $ लिए इम इसे एक धावरपर इावे हमको हैं हि 
अल्दी-रो जहदी मुलाई जाय।” 

निस्‍्सनन्‍्देह इस नपे रपैपे का कारण मजदूर रुखार शा भ्रपिइ उधर तइलोय पा ए 
में झरेश मित्र ठार-पस्तार मेजफर गांपीडी पर ओर डाल रहे ये कि वा भारत की हुई, पा $ 
प्रपल में मजदूर सरकार झा साथ दें । 

गांधोनी का उत्तर 

उत्तर में गांपीओी में वश, “यों दो सइयोग देंगे डी मर्रशा है। इडी 
थे ही हैंने एप चारे दा दिया है। पसन्द बैसे मैं कलक्रर्य-काप्रेंत के परशार 
डायम ६, वैसे नेएधों $ इस सरिमलित वफ्स्प बे इशतईए5 पर भी भ्रटश है। एव 
विष नही है । दिसी मी दसावेज हे शम्दों में कया धंग है मा स्पादार मे उचडी हपक 
हे झद । यह मे स्थापाए में सच्चा घौर सिेशिक ख़गाप मिश स्व है! उतरे िश+ 
है टएग सौ मई शरण है। धार झा सपरता इस शत ही दे दि इृप्प बीतीत कर्ए 
रेप मारा वो एड स्पा और साटममलली राह के का मे जधयुत' देखना बे भर ४ 
इपिड्ररो मप्रत 4ी सक्‍क ऐशपुर हो ब्यपत इस चर्च है धगीय दे अहद अप ५ * 
दो हएऋह जया घरे बे सी पुएप झपने बयमाश डौ प्दा $ हिए चझे तो ओ॥ ही 
है खार पर पट के भश्मप पर शिश्त रखो दो शैडट हें | बड़ झतरी बह वैडली #< 
हे, हो दुगे को! श्ौरट्तेंशर खास शाह भरी इर सघए। और्योएिक सार 5 
दहप्ह पर है हि बट है बाएँ तो खार ही टिटिश शापरज विभ्देश का ढक डिन 
हे स्टाररी ड़ लाबन्दी $7 फिदंत्र हाएे मे कदर डेली दो बाज सटी चर्च १६ ९8 

ऋण है >>ए-ज है अहिता इश्क कलनए करत हैं. थी. इशरीलिय नही दि जार 


देइणे शत 
हे प्रतलेध्ट 
हे 7 


अध्याय १: तैयारी--१४२६ श्परै 


याइसशय की घोषणा में मारतवासियों -को बहुत छोटी-छी चीज देने का बचन दिया गया 
था । किर मी पालमेण्ट में इसीपर तूफान खड़ा हो गया :। कामन-समा को सफाई पेश करनी पड़ी । 
ल्टविन साइब को बेन साइद और लॉ श्र्विन की सूचनायें स्वीकार करने की जिम्मेदारी अपने 
सिर लेनी पढ़ी | सर जॉन खाइमन की अपनी और अपने कमीशन की जात बचाना मुश्किल दो 
गया | लायड जाजं टाहद ने कैप्टन देन खाहव से पुद्ा, सारठीय नेवाओं के सम्मिलित वक्तव्य में 
इमारी मीठि का जो अर्प लगाया गया है. “क्या आपको वह स्वीकार है!” छान्सबरी साहब ने 
लोगों से बाइसराय की घोषणा का साधारण श्र्थ लगाने का अतुगेघ्‌ किया । अलबता मारतवासी 
इसे बाजार-माव से ही थ्ांकना चाहते थे और बस्तुतः तो इसका मुल्य उन्हें और भी कम मालूम 
दुआ । हां, नप्मदल बाले भारतीय इस परिषद्‌ के लिए बहुत उत्सुक दिखाई दिये। उन्होंने इसका 
नाम भी गोलमेज-परिपद्‌ रक्खा, हालाकि लॉ्ड अर्विनु इसे लत्दन को परिषद्‌ के नाम से ही पुकारते 
रहे । केप्टिन बेन साहव दिन्दुस्तानियों से दो -यंद झइते ये, कि हमने श्रपत्री नीति बदल दी हे और 
पर्लमेएट के सद॒स्यों को यह दिलासा देते थे कि मीति नहीं बदली | उनका कहना था कि नीति तो 
१६१७ के घोषया-पत्र की भूमिका में दी हुई है, भूमिका १६१६ के सुधार-कानन में दर्ज है और 
मुधार-कानूत इंग्लैण्ड के कानूनों में शामिल कर लिया गयां है । इस प्रकार के उद्गारें से युवक- 
कांग्रेसियों में निएश्त फैली । 
स्वेदल-सम्मेलन 


, १६ मतम्बर को प्रयाग में सर्वदलु-सम्मेलन का अधिवेशन फिर बुलाया गया श्रौर साथ ही 
कार्य-समिति की बैठक हुई ) ऐक्य भाव बनाये रखने के सब प्रयत्व किये गये । काये-समिति,ने 'अपना 
कोई निश्चिद निर्णय दिया भी नहीं था कि पशित जवाहरलाल और सुभाष वाबू ने रुमिति की सद- 
स्थता को पहले ही छोड़ दिया ! पंडिव मोवीलाल मेहरू अपने नौजवान साथियों से भी बढ़कर ये । 
उन्हें कामन-समा की छुल-कपट्र-पूर्ण कार्रवाई और कैप्टिन बेन के दुमुंहेपन पर बड़ा प्रोध झा रहा 
था । उन्हे ऐसा लगा कि जिटिश-मन्त्रि-मए्इल जो चित्र खींच रह्य था बह ऐसा था कि भारतबासियों 
को उप्तते स्‍्वराज्य दीसे और विलायतवा्ों छो ब्रिटिश-राज्य | 
नेताओं से मेंट 

इधर 'पायोनियर' के भूतपूर्व उम्पादक विलसन साहब समाचार-पत्रों में चिट्टी-पर-चिट्ठियां 
छूपवा रहे ये श्लोर लॉ झरविन पर छोर डाल रहे ये कि साहेर-काप्रेंड से पहले सरकार की 
ओर से कोई ऐसी बात होनी चाहिए जिससे भारत के राजनैतिक नेठाओं को खाली हाथ लाएैर 
ने पहुंचना पड़े | लॉ्ट अर्दिन, डॉ झप्ू डे मार्पव, १४ तागीख को मिलने का निमत्तरण पणिदत 
मोवीलाल नेइरू को भेज चुके ये । परन्तु १४ हा» तक परिद्तजी लखनऊ में अपने यकालत के 
काम से मुक्त न हो सके | विलसन साइब ने झछखवारों में लिख कि याइसणय बॉँघीनी, पणिद्त 
मोदीलालजी और मालवीयजी से शौघ्र ही मुलाकाठ करनेदाले हैं | इघर वाइसराय साइब १४ दा» 
को दद्धिण-मारत के लिए रवाना हो रहे थे, इसलिए उन्होंने शॉन सम को लिखा कि झगर पहले 
हैदयशाद ( दचिण ) में न मिल सआा तो २३ दिसुम्दर को दिल्ली में गांधीजी भर नेहरूजी से 
मुलाकात होगी। शुछ भी हो, बढ़े दिन से पश्ले खख्य मिल लेगे | ला्ड अर्दिन समद पर, अर्थात्‌ 
३३ दिसण्पर॒ को, दिश्लो लौट आये। उसी दिन नई दिल्ली से ४ मौल दूर घुयने ढिले के रपान 
धर उनकी याड़ी के नीचे बम फन्‍्य | लाई चर्सित तो बाल-दाल बच गये, परन्तु उनहे र्मने को 
गाड़ी को मुझठान बहुंचा और उनझ्य एक नौकर घायल हुआ । उसी दिन गांधीजी घोर स्पोदीलालशे 


श्यरे - कॉम्रेंस का इतिद्वास: भांग ४ 
कांग्रेस की ओर से वाइसशय से नये भवन में मेलसेवाले ये। दूत विदासातों कौ रण 
बालों में श्री जिन्‍्नाइ, मं्र्‌ और विहलमार परेल ये। थाशा हो यह थी हिंगात-दी! रि 
भाँवि दिल खोलकर होगी । पर इथा यह कि एक बाजाब्वा शि/-मएढल झस्प इगगए। 
भी लाई्ड झविव ने इंसते-इंतते बात-चीत की । उनडे दिल पर प्राःकालीन हुपेस्या शा प्र 
ने था। जितने वह शांत ये उतने ही मेहमानों के प्रति सच्ची “लाहिएदारी हे पेय श्रोे। रे 
तक तो यम की घटना और उनके परिणामों पर हीं चर्यों होती यो । हिर साई शत रै हा 
विषय को झ्वाथ में लिया ! उन्हें राजनैविक कैदियों से अच्छी शुर्ध्रात करनी थी श्र प्र 
कैदियों का मामला था भी ऐसा जिसमें सद्भावना का परिचय झासानी से दियाजा ए७९! 
परख् गांधीजी दो याइसराय से औौपनिवेशिक स्वर के मामले पर विपट लेता घाएे के। हे * 
चारबारन लाइते ये कि गोलग्रेज-परिषद्‌ की कार्रवाई पूर्णे औपनियेशिक खयग्य को ग्रषापरर 
ऐगी। बाइसराय साहब ने उत्तर दिया, “सरकार ने झपने विचार झपने बकृस्प में शा मा 0 
हैं। एक्स झागे मैं कोई वचन नहीं दे सकठा । मेरी देसी सिंति भहों है कि बौरनिोधिता 
देने का यादा करेके मोशमेज-परिषद्‌ में झा लोगों को शुला सडूं।? 
लादौर में 

एम लोगों को लाहौर जाते टए रास्ते में ये समाचार मिले कि याइसराय साए4 
सीचे बम कूटा श्रोर वाइसरय-मकन में भारत की आाशायें चूर्ण हुई। इसने छोर: भरे 
सुपके लिए प्रारयों की बाजी लगाकर अपने-अपने कर्देग्य पर ध्यास्द़ ऐने का समय भा हु 
इस प्रकार निकट-भविष्य में हो जी दोड़फर लड़ने क!,संबकप आारम्म हुचा | उत्तर-ा6 
हेमन्त मे लाहीर का डांप्रेस-धधियेशन अ्रन्तिम था) हस्ुचों में शमा प्रतिलियियों ,बे दिए वी 
बह्यद सिद्ध हुचा । कार्य-समिति में बैठे-मैठे हगे आरमार पैर गरम झस्ते कको। हिखे ही 
आएर इतनो झ्रधा सर्दी भी हो भीतर भावना और शश ढी गर्मी मी कम न पी । ३ 
हममौता मे होने पर रोष था और सुद्ध के बाज सुन्मुनभर लोगों ही बाई डक की 
पंदव जपाइरलाल मेश्कू ग्पिने कम-उप्र ये उठते ही बड़े राजनीति और लो४प्रिप गे? हा 
उनझा अभिभाषण बया था, मार्गों उन्होंने अपने &दप ड़ों उंडेकका देशवासियों डे क्षापरी 
शिया था । उसे मारत के झतमान पर कोष भग था । उसमें उसोंने सारठ हो २७३१४ १! ने 
मम योहना, झपने हाष्ट छाम्पपदी आदशों और हफ्ल होये डे घी शढनारप कोश 
दा चा | 
भोपनेधन स्वपभ्व हे (लए बेन कारर संतार दो विशदात दिशा रे मे हि लगा है 
कई ए६ युग मे औौजूर है )वर्म शौज के हतफात्र पर माता के इलापर हैं, दिखुप्चानी पर 
कम्यिक जिपुकत हो खुदा है, राहुहप $ मप्तीय इक अंदशल का गे ट्युसानी एक 
अन्रर्गद्रीर नेईटज बमीशन में मरव हो अलग स्वशविवार पाता, औपानितेश$ बडी 
कोड दी एल में थरौर बकपड्ीय बच्मेक्र-विवर मे महव राटअण रोदा है; धर र 
मशूल/ट अर की यादन सि में मार हो शवात िकर! दुचर है। में शक 4 ॥ कम 
ऑिवेटिक सपाप है अध्दर्पक्प बकरे दे ॥ आनठ औोण दम करी के उसे मे झाेदर 
हे दे। हरे काने मो कटररिदर को! उड़े आटुकार डायें बर्षााव हरनप की हो इंच बा क थ 

इदित सदप्टटभ टेएर ने चकी ऋषिपारए मे कटरा हि इगकपदारंव हो अपर 
हल्‍्से दे हश्नो॥ डा घर व हें । शाइशदव बाइ4 का इधए ०242 4003/ 6 


डी गत 
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की माया है । परन्तु इमारे सामने जो कठोर वस्त॒स्थिति है उसमें इन मीठो-मीठी वारतों से कोई 
अंतर महीं पड़ता | इम अपनी ओर से कोई घोर याष्ट्रीय समग्राम आरम्म करने की जल्दी नहीं कर 
रहे हैं। समभौते का द्वार अभी खुला है | परन्त॒ औ्रैप्टिन वेजबुढ़ बेत का व्यावद्रिक औपनिवेशिक 
स्वपत्य इमारे लिए जाल-मात्र है । इम तो कलकसे के प्रस्दाव पर कायम हैं | हमारेसामने एक 
ही ध्येय हे और वह दे पूर्ण स्वाधीनठा का | श्रष्यच-पद से जवाहरलालजी ने ब्रिटिश-सप्राज्यवाद 
का वर्णन किया श्रौर खाफ कहा, “मैं तो साम्यवादी और प्रजाठम्त्रवादी हूँ। मैं बादशा्शों ओर 
राजाओं को नहीं मानवा ।” इसके पश्चात्‌ उन्होंने अल्प-संख्यक जातियों, देशी-राज्यों और किसानों 
ठपा मजदूरों के वीन बढ़े परनों को लिया। इसके बाद उन्होंने श्रहिंसा के प्रश्न का विवेचन 
किया - हिंसा के परिणाप्त बहुषा विपरीद और ज्रष्ट करनेवाले होते दैं। खासकर इमारे देश में तो 
इससे सत्यानाश हो सकता है! यद मिलकुल सच है कि आज जगत में सगठित हिंसा का ही बोल” 
याला दै। सम्मत है हमें मी इससे लाम हो, परन्तु इमारे पास ठो संगठित हिसा के लिए न सामग्री 
ह न तैयारी; और व्यक्तिगत भ्रथवा स्फुट द्विख ठो निराशा वो कबूल करना है | मैं समभता हूँ 
इममें से अ्रधिक लोग नैतिक दृष्टि से नहीं, भ्रत्युत व्यावद्टारिक दृष्टि से विचार करते हैं, श्रौर यदि 
हमने हिंसा के मार्ग का परित्याग झिया हे तो सिर इसीलिए किया है कि इ्मे इससे कोई सार 
निकलवा नहीं दिखाई देता | स्वतस्त्रदा के किसी मी श्रांदोलन में जनवा का शामिल होना जरूरी है 
भौर जनता के आंदोलन तो शांत ही हो सकते हैं । हां, सुगठित विद्रोह की बात अलग है ।” व्याव- 
शरिक भ्रहिंता को इस उम्दा तरीके पर समभणसे के बाद सभापति महोदय कौसिलों के बहिष्कार, 

शड्र-ऋण ओर कांमेंस के सयठन को ठीक-ठीक और कारगर बठाकर उसे मजबूत श्रौर सुब्यवेस्थित 
संस्या में परिवर्दित करने की श्रावश्यकठा पर बोले। अन्त में उन्होंने इन शब्दों में एक महान प्रयल 

पर देखने की श्रपील की--''यद कोई नहीं कह सकता कि सफ़लठा कब और कितनी मिलेगी। 

सफलता हमारे काबू की चीज नहीं । परन्तु विजय का सेदररणा प्रायः उन्हीं के सिर बधता है जी साहस 

करके कार्य-देत्र में बढ़ते हैं | जो सदा परिणाम से मयमीत रहते हैं, ऐसे कायरों के भाग्य में सफलता 

काचित्‌ ही होती है ।” 

“लाहौर-कांग्रेस के सम्मुस्त प्रश्न यह था कि स्वाधीनता-सम्बन्धी १६२७ की सदरास-कांग्रेस 
का प्रस्ताव विधान में ध्येय के रूप में शामिल किया जाय भ्थवा केवल स्पष्टीकरण के रूप में । इस 
िपप १२ सभापति के भाषण भें बुछ बाते भजेदार थीं--“हमारेलिए स्वाधीनता का अप है जिटिश- 
प्रमुल और ब्रिटिश-साप्राज्य से पूर्णतः मुक्त शेना ! मुझे लगा भी सन्देद नहीं कि दस प्रहार मुक्त 
ऐने के बाद मास्तवर्ष विश्व-सघ बनाने के प्रयत्न का स्वागत करेगा और यदि उसे यगबरी 
का दर्जो मिलेगा वो वह किसी बड़े समूह में शामिल शेने के लिए अपनी स्वापीमतठा का कूछ हिस्ता 
छोड़ देने को भी यजी शो ज्ञायगा ।" थागे चल कर उन्होंने कष्--“जब तक सप्लाग्यवाद थौर 
उसके साथ लगी हुई सारी खुगफ्ात का धन्त नहीं हो जाठा तब तक बिटिश-राष्ट्रलसमृह में सारत 
दे को बराबरी का दो मिल ही नहीं सकठा” । उनके मापण के झुछ अंश यहां झोर दिये जाते हैं | 
जिनसे दल्तुश्थिति सममजे में सदायदा मिलेशी-- 

१" + “जाम बुध भी रलिए, असली ीज दो दे उत्ता का शाय झाना। मैं नहीं सममता कि 
भारतदप को मिलने वाला किसी मी तगइ रा औपनिरेश स्वा्य इमें ऐेसी सत्ता देगा । इत रूता 
ही दसौटी यह है कि विदेशी सेरा और झार्थिक नियन्द॒ण दिलशुल इय लिये झाये। इसलिए इसे 
इन्दीं दोनों पर स्तर देना रहिए, फिर सर-कुछ झपने-चाप हो छादगा ए! 
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इन विदा से भारत॑ के नेता गांधीजी और राष्ट्रपठ जवाहरलाल नेहरू दोरों घर 
[स कारण लाहौर-कांग्रेस का कार्य-सश्यालूनम करने में कोई कठिनाई नहीं हुए। भी बवोदा॥/ 
थी फुझ्टी विजया के महान श्रासमोत्सर्ग की अशंसा की गई और पंडित गोकर्ताय मि॥ मे 
गाझ़पे, भी मक़वत्सल नायडू, थी रोहणीकान्त हाथीवरथा, भी खाशिडी बौर भी मोगे 
; देदावसान इर शौक प्रदर्शित किया गया । इसके बाद हाल की असन्‍ुपदा कर 
गस हुआ +-- ह । गे 
तयह कांग्रेव बाइसराय साहद की गाड़ी पर ढिये गये मगर पर. लैद पट इसी कण 
(पगे इस विश्वास को दोहयदी है क्ि इस प्रकार का डाय॑ मे केवल कारगरेत के उद्देश ने क् 
हद राषट्रीय-हिव छो भी ह्वाति पहुंचाता है। क्रिस वाइसयाय, लेडी अर्वित, उनसे गे 
गर साथ के श्रन्य लोगों को सौमाग्यवश बाल-बाल बच जाने पर यधाई देवी है ।” 
पूएे-स्वाधीनता... 
इस काँग्रेस का मुख्य प्रस्ताव पूर्ण-सवाघीनता के सम्बन्ध में था 7 4 
"रपनियेशिक सवगज्य के झमपन्‍्ध में ११ अक्तूबर को बाइसयय लाइव गे जो पेपण री 
गैर शिसपर कॉम्रेस एपं धन्य दलों के नेतात्रों ने सम्मिलित वक्तम्प प्रकाशित हिया था 3 
की गई कार्य-समिति की कारंवाई का यह कांप्रे समर्थन करती हे झौर स्वयस्पऱे गड्रीव धटेक 
) निपटने के लिए याइशराय महोदय ढी कोशिशों की कम करती है | हिना उपके बाद के ५ 
; हैं श्रोर बारसगय साहब के साथ महात्मा गांधी, पंडित मोतीलाल नेहरू और दूर मेष 
ताफात वा जो नतीजा निघछता है उसपर दिचार करने पर कांग्रेस की वह राम हे हि शग्णी क््ः 
व गोलपैज परियर्‌ में कांग्रेस के शामिल होने से कोई लाभ नहीं । इसलिए गया कशकते 
शान मैं किये हुए झपने निश्चय $ झतुमार यह डांप्रेस पोषणा करती है हि कपि6रिपन डौाँ 
हम में 'सरास्प' शम्द वा हर्य पूर्ण स्वाधीमता होगा। में यह मी ऐोपशा करती है हि 
घटी ढी रिपिष्ट मं वर्शिठ सारी यो स्या को शाम समभी जाय ढांपेक आशा बरवी हे हि घर 
ग्रेसपदी चपना साय प्यान मारतरपष हो पूर्ण स्वाधीकता दो प्राप्त करने पर. ही कगार) 5, 
पौका/ का. आन्दोलन सगठिठ करमा ओर कॉम्रेस की मीठे को उसे नह भव जीप 
एफ धतुतृल बनाना झ्रावरपक है, इठलिए यह ढप्रिक गिर्वष कमी है हि इवेव४0 ४ 
गैव थार्दोलन में माग लैगेडाने दूसरे लोग भावी निर्गचनों में प्रयप था भर हो सा 
॥ दौजिल और कपिडियों के मौदश करेगा मेरे डो इशीय दैने शी भाश देंटी क्ाब 
पद ध्रपने रघगाामह काब ध्स ढो उल्ाइन्दुरक दूध करने ढे लिए यह मे बरठगेष $़गऐी है 
/ श्र दो भधिधर देती है डि ब३ ज९ बोर छाया भाई, कऋाहावक एवं डे शा" शाप 
बर/ धौप करार दी तड़ ब7 का ं-हस झारस्म कर दे 77 
बता दा-त इस बाहित कै बह की हि?७ बटीईड अडोशन झा कमर बरस टिका ते | 0६ 
२० दो अरब डक हर बट फिवि बसूए है कौर किससे े खन्‍्द मैं आकिवेशत हमे के हैरी 
रे $ लिप खाई बप्या और दृषध भी कश उटाय धहया है, रकसार बह पक बिआ बाकी 
खपफेहर की लात कदततकश डापती < हाय हैं टैये आस शक्‍्सी आक हे बा छत डख 
है दशीड कॉीएए थी करत द के शुइर करें! 
डरे क मे इक कशट के $ अपशा अ-श्क्‍कर दिचज 
बॉ 6. पका लि जहा 
| 


है: ऋन्‍र्यफर अधिकरंत करने ढ? ऋबिशाण 
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सदा की माति पूर्व-श्रफीका पर मी प्रस्वाव हुआ । श्रीमती सरोजिनी नायड्ट बड़ा कष्ट उठाकर 
बहां गई थीं और वहां के मारतीयों मे अपनी समस्याञ्रों पर राष्ट्रीय भाववा को कायम रकता था। 
क्रिस ने दोनों को बधाई दी और कहा कि राष्ट्र किसी ऐसी योजना से सन्तुष्ट नहीं हो सकता जिसमें 
ह्षाम्प्रदायिक निर्वाचन स्वीकार किया गया हो) मताधिकार में भेद-भाव रकखा गया हो और सम्त्ति 
प्राप्त करने .में मारतीयों पर खन्‍्घव लगाये गये हों, । 


> देशी-राज्यों का विषय महलपूर्ण था ही । कांग्रेस ने लोचा श्रव समय श्रागया है कि मारतीय- 
नरेश अपनी प्रजा फ्ो दायिल्पूर्ण शासन प्रदान करें श्रीर उनके आवागमन, भाषण, सम्मेलन श्रादि 
अधिकारों और व्यक्ति एवं सम्पत्तिकी रक्षाके नागरिक हकों के यारे मे घोपणायें करें श्रौर कानून बनावें। 


नेहरूनरिपोर्ट के रद हो जाने से साम्प्रदायिक समस्या पर फिर से विचार करना पढ़ा | इस 
सम्बन्ध में श्रपनी नीति घोषित करना जरूरी मालूम हुआ | कांग्रेस ने श्रपना यह विश्त्रास ध्यक्त किया 
कि स्वाघीन-मारत में तो साम्पदायिक प्रश्नों का निपयरा संथा राष्ट्रीय ढंग से ही होगा । परन्तु चू कि 
सिक्‍्खों ने विशेषदः और मुसलमानों और दूसरी झल्प-रुख्यक जातियों मे साधारणतः नेहरू रिपोर्ट के 
जस्‍्तावों पर असन्तोष प्रकट किया हे, इसलिए कांग्रेस इन जाठियों को विश्वास दिलाती है कि किसी 
भी मादी-विघान में फोाप्रेस ऐसा कोई साम्प्रदायिक निर्णय स्वीकार मही करेगी जिससे सब पा को 
पूर्ण सनन्‍्दोष मे हो!” पालेमेन्ट के भूतपूर्व सदस्य थी शापुरजी सकलातशला ओर इंग्लेएद एवं शन्य 
विदेशों में रहनेवाले भारतीयों ने स्वदेश को लौटे के लिए सरकार से परवाने मांगे थे, वे नही दिये 
गये। इतपर भी कांग्रेस ने निन्‍्दा का प्रस्ताव पास किया । 


१६२२ की गया-कांम्रेस के इतने अर्से बाद मारत पर खादे गये शरार्थिक सार और उसे अस्वी- 
कार करने के प्रश्न पर भी विचार किया गया--/इस कांग्रेस की राय में विदेशी शासन ने अत्यक्ष 
या भ्रप्रत्यज्ञ रूप से भारतवर्ष पर जो आर्थिक मार लाद दिया है यह ऐसा नहीं दे जिसे स्वंत्र-मारत 
बरदाशव फर सके या उससे बरदाश्व करने की ग्राशां की जाय, अतः यद कांप्रेस १६२२ बाले गया- 
कांग्रेस के प्रस्ताव का समर्पन करती है और सब सम्बन्धित लोगों को धूसने! देती है कि स्वाधीन- 
भारत किसी भी झआरार्पिक जिम्मेदारी या रिश्ायत को; फिर भले ही यह किसी भी प्रकार दी 
गई हो, उसी हालत में स्त्रीकार फरेगा जब कि स्ववत्र-न्यायालय द्वाय उसका ऑचित सिद हो 
जायगा, भन्यथा यह रद कर दी जायगी । बम-दुर्घटना पर ओ प्रस्ताव पस हुआ वद आसानी से नहीं 
हुआ । प्रतिनिधियों के एक खास समूह ने उसका ग्वल विरोध किया श्रौर बहुत दी थोड़े बहुमत से 
प्रस्ताव पास शो सदा । मुख्य प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी इस शात पर आपत्ति की गई हि स्वराज्य का 
मसला इल करने में वाइठयय दी कोशिश कही तारीफ की जाय। जब कर्िस में यह कहा गया कि 
सम्भति गोलमेज-परिपद्‌ में काप्रेस के शामिल होने से कोई लाभ नहीं है, तो 'सम्मति' शब्द पर भी 
शोर आर्पात ढो गई। छोगो को भय था ड़ि कही ययर के सिर की तरह यह परिषद्‌ बदले हुए हालव 
के बहने बार-शार जिन्दा न हो जाय। पस्न्तु गोधीओो ठे बार-बार श्वष्ट कर चुके थे कि इमाग साय 
अतइयोग और सारी छड़ाई सहयोग ही रुपविर हे। गांधीजी विदेशी बख्त-दिष्कार-उमिठि, सदिय- 
निपेष-समिति, भौर अरत्यरयठ-निवारद-समिदि को अुछ-दुछु स्वतत्र बनाकर कांग्रेस झा कयम इलका 


इसने की बात भी न मना सके | यही हल उनके प्रधिनिधियों की संख्दा कम करदाने और कांग्रेस- 
संगठन को अधिक आसान झरदाने के पस्तावों का मी दुआ। 


रैदई फप्रेस का इतिद्वास : भोग है 


हे कार्ये-विभाग * * 

न यह कह देना जस्मी है कि ये मिन्न-मिन्न सांमरतियां कलकत्ा-काम्रेस के दाद पते € 
से बनी थीं। इनका काम विशेषज्ञों को सौंपा गया । खयसेतकों का ठंगठत जराहलातज भर 
झबू के ददाले किया गया । कांग्रेस का कार्य पहली ही बार विभागों में बाय और केसर 
अलग-श्रलग सदस्यों के सुपुर्द किया गया ! किन्तु ग्रांघीजी वो यह चाहते ये कि चसोपेड़ी। 
ये कमरिटियां भी ख़तंत्र रूप से काम करने लगें । परन्तु लोगों मे उनके धखावों को हन्‍्देए को पी 
दैखा | कारण, मेता श्पने अनुयायियों से सदा आगे चलता है और कल उठने जो शव 
आज मानी जाती है। हुआ भी यही । झ्राज श्र्यात्‌ चच्‌ १६३ में श्रस्यृशयता-निवारथ का झा 
ऐसी खबंत्र संस्था चला रही है जो यजनीति के भंमपरवात से बरी है और राष्ट्र के राजनैविक उदल 
का उसपर कोई श्रस्तर महीं पढ़ता । काँग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या मी इस समय बस 
विदाई हो गई है । जो बात गांधी जी लाहैर में नहीं करवा सके ये वही कुछ तो उसे राप+ 
समय हो गई श्र कुछ उनके छूटने के दाद हो गई । हे 

कलकते में राष्ट्रीय मांग को स्वीआर करने के लिए सरकार को बारह मास का एपव। 
ग्या था | तदनुसार ३१ दिसम्बर को ठीक श्राघी राव के समय प्रस्ताव के इस मतमेदयूए प्रए 
रायों की गिनती खत्म हुईं | उस समय खारी कांग्रेस ने मिलकर पूर्ण खवाधीनता का मंढा फरयर' 
सब बातों को देखते हुए लादौर के श्रधिवेशन में परिश्रम भी बहुत करना पह्ष भ्ौरंगि 
भी नाधुक थी | गांधीजी के मुकाबले में जो प्रस्ताव रकले यये वे या तो काल्पनिक ये या पेशामत 
हर बार जो सकुचिवता, उम्रठा ग्रथवा असद्िधषुता दिखाई दी वह परेशान करनेवाली थी। गण 
गहयुद्ध के कारण घुनाव-सन्बन्धी भयड़े मुदव से चले शा रहे थे | लाहोर के कग्रेस पर ् 
और भी उम्र-रूप में प्रकद हुए और सुमाष बाबू और परिडव मोतीलाल जो में कह्मइनी पै। 
गई । भी सेनगुपर श्रौर सुमाप बाघू में आन्‍्वीय नेतृलर के लिए स्पा थी ही। कौसिलअपेश के मरे 
पूर्य मसले पर उनका श्रापत्ती बैमनस्प और मी तोम़ रूप में छामने आया। गांधीडी ने कर ' 
भ्येय में 'शास्त एव उचित उपायों? के श्याम पर “हत्प एव भ्रह्टिंधा-पूर्ण उपार्यो' को रखगने डी १ 
कोशिश की, पर उनकी बात भे चली । 
यह सवाल श्वभी दरपेरा हो हे । बस्वई-कांग्रेठ ने अ्रस्दुतर १६३४ में इसे स्यगित रस दिए 
था । कुछ भी हो, लाहौर में गांधीजी श्रौर जवाइरलालडी को सफलता मिल्री, गई निर्शितर 
, अधिवेशन के बाद मुरन्त ही भी भीनिवास आयंगर और मुमाय बाग से कांपेस डेआजटिड पर 
के नाम से एक नये दल दी स्थापना ोषित कर दी  इछ्ते सरकार में उस धमय गई घारए 
क कांग्रेस के गरम दल ढ़ो सन्तुष्ट करने का प्रयत्ञ सपल नहीं डुच्ा है थोर कांग्रेंत में फूट 
। पाली है। इस मित्रों की इच्छा थी हि कार्य-समिवि हा संगठन शुनावन्दाय हो | ल* एस 
ह चसी दो ये कुछ दचिण-माग्तीय मित्रों डे स्यप उठकर इॉप्रेठ हे झइर चल दिखे । गांधी 
बनी परियाटों के श्नुसार हाये-समरिठि के गत वर्ष के सदस्यों से पूज किया ढर्ते ये डि बनल्त 
बच्दा से चलम होना! चाएते हैं ! रूपोर में कार्ई-तरमिय हो स्वात्व शुचिरों हे आधार फ धर 
६ दी । एक यूयी गणीनी ही सलाई से मोतोलालजी ने वेऋर की थी और दूसरी सेद अम दशा 
द्ज ने । दोरनीं दूचियों में कल धड़ नाम का अन्तर या। सेद अन्का टोड छर लड़ा हर 
२ आर्दसशिवि बन गई। परन्त इन मिद्रो डो हो शिर्मचत अपर बा।णर एन इच्छा हरी 


कय 


कक हऔ: 2! ७ खा, 


ड़ 


5 रण «हसन ५ जाके: | कमर मकान, 
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से हु ही डटइर अजे हरे । दस मिलर के शीदा बहु काइर शारब रैक शुई झोप द्‌इ आरा दल सारा 
ऐए हक की शुयावत ड़ इतु मैं औयडी कलम्ट ऐरी को थे शा| सेब “एटीदति दब करुणा 
4 छतरका मे 2 झापग हये शपा दी छाई बरिण दैसोपरिप पातीडे दम गे दइ आलम 
हक कक लिप है। ऋष्ट!रंद टी हिर हि. हऋइखू दी झा फ्श साया पद ८श्णय को ।। 

दृइर ह हे ४टहणऐ' ने छापरी ७») दो चोदा हैं. यह बहा, यश रे शाप्व हो हू 
करा या है का++ गपो३ रो हज परुंषाई बिक बोर दी हूँ ५९ लर रेट बच व सके मु 
स्त॒पैग दबाने बर गराएरुक प्रकक करेगा 

हिए।। बाद! १टज, अर इटश 7, लगुह टृपए्री, का इटशट वचा अकुदितर, अएफे का बृश्ट 
होप है पर पटशाजिदे ये | ६बक ह ६ दाह हक इुदार ६ हा, ऋषि गए रह & हैंएा।! रच प्ररशाछ 
पक पाई कमर ८ | कप शक पुचा पक्ाज था। कर छुपे अप्टे इधि कण्याभ के शुट तर 
च' । ध६ बाई उतर! का बाओ हो करृ के हाच हैं कली शी | छपरा हू को ही 
बार कह है. (८ पा छॉिहैए! क्‍कने है रुक रा | 


्‌ घर 
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.... अवीद्धा का यर्प॑ समाप्त होकर कार्य का वर्ष आरम्म हुआ + परन्‍्त तीन सप्ताह भी नी 
पाये ये कि मद्षराष्ट्र में विद्रोह खड़ा ही गया। इस देख चुके हैं कि असहयोग के श्रांस्मका्त * 
मट्ठाराष्ट्र और बंगाल ने मिलकर उस नवीन श्रान्दौलन का विरोध किया था। श्रव मंहााहर* 
कमिटी ने कार्य-समिति से कौसिल-वहिभ्कार का श्रा्रह छोड़ देने का श्रमुरोष किया और का 
देश को दिल्‍ली की शर्तों शरौर स्वाधीनता के आ्राघार पर गोलग्रेज-परिषद्‌ में शामिल होना चार 
दैसे तो ये प्रश्त सदा के लिए ठय हो छुके थे । जब कैदियों को छोड़ कर सरकार ने हृदय 
का परिचय नहीं दिया और झ्ौपनेवेशिक स्वराज्य की भावना का तुस्‍्व अ्रमल में लाना शर्ट 
किया तो दिल्ली की शर्वों में घरा डी कया या ! बन 

नई कार्य-समिति की बैठक २ जनपरी १६३० को हुईं । पहला काम उसने किया का 
बहिष्कार के निश्चय पर श्रमल करवाने का । इसके लिए उसने मत-दाताओं से थनुरोध किए! 
जो सदस्य कांग्रेस की श्रपील पर घ्यान न दें उन्हें मत-दाता सजबूर करें कि वे इस्तीफा दें और 
जुनाव में शामिल न हों । इसके परिणाम-स्वरूप श्रसेम्बली के २७ सदस्यों ले इस्तीफे दे दिये । [१ 
निरचय कार्य-समिति मे देश-मर में पूर्ण-स्वदज्य-दिवस मृमाने का छिया और इसके लिए २६ जगा 
१६३० का दिन नियव हुआ । देश-मर में नथर-नगर और गाव-गाव में एक,पोपणा-पत्र वैयार डी 
जनता के सम्मुख पढ़कर मुनाना शौर उस पर हाथ उठा कर श्रोताओं की सम्मति लैना तय डुप्ी 
उस दिन मुनाया जाने वाला धोषणा-पत्र थद थां :--+ 
स्वाधीनता फा घोषणा-पत्र 
#हम भारतीय प्रजजन मी श्रन्य शरटों की भाँदि अपना जन्म-तिद्ध अधिदार मानी हैंरि 
इम स्पतत्त्र दोकर रहें, अपने परिभ्रम का फ़ल इम स्वयं मो्गें और हमें जीवन-निर्दाह के लिए धाम 
खुविधारयी प्राप्त हों जिससे इमें मी विड्रास का पूय भौझआ मिले । इस यह मी मानते हैं कि सदि ढो[ 
'परकार ये अधिकार छीन लेवी है और प्रश्य को सताती है ठो प्रश को उस सरकार के बदल देने या 
प्रिद्य देते का भी अधिकार है | श्रग्नेजी सर्यर मे मास्त्याठियों की स्वतन्त्रठा का ही चरण की 
हिया हैं बल्कि उसका थ्ाधार मी गर्रबों के रक्शोपण पर हे ब्ौर उसने आार्पिकर, एजने तेक, ताक: 
और झाध्यात्मिऋ दृष्टि से भारतयप का न्यश कर दिया है । छातः इसमाग ?शत है हि साले 
हि अं हो से सम्बन्ध दिच्छेद करे पूर्ण स्वयस्प या स्वाधीनता द्ाव ढर लेनी भादित | 
#प्रपठ की श्रार्थिक बरदादी हो बुद्दी हे । झनता की आमदनी ॥्रो देशो /ुए उससे बेइितार 
_. बह झाठा है। दम्गरी औसत देनिषन आप हा बेर है ओर इससे छो सारी कर ये 
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जाते हैं उनका २०'फी रुदी किसानों से लगान के रूप में और ३ फी सदी गणैवों से भकम-कर के 
रूप में यदूल किया जाता है | 5 

#हाथ-कताई भादि ग्राम-उच्योग नष्ट कर दिये गये हैं । इससे साल में कम-से-कम चार महीने 
किसान लोग बेकार रहते हैं | हाय की कारीगरी जाते रहने से उनकी बुद्धि भी मन्द हो गई । और 
जी उधोग इस प्रकार नष्ट कर दिये गये हैं उनके स्थान पर दूसरे देशों की 'मांति कोई नये उद्योग जारी 
'मी नहीं किये गये हैं । 
*.. 5ब्चुन्नी और सिक्के की ब्यवस्था इस प्रकार की गई है कि उससे किसानों का भार और भी 
बढ़ गया । हमारे देश में बाइर का भाल अधिकवर अग्रेजों कारखानों से आता है | चुंगी के महसूल 
में अ्रपरेजी भाल के साथ साफ तौर पर पक्षुपात होता है । इसकी आय का उपयोग गरीबों का बोमा 
इलका करने में नहीं किया जाता बल्कि एक अत्यन्त अपव्ययी शासन को कायम रखने में किया जाता 
है| विनिमय की दर भी ऐसे स्वेच्छाचारी ढय से निश्चित की गईं हे कि जिससे देश का करोड़ों 
'रुपया बाहर चला जाता हे । के 

“राजनैतिक दृष्टि से भारत का दर्जा जितना अग्रेजों के जमाने में घय है उतना पहले कमी 
नहीं घट था | किसी भी सुधार-योजना से जनता के हाथ में वास्तविक राजनेतिक सत्ता नही श्राई है। 
हमारे बड़े-से बढ़े ग्रादमी को विदेशी सत्ता के हमने सिर भुकाना पड़ता है। श्रपनी गय श्राजादी 
से जाहिर करने श्रौर श्राजादी से मिलने-जुलने के हमारे हक छीन लिये गये हैं. और हमारे बहुत-से 
देशवासी निर्बासित कर दिये गये हैं । हमारी शासन की खारी प्रतिमा मारी गई है और सर्व-साधारण 
को गांवों के छोटे छोटे झोददों और मु शौगिरी से सन्तोष करना पड़ता हैं | 

“संस्कृति के लिद्वाज से, शिक्षा-प्रणालो ने हमारी जड़ ही काद दी और हमें जो तालीम दी 
जाती है उससे €म अ्रपनी गुलामी की जजीरों को ही प्यार करने लगे हैं । 

“आध्यात्मिक धष्ट से, इमारे हथियार जबरदस्ती छीनकर हमें नाम बना दिया गया । विदेशी 
सेना इमारी छाती पर सदा मोजूद रइती है। उसने इमारी मुकाबले की भावना को बड़ी बुर तरह से 
कुचल दिया दै। उसने इमारे दिल में यह बात बिठा दी है कि हम म श्रपमा पर सम्हाल सकते हैं 
श्रौर न विदेशी श्राक्मण से देश की रच्छा कर सकते हैं। इतना ही नही, चोर, डाकू और बदमाशों 
के इमलें से भी हम श्रपने बाल बच्चों शोर जान-माल को नहीं बचा सकते | जिस शासन ने हमारे 
देश का हस प्रकार सर्वनाश किया है उसके श्रधीन रहना हमारी राय में मनुष्य और भगवान्‌ दोनों के 
प्रति श्रपराध है | किन्तु हम यह भी मानते हैं कि हमें हिंसा के द्वाय स्वतन्ददा नहीं मिलेगी । इसलिए 
हम ब्रिटिश-सरकार से यथा-सम्भव स्वेच्छाः-पूवंक किसी भी प्रकार का सहयोग न करने की तैयारी 
करेंगे और रुविनय श्रवशा एवं करदन्दी धक के साज सजावेंगे। हमाय दृढ़ विश्वास हे कि यदि हम 
राजी-राजी सद्दायता देना और उस्तेजना मिलने पर भी ट्टिसा किये बगैर कर देना बन्द कर सक्के तो इस 
अमानुषी-राज्य का नाश निश्चित हे। अ्रतः हम शपथ-पूर्वक सकल्प करते हैं कि पूर्ण स्वराज्य की 
स्थापना के देतु कॉगेस समय-समय पर जो आ्राशयें देंगी उसका हम पालन करते रहेंगे ।? 

गांधी जो की ' ११ रा्ें 

” ल्वाधीनवा-दिवस जिस ठग से मनाया गया उससे प्रकट हुआ कि ऊपर-ऊपर दौखने बाली 
शिथिलठा और नियशा की तइ में कितनी श्रध्षीम भावना, उत्साइ और स्थर्थस्याग की तैयारी द्बी 
पड़ो थी। सदेश-भक्त और भात्म-अलिदान के अ्रेगारे राज-्पक्ति था कानून और व्यवस्था की गुलामी 
की राख से केवल ढके हुए ये। जरूरद इतनी ही थी कि भावना एवं उत्ताइ के लाल अगारों पर 


२६० काँग्रेस का इतिद्ास : मांगे ४ 


जमी हुई राल को पुंक मार कर हटा दिया जाय। स्वाधीनता-दिवत का समाग्रेह सम हो हुआ 
कि २५ जनवरी को अमेम्बली में दिया गया वाइसयय छा सापण मी प्रशशिव हो गण | ए 
भारत के श्राशावादी और विश्वास-शोल राजनीतिशों की रही-सही श्राशा्ं पर प्रती ऐेररि/ 
लॉडई अ्रविंन मे कहा :--- ७० >> हि 

/यह रद्दी है कि साम्राज्य के अन्य लोगों के साथ व्यवद्यर करने में मारव को खग़स मे 
उपनिवेशों के समान कई श्रंघिकार मिल चुढ़े हैं। परन्तु यह मी सही है कि भारतीय शोझता 
अधिकारों को सम्भति बहुत महत्व देने के लिए तैयार नहीं है। इसका कारण यह है कि छत मे 
कार्री का अयोग ब्रिटिश-सरकार के नियस्त्रण वधा स्वीकृति में है | ज्रिटिश-सरकार जो परिर्‌ इस 
बह वस्तुतः वही चीज़ नहीं है जो मारतवासी चाहते हैं । उनकी मांग दो यह है कि उतके निरयं ए 
मत से हो और बह जो विधान बूना दे उसे पालमेश्ट ज्योंकान्यों स्वीकार कर लै। ये... 


(6 ०४०० परिषद्‌ भिन्‍्न-मिन्‍्न सो को स्पष्ट और एक करने और सरकार को एसी 80 
के देव की जायगी, योजना बुताकर पार्लमेण्ट के सम्मुख रखने की जिमोदारी तो सरधर ४ 
रहेगी ।” इस भाषण के जवाब में गांधी जी ने 'यग इगिश्या! में यों लिखा :-- * 


- “बाइसयय ने वातावरण साफ़ कर दिया और हमें ठीऋ-ठीक यता दिया कि बे #ा रे 
दम कहां हैं। इसके लिए प्रत्येक काप्रेसवादी क्रो उसका आमारी होना चाहिए। 

*बाइसराय साइब को क्या परवाह कि जब तक भारत का मलेक करोड़पति ७ पैसे गे 
मजदूरी पाने वाला मिलारी न बन जाय तक तक यदि' औपनियेशिक स्वराज्य के मिलने ही प्रवीदा हि 
करनी पढ़ेगी । यदि कांग्रेस का बस चले तो श्राज वह प्रत्येक भूखे किसान को पेट-मर रातों ही हे 
दे बल्कि करोड़पति की हालत तक में पहुंचा दे । वैसे भी जब उसे श्रपनी दु्दशा का पए है 
जञायगा भौर जब वह समझ जायगा कि उसकी यह निसवह्ाय शझ्रयरथा करिश्मत के कारण 
बल्कि यर्तमान शासन के द्वाया हुईं हे तो वह संगठित होकर उठ भैठेशा और श्रभीर होकर ९६ 
सपारे में वैध ग्रपेध का ही म्ी, ट्िंसा-श्रहिंशा का भेद भी भूल जायगा। कांप्रेछ ढो झाशा | 
ऐसी दर में बह किसानों को सस्दा मार्य बठायेगी 7? 

आगे चलकर गांधी जी मे लॉ भ्रर्विन ७ सामने भीचे लिखी शर्ये सर्ली +-5 

(१) रुखूरं मदिरा-निपेष ! कह 

(२) विनिमय डी हर पद्म कर एड रिहिंग चार पेंस रत दी जाय! 

(१) डमौन का शगात चापा कर दिया जाप और से पर डॉसिलों का निपलशय से 

(४) नमझई-कर उठा दिया आय | 

(॥) सेमिफ-स्पव में झारस्म में ही कम-रेडम ४० करी शदी कमी कर दी शाव। 

(६) रूपान की कमी को देखो हुए अड्री-बड़ी नौकरियों $ इेठन करमन्‍्सीकम झातेक 

ट्रिये व्यय ! 
हे (७) रिेी झपते ४ श्राइस पर स्टिघन्दर शगा दिया शव | 

(८) माण्योष समृद-52 कपल मपवीद कराओं $ लिए मुगछिद रतने का प्रत्णाशि अति 

दास $९ दिए! | 

(६) दष्प हा एस $ इच्छ ये पा # फिट शक ये हुओ ४ 20:०4 

केक - है चर लिटे बटत अटर हर अडरपरे रापण बेस्ट, हैर८/आ 
पड़े 


हु 


अभ्दाय रे: आर्णों की बानौ-१६३० श्ध१ 


१८१८ का तीरय रेपयूलेशन उठा दिया जाय श्र सारे निवांसिद मारतीयों को देश में घापत आजाने 
दिया जाय! 
(१०) खुफिया पुलिस उठा दी जाय, श्रघवा उस पर जनता का निर्यत्रण कर दिया जाय | 
(११) आत्म-रक्षार्थ हथियार रखने के परवागे दिये जाय॑, और उन पर जनता का 
नियम्त्रण रदे । 
सुना है कि लब जनवरी १६३४ में ही भी बोसनजी ने प्रधानमत्री रेग्ने मेफशनल्ड खाहत्र से 
सुममौते की बात-चीव करने का बीढ़ा उठाया था तब मी गांधीजी ने उन्हें यद्टी शर्दे बताई थीं | 
गाँघीजी ने आगे लिखा--'हमारी बढ़ी-से-बढ़ी आ्रावश्यकताशों फो यह कोई सम्पूर्ण सूची 
मई है, पर देखें वाइसराय साहब इन सीधी सादी किन्तु अत्यावश्यक मारतीय आ्ावश्यकताश्रोंकी पूत्ति 
वो झरके दिखावें | ऐसा दोने पर सविनय-अदज्ा की बात भी उनके कान पर नहीं पढ़ेगी और जहा 
आपनी बात कइने और काम करने की पूरी आजादी होगी, ऐसी किसी भी परिषद्‌ में काप्रेस दृदय से 
भाग लैगी।” इसका यह अर्थ हुआ कि यदि ये मामूली और जरूरी मांगे पूरी नकी गई तो 
सबिनय-अवशा होगी ! 
गांधीजी ने यद भी कहा, “अन्य देशों के लिए स्लतंत्रता-प्राप्ति के दूसरें उपाय भले ही हों, 
परन्तु मारतवर्ष के लिए अद्टिसात्मक श्रसट्ष्योग के सिवा दूसशा मार्ग नहीं हे । परमात्मा करें, श्राप 
छोग स्वगाज्य फ्रे इस मंत्र को सिद्ध और प्रकट करें और स्वाधीनता की जो लक़ाई निकट थ्रा गही है 
उसके लिए अपना सर्वस्त्र श्र्पण करने का वह झ्रापको वल और साइस प्रदान करे ॥? 
असेम्वली से इस्तोफे 
जब श्सेम्बली से दाइसराय साइव से अपना माषण दिया, तब वसन्तक्ृतु थी | उस समय 
बातावरण सरकार के अनुकूल नहीं था, क्योंकि वस्त्-उद्योग-रक्षण-कांदून उसी समय बना था | इसके 
यहुत“से विरोधी समभते ये कि इसके द्वारा सरकार ने श्रार्थिक-परिषद्‌ की मावना के विपरीत हिन्दुस्तान 
के माये पर साप्राज्य के साथ रिश्रायत करने की नीति लाद दी है। इस कारण पणिइव मदनमोहन 
मालवीय और उनके यट्टीय दल के कुछ सदस्यों ने इस्तीफा दे दिया | वसतुतः कांग्रेस-शध्ान्दोलन को 
इस सदायता की झाशा न थी और इसलिए उसे देविक समझना चाहिए। 
यहां यह बर्योन कर देना जरूरी हे कि यह कासयून क्या था। छाथ ही सूती कपड़े पर लगाये 
गये उतसचिककर और शायात-कर का इतिहास भी बता देना आ्लावश्यक्र है। महासमर की समाप्ति के 
समय स्थिति यह थी कि भारतीय कारखानों में ढने हुए १६ नम्बर से ऊपर के खत थौर कपड़े पर 
३६ फी सदी उसत्ति-कर लगता थां। यह कर सरकार विक्री या मुनाफे पर नहीं लेती पी, बल्कि तैयार « 
माल पर लेवी थी। विदेशी कपड़े पर जो आयात-कर लगता था वह सिर्फ श्रामदनी के लिए था और 
माल की कीमत ७) फी सदी के हिसाव से लिया जाता या। भारतीय कासखानेदारों, ब्यागरियों और 
मरम-दल्न-बार्सों ने अपनी युद-कालीन सेवाओं का इवाला दे-देकर सरकार को बताया कि युद्ध के बाद 
विदेशी कपड़े के आने से हिन्दुल्ठानी कारखानों को बड़ा धक्का पहुंच रश है । १६२४ में सरकार ने 
आयात-कर ७ फ्री सदी से बढ़ाकर १९ फी सदी कर देना मंजूर किया। इससे विदेशी कपड़ा ४फी सदी 
महंगा हो गया। खदेशी कपड़े का उत्मति-कर भो उठा दिया गया, इससे स्वदेशी कपड़ा हे॥ फी 
छदी सक्त्ता हो गया | पसन्‍्चु इघर जनता स्वदेशी कपड़े के लाभ पर खुशियां मना रही थी, उधर 
१६२७ के शुरू में ही सत्कार ने विनिमय क्ायूत पास कर दिया। इससे झगये की कौमत १६ पेंठ से 
बढ़कर १८ पेंस हो गई। अर्थात्‌ जो एक पौरड का विदेशी झपड़ा पहले लंकाशायर से १५४) में पका 
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था उमड़े अब ११-४ पाई ही खगने लगे | इस तरइ विरेशी कपड़ा १र॥ फी सरी सत्ता ऐो गए 
अर्धात्‌ १६२४ में हिस्दुम्तानो मिलमालिफों को जो ७) पी गयी का लाम हुग्मा था उसे बपसे 
में विदेशी कारखाने शरों झो दो बप बाद हो १२॥ फी सदी झा फ़यश मिने लगा। एवं मफओो पे 
भारत में बड़ो इलचल मची चोर चायातखऋर में परिवान की मांग की गई। सरदार ने कर उपेगः 
रसदवादन पास छरे इस्लेटट दे कपड़े पर १४ पीसदी और झन्य विदेशों कड़े पर २९ कै 
और कर लगा दिया | परिशत मालगीपजी ने इस मेर-भाय को झार्थिरशरियर्‌ (फिसात इस्पेशरे है 
रिश्लाक दत'ढर उसका गिरे दिया झापान इससम्र बड़ा दूरनदर्शों निधला। यह कादर दो हध 
शायर के रप्प आयान ही राधा रोकने के लिए बय था, पर गन ने बापने भाग हो मेरे डरे 
वाले कपड़े पर जाओ का माड़ा ४ परीसरी कम कुग दिया और दामों क शनि ढो शरपदी वर्कर 
ने रांद पीसी सहायता दे दो । इध तरइ भारतीय ब्राय"त्कर ढी लाल परी हो रा गां। भागे बह 
डर भारत साहर ने झावठऊर ४ पी सदी और बढ़ा रिएः । इसगे लकाशापर दो ६ दौगरी ई 
दाजि हे गईं। इतशी एविल्यरति सरभार मे दूशरी तरद कर दो । उसने मात में झाने बाजी हाफ 
एक झाना शेर इ! महदुल रूगा दिया । वह रूई मित्र और झमरीडा से आती दे झौर एगेआ+ 
शापर छ मुझादने का मायोइ कपड़ा तैयार जिया जता दे। इस ए झागे भेर के मददुज मे #ए 
शापर दी हां करने में मदागीयतमररों ठप्मी ही बाषा होगर ! ये शर बाते तो प्रसंषशश कौ हैँ 
हैं। सर बस उप्रोग स्‍यरः तिल अमेसनो मे देश दुच्ा तो उस पर हो संशोधन उपीया दिए लो । 
मत लर पड का सरतेभन ५ए था कि इश्मैरह के शाप बोर रिघाफा से करऊे श्र विदेशों फ्रषतेश 
कए <, एड़ ही दर सुपर कर देनी थापिए। ११ मार्च दो झगोरसी दो. इत वैदइ भ कसर 
दिस दा | श्ष्पत्त पेज ने इश हि? इिर साझर का पत्तार इरोम्क्ली में ब्ोंका हर सौगाव फ 
हो लाइर लिए रिवप दरई 45 दे हि बा आपया टिक शापत से लेगी का | पहहड शरधाओ ४7 
हि ऐसे इाखः झर्मी दिपोइरी मे हाव थो बैदय है। अप्य मी बस हुएँ झोर माहयीत ही ४ 
लड्टो पत हे! वर शा” चर को सेहे इ गशोधय शातरार दुचा | एज. सरोज अवच्छ मै हिर 
दा 4९४ हरे मरे, पृरूते परने ही पशि! झाजरीश जे कर उसे झा, दप्टय अम्व»्य श्र 
मरायक कही $े छआ-ब हूइलर हतक ९ कते सर । उक् दिये दो सप्य काका बरतें में पे आजप 
के ढएए - (चिप हब दुघते दक्ष सिर ने आएए । पोज जाए इस मे के हो-+बोप कर पिता ३ 
पक्का ध्वच ही इतकीी ९९६० है ूुद डे दर बा झो कर शदाएँ मे. बोर सम्_्ध कर है। धय 
इक कर्रेव बकरे काओी पटल 47 दूत जिए सबने छोर बह बहने ६ लि! के देचई 
६ एक के रह (दिस बड़ा। बैम्बरे छह है । 
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+ '».. सबिनय-अचज्ञा का श्रीगणेश * 

» १४, १४ और १६ फरवरी फो कार्य-समिति की खाबरमती में बैठक हुईं। कॉसिलों के जिन 
मेम्बरों ने इस्तीफ्रे महीं -दिये थे या देकर चुनाव में फिर खड़े हो गए थे उन्हें कहा गया" कि या 
तो वे कांग्रेस की निर्वोचित-समिवियों की मेम्बरी छोड़ दें, यथा उनपर जाब्ते की कार्ंबाई छी 
जायगी । सरकार ने राजनैतिक कैदियों के साथ सदृब्यवहार करने का श्राश्वाउन दिया था, 
परन्तु सरकार मै इठ यच्न का पालन नहीं किया। इस पर साबरमती में कार्य-समिति ने खेद 
प्रकट किया । किन्तु इस बैठक का मुख्य प्रस्ताव ठी सविनय-अवशा के सम्बन्ध में था। वद इस 
प्रकार थाः-  - दा 

“कार्य-समिद्ि की राय में सविनय-अवज्ञा का शआांदोलन उन्हीं लोगों के द्वारा आरम्म और 
सचालित होना चाहिये जिन पूर्ण॑-ख्वयज्य की प्राप्ति के लिए श्रद्दिसा में धार्मिक विश्वास हो, 
और चूंकि कांग्रेस के संगठन में सव ऐसे ही स्त्री-पुरुष नहीं हैं बल्कि ऐसे भी लोग शामिल हैं जो 
श्रद्दिंया को देश की बर्चमान स्थिवि में सिर्फ नीति के दौर पर मानते हैं, इसलिए कार्म-समिति मद्दात्मा . 
गांधी के प्रस्ताव का स्वागत करती हे श्र उन्हें तथा अहिंसा में विश्वास रखनेवाले उनके साथियों 
को श्रधिकार देती है कि वे जब, जिस तरह और जह्ांवक उचित समर्भे सविनय अवशा जारी कर 
दे । कार्य-समिति को विरवास दे कि जब आंदोलन वलतुतः चल रहा होगा उस समय सोरे 
कांप्रेसवादी और दूसरे लोग सब तरइ से सत्याप्रदियों को पूर्ण सहयोग देंगे श्रौर बड़ी-से-बड़ी 
उच्तेजना के समय भी सम्पूर्ण श्रद्धिला का पालन श्रोर रक्षण करेंगे । कार्य-समिति को यह भी झाशा 
है कि श्रांदोलन के सर्य-साधारण में फैल जाने पर वकील श्रादि लोग जो सरकार के साथ स्वैच्छा- 
पूर्वक सहयोग कर रहे हैं, भरोर विद्यार्थीयण जो धरकार से कृषित लाभ उठा रहे हैं, वे सब यह 
सहयोग श्रौर यद लाम छोड़ देंगे शरीर स्वतन्त्रता के अंतिम सम्मम में कूद पढ़ेंगे। 

* कार्य-समिति की विश्वास है कि नेताओं के गिरफ्ठार और कैद हो जाने पर जो लोग पीछे 
रह ज्ञाथंगे और जिनमें त्याग और सेवा की भावना हे बे अपनी योग्यवा के श्रनुसार कांग्रेस के काम 
और आंदोलन को जारी रक्वेंगे।” न“ 

इस प्रश्वाव ने गाधीजी और उनके विश्वस्व साथियों को सविनय-अवज्ञा करने का अधिकार 
दिया। कुछु समय बाद श्रद्मदाबाद में महा-समिति फी बैठक हुई, उसने इस झधिकार का और मी 
विस्वार करके सविनय-श्रवज्ञा का आंदोलन चलाने की-खत्ता भी उन्हें दे दी।यद बात हमने 
खासकर यह दिखाने के लिए कही हे कि मई १६३४ में जब यह श्रादोलन स्पणित किया गया तब 
भी गाधीजी के लिए अपवाद रक्खा गयों; श्र्थात्‌ आदोलन के आदि और श्रत दोनों भें गांधीजी 
को सखतन्‍्त्र रक्‍ता गया | जाने के इस ग्रस्ठाव से पहले गांधीजी ने कुछ चुने हुए श्रामन्त्रित मित्रों 
के साथ जो खानयी बातचीत की थी वह ज्यादा महत्वपूर्ण थी | उसमें एकमात्र विषय नमक था; 
"अर्थात्‌ नमक का कानून केसे छोड़ा जाय, नमक कैसे बनाया जाय, पड़ा हुआ नमक केसे इकट्ठा किया 
जाय और नमक के ढेरों पर घादा केसे बोला जाय! 

*।... इठ सम्मेलन में कुछ लोगों ने थद आरशका भ्रकट की कि देश श्रमी खामूदिक सविनय-अवश 
के लिए तैयार नहीं है । वैयारी का श्र्थ यद्टी था कि लोग श्राजा-मंग करने में विनय रख सकेंगे 
या नहीं, दूसरों की कष्ट न पहुँचाकर स्वये कटी झा आ्राह्मत कर सड्ेंगे या नहीं, और शोक श्र 
क्लेश को शांव और प्रसन्न होकर सबने कर सकेंगे या नहों, ये श्राशंकाये प्रकट करनेवाले ऐसे स्पष्टवादी 
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मित्र भी थे जिन्हें सामूहिक-सविनय-श्रदशा की सूचना दस वर्ष पहले मिल चुड़ी गो हंस 
जो केवल दोषदर्शी ये उन्हें उत्तर देने की जरूरत न थी | यदि झराज सामूदिक सदा सेव से 
दिया जाय वो क्या किसी निश्चित दिन पर उसे शुरू करने के लिए' वे अपने-आप बैईर # 
लेंगे ! श्रसल वात वो यह है कि दैरने की सबसे श्रच्छी तैयारी वैला री होती है। छ # 
लार्ड रिपन के कपनानुसार किसी देश की स्वशासन-सम्बन्धी योग्पवा की शच्दीसेलआस्थी 
उसे सवशासन देने ही से हो सकती है | जैसे इन्द्रियों को काम में लेने से ही वे सपपी है मे | 


नैतिक शिक्षण भी श्रमल से ही मिलता है। ' 
नमकनकानून भंग है शा 
परन्तु सविनय अवश शुरू करें तो कैसे | गांधीजी के इसदे पहले ही जाए ऐ गए 
बम्दई में से समाचार पहुंच चुके ये श्रौर कार्य-समिति की सायंरमती की मैठक से पे ऐ । 
चुके थे कि नमक के देरों पर घावा योला जायया। १४ फरवरी से पहले ही बर्सा मे स्प हे 
* मी शुरू हो गया। नमझ-कर का इतिहास खोद निकाला गया । मालूम हुघ्ा कि (को 
ममइ-कमीशन बैठा था और उसने भारत में अंगेजी नमक की दिखी की लातिर माप्वीय हर 
कर लगाने की सिफारिश की थी। लिविरपुल यन्‍्दर में माल के बिया जहाज साही ऐे न 
अशांद शमुद्र पर ये तरतक नल नहीं सकते थे जगत कि श्रावर्यक मार झो पृश ड्ले कब 
मी कोई माल उनपर लदा न ऐो । इसलिए बुद्च माल, कुछ मार, डुछ वजन हो 3 रह ' 
पड़ता था। कुछ समय ठक ठो उनमें लेइन के समुद्र ठट की रेत भरकर आठी यी। इटमे १. 
डी नौरणी सह़ड़ तैयार हुई । यहां पहले हुगली रे कालीपाट-मंदिर वह नए थी। दर ँ 
यह है कि भाग्ठ में सा मे माल आठा कम और गशां से जाता धपिषरणा है। रे 
निषोत ३१६ करोड़ का चौर आय्व २४६ करोड़ रुपये का रहा इतना ही नई गति 
मे श्रधिध्वर ला्च दा चौर इच्चा माल होगे $े करण यह मगह ध्रपिक पेग्ता है १३ 
दो प्पान गे रखधर देखा जाय हो निर्यात-माल दो ले हमे के लिए झ्रायात-माल होने है केसे. 
डम-से कम भार-पाँच गुने हाजी की शम्ग्द हो धावरय होती है। ब्रपोत मार को हि 
अह्यजों को लामी आना पड़ता या | मारतीय ब्यापार के लिए झ्रावश्पर खरे मै ४४ 6 
या | देशी आज हो) हैं। इसिफ माग्वमे आमेवाले जशाओंडों अपना मार ई/ का 
भौ इृशुल गृद अंपेशी माक्त ऊना जरुरी होता है। इसड्रे लिए चेशायर हे तमऊ से अर पर 
अर पर करा हैरी है हाँ, अच्चक्नों की ररी और लौनी हे टुडे झादि चीज मी शा बहती [8 हे 
डे बाण चस्ए घर दूध बगने हो इरली झा सरगमरमर और आशय काते हैं।वरी इाए 
मे कादणए मसारटीप रैदकर में काटी बड़ जन्दी है। 
शापपम्मीर रेटड ४ बाई देर दिसले के फाव-काथ ममह-रीनम5 मै स्वाच है गई! है 
दृद्रे हरे, कछ 4रुछा रुद्धा तमद पड़के लाया (जाध्ती कर्मकाते चर मी दाद का 
डबोने बडुड दे हनी के ऊरड बकवे मे ई बर बरीय मजदूरी का दिताब कगाइर कशरा हि की 
का के िटुनए कई कर व बने है काट है। ने शेचतो बन समझ शड़े डि बज 
मी, पद आ 
कक्‍त्ज्नी हे 4१ २२ 3 ह९८ इप्मे उक्त ब-ही। उसी ते दीर 
फैहे जद सतत के शपथ है कार 4४२, ब्यर्टल हक 4 के ड़ 


दर 


पी और 
कल 


अध्याय २ : आणों की बाजी--१६३० श्ध्र 


नह पूछा होगा ( योजनायें ठो उन्हे पास थीं, पर वे बताते थोड़ा दो । सत्याभह की बात ऐसी नहीं है। 
यहां कोई गुम योजना नहीं होदी । पसन्‍तु कोई पड़ी-घढ़ाई योजना मी नहीं प्री । ये योजनायें तो अपने: 
आप प्रकट होती हैं । जैसे रत्याप्दी के ललाट में प्रकाश-दीप रहता है। उससे श्ांगे का कदम 
अपने-श्राप दीखता जाता है! का था 
प्रस्तुत नमरक-सत्याग्रह का इस प्रकार विकास दोने वाला था | गांधीजी किसी नमक के क्षेत्र में 
जाकर नमक उठावैंगे । दूसरे नहीं उठावेंगे | श्रगर कोई पूछता, 'क्या हाथ-पर-द्ाथ घरे बैठे रहें ! 
तो यही उत्तर मिलता-+अवश्य | परन्दु मैदान में उतरने के लिए तैयार रहो !? उन्हें वी आशा थी 
कि परिणाम उत्काल होगा । वल्लममाई तक हो वह कूच में साथ न लेगये | केवल खाबरमती-आभ्रम 
के निवासियों को ही उन्होंने साथ में लिया ! वर्षो आ्राश्रमवालों को मी तैयारी करते और गांधीजी की 
गिरफ्तारी हक़ ठहरे राने का श्रादेश मिला | फिर तो एकसाथ माग्व-भर में लड़ाई शुरू होनेबाली दी 
थी। गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद लोग जो चादते वह करने को स्व॑न्त्र थे! उन्हें दीख गया था 
कि उनके बाद भारत में प्रदंत्र यह आ्रान्दोलत फैल जायगा और खूब जोर पकड़ लेगा । या वो जीत 
ही ऐोगी या भर मिटेंगे। परन्तु जिस राष्ट्र ने अंग्रेजों का कभी बुध नहीं चाह उसे वे नेस्वनाबूद नहीं 
कर सकते ये) ऐसा होने पर तो साप्नाभ्य ठक़ की जढ़ें हिल जातीं। अ्रद्विंसा पर श्रटल रहते का 
शर कोई परिणाम.हो ही नहीं सकदा | लोग यदि यह पूछुते कि सरकार बम बरसयेगी तो कया होगा। 
तो उसका उत्तर यही था कि यदि निदोध रत्री-पुरुष और बच्चों को जर्मीदोज कर दिया जाय वी उन्हीं 
की खाक में से साम्राज्य को भस्म करनेवाली श्रम्ति प्रज्जलित होगी । 
सविनय-अवश। शुरू हुईं। जैसे-जैसे लोग पकढ़ें जाने लगे; चारों श्रोर से मदद झाने लगी । 
खाय पदाों एवं शरन्य चीजों की दर्षो ऐने लगी ! दर्दिण-भारत में श्राम इ$ताल हो गई) मजदूरों में 
काम बन्द कर दिया, बाजारों में ठाले पढ़ गये । 
गांधीर्ज की सम में हिंसा दा चारों ग्रोर सम्मिभ्रण हो रहा था। इसकी वृद्धि का कारण 
प्रतिकार का श्रमाव था | झ्रव' इमाए धर्म हो गया था कि अर्दिसा पर झ्मल करके दिसा का मुका- 
बला करें । १६३० की फॉमेस इसी तरह के बुछु विचारों से प्रेरित थी । 
इतिदवास बीर-गाथाओं से परिपूर्ण हे । धियोडोर पार्कर अमरीका के एक मशन्‌ श्रास्तिक पे। 
बह की दास-प्रधा के मिटाने मे पद विश्व-विभूति बन रये थे । उस समय के घर्म-शाल्जियों ने प्र 
को शाज्ाधे के लिए घुनोती दी । मित्रों ने उन्हें अचने की सक।६ दी और उन्‍हें अपने मान में बन्द 
कर दिया । उनके शपुओं ने सामने आने पर मार डालने की घमड़ी दी और इस प्रकार छिपने पर 
कायरता का लाप्छुन लेगाया। पर पाकर तो अ्रचानऊ समा में था उपस्थित हुए भ्रौर स्पास्यान-्मच 
पर जा पहुँचे । शोले, “मार सकते हो वो मारो । मेरे खून को एक-एक बूंद से इजारों पार्कर जन्म लेंगे 
और दाों को मुक्य कराकर छोड़ेंगे।” विशेधियों के द्वाय-वैर ठणडे पड़ गये। समा संग हो गई। 
अन्विर्म चुवाबनी 
गांधीजी की योजन्य रुदा उनडी अन्ठ-्मेर्या से बनी हे, म्ठिप्क के मावदांद्वीद, दानि- 
लाम-दर्शेक तक से नही बनी है। उन गुरु और मित्र उनका अन्द'दकरण हो रश हे। इसोशे 
लामड जाजे साहब ने सदियों डी अगठि का निदोड़ एक थुग में निह्नलना! बढ़ाया है। इढीझो मार- 
तीय शब्दों में कण ज्यव दो, उन्होंने इज्यररो वर्ष का काम बारइ महीने में दर दिलाया । गाँपीजी दी 
दिग्य दृष्टि झौर शुद्ध दिचार रा हो रुमी ने माना । मस्म-दल-दालों तऊ से मम सत्याप्रइ को मजे 
- है रेहूदा और खतरनाक बदाया हो, गाोडी के देद दी पवित्रता से बे मी इन्हार नहीं झर सड़े | 


* अध्याय २१ प्रा्ों को वाजी--१६३० श्घ७ 


“दस्त ये हो गईशुकरी बातें हुई । पोपणाके गद धनेक पटनायें ऐसी हुई हैं जिनसे ल्रिटिश 
नीढि डी दिशा स्पष्ट सूचित दी है । 

“पदेदाकर करी भांति ग्रय साक-साफ माहिर हो गया है हि जिम्मेदार व्रिडिश रजमीतिश 
अपनी नीठि में ऐसा कोई परिषर्दन करने का विचार तक नहीं रखते जिससे ब्रिटेश के मारतीय-ब्यापार 
को घस्झा पहुँचने की सम्मापना हो, झथवा भारत के छाप ज़िटेन के होनदेंन की निध्ष और पूरी 
जांच करमी पढ़े । यदि इस शोपण की क्रिया का झत्त नहीं किया गया ठो मारत दिन-दित श्रषि* 
काधिक निस्तल होता ही क्ायगा। विनिमय को दर बात-की बात में १८ पंत करदी गई और देश को 
कई करोड़ की हानि सदा के लिए हो गई | अर्धसदस्य इस निरचय को अटल समभते हैं। और 
जब भौर-भौर धुयइयों के साथ इस अ्रचल निर्णय को मेटने के लिए सदिनय किन्तु सीधा इमला 
किया जाता दै तो झाप चुप नहीं रह सकते। श्रापने मी मारकत्रपें को पीस डालने वाली प्रणाली की 
ही दुशई देकर उछ उपाय को विफल करने के लिए घनी और अर्मीदार-बर्ग की मदद मांग ही ली। 

राष्ट्र के माम पर काम करने बालों को खुद भी समझ लेना चाहिए श्ौर दूसरों को सममाते 
रहना चाहिए कि स्वाधीनता क्री इस तड़प के पीछे हेतु क्‍या हे । इस हेतु को न सममने से स्वाधीनता 
इतने विड्ृंत रूप गे भा सकती है श्रोर यद खरा इमेशा रहेगा कि जिन करोड़ों मूक-किसानों श्रौर 
मजदूरों के लिए स्वाषीनता डी प्राति गा ग्रबल्व किया जा रद्य है शो: किया जाना चाहिए उनके लिए 
यह स्वाघधीगता कदाचित निकम्मी सिद हो। इसी कारण मैं कुछ श्रस्से से जनता को यांछित स्वाघी- 
नवा का सच्या भ्रष सममय रहा हूँ | 

+“उसड़ी मुख्य-मुख्य बातें आपके सामने भी रख दूँ। 

“करडारी ग्राय का मुख्य भाग जमीन का छयान है । इसका बोभध्र इतना भारी दे कि 
खाघीन-भारद को इसमें क्राफी कमी करनी पड़ेगी ! स्थायी बन्दोवस्त अ्रच्छी चीज है, परन्तु इससे 
भी मुद्ठी-भर श्रमीर जर्मीदार्ों को लाम है, गरीब किसानों को कोई लाम नहीं। थे तो सदा से बेवसी 
में दे हैं | उन्हें जब चादे वेदखल किया जा सकता है। 

#मूमि-कर को ही घय देने से काम नहीं चलेगा, खारी कर-म्यवस्था ही फिर से इस प्रकार 
यदलनी पढ़ेगी कि रैयठ की मलाईं ही उसझ्ा मुख्य हेतु रदे । परन्‍्त मालूम होता है कि सरकार ने जो 
तरीका जारी किया है वह रेयद की जान निकाल लेने फो ही किया है। ममक तो उसके जीवन के हर 
लिए भी आ्रावश्यक है परन्तु उस पर मी कर इस तरह लगाया गया है कि यों दीसने में तो घद सब 
पर बराबर पढ़ता हे, परन्द् इस द्वदय-दीन निश्पद्धथ का भार सबसे अधिक गरीबों पर ही पढ़ता है | 
याद रहे कि नमक ही ऐसा पदार्थ है जो अलग-अलग भी ओर मिलकर भी अमीर्ो से गरीब लोग 
अधिक मात्रा में खाते हैं | इस कारण नमक-कर का बीमा गरीबों पर और भी ज्यादा पढ़ता है। 
नशे की चीजों का मदददूल भी गरीबों से दी श्रधिक वयूल झोठा हे, इससे गरीबोंके खवास्थ्य और तदा' 
चचार दोनों पर कुठायघात दोठा है। इस कर के वक्त में व्यक्तियत स्वठन्त्रता की भूठी दलीलदी 
जाती है, परन्तु दर अठल यद लगाया जावा दे आमदनो के लिए। १६१६ की सुधार-योजमा के 
जन्मदावाशरों ने बढ़ी होशियारी से इस आय को देघ-शासद के जिम्मेदार कहलाने वाले विभाग के 

सुषुद कर दिया ।' इस प्रकार मदिय-निषेष का भार मन्‍्त्री पर आ गया और दह बेचाय भलाई करने 
के लिए शुरू से दी निकमय हो गया । यदि अमागा मंत्री इस श्रामदनी को बन्द कर देठा दे दो उसे 
शिक्षा-विमाय का खर्च विलकुल कम कर देना पड़दा है, क्योंकि वर्तमान स्थिति आरकारी के बजाय 
उसके पास और कोई श्रामदनी का साधन नहीं हे । इधर ऊपर से कर का भार लाद-लाद कर गरीबों 


२६६ कॉमेस का इतिहास ? साग ४ 


गांधीजी ने याइसगाय को बहुत देर तक अंगेरे में नहीं ररखा । धंदा वी मांवि इत बार 85 
१६३० को) उन्होंने छाई अर्विन वो चिट्ठी भेजी । ग 

सत्याप्रद्ठाथम सावरमठी से भेजी गई यह चिट्टी यद थीः-- 

“सविनय-अवश शुरू करने से और जिस जोखिम को उठाने के लिए मैं हे सं 
द्िचिकिचाता रहा हू उसे उठाने से पहले, मुझे आपतक पहुचकर कोई मार्ग निकालने # 
करने में प्रसन्‍नता है | * 

“अष्टिसा पर मैय व्यक्तिगव विश्वास सर्यथा स्पष्ट है| जान-बूमभकर मैं किसी भी! 
दुःख नहीं पहुंचा सकता, मनुष्यों को दुःख पहुंचाने की तो बात ही महीं-मतेही वे मे 
स्वजनों का कितना ही श्रद्टिव कर दें । श्रतः जहां मैं ब्रिटिश राज्य मो श्रमिशाप समय ब 
मैं एक भी अंग्रेज या भारत में उसके किसी भी उचित स्वार्थ को नुकसान न बहा 

“परन्तु मेरी बाठ का श्र्थ गलठ न सममिये। मैं ह्रिटिश-शासत $ 
जरूर माशकारी मानता हूँ। परन्तु केवल इसी कारण श्र॑मेज:मात्र को संसार की अन्य वा 
घुरा भी नहीं समझता । सौमाग्य से बहुत से अंग्रेज मेरे प्रियवम मित्र हैं। अ्रतल बात दे 
अंग्रेजी यष्य की अधिकांश बुराइयों का शान युके रूख्वादी और वाइवी श्रतेजों की + 
हुआ है, जिस्होंने सत्य को उसके सच्चे रूप में निदसता-पूर्वक प्रकंट किया है! 

"वो भेय अंग्रेजी-यज के बारे में इतना शुय ख़याल क्यों है! । शो 

“इसलिए कि इस याज्य मे करोड़ों मूक-मतुष्यों का दिन-दिन श्रषिकापिक रठ' न 
उन्हें कंगाल बना दिया है। उनपर, शासन श्रौर सैनिक व्यय का श्रखइनीय भार बादक 
कर दिया है । बट हि ति दी. 
। «दाजम्रैविक दृष्टि से इमारी स्थिति गुलामों से श्रच्छी नहीं है हमारी डक शव 

लोखली कर दी गई है| हमारे इपियार छीनकर इसारा साथ पौरुष अपदस्ण हर कि ः 
हमारा आक्मबल वो लुप्त हो ही गया था; ,इम सबको निःशस्त्र करके का की भ 
और बना दिया गया। ॥ 

«अनेक देश-बन्पुश्रों की मांति श॒के भी यह सुख-लप्त दीखने लगा थी 
मेज-परिषद्‌ शायद समस्या हल कर सके | परन्तु जब॑ श्रापने स्पष्ट कह दिया * 
मण्डल पूर्ण-श्पनिवेशिक स्वयज्य की योजना का समर्थन ,करने *। 
गोलमेज-परिषद्‌ बद चीज नहीं दे सकवी जियके लिए शिक्षित भार « 
दिल-हो-दिल में छुट-प रदी हे । पालमेएट का निर्णय कयाहोगा। 
चाहिए | ऐसे उदाइरण मौद्धद हैं कि पार्लमेपृट की मत्री की आराशा नर 
नीति को पहले से दी अपना लियाशे। ., ., 

दिल्ली ही मुलाकाद निष्फल्ल ठिद्ध झोने पर मेरे श्रोर 

र६रू की कलकत्ता-कांग्रेस के गम्मीर निश्चय पर अमर करते के * 
, “पर्द यदिश्यापने अपनी दोषणा में हा «» 
डुए. ऋर्य में किया हो ठो पूर्ण -स्वगज्य के प्रस्ताव से घतयने की 
राजनिवेशों ने क्या यइ स्वीकार नहीं दिया दै कि ओऔरनिये_ 
* है ! हेकिम मुे वो ऐेण मालूम होगा है कि बिटिश « 
माखतर्ष की शीम ही ओपनिवेशिक-स्वराज्य दे दिया जाये) 
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रेंगी । भेण चर्िया की सफलता में निःरंक और चटल विशास दै। ऐसो दशा में भौर प्रतीक्षा करना 
मेरे लिए पाप द्वोगा | 

“यह अरशिसा सविनय-श्रवज्ञा के रूप में प्रकट होगी। झारम्म में श्राभम-नितासी ही इसमें 
आग लेंगे, परत्तु दाद में इसडी मयोदाओं को समभकर जो चाहेंगे वे समी इसमें शामिल होशायगे। 

'वीं आमता है कि अद्टिंसाममक संग्राम का प्रारम्म करने में जोलिम है। लोग इस तरह से 
ठीक ही कहेंगे कि यह पागलपन है | परन्तु सत्य की विजय बहुघा बढ़ी-से-बड़ी छोखिों के उठाये 
विदा नहीं हुई है । शिस राष्ट्र ने जान या अनजान में अपने से अधिक जन-संख्यायाले, अधिक प्राचीन 
ओर झपने-समान रुम्य दूसरे राथ्र को शिकार बनाया उसको ठीक रास्ते पर लाने के लिए कोई भी 
ज्ोलिम गड़ीं नही हे । 

“करने 'टीक राल्ते पर लाने! के शम्द जान-भूफ कर प्रयोग ढिये हैं । कारण, मेरी यह महला- 
कांत्ता है कि मैं ग्रद्टिंसा-डोय ब्रिटिश जाति का दव॑दय पलट दू और उसे भारत के प्रति किये गये 
अपने अन्याय का अनुमय करा दू'। मैं श्रापकी जाति को शनि पहुँचाना नहीं चाहता | मैं उसकी भी 
वैसी ही सेवा फरना चाहता हू, जैसी अपनी जाति की । मेरा विश्वास है कि मैंने सदा ही ऐसी सेवा 
की है। १६१६ तड़ श्रार्खे बन्द करके उनडी सेवा की । पर जद मेरी श्रांसें खुर्ली और मैंने श्रतइयोग 
की ध्यावाज घुलन्द की तब भी मेय उद्देश उनकी सेवा ही था। जिस हथियार का उपयोग मैंने अपने 
प्रिय-सै-प्रिय रिश्तेदार पर कामयाबी के खाथ किया है, वही मैंने सरकार के खिलाफ भी उठाया है। 
अगर यह शाव सच हे कि मैं भारतीयों के समान ही श्रंप्रेजों को भी चाहता है, तो यह ण्यादा देर 
तक छिपी न रेेंगी | बरसों तक मेरे प्रेम की परीक्षा लेने के याद मेरे कुनवे वालों ने मेरे प्रेम के दाये 
को कबूल किया है; वैसे ही श्रश्नेज भी किसी दिन करेंगे । यदि मेरी श्राशा्रों के श्नुकूल जनता ने 
मेद् साथ दिया ठो या तो पहले ही ब्रिटिश-जांति श्रपना कदम पीछे इय लेगी, श्रन्यथा जनता ऐसे 
ऐसे कष्ट-लहन फरेगी जिन्हें देखकर पत्थर का दिल भी पिघले बिना नहीं रह सकता ! 

“सविनय-श्रयश् की योजना उपयुक्त बुराश्यों के मुकाबले के लिए है। त्रिटिश-सम्बन्ध-विच्छेद 
भी हम इन्हीं धुराश्यों के कारण करना चाहते हैं) इनके दूर होज्ाने पर हमारा मार्ग सुगम होजायगा | 
उस समय मिन्नतापूर्ण समभौते का द्वार खुल जायगा । यदि त्रिटेम के भारतीय व्यापार में से लोम का 
मैल निकल जाय, तो झ्ापवों हमारी स्वाघीनवा स्त्रीकार कर लेने में कुछ मी भ्रश्किल नहीं होगी। 
मैं आपसे आ्रादरपूर्वक अजुगेध फरदा हूँ कि इन शुराइयों को सुसन्द दूर करने का मार्ग सुगम बनाइये 
और इस श्रकार वास्तविक परिषद्‌ के लिए अनुकूलता पैदा कीजिए । यइ परिषद्‌ बराबरी के लोगों की 
दोगी, जिनका हेतु एक दी होगा ( वद यद कि स्वेच्छापूर्वेक मित्रता का सम्बन्ध रखकर शानव-जाति को 
भलाई का उद्योग किया जाय और उमय-पत्ष के लाभ को घ्यान में रखकर परास्थरिक सद्दायत एवं 
च्यापार की शर्तें तय की जाय॑ | दुर्माग्यवश इस देश में साम्यदायिक भग़ड़े झनरशय हैं, किनत आपने 

/ उन पर जरूरत से ज्यादा जोर दिया है। यय्पि किसी मी शासन-सम्बन्धी योजना में इस समस्या पर 
विचार करना महत्वपूर्ण बात दे, परन्तु इससे भी बढ़ी-बड़ी अन्य समस्‍यायें हैं जो -दौमी भगड़ों से परे 
हैं श्र जिनके कारण रुव जातियों को समान-रूप से हानि उठानी पढ़ती दै। अत्त, यदि इन घुराइयो' 
को दूर करने का उदय श्राप नई कर सकेंगे और मेरे पत्र का आपके हृदय पर अमर «नहीं होगा, वो 
इस भास की ११ तारीख को मैं श्राथम से उपलब्ध साथी लेकर भमक-कानून तोड़ने के लिए चल 
पहुंगा ! गरीबी की दृष्टि से मैं इस कादूत की सबसे अधिक झन्यायपू्० समझता है। स्वाधीनता का 
आन्दोलन मूलतः गरीब-से-यरीन की मलाई के लिए है | इसलिए इस लड़ाई की शुरआ्राव भी इसी 
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की कमर वोड़ दी गई है, उधर दाय-कताई के मुख्य सह्यक-घन्ये को यश करके उनकी उस्ताद 
बर्बाद कर दी गई है। ५ 

“'भारतववर्ष के विनाश की दुःखद कहानी उसके माम पर लिये गये कर्ज छ उल्हेष हैं 
बिना पूरी नहीं हो सकती | द्वाल में इस पर समाचार पत्रों में काफी लिखा जा घुझ है। ए| इ 
की खतन्त्र न्यायालय-द्वाय पूरी जांच कराना और जो रकम श्न्याय पूर्ण सिद्ध हो उसे बुरे 
इन्कार करना स्वाधीन-भारत का कत्तंव्य होगा,। 

“उपयुक्त श्रन्याय संखार के सबसे महंगे विदेशी शासन को कायम रफ़ने के लिए हि दो 
हैं । श्रापके बेठन को दी,देखिए | दूसरे अनेक लवाजमात के श्रलावा आपको २१ इशर सो शहिं 
मिलते हैं । आज के विनिमय के भाव से ब्रिटिश प्रधान-सत्त्री को ५००० पौण्ड वार्कि श्र! 
५४०० रुपये माइवार ही दिये जाते हैं । भारतवासियों की श्रौछत देनिक झाय दो श्ाने हे झ्पो 
और श्राप ७००) रोज से ज्यादा पाते हैं । एक अंग्रेज की रोजाना ग्रामदनी लगभग दो एये रप 
वहां के प्रधान मन्त्री की १८०) रुपये | इस प्रकार आपकी प्रत्येक दिन्दुसानी से पॉच एजार गा 
भी ज्यादा मिलता है और त्रिटिश प्रधान मन्त्री को प्रत्येक श्रमेज से तिरफ़ ६० गुना ही ब्रषि 
जाता है। मैं शापसे हाथ जोड़ कर विनती करदा हूं. कि इस करिश्मे पर गौर कीजिये । पह सकी 
उदाइरण मैंने इसलिए दिया है कि एक दृदय-विदारक सत्य आप भली-माँवि समझ जायें। द्र्े 
लिए व्यक्तिश! मेरे मन में इतना श्ादर है कि मैं आपके दिल को, चोट पहुंचाने की इच्या मी मो 
कर सकता । मैं जानता हू ग्रापको इतने मारी बेतव की जरूरत मी नहीं है। शायद शाप सै कर 
स्याद सैरात ही कर देते होंगे । परत जिस शासन-पणाली में ऐसी व्यवस्था हो वह ऐे जा 
उललाड़ गेंकने के लायक है। जो भात वाइसयय के वेतन के बारे में सच है। शामातयवः कौ की 
शासन पर मी लागू होती दे । ५ 

“रद; फर का भार यहुव अधिक उसी इालत्मे कम किया जा सता है जब शा्तन-शा 
उतना ही घथ्य दिया जाय | इसका झ्थे हे शासन-योजना की कायावयलट कर देना। मैगी या 

* २६ जनवरी के स्वाभाविक प्रदर्शन में लाखों ग्रामीों ने स्वेष्छा से जो माग लिया उर्शा मी री 
अम॑ है। उन्हें लगता है कि इस गाराकारी मार से स्वाधीमग दी छुटकारा दिशावेगी। 
“पकर मी यदि भारदीय राष्ट्र को जीवित रहना है भर यदि मास्वताथियों करों मे 
+तड़प-वड़प कर शानेः शनेः मिट नहीं जाना है वो झश-निवारण का कोई-नन्‍्फोई उपाय हस्त दूंह 
पड़ेंगा । प्रस्तावित परिषद्‌ से ठो यह उपाय हो ही नहीं सकता, यई बाव श़ से मनवाने डी नी हैं| 
सह हो बराबर की शक्ति लड़ी करनो होगी; तई-बह़े कुछ नहीं । जिटेस छारनी सारी शक शयार् 
आपने ब्याप्यर एवं दिों की रद डरेगा | इतलिए मारतवर्ए डो सूट के राजुआश में से दरक होते $ 
लिए उठनी ही शक्ति सम्पादन कर क्षेनी होगी | 
हर सभी को साहूम दे हि से हो हिंव४-इल डितना ही ब्र्गठित या ढग्यदि माह 
हे, हिट मी उा्आा और बढ़ठा जाया है । उतझ झोर फैय ध्येष ए ही है । परत मेगा एढ़ सिर 
वाई सुइ-्जफ्रा का इए-निश्रण नहीं कर झघदा ) मैया वह विशदल मी दिन दिन ढेर रोज 
है हि विव्यि-साधार डी सहित हिा हो शुद्ध चिता दी गोद महतो ३। कैए अडरी 
दाद कई बहज है दि? चरिय ढ़ अाइस किव्मड शत ही खध्यी व 
दग्ए सरदार की डेसडिग हि को हिलड़ इक हो कटुटी हुए द्रव िल 
एने छः है | (बदा-दःड ऋर रेंटडे ने को ये दोनी शादियां बबब्थुल बीइर रिता 


दे हि 
ग््स्ए 
झदापर हो गमिय है| 
मए इृएश इस हे 
सेन झा शरण 5 
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मारे के प्रथम तसाई में वक्लभमाई की रास गांव में गिरफ्तार कर लिया और उन्हें चार 
द) घजा दे दी | इस पदना के साथ-साथ गुनरात का बचा-वचा सरकार के खिलाफ खड़ा 
वरमठी के रेंतीलै तट पर ७४ हजार ख्तरी-पुरुषों ने एकत्र होकर यह निरंचय किया :- 
मे भ्रदमदाबादके नागरिक संकझ्न करते हैं. कि जिस रास्ते चल्लममाई गये हैं उसी सस्ते इस 
देखा करने हुए स्वाधीनता को ग्ात्त करके छोड़ेंगे । देश को आजाद किये दिना मे हम 
| छरकार ही लैने देंगे | €म शपथपूर्क प्रोषणा करते हैं कि मारतवर्ष का उद्धार सत्य और 
ही शोगा 7 
घी जी ने कहां, 'जों यह प्रतिश छैना चाहें, अपने हय ऊचे कर दें ।' सारे जन समूइ 
! दिगे ) वहलप्रमाई ने गुरुतव मैं अपने भाषणों से जीवन फूक दिया। उन्होंने करा, 
प्राणी के सामने ध॒ग्दारे प्यारे पशु कुक होंगे । अरे | क्या विताइ“उत्सर सना रदे हो है इतनी 
कार से जूकनैयाले को ये रग-रेशिया शोभा दे सकती हैं | कल दी से ऐसी नौबत आ सकतो 
ने-भपने पर के दाले लगाकर हुम्हे दिनभर खेतों में रहना और सामः पढ़े लौटना पढ़े । 
कमाय। दै, १एतु उसकी पात्रता खिद्ध करने के लिए शमी बहुत कुछ करना बाकी है! 
बुक है । अत पीछे हटने ही गुंजायश नहीं रही। गापी जी ने सामूहिक रुवितेय अ्रवश के 
ग॒ मैं दुग्होरे वाह्छुके को ही चुना दे | देखना, उनद्ी लाब रखना |'*7** **: में जानता 
ते कुछ लोगों को जमीने जम्ठ होने का इर है ! थर जन्‍्ठी से क्‍या होगा ! वा श्रप्रेज 
पीने छिर पर उठाकर विज्ञायव ले जायगे ! विश्वास रक्‍्लो, तुम्दारी जमीने जब्द हो जायगी 
माय गुजएव दुग्हरी पीठ पर श्ाकर लड़ा दो ज्ययगा 
'अपने गांव को ऐसा संगठन करे कि दूसरे तुर्दारा थमुकरण करें | अब गवि-गाय छापनियां 
चादिए । भनुशासन झोर संधदन से ध्घी लकरें तो जावी ही समझो। सरकार सो इर 
$%-एक़ तलारी रतही है । गाव के प्रत्येक बपज्त छ्रीपुष्प को इमारे स्वयसेवक कस 
दिए ) 
भुमे; दील रए हे ( इन पंद्रइ दिलों में दुस श्रपना भय सगाना सीख गये हो । अभी रुपये 
मे डर बाकी है )इसे भी भगा दो न) डरया तो सरकार को चाहिए। मैं तुरदारे चन्दर 
मर देना चाएता हूं । में तुसमें जीरनसंबार कर देना चाश्ठा हूँ / बुक शुस्तारी अस्त में 
; प्रति शेष छलऋता नहीं दीकता, हालाकि अद्िया में ( म्वक्ति के प्रात ) रोप को स्पान 
। दे ध्रभागे भाइयें। के फूल जाये से शृम्धय इलल्‍्त झोर सी धद होना चाहिए और मरिष्य 
तरधान एना चर्गइए। जो दो भाई सरदाती कमंचाएयों के हाल में फुस गरे, उनर कोष 
जो लोग प्रतिश पर इस्ताह्षर करडे मी जान-चूमकर उसझा भंग करते हैं 3-ह शेड भो ढोन 
| महालकरी ढो अपने छतिऋ शाम पर खुशिशं सन तैने दो ( थोड़े दिन में देवर लैसा, 
(ए दाम हो नही रहेगा! ले 
दाएही-कूच 

शाँषों जी भ्रस्ते ७६ छाथिप्रो को लेकर १६ आये १६१० को दारधी की बूच पर निघ्ल पढ़े 
एऐविशामिद भध्यररए 'ा छौरशारीनशल की राघ पर पादहरों हे. दत समन की पय्ताओं 
३ ताझ। क्‍रठा था । यह दिरिरटियों को शत थी ) इधर दुख ज्यरो थी, उरर प्राम कर्मचारि 
देह (वाधपत्र भागे थे। ३०० ने करी छोड़ दी । भ्रश्मदाराद $ा रानगी ब'तरौद मे 
है मे रुृ! या, “पे मुरक्माठ ऋरु तन्‍तकझ शक) ज| मैं बूर पर निभ्लंगा दो विदप 


पी निजी मच 


३०० कांग्रेस का इतिहास : माय ४ 


अन्याय के विशेध से होगी | श्रारचर्य तो इस याठ पर है कि हम इतने दीर्षडरल तक कई 
निर्देय एकाधिकार को सहन करते रहे । मैं जानता हूं कि श्राप शुके गिसतार के मेगा 
विफल कर सकते हैं। उस दशा में, मुझे झाशा है कि, मेरे पीछे हाय श्रादगी सिम्विसी 
काम सम्दालने को वैयार होंगे श्रौर नमक-कादन जैसे धृरिव कादूत को, जो कमी बहती ै 
चाहिए था, होड़ने के कारण जो सजायें दी जायेगी उन्हें वे खुशी-खशी बर्दारव कोगे। 

+मेरा बस चले तो मैं श्रापफो अनावश्यक ही क्या जस-सी कठिनाई मी नही गण 
यदि आपको मेरे पत्र में कुछ सार दिखाई दे और मेरे साथ बातचीत करना चाईें श्र छ 
आप इस पत्र को छुपने से रोकना पसन्द करें ठो इसके पहुंचते ही श्राप युमे तार कर हैं. 
खुशी से दक जाऊं गा । परन्धु इतनी कृपा अवश्य कीजिए कि यदि आप इस. पत्र के शर | 
अ्रज्ञीकार करने को तैयार न हों तो मुझे अपने इरादे से रोकने क्य प्रदत न करें | 

"दस पत्र का हेद धमकी देना नहीं है। गह हो सत्यामग्रदी का साधारण श्र पर 
मात्र है। इसीलिए मैं इसे मेज मी खास दौर पर एक ऐसे युवक श्रंश्ेज मित्र के हाय रह है 
तीय पक्त का हिमायती है. जिसका अ्रहिंसा पर पूर्ण विश्वास है श्रौर जिसे शायद विधवा 
काम के लिए मेरे पास भेजा है |? 

इस चिट्ठी को रेजिनाल्‍ड रेनाल्‍ड नामक श्रंग्रेज शुवक॒ दिल्ली ले गये। यह भा ई्े 
तक श्ाश्रम में रह चुके ये | गराधीजी के इस पत्र को जनता और श्रखारों ने श्रत्तिम 
का माम दिया था। लर्डि श्रार्विन का उत्तर मी तर और साफ़-साफ मिला। वाइस हैं 
खेद प्रकट किया कि गांधीजी ऐसा काम करने वाले हैं जिससे निश्चित रूप से कॉपर न्नौर 
जनिक शान्ति-भग होगी | गांधीजी रा प्रत्युच्त भी उनके गोग्य ही था। वह हच्ते हा 
एकमात्र कृबच, विनय और साइस की भावना से कूट-कूट कर भरा था । उन्होंने लिंशा, 
बस्ता रीटी का सवाल किया था और मिला पत्थर' | शरग्रेज जाति सिर्फ़ शक्ति का ही सोहा मारे 
इसलिए युके वाइसराय साहब के उत्तर पर कोई आरचर्य नहीं है। हमारे यह के माल मे 
स्वामै की शान्ति ही एकमात्र शान्ति है। साथ भारत ही एक विशाल कारायनर मै. 


अध्याय २: आणों की बाजी--१६३० ३०३ 


गकरियां छोड़मेवाले प्राम-कर्मचारियों को बधाई दी गई । छत्याप्रहियों के लिए एक ही तरह की 
प्रदिश्ा निश्चित करना बाष्छुनीय समझा गया और गांघीजी कौ अनुमति से यह प्रतिशा-पत्र 
दनाया गयाः-- 

प्‌, राष्ट्रीय मद्दासमा ने मारतीय स्वाधीनता के लिए सवितय-अवशा का जो आन्दोलन 
खड़ा किया है उसमें मैं शरीक होना चाइता हूँ । 

४३, मैं कांग्रेस के शान्त एवं उचित उपायों से भारत के लिए पूर्ण-खराज्य की प्रासि के 
ध्येय को स्वीफ़ार करता हूँ । 

०. मैं छेल ज्यने को तैयार और राजी हूँ और इस श्रान्दोलन में श्रौर मी जो कष्ट और 
सजायें मुझे दी जायंगी उन्हें मैं सदप॑ सदन करूंया ) 

०४, जेल जाने की हालत में मैं कम्रेश-फोष से अपने परिवार के निर्वाह के लिए कोई 
आर्थिक सहायता नहीं मगूंगा । 

४५, मैं आन्दोलन के सचालकों की आशाओ्ों का निर्विदाद रूप से पालंव फरूगा |”? 

गांधीजी के गिरफ्तार होने पर जनता क्या करे और कैसा व्यवहार रकखे, इस विषय में गांधी" 
जी अपनी दूचनायें सदा से देते श्राये हैं । कूच के श्रारम्म से पहले २७ फरवरी को गांधीजी ने मेरे 
गिरफ्वार होने पर' यह लेख लिखा | उसमें कहा;-- 

+यह दो समझ ही लेना चाहिए कि सविनय-अ्रवश श्रारम्म होने पर मेरी गिरफ्वारी निश्चित 
है। श्रवः ऐसा होने पर क्या किया जाय, यद् सोच लेना जरूरी हे । 

» “१६२२ भें गिरफ्वार होने से पहले मैंने साथियों को सचेत कर दिया था कि मूक और पूर्ण 
श्रद्विंसा के सिवाय श्रौर किसो प्रकार का अदर्शन मं किया जाय। मैग आपषह था कि रचनात्मक- 
कार्यक्रम पूर्ण उत्साह के साथ पूण किया जाय, क्योंकि उसीसे देश रविनय-अ्रवज्ञा के लिए वैयार 
हो सकता है । इंश्वर-कृपा से पहली सूचना पर अचरशः और पूरी तरह अमल किया गया, यहां 
तक कि एक धंग्रेज सामन्त को विरस्‍्कार के साथ यह कहने का भ्रवसर भी मिल गया कि “एक कुत्ता 
भी न भीका, मुझे भी जब जैल में यइ पता चला कि देश पूर्ण अ्दिसात्मक रद्य तो ऐसा लगा कि 
अद्दिसा के उपदेश का परिणाम हुआ है और बारडोली का निश्चय अ्रत्यन्त ब॒द्धिमत्तापूर्य था। यह तो 
कौन कह सकता द कि कुत्ते भोकते और हिंसा फैल जाठी ठो क्या द्वोता । परन्तु एक बात अवश्य 
होती और वद यह कि नवो लाहौर में स्वाधीनता का निश्रय "होता और न बड़ी-सेन्यड़ी जोखिम 
उठाकर श्रहिंता की शक्ति में विश्वास प्रकट करनेवाला गांधी रइता | 

“ैर, ऋब वो 'बीदी बार्तों को विठार कर श्ागे की सुधि लेना' चाहिए | इस यार मेरी 
गिरफ्दारी पर मूक और निष्किय अद््दिंसा की आवश्यकता नहीं। ग्रावर्यकवा है अत्यन्द तक्रिय-अह्िंसा 
को कार्य-रूप देने की । पूर्ण-खवयज्य की प्रासि के लिए श्रद्टिसा में धार्मिक विश्वास रखने वाला 
एक-एक छ्ी-पुदष इस गुलामी में अब नहीं देगा | था दो सर मिटेगा या कारावास में बन्द रहेगा। 
इसलिए मेरे उत्तराधिकारी अथद्या कांग्रेस के ग्रादेशासुसार सविनय अवरा करना सबका कर्तव्य होगा | 
मैं स्वीकार करवा हूँ कि अमी तो मु्के सारे मारव के लिए अपना बोई उत्तवधिकारी नजर नहीं आठा | 
पज्य मुझे अपने साथियों और अपने ध्येय में भी इतना विश्वास अवश्य है कि उन्हें मेण उत्तरा- 
घिकारी परिस्थिति ख दे देगी । हां, यह श्निवार्य शर्त समी के च्यान में रहनी चाहिए कि उस व्यक्ति 
को निर्धारित ध्येय की प्राप्ति के लिए श्रहिसा की शक्ति में अचल विश्वास होना चादिए ।ऐसा न 
होगा दो ऐन मौके पर उसे अध्सित्मक उपाय नहीं सम सकेगा । 


३०१ डांस का इतहास : भाग ४ 


ग्पगे-चात पैस शयी | किए छाप लोगों को मी माहूओ हो झापगा हि. दया डाल वर! 
डात एक हाइ हे दिमायो-प्रइ इस लगाये हे पिपद पैगपनी है श्य में ददगरदीश 0४) 
गोजया थी ही ऐसी 6 उठ शगप इतडे छुरन्पूर छाप ही क्रय. एव बोस सेबोय हद सं 
नही कर ठझयों थे । झामई गांपी जो को मी भागी डी पूरी कम करी थी।ऐव हाट 
उनार झ्राम्तरिषद्र ब्दो वि डी ए॥ डिरद पड़ती थी झौर उसी $ प्रशाश में दुए प्र सग्मर रत 
फल ये। सन्‍त पुरुषों के भवन मे युद्ध था तह के बसा ये ही दो सौ सगे ऐड ॥7 
झाणम होते दी जनता में उनके उपदेशों डी भाषण झौर छान्दोशन की सोना डी कम कं 
गए उनझे भरारे के मीचे झा लड़ी हुए ) विचार ऐल गया और धलग-प्रतग स्परीयाट के 
सोगों मे शीम झतुभव पर लिया हि भ्रतायोग. चौर भरता भमायामझ नई बतिपर्ट, 
योजना ई। इनणी युद-मीठि चलग है और यह है शत्प | श्रह्टित प्रतिकर है। से 
भर मायनाओं को छुट्टी मिली, लोगों की दिया शक्ति « बन्द भी खुल गये । झुच डा फ्रएम हि 
उपड्ास दिया गया, बाद में उसे प्यान से देखा जाने लगा, भौर शरम्त में उही की प्ररंश शी 
चगर वो इसे रहे, पर गाय पोछचे ऐ लिप | सीपे-खादे लोगों का गांधी जी के धवूड तिएप 
विश्षास था । उनका नसऊ सत्याप्रद किसी मुरज्व मपडार या धननन्‍्त महासागरकी लूट डा पर * 
था। यह ठो धरंप्रेजों की छत्ता के खिलाफ ३१३ करोड़ मारतीयों डे दिो६ का परिययायकओ 8 
अप्रेजों के बनाये हुए फानूच-डायदों का झाघार नो प्रजा की सम्भव पर है औरन ८ 
मतुभ्यठा के विशुद् तिद्धास्तों पर। लोगों क्रो आशा थी हि सत्याप्रदियों का ॥0 कर 
इतने जोर वा शिगा कि शत्रु देखते रह जाये। जब राश्नहैड से मानें नदी तक जर्मन होगे 
कूच करके पहुंच गये' और पेरिस तोपों की सार क्लेमीतर था गया उस समय लीग चर! 
गये ये ।' परत सत्याप्तह की कियाये दिखाई नहीं पढ़तीं। विर भी करें बे श्रशावी हैं 


अमत्कार-पूर्ण हुई । 
भावी आदेश 


यह सही है कि पहला वार गोला-बारूद या श्नन्य विस्फोटक पदार्थों के शोर-युल के ताप रद 
किया गया । यहां तो भमक जैकी सादी चीज से काम लिया गया था | फिर मी जीवन की प्री 
आवश्यकता के इस पदार्थ से जो वेग उसन्न हुआ वह आाभ्रयंजनक था | सरकार पर मी इस हो 
सादे और दास्पश्लद-से आन्दोलन का असर अदुभुत-सा हुआ | सम्य-ससार पर तो इसका जितना गी 
और जल्दी असर हुआ बढ वर्यन नहीं किया जा सकता | गांधीजी को कूच ने यह विचार प्रात 
कर दिया कि अिटिश-सरकार के विरोध में भारत ने रक्त-रहित विद्रोह का कृपा फदरा दिया है 
यदि विधाध की यही इच्छा हे कि असत्य पर सत्य की, अंधकार पर प्रशाश की और सृल्यु पर भरा 
की विजय होनी चाहिए तो भारतवर्ष की भी जीव होकर रदेगी | 

जब भारतीय सवतन्त्रवा के भाटक का यह महान अमिनय हो रदां था उस समय जेल 
शब्द मी प्रचलित हो गये | देश को बारडोली बना देने का अर्थ तो लोग पहले ही समझ खुरे पे । 
आब 'दोस्सद की मावना' का प्रयोग भी साथ-साथ होनेलगा । कूच के बीच में ही २१ मार्च (६४ 
को अहमदाबाद में महासमिति की बैठक हुई | इसमें कार्य-समात के पूर्व-काथत पस्ताव का पेमपर 
ओर नमक-झानून पर ही शक्ति केन्द्रित रखने का अनुरोध किया गया। साथ ह्ढी यह 
दी गई कि गांधीजी के दाश्डी पहुंचकर नमक-कानून ठोड़ने से पहले देश में और कहीं सविता 
अंदश शझू ने की जाय | सरदार वल्‍लममाई और ओ सेनगुह हरी ग्रिरफ्तारियों पर और 


द् 
है अं. 
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भौकरियां छोड़मेवाले प्राम-कर्मचारियों को बघाई दी गई । शत्याप्रहियों के लिए एक ही दरइ की 
प्रतिश निश्चित करना याब्छुनीय समझा गया और गांधीजी की अनुमति से यह प्रतिशा-पत्र 
बनाया गया;--- 

४३, राष्ट्रीय मद्दापमा ने मारतीय स्वाधीमता के लिए सर्विनय-श्रवशा का जो श्रान्दोलन 
खड़ा किमा है उसमें मैं शरीक होना चाइता हूँ । 

८४३, मैं कांग्रेस के शान्त एवं उचित उपायों से भारत के लिए पूर्ण-स्वराज्य की प्रासि के 
ध्येय फो स्वीझार फरवा हूं । 

४३, मैं जेल जाने को तैयार और गाजी हूँ और इस आन्दोलन में और भी जो कष्ट शरर 
श्ज़ायें मुझे दी जायगी उन्हें मैं सदपे सहन करूँगा ) 

४४, जेल जाने फी हालत में मैं कांग्रेस-कोप से अ्रपने परिवार के निर्षाह के लिए कोई 
आर्थिक सहायता नहीं मांगूंगा । 

«७, मैं आन्दोलन के सचालकों की झाज्ा्ों का निर्विदाद रूप से पालन करूँगा।” 

गांधीजी के गिरफ्तार होने पर जनता क्या करे और कैसा व्यवहार रक्खे, इस विषम में गाधी- 
जी श्रपनी यूचनायें सदा से देते आये हैं । कूच के श्रारम्म से पहले २७ फरवरी ऐ्रो गांधीजी ने "मेरे 
गिरफ्तार होने पर! यह लेख लिखा । उसमें कह्ाः-- 

“यह तो समभ ही लेना चाहिए कि सविनय-झवशा आरम्म होने पर मेरी गिरफ्ठारी निश्चित 
है। अवः ऐसा होने पर क्या किया जाय, यह रोच लेना जरूरी है। 

' /१६२२ में गिरफ्तार होने से पहले मैंने खाधियों को रुचेव कर दिया था कि मूक और पूर्ण 
अएिंसा के सिवाय और किसी प्रकार का अद्शन न किया छाय । मेय झ्रापह था कि रचनात्मक- 
कार्यक्रम पूर्ण उत्ताह के साथ पूय किया जाय, फ्योंकि उसीसे देश सविनय-अ्रवश के लिए तैयार 
हो सकता है । ईरपर-कृपा से पहली सूचना पर अक्षरशः और पूरी दरइ अमल किया गया; यहाँ 
उक कि एक ध्ंग्रेज सामन्‍्त को तिरस्‍्कार के साथ यह कहने का श्रवसर भी मिल गया कि “एक कुत्ता 
भी न भींका, मुझे भी जब जेल में यद् पता चला कि देश पूर्ण भ्रद्टिसात्मक रह हो ऐसा लगा कि 
अ्र्टिसा के उपदेश का परिणाम हुआ हे और बारडोली का निश्चय अत्यन्त बुद्धिमत्तापूर्ण था) यह हो 
कोन कह सकता है कि कुत्ते भोकते और हिंसा फ्रैल जाती हो क्ष्या होता । परन्द् एक बाव अवर॒य 
होती और बह यह हि न तो लाहौर में स्वाधीनगा का निश्रय होता और न बढ़ी-से-वड़ी जोखिम 
उठाकर झअर्तिता की शक्ति में विश्वास पकट करनेदाला गांधी रहता | 

“सैर, अद दो 'बीवी वार्दों को बिखार कर आगे की सुधि लेना' चाहिए | इस शार मेरी 
गिरफ्तारी पर मूड और नििय अ्दिंसा की छा्वरयक्रता नहीं। दावरपकता हे ब्रत्यन्व शक्रिय-भर्िसा 
को ढाय॑-रूप देने की। पूर्ण-स्वगज्य की प्रासि के लिए अत्धिता में घार्मिक विश्शस रखने पाला 
एक-एक छरी-पुरुष इस गुलामी में झद नहीं रेगा । या ठो मर मिटेगा या ऋआरादास में बत्द रदेगा। 
इसलिए मेरे उत्तमधिकरी अधता कांग्रेस के आदेशानुतार सविनय-अवशा करना सरझा करम्य होगा । 
मैं स्वीकार करता हू कि अमी तो घुझें सारे मारद के लिए अपना बोई उत्तराधिकारी मडर नहीं आता । 
पस्नु मुझे अपने खादियों और अपने ध्येव में भी इतना विस्दास चवरय हे 'ड्ि उन्हें मेय उत्तरा- 
पिड़ारी परिस्थिति स्वय दे देगी । हां, यह धनितरर्य शर्दे समी के भ्दान में रानी चाहिए कि उस ब्यक्त 
को निर्षारित ध्येय दी प्राप्ति के लिए झश्िसतः ओ शक्ति में ग्रदल दिवस शोन्त खाहिए। ऐसा न 
होगा हो ऐन मौके पर उसे अ्िसास्मक उप्यव नहीं सम सकेगा । 
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अपने-श्राप फैल जायंगे । फिर श्राप लोगों को मी मालूम हे जायगा कि क्‍या केला चहि।र 
बात एक तरह से दिमागी-भ्रटकल लगाने के विरद्ध चेठावनी के रूप में कहीं गई दी। गा गिरे 
योजना थी ही ऐसी कि उस समय इसके पूरे-पूरे स्वरूप की कहना इसके योखसेोय बताएं 
नहीं दर सकते ये | शायद गांधी जी को मी भावी की पूरी कप्नना नहीं थी । ऐश एक स्ले 
उनपर श्रान्तरिक ज्योति की एक किरण पड़ठी थी श्रौर उसी के प्रकाश में पर श्रपता लक हि 
करते थे । सन्त धुदों के जीवन में बुद्धि या द्क के दजाय ये ही दो चीजे मार्गदरशंक ऐवे ही 
श्रारम्म होते दी जनता ने उनके उपदेशों की भावना और आन्दोलद की योजना को समर 
बह उनके भरे के नीचे श्रा सड़ी हुईं । विचार फैल गया झौर झलग-अलग रूप मैं प्रकट ऐगेरट, 
लोगों ने शीत अनुभव कर लिया कि अ्रसहयोग और हिंसा श्रभावात्मक नहीं दलित 
योगना है। इनकी युद्ध-नीति अलग है और वह है सत्य | अरहिंता परतिकार है। शाही हि! 
और भावनाओं को' छुड्टी मिली, लोगों की करिया-शक्ति के कद भी खुल गये। कूच का ग्रएम 
उपह्टास किया गया, बाद में उसे ध्यान से देखा जाने लगा, और अन्त में उठी की प्रशंवा झा 
नगर तो दरते रहे, पर गांव पीछे हो लिये | सीधे-सादे लोगों का गाधी जी के अचूक तिए है 
विश्वास“ था । उनका नमक सत्याग्रद किसी सुरक्षित मणझार या श्रमन्‍्त महासागरकी लूट का कर ् 
था । यह तो अप्रेजों की सचा के खिलांक ३३ करोड़ भारतीयों के वदोद का परिचयायक&ता4 ४ 
श्रंप्रेजों के बनाये हुए कावून-आयदों का श्राघार न तो प्रजा की सम्मति पर है घौरन मैंति 
मलुध्यता के विशुद्ध सिदान्तों पर। लोगों को आशा थी कि रत्याप्रहियों झा एस 8) 
इतने जोर का होगा कि शत्रु देखते रह जाये! जब राइनलेए्ड से मारने नदी वक जर्मन लोग 
कूच करके पहुच गये। और पेरिस दोषों की मार के मीतर आ गया उस समय लोग 590 
गये थे | परन्तु सत्याप्रह की करियायें दिखाई नहीं पढ़तीं॥ फिर भी कई बातें ब्राशाती! 


चमत्कार-पूर्ण हुईं । 


भावी श्रादेश 
यह सद्दी है कि पहला थार गोला-बारूद या अन्य विस्फोटक पदार्थों के शोर-शुल के ए९ टू 
किया गया | यहाँ दो नमक जैठी खादी चीज से काम लिया गया था। फिर मी जीवन की अर्थ 
आवश्यकवा के इस पदाये से जो वेग उतन्न हुआ वह आश्रयेजनक था | सरकार पर भी इस 6 
सादे और द्वास्यश्वद-से आन्दोलन का अश्रसर अदूभुत-सा हुआ | सम्यससार पर वो इसका ख्तिला 
और जल्दी अ्रसर हुआ यह बर्यंन नहीं किया जा सकता । गांघीजी की कूच ने यह विचार ग्रह 
कर दिया कि ब्रिटिश-सरकार के विरोध में मारत में यक्क-रद्वित विद्रोह का कगड्ा फटा रिया डर 
यदि विधादा की यही इच्छा हे दि अतत्य पर सत्य की, अ्ंघछार पर प्रकाश $ी और यूट् ए अर 
की विजय शोनी चाहिए तो सारतयपं की भी जीत होकर रहेगी । 
जब भारतीय स्वतन्त्रता के नाटक का यह सहान्‌ अ्रमिनय हो रश था उठ समय जॉली 
शान्द भी प्रचलित हो थे । देश को बारदोली बना देने का श्र्थ वो लोग पहले ही सम चुईे *। 
आड़ 'बोर्सद की मावक का प्रयोग मी साथ-साथ शेनेलगा  कूच मे रीच में ही २१ मारे हैँ 
को अहमदाबाद में भदास/म्तत की बेठक हुईं । इसमे कार्य-सम्मिति दे पूर्द कदिव पलाब का हर 
और नमझकादन पर ही शक्ति केन्द्रित रखने का अनुगेध किया गया। साय ही यह सेट 
दी गईं कि गांदीडी $ दाट्टों पहुंचझर ममइन्कादन तोड़ने से पहने देश मे छोर कही दिए 
,अपडा शुरू ने की ज्यय टरदार कल्लममाई ओर भी सेक्युस की गिरदारियों पर और द्राभ 
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! दैल भया | गांधीजी की कूच के समय जो धस्कार अविचलिव दिलाई देठी थी, एक ही 
३ उसके होश-दबास गुम हो गए । गांधीजी के मद्दा-प्रस्थान से पहले ही माये के प्रथम उप्ताई 
बल्लममाई को गिरफ्तार करने अर उन्हें चार मा डी सज्य देने की दो गैर-्कानती 
यां कर खुकी थीं। कूच फे बाद उसने यह झाश दी कि लंगोटी और दणडधारी गांधी की 
ब्रा का सिनेमा-चित्र न दिखाया जाय ।बम्बर, युक्त-प्रान्द, पंजाब और मदय़स श्रादि सभी 
ऐसी दी श्राशयें निकाल दीं। पुलिस को मामूली काम से एक तरद छुट्टीसी दे दी गई। 
एन ऋसदहमोगियों पर लगा दिया गया | जिस सरकार का झ्राचार, सत्य और अद्धिसा पर 
न हो वह सदि इन दो नित्म-सिद्धांतों के माननेवालों की सवाई और ईमानदारी पर आसानी से 
। न करें, तो कोई झारचये की बात नहीं । 

इस सारी प्रसव-पीड़ा में पूर्ण श्वग॒ग्य का जन्म हो,रहा था। यह क्‍या कम सम्तोष की बात 
सम किसी बाइरी मदद की जरूरत भी न ,पड़ी । कष्ट तो हुश्वा ही, परन्तु इससे भारत-माता 
। अधिक शुद्ध, घलवती और गौरवान्वित पोकर प्रकण हो रही थी। फोई यह न समक्े कि 
कार को ठंग करने पर ही तुले हुए थे । हां, इतना कष्ट तो उसे हुए बिना नहीं रद सकता था 
पक-हृष्टि से उसक्री प्रतिष्ठा जाती रहो और शजमैतिक लिशाज से उसकी निरंकुश सत्ता नाश 
दी थी। राज्य भर प्रजा के बीच यद शुद्ध युद्ध है। सरकार ही इसमें गंदगी पैदा कर रही 
“यथा जमीदारों, मकान-मालिकों, साहूकारों, व्यापारियों श्रादि को घुलाकर यह घमक्ी मर्यों 
वी कि सत्यामहियों की सद्दायवा करोगे तो सरकार तुमसे नाराज हो जायगी ! इन धमकियां 
। जितमा दबेंगे उतना दी पथ-भ्रष्ट ऐंगे | जहांदक इनका मुकायला करेंगे बहांवक स्व॒राज्य को 
क लाबेंगे । एम जानते हैं कि शहरी श्रोर अग्रेजी शिद्धा पाये हुए लोग आखानी से दव जाते 
ए्तु सीधे-सादे देश-मक लोग इस धर; नहीं दबते। यद्द देखकर सचमुच खुशी होती दे कि 
में देश-भक्ति भर देश-मकतों की ही नहीं, मेताश्रों की भी विपुलता है । एक दफा गावों में 
गा मिले कि इसारे झंदोलन की सफलता निश्चित हुई | 

प्रतेक युग थ्रौर प्रल्ेक देश में चमत्कार होते थाये हैं! भारव को भी अपना चमत्कार 
ग ही था। इसीको देखने, श्रौर श्रपने ही युग और अपनी ही मातृभूमि में देखने के लिए, 
पर्व १६३० से पहले ही से सागरमती-आशभम में इजारों नर-नारी गांधीजी के चारों ओर एकत्र 
। | जह्वांतक चलने का सामर्थ्य था वद्दांवक ये लोग गांधीजी के साध-साथ गये | ल्वाधीनता-पथ 
। यात्रियों के साथ कई भारतीय और विदेशी सवाददादा, चित्रकार और श्यासपास के सैकड़ों 
तथा भिन्‍न-मिन्न प्रा्ों से आये हुए' प्रधुल व्यक्ति मी गये | गांधीजी बराबर कहते था रहे ये 
उ बार स्वासन्व्य-रंग्राम का भार गुजशद अकेला उठावेशा और यदि गुजरात यह मार उठा ले 
उसे उठाने दिया जाय वो युद्ध की अनिवाय॑ पीढ़ायें शेप भारत को सइन करने की जरूरत न 
।। ग्राँंधीजी को जाननैवालों को मालूम दै कि वद कितना तेज चलते हैं। एक संवाददादा ने 
ग़ज्ा का पर्णन इस प्रकार किया हैः-- 

#१२ सा्च को सुदष होते ही गांघीजी सविनय-अवजा की मुद्दिमर पर चल पढ़े | उनके साथ 
हुये ७६ स्वयंसेवक थे । इन लोगों को दो सौ मील की दूरी पर, समुद्र-तठ पर बसे, दाएडी नामक 
जाना था और वहां पहुंचकर नमक बनाना था |? 

'डाम्पे छानिकल' के शब्दों में “इस महान्‌ राष्ट्रीय घय्ना से पश्ले, उसके साथ-साथ और 
में जो दर्य देखने में आये;वे इतने उत्साहपूर्ण, शानदार और जोवन फूंकमेवाले ये कि वर्णन नहीं 


१०४ बामिय डा इलिवाग । मोग ४ 


3 हच कत शाक ८ है 80 दिचार इत झाम्हेहन बो अपन 
शोगी वो मच डर मई बने ढ़ है हे चकहििमड़ उग्र हे सस परै ्ा 
हे पद: शर्दपम मद ) मफोकमे विश्दाय शयकि नही हैगे। दरड | फे ] 
बचा सख्त था ६ दीपेक्कय सगुद्ातन हे धारण मे उस हट णूरो। 
हि हो मे चाप 5२ भी विदत सक है भौर थ्रिझ्नें में उतर शो पेज थे हे 
पर पाज हे को चाभग के छए धर सापवर शम्द मे तरदित गुदों गो रीपा हे ऐैक 
पहुँपा है । मैं धनुमर काहः हैं हि हमे चटम-संद्रय में शूझ्म झतपन पुन काम 
प्रतिद बिल्ली है उगदे कप दिटेपयारये चोर शुविएाये भी बनी मिली यों हि े 
शाएद शर्था भयोध हों । ये चुत शुविधायें, यह मन प्रदेश इसने इठशट्यूर . [दि 
से सदर ढ। है $ डिग्री दिन पाप हे हूप में हम भपना जौदर दिखा हे बेर 
है (४ वर्ष बाद भी चाभग यह और नदी दिखा से दो धामम डे और के हिट 
को, मेरी चौ। चाभम की मलाई होगी । हे फै! 
“जय शुरधाव भलीमात चौर पखवतः हो शुरेगी एव मुमे ब्ाशा है हि हैं धर 
से सहयोग िश्लेगा । चरांदोलन की सफलता डे पलेड़ इन्हुंक का मर्म होगा शक 4 
झौर नियान्त्रित बनाये उसे | हरेक से चाशा है | बह घरने सरदार डी ब्रा 2 हर ५ 
मे इटेया । यदि मेरी चाशा श्रौर चुमव सही निउला तो जनता इसमें अपने-आप हमीमा 


परेगी, ढिर भले ही वे श्रह्िता को घमम के रुप में मानें या नीति के रुप में । धंर-मा 
अपदोलनों में गेका श्रकत्पित-रुप में निडल पढ़े हैं। छिर इमारा चांदोलन मी इस निसे ले 
क्यों होगा ! चतः जहां हमें हिंछा को हर रह से दाने का अल करना पढ़ेगा, बहा ए४ हक 
हवश्रय्ञा भारम्म कर दी गई तो फिर बन्द नहीं हो सड़ती शौर जबवक मी बा 
# २8३ रहे शर्तक बन्द होना मी न चाहिए। सत्याप्रही इन तीन में हे द्िसी एक हे 
--+ थ 
(१) कासवास या ऐसी च्न्य स्थिति में 
*.. (२) सविनय-अबज्ा में लगा हुआ | हे 
भर (३) चरदार की श्राशा छे लयज्य को निकट लाने वाले झवाई झादि किए « 
हम में ।!! हा न 
£ _ “इसी समय के शास-पास पंडित मोतीलाल नेहरू ने श्राननद-मन का शाही दान दिए हा 
पं काम्रेस के अ्रष्यक्ष प० जवाइरलाल नेहरू थे। उन्होंने देश हे अविनिधि के रूप में इव में? 
कार किया । - * 8 + । 4 
!'_ जिस समय गांघीजी की कूच जागी थी, भारत बढ़ा श्रधीर होकर उसको देख दा 5 , 


वा को सममंगरया | श्रनेक कार्यकर्त आह चुत बनकर उसका अचार करने दूर-दूर निकल पढ़ें |: 
, चैले श्रनेक श्रौर प्रचारक असंख्य होते हैं। इस प्रकार यह नकीन घममे देश के कोने-कोने हर 


नर 


अध्याय २: प्राणों को घ्राजी--१६३० इ्ण््‌ 


! मैं फैल नया | गांधीजी की कूच के समय जो सरकार अ्रविचलिद दिखाई देवी थी, एक ही 
[ में उसके होश-इबास गुम दो गए । गांधीजी के महा-प्रस्थान से पहले ही मार्च के प्रथम सप्ताद 
: बहलममाई #्रे गिरफ्तार करने और उन्‍हें चार माठ की सजा देने की दो गैर-कानूनी 
इयां कर सुकी थीं | कूच के बाद उसने यह आश दी कि खंगोटी और दणडधारी गांधी की 
यात्रा का सिनेमा-वित्र मे दिखाया जाय । बम्पर, युक्त-प्रान्व, पंजाब और मदणास आदि सभी 
ने ऐसी ही झाशायें निकाल दीं। पुलित को मामूली काम से एक तरद छुट्टीसी दे दी गई। 
ध्यान असहयोगियों पर लगा दिया गया । जिस सरकार का आचार, सत्य और अ्रद्िसा पर 
7 न हो वह यदि इन दो नित्य-रिद्धांतों के माननेवालों की सचाई और इमामदारी पर श्यासानी से 
गत ने करे, तो कोई श्रारचय की बात नहीं । ; 
इस सारी प्रसव-पीड़ा में पूर्ण स्वराज्य का जन्म हो,रहा था। यह क्‍या कम सन्तोष की श्रात 
' इसमें किसी बाहरी मदद की जरूरत भी न पड़ी | कष्ट तो हुआ ही, परन्वु इससे मारत-माता 
' से श्रधिक शुद्ू, बलवती और गौरवान्वित * होकर प्रकट हो रही थी। कोई यह ने समके कि 
हरकार को ठंग करने पर ही तुले हुए ये । हां, इतना कष्ट तो उसे हुए. बिना नहीं रह सकता था 
बैदिक“दृष्टि से उसकी प्रतिष्ठा जाती रही श्र शजमैतिक, लिक्षज से उसकी निर्रकुश सत्ता नाश 
गाली थी। राज्य श्रौर प्रज्य के चीच यद शुद्ध युद्ध है |, सरकार ही इसमें गंदगी पेदा कर रही 
अन्यथा जमीदारों, मकान-मालिकों, साहूबारों, व्यापारियों श्रादि को घुलाकर गई धमकी क्यों 
नाती कि सत्पाग्रा्रर्यो की सद्दायता वरशेगे तो सरकार + तुमसे नाराज हो जायगी | इन धमकियों 
गीग जितना दबेंगे उतना ही पथ-प्रष्ट होंगे । जहाठक इनका मुकाबला करेंगे वहातक स्वराष्य को 
दीक लाबेंगे । हम जानते हैं कि शहरी और अ्रप्नेजी शित्ा पाये हुए लोग श्रासानी से दब जाते 
परन्तु सीधे-सादे देश*मक्त लोग इस धर नहीं दवते। यह देखकर सचमुच खुशी होती है कि 
| में देश-मविति और देश-भकतों की थी नहीं, नेताओं की भी विषुलवा है । एक दफा गायों में 
मेता मिले फि इमारे श्रादोलन की सफलता निश्चित हुई । 
प्रत्येक युग और प्रशेक देश में चमत्कार होते थआये हैं। भारत को मी अपना चमत्कार 
ग़ना दी था | इसीको देखते, और श्रपने ही युग और अपनी दी मातृमूमि में देशने के लिए, 
मार्च १६३० से पहले ही से सावरमती-आभम में इजारों नर-नारो गराधीजी के चारों ओर एकत्र 
थे । जहातक चलने का सामरथ्य था बात ये लोग भाघीजी के साथ-साथ गये | स्वाधीनता-पथ 
इन यात्रियों के साथ कई भारतीय और विदेशी रुवाददाता, चित्रकार और श्रासपास के सैकड़ों 
7 धथा मिन्न-मिन्‍न प्रांतों से आये हुए' प्रमुख व्यक्ति भी गये । गाधीजी बयवर कइते श्ला रदे थे 
इस दार स्वातन्ध्य-संग्राम का भार गुजराद अकेला उठावेगा श्रौर यदि गुजगत यह मार उठा ले 
र उसे उठाने दिया जाय ठो युद्ध की अनिवार्य पीड़ाये शेष मारव को सइन करने को जरूरत न 
गी । गांधीजी को जाननेवालों को मालूम दे कि वद कितना तेज चलते हैं। एक संवाददादा ने 
यात्रा का वर्णन एस प्रढार किया हैः-- ५ «| * * 
४२३ मार्च को सुदृह होते ही गांदीजी सवितय-अयशा की मुद्दिम पर चल पढ़े | उनके साथ 
। हुये ७६ स्वयंसेवक थे । इन सोगों को दो सौ मील की दूरी पर, समुद्र-तट पर बसे, दाए्डी नामक 
वे जाना था और बहाँ पहुँचकर नमक बनाना घा ।” + 3 
“बाम्बे हनिकल' के शब्दों में “इस महान्‌ राष्ट्रीय घय्ना से पहले, उसके साय-साथ और 
द्‌ में जो दृश्य देखने में आये,वे इतने उत्लाइपूर्ण, शानदार और जोबन पुकनेवाले थे कि वर्यन नहीं 


३०६ कांग्रेस का इतिहास : भाग ४-९ 


किया जा सकता | इस महान असर पर मनुष्यों के द्ृदयों में देश-प्रेम की जितनी मद ब्र 
रही थी उतनी पहले कमी नहीं यही थी | यह एक भद्दान श्रदोलन का महान प्रारम्म थ। 
ही भारत की राष्ट्रीय स्वतन्थवा के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण स्थान रेगा ।” 
* यात्रा में है * 
मांधीजी रुददरे ढे लिए; हाथ में लम्बी लकड़ी लिये हुए चलते ये। उकी से 
बिलकुल करीने से पौछै-पीछे चलती थी । सेना-मायक का कदम एुर्सी से उठता थात्रौर | 
प्रेरणा देवा था । असलाली गांव १० मील दूर या, सारे यर्ते इस सेना को दोनों श्रोर करी प्‌ ' 
भीड़ के बीच में होकर गुजरना पड़ा। लोग घयटों पहले से भारत के महान सेनापति के रा 
उत्सुकता में खड़े थे ! इस श्रवसर पर अद्दमदाबाद में जितना बड़ा जुलूस निकला, उठता गे 
निकला हुआ याद नहीं पड़ता ! शायद बच्चों और श्रपंगों के सिवा मगर का प्रतेक नि 
जुलूस में शामिल या | इसकी लम्बाई दो मील से कम न थी। जिन्हें बाजार में सरे जे ऐश 
न मिली, ये छवों और मरोखों और दरस्तों पर, जदा-फ्ी जगद मिली, पहुँच गये मे । सेना 
उत्सव-सा दिखाई देवा था । रास्ते-भर गांधीजी की जय! के गगनमेदी घोष द्वोते रहे। " पं 
कूच को देखने थ्रौर अपने श्रलौकिक उद्घारक के प्रति भद्धा प्रदर्शित करने के वि हम 
सर्षश्र मिलवी थी। मोद्द की एक नई मांकी दिखाई दे रही थी किन्तु उपदेश पुराना ही दि है * 
लद्दर, मदिरा-मिपेष और अ्रस्यृश्यवा-निवारण की पुरानी किन्तु प्रिय बातें दोदरई जातीं। व 
मांग यह थी कि सबढी सत्याभरद में शामिल होना चाहिए। कूच में ही गांपीजी ने पोषीव का 
था “कि सवराज्य नहीं मिला तो या ठो रास्ते में मर जाऊंगा या श्राभम के माइर झूँगा। का 
पन्‍ उठा सका तो श्राभम लौटने का मी इरादा नहीं है ।” कताई और ग्राम-सफाई पर उन ह 
पर दिया । स्वय्सेवक सैकड़ों की संख्या में शरीक हुए । गांधीजी की गिरपठारी होने ऐौ 
थी श्रन्‍्वास तथ्यवजी उनके उत्तराधिकारी मुकर्र हुए । श्राघार्य प्रफुल्लचन्द्र राय ने कही। ( 
पंधी की ऐविद्वातिक कूच की उपमा इजस्ठ मूसा और उनके यहूदी खाधियों के देशनयाग है है 
त्रा सकती है | जबतक यह महापुरुष मजिले-मकर्दूद पर नहीं पहुँच जायगां,पीछे फिरकर नहीं देवेग। 
गांधीजी ने कह, “श्रप्नेजी राज्य ने मारत का नैतिक, भौतिक, सॉल्कृतिक भोर ब्रारथि 
गमी दरइ नाश कर दिया है। मैं इस यज्य को अमिशाप समभता हूं और इसे न? करने ' 
रर चुका हूँ! ते: 
'दीने स्वयं 'गौड सेव दि किंग! के गीठ गाये हैं । दूतरों से मी गदाये हैं। य॒के मित ; 
है राजमीवि में विश्वास था। पर यह सब ब्यय दुआ । मैं जन गया हि इस सरकार ढो सीए 
॥ यह उदय नहीं हैं। श्रत दो शज्दोह ही मेरा धर्म हो गया है। पर इमारी झड़ाईं भरत 
डाई है। इम डिसी को मारता नहीं चाहते, हिन्द सत्यानाशी इत शासन को खत्म दर देगा छा 
रम-#र्तम्य है ।? + 
५7. अम्पूसर झामऊ स्थान पर भाषण दते हुए गांपीजी ने पुलिस के धानेंदारों के छामार्सि गौः 
९ #+» की शोर इदा, “शर्झारी करमंचारियों हो भूसों मारना धर्म नहीं है । शर्म जो 
# ब्यन बचाने हे लिए दो उठच्या बदर चूत लेने में में मी सढोच नहीं करूंगा कु 
करपरी १६३९ ढो इय॑-समि में ममऊ-सत्यामद $ पियय में हो प्रस्दाव पाठ हिए 
मए ते च्छी बैटऊ में उतझा इस पद्यर समर्थन दिया 
सा रा ह झसवी बाने देव अस्ताय का समर्चन करती है, लिए दीं 
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प्रवत्ा का प्रारम्भ और संचालन करने का महात्मा गांधी को अधिकार दिया यया था | साथ ही 
उम्रिति गांधीजी, उनके साथियों एवं देश को १२ मार्चको शुरू किये गये कूच पर बघाई देठी है। 
दि को आशा है कि देशभर गाघीजी का इस काम में इस तर साथ देगा जिससे पूर्य-स्वराज्य 
आन्दोलन शीम सफल हो जाय । 

“प्रहासमिति प्रान्तीय समितियों को श्रधिकार देवी हैं कि वे जिस प्रकार डचित समझे उसी 
[२ सविनय अपशा जारी कर दे अलबत्ता समय-समय पर कार्ये-समिति की अशाओं का पालन 
ता प्रान्तीय समितियों के लिए आ्रावश्यक होगा । किन्तु समिति को थआ्राशा है कि आन्त यथा संभव 
क-कानून तोड़ने पर दी जोर लगावेंगे | समिति को विश्वास हे कि सरकारी हस्तक्षेप की परवा न 
के भी पूरी वैयारी तो जारी रक्खी जायगी, परन्तु जब॒ठक ग्रांघीजी दाएंडी पहुचकर नमक-कानून 

मंग न कर दें और दूसरों को मी अनुमति न दे दें तदतक अन्यत्र सविनय-अ्रवशा आरम्म नी 
यगी। हां। यदि गांधीजी पहले ह्वी पकड़ लिये ज्यय ठो प्रार्तो को सविनय-श्रवश्ञा आरम्म करने की 
। श्राजादी होगी ।? 
तीर्थ्यात्रा 
गषिजी को कूच में २४ दिन लगे | यस्ते भर ब६ इ6 आठ पर जोर देते रहे कि यह ती्थे- 
ब्रा है | इसमें शरीर को कायम रखने मात्र के लिए खाने में ही पुण्य है, स्वादिश मोजन करने में 
है । बह बराबर आस्म-निरीद्ण कराते रहे | सुर में गांधीजी ने कह्यः-- 

(“झ्ाजई प्रातःकाशोन प्रार्यता के समग्र मैं छाथियों से कद रहा था कि जिस जिले में हमे 
विनथ-अ्वशा करनी “है उठमें हम पहुंच गये हैं । भ्रतः हमें श्रात्म-शुद्धि और समर्पणजुद्धि का और 
॥ प्रयश्न करना चाहिए । यह जिला श्रधिक सगठित हे और यहां कार्यकर्ताओं में धनिष्ठ मित्र भी 
गधिक हैं, इधलिए हमारी खातिर-दवाजों भी अधिक होने की संमावना है| देखना उनके श्रामह को 
। मानना । हम दैववा नहीं हैं, निर्बल प्राणी हैं, आसानी से प्रलोमनों के शिकार हो जाते हैं। हमसे 
बनेक भूले हुई हैं। कई दो झाज दी प्रकट हुई | जिस समय मैं यात्रियों की भूलों पर चिन्ता-मस्न 
ग उसी समय एक दोषी ने स्वय झ्राकर झपयध कबूल किया । मैंने समझ लिया कि मैंने चेतावनी 
ने में उतावली नहीं को है । स्पानीय कार्य+रताश्रों मे इमारे लिए मोटर भरकर धृर्त से दूध संगवाया 
थे और अम्य श्रतुचित खरे किया या । भवः मैंने ठीत शम्दों में उनकी भलना की। परनद इससे 
पैरा दु'छ शान्त नहीं हुआ । उलग ब्यॉ-व्यों मैं उस मूल पर विचार करता है स्पॉजयों दुःख 
द्ठा ही है । 

“इन आंतों के मालूम होने पर मुझे लगता है कि मे वाइसराय साइर को वह पत्र लिखने 
का गया हक था, जिसमें हमारी चौसठ आय से पांच इजार गुना बेतन लेने की कड़ी चालोचना की 
गई थी ! वह हो उस ब्रेवन का च्ौचित्य सिद्ध कर ही केसे ही सकते थे,इम खुद मी अपनी झामदनी से 
बेट्साद ब्यादा तनसवाए उन्हें देना बर्दाश्त नहीं कर सकते । परन्ठु इसमें उनका स्यस्तिशः क्‍या दोए 
उन्हें हो इसकी जमख्यत भी नहीं | परमात्मा ने उन्हें पन दिया हे। मैंने अपने पत्र में ड्रेव दिया है 
हि शायद द१ ऋपना साथ बेवन दान कर देते होंगे। मुझे शद में मालूम हुआ कि मेशा शरनुमान 
अदुत शुछ्ु सही हे। फिर भी इतते भारी वेदन क्य ठो में दियेष ही करूगा। मैं तो २१०००] रु 
माई स्या,९०००। ३७० के पत्ष में मी राय नहीं दें सफदा । परन्तु मुझे दियेध का इक किस हालत 
में है! भ्ररशप ही उस द्ालत में नहीं, जरडे मैं से जनदा पर, अनुचित मार झाल रहा ह। 

“ह झोष ढमी कर सकता हूं जर मेरा मन-सइन जनआ ही औसउ-झ्राद से डुद्द हो साम्प 


३०६ कांग्रेस का इतिहास : भाग ४ * 


किया जा सकता | इस मशन्‌ श्रवसर पर मनुष्यों के दृद्यों में देश-प्रेम की जिलनीप्ररत ' 
रही थी उठनी पहले कभी नहीं बही थी | यह एक महान आंदोलन का महान पररमम एक शो 
ही भारद की श्ट्रीय स्वतन्त्रता के इतिहास में इसका महत्वपूर्ण श्पान रेगा।” 
यात्रा सें 
गांधीजी सहरे के लिए; हाथ में लम्बी लकड़ी लिये हुए चलते थे। उसी हू 
बिलकुल करीने से पीछे-पीछे चलवी थी। सेना-मायक का कदम छुर्ती सै उठता था भौर 
प्रेरणा देवा था। श्रसलाली गांव १० मील दूर था, सारे यस्‍ते इस सेना ढो दोनों भोर सर | 
मीढ़ के बीच में होकर गुजरना पढ़ा। लोग पण्टों पहले से मारत के महान सेद्ागवि $ ए 
उत्सुकता में खड़े थे | इस अ्रवसर पर अहमदाबाद में जितना बढ़ा बुलूत निऋणा, उत्मा 
निकला हुआ याद नहीं पढ़ठा ! शायद बच्चों और श्रपंगों के सिवा मगर का प्रलेई नि 
शलूस में शामिल था। इसड़ी लम्बाई दो मील से कम ने थी। जिन्हें बाजार में ते होने * 
न मिली, ये छठों और मरोलों और दरस्वों पर, जदां-क्ीं जगह मिली, १हुँच ये थे | शो 
उत्सवसा दिलाई देवा था । रास्ते मर 'गांधीनी की जय! के गगनमेदी घोष होते रहे | 
खूच को देखने श्रौर अपने अलौकिक उद्ारक के प्रदि भद्धा प्रइर्शित करने »े हि 
सर्वेश्न मिलती थी। मोत की एड नई मांकी दिलाई दे रही थी दिन्द उपदेश पुराना दी शिए 
खदर, मदिग-नियेष और अ्ध्यरयवा-निगररण की पुयनी हिन्तु प्रिप गावें दौहरई री । 
माँय यह थी हि धरड़ों सत्पयाप्र में शामिल होगा चाहिए । कूच में शी गांधीनी ने पेट! $ी 
था “ड़ स्पयस्य नरीं मिला दो था तो रो में मर व्यऊंगा या आाभम के गाए सूँगा रन 
ने उठा शध्या ठो ऋभम लौरने का भी इरादा नहीं है ।” कताई और घाम शहाई पर उनेने 
और दिया । सवपमेतक सैइकों की संख्या में शरीक हुए । शॉपीजी डी गिग्फआरी होने हो है 
भी अबराम तस्परी उन उस्तरषिद्यारी मुकरेर हुए । प्राचाय॑ प्रपक़ल बस गाय ने $ह॥ 7 
गापी को ऐदेशािक जूच की उपमा इहरव मूगा और उन्हें बूूरी शादियों $ देश दाग है 
हुए सइहठी है । जवतेक बह महापुरुष मूक मऋगूर वर नयी पहुँच आपगा,पीले शिफर मयी ऐसे! 
गाधीर में गए, “भिष्रेन्नी गस्य ने मारत हा वैपिइ, भौजिद, तालुरिड धर धरा 
शमी ठाए झाश कर दिया है। मैं इस एरप दो अभिशाप शमम्सा हैँ और इते नह करते डी 
डर चुरा हूं! 
सहीये कद दौश मेद दि हिग! दे होते सारे हैं। दूत में भौ गजाने हैं। बे व 
दी एस्टये मे सिटटक घा 3 पर प३ शत ब्वय हुए । मैं जड़ गर' हि इस काइाय हो शोदा 
का वा उपर नई है। चर दी एब्रोद दी मैट चर्म हो शपः है । पर इसहरी अपर छाए 
हाई है। दहन दिस परे मय नी आए, घटा सरपवायश्टा इत उतने हो न्यम दर टेद 


दाग्य-डम मय है ४९ 


डस्यूका आारच धर का म्ापच देश दुर सधंदी मे इुलिक के बम हे ऋप्भत/#ड १ 


उध्याकारी के बरसे का शुधों वपक कर्य करी है । हत् दो । 
प्रा हो कोर ब४. विरका री व + 
पर हद आप कपाओे है दिए हो उप! अए+ चुत शेरेके ये ना करो आती इब कए हा 
दाट्मैदी कप्तान कर आने बह काइजड़ $ 7204 हैं ब्त हच्छ 4 सनक कि 
कक आहत के आक्टच्टइ ई रैट४ $ &>$ः हक कड४ बभच # 75% ;..... 
म्ह्म्ाई का कई 
ह्श्णा ५.७ शशि धार टिक $ १४ कराकर के हे कक न 7.१३ मर ५५५४ 


डू ३ हा 
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अवबज्ञा फा प्रारम्म श्रौर सचालन करने का महात्मा गांधी को श्रधिकार दिया गया था। साथ ही 
समिति गांघीजी, उनके साथियों एवं देश को १२ मार्चकों शुरू किये गये कूच पर बधाई देती है। 
प्रति को आशा है कि देशमर गाधीजी का इस काम में इस तरइ साथ देगा जिससे पूर्य-स्वराज्य 
आन्दोलन शीघ्त सफल हो जाय | 
“क्ह्मासमिति प्रान्तीय समितियों को अश्रधिक्रार देती दे कि वे जिस प्रकार उचित समझें उसी 
गरर सविनय श्रवज्ञा जारी कर दें. अलंबत्ता समय-समय पर कार्य-समिति की अज्ञाओं का पालन 
ना प्रान्वीय समितियों के लिए श्रावश्यक होगा । किन्तु समिति को श्राशा है कि प्रान्व यथा संभव 
पक-कानून तोड़ने पर द्वी जोर लगाबेंगे | समिति को विश्वास दे कि सरकारी हस्तद्धैप की परवान 
'के भी पूरी तैयारी तो जारी रक्सी जायगी, परन्‍्छु जबतक गांघीजी दाशडी पहुंचकर नमक-कानूत 
7 भग न कर दे और दूसरों को भी श्रनुमति न दे दें तववक अन्यत्र सवितय-अवज्ञा आरम्म नफी 
ययगी | हां, यदि गांधीजी पहले री पकड़ लिये जाय तो प्रार्तो को लविनय-अ्रवत्ञा झरम्म करने की 
री आजादी होगी |” 
तीर्थेनयात्रा 

गांधीजी को कूच में २४ दिन लगे। रास्ते मर बह इस बात पर जोर देते रहे कि यह तीर्ष- 
त्रा है। इस शरीर को कायम रखने मात्र के लिए खाने में ही पुण्य है, स्वादिश भोजन करने में 
दी है । मदद बराबर आात्म-निरीदण कराते रे । सूरत में ग्रांघीजी ने कह्दाः-- 

“आज प्रातःझालोन प्रार्थता के समय मैं छ!धियों से कद रहा था कि जित जिले में हमें 
पविनिय-अवश करनी “है उसमें हम पहुंच गये हैं । श्रतः हमें श्रात्म-शुद्धि और समपेण-बुद्धि का और 
भी प्रयश्न करना चाहिए | यह जिला अधिक सगठित है और यद्दा कार्यकर्ताओं में घनिष्ठ मित्र मी 
प्रभिक हैं, इसलिए हमारी खातिर-तवाजों भी श्रधिक होने की संभावना दे | देखना उनके आग्रह को 
न मानना । हम देवता नही हैं, निर्वल प्राणी हैं, आसानी से प्रलोमनों के शिकार हो जाते हैं । इमसे 
प्रनेक भूले हुई हैं। कई तो श्राज ही पद हुई । जिस समय मैं यात्रियों की भूलों पर चिन्ता-मश्न 
था उसी समय एक दोषी ने स्रयं श्राकर अपराध कबूल किया | मैंने समझ लिया कि मैंने चेतावनी 
देने में उतावली नहीं की हे । स्पानीय कार्य+र्ताश्रों ने इमारे लिए मोटर भरकर सूरत से दूघ मगवाया 
था और अम्य अनुचित खर्च किया था| झत- मैंने ठीज शब्दों में उनकी मर्त्तना की। परन्तु इससे 
मैय दुःख शान्त नहीं हुआ । उलटा ज्यो-म्यों मैं उठ भूल पर विचार करता हूं स्पो्यों दुःख 
बढ़ता ही हे। 

४ इन बातों के मालूम होने पर मुझे; लगता है कि भुके वाइसराय साइब को वह पत्र लिखने 
का क्‍या हक था, जिसमें इमारी औसत आय से पांच इजार गुना वेतन लेने की कड़ी आलोचना की 
गई थी। बह ठो उस बेतन का श्रोचित्य सिद्ध कर ही कैसे ही सकते ये;६ंम खुद मी अपनी आ्रामदनी से 
बेदिसाव ज्यादा 3नस्वाह उन्हें देना बर्दाश्द नहीं कर सकते । परन्तु इसमें उनका ब्यक्तिशः क्या दोष है 
उन्हें तो इसकी जरूर भी नहीं। परमात्मा ने उन्हें घन दिया है। मैंने अपने पत्र में संडेव किया है 
कि शायद बह झपना सारा वेतन दान कर देते होंगे। मुक्ते बाद में मालूम हुआ कि मेंस अनुमान 
बहुत-कुछु सही है । फिर भी इदने मारी वेतन का ठो में विशेष ही करूगा | मैं दो २१०००) र० 
साधिे क्या।२०००) र० के पह में भी राय नहीं दे सकता । परन्तु मुके विरोध का हक किस इालत 
में हे ! अवश्य शी उस इालव में नहीं, जरकि मैं स्वये जनता पर अनुचित मार डाल रहा हू। 

मम वियेष सभी कर सकता हूं जद मेश रइन-सइन जनता की औसतन्त्राय से कुछ तो साम्य 
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किया जा सकता | इस महान्‌ श्रवसर पर सतुष्यों के दृदयों में देश-पेम की जिठनी प्र॥ एरईे 
रही थी उतनी पहले कमी नहीं वही थी। यह एक महान आंदोलन का गहन प्राएम था, पर मिंट 
ही भारत की राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के इतिहास में इसका महत्पूर्ण स्थान रेगा।? 
"यात्रा सें 
गांधीजी सद्दरे के लिए; हाथ में लम्बी लकड़ी लिये हुए चलते ये। उनी गौ 
बिलकुल करीने से पीछे-पीछे चलती थी | सेना-नायक का कदम फुर्ठीं से उठता था प्रौर हे है 
प्रेरणा देवा था । असलाली गांव १० मील दूर था, सारे यस्‍ते इस सेना को दोनों झोर लरी | 
भीड़ के बीच में होकर गुजरना पढ़ा। लोग घरों पहले से भारत के महान शेनाएति हे ! 
उत्मुकवा में ख़े थे | इस अदसर पर झदइमदाबाद में जितना बड़ा जुलूम निकशा, उठया प्ले 
निकला हुआ याद नहीं पढ़ता | शायद बच्दों और अपंगों के सिवा मगर फप्रलेई वि 
जुलूस में शामिल था | इसकी लम्बाई दो मील से कम मे थी। जिन्हें शजार में णो ऐने रे रे 
न मिली, ये छवों और भरोखों और दरस्तों पर, जदां-कहीं जगह मिली, पहुंच गो पे शो की 
उत्तव-खा दिख्वाई देवा था। रास्ते-भर “गांधीजी क्री जय! ढ्े गगनमेदी घोष होते रहे 
कूच को ' देखने झौर श्रपने धलौकिक उद्धारक के प्रति भद्ठा प्रदर्शित करने कै हिंए हे 

पर्यत्र मिलती पी। मोच् की पक नईं भांकी दिलाई दे रही थी हिन्द उपदेश पुयना ही दिए 
लहर, मदिय-नियेष और श्रश्यश्यवा-निशारण की पुरानी डिन्तु प्रिय बातें दोहगरई राती ) है 
गंग यई थी कि से मत्याप्रइ में शामिल ऐसा चाहिए। कूच में ही गांयीजी मे पोटि ्ति 
ग “कि स्वपम्प नहीं मिला थो या ठो याहों में मर ज्यऊंगा या चयाभम के बाए। यूँगा! वा ५ 
! उठा सझ थो आभम लौटने का भी इगदा नहीं है ।7 ढझताई चोर घाम तफई पर उसने 
पर दिया | र्वपरोषक सैकड़ों की सब्या में शरीफ हुए। गॉपीरी डी गिरफशरी होने री ९! 
0 झब्बास तस्परजी उनके उ्गाणिकारी मु|रंए हुए । भ्राघाप॑ प्रपुरुत यर्र गय मै $ए, 7 
(भी को ऐिदरासिइ कूच की उपमा इडर्त मूता और उनह़े बहूदी खाविपों $ देश पइग है 
॥ सड़ती है। जक्तक यह महापुष्ष मजिने मदयूद पर मईी पहुँच जय पगा,पी ते फिरइर मरी देने 

गांधीजी ने का, “प्रेंडी साम्प ने भापत्र का वैवि४, भौतिक, सॉलुटिप्न और झा 
मी दाए नाश 4२ दिया है। मैं हस रम्प को अमिशाप सममता हैँ और इसे मत ढाने $ 
र बुष्ा हू। 

9) श्वप “दौड़ सेर्र दि हिय के सोधव गाते हैं । दूखते से भी गहये हैं ॥ मुद्दे /पव 
| एकईवि मै रिशिशक चा। पर दह तब मदप हुआ | मै ब्यव रा हि शत लाइार हो शी 
? ४१ उा्ब कर है। अप है हुग्पोर ही मेए इमे हो #फ है। पर इशारों आहई अआटिर 
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अवज्ञा का प्रारमभ्म और सचालन करने का महात्मा गांधी को अधिकार दिया गया था। साथ दी 
समिति गाघीजी, उनके साथियों एवं देश को १२ मार्चको शुरू किये गये कूच पर बघाई देती है। 
प्रति को झाशा दै कि देशमर गाधीजी का इस काम में इस तरइ साथ देगा जिससे पूर्णु-स्व॒राज्य 
आन्दोलन शी सफल हो जाय । 

“भह्मासमिति प्रान्तीय समितियों को श्रघिकार देती है कि वे जिस प्रकार उचित समभे उसी 
हर सविनय-अवरञा जारी कर दें. अलबत्ता समय-समय पर कार्य-समिति की अशाओं का पालन 
मा प्रान्वीय समितियों के लिए आवश्यक होगा । किन्तु समिति को आशा है कि प्रान्त यथा संभव 
प्क-कामून धोड़ने पर ही जोर खगावेंगे | समिति को विश्वास है कि सरकारी इस्वक्षेप की परवा न 
(के भी पूरी तैयारी ठो जारी रक्‍्खी जायगी, परन्तु जब॒वक ग्रांघीजी दाणडी पहुचकर नमक-कानून 
। भंग न कर दें और दूसरों को मी श्रनुमति न दे दें तदतक अन्यत्न॒ सविमय-अ्रवश आरम्भ न की 
गयगी । हां, यदि गांधीजी पहले ही पकड़ लिये जाय॑ ठो प्रार्तों को सविनय-अ्रवशा आारम्म करने की 
री आ्राजादी होगी |” 

त्ीयेन्यात्रा 

गांधीजी को कूच में २४ दिन लगे | रास्ते मर वह हस दात पर जोर देते रहे कि यह दीर्थ- 
त्रा है। इसमें शरीर को कायम रखने मात्र के लिए खाने में ही पुरुष हे, स्वादिष्ट भोजन करने में 
हीं है । बह बराबर शआ्रार्म-निरीदरण कराते रहे । धूरठ में गराधीजी ने कह्दाः-- 

+“श्राज ही प्रातःकालोन प्रार्थना के समप्र मैं छाथियों से कद रहा था कि जिस जिले में हमें 
धितिय-अवज्ञा करनी”हे उसमें हम पहुंच गये हैं | श्रतः हर्मे आत्म-शुद्धि शरौर समर्पण-बुद्धि का और 
भी प्रयत्न करना चाहिए । यह जिला भ्रधिक सभठित है और यहा कार्यकर्ताओं में घनिष्ठ मित्र मी 
प्रधिक हैं, इसलिए हमारी खातिर-तवाजो भी अ्रधिक होने की समावना है। देखना उसके श्रामइ की 
मे मानना । हम देवता नहीं हैं, निर्दल प्रासी हैं, आसानी से प्रलोमनों के शिकार हो जाते हैं। हमसे 
श्रनेक भूलें हुई हैं। कई तो आ्राज ही प्रकट हुई | जिस समय मैं यात्रियों की सूलों पर चिन्ता-सग्स 
था उसी समय एक दोषी ने स्वय आकर अपराध कबूल किया । मैंने समझ लिया कि मैंने चेठावनी 
देने में उतावली नहीं की है । स्थानीय कार्यर्ताओं ने हमारे लिए मोटर भरकर दुरत से दूध मगवाया 
था श्रौर श्रम्य अनुचित खर्च किया था| श्रतः मैंने तीज शब्दों में उनकी भत्तना की । परन्तु इससे 
मेय दुःख शान्त नहीं हुआ । उलय ज्यों-ज्यों मैं उस भूल पर विचार करता हूँ ध्यों-्यों दुःख 
बढ़ठा ही है| 

“इन बातों के मालूम होने पर मुझे लगता है कि मु्के वाइसराय छादव को यह पत्र लिखते 
का क्‍या हक था, जिसमें इमारी औरत आय से पांच इजार गुना बेदन लेने की कड़ी आलोचना की 
गई थी! बढ वो उस बेवन का ओचित्य सिद्ध कर ही डेसे हो सझते ये;इंस खुद भी अपनी आमदनी से 
बेहिसान ज्यादा तनख्वाइ उन्हें देना ब॒दोश्त नहीं कर सकते । परन्तु इसमें उनका व्यक्विशः क्या दोष ह 
उन्हें तो इसकी जल्यत भी नहीं । परमात्मा ने उन्हें घन दिया हे ! मैंने अपने पत्र में सं्रेत किया है 
कि शायद बह अपना खाय चेदन दान कर देंते हंगे। मुक्के बाद में मालूम हुआ कि मेरा अनुमान 
'बहुव-कुछ रुद्दी है । फिर भी इतने मारी वेठद का तो मैं विरेष ही करू गा | मैं तो २१०००) रू० 
मासिक क्‍्या,२०००) रुए के पत्ष में मी राय नहीं दे सकदा | परन्तु मुझे विरोध का इक किस हालठ 
में है | झवर्य ही उस द्वालव में नहीं, जबकि मैं स्वयं जनता पर,भनुचिद मार डाल रहा हूँ। 

+क विरोध तमी कर सकता हूँ जब मेय रइन-सइन जनता की ओसव-आपय से बुछ्ु ठो साम्य 
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रखता हो | हम यह कूच परमेश्वर के नाम पर कर रहे हैं। हम अपने कार में नहे, 'तेशे'फे 
खोगों की मलाई की दुहाई देते हैं । यदि हम देशवासियों की श्रौतत-श्राय श्र्यादु ० हे ऐर 
पचास 'गुना खर्च अपने पर करा रहे हैं तो इमें वाइसराय के बेठन की टीका करे का होई दर 
नहीं है। मैंने कार्यकर्ताओं से खर्च का हिताव और श्रन्य विगत मांगी है। ढोई श्रारवर्य सर 
इसमे प्रतेक ७ पैसे का पचास गुना खर्च अपने ऊपर कर रहा हो । "और होगा भी कया, खा देह 
न-कहीं से मेरे लिए बढ़िया-से-बढ़िया सन्तरे और अंगूर लायगे, १ दर्जन सन्दरोके स्थान ए्‌ (१ए 
पहुचायंगे और श्राधा सेर दूध की जरूरत होगी दो डेढ़ सेर ला घरेंगे ! श्रापकरा जी। ढुखने # * 
का बह्मामा लेकर आपके परोसे हुए व्यंजन यदि हम खा लेंगे, तो भी यही परिणाम होगा। घा। ४ 
रूद और अंगूर लाकर देते हैं और इम उन्हें उड़ा जाते हैं | क्यों ! इसलिए कि 'घतादव हि 
भेजे हैं !'और फिर यह तो सोचिए कि किसी 'कृपालु मित्र ने धुमे फाउगटेल-पेन दे दिया हो 
बिसां आ्रत्म'पीड़ा अमुभव किये बढ़िया चिकने कागज पर उसीसे घाइसराय साहब ढ़ो खा 
डाला $ क्या यह मुक्के और श्रापड्ों शोभा दे सकता है ! क्या इस प्रकार लिखे हुए पत्र का ड्व 
अपर हो सकता है ! रे हि 

दस प्रकार के जीवन से वो श्रखा भगत की यद कहावव चरितार्य होती है हि जो पे 
माल खाना कच्चा पाया निगलना है। गरीब देश में बढ़िया भोजन करना चोरी करके सादा घक्‍ 
कया है! चोरी का माल खाकर यह लड़ाई कमी नहीं जीदी जा सकती । मैंने यह कूच हैहगे 
श्यादा खर्च करने के लिए शुरू भी नहीं की थी। हमें तो श्राशा है कि' हमारी पुकार पर इसे हा 
पेबक हमारा साथ ईैंगे। उम पर बैशुमार खर्च करके रखना इमारे लिए असमतर होगा। वर्ग 
प्रधिक काम रहता है कि मैं श्रपने ८० सांधियों तक के घम्िए सम्पर्क में नहीं श्रा सता 
प्रलग-अलग ते पहचान मी शायद न सकू | इस कारण सार्वजनिक रूप में अपने दिल की २7४ 
धलने के ठिव्ा मेरे पास दूसय चाय ही ने था। मुमे थ्राशा है, आप मेरे सन्देश की हे 
हे समभले हैं; याद मद न समझी, तो प्रस्तुत प्रय्व मे खराज्य पाने की आशा छोड़ देगी बा 
(में करोड़ों मूक मनुष्यों के सच्चे अ्रमानतदार बनना चाहिये ।? ्र 

कहना ने होगा कि इस भाषण का उपस्थित जनता पर जबरदस्त असर दुच्चा। ५8 
रवियों को सम्बोधन करके गारीओी ने उनसे शराब का ब्यापार छोड़ने का अनुगेध दि 
[मं नमक-कर और शराब की विछी को उठा देने से भी सफल हो गये, ठो झा की जे! पर 
फर परष्दी पर कौन शक्ति सारतवा्तियों को स्वयज्य लेने से रोक सकती है ! यदि देसी शर्त है 
7 मैं उसे देख लूगा | या दो जो चाहिपे व लेकर लीटूगा, या मेरी शाश समुद्र पर तैप्ती मिलेगी । 

«. समक-कानून दटा 

ज अपैल को प्रादःकाल गाँधी जी दापदी पहुँचे । भीम 
ह | प्रात-काल दी प्रार्थना क चोड़ी देर शद गधिजी और उन 
माझ-कानन तोड़ने निभ्ले । नमक-छादन से ढते ही गो में 


हर 
प्री 


कल 


अध्याय २: प्रा्ों की बाजी--१६३० ३०१ 


कि गाँव वालों को पूरी दरइ समभय दिया जाय कि नमऊ-कर का * मार किन-किन पर कितना 
7 है, और इकके कामून फो किस प्रकार तोड़ा ज्यय जिससे नमक-कर उठ जाया 

(भाव बालों को 'यद मी साफ-साफ समभः देनां चाहिए कि कानून छिगकर नहीं, चोड़े भार 
करना है। समुद्र के गस दरार और खडे मे प्रकृति का बनाया हुआ नमक प़िलेता है | गार 
) इसे श्रपने भौर अपने पशुओं के काम में ला सकते हैं और जिन्हें चाहिए उनके हाथों बेच मे 
ते हैं। हा, यद भली-माति समझ रखना चादिए कि ऐसा करने वाले सब्र खोगों को नमक कानूः 
| करने के अ्ररशाघ में सरकार'सजा भी दे सकती. है'और नमक-विमाग के कर्मचारी दूसरो तरह भ॑ 

कर सकते हैं। 7”! ' तर] 

#न्मक-कर के खिलाफ यह लड़ाई या्ट्रीय सप्ताद भर, अर्थात्‌ ,१३ अग्रैल तक, जारी इन 
दिए । जे। इस पवित्र काये मे शरीक न हो सके उन्हें विदेशी पस्ञ-यहिप्कार और खहरअचार 
(ए व्यक्तिश। काम करना चढहिए।| उन्हें अधिक-से ग्रधिक खादी बनवाने का मी प्रयल्म करना 
हिए । इस काम के और मदिय-न्थिषर के बारे में मैं भास्तीय महिलाओं के लिए अ्रलग सन्देश 
एर कर रहा हूं | मेरा विश्वास दिम-दिन दृढ़ होता जा रद्मा है कि स्वाधीनता की आ्त्ति में स्त्रियां 
करों से अधिक सहायक हो सकती हैं। मुझे लगता है कि श्रहिंता का श्र वे पुरुषों से अच्छा 
पक सकती हैं | यद इसलिए नहीं कि वे अबला हैं--पुरुष अहकार-बश उन्हें ऐसा ही सम्मते हैं-- 
लक सल्वे साहस और श्रात्म-त्याग'की भावना उनमें पुरुषों से कहीं अधिक है ।? 

दूसरे बक्तध्य में गाघीजी ने ' कहा +ह... + 
“मुझे झष तक जो यूचनायें मिली हैं उनसे मालूम होता हे कि गुजरात ने सामूहिक अ्रवतता 
गे जो ज्वलन्त प्रमाण दिया है उठका सरकार पर झसर हो गया हे | उसने प्रधान व्यक्तियों को गिर: 
तार करने में विज्म्ब नहीं किया । ' मैं यह भी जानता हूँ कि ऐसी ही,झुपा सरकार मे ब्रा्य प्रान्दों के 
गयकरत्तोश्रों पर भी अवश्य की झोगी । इस पर उन्हें बधाई! * र 
* “यदि सत्याग्रहियों को सरकार जी 'चादे सो करने देठी तो , श्रारचर्य को ही बात द्वोती | 
यही मदि बह बिना भ्रदालती कारंवाई के | उनके सान-माल पर हाय डालती तो बढ भी पाश- 
बैेकठा होती । + +« ५ 
“ध््यवरियव रूप से मुकदमे चलाकर सजायें देने पर कौन आपत्ति कर सकता है ! आग्विर 
हनून मंग का यई नतीजा ठो सीधा ही है । । 
“कारादास और ऐसी ही अन्य करौियें पए ते सब्याग्रही को उठस्ना ही पढ़ता है । उसका 
उद्देश्य ठमी पूरा होता है जद बद खय भी विचलित न दो और उसके चले जाने पर वे लोग भी ने 
उबरायें जिनका बह प्रतिनिधि है । यही अवसर हे कि सबको अपना ही नेता और 'प्रपना अनुयायी 
बन जाना चाहिए।॥ हे 
“सरकारी या सरकार द्वारा निपन्त्रित शिद्वण॒-सस्थाओं के छात्र यदि इन स्जाओं के बाद 
भी ये रस्थायें न छोड़ेंगे तो मुक्ले दुश्त होगा ।? 
स्त्रियों के विषय में सोधीजी ने नर्वैशारी में क्ाः-- 
+पेजयों को पृपों के साथ नस की कड़ाइयों को रहा नहीं करनी लाहिए । में सरहार पर 
हवना विश्वास आड भी रख सकता हूं दि चंद हमारी बहनों से लड़ाई मोल नहीं लैयो | इसकी 
उस्तेजना देना हमारे लिए भी अनुचित होगा | जबतक सरझार की कृपा पुरुषों तक ही सीमित रहती 
है दइतक पुरुषों को हो लड़ना चाहिए; जर सरकार सोमोल्लप्रन करे उब भले दी स्त्रिया जी खोलकर 


३१० कांग्रेस का इतिद्वास ः माग ४ 


लड़ । कोई यह न कट्टे कि 'चूंके हम जानते थे कि स्त्रियां कितनी मी श्रागे बढ़कर कमी घने 
उदार कोई हाथ न डालेगा, इसीलिए पुरुषों मे स्त्रियों की झाड़ लो।' मैंने लियों के बे दे 
कार्यक्रम रकखा है उसमें उनके बहुत काम- हैं। वे जितना सामर्थ्य हो, लाइफ दिखे ड़ 
जोखिम उठायें |! हि 
६ अप्रैल से नमक-सत्यागइ की छुट्टी क्या मिली, देश में इस छोर से उप छोर के £ 
सी लग गई । सारे बड़े-बढ़े शहरों में लाखों की उपस्थिति में वियट समायें हुई ।करारी ६ 
वेशावर, कलकचा, मदयास श्रौर शोलापुर को घटनाओं ने नया श्रतुमत्र कराया झोर दिला पर्व 
इस सम्य सरकार का एकमात्र आधार हिंशा है। पेशावर में सेना को गोलियों से कई शराद्मी 
गये | मदरास में भी गोली चली ।, * 
करांची की दुर्घटना का उल्लेख करते हुए गाघीजी मे लिखाः-- पर 
“बहादुर युवक दत्तात्रेय, कहते हैं, सत्यामह को जानता भी ने था । पहलइन मां, पा 
सिर्फ शान्ति कायम रखने के लिए गया था गोली लगकर माया गया | १८ साल का नोश 
मेघराज रेवाचन्द्र गोली ,का शिकार हुआ। इस प्रकार जययम्दास सहित ७ मत 
पायहे हुए।।. + हि | 
२३ अप्रैल को बंगाल-आ्रा्डिनेन्स फिर जारी कर दिया गया। २७ ध्ग्रेल कों बह 
साहब में भी कुछ संशोधन करके १६१० के प्रेस-एक्ट को श्रार्टिनेन्स-रूप में फिर से जीविव* 
दिया। गांधीजी का 'यग इण्डिया! श्रत्र साइक्लोस्टाइल पर निकलने लगा था | एक वर्तिल 
सन्दोंने कह्ठा :-ह 
'.. «हुमें श्रतुभव होता हो या न होता हो, कुछ दिन से हमपर एक प्रकार से फौजी शा है ? 
है । फौजी शासन आखिर है क्या ह यही कि सैमिक झफसर की मर्जी ही कादूत बन जाती है । ९ 
इाल वाइधराय वैत्ा ग्रफध१ है और वह जहां चाहे साधारण कादून को बालाय-ताक रखकर 
आज्ञार्य लाद देवा है और जता बैचारी में उनके विरोध करने का दम नहीं होता | पर मैं धार 
करता हूँ, ये दिन जाते रहे कि श्रग्रेज शासकों के फरमानों के आगे इम चुपचाप लिए भुका दें। , 
“मु उम्मीद है कि जनता इस श्रार्डिनेन्स से सयभीत ने होगी । झोर श्रगर शोइमत ! 
'ह्चे प्रतिनिधि होंगे वो अ्रखद्ारवाले मी श्ससे नहीं ढरेंगे । ,थोरे झा यह उपदेश इमें दवदय॑गम $ 
लेना चाहिए कि ब्त्याचारी शासन में ईमानदार आदमी का घनवान रहना कठिन होता है / श्रत' की 
हम चौं-चड़प किये बिना अपने शरीर हो ्धिकारियों के इवाले रर देते हैं वो इमें उत्ती मा्ि प्रसी 
अपनी ससत्ति भी उनके झुपुर्द कर देने में क्यों दिचकिचाइट होनी चाहिए ! इससे हमादी श्रात्मा डी 
थी रदा दोगी । हे 
“दस कार मैं सम्यादको और प्रताराकों से अव॒रोध करना चाइठा हूं डि थे जमानत द्वे 
से इन्कार कर दें और सरकार न माने ठो था तो वे प्रकाशन बन्द कर दें, या सरकार जो कुछ अन 
ढरना चादें कर लेने दें । जब स्ववस्ववा-देवी हमारा द्वार खबलद मी ह और उसे रिमपने ढो इसपर 
ने घोर याववायें सईन की हैं, तो देखना, अन्वग्वर वालों को कोई यह ने कह सह हि मोढ़ा पढ़ने पर 
बे पूरे नदी उठरें | ससकाए सशप और मशीनरी 
छीन सझठा है । और अथल चीजदो रा 
जज खडजी 7" 


अध्याय २: प्रार्शो की दाजी--१६३० हा 


जमानद माँगे तो न दी जाय और प्रेस को जन्द ऐेने दिया जाय। “मवजीवन' गया श्रौर उसे 
साथ-साथ नवजीयन प्रेस द्वार प्रकाशित धन्य पत्र मी जाते रहे ! देश के अधिकांश पत्रकारों ने जमा 
नें दाखिल कर दीं। 

झद ग्रांघीजी ने जनदा को गांवों में ठाड़ी के सारे पेह काट डालने का श्रादेश दिया । शुु 
आत तो उन्होंने अपने ही द्ा्थों से की | ४ मई को सूरत में स्त्रियों की सभा में वह बोले--'भविण 
में तुम्हें तकली के बिना सभाओं में न आना चादिए। वकली पर तुम बारीक से-बारीक सुत काव 
सती हो । विदेशी कपड़ा पहले-पहल सूरत के बन्दर पर उठरा था । सूरत की बइमें को ही इसका 
प्रायश्चित्त करना है ।" यहीं पर उन्होंने ज्ञातीय पंचायतों से अपनी मदिय-स्थाग की प्रतित्ा पालन 
करने का अनुरोध क्रिया। किन्तु नववारी में सरकारी कर्मचारियों के सामाजिक बदिष्कार के विदद्ध 
उन्हें जनठा को चेतावनी देनी पड़ी | खैड़ा जिला गुजरात का रणांगण बन गया था। गांधीजी ने 
'नवजीवन' में लिखा :--- 

“जनग ने शान्ति वो रक्‍्खी है; किस्तु जोरदार सामाजिक बहिष्कार करके उसने क्रोध, देष 
श्रौर इसलिए हिंसा का परिचय दिया है। छोटी-छोटी वादों पर सरकारी कर्मचारियों फो फ़टकारा 
और ठग किया जाता दै। इस ठरीके से इमारी जीव नहीं होने वाली हैं | हमें मामलतदार और 
फौजदार कै काम की बुराई का भणडा-फोड़ तो करना चाहिए, किन्तु उनका कठोर बहिष्कार करते 
समय हमे माधुय्ये और ऋदर-माव नहीं छोडना चाहिए । श्रन्यथा किली दिन दरो होंगे । भामखत- 
दार और फौजदार बगैरा मर्यादा छोड़ देंगे । फौजदार ने ठो छोड़ भी दी बताते हैं। फिर जनता भी 
मयादा छोड़ दे तो कया भारचर्य १ इसी प्रकार किसी की जवान चल जाय और उत्तर में दूसरे का 
हाथ घले वो उसे दोष मी कौन दे ! 

“बेड़ा जिला-निवासियों को सावधान होकर बहिष्कार को मर्यादा के मीदर रखना चाहिए। 
उदाइरणपे, मैंने संकेत कर दिया है कि ग्राम कर्मचारियों का बहिष्कार उनके काम तक दी सीमित 
रहना चाहिए । उनकी आशा न मानी जाय, परन्तु उनका खाना-यीना बन्द न होना चाहिए । उन्हें 
घरों से नहीं निकालना चाहिए | यदि इमसे इतना न हो सके ठो बहिष्कार छोड़ देना चाहिए |” 

५ घारासना पर धावा हि 

इस समय गांधीजी ने बाइसराय साहब के लिए अपना दूसरा पत्र तैयार किया और सूरत 
जिले के घारासना और छरताड़ा के नमक के कारखानों पर घादा करने का इरादा जाहिर किया | 
उन्होंने दाशसएय को लिखा :-- 

|. /ईख़र ने चाहा दो घारासना पहुँच कर नमक के कारखाने पर अधिकार करने का मेरा 
इरादा है। मेरे साथी भी मेरे साथ रवाना हंगे! जनता को यह बताया गया दै कि धारासना 
च्यक्तिगद सभत्ति है | यई महज घोखाघड़ी है | घारासमा पर सरकार का उतना ही वास्तविक नियंत्रण 
है जितना बाइसयय साइव की कोठी पर है | अधिकारियों की स्वीकृति के बिना चुटड्टी-मर नमक भी 
कोई यहां से नहीं ले जा सकवा। 

#इस घावे को--रोकने के ठौन उपाय हैं-- 

(१) नमक-कर उठा देना । 

(२) मुझे और मेरे साथियों को गिरफ्तार कर लेना । पस्तु जैसी « मुके आशा है, यदि एक 
के बाद दूसरे गिरफ्तार ऐने के लिए आते रहेंगे दो यह उपाय कारगर न होगा १ 
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(३) खालिस गुण्डापन | परन्तु एक का ठिर फूटने पर दूसरों सिर फुड़गने हो दैरर दरों 
यह यार भी खाली जायगा | 

“यह निश्चय बिना दिचक के नहीं कर लिया गया । गुक्के झाशा पी हि सारे हे € 
सरकार सम्य तरीके से लड़ेगी | यदि उनपर साधारण कानूत का प्रयोग करके ररका हटेप 
लेवी वो मैं कही क्या सझवा या | इसके यज्य जहां प्रसिद नेठाओं के साथ सर ने रा 
जाब्ता भरता भी है, वहां साधारण सैनिकों पर वाशविद ही नहीं निर्लग्ज प्रहार भी किये मी 6 
पटनायें इवकी-डुक्‍्डी होतीं वो उपेक्षा भी कर ली जाती । परन्तु मेरे पास इंगाल, शि/ के 
सुक्तप्रान्त, दिल्ली थौर बसरई से जो स्वाद पहुँचे हैं उनसे गुजरात के ध्नुभा का हमर ट्र । 
गुहगव-सम्बन्धी सामग्री तो मेरे पास देंगे है। कराची, वेशावर भौर मदयत पर 
अकारण एप चनावश्यक प्रतीत होते हैं | हृड्डियां चूर-चूर करके चर अपदकोप दश'एणं दर 
सेयकों से वह नमक छीनने का प्रयल दिया गया है जो।सरझार के लिए निःम्मा थॉ। (4 / 
रेवर्ों के लिए चलवत्ता यह वेशडीमती था। कहा जाता है कि मधुर में मापत सिरे रे" क 
के बालक के दाध में से गष्ट्रीय मयश लीन लिया | यह कार्य कायत के विद पा दा 
जगता मे सयदा यापस मांगा तो उसे मि्प मदर करके लेक दिया गया। प्रधिष्ठी सी 
अपराध समभत्री ये मी सो चन्द ग कद पापत दे दिया गया । बगालेगी मगा ईे १४९ 
पुफदओ शोर प्राएर वो कम हैं हुए दीसो हैं, परनय रम्योतेवड़ों से ऋपश छीसने मे कह मे 
सीय निर्रंग० ऋ परिचय रिया गया बकगे हैं । माना है हिचारत के ले जहा शि ही ५ 
खापनयद्॒प जरादस्ती लूट लिये गये । कर्मचारियों के दाप शाह माजो मे में यती के धागे 5 
गठ में एड सम्जी डी मी दी सर कर दी गई । थे करय स्य-समूरं की चरातों ऐे हमे न हु 
इाहेस डी चारा मे होती दो बचा ये लोग बदशा लिये दिया घोको | हएपा इनइगा व ०५ 

(जप । वे मुभे, उन होगी मे मिने हैं बिल्होंने खत्प हा छत ने ग३सा है | बारोबी ही मै? हू 

इड़े कम अःए हाट दिए गए। प्रतिएद भी सूगा लिए द्रुघा है। मुझ थेर रे, हर ही 
हम यह मूठी बे प्रड्गारित करने के ब!ज नरीं ग०े। टुजरात ६ इलाटरों ढे दफ्तर ते शे 
विज शेप! नि४ली हैं, तने शुद्ध मनूते ये हैं; । 

३, अिपस्ड हज दवियर्थ र॥ मे कम ले हैं इगलिए धरे स्व तीन बाय रा पे 
खाढ३ए९६ चष। दृए भेट्रों कोयों दो 2 ८३ मृत्व टेस पढ़ेगाः धर एड पिहार के हट है 
कह हो? हो हटअ हसी बा भी पुदे इक बढ़ेगी । लदुडव्वर मे बहिंय दुचा मे४६ एन ५ ३:३* 
ब्टीँ शक, ।रॉबर शतदत जि बक इज टेके है।। 

के. |ञ्५१ही इइते हैं हि इलरेस एें शाप इकरे दा पटीण अनार में वर का है 
९४२१ रह कक | 9) हैं व बह १4 शत शरी हें ।रै९ मा वी दो है कब हैना गए है व च्रा/ 
करूं हे है व सापी छत है 7इकछ हैं की, हरद बम हैं. करइार बाप फही हो पी 
शत ई का; है है कप बज द*०क झा झाजऱे को आप रेप० इफ्दो कह ० इगरी है 

9. सिल्फर है निमक ऋक लिफ ै स्‍०४ प+क में के का बारे इक को स्तर है ४४ 
है आएं हैं ६ 

>हसे के €२ ७8 ढ २६६ ९५ कहते कब हकत दकडी है है की हैं । हैं कह कर है 
करक कटी हूँ दि? दो के अब हक बस मु रे कधबत ते हा बकरे है। पाई बकक्‍ई शी 
हाय मे दक ने ६4 पटुद रत के इज मै के है औड़ इक ह५प फिल्कफ ही है ऋाते कोड का ड़ 
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के देवा ही है | और यह कर लिया मी जाता है स््री, पुरुष, बच्चे, पालत्‌ पशु, छोटे-बढ़े और 
खै-बीमार सब से [ 

यह कहना एक दुषतापूर्ण असत्य है कि हर गांव में एक-एक चखो चलता है और सरकार 
॒-श्रान्दोलन को किसी भी रूप में प्रोत्ताइन देवी है | सरकारी ऋण के पांच में से चार हिस्से 
इजनिक दवित के लिए खर्च दोने की भूठी यात का उत्तर तो श्रयंशास्त्री लोग अधिक अच्छा दे 
वे हैं। परन्‍्त ये मनूने तो उन बातों के हैं जो सरकार के सम्बन्ध में जनता के सामने रोज ब्ञाती हैं| 
7 दिन एक धीर गुजराती कवि को भूठी सरकारी शद्दादत पर सजा दे दी यई | कवि मैचाय कषददा 
रहा कि मैं तो उस समय दूसरे स्थान पर सुख की नींद ले रहा था। 

#झब सरकार की निष्कियया की बानगी देखिये । शरद के व्यापारियों ने धरना देने वालों को 
थे और नियम-विरद, शराब बेची | सरकारी आदमियें| ठक से कदूल किया कि स्वथ-सेवड शान्द 

। फिर भी कर्मचारियों ने न थो मारपीठ १२ ध्यान दिया श्रौर न शराब की झनियमित बिक्री पर। 
२“पीट के बारे में तो सबको मालूम होते हुए भी कर्मचारी 4६ बना कर सकते हैं कि किसी ने 
कायव नहीं की ) 

“ओर अब देश की छाठी पर एक नया भार्डिनेन्स और लाद दिया है | इसकी कोई मिछल 
दीं मिलती । मगठतिह्ट बगैण के मुकदमे में फावन के द्वारा देर होदी, उससे बचने के लिए साधारण 
।ब्ते वो ताक में रखने का झापकों झच्छा अवसर मिल गया। इन कृत्यों को प्रौजी-शासन कहा 
।ग हो श्रारचये क्‍यों होना चाहिए ! और भ्रमी तो भ्रान्दोलन का पांचवां रुसाह ही है । 

“देसी दशा में, बुद्ध छमय से भय प्रदर्शन वा बोलवाला शुरू हुआ है! उसका चावह्ञ देश 
९ छा व्यय उफसे पहले ही अधिक साएस का काम, अधिक कठोर कार्रवाई कर शलना 'चाएंठा 
[) शिठसे श्ापका कोष जल्दी ही भड़क उठे भर वह च्रधिक साफ यस्ते पर चल निकले । मैंने जो 
(वे बयान की हैं उनपझ्या सम्मद है आपको इल्म न हो। शायद झापवो उनर श्वव भी मयेसा स 
तै । मैया धर्म हो ध्रापडा घ्यान दिलाना मात्र हे | 

+जुछ्च भी हो, मुभे ऐसा प्रतीत द्वोवा है कि मैं च्ापसे रत्ता क्रे लाल पंजे को पूरी हर 
प्राजमा लेने का झतुरोप करू | ऐसा ने करना मेरे लिए कायग्ठा को बाठ होगी | झो. लोग श्राज 
प१सइन कर रहे हैं, झिनकी मिल्वियद यरदाद हो रही है, उन्हें मई कदापि ने बतुमव शोना 
दाहिएं कि मैंने उनही सद्ययठा से इस लड़ाई वो छेड़ दो दिया पर कार्यद्स को उस हृद ढक पूर्य 
नहीं किया जिस हृद तक यह किया ज्ञा सड॒वा था। क्योंकि एक तो इस लड़ाई के बदोलद सगपार का 
प्रसक्ी रूप प्रकट रुधा है झोर दूसरे इसके छेड़ने में मेण ही पुरुष हाथ रहा है । 

“सत्पाप(-शास्त्र के अनुतार शत्ताघारी जिठन झभिक दमन ओर दानून मंग करेंगे, 
रत्पापरी उतने ही अधि$ करे को धामखण देंगे। स्वेस्दा-पूर्वक सहन दिया स्यय तो डिठता 
अपिइ कए-शइन उतनी ही निधित सपल्ठा। 

+म जानता हूँ कि मेरे मरतिएदित उरर्यों में कली रित्ियां निद्ित हैं। परन्तु अब देश मुझे: 
शमभने में भूल करनेरका नहीं दीवशा। मैं जो छोरदा भौर मारता हैँ वी काठ हूँ! हैं स्व 
में गत (६ वर्ष से और भारत से बएर छऔर भी २० वर्ष एहओे से कहता झाएा हू हि एिंहा पर शुद् 
अरिता दी ही विजय हो सहतो है । मैंने यश भी भष्टा हे हि हिंसा डे दइ-ए$ कार्ड, शब्द बोर 
विचार से भी दािगाप्मड कर री प्रट़ि में दा पहटी है। दर-दार टेवी देदरनिए' देने पर मरी 
शोग रिंश ढर देटे हो मैं कदर करू ! मेरे दिर पर ड़ दृ्टा में डठटट ही ायित्श होया डिक्ड इरपेद 
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सयुष्य का दूसरे के कार्यों के लिए श्रनिवाये रूप से हुआ करता है! इसके भ्रताव सकी 
दारी मी हो सकती। दायित्व की बात मी छोड़ दी जाय छे मी मैं पता काम ड्िठी मर 
मुल्ववी नहीं रख सकता । श्रन्यथा श्रद्िंता में बह शक्ति ही कहां रहे, जो ढंगर डे उव 
है और जो मेरे दीर्घकालीन श्रतुभव ने तिद की है | द् 

“हू, मैं आगे की कार्रवाई सह स्यगित रख सड़वा हूँ | श्राप ममककाठ' 
इछकी निन्‍्दा श्रापके कईं विख्यात देश-वाहियों ने शुरी वरद वी है; श्र श्रव वो बने शा 
होगा कि सविनय-अ्वशा के रूप में इस देश मे भी सर्वत्र इसपर रोप प्रकट कि 
सबिनय-अवशा को भरपेट ड्रोसिये। परल्चु क्या श्राप कावूस-मंग से हिंशमव देगा 
समभत्े हैं ! श्रापने कह्टां है कि संविनय-अवज् का परिणाम दिंसा हुए विश नी जप 
हुआ तो इतिहास यही निर्णय देगा कि त्रिटिश-सरकार अहिंसा को नहीं हम क्र 
उसकी सुनवाई भी नहीं की, कल यह हुआ कि मलुष्यखमाब सरकार की प्िवि हेे 
बस्त, दत्ता पर उदर आने को विवश हुआ । परन्‍्त मुझे थ्राशा है कि खततारी हर एक 
जूद, परमात्मा मारत-वासियों को हिंसा के प्रलोभन से दूर रूने की अद्धिमतता 
प्रदान करेगा । + द हे हे। 

८द्रवः श्राप नमक-कर उठा न सके और नमक बचाने की मनाही दूर बे को 
अनिच्छा होते हुए भी इस पत्र के आरम्म में वर्णित कार्रवाई करनी पढ़ेगी ।” 

गांधीजी की गिरफ्तारी. _ देर 

+ वारीख की रात को १ बजकर १० मिनट पर गांधीजी को चुपके से गित्वार कह 
लारी में बिठा दिया गया | साथ में पुलिसवाले थे। बम्पर के प्रास बोरीविली व हि 
और वह से यरवड़ा-जेल तक मोटर में पहुंचा दिया गया। 'लत्मन टैलीग्रक' नामक 
संवाददाठा श्रशमीद बार्टीलेट ने इ७ प्ररंग पर लिखा थाः-- ब+र 

4जब हम गाड़ी की प्रवीद्ा कर रहे ये उस समय हमें वावावस्ण मेँ नाटक का 
प्रवीव होता था । हमें लगा, इस दृश्य के फ्रयच्दश इमी हैं । कौन जाने मह रस मप् 
देविशलिक बन जाय ! एक ईरवस-दूव की गिरफ्ठारी कोई छोटी बाव है | तन्‍्चे-म 
जामे, परन्तु इसमें कोई शक नहीं कि गांधी आज कयेड़ों मारतीयों की दृष्टि में माता 
पुरुष है | छौन कद सकता हे कि सौ वर्ष बाद वीस करोड़ मारतीय उसे धवदार मानकर दर 
इन विचारों को हम रोक न सके और इस इश्वस-यूव को दियखत में लेने के लिए ठग 
मे रेल की पदरी पर खड़ा रहना इमें अच्छा नहीं लगा ।” 

हां, गिरफ्वार होने से पहले गॉपीजी ने दाएडी में ध्रपना शऋग्विम ह्देश 
था | व यह याः-- 

ध्यदि इस शुभारम्म को अ्रन्व दड़ निमा लिए वो दूर्ण-वयम्वनिले बिका नहीं या गक 
हर मारतकर्ष समस्त सखार डे :सम्मुख ओ उदाएस्य उपस्यित करेयोा। बड़ उड़े गोप्प ही का 
हु के बिना मिला हुआ स्वसास्प टिक नहीं खड़टा । ऋतः शागगर पे हवा अल 
करना पढ़े । शक्‍्ने बलिदान में एक ही पद को कश॒ मेने बड़ते टैं,झपत्‌ वि्ध मारे मस्य पठ ५ 
दरससशल्य परे मारत इस आदर्श छो दूया कर दिखते ठाय दे कप ४५ गा मान चर अइल 
हु सह मे निहित है । दूरी दूट से ही स्पक, पर बलरी हा ते 


शा शिलि्' 





अा 
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“क्री गिरफ्तारी के बाद जनता या मेरे साथियों को पवयना न चाहिए | इस आन्दोलन का 
क मैं हीं हूं, परमात्मा है । वह सदके इृदय में निवास करता है। हममें श्रद्धा होगी दी वह 
रास्ता दिखाबेगा | हमार मार्ग निश्चित है । गांव गांव को नमक बीनने या बनाने को निकल 
बाहिए । रियो को शराब, अ्रफीम श्रीर विदेशी कपड़े की दूकानों पर धरना देना चादिए। 
हे आवाल-बृद्ध सगको तकली पर कावना शुरू कर देना चाहिये थर गज सूत के देर लग जाने 
:। विदेशी वनों की दोलियां की जय । हिन्दू किसी को अछ्ूत न मानें | हिन्दू, मुसलमान, 
, ईसाई सब हृदय से गने मिले । बढ़ी जातियां छोटी जातियों को देने के बाद बचे हुए मांग से 
| करें । विद्यार्थी सरकारी मदरसे छोड़ दें और सरकारी नौकर उन पटेलों और वलाटियों की 
नौकरियां छोड़कर जनवा की सेवा में छुट जायं। इस प्रकार आसानी से हमें पूर्ण स्वयज्य 
जायगा |”? 
गांधीजी की गिरफ्तारी पर देश के इस छोर से उस छोर तक सहानुभूति क्री लद़र अ्रपने- 
फैल गई | गिरफ्तारी का धमाचार पहुंचना था कि बम्दई, कलकचा और अनेक स्वार्नों पर 
और स्वेस्छा-ए्वक हड़ढाल होगईं | गिरफ्तारी के दूसरे दिन की इढ़ताल और भी व्यापक थी । 
में विराद्‌ जुलूस निकला | शाम की इतनी विशाल सभा हुई कि कई मंचों पर से माषण देने 
८० में से ४० के लगभग मिले बन्द रहीं; कारण ५० हजार मजदूर विशेध-स्वरूप निकल श्राये 
जी० झाई० पी० और सी० बी० सी० श्राई० के कारखानों के मजदूर भी काम छोडककर हड़ताल 
रीक ऐगये थे। त्रिरफतारी पर अ्रपमी नाराजी ब्यहिर करने के लिए कपड़े के व्यापारियों ने ६ दिन 
(डठाल का निश्चय किया । गोधीजी पूमा भें नजर्बन्द किये गये थे | वहाँ मी पूरी हड़ताल हुई) 
समय पर सरकारी पदों श्रौर पदवियों के छोड़ने की घोषणा होने लयी। देश ने प्रायः सर्वत्र 
माजी के उपदेशों का श्राश्चयंजनक रूप में पालन किया। एक-दो स्थानों पर झगड़ा भी दोगया। 
पुर मैं ६ पुलिस-चौकियां जला दी गईं , जितके फल स्वरूप पुलिस ने गोली चलाई, जिसमें 
स्यक्ति मरे शोर कगमग १००० धायल हुए । कलकतते में शहर की इकतालें तो शान्विपूर्ण रहीं, 
[ इवढ़ा और पचतज्ला में भीड़ को वितर-बितर करने के लिए पुलिस ने गोली चला दी। १४४ वीं 
के अ्रनुवार ५ से अधिक मनुष्यों के एकत्र होने की मनाही कर दी गईं | 
पस्तु गांधीजी की शिरफ्तारी का असर तो विश्व-ब्यापी हुआ | पनामा के भारतीय ब्यापा- 
| मै २४ घंपदे की हड़ताल मनाई । सुमाजा के पूर्वीय समुद्र-तटवासी हिन्दुस्तानियों ने मी ऐसा ही 
7॥ और बायतराय साहब एवं कांपेस को धार भेज कर गोघीडी की गिरफ्तारी पर खेद प्रकट 
॥ | फ्राँस के पत्र गांधीजी और उनकी बातों से मरे ये । बह्चिष्कार-आत्दोलन का परिणाम जम॑नी 
भी हुआ । वहां के कपड़े के व्यापारियों को उनके मारतीय आद्वियों मे माल मैजने की मनाद्दी 
0 ॥ रूटर ने यह समाचार भेजा कि सैक्सनी की सस्ती छींट के कारखानों को खास तौर पर शनि 
ऐही है। मैरोरी के भारतीयों ने मी हड़ठाल रक्ली | * 
इसी बीच में चमरीका के भिन्न-भिन्न दलों के १०२ प्रभावशाली पादरियों ने ठार-द्वाया रैम्ले 
डानल्ड साइब थी सेवा में भ्रावेदन-पत्र भेजा और उनसे अ्नुगेघ किया दि गांधीजी और मारत- 
सेयों के साथ शान्ठिपूर्ण समभठा किया जाय ३ इसपर इस्ताद्र न्यूयॉर्क के डॉक्टर जॉन इेनीअ 
स से कराये ये। सन्देश में प्रघानमन्त्री से श्ररील की गई थी कि मारत, जिटेन और जगठ ला 
। इसी में है कि इस रुपरे को बचाया जाय और समस्व मानर-ज्यति की मयहर विपत्ति से ग्छा 
डाय 
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भारत-सरकार को स्थिति की गंभीरता का भ्रगश्य पूण खद्ाल गा विनय के 
वैजबहादुर सप्रू भौर सर चिम्मवलाल सीतलवाड जैसे मत्म नेठाओं हे लमी-हमी के 
नरम-दल-संप की कौसिल की बम्वई में बैठक हुई । उठते राजदैतिक परित्तिति परविराणि! 
नरम नेताओं ने इस बाव की श्रापश्यकता बाई कवि बाइससय सात शौतर ही हूँ इ 
धोर गोलमेज-परिषद्‌ की ठारीखें मुकरर करें। किल्त सर्बदल-छम्मेलन श्रौर ग्म-दर भे ४ 
मैठफ के एक दिन पहले ही बाइसराय खाइय मे दूसरे महल परपण! कर दी जौ 8 
साध का श्रपना पत्र्यवद्धार मी प्रकाशित कर दिया / नरम-दल की कविल ने भी गंदा हे 
पर एक यक्तव्य निश्ाला । इसमें कानून-भंण के शरास्दोलब क्री भी मरपेट विदा री हे 
चौपनिवेशिक स्वयज्य की चचों के लिए गोलमेज-परिपद्‌ की जहदी तैयारी करे गा गाए 
से भी भ्रतुरोध किया गया। इस बात पर भी जोर दिया ग्रया कि सरकार पर ० 
मर्यादायें प्रकट कर दे, चाकि उस समय भी जो छोग परिषद्‌ से श्रलग मे वे नम दल रे! 
उसमैंशामिल हो सकें | इस यात पर भी श्रामइ किया गया कि कानूत-मंग का श्र क 
का दमन-चक्र साथ-साथ बन्द हो, राजमैतिक कैदी छोड़ दिये जाय' और सब पं 
सरकार पूर्ण विश्वास करे | | 
] *.. कार्ये-समिदि फे अस्ताव ३।६! 
महात्माजी के स्थान पर भी श्रम्बास तैयबजी नमक-सत्याप्रद के गायक कम 
१२ श्रप्रेल को गिरफ्तार कर लिये गये | गिरफ़्तारियों, लाढी-अद्ारों श्रौर दमन ही दौर हे 
रहा। एक फे बाद दूसरा स्वयंसेवक-दल नमक के गोदामों पर घावा करवा रहा ) पुर्लित उन ह 
सारती रही | बहुतों को सख्द चोट भाई ! किक 
गांधीजी की गिरफ्तारी के बाद कार्य-समिद्ि की बैठक भयाग में हुई और 'उठने शी 
का क्षेत्र श्रीर भी विस्तृत कर दिया | नीचे लिखे प्रस्वाव स्वीकृत हुएः-- रा 
“१, कराडी ठक मद्दात्मा गांधी के साथ जाने वाले स्ववसेवक्ो को कार्य-उमिति 
दै शौर श्राशा करती है कि नये नये दल घावे करते रहेंगे । समिति निश्चय करती 
ममक के धावों के लिए घारासना श्रखिल-मारतीय केन्द्र माना जाय | हिहर 
“३. ग्रांघीजी ने इस महान च्रंदोलन का सचालन करके देश को जो मार्ग ४ 
उसकी कार्य-समिति प्रशंसा करती है; खविनय करायूत-भग में अपना शास्‍तव विशगप हा" 
है भौर भट्टात्माजी के कारवात-वाल में लड़ाई को इुयुने उत्तार से चलाते का निरवप का १ 
४३, समिति ही णय में अब समय झा गया दे कि समस्त याष्र ध्येय डी पति हि 
प्राणों की बाजी लगाकर कोशिश करे । चतः समिति विद्यार्थियों, बड्रीलों,- ब्यपवापिरों! 
किसानों, धरकारी नौकरों और समस्त मारवीरयों ही श्रादेश डी है [म मे इस सास 
हु कष्ट उठाकर मी तायदा ६ ॥ ७ 
90४ कट ल्‍4 22320 63: हि इसमे हे हि. विदेशी बरत्ररदिफार तम्8 
अविलम्द पूण हे जाय और इसके लिए मौदा माल की विजी येकने, पहने के दिये हुए हक 
कशने छौर नये चार न मिजदानेडे लिए कारगर उसये हिये ज्यरय। समिति समस्त डॉमितल 
को चादेश देती है दि मे विदेशों वर्वजदिशार का वीक एचार बरें चोर विदेशी बाड़ ही इर 
बिठा २ 
पर उलट दे मठनमोदन माधव झारा लिये गये अवि्मक-ननजी-- 3 “४ 
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के अयल्नों की पशंता रूरती है, किन्‍्त उसे खेद है कि बह ऐसा कोई समभौता मदर नहीं कर सकती 
जिससे मौजूदा माल बेचने दिया जा सके और समय-विशेष के लिए विदेशी कपड़ा न मंगाने के 
स्यापारियों के बचने से सन्तोष क्रिया जा सके | समिति समी काग्रेष-समितियों को ऐसे किसी समभौते 
में शामिल होने से मना करती है। 

४६, समिति निश्चय करती दे कि बढ़ती हुई मांग पूरी करमे के लिए दयाय-कते हाथ-बुने 
कपड़े की पैदाथार बढ़ाई जाय, रपये से बेचने के साय-साथ सूत लेकर खदर देने वाली संस्थायें खड़ी 
को जाये और सामान्यत- द्वाथ-कताई को प्रोत्साइन दिया जाय । समिति प्रत्येक देशवासी से अपील 
करती है कि वह रोज योड़ी-बहुत देर भ्रवश्य काते । 

+७, क्षमिति की राय में समय आ पहुंचा दे कि कुछु प्रान्तों में खास-खास मइदूल देना बन्द 
करके करवन्दी का आन्दोलन भी शुरू किया जाय और गरुजयत, महाराष्ट्र, कर्नोटक, झान्म, तामिल 
नाड और पंजाब जैसे रैयववारी प्रान्तों में जमीन का लगन रोका जाय और बंगाल, त्रिद्दार और 
उड़ीसा आदि में चौकौदारीनकर म दिया जाय | समिति इन प्रान्तों फो श्राशा देती है कि बे प्रान्दीय 
समितियो-द्वारा चुने हुए छोत्रों में जमीन का लगान और चौकीदारी-कर न देने का आन्दोलन 
संगठित करें । 

४, प्रान्तीय समितियों को श्रादेश दिया जाठा दे कि वे ग्रेर-कामूती नमक बनाने का काम 
जारी रखें श्रीर उसका विस्वार करें ओर जहां सरकार गिरफ्तारियों से या श्रन्य प्रकार से बाधा दे 
यहाँ ममक-कानून तोड़ने का काम श्र मी जोश के राथ किया ज्ञाय । समिति निश्चय करती है 
कि नमक-कानूत के प्रति देश की नापसन्‍्दगी प्रदर्शित करने के लिए. कांग्रेस-सस्पायें ६२ रविवार को 
इस छासून के सामूहिक उल्लपन का झ्रामोजन फरें |, 

४६, श्वानापन्‍न अध्यक्ष महोदय ने मध्य-प्रान्त में जगलात कानून तोड़ने की जो अनुमति 
दी है, रुमिति उसका समर्थन करती हे और निश्चय करती है कि अन्य प्रान्तों में मी जदां ऐसा कानून 
हो यद्दा ध्राम्दीय समितियों की स्वीकृति से उठका भय किया जा सकता है। 

४६१५, समिदि रपानापन्‍न अध्यक्ष महोदय को श्रधिक्रार देती हे कि स्वदेशी मिलों के कपड़े 
की कीमत में झनुचित गृद्धि और मकली खट्टर की अनवाई को रोकने एवं विदेशी वस्त्रगह्ितार की 
पूर्ति के (लिए, बे सालीय मिल-मालिकों से समभगैते की बादचीठ करें । 

५११, समिति अनता से झनुरोध करती दे कि अंपेजी माल का बहिष्कार जल्दी-से-जल्दी 
दूध होने के लिए यह प्रदल भयत्व करे | थे 

“१२,समिति जनठा से प्रइल अनुरोध करती है कि अंप्रेजी रैंकों, शीमा-कम्यनियों, जशनों 
भर ऐसी झन्य सस्थाओ्रों का भी बहिष्कार करे | 

४१३, समिति एक दार पुनः सम्पूर्ण मदिय-निरेष के लिए घोर प्रचार-कार्य की आावश्यभ्ता 
पर छोर देती ६ और शयद ओर ताड़ी की दुकानों पर पिड्रेटिंग करने का धान्तीय समितियों से 
अनुगेघ करतो हे । 

मर्द समितियों कह्दीक्शी भीड़-द्वार हिंसाहो झाने पर दु।ल्व है और बह इस हिंसा को 
अत्यंत कदौर मिन्दा करती हे। सम्ति झ्तिसा के पूरों पलन की झऋादश्यकठा पर आपह रखने की 
इष्फपा प्रफट करती है) 

१६ समिति प्रेठ-झा्िनेन्स दो तीज लि बरती हे कर शिन अल्प ने उतई गाते 
छिर नहीं मुषगपः उनही प्रशंता करठी हे। जिन भपरतीद-पौच्तों ने ऋमी तक प्रशाशन बन्द नहीं किया 


की अर, छह 4 करके, के कह हैक नस. 


पा बन्द करके फिर निकलने लगे हैं, उनके अब बन्द किये जाने का अतुऐेप बसी है। हर के 
 श्रथवा गोरे पत्र अब लिए गई हरित गर 
अपील कावी है।। भी प्रकाशन बन्द न करें उनका बहिष्कार करने डे 

भीमठी सरोजिनीदेवी कार्य-समिति की बेठक में प्रयाग गई हुईं थीं। भी वैपरजी है से 
री के समाचार सुनकर वह जल्दी-से घारासना लौट आई और धाने का संचालन करे झा गाए 
दिया हुआ्ना श्रपना बचन पूय किया। बह और उनझ स्वयंसेवक-दल जाम्रे से गिरा 
गरीख को कर लिये गये, किन्तु बाद में पुलिस के घेरे से निह्ाल कर उन्हें रिए कर रिए रे 
के बाद स्वयंसेवकों के दल नमक के गरोदामों पर दूट पढ़े | उन्हें मार-्मार कर इये दिएरर! 
| दिन शाम को पुलिस ने १२२० स्वयंसेवढ्रों को गैर-कानूनी संस्था के सदस्य करार देश! णि 
९ कर लिया और घारासना की अस्थायी जेल में मभरबन्द कर दिया । न 

१६ ता» को प्राठःकाल ही बड़ाला के नमक के कारखाने पर सयसेवड दही हरा 
हो गये । पुलिस की दतरता के कारण घावा मे हों सड्रा। उठ दिन पुततित कमरे है 
उसने ४०० सत्याप्रहियों को पकड़ लिया । ; 


>् रे है | धम 

बहिभ्कार-आन्दोलन का क्या झसर हो रहा था, इस पर 'फ्रीन्‍मेट' के स्वाशश्आ 
| था ४-- है 

#श्राह्मण का जोर कपड़े पर दी विरोप होने के कारण इस झान्दोलन डी लइलश मै का 
' में सबसे धधिक नहर दाठी हे | परन्तु यश मय इठना नहीं हे दि ध्न्त में मारदेर पी 
से जाठा रेंगा । इह्कि भय इस बात का झपिक है कि मौजूद सौदे पूरे नही हेगे शा बे 
शायंगे। मौजूदा सौदे रद करने की इि बदूवी खाती है। 'डेली मैल' हा मैल्येस्टर रिएा ४ 
लिखता है, 'मारतपर्ष » ताज समाचारों से ऐसा लगता है हि शब्मशावर का माता के 
.ल बन्द हो! शायगा । पहले ही इठाई-बुनाएईं के कारलाने अनिरियत-फ्राशन के लिये हद हें 
झौर इशारों सजपूर बेगघारो डी संख्या बढ़ा दे हैं।! बम 

ममक $ थाबे और भी होते रे । उनधय बर्यन "गांधी ; दी शैन एवश शिज मिएन! (ईा। 
| ४ उसका ब्यक्ते्य शोर जीवन-ध्येय! ) कम पुलढ़ में: १३३ में पृणठ से आगे 


+पृल दौच में दाप॑-्सनिवि ढी लगातार बई रेउडो में ढ्रर्यबम हो झागे हहाने का सिवा 
| परे भी मारी दिंगे। २२ मर दो बारइशया पर शामुरक वा बुच! इमेज ॥ 5 
हा दे हुए २६४०० स्पयमेप्ों ने मांग लिया । इमाम श्य(4 उफ्हे मापक बने । हर हैं 
पुरध सरदीमी के दविय भकीशा मे कायो दे। घाश तड़ड़े ही हुई दी गए । 00 गा 
के लय के टेगी दर दमा झाे उचर है! मो पिन उन्हें कउप! आरमार कर शत 54 
दस मडणो ये बह पर देल। तो के बड़ इ इजुइ बकद्र हात2घि न 
ध्टोनाक डो बरकिल्ट लू मापी अणद नेड पहड़ जिामयर और बाई मै घीमतरी कमर 
हट अटार हो मरे । उन टियियूल डिकय दा 7६० ववपमेरक करत दुए। इरिबो 
हाफ आए टाइाआाए कम$ तरइटिफद वनों इस है का क इस्ड बाद पटलित कं टैह ४ 
कै बट आफ उटड़ के कर रंडरे बन्द इ-ब इ4घ२ कम्पन्‍्क कई के कह दि । री 
३३४३९ ४? ६७० + आये ब है हईँ अर चिर उन हाद हि 7 

३ ६७१६) एट्ए" रो रुअट के ६०५ आश्पतपडो $ ८? इक आायकढ ई ्‌नर् अपमा 





है. 55 # जी» ० एड 


जया 


|. जय अं सकी 


के मय, 


अध्याय २१ प्राणों कौ बाजी--१६है० ११६ 


पर झाकमण करने निऋले । दोनों को पुलिस मे सस्ते में ही रोक लिया और जब भीड़ यर्जित सीमा 
में घुसो तो उस पर लाठियां चला दीं ! घायलों को छावनी के अत्यठाल मैं पहुँचा दिया गया । 
घड़ाला फे घावे 

यड़ाला के नमक के कारख्याने पर कई घावे हुए । २२ ता* को १८८ स्वय सेवक पढ़ड़े गये 
और पलीं भेज दिये गये । २५छा० को १०० स्वयसेवर्शों के साथ २००० दर्शकों की भीड़ भी गईं । 
पुलिस ने लाठी-प्रदार करके १७ को घायल किया श्रौर ११४ को गिरफ्तार। धावा दो घण्टे तक 
रहा । दीछरे पहर फिर हुआ | इसमें १८ घायल हुए। प्रतिद्ध उड़ाके भी० कयाड़ी मी इनमें शामिल 
थे। २६ ता० को ६४ स्वयंसेवक मेदान में गये और ४३ गिरफ्तार हुए,। दाकी भीड़ के साथ नमक 
लेकर माग गये । उस समय एक सरकारी विश्ृष्ति में कह गया कि अ्रददक जो गढ़बऱें हुई हैं बे 
अधिकतर दर्शकी ने की हैं और इनमें तेनिकों-कन्सा अनुशासन नहीं है, अत+ जनता को घातवें। के 
समय बड़ाला से दूर रहना चाहिए । किन्तु सबसे चमत्कारी घाबा ठी १ जूत को हुआ । युद्ध-्ठमिति 
उसके लिए बढ़ें परिभ्म से तैयारियां कर रद्दी थी | उस दिन सुदृह १४००० सैनिकों और अ्रसैनिकों 
ने बढ़ाला के विशाल रामूदिक घादे में भाग लिया | 


पोर्ट ट्ररुट के रेलवे चौरादे पर एक के बाद दूसरा दल पहुंचता और वहीं पुलिस उन्हें और 

भीड़ को रोक लेती । थोड़ी देर में घावा करने वाले री और बच्चे ठक पुलिस का पेय तोड़कर 
कोचढ़ पार करके कद/इगों पर पहुंच जाते । लगमग १४७० कांग्रेसी सैनिकों के मामूली चोट ऋई (| 
पुलिस ने धावा करने वालों को खदेड़ दिया। यह सब खुद शोम-मेम्दर साइब की देखरेख में हुआ | 

३ जून को वर्ली की श्रस्थायी जैल में बड़ा उपद्रव होगया | स्थिति को सम्हालने के लिए. 
पुलिस को दो बार प्रद्वर करने पढ़े और सेना बुलानी पड़ी। उस दिन बड़ाला के ४ इजार अभियुक्तों से 
पुलिस की भिद़न्त होगई | लगभग ६० घायल हुए। २५४ को सख्त चोटें झाई । किन्तु जिस प्रकार 
धावा करने वालो के साथ पुलिस ने बरठाव किया उस पर जनता में बढ़ा रोप फैला | दर्शक लोग उस 
निर्देय दृश्य को देखकर चकित रह गये | बम्बई की अऋदालद खफीफा के भूतपूर्व न्यायाधीश भी हुसेन, 
भी के ० नथराजन और मारत-सेवक-समिति के अध्यक्ष भी देवघर धारासना का धावा देखने खुद गये 
थे | उन्होंने अपने वक्तव्य में कद्ाः-- 

इसने अपनी श्रासों देखा कि सत्याग्रहियो को नमक की सीमा के बादर भगा देने के बाद 
भी यूरोपियन सवार हाथें। में लाठियां लिये हुए. श्रपने घोड़े सरपठ दौड़ाते और जहा सत्याप्रही धावे के 
लिए, पहुच गये थे वह्दा से गाव तक लोग! को मारते रहे । गाव के रास्तों पर भी खूब तेजी से धोढ़े 
दौड़ाकर स्त्री-पुरय और बच्चों को तितर-बितर किया | ग्रामबासी दौड़-दौड़ कर गलियों श्रोर घरों में 
[छिप गये । सयोगवश कोई माग न सका तो उस पर लाठिया पढ़ी ९” 

क्यू फ्रीमेन' के सवाददाता वेब मिलर साहब ने धारासना के इस घृणित दृश्य पर इस प्रकार 
प्रकाश डाज्ञाः-- 

“मैं २२ देशों में १८ व से सवाददाता का काम कर रहा हूँ। इस छर्से में सैंने असख्य 
द्रव, सास्पीय और विद्रोह देखे है; किन्तु धारासना केसे पीड़ा-जनक दृश्य मेरे देखने में कमी 
नहीं आये । कर्भा-कभी वो ये इतने दु.खद दोजाते ये कि छणमर के लिए राख फेर लेनी पढ़ती थी। 
स्वयसेवकों का अनुशासन अदूमुद चीज थी। मालूम शेता था, इन लोगों ने याधीजों के अद्दिखा- 
धर्म को घोखकर पी लिया दे ।? 

है 4 
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स्लोकोम्य साहब की गवादी | 
लन्दन के “डेली हेरल्ड' पत्र के श्रतिनिधि जज स्लोढ़ोम्व साहब भी नमक के ईर्डे हा 
प्रत्यच्दर्शी ये । उन्होंने लिखा, “मैंने वड़ाला की मालाकार पहाड़ियो के एक खान पर सर ऐंस 
धटनायें देखीं। एक अ्रग्रेज के लिए यह यढ़ी लजा की बात प्रतीत होती थी कि वह उ्ाई। * 
भाव रखने वाले और भावनापूर्य स्वयंसेवकों और उनके साथ सद्दामुमूति रखने वाले जान 
बीच में खड़ा हुआ अपने देश के प्रतिनिधि शासकों को यह गन्दा काम करते हुए देखा करे!” 
बह २० मई को गांधीजी से यरवढा-जेल में मिले । - उन्होंने अपने पत्र में जो खरीग मेश 
इतना असाधारण या कि कामन-समा की नींद हयम होगई और श्रतुदार-दल के पत्रों की कि 
क्रोध का पाय ने रहा ।इस खरीते में सलोकोम्द साइब ने वठलाया कि इतना हो सुकने पर भी एम 
की सम्मावना है श्रोर यदि नीचे लिखी शर्ते मान ली जाय ठो गांधीजी काबूत-मंग स्थीत ई 
और गोलमेज-परिषद्‌ के साथ सहयोग करने की काम्रेस से सिफारिश करने को वैयार हैं 
(१) गोलमेज-परिषद्‌ को ऐसा विधान दनाने का अधिऊार मी दिया जाय॑ जिससे मरते 
को स्वाधीनवा का सार मिल जाय | ५ 7 गा 
(२) नमक-कर उठा देने और शरात्र और विदेशी वल््र की सनादी करने के सर मं गई 
को सन्तोष दिलाया जाय । 
(३) कानूम-मग बन्‍्दहोने के साथ-साथ राजनैतिक कैदी छोड़ दिये जाय । 
(४) बाइसराय साइब के नाम्र गांधीजी ने अपने पत्र में जो सात बातें और लिखी मीं उरी 
चर्चा बाद पर छोड़ दी जाय) ४ 
स्लोकोम्ब साइब ने सरकार से पूछा कि वह गांधीजी से सम्मानपूर्वक सपि करने को बैग 
या महीं १ उन्होंने कद, “समभौते की बातचीत अत्र मी हो सकती है | गाधीजी से दो बार हि 
के बाद मुझे यक्रीन होगया है कि मेल करने से दी मेल होगा और एक पढ् की हिंसा दूपरे को 
पर मजबूर मही कर सकती । गांधीजी जेल मेँ क्या बन्द हैं मारत की थात्मा बन्द है, यह रा|! हो 
क्र कर लेने से शव भी अभ्रसीम द्वानि यली जा सकती है ।” 
दमन का दौर-दौरा कम क 
परन्तु एक-एक बात को कहां तक मिनायें ! घटनाओं का क्या पार था! लॉ ग्रॉति 
प्रघनी सत्ता का पेघ कसना शुरू कर दिया। आ्रारम्म में ठो उन्होंने गांधीजी को गिरफ्तार नहीं 
दया | परन्त॒ गांधीजी की कूच का रोग तो सारे राद्र को लग गया। सर्वत्र कूच के नफारे 
गे ॥ उनकी पुकार पर इजायों महिलायें मैदान से निकल आई । उनके कारण सफर बड़े चर 
द॒ गई। उत्होंने श्राते ही शयब और विदेशी कपड़े की दुकानों पर धरना देसे का काम 
घरमें ले लिया भौर जबवक शौय॑ पर स्वेच्चानार ने गिजय आम ने की ततक पुलिंत मी उने 
पगे जुछ न कर सकी । ऐसी स्थिठि में गांधीजी को खुला छोड़ा जय ह न जाने यद करा हे देए 
| छिपी हुई शक्ति ढो दूंढ़ कर निद्नाल लाते | उन हाथ में जाबू डी लफड़ी थी। उसे जग पुरे 
; घन जन का देर रूप जाता था | झऋवः उन्हें गिरफ्तार तो करना था, पर समद परढ़र। बाल, 
घी पर हाथ डालना सारे राहर-रूप मिड $ छुते को देडना चा।. ३४ श्रग्रेल डा अवाइसल्पल रो 
| पकड़ कर सजा दे दी गई | जपाइर कप बन्‍्दी दुआ: डोशेत 4न्दी ऐगरे । साय देश एड विशार 
छस्पान८ बने गया । घरना, करबन्दी और खामरजड बहिप्घार सबड़ों गेफ $ लिए शाह )सस विश 
4 गह्रीव मे पर अनेक तहतेने 3५ ५ अरावे टिकाएिन कटीर होने रर्गी | रे ४ लपराप 
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छुमोने किये जाने लगे | लाठी-भ््गार मी श्रा पहुचे | लोगों को विश्वास द्वी नहीं होता था कि लाडियों 
और सब शज््राश्न से सुसज्जित करके पुलिस को जो कवायद-परेट सिखाई जारही है वह सत्याप्रह्दियों के 
सिर पर आजमाई जायंगी। यह कोरी घमकी या श्राशझ्ञा नहीं निकली | लाठी-प्रहार तो मयकर सत्य 
के रुप में प्रकट हुआ । समा-मंग की आशा ठो होती थी देश के साधारण कानून के अनुसार; और 
उस पर अमल होता यथा खाठी के निर्दय प्रदारों से | नमकन्‍कावूत के साथ-साथ ताजीयात-हिन्द की 
धारायें मिलाकर लम्बी-से-सम्दी सजायें दी जाने लगी । फरवरी १६३० फे मध्य में एक सरकारी आजा 
निकली । उसमें राजनैतिक कैदियों का वर्गोकरण किया गया | हवा, उसमें 'राजनैतिक' शब्द सात्रधानी 
के साथ नहीं थाने दिया गया । दिल्लगी तो यह है कि दस वर्ष पहले से सरकार अपनी “इश्डिया! 
नामक सालाना पुस्तक में--अलबते अ्रवतरण-चिद्द देकर--यह शन्द बराबर प्रयोग करती श्रारही 
थी | यह सरकारी झ्राश परिशिष्ट ४ में दी गई है । 

“ए! बर्ग तो माममात्र को ही था। 'बी' क्लास भी बड़ी कंशूसी से दिया जाता था । विपुल 
सम्पत्ति के स्वामी ओर ऊ चे रइन-सहन के श्रम्यास्ी सरकार की शर्तों के अनुसार भी उच्च-धर्ग के 
इकदार ये । प॑र उन्हें मी 'सो' क्लास भें डाल दिया जाता था और फाम मी उन्हें जेलों में पत्थर 
ठोड़ने, घानी पेलने और पानी निकालने का दिया जाता था। सत्यायदियों के साथ किये गए व्यवद्दार 
ने इस सरकारी झाशा की शीत फलई खोल दी | यह तो जनता की आंखों में घूल मोकने मात्र का 
प्रयाल था । परन्तु स्तयसेवक इस ब्यवह्यर की शिकरायठ फरनेवाले थोड़े ही ये। ये ठो पिंगों की 
भांति भ्रदोलन में पढ़ते ही रदे । बहुवों को सरकार पकड़ती न थी, उन पर छिर्फ़ लाठी-प्रहार उनको 
तैयार मिलवा था । श्रांदोलन के आरम्म-काल की बात है। एक बार कलकत्ते के सार्वजनिक उद्यान 
में उपस्थिव लोग दो वाले में बन्द करके बुरी ठरई पीटे गये | फाटकों पर झड़ लगाकर पहरे जिठा 
दिये गए ये | पाशविक व्यवहार की शुदश्रात दो सयुक्त-प्रांठ श्रौर दगाल से हुई | किन्तु घोड़े ही 
दिन में दक्षिण मारद में भी यही हाल होने लगा, आदोलन के उत्तरादं-काल में वहां दमन की 
अमानुपता का पार नहीं रह । 

बहाँ भी आरम्म में वो गिरफ्तारियों और सारी शुर्मानों की नीति ग्राजमाई गई, परन्तु थोड़े 
ही दिन बाद मारपीट झा पहुँचो । बाज्यर में सौदा खरीदते हुए ख़हर या गरांधी-टोरी-घारी मनुष्य 
पीट दिये जाते थे । मलाडार की फौजी पुलिस को आम्म के ब्रद्धपुर से एलोर वक कोइनढा और 
राजमददेत्द्ी होकर सिर्फ इसलिए घुमायां गया कि रास्ते चलते स्वद्र-धारियों डी मरम्मत करने का 
आनन्द छूटा जाय। ये करतूते आखिर एलोर के विगेष्र से बन्द हुई ॥ वहां पुलिस ने गोली चलाई, 
दोसीन आझादमी मेरे और पॉंच-छूः घायल हुए। हे 

दमन के भिन्‍लन-मिन्‍न रूपों का दिष्दशंन कथा सकना वस्तुतः कठिन है | यह जन्मा शो था 
कानूत-भंग की नाक मैं नाथ डालने, किन्तु दह हो गया अनेक रूप-रूगय' | इसलिए इमें १६३० 
और १६११ के इतिह्ठाउ की थोड़ी-सी प्रमुख घटनाधों का उल्लेख करके ही रन्तोर करना पढ़ेया। 
बीच-बोच में समभगैते के जो प्रयत्न हुए उनझा जिक ठो पीछे ही किया जायगा । बस शीम ही 
लड़ाईं का मुख्य केन्द्र बन यया। विदेशों बज -दहिप्कार पर साथ जोर आ पड़ा । इसमें मिल-सालिओों 
का लाये खाथ था। सौमाग्यसे पंडित मोतीलाल नेहरू उस समय जेल $ गाएर थे। वह अम्दई गये 

ढपा झामदाराद के मिलशलों से उन्होंने सममरैते की शतचोव को | भमदाबाद याली से निःय्ना 
आाहान था, पर इग्बई के मिल में यूटेपियनों ऋ दिस्सा भी था । उसे हरांप्ेंह की मुरर लगवाने 
की शर्त (पर्रिशिए ४ देखिये) कदूल ढयना बड़ा मुश्किल हम या | पसच मोतीस्यलं। मे गमस्मतर 
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को सम्मव कर दिखाया । बात यह थी कि वायुमएडल ही उठ समय बहिष्कार को सता है पर 
था| जनता के हृदय में वह व्याप्त हो जुडी थी। विदेशी कपड़े की सैकड़ों गाते रूदर र मो 
पारी उन्हें उठवाते न थे उन्होंने एकत्र होकर निएचय कर लिया था कि वह माह भी हो! 
कारण देश में कपड़े की तंगी होने लगी थी। 


कार्य-समिति-द्वारा प्रोत्साइन 
० जूत आ पहुंची । उस दिन प्रयाग में कार्य-सम्िति की बैठक हुई और उसने वे सिर 


“१. बहुत-से शहरों और गांवो में विदेशी वस्त्र-बद्ि्कार की जो प्रगति हुई है सो देश 
समिति को संदोष है । समिति व्यापारियों की देशभक्ति की भावना की मी प्रशंसा डी है सी 
प्रेरित होकर उन्होंने म केवल विदेशी कपड़ा बेचना बन्द कर दिया है अलात पहले के शोर! ४० 
दिये और नये श्रार्डर मेजन' भी छोड़ दिया है और इस प्रकार तमाम विरेशी का डी धरा 
मारी कमी कर दी है | जिन स्थानों के व्यापारियों मे अ्रभीवक विदेशी कपड़ा बैसना बन्द सी हि 
है उनसे यह समिति तुरन्त बन्द कर देने कः अनुरोध करती है। इसने पर भी यदि वे किती कई 
करें तो समिति सम्बन्धित कांग्रेस संस्थानों को थ्रादेश देती है कि उनकी दूऊानों पर सख्च रे 
लगा दिया जाय । समिति को आशा है कि १४ जुलाई १६३० तढ़ देशभर में विरेशों भगो है हे 
गेलकुल यन्द हो जायगी । समिति प्रान्दीय-समितियों से उस दिन पूण विवष्ण मेड भर धयी 
धरती है । + 
#२, समिति समस्त कांग्रेस संस्थाओं और देशमर से अनुरोध करती है कि जिटिए मे 
गम्पूर्ण बहिष्कार का पहले से भी श्रघि् जोरदार प्रयत्म करें और इसके लिए हिलदुस्तान मैं २४ 
ली चीजों को त्िटेम के सित्रा धन्य विदेशों से खरीदा जाय। 

4५३, समिति जनता से चनुगेध करती है दि जिन सरकारी नोकरों और वूतरे लोगो ने दा 
गादोलन का गला घोंटने के लिए जनवा पर अ्रमामुपर अत्याचार झरने में तीपा भाग लिए वैव 
बका संगठित और कठोर-रूप में सामामिक बढिभ्कार किया जाय | नि 

॥+॥. कार्य-समिति देश झा ब्यान झाप्रेस के २६२२ याले गया $ थोर १६२६ शने हा 
उस निरसय की ओर बाड़पित करती है जिसमें विदेशी शानन-द्वारा मारत 4 प्रसंध्त रा धरे! है 
| मैं लादे गए आण-मार ढो अ्रध्वीडार कर दिया गया था और इेवल उतना आुण शीएर $ 
' हिंया गाया था डिठना शातन्त्र (ट्रिब्यूनल) दवाय जान दोइर उचित ठदय रिपाआर। हा 
वि जनक हो तलाइ देती है कि मई पूंजी काने या पुरानी डा रूपासयर डरने $ लिए 

थे हरझात 5 नपर पुरे (बांड) ने स्वरीदें जाय भौर ने लिये शाप । 

+ ६. चड़ि जिटिश सादर ने प्रल शोइमत की पढने करईे मनमाने बोर करा बता मे 
नी म्ण रे इन हो अतली दीमत से ठिगुआ मुइरें८ कर दिफ्या है छोर सूक्ि 47व का उदधप शोर की 
श्टने को हा भायतप्या है, दव डाफ-शरमिीती मारक्शमियों को बक्ाई सती दे हि कराई 
बुद्ध शेप हे उत$ बइने मे बच्छ दाना शाह लिफ स्यप, हारे दा टूट व (शव आब। हॉ 
हुए मरा वराह दे हि. काम अ>दी से-अन्दी झाउये कार भर होती ढ़ बने मे तास् मेले डोर 
३०८25 का इ:बत मुबर्स ८ कव दे केने डा धाआप भरें 7 

४ ६. इक कॉशिटय ॥। टच मे छूर वबप का रपुचा हैं कि सता के इल्लेड के किद्ारो 
इ-शक)कत के शशाश में पृ टम के। कम आर वी कादर का अर २। हैं 
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कि ये अपने-अपने अधिकार-्षेत्रों में इन विद्यार्थियों से कांग्रेस कौ सेवा में लग जाने का अनुरोध 
करें और आवश्यकता हो वो उनकी पढाई बिलकुल छुड़वा दें | समिति को विश्वास है कि समस्त 
विद्यार्थी इस अनुरोध का श्रनुकूल उत्तर कसरता से देंगे। 

४७, चूंकि सरकार ने अपनी दमन-नीति के कतुसार अनेक प्रान्दीय और जिला-समितियों 
तथा सम्बद्ध सर्धाओं को गेर-कानूनी करार दे दिया है और सम्मव दे शेद्र समितियों और सश्याओं 
के लिए मी भविष्य मैं ऐसी ही कार्रवाई करे, भ्रतः यद् समिति इन समस्त समितियों और सब्याओं 
को आदेश देदी दे कि सरकार की घोषणा की पवोह मे करके वे पहले की भांति काम करतो रहें 
ओर कांग्रेस-कार्यकर्म को जारी रक्खें। 

“८. इस समिति ने अपनी ७ जूस की बैठक में पाचवा अश्ताव सेना और पुलिस के कर्तव्य 
के सम्बन्ध मैं पास किया था। सुक्त-प्रान्द की सरकार ने एक घोपणानद्वारा इस अस्ताव की प्रतियाँ 
जब्त कर ली हैं| इस घोषणा पर समिति को श्राएचयें है। उसकी राय में जनता पर दिल दइलाने 
वाले अत्याचार करने के लिए फौज और पुलिस को अस्त बनाना ऐसी कार्रवाई है कि समिति न्याय- 
पूक इससे भी कड़ा निश्चय कर सकती थी; परन्तु फिलदाल समिति मे जिस रूप में निशचय किया 
उसीकों काफी समभती हे क्योंकि उठमें उंस विषय पर बतमान कानून का ठीक-ठीक उल्लेख-मात्र 
किया गया दे | यह समिति समस्त कांग्रेश-संरथाओं से श्रतुरोध करती हे कि सरकारी घोषणा की पर्बाहू 
न करके उक्त निश्चय को श्रधिकसे-अधिक प्रसशशन दिया जाय । 

#६.ूंकि समित की पिछुली बैठक के दाद मी सरकार ने अपने उशंस दमन चक्र को ब्राव 
बन्द करके जारी रक्त है और सत्याप्रह"आन्दोलन का गला घोंटने की गरज से अपने नौकरों और 
गुर्गों को अधिकाधिक निर्दयता और पशुता के इल्य करने दिये हैं, श्रतः समिति सरकार के जुल्मों का 
इस बहादुरी के साथ मुकाबला करने पर जनता को बधाई देती है कौर सरकार को फिर सचेत करती हे 
कि चाहे सरकार की ओर से कितनी मी याठनायें बरसाई ज्ययं, भारत-वासियों ने श्वतन्ध॒ता की लड़ाई 
की झाखिरी दम तक जारी रखने का निश्वय कर लिया दे । 

४4१० सप्तिति भारतीय महिलाशों को इस शाव पर बधाई देती हे और उनकी धरासा 
करती है कि थे राड्जीय शआ्रन्दोलन में दिन-दूने राव चोगुने उत्ताइ से भाग ले रही हैं थौर प्रदारों, 
दुर्व्यवहार श्रोर सजाओं को वीरतापूर्वक सहन कर रही हैं ।? 

बिलायती काप़ें का सहिष्कार दिन-दिन जोरदार श्रीर कारगर होता' जा रहा था । सदर 
से किसी भांति कपड़े की भांग पूरी शोती दीखदी न थी। इसडे दाद मिल के दूत का शय से मना 
हुआ कपड़ा ही देश-मक्त नागरिकों के लिए ग्राह्म हो सकता था। इसी छारण श्ट्रीय कार्य में 
सश्य5 और दाधक द्वोनेवाले कारखानों में मेद करना पड़ा । ठदनुसार उन्हें सनद देने की प्रथा द्वारा 
काप्रेस के नियस्रण में लाया गया। मिलो से जो शर्ते छाई गईं उनमे से मुख्य ये थीं कि थे 
अपनी मशीनरी जिटिश कशनियों से महीं स्वरीदेंगी, अपने आ्रादर्ियों को राष्ट्रीय द्रान्दोलन में मार 
छैने से न रोकगी शोर कांग्रेस शो दी हुई रिश्रायत वा देश फायदा उठाकर अपने माल की कीमठ 

. मे बदायेंगी और घाहझो को हानि न पहुँचायेंगी । मिले ने घड़ाघड़ इस प्रतिशा पर हस्ताद्वर कर दिये। 
श्नी गिमी मिलों ने प्रतिशञयत्र पर इस्ताइर नहीं डिये । उन्हें मी थोड़े दिन बाद पठा लग ग्रया कि 
उस भमय काप्रेस कितनी अलछवती संस्था थी । 

प्रेल्सफोड स,हव का बयान 
यहाँ पहुंचकर मशछमिती सेट्नूती ठश्य दी गई। परिदत मोतील्यल नेहरू दो ३० पे 
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मुख्य वक्ता थे | उन्हें गिरफ्तार करके पीया गया, और उसी इालत में पास खड़े पुलिस के किसी 
सिपादी ने उन पर गोली चला दी। बेचा को अपनी बांह कटवानी पड़ी। ऐसे श्रमेकों और 
उदाइरण दिये जा सकते हैं 


०“गुज्ञगव के गांवों में पुलिस की पशुता का सो मुमे खूद परिचय मिला | मैंने वहां पांच दिन 
दौर किया ! प्रधम तो कानूमी दमन ही कम सख्द न था । बारडोली और खेड़ा जिले के किसानों का 
बचा-बच्चा लगान देने से इन्कार कर रह्य था। कारण श्नेक ये । गांघी जी पर भद्धा भी, स्वयज्य 
की आकांछ्ा थी और वैदावार का भाव गिर जाने से मयक॒र श्रार्थिक सझ्ढट छाया हुआ या | सर- 
कार ले इसका जदाव दिया उन्हे सेव, पशु और सींचने के सामान आदि जब्द श्र नौश्ाम करके | 
और नीलाम मी इस तरइ किया कि लगान के ४०) रुपये के बदले में किसान का सवंस्व बिक जाता 
था | इन सबकी दक्तिणा-स्तररूप मारपीट द्वारा मय-प्रदर्शन मी किया जाता था। पुलिस का यद् दस्तूर 
था कि चन्दूक और लाटियों से सुसण्जिद होकर दिद्रोदी गांव को थेर लेना भर ओओ. ग्रामीण सामने 
श्रा गया बिना देखे-माले उसे लाठी या बन्दूकों के ठोसे से मारना | इन झआाकमर्णों के शिकार हुए 
४+ व्यक्तियों! ने मेरे रूबरू बयाम दिये हैं । दो के शिवाय सदके घाव और चोर मैंने देखी हैं | एक 
लड़की ने तो शर्म के मारे श्रपनी चोटे नहीं दिखाई । कइयें। के घाव गम्मीर भी थे। कई आदमियों 
के मेरे पास बयान हैं । वे लगान देने वालों में से थे । लेकिन उनसे दो पड़ौसियों के बदले में मारपीट 
कर लगान बदल फ़िया गया या ।*“* एक गाव में कांग्रेस के विज्ञापन और राष्ट्रीय कपडे फाड़ 
फाड़ कर इद्धों शोर घरों पर से उतार दिये गये। साथ ही ८ किसानों को भी पीट दिया गया । इस- 
लिए कि उनके घर इन राष्ट्रगचिद्टों के नजदीक ये | दो आदमियों को गांधी-थोपी पहने रइने पर पीट 
दिया गया | एक जगद्द एक आदमी पर लाठी-पर्षा होती रही | उ8के १२ लाठिया लगीं । जब उससे 
सात बार पुलिस की सलामी कराली गई तब पियढ छोड़ा । बहुधा पुलिस यह विनोद किया फरवी, 
'खराज्य चादिए ! तो यह को !! और कद कर लाठी बस्सा देती | 


4आ्राप कह सकते हैं, यद गो एक पक्ष की शद्दादव है | किन्तु मैंने अपनी ओर से मर्सक 
सावधानी से काम लिया है। श्पने सारे प्रमाण मैंने उच्च-कर्मचारियों को दिखाये। एक “नमूने के! 
गाँव सें कमिरनर मेरे साथ गये, उन्होंने किसानों की चोटे देखीं और उनसे पूछु-दाछु की। गम्भीर 
विचार के याद उनकी क्या सम्मति होगी, इसका अन्दाज लगाने का मुझे हक नहीं है; परन्तु मौके 
पर तो ६ में से केवल १ ही घटना पर सन्देद प्रकट किया । यह अपवाद उस लज्जा-शील लड़की का 
था। मैं दो स्थानीय हिन्दुस्तानी श्रफंसरों से भी मिला और उनके रक्न-दद्भ देखे। इनमें से एक मे 
मेरे सामने ही जान-बूक कर पशुवा-पूर्णो व्यवहार किया । उसने ग्रोस्सद में जेरतजवीज फैदियों को 
रखने के लिए जो पिंजड़ा बनाया था यह मी मैंने देखा । श्रजायबरघर के जानवरों के लिए जैसे खुले 
बाड़े बनाये जाते हैं यह मी वैसा ही था । इसके लोदे के सींखचे लगे हुए थे | इसकी लम्बाई-चौड़ाई 
३० वर्ग फीट के ऋरीब थी । इसमें १८ राजनेतिऋ कैदी दिन-रात बन्द रहते थे । एक कैदी को तो 
इस्पे, ढेढ़ पीना दी चुका य । उसे जे पुस्तकें दी छई भी, न फोर काम ही दिया गया था १ थ६ 
खचाखच भय रहता था । कैदियों को दिन में एक बार याइर निकाला जाता था, और बह भी केवल 
पौन घंटे के लिए शौच स्नानादि के निर्मित | उनमे से एक ने मुझसे कह, 'इमें जेल में पीटा गया 


या ।' क्या मैं उनझी बात न मानता ६ इस जेल में और मार पीट में क्या अन्दर था ! दोनों ही मध्य- 
कालीन बबरदा के परिचायक येक2. «| * के 


श२४ कांग्रेस का इतिद्वास ः भाग ४ 


१६३० के दिन गिरफतार करके ६ मद्दीने की सजा दे दी गई | दमन-पुयाण में इतने गा हो 
कि यह्िष्कार-श्रान्दोलन की तीमता के साथ-साथ दमन-चक्र की कठोखता मी ऋढुदी गर। | 
खयसेवक-सगठन में कोई कसर बाकी न थी । स्रियां आती ही गई और जब ये ोगहागिर है 
खाड़ी पहन-पहन कर अत्यन्त विनप्नता के साथ घर्ना देती थीं, वो लोगों के इसम ग 
पिघल जाते थे | कोई दूकानदार अपने माल पर मुहर न लगबाता तो उठती ली हर 
बैठती | अन्यत्र की तरह बरदई में मी साव॑जनिक समायये वर्णित कयर दे दी गई हि पे 
को मानता कौन था! ब्ेल्सफ़रोई साहब ने आन्दोलन के समय इछ देश की यात्रा की यो जे 
साथ जो पाशविक व्यवद्वार किया जाता था, उसे अपनी श्रांखों देखा था | १९ खनररी 
पौचेस्टर गार्जियन' में उन्हों ने श्रपना अनुमव इन शब्दों में प्रकद कियाः-7 ८ 

“पुलिस के खिलाफ जिम्मेदार मारतीय नेताओ्रों, को जगह-जगई इतनी टिक ४ 
की जांच करना बड़ी टेढ़ो खीर है | इस तरह की बहुतससी बातें मुझे परतमचदर्शो व की 
की मरहमपट्टी करनेवाले हिन्दुस्तानी डाकटरों ने मुनाई । मैंने मी दो समाये देसी। 
गया था | मापण यजद्रोह्वत्मक थे, पर किये गये ये शान्तिपूर्वक | हिंठा की बयपर 
भीड़ खूब थी | लोग जमीन पर बैठे तकलियां चलाते हुए माषण सुन रह थे। खा 
खूब थी | समीकरा ब्यवद्वार विनप्न और शान्व था । श्रगर इन समाझ्रों को रेड 0 ु 
उपद्रव म होठा और जनवा सुमते-सुनते थोड़े दिन में ऊबकर श्रयने-आप घर बैठ जे इाई 
यह कि खासकर बम्बई में मारपोट कर ठितर-बितर करने की मीवि से सारे शहर का रैश 
लाठी-अ्रद्वार सदन करना सम्मान का प्रश्त बन गया और शदाहत के जोश में सैकड़ों का 
खाने की निकल श्राये । उन्होंने नियमबद्धता और शान्त साइस का परिचय दिया ५. | 
ने भी मुझे बार-बार बयान किया कि हट्‌टे-कटूटे पुलिस के सिपाही दुबले”वतने शांत 
बुरी तरह मारते ये उसे देखऋर बड़ी ग्लानि ,होती थी । 

“इस बात में हो मुझे, कोई शक रही नहीं कि अंग्रेज श्रफसरों की श्रधीतता ३३३ 
शाजद्रोह की सजा ग्रऊसर शारीरिक रूप में देना चाहती थो | कलंअत्ता विश्वियालय हि 
भरोखों पर खड़े ये | शान्त लुलूस वर होने वाले लाठी-प्रद्दार देखकर बे जोर ऐे पुर ह्षाएँ 
दिलो!” दो घण्टे बाद एक अंग्रेज अफसर पुलिस लेकर पहुंच गया, श्री दा ४ हि 
घुसकर पद्ते-लिखते हुए विदार्थियों की आंख मींचकर पियई ढुई। महा कक छा 
रंग गई । विश्वविद्यालय की और से जानते में शिकायत की गईं, पर कौन छुनवा ही व7४ 
या दाल मुझ ऐसे अष्याप्रों ने सुनाया जिनडी यूरोप के विज्ञान-जग्त में लू दुसोे 
डर के एक भारतीय न्यायाघोश का लड़का भी इस पियाई का शिकार हुआ मे हे ही 
घीश्‌ ने इस पथ्ना का उल्लेख इतने श्रावेश में झिया कि छस्कार के कलश 
उनसे श्रांखे खुलवीं। लाहौर में भी ऐसी ही घना हुवे भी 7 
सहित एक कालेश पर घादा क्रिया और पढ़ते हुए छात्रों के 
पीय । बहाना यहां मो यह लिया गया कि इुद दात्रों नेता 
दिल्‍्लगी यह थी कि ये छात्र मी उस कालेज के नहीं, 
निर्देष मीड़ को विवर-जितर करते हुए पांच आदमी 
मर गये | पेस्ट में एक बड़े वद्दील से मिला | यहाँ भी 


म्र्मौ 
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पुलिसवाले मार दिये गये । १६१६ में पजाब में जैसा फौजी कानून जारी किया गया था शोलापुर में 
भी वैसा ही हुआ | इसके साथ-साथ जो मय-सामग्री झ्राठी है वह भी आई । एक बढ़े सेठ और तीन 
अन्य व्यविययों को फासी पर लटका दिया । कई आदमियों को फौजी कानूत के अनुसार लम्बी-सम्बी 
सजायें दे दी गई | जुलाई-अगस्त की समभौने की बातचीत में, जीकि अन्त में श्रतफल रही, इन्दीं 
कैदियों के छुटकारे का प्रश्न झगड़े का विषय यन गया था| पर इसका जिक्र तो आगे किया जायगा। 
पेशाबर-प्रकरण 
२३ श्रप्रैल १६३० को पेशावर में जो घटनायें हुई उनका भी सार यहां दे देना ठीक होगा । 
भारत के अन्य भार्गों की मासि सीमा प्रान्ठ में मी कानून-भग का झासदोलन चल रहा या । पेशावर- 
शहर में कांग्रेस की ओर से घोषणा की गई कि २३ अ्रप्रैल से शयाव की दुकानों पर पहरा लगेगा। 
परन्तु शकुन श्रच्छे नहीं हुए। २२ अप्रैल को मद्रासमिति का प्रतिनिधि-मण्डल पेशाबर पहुंचनेवाला 
था । इसका उद्देश सीमा-प्रान्त के विषेश कानूनों के श्रमल की जांच करना था। मणइल अटक में 
ही रोक दिया गया औ्ौर प्रान्त में उसे घुसने नहीं दिया गया । इस समाचार पर पेशापर में जूलूस 
निकला और शाही बाग में विराद्‌ सभा हुई । दूसरे दिन तड़के दी ६ नेवाओं को गिरफ्तार कर लिया 
गया । ६ बजे दो नेता और पकड़ लिये गये । परन्तु जिस मोौटर-लारी में पुलिस उन्हें याने पर ले जा 
रही थी बह बिगड़ गई । नेवाश्रों ने थाने पर आर जाने का श्राशइासन दिया और वे छोड़ दिये गये । 
तदनुमार जनता उक्त नेताओं का जुलूस बनाकर काबुली दरवाजे के थाने पर ले गई। पर भाना 
बन्द था । इतने में एक पुलिस-अफसर घोड़े पर आरा पहुंचा । उसके आते दी जनठा नारे लगाने और 
राष्ट्रीय गीव गाने लगी | गरफसर चला गया और अकर्मात्‌ दो-चीन सशस्त्र मोदरें श्रा पहुंची और 
भीड़ के भीवर धुर गई । इसी समय एक श्रपेज मोटर-साइकिल से तैजी से आ रहा पा, उसकी 
मोटर-साइकिल सशस्त्र मोटर से टकरा गई और चूर-चूर दो गई। मोटर में से किसी ने गोली चलाई 
ओर संयोग से मोटर मे श्राग भी लग गई । डिप्टी कमिश्नर श्रपनी सशस्त्र मोटर में से उदय और 
याने में जाते हुए जीने पर गिर पड़ा । वह बेहोश हो गया, किन्तु जल्दी ही होश में श्रा गया | उसके 
बाद सशस्त्र मोटरों में से भोलियां चलने लगीं । लोगों मे मृत शरीरों को वहां से हटने का प्रयत्न 
किया। ऐजी दस्ते और मोटरें भी हा ली गई । दूसरी बार फिर गोलियाँ चलाई गई ओर वे करीब 
३ घण्टे तक चलती रहीं। दुर्घग्नाओं के सम्बन्ध में सरकार द्वारा प्रकाशित वक्तव्य में मृतकों की 
संख्या ३० और धायलों की धरूपा ३३ दी गईं है, किन्तु लोग इन सख्याओं को करीद-करीब 
७ से १० गुना तक बतलाते ये | सायंकाल फौज कांग्रेस के बिल्लों श्रौर यट्टीय पे को उठा ले 
गईं। २४ तार|ख को फौज और सामान्यतः यहाँ रहनेवाली पुलिस दोनों हटा ली गई । २८ तारीख 
वो पुलिस ने फिर आकर दांग्रेत और सिलाफत के स्वयसेवकों से, जो शहर के दरवार्जो पर एहय दे 
रहे थे, सव शहर का चार्ज ले लिया |४ मई को शहर पर फ्रौज़ ने कब्जा कर लिया ।६ मई को 
सरफार ने घटनाओं के सन्वन्ध में जो वक्तव्य निकाला था उसे यहाँ दे देना उचित होगा | जिन दो 
नेताओं ने छोगों के प्रतिनिधि बनकर थाने में हाजिरी देना मंजूर क्रिया या, यक्दब्य में कहा गया है 
कि उन्हें भीड़ ने पुलिस की दियासत से छुड़ा लिया | कहा जाता है कि जिस पुलिस-अफसर ने नारे 
और यह्टीय-गायन सुने, उसने पुलित-दाने से लौटइर दिप्टी-कमिस्तर को सूचित दिया कि 'पुलिस- 
स्टेशन के पास भारी भीड़ खड़ी है; पुलिस उसे सोकने में असमर्थ ई | मैं एक रोड़े से पायल भी हुआ 
हूँ ।' जब डिप्टी-डमिरनर यहाँ होडर निकला सो उसकी मोटर पर मी सेढ़े और पत्थर फेंके गये। 
उसने पीछे म्रऱकर देखा दो उसे एक दूसरी सशस्त्र मोटर के पढ्ियों के नीचे मोटर-साइकरिलदाला 


श्र कांप्रेस का इतिहास: भाग ४ 


गोली-काण्ड का विवरण. - 
देश में जो गोली काएश हुए उनके विषय में असेमरली में भी एल शी+ मित्र डे घर 
उत्तर देटे हुए होम मेम्दर देग साइद ने गोली-कारझों-सम्बन्धी चहों डी नौये शिसी टिक ऐं 
(देलिए लैजिस्नेटिव असेम्बली की बहस पृष्ठ २३७,सोमवार घजुलाई १६१०-मिल्र, ४, ५ 
जनती के दृताइत 


मगर तारीख मो घारक्ष रिरिव 
मश्यस शहर २० अग्रैल डर १ १वेमेह 
कराची 4 अक १ ६ है). "४ 
बलइत्ता १ छ भर छः. 9 

कक श्र, न ३ 
२४ फागना रद , ५ १ 
आटगांि १८,१६,२० चप्रैल ध] रे दोनों ऐसे पे रे 
देशावर २१ +» है श्३ 
घटगात रे४ के भय 
सदणस ३० में हल र्‌ 
शोशहाएर द्व्क हर र्८ 
बदला सर स १ 
मिट्टी गास्टर बग्बई २६,२७ ,, ध्य दर ४ 
श्सा ५ ड़ 5 
पार ढ हे नि ३ ९) 58! 
हिम्मत प्र, १“ ३०सेडन डे दब 

'शएदिगी (इनीपुर » र रे 
आम 
अशू(मेजनपमब) ८ ,, 0, | 
रद अगदय सता ए पे 8 
स्प्टन्डाय ग १७ ऐप 
सद्स्ल । ई॒ ४३ 


३३ हरे हो ८५ बचे काप+ लि टोआनूर हे डिक असिटट ने रशिि पेरिर शक 
हु ढ। दो । इस बाण इभ्करँ कहा के आप-टे ६३ हर दी पिच्िये कफ गे 7 
आर है अप्य इटारा बट अत्ववर बे उचबी दिस बनी रहा बह कर दिच औोए व्स 
कस ओे : के ैक शव दो कास्ट ऋडसओ फ्रै+ र। बतरक-काफात डो कह करण टृकरी 
को कोत १३ करे हर शजलतर ॥/ न डी #०के॥कम्कला 2352 का रीआ बततढ १' 
शोआणपुर है ११ ० थी छह 5ब आफ (ूट 4३ आकन अंजान * अब बची घी ते 

कप # 4 किन्कट* हू हद शफ्ााएट मैं जाके और अफक का आ है #ईं ॥ >बनफैकक कटी 


कर्काई हक कप कडअं॥३ बट ट्रिाक व हहै. 2६ रा कम ट५४ कड़े दस हक दिल 

बह कैंडल ही करे # शा कल 0 €ा कम कुछ बडे काफी मै कक ३७८ डा की फलकफ ह शे!लक 

यु उं कंस दे कस करे कम्णब अं डी ? आटाका सिफाज ही डी आए औरत पां्नभार 
० 
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होते-दोते वह पहुँचे और भीड़ फो विक्टेरिया-र्मेसस की इमारत की गैलरी की एक छुत से देखने 
लगे । कुछ धुने हुए श्रादमी सुयद गिरफ्दार कर लिये गये और उनड़े साथ कोई सौ महिलायें मी; 
और तब भीड़ को तितर-बितर करने के लिए लाटी-प्रहार का हुक्म हुआ । कासे-समिति के जो मेम्बर 
उस समय थे और गिरफ्तार हुए वे पं० मदनमोहन मालवीय, भी वल्‍्लभमाई पटेल, जययम्रदास 
दौलतराम और भीमती कमला नेहरू थे | ओमती मर्णिददन ( वललममभाई की स॒पुत्री ) जुलूस में थीं, 
इसलिए वह भी गिरफ्तार करली गई । कोई सौ अ्रन्य मददिलायें भी गिरफ्तार की गईं थीं। उनमें 
डिक्टेटर भीमती इंसा मेहता मी थीं । 
पुलिस ने गैर-कानूनी जमायत बनाने वालों को सजा देने का एक नया ढंग शुरू किया था। 
बह घरना देने वालों को भिन्न-भिन्न स्थानों से इकट्ठा करके लारी में रख कर शहर से बहुत दूर ले 
जाती और उन्हें व छोड़ आती । वे लोग ब्रिना पैसे तकलीफ पाते हुए, जैसे होता वैसे, श्रपने 
स्पानों पर श्राते | बम्दई में व्यापारियों की दुकानों में विदेशी कपड़े का घरना और भुदरचन्दी दोनों 
कार्य इतनी हीमता से हुए कि एक बार छिपे-छिपे विदेशी कपड़ा ले जाने वाली हारी फो रोकने के 
हिए उसके तामने बाबू गणू नामक लड़का खड़ा हो गया। घटना कालबादेवी-रोड की दे | हुआ 
यह कि मोटर लड़के के ऊपर होकर निकल गई और लड़का मर गया ! इसके बाद बेम्बई में हर मास 
इस थीर बालक की यादगार में बाबू गण दिवल मनाया जाता था | कॉम्रेंस वहांजिन पवित्र-दिवसों 
को मामती थी उनमें से एक यह दिवस भी था। 
विभिन्न भ्रान्‍्तों में दमन 
जब बल्‍्खमभाई पटेल श्रएनी ४ मास की पहली सजा काट कर बाइर आये दो परिश्व 
मोतीसाल नेहरू ने उन्हें कांग्रेस का स्थानापन्‍न अध्यक्ष नियुक्त किया। उन्होंने यम्बईं और गुजरात 
में कार्ये को रंगठित करता शुरू किया और आन्दोलन को और मी ठीव कर दिया । उनके व्याख्यानों 
में कार्यकर्ताओं के लिए एक नई ध्वनि श्रौर एक नया उत्साह मिला। १३ जुलाई को वह उस 
आिनेन्स पर भाषण दे रहे ये जिसके श्रनुसार देश के सारे काम्रेस-सगठन गेर-कामूनी घोषित कर 
दिये गये थे और कॉम्रेस का दफ्तर जब्त कर लिया गया था। बल्लममाई ने अपने भाषया में का 
था कि झआाज से मारतवर्ष का हरेक धर कांपेस का दफ़्दर और हरेक व्यक्त कांग्रेस-संस्या होना 
चाहिए ! लॉ अर्दिन ने असेम्पली मैं जो प्रतिगामी माषण दिया था, और जिसमें सविनय-श्रवक्षा पर 
उन्होंने अपना महादण्ड उठाया था; उसका वललममाई में मुदन्तोड़ छवाब दिया या । 
गुलयव में, दास्झेली और बोरसद ताल्ल॒फों में जिस तरह कररन्दी-आन्दोलन सफलता -पूर्वक 
चलाया गया था, बह सारे आन्दो लन की मानो नाक थी। उसे ददाने के लिए श्रधिकारियों ने ऐसे- 
ऐसे जुल्म किये थे कि उनसे तंग आकर ८० इज्मार आदमी अ्रंमेजी स्रीमा से निइल-निकल कर अपने 
पड़ोस के बड़ौदा राज्यस्थ गांवों में चले गये थे 
ह खुद भी वल्‍्लभमाई परेल दी माँ, जिनकी उम्र रू० वर्ष से ऊपर है, जब चपना खाना पका 
शी, उनके पकाने के श्ंन को पुलिस ने मीचे गिय दिया था। चावल में एत्पर, बालू शरौर मिट्टी 
.._ दा तैल मिक्षा दिये शये थे | देचारे देशठियों को, छो और शारीरिक कष्ट दिये गये दे इन उद से अक्तण 
| थे। किन्तु फिर भी उनका संगठन स्यारदर्य-जनक था । पर उससे मी झ्ारवये-जनक थी अ्रट्टिसा में 
,.. उनही हृदता--्ाचार में भी और मादना में मी । 
*, _ दस सम्दी कहानी को सर्तिष्द करने के लिए केवल यह कह देना अस्री है कि राष्ट्रीय-आन्दी- 
हक खने में भारदवर्ष के हरेक प्रान्द और माण ने अपने-अपने हिस्से झा दुष्ट खघत किया। 


ड्श्प - कांग्रेस का इतिद्वास : भाग ४ 


डाक़िया दिखाई दिया । सशस्त्र मौटर उससे रुकी खड़ी थी | कहा गया था कि शढिरेकों मैररे 
से किसी मे सिर में धूछा मारकर मोटर-साइकिल से मीचे गिरा दिया था। उपके बाद उसे झश 
से सशस्त्र मोटर निकल गई । डिप्टी-कमिश्नर जब भीड़ से बातचीत करने डी कोशिण ऋयाएं 
दो उस पर योड़े और पत्पर फैंके गये | सशस्त्र मोटर के फौजी अफसर पर हमला किया गए ४ | 
उसके तमंचे को छीन लेने की कोशिश की गई थी | डिप्टी-कमिश्नर को घकका माय गया थ॥ 
बह बेहोश हो गया। उसे पुलिस स्टेशन में ले जाना पड़ा । सशरत्र मोटर में भी मी ने ग्राग हा 
थी | डसके बाद डिप्टी-कमिश्नर से मोली चला कर मीढ़ को ितर-वितर करने का हुए दिए या 
३१ मई १६३० को सबिनय-अवजा-श्रांदोलन के जमाने में गंगाएिंद केसोज दंग $ ९ 
सब्जन, जो कि एक फौजी डेरी में सरकारी नौकर हैं, अपने बाल-बल्चों के साथ पेशापर गएड्पर 
में काबुली-दवों मे से गुजर रहे थे । उनपर के० झ्रों* बाई० एल० श्राई० के श्रगनेनी होच गाए 
ने गोली चलाई, जिससे थीव्री हरपालकौर नाम की एक ६६ साल की उनकी छड़ी ब्रौरफ४ 


मचीतरसिंद नाम का १६ मास का उनका लड़का ये दो बन्‍्चे मारे गये और तंग से ऐसे हम के 
जैसे चिड़िया के बच्चे उसके धोंसले से गिर जाते हैं। उन बच्चों की माँ भीमती तेशोर किम 


छाती में सख्व घायल हुईं । उनका स्तन तो बिलकुल उड़ ही गया या | उन बच्चों कै यू ्ि 
लोगों मे भाग लिए 


जुलूस डिप्टी-कमिश्नर की झाशा से निद्ाला गया और उसमें हजारों रा 
डिप्टी-कमिस्नर की शाजा लैने पर मी फौज से झर्थियां उठानेवालों और मुलूधवालों पर रु 
होने की कोई दूचया दिये बिना ही केवल दो गज के फासने हे गोलियां चलाई'। श्र है! 
डटठानेयाले मारे जाते हो श्रर्थियां जमीन पर गिर जादीं श्रौर उन्हें फिर मे लोग प्रा अपन 
ऐसा बार-रार हुआ | इस कार असेम्दली में दिये सरकारी उत्तर के श्तुतार मी (७ हार 
चलाने पर जुलूस के ६ झादमी मारे गये भर १८ पायल हुए ये | सु 

जुलाई १६३० में सरकार में एक और वक्तव्य निराला था जिम दिखकाया गया हा 
११ न॑न प्रेच-धारउ्दिनेन्‍्स के अनुसार २ खाख ४० इजार रुपये की जमानतें १११ भतार 
समय तक मांगी जा भुद्गी थीं। इनमें से ६ पत्रों गे जमानयें नहीं दीं, श्रवः उनमें ५ 
बंद हो गया। 

बस्वई में लाठी चार्ज हर 

३ अगस्त १६३० को बम्पर में लोकमान्य विलक की बरसी मवारें गा यो भोर 
एटा महा हे सैदूल मे, जो उन शमय मगर-्कदिम डी डिक्टेटटी थीं, एम बर्दश निधरा है 
या | कार्िसनडार्य सम्रिदि दी रैठड नयर में शगातर हीन दिन से हो रही थी। बह उठ बम नि 
हैरकायजी पोित नदी हुईं थी, केक सरदार उस हुक्म थो दह प्रात में दूतरे मे फी-पी है 
कर वह थी | कार्प-शमिड के कुछ सदस्प सायंाल « बुखूत में शामिल हो धपे ये धौर गिर हक 
दे झाते रदे चरे ब्ण हे ये उस समय उत्तें सुदूत परद्ालने की फिट डा दश्य रटटडा 40 
झिक। 4 ठग शमर देह छोतूण में दशा अपदमी हो गये थे । जिय तमप वह दूबम मित्य 26 हर 
हक पर ड़ विगपल अन-खनु एश्ए देगा था और मारी हत पपनी बरणे रहते के बाइ मो ४ हर 
दृध्ध मी चाएद' था शत कचमुष पायी डे दोन्कों मे है ३? के। वा श्राशा दी छ ये बड़ 
दूत दी चाए एए दे बा३ अमे बटुके दिया आतदगा, शौका हि एड बा३ बहने हुआ वा दे 
दब जे इुंा ; हुए देविरे-ली सम्टेट में हद सिर दी मुचर पुझ जैल्का रिम-दादर हो दी पिर 
हटकर दाह (वि इि ऊप शई मैं 3 चाआड़ दर बड़ शुचू भी मरी कर्क बाद श 


अध्याय २ ६ प्रा्ों को दाजी--१६३० ३३१ 


१८ घायल द्वोगये | जूत १६३० में कश्ठाईं में ममक बनाया जा रहा था । उसे देखने के लिए इकट्ठी 
हुई भीड़ पर गोली चला दी गई, जिससे २४ मनुष्य घायल होगये । खेरसाई में एक मनुष्य की गिर- 
एतारी के समय इकड्टी हुई मीड़ जब चेतावनी देने पर न इटी तो वहां गोली चलाई गई, जिससे ११ 
आदमी मारे गये । २२ जून को कलकते में पुलिस ने देशबन्धुदास का मृत्यु-दिवस मनाने का निपेध 
कर दिया था, किर भी लोगों ने लुलूस निकाला | पुलिस ने जुलूस पर निर्देयवा-पूर्वक्क लाठी-प्रद्म 
किया । उस समय घायलों को घोड़ों के खुररों-द्वार कुचले जाने से बचाने के लिए. ख्रियां धर्रो में से 
निकल-निकल कर सामने आ खड़ी हुई थीं। 
पुलिस ने कालेज की इमारतों में घुसकर दरजें में दैठे हुए विद्यार्थियों को पीठ | वरीसाल रे 
एक दिन के लाठी-प्रदार में (०० मनुष्य घायल हुए थे । तामन्लुक से, कद्ा जाता दे कि, पुलिस मे 
सत्याग्रदियों श्रौर उनसे सहानुभूति रखने वाले लोगों की जायदाद में श्राग लगा दी थी ! इसी प्रकार 
कई जगदों से मद्दे हमलों की खबरें आ्राई थी। गोपीनाथपुर में काँग्रेम-स्वयसेवक निर्दयता पूव॑क पीे 
गये थे । उनमें से एक मुसलमान लड़का था | इस घटना से गांव बाले श्रत्यन्त क्रद्ध हुए। उन्होंने 
पुलिस बालों नो पकड़ लिया और उन्हें कुछ समय तक स्थानीय स्कूल में बन्द रखने के बाद हुकूल 
में आग लगा दी ) दो कांग्रेस स्वयंसेवकों ने र्कूल के क्िवाड ठोड़ ढाले और अपने जीवन के 
खतरे में डालकर आग की लपटों से उ्हें बचाया । ३१ दिसम्दर को लाहौर में स्वाधीनवा का प्रस्ताव 
पास हुआ था । ३१ दिसभ्वर १६३० को उसके वार्षिक्रोत्सव के छुलूस में जाते हुए. सुमाष आावू के 
बुरी लरइ पीटा गया । बह उससे कुरछपैदन पूर्व ही राजद्रोह के अपराध में एक बर्ष की सजा भुगतक 
जेल से छूटे थे। लाइर में श्रधिकारी इतने उत्तेजिव होगये से कि उन्होंने श्रसहयोग-इछ के चित्र के 
भी भब्त कर लिया था। लुधियाना में एक परदे वाली मुसलम'न महिला पिलेटिंग करती हुई गिर- 
फवार हुई थी । जो विदेशी बस्तर गेचते ये उनके घरों पर स्थापा (पंजाबी रोदन) किया जाता था 
रावलपिंदी में खराव खाने से इन्कार करने के लिए कैदेयों पर अभियोग चलाये गये थे। माणट 
गुमरी में एक भूख हृश़्ताली ला« लाखीराम कई दिनों के उपवास के बाद भर गये | टमठम में एय 
महिला के साथ बढ़ा बुरा सलूक किया गया था | सीनेट-हाल में पंजाब-गवर्नर पर जो गोली चर्ल 
उससे पुलिस को चादे जिठकी तलाशी लेने का अदसर मिल गया | दिद्दार में आन्दोलन ने शान्ति 
पूदेक प्रगति की थी । समस्तीपुर सब डिवीजन में शाहपुर पटोरिया नाम का एक छोटा-सा बाजार है 
जवाहर-सप्ताह मनाने के चार दिनबाद एक पुलिस मुपरिस्टेस्देट्ट की अधीनता में पुलिस: 
वालों ने उसे घेर लिया । ये ४६ व्यक्तियों को गिरफ्तार करके लेगयरे और गांव से बाहर गये हुए कुद 
आदमियों की सग्पत्ति १२ बैलगाड़ियों में भरकर साथ लेते गये । दूसरे जिलों से मी ऐसी ही खबरे 
मिली थीं। मुझ्ेर और मागलपुर में श्रान्दोलन जोरों पर था । शराब की दुकानों पर घरना देने से 
सरकार को ४० छाल का नुच्सान हुआ था। मोठीह्ारी में पूलवारिया के धान के खेतों में होकर 
फौजी पुलिस और गोस्दे कसल को कुचलते हुए ले लाये गये थे और अनेे देइातियों को गिरफ्तार 
करके छोगों में मय का संचार किया गया था| खम्गरन, सारन, म्ुजफ्करपुर,मुझेर, पटना और शाह: 
शाद जिलों में चौकीदारी-कर बन्द कगया गया था । सध्यपरान्द में शरद के नीलाम की बोली ६०१ 
झूम शोली गई थी! श्रमतवती में गदवाल-दिवस मनाने के समय लाटी-प्रहर हुआ । श्रास्पर में पुलिस 
की सबसे बुरी करतूड यद थी कि उसने ८ म्पक्तियों की एक मित्र-मपहली को, छो २६ दिसम्प 
२६१० को पैड्ापुर में मरामझन के लिए इच्ड्ी हुई थी, स्वृब पीय | उनमें से डिवने ही छोगों ढो 
सख्त घोटे झाई । दो-तीन बहनें भी घायल दुई थीं। उसके परिशाम स्वस्य पुलिस पर दौदान॑ 


ः 


३१० शाप्रेत का इतिडांस । भाग ९ 


फि्मनमिस्स शद्नी की किस मिम्न ठाह हे चान्रेल्‍््य कौर दस्त पह रा मप्र प्र 
था मिलनमिस्स परीहियदि, समदपषत चाइवा) का रपमाव, पहे ही शो बाद एप करे एएर 
भारत पर बहुत ही हुरे बीती । बड़ा हत्टी प्राण, मपी-मरी बोनी भौर हमीकनी ड्यडं पं 
शुरभात आन्दोहन हे बढ़े वा नरी, बडा पहओे ही में हो गई भी। इंगश-द ते ते देए 
शव प्रान्यो से दयपिह ऐैदी दिये | हंदेशी कपऐे का बदिसतार बंगाल झोर दिए उरीहा हे 
अपिक टूथा । पा सशदर १६३६  मुझवओे मे मप्र १६३० मे इंमेशी करे थे घर३ ९ 
हिर गषा था । शस्त्र के शुद्ध मे गुझ्एव ही कारगुशतिएां बनुस्म मी, रह एम परे गै 
हैं। चाग इसजदी वा ग्राल्दोशन ठो डेपल शंयुरा प्ात्क में ही शुरू दिया गा दर 
झजगूरा १६३० ४ शमीदारों चौर क्ारतहाएों दोनों को ही लगाने झीर माहगुब्यती ऐड मैने $ हि 
दृधा गया था | थंदाव भी दिसी से पीढ़े मे रधा। अह्धिता-भर्म को इृदय से सलौशर इफे 2088 
डी मियनी रागगैतिक जीत हुई उतनी ही मैदिइ विजय मी हुईं। गिएर में चौहीय्ीरैल में 
काफी हिसो में बन्द कर दिया गया था | उसे लिए उन प्रान्त ने प्रो-पूरे कह से! था डे 
को सभी देंगे के लिए यहा च्रविपित-पुलिस रण्व दी गई और छोटी-दोटी रहमों के लिए उन्ही 
बडी जायशरदें जम्त कर ली गई । मध्य प्रान्त में अंगल सत्य शुरू किया गया । ठ्मे 
मिली । लीमों गे मारी मारी जुर्मानीं और पुलिस की ग्यादतियों के ऐने पर भी उसे_ जग 
तीन लाल ताड़ और समर $ येह काट डाले गये ये। दीं गाल कै १३० परे में है हर | 
दिद्वापुर बालयुओ के २४ ने और अंड्ोला दाल्ल॒के के ६३ पटेलों में से ४३ ने लग दे 
में सभी वाल्‍लुके उत्तर कन्नाड में हैं | 
अफोला में दरवन्‍्दी-श्रान्दोलग का देतु शुरू से दी राजनैविक था, हित ॥ 
मे बह श्रार्थिक कारणों से शुरू हुआ था । किसानों की दवादी मी कारण थी। केरल को 
प्रान्तों में समसे छोटा है, सविनय-अ्रवश्ा-श्रान्दो लन का यडा अन्त तक फहयता रहा ते 
पर झ्रासाम प्रान्त ने, जिसमें फछ्छार और सिलद्ट भी शामिल हैं, यह्रीय महात्मा की चाकाई 
शानदार जवाब दिया | ज् 
अल्प कुछ आ्तों में जो शुख्य-मुखुय बनायें हुए उम्र से बुद्ध की श्रोर भी प्यार दे 
बातें दो ,समी प्रार्न्तों में समान ही थीं, जैसे, कांग्रेस-दफ्तरों 'का बन्द कर दिया जाना ढापेव 
कारों, किता्ों, दिखाबों और मंन्डों का ले जाया जाना, लाठी-प्रशर और सार्वजमिक हे 
अलपूर्वक भंग कर देना, सभी जय पर दफा २४४ का लगा दिया जाना, १०८ दफा में व्यक्तियों * 
नोडिश देना, घर्रो पर पुलिस का छापे सारना, तलारियां लेना, प्रेसों को डम्जे में कर लेना चोर 
ईद पत्नों से जमानवें माँग लेना किन्तु जो चीज घटनाओं को देखनेवाले पर सबसे अधिक के 
डालती थी बह यह थी कि देश का शासन विदेशी वस्त्र और शयव की दुकानों के हित की 
झखकर हो रहा था | बंगाल में मिदनाएुर ही खासकर एक ऐसा स्थान था जहां दमन जोरों की ई/ 
कंगाल और आत्म दोनों में काग्रेस-सव्ेसेवकों को और उनरो जो पीटे गये थे और असहाव पे ड् 
* थे, खान, खाना या पानी देंने के कारण मकान-मालिकों को तजायें हुई थीं। ब्याल में, उदार 
के लिए छेस्ताई में, जग-सा का मिलते दी गोली चला देमे की आशायें दे दी गई यीं। उस गो 
में एक घर के पास बहुत मोड़ इकट्ी होगई थी, क्योंकि वहाँ कुछ खायदाद कुक की जा रही 
है समय भीड़ पर शोली चलाने की आशा, दे दी गई, जिसके परिशाम-स्वरूप एक आदमी मय दो 


हुई गोली चला दी गई, जि ह कर हे और 
कुई घायलुहए। बेचना मे लौय्ती हुई मीड़ पर गोः बार तर मर 
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को उस विशेष कार्य के लिए. तैयार किया गया था, और जो आयलैंड के “न्लैक एन्ड यान्स! दल से 
मिलता घुलवा है । इस दल के संगठन-कत्तो यह बात न आनते इंगि कि उनकी वर्दियों पर उनके 
मम्बर नहीं रहते हैं. । 

कोई भी व्यक्ति उस सरकार को दोष नहीं दे सकता जो खुले विद्रोह को, फिर चाहे पह 
शान्दिपूर्ण ही क्यों न हो, कायून के भीवर रइकर दड्माती है । सरकार ने कांग्रे को गरेर्कावूली उस्पा 

कसर दे दिया था । उसने बारढोली जिले के झुन्दर आश्रम को जब्त कर लिया था। उसमे मेरे मेज- 
बान यूख-काम्रेत के भ्रध्यक्ञ को इगारे एक दूसरे से अलग होने के दूसरे दिन द्वी गिरफ्तार कर लिया 
था । उसने बारदीली से चले गये किसानों की जायदाद जब्ठ कर ली थी । यदि उसे खरीदार मिल 
जायगे ठो वह उनके खेतों को लगान वसूल करने के लिए बैच देगी थौर वे बेचारे इस हानि को चुप 
रहकर सह लेने को मजबूर दवोंगे। 

“यह सब इस खेल छे कायदों के भौवर है। मय-अदर्शन उनके बाहर हे, किन्दु फिर भी वह 
जारी है । मेरी मोटबुक उन किसानें की शिकायतों से मरी पड़ी हे जिनसे मैंने इस बारे में बातचीत 
की । मैं उनकी तसदीक तो शायद हो कर सके) किन्तु मैंने उन्दें कछकर जाया था, इसलिए, मैं उनके 
कथन की सत्यता पर रुन्देद नहीं केरदा। ये मोट नामों और तारीखों-सदित उच्च-अधिकारियों के 
पास भेजूंगा ।” 

#पस दुःखभरी कशनी को समास करते हुए इसें देशाबर और वहां के पठा्नों के विषय में कुछ 
अन्तिम शब्द और कहने हैं । ये मनुष्य, जिनडा माम निदेयता और हिंसा के लिए प्रसिद्ध है, मेमनों 
के समान सीधे-सादे औ्रौर भ्रद्विता की प्रतिमूर्ति वर गये । खान श्रब्दुलगफ्कारखां ने अपने खुदाई 
खिदमवगारों! का ऐसे सुनियन्त्रित और सन्‍्चे ढंग से सगठन किया था कि भारतवर्ष का लो हिस्सा 
इस दिशा में श्रत्यन्त भयजनक था वह अद्दिखत्मक असइयोग-श्रन्दोौलन के प्रयोग के लिए बहुत दी 
सुरक्षित केन्द्र बन गया था | सीमांठप्रान्त में की गई निर्दयदाओं को बिलकुल भ्रन्धकार में रक्ला गया 
था और थी विउलभाई पदेल की रिपोर्ट सरकार ने जन्त करली थी, किन्तु कुछ मिसालें तो इतनी 
मशहूर हैं कि उनसे इन्कार नहीं किया ज्य सकठा | उनमें से कुछ का वर्णन हो ही शुका हे । 

'एक मशलपूर्ण घटना जे सीभाप्रान्ठ में हुई थी, यह यहां उल्लेखनीय हे) उस प्रान््र में जो 
दमन हुआ उस थिलसिले में गढ़वाली सिपादियों फो, एक समा में बैठे हुए लोगों पर, गोली चलाने 
की आशा दी गई! उन्होंने शान्व और निःशत्र भीड़ पर गीली चलाने के लिए ले जानेवाली 
मोदर पर चढ़ने से इन्कार कर दिया । इसी कारण इन सिपाहियों पर फौजी ग्रदालद में मुकदमा 
'वलाया गया और इन्हें १० से लगाकर १४ साल तक की लम्बी-खम्बी सजायें दी गई। मार्च 

१६३१ की कांग्रेस और सरकार के बीच की अन्तिम वाठचीत में इन सिपराहियों के छुटकारे का 
प्रश्न मुख्य विद्ादास्पद विषय था ) 

यद्ां इमें यह याद रखना चादिए कि ये सिपाददी गांधी-अर्विन-सममौते में नहीं छोड़े गये थे, 
किन्तु कुछ खाल बाद इनकी सज्ञायें घय दी गई | कुछ लोग कुछ जत्पों में छूट गये और कुद 
शमी तक जैल में हैं। 

इस रोमाज्चकारी दुःख-कथा को हम २१जनवरी १६३१ के दिन एक उत्सव मनाने के समय 
शोस्सद में दिश्यई हुई महिलाओं की बीरठा के एक वर्णन के साथ समाप्त करेंगे। पुलिस प्रदर्शन को 
रोकने का निशवय कर चुकी थी। र्तियों में जुलूसवालों को पानी 'पिलाने के लिए मिन्न-मिन्न स्थानों 
पर पानी के बड़े-बढ़े बर्तन रख छोड़े ये । पुलिस ने पहले इन बत्तेनों को ही तोड़ा । फिर स्ट्रियों को 
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भ्योग चलाया गया, जिसका फैसला श्रमी तक नहीं हुआ । कैरल में वाड़ी दी दिल्ली ५९ 

ईं थी। तामिलनाड में ताड़ी की बिक्री बन्द होजाने से कितनी ही जगहों पर गोलियां पर 

: स्वठी-प्रदर हुए । दिल्ली में एक रायसाहब शराब के व्यापारी ये । उन्होंने ७० महिदाओं फ्रर 

” पुरुष स्वयंसेवक़ों की गिरफ्तारी के लिए जिम्मेदार होने का सौमाग्य प्राप्त दिया था। धरने मे 

दिन में लगभग १६० गिरफतारियां हुईं | जेल में 'ए? क्लास के कैदियों तक ढो पीय गया। 
किसानों की द्विजरत 

गुजयत में किसानों की हिजरत एक ऐतिहासिक घटना है, जिसका वर्णन मि* डेल्प्रई ने 
प्रकार किया है;-- 

४» * और ठव उनकी वह हिजरत आरम्म हुईं जो इतिहास की विचित्र॒तम दिजिखों में है। 
दै्वातियोँ; ने श्राश्रयंजनक एकता के साथ एक-एक करके पहले अ्रपना साय सामान धप्मी-प्रणी 
यों में जमाया और फिर वे उन्हें बढ़ौदा की सीमा में हांक ले गये । इृद जाति-ठंगठन के धररय 

एकवा हिन्दुस्वानियों में ही हो सकती है । उनमें से छुछ ने अपनी कौमठी फलों हो हे 
'असग्भव देख जला दिया । मैंने उनके एक पड़ाव को देखा है। उन्होंने बटाइयों की पीर 
अट पर ताड़ के पत्ते विद्याकर छवें बना लीं और काम चलाऊ घर बना लिये हैं। वर्षा मत 
'है। इसलिए अब उन्हें मई मास तक श्रधिक कष्ट न उठाना पढ़ेगा। किल्द मे ह 
पशुक्रों सद्दित एक जगह इकट्ठे पढ़े हुए हैं श्रौर उनका सामान, जिठमें चावल कल 
बड़े-बड़े मिद्दी के बर्तन, विद्चौने और दूध बिलौने, सन्दूकै, पीवल के चमझते हुए उन ऐ, 
हुश्रा या । उनका इल भी एक ्रोर रक्‍्खा हुआ था, दूधरी ओर उनके देवताशों का चित्र पे 
यंत्र इधर-उधर इस पड़ाव के मानों श्रष्यद्धरेववा महात्मा गांधी के मी चित्र ये। मैने रट 
बड़े दल से पूछा कि आप लोगों ने अपने-अपने घर क्यों छोड दिये हैं ! लिये ने रह 
सीधे-सादे उत्तर दिये, 'क्योंकि मह्दात्माजी जेल में हैं! पुदऐों को अपने धार्पिक क! ित शव 
न्‍न्होंने कह, “खेती में इतना वैदा नहीं होता और लगान बेजा है ।! एक-दो ने का, लियस 
लिए !? लि 
/फैने सूरत की काग्रेख के समापठि के साथ उन परित्यक्त गांवों में भ्रमण करते हुए ६ हित 
किये, जो मुक्के सदा याद रहैंगे। घरों की कवार-डी-कतार खाली पढ़ी थीं। उनार कप पाली 
ते लगे ये । खिड़कियां खुली पड़ी थीं, जिनमें से देखा जा सड्ता या हि ये पर विहडुक्ष ताले 
लयां प्रद्ाश की मीरव भीलें थीं, कीं मी कोई इलचल दिखाई नी दी रजत 
“दुनमें से कुछ खेतों में काम करमे के लिए बाइर भी छआांगये ये। पर उन! डी 
मान बड़ोदा में ही रहे | उनमें से झुछ ने पुलिस के डगने-प्रमआने और मप-हश्श/ 
इकी। तिख्यत कर्क 
““बूंडि मैंने खुद उनहे रुछ दौर-ठरीक देले ये, इसलिए इतठबात हक हे लंदन 
तर या । इस परियक्ठ गांवों में से एक से अब हमारी कोटर राक होने ही हर बुक 
ई राइफल बने पुलिसरैन ने इसे टहर छाने बा डुक्‍्म दि! उठने िलध हा शी हे 
हरद-च्राश लेइर ही गांद से जय खड़ते हैं” हिल्द खब उसमें मैरी हे दी बचठ हो रा 
4 डर गया । दर्य-दूटी अरे में बियरियते रुए बह रे ज नम्बर दुद्षध हो उतने 
सड़ी ब्दों दर सम्बर का कई पा मी ने दर खर मैने विशगी उस इस का झाइमी स्य 
बाण दिल्टवा हि इस खेद छोग गुत नखर हेलो हैं | 
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रलवा हूं। प* मोतीशाल घोर जगहरलाल नेहरू को गांधीजी मे जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने 
हममौते का ठीक समय झा पहुंचा है या नहीं, इसपर सन्देइ प्रकट किया था। इन कागजों के माय 
सन्देश याएको ने २७ और र८ जुलाई को प० मोतीलाल और जयाइरछाल नेहरू से मुलाकाठ की । 
सूत्र बहस भी हुई | मोतीलालजी थ्रौर जवाहरलालनजी ने र८ घुलाई १६३० के पत्र में अपनी यह 
राय प्रकट की कि जबवक मुख्य-मुख्य विधयों पर एक समभरेता न हा जाय दंत तू “किसी भी परिषद्‌ 
में इमें कोई भी चीज न मिल सकेगी । 
जवाइरलालजी मे एक पृषक नोट में लिखा था कि मुझे या मेरे पिताजी को वैधानिक विपय- 
सम्बन्धी गांधीजी के विचार जंचते नहीं हैं, क्योंकि वे कांग्रेस की प्रतिशाओं और स्थिति के योग्य नहीं 
हैं, और ने उनसे वर्तमान समय की मां। ही ही पूर्ति होती है । ११ चुलाई तथा १ और र अगस्त 
को भी जयकर गांधीजी से मिले, दब गांधीजो मे उनसे साफसाफ कष्दा कि मुझे ऐसी कोई भी 
शासन-विघान-सम्बन्धी योजना स्त्रीकार न होगी जिसमें चादे जब साम्राज्य से पृथह होने कीऋजाजव 
ने हो और जिससे मारतवरष को मेरी ग्यारह बातों के श्रतुखार कार्य करमे का अधिकार और शक्ति 
न सिले ! मैं ऋ्प्रेजों के जो दावे हैं और भूवकाल में उन्हें मो रियायतें दी गई हैं उनकी जाच के 
लिए एक स्व॒तन्त्र कमिटी चाहूँगा । गाघीजी चाहते थे कि बाइसशय को मेरी इस ह्थिति से आगाइ 
कर दिया जाय, ठाकि बह पीछे यद न कह सके कि मेरे इन विचारों को बह पहले न जानते थे | उसके 
थोड़े दिन याद ही दोनों नेहरू और ढा० सैयद मइमूद यरवा-जेल में ले जाये गये, ताकि उन्हें 
गांधीजी से तथा उनके दूसरे मित्रों से, जो यरवद्ा-जैल में थे, मिलने का श्रतसर मिल सके | 
इस प्रकार वहां १४ अगस्त फरो एक उम्मेलन हुश्रां, जिसमें एक तरफ मध्यक््य थे जयकर- 
मप्र और दूसरी तरफ गांधीजी, दोनों नेदरू, बल्‍्लममाई पटेल, डा० सैयद महमूद, भी जयरामदास 
दौलदग़म और भीमती नायडू । इस सम्मेलन का परिणाम १५ अगस्त के एक पत्र में लिखा गया 
था जिसमें इस्वाच्र-कर्वाश्रों ने, जिनमें सत्र उपस्थिव कांग्रेसी ये, सममौते की शर्तों को, जिनका श्रमी 
जिक किया जा चुका है, दोश्यया था ! उसमें उन्होंने भारतवर्ष के प्यक्‌ ढोने के इक को और अग्रेजों 
के दावों और उनकी रियायर्तों की जाच है लिए एक कमिटी की नियुक्ति की भाग को भी शामिल 
कर दिया था । थाद-चीत को समाप्व करते समय गांधीजी, भीमठी सरोजिनी, वल्‍लभमाई पटेल और 
भ्री जयरामदांस दौलतम ने सन्देश-वाइकों को शान्ति-श्यापना के लिए उठाई हुई तकलीरफों के 
लिए धन्यवाद दिया । उन्होंने उन्हें सुभप्रया कि “श्रत्र जिनके ह्वाय में काग्रेत-सस्थायी हैं. थे हम किसी 
से मिलने-छुलने की सुविधा स्वमावतः पा सकेंगे । जब सरकार भी शान्ति-स्थापना के लिए. उठनी 
ही इच्छुक हे तो उस हालत में उन्हें हम तऊ पहुचाने में कोई कठिनाई नही होनी चाहिए ।? 
बाइसराय ने २८ अगस्त को एक पत्र लिखा था, जिसमें उन्होंने बतलागा या क्रि मैं तो 
प्रान्दीय सरकारों से यजनैतिक बन्दियों को बढ़ी सख्या में छोड़ने की प्रेरणा कर सकता हूँ, किन्तु 
मामलों पर उनके प्रकारों और योग्यता के श्रभुखार विचार बडी करेंगी । दोनों नेदरुओं ने, जो 
मेनी-जैल में वापस ले आये गये थे, ३१ तारीख फो गाधीजी को लिखा कि वाइसयय मुख्य प्रारम्मिक 
बातों पर विचार करना मी गैर-मुमकिन खयाल करते हैं । कुछ समय तक और भी पत्र-ब्यवद्ार हुआ, 
किन्तु इन्त में हुआ यह कि शान्ति की बात-चीद अ्रसफल हो गई । 
इन बात-चीतों के और इतकी श्रसफलता के पूरे विवरण परिशिष्ट ६ में छुपे हैं। सम्रजयकर 
की समभौते की बाव-चीत के असफल हो जाने से भारतवप के दवितेषियों को निगशा नहीं हुईं | 
उसके बांद मि# होरेस जी० अलेक्जेयडर के, जो पेली ओक कॉलेज में अन्दर्यद्रीय सम्बन्धों के 
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अलपूपक ि( दित३ कर दिपा । बह मी १३ हाहा है हि. जर शिएां गिर मर वी पुल 
सीने हो बूधे ते कुवतों हुए चने सोते । धुमितर डे युरटन हा इशानित्‌ मई धरने 
कप २६ अनहती वो शमभ) दो बच्दवीव पहने बीख शावरण्य उसम्र इसने $ शिए 
और उमड़े २६ सापिशे दो रिया शा होड़ देसे की वित महाशित हुए गी। 
मुणद के अगफल प्रयत्न 
एप झासो परठड़ों पो दूत, हुचाईं झौर चमरा गदीनों टी और दिए बायद से रः 
२। २० था १६३० हो पहित मोवील्यल जे। से, महडे बट बाएए ही ये; 'देही एस 
दाता गिर रखोड़ोग्प में मुलाडात बो। मि> सभोड़ोस्प से बसरई में पदिशय शी है कॉसेट 
पर गोलपैकपरिय_ में शामिल हो शहती है [? इस शिपय पर शवरीत ही थीं। उसे दौरे 
मर शो डरोम्द ढो भोसी दुई शर्तों वर एक हमा में, मिशमे परिम जी; भी उपर प्र 
कोम्य श॒ुद मगर थे, विचार हुआ छर ये रगीकार हुएं। मि* स्लो शोप्व ने सर सपू को मी 
लिखा पा, उसे परिशाम-स्‍्वरूप शर सर चौर भी जपशुर उन शर्तों $ चापर पर ० 
से बातचीत करने के लिए मध्यरप हुए ! पंडित मोतीरालजी सममौते की वजन 
कांग्रेत के सभापति पं» जपाएसलाल मेहरू घोर गांपोजी के प्रछ जाने को यजी हो गो । | 
थी हि प्रिटिश-सरकार और भारत-सरडार दोनों निजी दौर पर यह आारगसन देने को यडी । 
कि, बाद मोसमेज-परिपद्‌ डी बुछ्ध भी छिपरियों हो झौर चाई पार्लमेसट एमारे प्रतिदव * 
रक्‍्खे, ये रथ मास्तयर्ष की पूर्ण उत्तददायो-शासन की मांग का समर्थन करेंगी । शा सकते: 
खास-लास तर्मीमों भौर शर्तों ढी, जिन्हें गोलमेज-परिषद्‌ खसें, उसमें गुंजाएश रहें! एे ४ 
पर मध्यस्थों मे बाइसग्य से लिए्वान्पढ़ी फो और गाषीओ, मोदीलालजी और जदाहरलाशरी 
मे मिलने की इजाजत मांगी । यह ११ जुलाई की दाव है । वह तक मोतोेलालमी को जेल है 
थी । बाश्सराय ने श्पने उत्तर मे मारतगरसियों को दिये जानेवाले स्वयज्य के प्रशार क्रोध 
मरम कर दिया । उन्होंने यादा किया कि 'इम मारतवाठियों को उनके गुहप्मवस्थर का उतना 
दिलामे मे सद्ायत देंगे (जितना कि उन विषयों के प्रबन्ध से मेल खाठा हुआ दिखाया जाग) 
जिेदारी लेने की रिपिति में वे नहीं हैं ।” इन दो कागजों को लेकर भी सपभू और जपकर ने 
. जेल में २४ और २४ जुलाई को गाघीजी से मुलाकात की, जिम गाधोजी ने उ्दें नै 
(इलाझबाद) में पं० मोदोलाल और जवाइरक्ाल नेइरू को देने के लिए एक मोद और पत्र हि 
गांधीजी ध्चाइते थे कि गोलमेज परिषद्‌ के याद-विद्यद को सरवुर्णो-सम्बन्धी विचार तर्क कै 
रक्‍्खा जाय (सक्रमण-काल के सिलसिले में स्वाधीनता का प्रश्न विचारन्छोत्र से निकाल में 
च्वाहिये | गोलमेज-परिषद्‌ की रचना संदोपजनक दोनी चाहिये ! सविनय-श्रवशा-श्रादौलन के 
की दशा में भी तबतक विदेशी वस्त्र और शराब का घरना जारी रहना चाहिये जवतक कि 
स्वय शराब और विदेशी वस्त्र का निरेघ कानूनन मे करदे और नमक का बनाया जाना हित हि 
मी तरह की सजा के जारी रखना चाहिये! 
इसके बाद उन्होंने यजनैतिक बन्दियों के छुटकारे का, जायदादों, जुर्मानों और जमाने 
वापस करने का, जिन अफसरों मे अपने पदों से त्यागपत्र दे दिये थे उनकी पुरनवर्ति की 
आर््निन्सें की वापस लेने का जिक किया था । उन्होंने सन्देश-वाहकों को सावधान डिया ः 
मैं एक कैदी हूं इसलिए मुकके राजवैतिक गति विधियों पर ग्यय देने का कोई इक मी है। मे मा 
मेरे अपने हैं मै लइंख की इंफ़ योजना को श्रनी १६ शर्तों से काने का इक अपने मिए क* 
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स्खता हूं । पं० मोदीलाल और जवाहरलाल नेहरू को गाघीजी मे जो पत्र लिखा था उसमें उन्होंने 
समभौते का टीक समय आ पहुँचा है या नहीं, इसपर सन्देह प्रकद किया था । इन कागजों के साथ 
सन्देश-बाइकों ने २७० और २८ छुलाई फो प० मोतीलाल और जवाहरलाल नेहरू से मुलाकात की | 
खूब बहस भी हुई । मोतीलालजी और जदाइरलालजी ने र८ जुलाई १६३० के पत्र में अपनी यह 
राय प्रकट की कि जबतक मुख्य-मुख्य विषयों पर एक सममरैदा न हो जाय तद तक -किसी भी परिषद्‌ 
में इमें कोई भी चीज न मिल सकेगी । 

जवाइरलालजी ने एक पृषक नोट में लिएा था कि मुफ़े या मेरे पिताजी वो वैधानिक विप्य- 
सम्बन्धी गाघीजी के विचार जचते नहीं हैं, क्योंकि वे कांग्रेस की प्रतिशाओं और स्थिति के योग्य नहीं 
हैं, और न उनसे वर्तमान समय की मां| की ही पूर्वि होती हे । ११ जुलाई तथा १ और २ अगस्त 
को भी जयकर गांधीजी से मिले, तब गाधीजी ने उनसे साफ-साफ कहा कि मुझे ऐसी कोई भी 
शासन-विधान-सम्बन्धी योजना स्त्रीकार न होगी जिसमें चाहे जब साप्राज्य से पृथक होने क्रोन्इजाजब 
न हो और जिससे मारतवर्ष को मेरी ग्यारद बातों के अनुसार कार्य करने का अधिकार और शक्ति 
न मिले । मैं झप्रेजों के जो दावे हैं और भूठकाल में उन्हें जो रियायतें दी गई हैं उनकी जाच के 
लिए एक स्वतन्त्र कमिटी चाहँगा | गांधीजी चाइते थे कि घाइसरयाय को मेरी इस श्थिति से आगांइ 
कर दिया जाय, ताकि बह पीछे यह न कह सके कि मेरे इन विचारों को वह पहले ने जानते ये | उसके 
थोड़े दिन बाद ही दोनों नेहरू और दा० सैयद महमूद यरवडा-जेल में ले जाये गये, ताकि उन्हें 
गाघीजी से दया उनके दूसरे मित्रों से, जो यरवइा-जैल में थे, मिलने का अब॒वर मिल सके | 

इस भ्रकार वहां १४ अगस्त फो एक सम्मेलन हुआ, जिसमें एक तरफ मध्यर्य ये जयकर- 
मप्र और दूधरी तरफ गाघीजी, दोनों नेहरू, वललमभाई पटेल, डा० सैयद महमूद, भी जयगमदार 
दौलतरम और भीमती नायडू । इस सम्मेलन का परिणाम १४ झगस्त के एक पत्र में लिखा शग 
था जिसमें हस्ताचर-कर्ताओं ने. जिनमें सत्र उपस्थित कांग्रेसी थे. समझते की शर्तों को. जिनका ऋ्ट 
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अध्यापक थे, उत्साइ-पूर्ण प्रयल शुरू हुए । यह घाइसराय से और जेल में गांधीजी से मिले। गाव 
की साफ मांगों से वह प्रमाचित हुए | उनमें कोई शन्दाडम्बर न था, केवल हिन्दुस्दान डी गरोरी है 
सीधी-सादी समस्याश्रों का मुकाबला भर करने का प्रयलल किया गया था। इस समय येंक 
श्र्विन ने एक दर्जन के करीय आरर्टिनेन्स निक्ाल दिये ये, जिनमें गैर-कानूनी उत्तेजन( ०४४ 
॥5प99०॥ ) आईिनेन्स, प्रेस-श्रार्डिनिन्स और गैर-कानूनी संस्या ( ०४०४ 39०0300 
श्रार्िनेन्स भी शामिल थे | खार्ड श्रविन ईमानदारी के साथ एकदम “दुरी नीठि' का श्रतुकाय ह 
रहे थे। वह श्रार्डिनेन्लों की बहुत आवश्यकता मी बाते? जा रहे थे और मारवीय राष्ट्रीय 
थोड़ी बद्ध भी कर रहे थे | उन्होंने कलकत्ते की यूरोपियद असोसियेशन से 'कहा था-वर्यी6 
ओरदार शब्दों में सविनय-अ्रवज्ञा-आ्रान्दोलन की निन्‍दा कर सकते हैं; किन्तु यदि एम मातवाहिये * 
मरितिष्क में आ्राज जो ग्रट्टीयता की आग घधक रही है उसके सच्चे और शक्तिपूर श्र्य को ठीक 42 
न सममभेंगे तो इस बड़ी मारी गलती करेंगे |” शक 5 जक 
गोलमेज-परिपद्‌ शुरू 

१२ नवम्बर १६३० को गोलमेज परिषद्‌ शुरू हुईं। अपर-द्ाउत दी शादी गैतरी मै कौ 
शान के साथ उसका उद्घाटन हुआ था । कुल ८६ प्रतिनिधि ये, जिनमें १६ रिया हे गो कै 
घ७ ब्रिटिश भारत से और वाकी १३ इस्हैण्ड के मिन्न-मित्न 'दलों के मुखिया ये। 284२5 
परिषद्‌ बीच-बीच में सेए्ट जैम्स महल में भी हुईं। शुरू के माप में प्रायः समी ने श्रोपतिर $ 
खरज्य की चर्चा की | पटियाला, बीकानेर, अलवर और भूपाल के नरेश-प्रतिनिषि सपन्‍्यले 
पक्ष में थे । शास्रीजी, झो भारतवर्ष की स्वाघीनता के पत्ध में बहुत श्रच्दा 'बोले, पहले तो स्प्याशं 
के पक्ष में कुछ मिमकते हुए बोले, किन्तु पीछे उसीके पक्ष में दृढ़ हो गये । प्रधान-सत्त्री ने शा 
विधान की सफलता, के लिए जरूरी दो मुख्य शर्तें रक्खीं। पहली यह कि शासन-विधान ) 
अमल किया जाय और दूसरी यह कि उसका विकास द्वोता रहे । उन्होंने इस पिछली बात की 
दिखलाए । उन्होंने कहा कि जो शासन-व्यवस्था विकासशील होगी उस्ते श्रगली पीढ़ी पवेई तिए! 
समभेगी । उसके बाद भिन्न-मिन्न उपसमितियां बनाई गई जिरदोने रक्षा के अधिआर, सीमा; परी 
संख्यकों, अक्षा, सरकारी नौकरियां और प्रान्वीय तथा संघ-शासन के ढांचों के बाबत 
पिपोटे दीं | परिषद्‌ श्रधिवेशन को जल्दी समाप्त करना चाइती थी, इसलिए १६ 
खुला अधिवेशन हुआ और उसमें यह निश्यय हुश्रा कि रिपोर्टों श्रौर नोटों में मारवप भ ४7) 
बनाने के लिए अ्रश्यत्त मूल्यवान स)मग्री मिलती है। यद भी निरचय हुआ कि झागे डा 
रबखा जाय। * 

प्रधानमंत्री ने यद मी साफ कर दिया था कि संघ शासन के श्राघार पर जो साय 
बने, जिसमें रियासतें और ग्रांतों दोनों का प्रदेनिधित् हो, उसमें सरकार ' व्यवस्थापक'्वमा हे 
कार्यकारिणी की जवागदिही के सिद्धांत को स्वीझार करने को तेयार होगी। केवल गाय रह फ्ा 
वैदेशिक मामलों के विषय मुरक्तित रक्‍्खे जायेंगे । राज्य को शावि और थार्थिकर श्विटिडी कि 
के लिए गवनर-जगरल ढ़ी जो खाठ जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूय करमे के लिए गवर्गर-जनरक् झ्े ग्णि 
अधिकार दे दिये ज्ययंगे । दूसरे मिल भिन्न विपयों की वियतें मी बतलाई गईँयीं। उहोे 
अल २ के सा शासन विधान के सम्वस्ध में जिटिश-सस्कार की मीठि घोर का 
इगदों $ 
ह दिचार यह है हि मारतवए् रे शासन की जिम्मेशरी अ् ड़ 
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केन्द्रीय स्यवस्थापक-समाझ्ी पर रक्खी जाय । संक्रमण-काल में खास-लास जिम्मेदारियों का ध्यान 
रखने की गारंटी देने के लिए और दूसरी श्वास खास स्थितियों का मुकादक्षा करने के लिए उसमें 
आवश्यक गुंजाइश रख ली जाय । श्रपनी राजनेतिक स्वाघोनता की और अधिकारों की रचा के लिए 
अल्पतख्यकी की जिदनी गारदी श्रावश्यक है, वह भी उसमें हो | 

“संक्मण-काल की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए जो कानूनी सरक्ण रक्‍्खे जायगे उनमें 
सह ध्यान रखना जिटिश-सरकार का प्रथम कर्ठब्य होगा कि सुरद्धिव अ्रधिक्ार इस प्रकार के हो और 
उन्हें इस ग्रकार से काम में लाया जाय कि उनसे नये शायन-विष्यन द्वार भारतवर्ष को अपने निजी 
शासन की पूरी जिम्मेदारी तक बदने में कोई बाघा न थ्ावे !? 

प्रधानमंत्री ने यद भी कहा था कि “यदि इस इस बीच में वाइसराय की भ्रपील का जवाब 
उन लोगों की ओर से भी मिलेगा, जो इस समय सविनय-अ्रवत्ता-आंदोलन में लगे हुए हैं, तो उनकी 
सेवायें स्वीकार करने की कार्रवाई मी की जायगी ।? 

पहली गोलमेज-परिपद्‌ की; जिसका कि कंग्रेस से कोई सम्बन्ध नया, कारंवाई जल्‍दी से 

संत्षेप में देने का कारण प्रधानमस्त्री की घोषणा से उद्धुत उक्त वाक्य से मालूम हो जाचा दै। उस 
परिषद्‌ को समाप्द हुए श्रमी एक सप्ताह भो ने हुआ या कि भारतरर्ष को स्थिति में एक महत्वपूर्ण 
परिवर्तन हो गया, जिसके परिणामस्वरूप गांधीजो और उनके १६ साथियों फ्ो जेल से बिना शर्द रिह्वा 
कर दिया गया | पीछे ७ आदमियों की रिहाई से यद सख्या और मी बढ़ गई। उस समय साइसराय 
ने जो वक्तव्य प्रकाशित कराया था वह भाषा और भाव दोनों में हो सुन्दर था । हम उसे ज्यों का- 
सयों नीचे देते हैं । किन्द उसे देने से पूर्व दम कांग्रेस-कार्म-समिति-द्वार पास किए हुये एक विशेष 
पस्ताव को यहां देना श्रापश्यक सममते हैं, जिसपर 'रिश्रायती! ( 9/शॉ०५०० ) लिखा हुआ था। 
'रिआयती! प्रस्ताव 

यह “रिश्रायवी' प्रसाद काग्रेस कार्यंकारियी ने २१ जनवरी १६३१ को शाम के ४ बजे स्व 
राज्य-मत्रन इलाइावाद में स्त्रीकार किया थाः-- 

#आ्र० भा० राष्ट्रीय महातमा को यह कार्य-समिति उस 'गोलमेज्ञ परिषद! को कार्रवाश्यों को 
स्वीकार करने को तैयार नहीं है ज्ये त्रिटिश-पालमेश्ट के खास खास सदस्यों, भारतीय नरेशों और 
ब्रिटिश-सरकार द्वारा अपने समथनों में से चुने हुए उन व्यक्तियों मे मिलकर की थी, जो भारतवारियाँ 
के किसी भी वर्ग के चुने हुएं प्रतिनिधि नहीं थे। इस कार्य-समिति की साय में त्रिटिश सरकार ने 
भारतीय प्रतिनिधियों से सलाह लेने ऋआ प्रदर्शन करने के लिए ज्मि तरीकों का इस्तेमाल क्रिया है, 
उनसे उसने सवय श्रपने-आपको नित्दनीय ठहराया है । वास्तव में बात तो यह है कि बह, भारत- 
यासियां के मद्ात्मा गांधी और जवादरलाल नेइरू जैसे वास्तविक नेताओं को जेलों में बन्द करके, 
आई ंनेन्सों और सजञाओं-द्वारा और संविनय-अवशा-द्वारा (जिसे यद्द कार्य समिति समो कुचली हुई 
जातियों के हाथों में कादूती हथियार मानती है) अपने देश की स्वाधीनवा प्राप्त करने के देशभक्ति- 
पूर्ण प्रयत्न में लगे हुए इजारों शात, शस्त्र-द्दीन और मुकाबला न करने वाले लोगो पर लाठी प्रहार 
करके और गोलियां चलाकर, इस देश का 8च्ची ग्रावाज को ग्रेकही रही है 

“इस कार्य-समिति मे १६ जनवरी १६३२ को मन्त्रि-मयइल की ओर से इस्हैंड के प्रधान- 
सन्‍्त्री मि० रेस्जे मैकदानल्ड द्वारा दौपिद सरकार की नीति पर खूब दिचार कर लिया है! इस समिति 


की राय में वह इतनी अस्पष्ट और सामान्य है कि उससे काग्रेठ की तरोदि में परिवर्तन नहीं दिया 
जा सकवा | हे है 
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गाय हे हे मिले । हारे 


अध्यापक मै, उागाए पूर्स ध्रवन हुर शुए | कई माइल्याव हे और जेल मैं गे 
है हर 


डी शाफ मांगों से वह प्रशादित हुए । उनो ढोई शस्दाडावर मे दा, डेप हिखुस्मन 
सीधी-सादी शमरयाहरों का मुझदखा भ९ करो का प्रदण दिया गए एा। इश हल कक हर 
वि मे एक दर्जन के कैद झादिगे्स निशल दिये थे, वजन गैस्डानूती उतेसस( एन 
॥05ध990०/ ) झा्िगेस्स, प्रेठ झादिगेन्स और रै€-्ागूती संरदा ं ए॑रएं अ82460७) 
आदिमि-त भी शामिल ये। कार्ड झर्रित ईमानशरी हे साथ एडदम दुएती नी हर पककाइर 
गो थे। यह झादी-मों की बहुत झ्रावरयप्वा भी बठाते: मा गे ये परोर मारीय राय है 


चोड़ी कई भी कर रहे से । उन्होंने इलच्ते दी यूऐेपिपन गसोशियेशन हे कहा या“ वि 
ओरदार शब्दों में रादियय-चवष्ा-धान्दोशन की मिन्‍्दा इर सड़ते हैं; हिन्द यदि एम पक 
हक हर 


मश्यिष्क में झाम छो राह्रीयडा की श्राग घपक री है उसे राब्ये झोर रा्तिपूर्ण अर्थ ढ़ो 
ने एमगेँगे वो दम बड़ी भारी गहदी कोंगे 7 
गोलमेज-परिपद्‌ शुरू ला 
१३ मदग्घर १६३० को गोशगेर परिषद्‌ शुरू हुईं। छर्दाउत डी शा गैलत मे 
शान के शाप उसाद्ता उद्घाटन हुघ्रा था। कुक ८६ प्रतिनिधि थे, जिनमें १६ दिया से गरेे 
अ७ ब्रिटिश मारठ से और बाड़ी १३६ इस्हैट्ट डे मिल्र-मिश्त 'दर्खो $ मुखिया ये। गे ३, 
परिषद्‌ मीच-बीच में सेएट जेम्स महल में मी हुएं। शुरू के भाषणों में प्रायः हमी मे श्रौरगेफ 
ख्गम्य की चर्चा की | पटियाला, गोझनेर, चलवर झौर भूपाल के नरेश-प्रतिनिषि ऐंकेया है 
पद में थे। शास्तरीजी, को भारत की ख्ाधीनता के पद में बहुत धन्दा बोर, पएले वो ऐप 
के पछ में रुछ मिमाडते हुए बोले, किन पीछे उसीके पक्ष में इढ़ ऐ गये । पधान-सलत्री नें शत 
विधान की सफलता, के लिए. जरुरी दो मुर्य शर्ते रासीं। पहली यह कि हे 
अमल किया जाय भर दूसरी यह कि उसका विकास होता रहे । उन्होंने इस पिछुली बावकी सूल 
दिखलाईँ । उन्होने का कि जो शासन-स्यतस्पा विसासशीक्ष होगी उसे श्रगली पीढ़ी पवित्र शिरी 
समभेगी | उसके बाद भिन्न-मिन्न उपसमितियां बनाई गई जिर्दोंने रद्ा के भ्रमिकार सीमा, की 
संख्यकों, हरदम, सरकारी नौकरियां और प्रान्दीय तथा संघ-शासन के दाँचों के बाबत शे 
रिपोर्टे दीं | परिषद्‌ झभिवेशन को जल्दी समास करना चाहती थी, इसलिए. १६ 
खुला अधिवेशन हुआ श्र उसमें यह निरयय हुआ कि रिपोर्ट और नोटों में मारतवर्प की वि 
बनाने के लिए अत्यन्त मूल्यवान सामग्री मिलती है। यह भी निरचय हुआ कि आगे कार्य जग 


रक्‍खा जाय। 

$ अषानमंत्री मे यद भी साफ कर दिया था कि सघ शासन के आ्राधार पर जो व्यदहयापकी 
बने, जिसमें रियासतें और प्रांतों दोनों का अविनिर्धित हो, उसमें सरकार ' व्यवस्थापकन्सभा प्रति 
कार्यकारिणी की जवाबदिही के सिद्धांत को स्व्रीकार करने को वैयार ढोगी। केवल बाहय-स्ा ब्रौर 
वैदेशिक मामलों के विषय सुरक्षित रक्खे जायेंगे । राज्य की शावि और झ्रार्यिक स्थिति की मश्यूती 
के लिए गवर्नर-जनरल की जो खास जिम्मेदारियां हैं उन्हें पूय करने के लिए गवनेर-जनरंल को गिर 
अधिकार दे दिये जायगे । दूसरे भिन्‍मं भिन्न विपयों की विगतें मी बवलाई गई यथीं। उठके बाई 
प्रधानमन्त्री मे भारतवर्ष के मावी शासन-विघान के सम्बन्ध में तिटिश-सरकार की नीदि झौर उ्रें 
इरादों की घोषणा की थीः-- 2४ 

है .नलिव्धिन्वरकार का विचार यह है कि माखतर्प के शासन सी जिम्सेदारी * सान्तोय हर 


£ कलर 


#ष्यांय २ प्राणों को वाजौ-रै६१० इज 


केन्द्रीय व्यवश्यापक-सभाओं पर सखी जाय । सत्रमण-काल में खास-खास जिम्मेदारियों का ध्यान 
रखने की गारटी देने के लिए और दूसरी खास खास स्थितियों का मुकाबला करने के लिए. उसमें 
आवश्यक गुंजाइश रख ली जाय ! श्रपनी राजनेतिक स्वाघोनठा की और श्रभिकारों की रद्या के लिए 
अल्पसख्यको को जितनी सारटी आवश्यक है, वह भी उसमें हो । 

*'सक्रमण-काल की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए जो कानूमी संरक्षण रकखे जायगे उनमें 
यह ध्यान रखना ब्रिटिश-सरकार का प्रथम कर्दव्य होगा कि सुरक्तित अधिकार इस प्रकार के हों श्रीर 
उन्हें इस प्रकार से काम में लाया ज्यय कि उनसे नये शासन-विघान द्वारा भारतवर्ष को अपने निजी 
शासन की पूरी जिम्मेदारी तक बढ़ने में फोई बाघा न श्रावे !? 

प्रघानमभ्री ने यह भी कहा था कि “यदि इस इस बीच में वाइसराय की ्रपील का जवाब 
उन लोगों की ओर से मी मिलेगा, जो इस समय सविनय-अवरा-अ्रादोलन में लगे हुए हैं, दो उनकी 

- सेवायें स्वीकार करने की फार्रबाई भी की जायगी ।? 

पहली गोलमेज-परिपद्‌ की; जिंसका कि कांपेस से फोई सम्रन्ध न था, कारंवाई जल्दी से 
संक्षेप में देने का कारण प्रधानमन्त्री की पोपणा से उद्ुत उक्त वाक्य से मालूम हो जाता है। उस 
परिषद्‌ को समाप्त छुए श्रभी एक सप्ताह भो न हुग्ा था कि भारतवर्ष को स्थिति में एक महत्वपूर्ण 
परिवर्तन हो गया, जिसके परिणाभस्वक्प गांधी जो और उनके ९६ सापियों फो जेल से दिना रा रिहा 
कर दिया गया | पीछे ७ आदमियों की रिहाई से यइ सख्या और भी बढ़ गई। उस समय वाइसराय 
ने की बक़॒ब्य प्रकाशिद कराया था बद भाषा और भाव दोनों में दी सुन्दर था । हम उसे ज्यों का- 
ता नीचे देते हैं | किन्तु उसे देने से पूर्व (म कांग्रेस-कार्य-समिति-द्वारा पास क्रिए हुये एक विशेष 
प्रस्वाव को यहां देना श्रापर्पक्र समकते हैं, जिसयर 'रिश्रायती! ( 902/०9०४ ) लिखा हुआ था। 

'रिआयती! प्रस्ताव 

यह “रिश्रायती' प्रश्वाव कायेस कार्यकारियी ने २९ जनवरी १६३१ को शाम के ४ जज़े स्व- 
राज्य-मत्रन इलाहाबाद में स्वीकार किया थाः-- 

“आर भा राष्ट्रीय महासमा को यह कार्य समिति उस गोलमेश परिषद्‌! को कार्रवाइयों को 
स्वीकार करने को तैयार नहीं हैजो त्रिटिश-पालमेयट के खास श्वास सदस्यों, भारतीय मरेशों भौर 
ब्रिटिश-सरकार द्वारा अपने समर्थनों में से चुने हुए उन ब्यक्तियों ने मिलकर की थी, जो मारतवासियों 
के किसी भी दर्ग के घुने हुए प्रतिनिधि नहीं थे। इस कार्य-समिति को शय में ब्रिटिश सरकार मे 
भारतीय प्रतिनिधियों से सलाइ लेने का प्रदर्शन करने के लिए ज्नि तरीकों का इस्तेमाल किया है, 
उनसे उसने पवय अपने-श्ापकों निन्दनीय ठश्रया हे। घास्‍्ठव में शात तो यद हे कि वह, भारत- 
बाहियों के मइत्मा गांधी शौर जवाइरलाल नेहरू जैसे वास्तविक नेताओं को जेलों में बन्द करके, 
आर्टिनेन्सों और सख्यश्रोंनद्वाय और सविनप-श्रवज्म-द्वाय (जिसे यई कार्य समिति सभी कुचली हुई 
जातियों के हाथों में कानूनी हथियार मानती है) अपने देश को स्वाघोनता प्राप्त करने के देशभक्ति- 
पूर्ण ध्यान में लगे हुए हजाएों शांत, शस्प्र-द्ीन ओर मुझाइला न करने वाले लोगो प९ लाठी प्रझर 
करके झोर गोलियां चलाकर, इस देश का सन्‍ची आवाज को शेकठी रहीं दे। 

*दूस कार्य-समिति ने १६ जनवरी १६३९१ दो मनत्र-मए्डल की ओर से इस्नेंड के प्रधान- 
मंत्री मि* हैस्जे मेइशानल्ड द्वारा प्येषित सरकार को नीति पर खूब विचार कर लिया दे। इस समिति 


दो राय में एह इतनी अत्यश झोर सामान्य हे कि उख्से कांप्रेस ही नीदि में परिवेन नही दिया 
स्य सझता। 


३३६ क्ंप्रेस का इतिद्ास : भाग ४ 


अध्यापक ये, उत्ठाह-पूर्ण प्रयल शुरू हुए | बह धाइसराय से औरे जेल में गांधीजी से मिले गा 
की साफ मांगों से बह प्रभावित हुए । उनमें कोई शन्दाडम्बर म था, केवल हिदुखान ही गोरी 
सीघी-सादी समस्याओं का मुकादला भर करने का प्रयल्‍्न किया गया था। इस समा हक 
श्र्विन ने एक दर्जन के करीब श्रार्डिनेन्स निकाल दिये ये, एजिनमें गैर-दादूनी उप्तेजन ( पर 
0990 ) झार्इिनेन्स, प्रेउ-आर्डिनेन्द और गैर-कानूती संस्या ( ७४2न्‍ 85500 
श्रा्िनेन्स भी शामिल थे | खार्ड श्रर्षिन ईमानदारी के साथ एकदम 'दुएटी नीति' को भव 
रहे थे | वह श्रा्डिमेन्सों की बडुत ग्रावश्यक्ता भी बवाते) जा रहे थे और मारतीय राह्रीपग 
थोड़ी वद्ध भी कर रहे थे। उन्होंने कलकते की यूरोपियन अलोसियेशन से कहा या पियी 
जोरदार शब्दों में सवियय-अवर्ञा-आान्दोलन की निन्‍दा कर सकते हैं; किस यदि एम मारता 
मस्तिष्क में श्राज को याट््रीयता की थ्राय घधक रही है उसके सन्‍्चे और रक्तिपूर् श्र को टौरे 
मे समर्मेंगे तो एम बड़ी मारी गलती करेंगे।? कम 
गोलमेज-परिपद्‌ शुरू * ५ 
१२ नवम्बर १६३० को गोलमेज परियद्‌ शुरू हुई। श्रपस्दाउक की शाई गैस हर 
शान के णाथ उसका उद्घाटन हुआ था। कुल ८६ प्रतिनिधि थे, जिनमें १६ ल्थिशठठी हे गे 
३७ ग्रिटिश भारत से और याकी १३ इंग्लैशड के मिन्न-मिन्न 'दर्लों के मुल्िया ये। गो 
परिषद्‌ बीच-बीच में सेएट जेम्स महल में मी हुईं। शुरू के भाषणों में प्रायः #मी मे प्रौररों 
खराज्य की चर्चा की ! पटियाला, बीकानेर, थलवर श्रौर भूपल के नरेश ऐ! 
पत्त में थे। शाल््रीजी, णो भारतवर्ष की स्वाधीनता के पद्चु में बहुत ब्रच्छा बोले, पे हो पंप 
के पत्त में झुछ भिमते हुए बोले, किन्द पौछे उसीके पत्त में दृढ़ हो ने । प्रधान-मल्त्र 
विधान की सफलता, के लिए जरूरी दो मुख्य शर्ते सर्ली। पहली यह हि. शाएतनीएन 
खझमल किया जाय और दूधरी यह कि उसका विश्यस शेत रहे । उन्होंने इत दिखती बीत 
दिखलाई । उन्होंने कहा कि जो शासन-स्पपस्था विड्ालशील होगी उसे शगली पीढ़ी पणण हा! 
सममेगी । उतके बाद मिन्न-मिन्न उपसमितियाँ बमाई गई जिखोने रचा $ ब्रपिध्नश, सीमा, £ 
संख्यक्षी, हा, सरकारों मौकरियाँ और मान्तीय तथा संध-शासन के ढांचों के बाज३ गा 
रिपोर्टे दीं | पिद्‌ अधिदेशन को जहदी समाप्त करमा चाहवी थी, इक्लिए १६ जा 
खुला धखपिवेशन हुआ और उसमें यह तिरचय हुश्ा कि लिये चौर भोटों में मारा अं ति 
बन्यने के क्षिए भ्रस्यन्त मूम्यवान स.मद्री मिलती है । यई भी निरचय हुआ कि आगे रे र 
रक्‍ला ब्यय। 
प्रधासमंत्री मै यद भी साफ कर दिया था कि तप शाहन के झ्राधा7 पर झो स्वरा 
दने, जिसमें सिफिसोयं और प्रांतों दोनों का प्र उ+पिल हो, उगमे धरहार सपररघावइन्‍्शमा 
दढार्पवारियी ढी जुदाबदिती डे सिद्धांठ क्रो सररीडार कसी को वैकर होगी। दैवश आध्र रा * 
पैर टिक मामी के विपय मुर्खदत रकते झायंगे । यग्य दो शा चर चार्यिक वियाति दी मह 
हे हिए गयने-क्नर्ल डी से सात जिफेशरियाँ हैं उ्दे दूस करते के शिए सपने फतरक को 
दाता दे दिये स्पयगे । दूसरे मिल्‍त मिस्ल सिर्फ डी दिये मी बताई राई यी। उसे 
मै मापकरं डे मारी शान शिरार $ शम्वाब हे वशिटन्सरइार डीगमीविश्थीर 3' 


दषशे दो ऐपदा कोर दो | 
गा अअद्रटनॉरइर बा हिपःर बह है डि महल डे बाबत ही अिफेएत अशीप 


#ध्यांय २: प्राणों की चाजौ--१६३० ३३७ 


केन्द्रीय ब्यवस्थापक-समाओं पर रकवी जाय | संक्रमण-काल में खात-खास जिम्मेदारियों का ध्यान 
रखने की गारटी देने के लिए और दूसरी खास खास स्थितियों का मुकाबला करने के लिए. उसमें 
आवश्यक गुंजाइश रख ली जाय | अपनी राजनेतिक स्वाधीनवा की और अधिकारों की रक्षा के लिए 
अल्पतंख्यकों को जितनी गारटी आ्रावश्यक है, वह भी उसमें हो । 

+८उंक्रमण-काल की आवश्यकतायें पूरी करने के लिए जो कानूती रस्तुण खखे जाये उनमें 
यह ध्यान रखना ब्रिटिश-सरकार का प्रथम कर्तव्य होगा कि सुरक्षित अधिकार इस प्रकार के हो और 
उन्हें इस प्रकार से काम में लाया जाय कि उनसे नये शाधन-विधान द्वारा 'मारतवर्ष को अपने निजी 
शासन की पूरी जिम्मेदारी तक बढ़ने में कोई बाघा न श्रावे ।? 

प्रधानमंत्री ने यह भी कहां था कि “यदि इस इस बीच में वाइसराय की श्रपील का जवाब 
उन लोगों की थ्रोर से भी मिलेगा, जो इस समय सविनय-अरवज्ञ-ग्ादोलन में लगे हुए हैं, दो उनकी 

+ सेवायें स्वीकार करने की कारंवाई भी की जायगी ।”” 

* पहली गोलमेज-परिषद्‌ की; जिसका कि कांग्रेस से कोई सम्बन्ध न था, कारंवाई जल्‍दी से 
संझचेप में देने का कारण प्रघानमन्त्री की घोषणा से उदुव उक्द वाक्य से मालूम दो जाता है। उस 
परिषद्‌ को समाप्त छुए श्रमी एक सप्ताह भो न हुआ था कि भारतत्र्ष को स्थिति में एक महत्वपूर्ण 
परिवर्तन हो गया, जिसके परिणामस्वरूप गांधीडो और उनके १६ ख्ा्मिषों को जेल से दिना शर्त रिहा 
कर दिया गया। पीछे ७ आ्रादमियों की रिहाई से यह ठुंख्या श्रौर मी बढ़ गई। उस समय बाइसशय 
ने जो वक्तव्य प्रकाशित कराया था वह भाषा और भाव दोनों में ही सुन्दर था | हम उसे «यों का- 
त्यो मीजे देने हैं। किन्तु उसे देने से पूर्व एम काम्रेस-कार्य-समिति-द्वारा पास किए हुये एक विशेष 
प्रस्ताव को यहां देना श्रावरपक सममते हैं, जिसारर 'रिश्रायवी! ( 9तशांठव०५ ) लिखा हुआ था। 

'रिआयती! प्रस्ताधष 

मद “रिश्रायती' प्रस्ताव कांग्रेस कार्यकारिणी ने २९ जनवरी १६३१ को शाम के ४ बजे स्व- 
शम्य-मवत इलाहाबाद में स्वीकार किया थाः-- 

४० मा» राष्ट्रीय भहासमा को यह कार्य समिति उस 'गोलमेज परियद्‌! को कार्रवाइयों को 
स्वीकार करने को तैयार नहीं है जो ज्रिटिश-पालमेगट के खास खास सदरशें, भारतीय मेरेशोी ओर 
ब्रिटिश-सरकार द्वारा अपने समरयनों में से चुने हुए उन व्यक्तियों ने मिलकर की थी, जो मारतवासियों 
के किसी भी वर्ग के घुने हुए प्रतिनिधि नही थे। इस कार्य-समिति को शय में जिटिश सरहार मे 
भारतीय प्रविनिधियों से सलाह लेने रा प्रदर्शन करने ७ लिए स्नि ठरीकों वा इस्तेमाल किपा है, 
उनसे उसने स्वर अपने-भापको निन्दनीय ठह्यया हे। धास्ठव में बाठ तो यह दे कि बह, भारत- 
दासियों के मह्त्मा गाँधी शोर जवाहरलाल नेदरू जैसे वास्तविक मेताओों को जेलों में इन्द करके, 
आदिनेन्सों श्र सज्ञझों-द्वाण घर सविनप-श्रवश-द्वारा (जिसे यह कारये समिति समो कुचली हुई 
जावियों के हाथो में कानूनी इथियार मानती है) अपने देश की स्वाघोनता प्राप्त करने के देशमक्ति- 
पूर्ण प्रयत्न में लगे हुए इजारों शांत, शस्त्र-हीन योर मुझाबल्ता ने करने बाले लोगो पर खाठी भ्रदार 
करडे और गोलियां चलाकर, इस देश का सलल्‍्दी आवाज को रोह्ती रही है। 

“(दस कार्य-समिति मे १६ जनवरी १६३१ को मन्त्र-मणश्ल को ओर से इस्तेंड के प्रधान 
संन्‍्धी मि* रैग्जे मेकद्ानरड द्वार घोषित सरहयर को नीति पर खूर विचा( कर लिया हे। इस समिति 


की राय में यह इतनी झत्य्ट और सामान्य है कि उससे कांग्रेह ढो ने:विरमें परिवरेत नहों छिया 
ज्य शद््ठा । 
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“यद्द समिति लाइीर-काम्रेस में स्तव्रीकृ पूर्ण स्वाधीनत के थ्रस्वाव पर दृढ़ है थरौर पल 
जेल से २५ श्रगस्‍्त १६३० को लिखे हुए पत्र में म० गांधी; पं० मोतोलाल नेहह, प० जगएठव 
नेहरू तया श्रन्य लोगो ने जो विचार प्रकर्ट किया है उसका समर्थन करती है। उक्त पर प 
इस्ताक्षर करनेवालो को जो स्थिति है, प्रधानमन्त्री द्वारा की हुई नीति को धोषणा में उतके लक 
उत्तर इस समिति को दिखाई नहीं देठा | समिति का विचार है कि ऐसे उत्तर के अमावर्मे ऋ्रौर 
एजारो स्त्री-पुरुषों के जेल में होते हुए, जिनमें कि काग्रेस-कार्य-समिति के अ्रढली सदस्य और कि 
समिति के झऋधिकांश-सदस्य मी.हैं, तथा जब कि सरकारी दमन का पूरा जोर है, नींव की करे मे 
सामान्य घोषणा राष्ट्रीय संघर्ष का कोई सन्तोषप्रद अन्त करने में अ्रसमर्थ है। उससे उविनपरश 
आन्दोलन का श्रत इर्गिज नहीं हो सकता । इसलिए समिति आ्ान्दोलन को पहले दी हुई हवा र 
अलुसार पूर्ण शब्द से चलाये जाने की सलाइ देश को देती है श्रीर दिख्वास करती है कि उतने भव 
तक जिस उच्च तेज का परिचय दिया हे वह उसे कायम रक्खेगी |. « 

“समिति देश क धुदुपों, स्त्रियों और बच्चो की उस ह्िम्मद और “मजबूती की ए8 ब्रश 
पर कद्र करती है जिसके साथ उन्होंने सरकार के जुल्मों का मुकाबला किया है और बहु मी उठ 
सरकार के जुल्मो का जो कि ७५ हजार के करीब निर्दोष स्त्री-पुरुषों को जेलों में ,ठूछने डी) 
ही श्राम श्रौर पाशविक लाठी-प्रहारो की, मिन्‍्न-भिन्‍न प्रकार की यातनाश्रों की जो जेलों में का 
बाहर लोगों को दी गईं, गोली चलाने की जिससे कि सैकड़ों ही मनुष्य श्रपग हो गये शोर रद 
सम्पत्ति लूटने की, घरों को जलाने की कितने ही देहाती हिस्हों में सशस्त्र पुलिस वाले का 
गोरे सिषाहियों की लाइनों को धुमाने को, लोगों के सार्वजनिक ध्याख्यान देने, जुघूए निकाल है 
सभा करने के इकों को छीनने की और कांग्रेस तथा उससे सम्बन्धित श्रन्य छस् को गेरकानू: 
घोषित करने की, उनकी चल-सम्पत्ति को जन्त करने की और उनके घरों तथा दफ़्तरों पर मे 
की जिम्मेदार हे । | 

“प्रम्रिति देश से श्रपील करती है कि वह, २६ ज़नवरी को स्वाघीनता “दिवम, प्रकारिव कार 
हुए कार्यक्स फे श्रनुसार, मनावे और यह सिद्ध कर दे कि बह निर्मय और श्राशा पूर्ण ऐकर है 
मता की लड़ाई जारी रखने का दृढ़-निर्वय कर चुका है ।”? 

जद का्रेस-कार्य-समिति में यह प्रस्ताव आया तद राजेन्द्र बाबू कांग्रेस के कामना? 
अध्यक्ष ये । बललममाई तो ११ मास में तीसती बार जेल गये हुए थे, इसलिए वही उन हे 
थे। पं* मोतीलाल नेइरू भी जेल में सख्त बीमार दो जाने के कारण सजा की मियाद श्म ए्ने 
पहले दी छोड दिये यए थे । उसके थोड़े दिन बाद ही उनको सत्यु हुई थी। कार्य-स्मिति$ टन 
का और उसके उद्देश का प्रेस-दारा खुला ऐलास करे दिया गया था। उस आदसर पर कार्य |! 
के सदस्य इलाहाबाद में इकट्ठे हुए । कुछ वाद-विवाद के बाद यह प्रस्ताव खोझ़ठ है गया 
बं> मइनमोहन मालवीय यदि रोगी ये किन्तु फिर मी समिति की इध बैठक में उपलिव हुए रा 
सवाल यह था कि आया यह प्ताव प्रकाशित किया जाय या नहीं है इस पर मठ-मेद या। 2 प 
यह तय हुश्वा कि दसे श्रगने दिन तरु प्रदृशित न किया जाया। किन्तु दूधरे दिन झंचानक द्क्े 
घटना हो गई जिससे उसे प्रकशिद ने करने का निरचय ही ठोक ठिद्ध हुश्ना | हाइदन से डा 
और शाख्ी को का एक वार मिल्प/जिसमें उद्दोने कार्य-ठमिठि से उनके आने से पहले उतही शा कर 
मुने प्रधान सल्त्री के भाषण पर कोई निर्शय ने करने की धार्ययय डी यो । वह दभी गोलमेजन्परिर 


बाद सारतवाई की खोटने दासे थे । उठ तार $ अनुसार अस्वाव परदाशित नहीं हिया गणा,सिले है! 
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क ऐसे प्रायः सभी मामले में हुआ करता है, इसको सूचना इसके पास होने के कुछु देर बाद ही 
गीधी सरकार के पास पहुंच गई थी । है 
गबनेर-जनरल का यक्तव्य 

२४ जनवरी १६३१ को गवनेर-जनरल ने यह वक्तब्य निकाला +-- 

०३६ जनवरी को प्रधानमन्त्री ने जो वक्तव्य दिया था उस पर विचार करने का अवसर देने 
डी गरज़ से मेरी सरकार मे प्रास्तीय सरकारों की राय से यह ठीक समभा है कि कांग्रेस की कार्य- 
मिति के सदस्यों को आपस में और उन लोगों के साथ जो १ जनवरी १६३० से समिति के सदस्य 
॥ दौर पर काम करते रहे हैं, बातचीत करने की पूरी-पूरी छूट दी जाय । 

४हस निर्णय के श्रनुसार इस उद्देश से और इस गरज से कि वे जो समभायें करें उनक लिए. 
कानूनन कोई रुझावट न हो, समिति को गेर-कादूती घोषिव करने वाला ऐलान प्रान्दाय सरकारों-द्वार 
वापस ले लिया जायगा और गांधी जी तया ग्न्य लोगों को, जो इस समय समिति के सदस्य हैं या 
नो १ जनवरी १६३० से सद॒ध्य के तार पर काम करते रे हैं, छोड़ने की कार्रवाई की जायगी । 

+ “परी सरकार इन रिहाइयों पर कोई शर्द नही लगायेगी, क्योंकि हम अनुमत्र करते हैं कि 
शान्तिपूर्ण स्थिति घापल लाने की अधिक-से-अधिक श्राशा इसी में हे कि सम्बन्धित लाग बिना शर्त 
श्राजाद शेकर बातचीत करें । हमने यह कार्रवाई ऐसी शान्ति पूर्ण स्थिदि उत्पन्न करने की. हार्दिक 
इच्छा से को है कि जिसमें प्रधान मन्त्री ने जो जिम्मेदारी ली हे, कि यदि शान्त रहने की घोषणा कर 
दी जाय और उसका विश्वास दिलाया जाय वो सरकार भी अनुकूल उत्तर देने में पीछे न रहेगी, पद 
सरआर हारा पूरी की जा सके । 

#हमारे इस निर्णय का असर जिन-जिन लोगों पर होगा उन पर यह विश्वास करने में मुझे 
उन्दोष है कि थे उसी माषना से काम करेंगे जिस भावना से प्रेरित होकर यह किया गया है। मुझे 
विश्वास है कि वे उमर गम्भीर परिणार्मो की शान्ति पूर्ण और निष्पक्ष भाव से जांच करने के महत्व को 
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“यह समिति लाहौर-कांप्रेस में स्त्रीकृद पूर्ण स्वाघीनता के प्रस्ताव पर दृढ़ है गौर रा 
नेल से २५ श्रगस्त १६२० को लिखे हुए पत्र में म० गाघी; पं० मोतोलाल नेहरू, पं५ शृगएवर 
नेइरू था अन्य लोगों ने जो विचार प्रकट किया है उसका समर्थन करती है। उस पे 
हस्वाचर करनेवालों को जो स्थिति है, प्रधानमन्त्री-द्वाय की हुई नीति की धोषरा में उसके हा 
उत्तर इस समिति को दिखाई नहीं देता | समिति का विचार है कि ऐसे उत्तर के झमारगे छः 
इजारों स्त्री-पुरुषों के जेल में होते हुए, जिनमें कि काग्रेस-कार्य-समिति के श्रछलो सदस्प और मे 
समिति के अधिकांश-सदस्य मी हैं, ठथा जद कि सरकारी दमन का पूरा जोर है, मीठे डी फ्रेम 
सामान्य घोषणा शा्ट्रीय रुप का कोई सन्तोपप्रद अन्त करने में असमये है। उपसे ततर भार 
श्रान्दोलन का श्रत इर्गिज मी हो सक़दा | इसलिए समिति आन्दोलन को पहले दी हुए शिएशो ै 
अनुसार पूर्ण शक्ठि से चलाये जाने की सलाइ देश फो देती है और शिश्वास करी है हि उसने ४ 
तक जिस उच्च तेज का परिचय दिया है यह उसे कायम रखेगी । 

“सम्रिति देश क पुरुषों, स्त्रियों और ब्चो की उत हिम्मत भौर मजबूती की 
पर क्र करती है जिसके साथ उन्होंने सरकार के जुल्मों का मुकायला किया है; धर श॒मों हे 
सरकार के जुल्मों का जो कि ७४ इगर के करीद निर्दोष रत्री-ुकपों को जेलो में /हूंसने डी, किसे 
ही श्राम थौर पशविद्त लाठी-प्रहारों की, मिन्‍न भिन्‍न प्रकार को यावनाओं की गे जेनोंसे वर 
बाइर लोगों को दी गई, गोली चलाने की जिससे कि शेर ही मतष्य अप हो गये झोर से शे 
सम्पत्ति लूटने दी, घरों को जलाने दी, कितने ई। देशावी हिस्‍्णों में सर्प पुलिस पागे ढंग 


ी र 
गोरे सिगाियों की लाइनों को धुमाने की, लोगों के सार्वेशनिक भ्याख्यान देने, जुलूस 8 


समा कराने के इकों को छीनने की और दांग्रेस तथा उससे सम्बन्धित अन्य हल 
पोषित करने की, उनडी चल-सम्धति हो जब्त फरने ढ और उनके पर्तों ता दफ्तों प॑ अल के 
की जिम्मेदार हे । छा 

४प्रप्रति देश से झपील करती हे हि बह, २६ ज़नवरी को सा्पीसा-शिण, प्रभटा | 
हुए कार्यक्स & अनुसाण, मनावे और मह सिद्ध कर दे कि यह निर्भर और धारण दूर्य ऐ४र 
मात्रा ढी शड़ाई जाये रखने करा एृढु-निसवय कर शुझा हे ।” हु 

जद काप्रेस डापे-समिति मी यह थन्वाव घाव तद गजेद बात दप्रेतक $ 
अध्यत थे। बस्‍लममाई हो ११ मास में ध'मरी शार जे योये हुए थे, इशलिए शा! उतई खाडान 
मे। १९ मउपहाल नेएरू भी जेन )े सत्य बीमार दो ब्यने ह इारणु शब्य की मिराई कम हे 
दाने ही छो हिंद गए थे। उसे चोड़े दिल ब"इ ही उनहीं सत्छु हुई थी। झर्ष शरण) हा 
कर और उनके उर्तेश झा प्रेलदाग सु! ऐलन ऋर दिया गया था। उस चाशर कर झऋूप बदि 
& हपस्व हहएराद में इकटड़े दुए । दूत बाइ-विश्तद $ बाद गई प्रश्थव खाहा तह ५ 
बढ मसनमोएर माक है पदय गेगी ये किन्तु सिमी दिखी ड़ी इत वेट 9 उर्दशा ६? 
अदल गई का हि दा बाई ब्रफटार ध$टिव सिप अ्ाव दा नं इत वर ३ मे९ ४! के 
हर ८३ दुऋ हि एस ऋदते टिक इइ/दिव न छिक स्व । हिू बूकर सिल आपाजध ९4 
दास हो हाँ (अलमे दडे कडाटक ने करने बह जिशवद ही दोढ विएई हुच्गा। व में ४“ 
कप हाय आ बट कक शाप विकएबिनिये उदसे कार कमाई ते उसके आपने के रहने करदी ६ क्र 
हे ऋदाय अधचो के नकद झा का फपृप न दव्ते दा दारुढ ही के । वह दी हाजयर रच 
4 आदर भा लौट ढने व । इस स्टर 4 अडक ( अस्टर विद करी (हद गदर 


हुह पशा 


तय बह 


दब 


अध्याय ११ गांधी-अरविन-ससमौता--१ ध३१ इ्ट१ 


"कार्य-समिति मे श्री शास्त्री, रुपू और जयकर के इच्छानुखार २१-१-३१ को पास किया 
था अपना प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया था, इससे सर्व-साधारण में यह खयाल फैल गया है कि सवि- 
य अवज्ञा आन्दोलन स्थगिद कंर दिया गया है । इसलिए रुमिति के इस निश्चय की ताईद करना 
प्रावश्यक है कि जबतक स्पष्ट रूप से आन्दोलन को बन्द करने की द्दिदायव न निकाली जाय दब॒वक 
प्रान्दोलन बराबर जारी रहेगा । यह समी लोगों को इस बाव का स्मरण कराती है कि विदेशी कपड़े 
प्रौर शणव ठया अन्य नशीली चीजों की दुकानों पर धरना देना अपने-आप में विनय अ्रवज्ञ-आन्दीः 
_न का कोई अंग नहीं है, वल्कि जबतक वद बिलकुल शान्ति-पूर्ण रहे श्रौर जदवक सर्वसाधारण के 
कय में उससे कोई रुकावट न पढ़ती हो ठबतक वह नागरिकों के साधारण अधिकार के अन्र्गव ही दे। 

#गइ समिति विदेशी कपड़े के, जिसमें विदेशी सूत से बना हुआ कपड़ा भी शामिल दे; 
यापारियों और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को स्मरण कराती है कि चूक़ि सर्व-साधारण की भलाई के लिए 
वेदेशी कपड़े का बहिष्कार बहुत जरूरी , है, इसलिए यह राष्ट्रीय इलचल का एक आवश्यक अंग है 
प्रौर उस वक्त तक ऐसा दी बना रहेगा जब॒वक कि राष्ट्र को तमाम विदेशी कपड़ा और विदेशी दूत 
ईन्दुस्‍्तान से बहिष्कार कर देने की शक्ति प्राप्त न हो जाय, फिर ऐसा चाहे विदेशी कपड़े पर पूर्ण 
प्रतिबन्ध लगाकर किया जाय या प्रतित्रन्धक तटकर लगाकर । 

“विदेशी कपड़े का बहिष्कार करने की कांमेस की अपील पर ध्यान देकर, विदेशी कपड़े और 
सूत के व्यापारियों मे इस दिशा में जा कार्य किया हे, उसकी यह समिति प्रशंसा करवी है; लैकिन 
इसके साथ ही वह उन्हें यह स्मरण कर देना चाइती हे कि कोई मो फांग्रेलसस्था उन्हें इस बात का 
आ्राशासन नहीं दे सकती कि हिन्दुस्तान में जो ऐसा माल बचा हुआ दे उसको बह कहीं और 
खा देगी ।” 

पं० मोतीलाल नेहरू का स्वंवास 

+कार्य-समिति के श्रसली और ऐवजो सदस्य ३ फरवरी तक इलाइाबाद ही रहे | पणिइत 
मोतीलाल फ्री दवाछत दिन-व-दिन खग़ब होती जाती थी और यह झावश्यर सममा गया कि उन्हें 
“एजसरे-परीद्षा” के लिए लखनऊ ले जाया ज्यय | दतक करीव-करीब सभी लोग थोड़े दिनों के लिए 
बहां से चले गये, पर गांधी जी-सहिद कुछ लोग यही रहे । गांधो जी वो मोतीलाल जी के खाय लख* 
नऊ भी गये; जई्ां मौद से बड़ी कश-मकश के बांद इन अन्ठिम शर्न्दों के साथ मोतीलाल जी सदा 
के लिए इमसे दिदा हो गये--“हिन्दुस्ठान दी किस्मत का फैसला स्वरण्य-मयन में ही कोजिए । मेरी 

मोजूदगी में ही पैसला कर लो ) मेरी मा्तु-भूमि के भाग्य निर्येय के घाजिरी सम्मान-पूर्ो सममौते में 
गुफ्े मी साभीदार होने दो। अगर मुझे मरना ही हे, वो स्वतंत्र मारव की गोद में ही मुझे मरने दो। 
बुफे झपनी भरारिरो नींद गुलाम देश में नहीं दरिक झाजाद देश में ही लेने दो ।" इस मझार पडिव 
थी डी मशन्‌ भात्मा इमसे जुदा हो गई । निस्वन्देह बह एक शादी दरीयत के आदमी ये--न केवल 
दोटदिक रृष्टि से बक्कि घन, संस्कृति और स्वमाद समी इृश्टियों से । झब दि उनही दूस्देशी झोर 
सत्ताल-बुद्धि से राष्ट्र को धपने सामने उपरियद पेचोदा समस्याओं को स्पष्ट सूप से सुलमाने में बड़ी 
मदद मिलठी उच्त मर उनहय दसारे रीच हे उठ ज्यना राष्ट्र की देसी मारी छृठि थी डि वस्तुतः 
जिसड़ी पूर्वि नही हो सझूदी; बर्येक ६ न रेदल बढ़े दूरन्देश हो थे, दॉल्क हमारे सामने दाई हु 
सजनेदिफ समस्याओं डी तफशीलों में उतरइर शल्द और सरी निर्णय पर पहुंचने में भी ए% ही ये । 
एल उनपर इन रइन बहुत प्रमोरी था, मगर गाँपीडी से प्रम्रदिद दोइ़र उन्‍्तेंने भी 
डरने हो शुद् और परिरर बने ही आावर्पकदा मइसत को; झोर इसे हिए सरेस्डर-पूरेंक यरीरी 


[ मांग पांचवां--१६३१ ] 


१ 
गांधी-भर्विन-समझौता--१६३१ 


गांधी जी का सन्देश 

डांेए ढाय॑-तमिटि $ हहस्‍पों डी विश्ई २६ जनयती को चाधीगठ से गे ऐने रहो एँ 
चौर इस बाद डी हिदायय निशल दी गई थी ढि उनहीं पलिएां यद बे मेंहोंतो उसे मी 
दर दिया झाय | घूँऊि जो लोग ग्रीय-बीच में क्रिसी $ बशाय ( ह्राय-समिति $ ) रस श्े 
उनडी रिई की मी हिशयव थी, इसलिए इध प्रभार रिश नेरालों को कुल छेरपा २६ पर 2 
गईं। गांधी जी जेऐे ही जल से छूटे, उन्होंने भारतीय जनता के नाम एड हस्देश निशा के 
उनहे स्थमाय $ ही धनुरूर या । क्योंकि शैसे परामय से बह दुखी नहीं होते उसी प्रकार सफाई 
यह फूल मी नहीं उठते। उन्होंने कद्दा:-- 

"जेल से मैं अपनी कोई राय बनाकर नहीं निध्ला हूँ. न हो डिठी हे प्रति परे फोर पा 
है और न किसी दात का ठास्मुत्र । मैं तो ररेइ दृष्टिकोण से सारी परिस्थिति का अध्यपन कल /##2 
सर तैमबद्मादुर सप्रू पा दूसरे मित्रों से, जब वे लौटकर आयेंगे, प्रघानमंत्रो के बकब्य पर ॥ 80 
करने के लिए तैयार हूं । लन्दन से कुछ प्रतिनिधियों मे तार भेजकर मुझसे ऐसा करने ऋ भा 
किया है, इसीलिए मैं यई बात कह रहा है ।”? हि 

समभौते के लिए उनकी क्या शर्ते होगो, यह पन्न-प्रतिनिधियों की मुलाकात में उ्दोंने 77 
किया, लेकिन इस बात की घोषणा भ्रविलम्ब की, कि “पिकेटिंग कला अधिकार नहीं छोड़ा या एगी। 
मे लाखों भूखों-मरते लोगों द्वारा ममकू बनाने के अधिकार को ही इम छोड़ सकते हैं।” उन 
कहा, “यह ठोक है कि ज्यादातर आईनेन्स नमक बनाने और विदेशी कपड़े व शयव के हि 
को सेकने के लिए ही बने हैं, लेकिन ये बातें तो ऐसी हैं जो वर्तमान कुशासन के ग्रतियेषलर नी 
बल्कि परिणाम प्राप्त करने के लिए जारी की गई हैं।” उन्होंने कहा कि मैं शात्वि के लिए कहे 
रह हूँ; चशर्ते कि इज्जत के साथ ऐसा हो सके, लैकिन चादे और सब मेण साथ छोड़ दें |! 
बिलकुल श्रकेला रह जाऊ तो भी ऐसी किसी सुलइ में मैं साभगीदार न होऊंगा जिसमे पूरक 
बातों का सन्तोष जनक इल न हो | “इत्ललिए गोलमेज -परिषदु-रूपी पेढ़ का निर्यंय बके 
से ही करा चाहिए”? 

गांवीजी, छूटते ही, प॑ं० मोवीलाल नेइरू से मिलने के लिए इलाइबाद चल दिये हर 
बह बीमार पढ़ें हुए थे। कार्य-समिति के सब सदस्यो को भी शुलाया गया। यहीं सयस्थनमातर मै 
३१ जनवरी और १ फरवरी २६३२ को,कार्य-समिति की बैठक हुई,जिसमें निम्म प्रस्ताव पात इुशरण 


अभ्याय १ : गांधी-अर्विन-सममौता--१६३१ श्र 


“कार्य-समिति ने भी शास्त्री, सप्ू और जयकर के इच्छातुखर २१-१-३१ को पाश्त किया 
हुआ अ्रपना प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया था, इससे सव॑-साघारण में यइ खयाल फैल गया है कि सवि- 
नय अ्रवश आ्रान्दोलन स्थगित कंर दिया गया है । इसलिए समिति के इस निश्चय की ताईंद करना 
अ्रावरयक है कि जबतक स्पष्ट रूप से आन्दोलन को बन्द करने की हिदायत न निकाली जाय तइवक 
आन्दोलन बराबर जारी रहेगा । यड सभी लोगों को इस बाव का स्मरण कराती है कि विदेशी कपड़े 
और शराब तया अन्य नशीली चीजों की दुकानों पर घरना देना अपने-आए में सविनय अवजा-आन्दो- 
लन का कोई अंग नहीं है, वल्कि जबतक वद बिलकुल शान्ति-पूर्रो रहे और जबतक सर्वसाधारण के 
कार्य में उससे कोई रुकावट न पढ़ती हे तववतक यह नागरिकों के साधारण श्रषिकार के श्रन्तर्गत ही है। 

#यह समिति विदेशी कपड़े के, जिसमें विदेशी सूद से बना हुआ कपड़ा भी शामिल दे, 
व्यापारियों और कांपेस कार्यकर्ताओं को स्मरण कणती है कि चूकि सव॑-साथारण की भलाई के लिए 
विदेशी कपड़े का यहिष्कार बहुत जरूरी है, इसलिए यह राष्ट्रीय इलचल "का एक आवश्यक श्रग है 
और उस वक्त तक ऐसा ही यना रहेगा जदठक कि राष्ट्र को ठमाम विदेशी कपद़ा और विदेशी यूत 
छिन्दुस्तान से बहिष्कार कर देने की शक्ति प्रात्त न हो जाय, फिर ऐला चाह विदेशी कपड़े पर पूर्ण 
प्रविदन्‍्य छगाकर किया जाय या प्रदिबन्‍्धक दटकर लगाकर । 

४विदेशी कपड़े का बहिष्कार करमे की कांग्रेस की अपील पर ध्यान देकर, विदेशी कपड़े और 
सूत के व्यापारियों ने इस दिशा में जो कार्य किया दे, उसकी यह समिति प्रशंक्षा करवी है; लैकिन 
इसके साथ ही यद उन्हें यह स्मरण कर देना चाही दे कि कोई मो कांग्रेस-संस्था उन्हें इस बात का 
झ्राश्वासन नहीं दे सकठी कि हिन्दुस्तान में जो ऐसा माल बचा हुआ है उसको यह कहीं और 
पा देगी ।! 

पूं० मीतीलाल नेद्टरू का स्वरगंवास 

“कार्य-समिति के असली और ऐवजो सदस्प ३ फरवरी तऊ़ इलाहाबाद दी रहे । पयिडत 

मोवीलाल क्री हालत दिन-ब-नदिन खराब होदी जाती थी और यह चावश्य5 समभप्र गया कि उन्हें 
*एउसरे-परोच्चा' के लिए लखनऊ ले जाया जाय । तत्॒वक करीब-करीद सभी लोग थोड़े दिनों के लिए 

हहा से चले गये, पर थांधी जी-सहित कुछ लोग वहीं रदे । गांधी जी दो मोठीलाल जी के साथ लख* 

मऊ भी गये; जहां मौत से वड़ी कश-मकश के दाद इन अन्तिम शब्दों के खाथ मोतीलाल जी खदा 

के लिए एमसे बिदा हो गये--“'हिन्दुस्वान की किस्मत का फैसला स्वसाण्य-भवन में ही कीजिए । मेरी 
मौजूदगी में ई। फैसला कर लो । मेरी माठृ-भूमि के भाग्य निर्येय के आखिरी सम्मान-पूर्ण समम्येते में 
मुझे भी साभीदार होने दो । अगर मुके मसना ही है, दो स्ववंत्र मारद दी गोद में ही मुके मरने दो। 

घुमे ऋपनी झारिरो नींद गुलाम देश में नहीं बहक चाजद देश में ही लेने दो |” इस प्रकार पंडिव 

की की महान्‌ श्रात्म इससे जुदा हो गईं | निस्लन्देह बह एक शाही दरीयत के आदमी पे--न केवल 
,.दोडिक दृष्टि से इल्कि घन, सस्हृति और स्वमाद-उसी दृषटियों से , ऊर दि उनही दूस्देशी और 
|. उत्ताल-चुदि से राष्ट्र को धपने सामने उपस्थित वेचोदा समस्याओं को स्पष्ट स्प से सुलभाने में बड़ी 
.. मदद मिलडी उस समय उनझा इमारे बीच से उठ जाना राष्ट्र की ऐसी मारी छवि थी ड़ि बस्वतः 
'.. जिसकी पूर्दि नही हो सलकच्ठी; करो बह न केवल बढ़े दुस्‍न्देश ही थे, दत्कि इमारे सामने छाई हु 
शाजने ऊन समस्पाशों टी तफसीलं में उतरकर झल्द और सही निरंय पर पहुँचने में भी एक ही ये । 

रे हालांकि उन रइन-खइन बदुत झमोरी स्य, मगर गांपीडों से शमादिव होइश उन्होंने सौ 

।.. चौरन को शुद्ध झोर प्रित्र बढ़ने दी आवश्यक महदृव को; झोर इसहे लिए स्टेस्डः-पूरक यतीरी 


[ भाग पांचवां--१६३१ ] 
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गांधी-अर्विन-समकौता--१६३१ ' 


गांधी जी का सन्देश न 
कांग्रेस-कार्य-समिति के धदस्यों की रिद्वाई २६ जनवरी की आधीयत से पहले ऐने न 
और इस बात की हिदायत निझ्ाल दी गई थी कि उनकी पल्लियां यदि जेल ' में हों वो उें मे 
कर दिया जाय | चूंकि जो लोग बीच-बीचे में किसी के बजाय ( कार्य-समिति के ) ददल 
उनकी रिहाई की मी हिदायत थी, इसलिए इस प्रकार रिद्ा होनेवालो की कुल उंध्या २६ पर हि 
गई । गांधी जी जैसे दी जेल से घूटे, उन्होंने भारतीय जनता के माम एक हतदेश [#0) | 
उनके स्थमाव के ही श्रनुरूप था । क्योंकि जैसे पराजय से वह दुखी नहीं होते उसी प्रकार हे 
यह्द फूल भी महों उठते | उन्होंने कहा।--- कोश 
“जेल से मैं अपनी कोई राय बनाकर नहीं निकला हूँ । न तो किसी के प्रति य॒भे भरे 
है और न किसी बात का तास्सुव । मैं ठो इरेक दृष्टिकोण से सारी परिस्थिति का श्रध्ययत मे 
सर तैजबहादुर सप्रू तथा दूसरे मित्रों से, जब वे लौटकर आयेंगे, प्रधानमंत्री के वन्य दाद 
करने के लिए प्ैयार हूँ | लन्दन से कुछ प्रतिनिधियों ने वार भेजकर मुभसे ऐसा . 
किया है, इसीलिए मैं यह बात कह रहा हूँ ।? छत 
समभौते के लिए उनऊी क्‍या शर्ते होंगी, यह पत्र-प्रतिनिधियों की मुलाकात में उद्दोनिए 
किया, लेकिन इस बात की घोषणा श्रविलम्ब की, कि “पिक्ेटिंग का श्िकार नहीं 
न लाखों भूखों-मरते छोगों द्वाय नमक बनाने के अधिकार को ही इम छोड़ एके 
कंद्ा, “यह ठीक हे कि ज्यादातर आर्डिनेन्स नमक बनाने और विदेशी कपड़े व शयर क्यो 
डो गेकने के लिए ही बने हैं, लेकिन ये बावें वो ऐसी हैं जो वर्तमान कुशाठन के परितेप क ज 
बल्कि परिणाम प्राप्ठ करने के लिए जारी की गई हैं।” उन्होंने कहा कि में शान के ॥ 
रहा हूं, बशतें कि इज्जत के साय ऐसा हो सके, लेकेन चादे श्रोर सढ मैय साथ पा प्‌ ह्ष 
बिलकुल अकेला रह जाऊं वो भी ऐसी किसी मुलह में मैं सामीदार न होऊंगा जिसमे का 
बा्दों झा सन्तोप् जनक इल न हो । “इसलिए गोलमेज परिपद्‌-रूपी पेड़ का विर्यय गर्ग 
से ही करना चाहिए 7 दि 
माँवीजी, छूयते ही, प० मोतीलाल नेइरू से मिलने के लिए इलाइइाद शाह. 
बढ चीमार पड़े हुए थे | कार्य-ठमिति के सब सदस्यों को भी बुलाया गया। वर्दी 
३१ जनवरी और १ फरवरी १६३१ को,कार्य-समिति की वेठक टुई,जिसमें « 


डा ये 5 
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अध्याय ११ गांधी-अर्विन-सममौता--१६३१ इधर 


/कार्य-समिवि ने भी शास्त्री, सप्ू और जयकर के इच्छानुहार २१-१-११ को पास किया 
हुआ अपना प्रस्ताव प्रकाशित नहीं किया था, इससे धर्व-साधारण में यह खयाल फैल गया है कि सवि- 
नय अवश्य आन्दोलन स्पर्ित कर दिया गया हे । इसलिए सम्रिति के इस निश्चय की ठाईद करना 
आवश्यक है कि जबवक स्पष्ट रूप से आन्दोलन को बन्द करने की हिदायद न निकाली जाय तबतक 
आन्दोलन बराबर जारी रहेगा । यड सभी लोगों को इस बात का स्मरण करादी दे कि विदेशी कपड़े 
और शराब वया झन्य नशीली चीजों की दुकानों पर घरना देना अपने-अ्राप में सविनय अ्रवशा-श्रान्दो- 
लग का कोई श्ग महीं है, वल्कि जबतक मद बिलकुल शान्ति-पूर्ण रहे भर जवतक स्बसाधारण के 
का में उससे फोई दकावड न पढ़ती शे दवतक वह नागरिकों के साधारण अधिकार के श्रन्दर्गत ही है। 

“यह समिति विदेशी कपड़े के, जिसमें विदेशी सूत से बना हुआ कपड़ा भी शामिल है, 
ब्याप्ररियों और कां्ेस कार्यकर्ताओं को स्मरण कराती है कि चूंकि सर्व-साधारण की भलाई के लिए 
विदेशी कपड़े का बहिष्कार बहुत जरूरी है; इसलिए यह राष्ट्रीय इलचल"का एक भ्रावश्पक अग है 
और उस बक्त ठक ऐडा ही बना रहेगा जबतक कि राष्ट्र को तमाम विदेशी कपड़ा और विदेशी यूत 
हिन्दुस्तान से बहिष्कार कर देमे की शक्ति प्राप्त न हो जाय, फिर ऐसा चाहे विदेशी कपड़े पर पूर्ण 
प्रविवन्‍ध लगाकर किया ज्ञाय या प्रतिवत्थक तयकर क्ृणाकर | 

“फवेदेशी कपढ़े का बहिष्कार करने की कांग्रेस की अपील पर ध्यान देकर, विदेशी कपड़े श्रौर 
दूत के व्यापारियों ने इस दिशा में जो कार्य किया है; उसकी यह समिति अप्रशस्ता करती है, लैकिन 
इसके साथ द्वी वह उन्हें यह स्मरण करा देना चाइती दे कि कोई भो कांग्रेस-सस्‍्या उन्हें इस बात का 
श्राश्वासन नहीं दे सकती कि हिन्दुस्तान में जो ऐसा माल बचा हुआ दै उसको वह कहीं और 
खप देगी |” 

पं० मोतीलाल नेहरू का स्वरंवास 

*कार्य-सम्रिति के श्ररली और ऐवजी सदस्य ३ फरवरी तक इलाहाबाद दी रदे । पणिदव 

मोतीलाल की हालव दिन-य-दिन खगब दोती जाती थी और यह झावश्यक समभय्य गया कि उन्‍हें 
“एकसरे-परीक्षा' के लिए. लखनऊ ले जाया जाय | तबतक करीब-करीब सभी लोग थोड़े दिनों के लिए. 
पघह्॑ से चले गये, पर गांधी जी-सहिव कुछ लोग वहीं रदे । गांधी जी तो मोतीलाल जी के घाथ लख- 
नऊ भी गये; जहां मौद से बढ़ी कश-मकश के बाद इन अन्तिम शब्दों के साथ मोतीलाल जी सदा 
के लिए हमसे बिदा हो गये--“हिम्दुस्तान की किस्मठ का फैसला स्वराज्य-भवन में ही कीजिए । मेरी 
भोजदगी में ही फैसला कर लो । मेरी मातृ-भूमि के भाग्य निर्णय के झाखिरी सम्मान-पूर्ण समभौते में 
भुके भी साभीदार होने दो ।,ध्यगर मुझे मरना दी है, ते स्ववंत्र भारत की गोद में ही मुझे मरने दो। 
मुझे अपनी आजिरो नोंद युलाम. नहीं बल्कि आजाद देश में ही लेने दो।” इस प्रकार पंडित 
जी की महान्‌ »..... एक शादी सबीयत के आदमी चे--न केवल 
बोदिक दृष्टि से 5 से (। जब कि उनकी दूरन्देशी और 
हे ,ा। + ० स्पष्ट सूप से सुलमाने में बड़ी 

माल #ई «/२- मारी चतिभीक़ि वस्तुवः 
| हे, ! इमारे सामने छाई हुईं 

हर छुचने में भी एक शी थे। 

होऋर उन्होंने मी 

पूर्वक गरीबी 


[ भाग पांचबां--१६३१ ] 
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गांधी-पश्रर्विन-समझौता--१ ६ ३ १ 


गांधी जी का सन्देश. 
कप्रेस कार्य-सप्रिति के हदसपों पी रिहाई २६ अनररी की चापीगठ से पते होने इतर 
भोर इस बाव ढी हिदायत निद्नल दी गईं थी हि उनही पॉलियां यदि बैत्त मेंहों हो उ्ें मी 
कर दिया जाये धूंफ़ि जो लोग ग्रीच-बीस में ढ़िसी के शझाय ( इार्य-समिति के ) तल से 
उनडी दिाई की मी हिशयत यो, इसलिए इक प्रधर दा होनेशलों की इुल संस्य २९ ए एर 
गईं | गांधी जी जैसे ही जेल से छूटे, उन्हेंने भाग्तीय जनता के माम एक सन्‍्देश विश) ्‌ 
उनके स्वमाव $े ही बनुरूय पा । क्योंकि भैसे पधामप से बह दुली नहीं होते उठी प्रकार तक 
यह फूल मी नहीं उठते । उन्होंने कक्ठा:-- 

“जेल से मैं अपनी कोई राय बनाकर महों निइला हू । ने हो किसी के अति य॒मे ड्राई कं 
है और न किसी यात का तास्मुत । मैं तो रेड दृष्टिकोण से सारी परिरियति का अध्ययत ड्ले 
सर तैजब्ादुर सप्र्‌ तथा दूसरे मित्रों से, जब वे लौटकर झायेंगे, प्रधानमंत्री के बत्य पर 003 
करने के लिए पैयार हूं । लन्दन से शुछ प्रतिनिधियों मे ठार भेजकर मुमसे ऐसा ड्ाधग 
किया है, इसीलिए मैं यह बात कह रहा हूँ 47 हि 

समभौते के लिए उनड़ी क्‍या शर्ते होंगो, यह पत्र-प्रविनिधियों डी मुलाझत में उन (| 
किया, लेकिन इस बात की घोषणा श्विलम्ध को, कि “पपेकेटिंग का अधिकार नहीं छोश थे ले 
न लाखों भूखों-मसते लोगों द्वारा नमक बनाने के अधिकार को ही इम छोड़ उकते हैं!” ५ 
कृंद्ा, “यह ठीक है कि ज्यादातर आईनेन्स नमक बनाने और विदेशी कपड़े व शयव कट] 
को गेकने के लिए है बने हैं, लेकिन ये रातें तो ऐसी हैं जो वर्तमान कुशासन के ग्रवियेषय ५ 
बल्कि परिणाम प्राप्त करने के लिए जारी की गई हैं।” उन्होंने कह्ा क्रि मैं शान्ति के है 
रद्द हूँ, बशतें कि इज्जत के साथ ऐसा शो सके, लेकिन चाहे और सब मेय साथ छोड $_| 
बिलकुल अकेला रद जाऊं तो भी ऐसी किसी मुलद में मैं खामीदार म होऊंगा जिकमे «+ 
बातों का सन्तोपजनक इल न द्वो | “इसलिए गोलमेज -परिपद्‌-रूपी पेढ़ का निय्य॑व म॒ुके ०३ 
से ही करना चाहिए |”? ही 

यांबीजी, छूटते ही, प० मोतीलाल नेहरू से मिलने के लिए इलाहाबाद 
बह बीमार पढ़े हुए थे | कार्य-समिति के सब सदस्यों को भी बुलाया गया। 
३१ जनवरी और १ फरखरी १६३२ को,कार्य-समिति की बैठक हुई,जिठर्म विस 
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दाहू--कैदियों के साथ वैसा दी खराब व्यवह्वर होता रहा जैसा पहले होता था, और उन्हें पहले की 
ही तरह सजा मी दी जाती रही । १३ फरवरी को इलाह्वाशद में कार्य-सम्रिति की बाजाब्दा बैठक हुई । 
इस समय तक डा० सप्र्‌ और शास्त्रीजी हिन्दुस्तान श्रा गये ये । गांधीजी व कार्य समिति से मिलने 
के लिए वे दौरे हुए इलाहाबाद गये । कार्य-समिति के साथ उनकी लम्बी यहस हुईं, जिसमें कार्य- 
समिति के सदस्यों ने उनसे कड़ी-से-कड़ी जिरद की । यहां तक कि कमी-कमी तो कार्य-समिति के 
सदस्य उनके प्रति सृदुता तक ने रख पाते थे, क्योंकि शास्त्रीजी इंग्लैण्ड में कुछ ऐसी बात कद गये 
थे कि जिससे सर्वसाधारण में उत्तेजना ही नहीं फैल रही थी, बल्कि उनके प्रति रोष -मी छा रहा था । 
खैर, जो हो । गांधीजी ने लाडं श्रविन को एक पत्र लिखा, जिसमें देश में पुलिस-द्वारा की जा रही 
ज्यादतियों खास-कर २१ जनवरी को बोग्द में स्त्रियों पर किये जानेवाले इमले की और उनका ध्यान 
आकर्षित करते हुए उनसे पुलिस के कारनार्मों की जांच कराने के लिए कहा | लेकिन इस माँग को 
डुकंरा दिया गया और ऐसा मालूम होने लगा मानों सुलद-शांति की सारी वाठ-चीव का खात्मा हो 
गया | मगर यद महसूत किया गया कि अगर कांग्रेस और सरकार को मिलना है तो इसके लिए 
दो में से किसी एक को ही पहले आगे बढ़ाना पड़ेगा । सरकार श्रपनी तरफ से कार्य-समिति के मदसस्‍यों 
को बिना किसी शर्त के रिहा कर चुकी थी। तत्न कार्य-समिति या गांधीजी श्रपनी ओर से वाइसराय 
को मुकालात के लिए क्यों न लिखें, बजाय इसके कि बाजाब्ता पत्र-व्यबड्टार की बाट देखते रहें ! 
सत्याग्रद्ी को शाति के लिए ऐसे उपाय प्रद्दण करने में कोई द्विचकिचाइट नहीं होती । श्रदएव गांधी 
जी ने सार्ड अर्विन को मुलाकाठ के लिए एक मंत्तिप्त पत्र लिखा, जिसमें उनसे ब्र्ढेसियद एक मनुष्य 
बात-चीत करने की इच्छा प्रकद की | यह पत्र १४ तारीख को भेज्य गया और १६ तारीख के बड़े 
रुबेरे तार-द्वाय इसका जवाद अग गया ! १६ तारीख को ही गांधीजी दिल्‍ली के लिए रवाना हो गये, 
और पुरानी कार्य-समिति के अन्य सदस्य भी शीघ्र इी दिहली पहुँच गये। कार्य समिति ने एक प्रस्ताव 
द्वार गांधीजी को कांग्रेस की ओर से सुलह सम्बन्धी सत्र अधिकार दे दिये थे | गांधीजी मे १७ फर- 
बरी को बाइसराय से पदली थार मुलाकात की और कोर चार धन्टे तक वाइसराय से उनकी बाते दोवी 
रहीं | तीन दिन तक लगावार यट बाव-चीव चलती रही । 

इस बाव-चीत के दौरान में गांधीजी ने पुलिस-द्वारा की गई ज्यादवियों की जाँच और पिकेटिंग 

के अधिकार प९ जोर दिया | इन के अलावा वे शर्दे थीं जोकि सुलह के समय आमतौर पर हुआ 
करती हैं; जैसे कैदियों की आम रिद्वाट, विशेष काननों ( आर्डिनेन्सों) को रद करना, जब्त की 
हुई सम्पत्ति को लोदाना और उन सब कर्मचारियों को जिन्हें इस्तीफा देना पड़ा है या नौकरी से हटा 
दिया गया हे फिर से बद्ाल करना | ये खब बातें, खास कर पिक्रेटिंग का अ्रधिक्रार और पुलिंस की 
आाच के विषय, ऐसी विवादास्पद थीं कि जिनपर तुरन्‍्व कोई समभरैता होने की सम्भावना नहीं थी । 
१६ फरवरी को वाइसराय-भवन से जो सरकारी विज्ञप्ति प्रकाशित हुईं उसमें कद्टा गया कि बात-चीत 
के दौरान में कई ऐसी बातें सामने उठो हैं जिनके बारे में विचार किया जा रहा है ) यद बहुत सम्भव 
है कि उसके आगे बात चीत होने में कई दिन लग जाय। 

“ पहले दिन बड़े उत्साह के साथ गांधीजी डा० अन्सारी के मझान पर लौटे जहां कि वह 
स-दलबल दहरे हुए ये । पहले दिन वात-चीद से एक प्रकार की निश्चित आशा बंधती थी। दूसरे दिन 
यह स्पष्ट शे गया कि गांचीजी की स्थिद को बाइसराय समभले ते हैं, लेकिन उनके अनुसार करने को 
देयार न ये। चूंकि इंग्लेएड के निर्णय की प्रतीत्ता थी, इसलिए बात-चीत कुछ समय झे लिए. रुकने 
की सम्मावना वैदा हो गई; और सब वाइसयय मे गांधोनी को दुद्यरा शनिवार २१ ठारीख बुलवाने 
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और कष्ट-सदन को अपनाया । यह भी नहीं कि उन्होंने अपने घन का अरे हो उस्मोग किग्ररे। 
बह घनिकयर्ग के उन थोड़े-से व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने राट्र को मी श्रपने घन का मोगीदर छत 
है ! कांग्रेस को उन्होंने आमन्द-मवन की जो मेंट दी यह उनकी देशमक्ति श्रौर उदाखा के भव 
ही थी | लेकिन दरश्रसल इसे ही इम राष्ट्र के प्र उनकी सबसे बड़ी मेंट नहीं कई खो, अरे 
सब से बड़ी भेंट दो उनकी वह विरासत है जो अपने पुत्र के रूप में उद्दोंने राह को धण् डर 
ऐसे पिठा बहुत कम मिलेंगे जो अपने पुत्रों को जज, मिनिस्टर, राजदूव या एजेएटन्डतरल के सेसे 
आओदर्दों पर न देखना चाहें; लेकिन मोतीलाल जी ने दूसरा ही रास्ता पकड़ा | मोठीलाल जी भर 
रहे, लेकिन उनकी श्रिट, श्रद भी कांग्रेस के ऊपर मंडरा रही है और विचार-विनिमय एव निश 
समय मार्ग-प्रदर्शन करती रहती है ! 

मोठीलाल जी की मृत्यु पर, ७ फरवरी फो, गांघीजी मे इलाहाबाद में यह सन्देश 
«प्ोहीलालजी दी मृत्यु हरेक देशभक्त के लिए ईष्यौह्मद होनी चाहिए। क्योंकि अपना हो दि 
भ्योछावर करके वह मेरे हैं और श्रन्द-समय तक देश का ही ध्यान करते रहे हैं। इस वीरढी है4 
हमारे अन्दर भी वलिदाम की मावना थानी चाहिए; हम में से हरेक को चादिए कि जि खा 
के लिए. बह उत्मुक ये और जो श्रव हमारे बहुत नजदीक आ पहुंची है। उसको प्रात के हि 
अपना सर्वस्द नहीं तो कम-सेम्क्रम इतना बलिदान तो करें ही कि जिउ्से बह हमें प्रात |; मम 

राजमैतिक परिस्थिति मैं इस समय जो बात बस्वृतः शोकजनक थी। श्र जिसे लिए 
खास हौर पर चिन्तित ये, वद वो यह थी कि इंग्लैएड में खूब चिल्ला“चिह्ला कर 
तम्त्रता देमे की जो बाठ कट्टी जाग्डी थी उसके कारण हिन्दुस्तान के अध् 
बर्तन नजर नहीं थ्रा रहा था। “चार्सो श्रोर दमन-चक्र श्रपने भर्यकर 
को दिये दृए अपने तार में गांधीजी ने लिखा, “मर्दोष श्यक्तियों पर श्रकारण मार 
जारी है। इम्जतदार आदमियों की खल और अचल सम्पत्ति, बिता किसी प्रत्यक्ष करण ! 
सरी दौर पर बरायनाम काननी कार्रवार्ट करके जन्त कर ली जाती है। रियो के एक दया हम ! 
करमे में इल-प्रयोग किया गया | उन्हें जूतों की ठोकरें मारी गई और बाल पकड़ पर घरतीय हि 
तेसा दमन जारी रहा तो कांग्रेस के लिए सरकार से सदयोग करना सम्मव ने होगा, चाहे 
माइयाँ हल ही क्यों न हो जाये!” है 

वाइसराय से मुलाकात 

खप्नगी तौर पर इस बात की हिंदायवें जारी की गई कि श्रास्दो' 
कोई नया श्रान्दौलन या ऐसी बात शुरू म की जाय जिससे परिम्थिति कोर मया रुप 
टीक इसी समय मोलमेज-परियद्‌ में गये हुए प्रतिनिधि लौठकर हिल्दुलान श्रावे भर 


६ करवरी १६३१ को, उन्होंने कांग्रेस से निम्न प्रदार अपील कीः-- क् 
#(नोलपरेड-परियर्‌ की) बोजना अ्रमी टो खाली एक लाका है, ता्सील की बातें हो. 2 
से बुछ बदुंत सार की और महतपुर्ण हैं, शमी तय होनी हैं। हमारी यह दिली स्थाहिश है मि 
कॉप्रेस हुथा अन्य दर्लो के नेता आगे बढ़कर इछ योडना की पूर्ति के लिए अपना रचनात्मक हाई 
प्रदान करें । हमें आशा है कि वादादसण कौ ऐसा शांत कर दिया कायगा जिसमें हम धागा 
हिययमें पर मलीमावि दिचार डिया ज्य सह और शाज्वैतिक कैदियों की दिईं हो से ।7 
लेकि 7 ० | >> और फरवरी १६३१ मे कार शार में सिर 


हे अर 


श॒ मेड 


म्दोलन तो हहर आगे गे! गा 


प धारण क 
द्रे 
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चाहिए । इस सम्वन्धी सामान्य बाद-विवाद के बाद लॉ्ड अर्विन ने गांधीजी और मि० इम्न से 
आप में मिलकर कोई हल निशालने के लिए. कहा और वइ निकाल मी लिया गया। 
इसके बाद ताजीरी पुलिस के बारे में बातचीव हुई और वह सन्तोषजनक रही | यह तय रहा 
हि इसके याद जुर्माने बदल नहीं किये जायगे लेकिन श्रभीवक जो रकम व्ल हो चुकी है वद नहीं 
लौदाई जायगी। कैदियों की रिहाई के बारे मैं वाइसतय मे उदारता और सहानुभूति के साथ विचार 
करने का वादा किया | पहली माचे की रात को जैल-सम्बन्धी और दंगा, शराग्त व चोरी के जुर्मो 
पर विचार हुआ | प्रसंगवश यहां यद भी बता देना श्रावश्यक है कि शाम को भोजन के बाद 
गाधीजी फिर से वाइसराय-मवन गये ये और बातचीत पुनः जारी हुई थी। गांधीजी मे मजययादों 
का भी प्रश्न उठाया और वाइसराय ने निश्चित रूप से यह आ्राश्वासन दिया कि सामूद्दिक रूप में नहीं 
पर बैयक्तिक रूप में बद उनके सामलों की तइकीकश्त अवश्य करेंगे। जन्त सम्त्ति के बरे में तय 
दुआ कि उसमें से जो बिक चुकी है वह नहीं लौटाई जा सकती। गांधीजी से कह गया कि इसके 
लिए व प्रान्तीय सरकारों से मिलें, क्योंकि मारत-सरकार प्रान्तीय सरकारों से सीधी बातचीत चलाने 
के लिए ठैयार नहीं है । मगर जब्व जमीनें। के बारे में वम्बई-सरकार के माम एक सिफारिशी चिट्ठी 
गाघीजी को देने का बाइसराय ने वादा किया । 
गांधीजी ने इस बात-चीत का जो बयान किया उसे सुनकर श्री बल्लमभाई पटेल ने 
गुजुरत के उन दो डिप्टी-कलक्टरों कामामला भी इसर्मे शमिल फरने के लिए. कद्दा जिन्होंने 
लड़ाई के समय पद-त्याग किया था । नमक के बारे में ठो. स्थिति श्रज्छी दी रही । जिन जगद्ों पर 
नमक अपने-आप तैयार होता है वहां से आजादो से नमक लेने-देंने का वाइसराय ने आश्वासन दिया। 
यह एक ऐसी मुविधा थी जो गांधी जी के लिए बड़ी सन्वोष-जनक हुईं। पुक्तिस की ज्यादवियों के 
प्रश्न पर दोनों ही अड़ गये । गांधीजी ने (स सम्बन्ध में अपने को कार्य-समिति पर ही छोड़ दिया । 
उन्‍्दोंने कद, जो कुछ बह मुझेः आदेश देशी मैं तो बाझुशी उसीका पालन करूंगा। “अगर श्राप 
बाव-चीव तोड़ना चाहें”, उन्होंने कद्ठा, “ठो मैं बःतचीत वोढ़ने के लिए ही घाइसराय के पास जाऊं गा।” 
बाइसराय से बातचीत करके वह राव के १ बजे वापस आये और राठ के २) बजे तक कार्यसमिति के 
सदप्पों व अन्य मिश्रे) के सामने मापण दिया | वाइस और मि० इमसँन दोनों ही श्रच्छी वरश पेश 
आये थे । पिकरेटिंग के बारे में उडी राव एक इल निकल आया, लेकिन उसपर और विचार करने के लिए. 
३ मा का दिन दय रहा, क्योंकि २ मार्च को सोमवार पढ़ता था, जो गांधीजी का मौन-दिवस था। 
समझौते की जो आशा बंघ रही थी, ३ मार्च को उसमे-एक और बढ़ो कठिनाई उतन्न हो 
गईं | बारडोली के किठानों की जमीन लौटने के मामले पर पहने भी विचार हुआ या, अब फिर उठ 
मामले को उठाया गया। इस थारे में जो भी इल रोचा जाय, यदद ऐसा होना लाजिमी था जिसे पह्लम- 
माई मान ले | श्रतएव दिन की बादचीत में गांधीजी ने वाइसराय से कहा कि मैं कोई ऐसा हल सोच 
कर कि जो बदलममाई को मान्य हो, रात को फिर ग्राऊ गा, इसलिए फिलद्वाल इस विषय की चर्चा 
इन्द दर देना चाहिए | उधर, वस्त॒स्थिति यह थी कि, बाइसराय की भी अपनी कठिनाइयों थीं। यह 
सफर छाठा दे कि जब शारशेली में फरवम्दी-आम्दोलन अपने पूरे जोर पर था तब उन्होंने बस्रई-सर- 
कार को एक पत्र लिखा था, जिसमें लिखा या, कि चाहे बुद हो, मैं किसानों की जब्व जमीनें लौटने 
के लिए कमी नही कट्टूगा। इसलिए यह स्वामाविक ही था कि अब उससे बिलकुल उलदी दाद लिखने 
के लिए बह तैयार नहीं ये। उन्होंने चाह्म कि गांधीजी सर पुरुषोनमदास और सर इज्राहीम रहीमतुल्ला 
से इसके लिए शीच में पढ़ने झो कहें, और आशा प्रझुट दी कि सद टीक हो लायगा। गांधीजी ने _ 
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के [हर कण । केडिय शखुर्पार र्श्टापैल डो एदारफ बुक! था पहुंच! । एच हर॥३ हो बस 
& 4"द पहने दही रापपोत दे दौदन में उठने इाफे [िजुप रिपशें के रिपाशई हरे ह्पफिरै 
कम दइ होय सम्पेण्य काने बम रिपाय हिएए गया, जिपरी दर बार ये 7४३ १४ ृ 
शपशटद क दम से इस दिपब मे हर ऋाने ही मगोए। कर रहे मे दशा लिए शत बह! थे 
रा» हुए रघाद पड़ा । 

बुर धर ए। $ बाद अारफर २६ ठा० वो शएतएव हा जुशाश झा ही (४ 
हो २३ रो दी इृएश्एपडे दुण दे योर ताटेजयीय पपरे बड़ बुत शुतइर, बाई आर घोर का 
दूरइ इदपोत हु । रहयीज में बजोर शप्द एक भी नरी बह बह, और शाहार एकता 
#िए १7७६ ये कि ८+ए ही राप-चीत हो मे रे । 

उट है» दो, दएडरार दो पच्दातुनार, बसरीरी के सिपिंत है को हें करें अलवर 
ए० कोण ब-इशए'क ते प्रस्याटरत लाभ ते के बे है छाते दुु विचार हरीश हो हार गा 
कायम ३ हलक रे 0 30 होइ रूप पश कइ४एइ मे हब्रौओे रे शिवा टिपत ४! ४ 
हर एच है (लए, 24: (िि पहफे बार हो लड़ा ७, १ दापे दे दिउ रोज के १॥ १४ करें (१ 
आइए है जि रे डे हल बुत व" । ३ आप 5 रोड हष्व एइएम जिए:ब्यभ हार | 
इस डर ह हो पे हा- हि कया के #प है हए पोरें बचाए की है। झारे बी! $ (ए रे 
4 ब६ ४ ६रं र६इ सादे सुर पक़॒प थे कि “लय ) हो बाशची ३६९ ५। | कप 
है बरस इस ध्ट बच्च । १ ख हैं के करत पर कार रैंश है बारे कृतऋ (4५३४ 
था कोर ६९ हटाए वोहडरी बच ऋाते का 9 कि] 

पर्वत बवर के हर डी कएकाएव में सो ओर ढरंधाल अरे शत ४१ ही 
इज ऋा हरे । इकये के ॥े शकद । क्र है और ऋा पे कै एक इप पतशर दु ०१, है २4 के 
है बदजी ते 2 रा के छान अल्‍्टों कहो । हैं बट थे हब पर ऋब शो एप $ #ै सप 
दो ऋपुपत 4 घर कल दिमदुक दज्काड कट । रेंजहेटेंवी दा+ हुण्व३ बे करी क्षत्द रा ई 
के हपक-क थे ब*फेडटी के कहा तह विन हुक 4 कु अबतक &टरीरि के के कह “९046 


$ १३ ॥* 


अध्याय है : गांधी-अर्विन-सममौता--१६३१ झष्७ 


जैसे विषयों पर प्रतिवन्ध या संरक्षण भी जिसके मुख्य माग थे !? इस प्रकार गांधीजी और वाइ- 
।य-द्वारा बनाया हुआ थह आरजी समझौता फिर कार्य-समिति के सामने आया । श्रव यह उसके 
पर था कि बह चादे ठो उसे मंझूर करे और चाद़े ठो रद कर दे | उसने “मारव के हिवकी दृष्टि से', 
इन शब्दों में कांग्रेस की बचत की गु जाइश*देखी, जिठसे कि सरकारों प्रविरन्धों का दोष कम होजाता 
था । वैसे कार्य-समिति के सदस्यों! की यह संदेह दो था ही कि कहीं ऐसा नद्टों कि इसकी बिलकुल 
उल्लदी ब्याख्या की जाय और निरिचित रूप से मारवीय द्वितों के विदद्ध ही इसकों बना लिया जाय। 
लेकिन गांधीजी का तो स्वमाव ही ऐसा है कि हरेक बात को बाजाहू दृष्टि से नहीं लेते, बह 
दो जैसे अपने शब्दों और वक्तवब्यों के लिए यद चाहते हैं कि लोग उनके जाहिय रूप को ही 
गहरा करें उसी ग्रकार दूसरों के शब्दों और वक्तब्यों के मी जाहिर रूप को दी लेते हैं। लेकिन 
यह दो अपनी तरफ से हथियार रख देना हुआ। वललमभाई सममभौते के जमीनों सम्बन्धी श्रंश से सद- 
मत नहीं थे । जवाहरलालजी को विधान-सम्बन्धी श्रंश नपसन्द था । कैदियों वाली बाव पर तो किसी 
को भी सन्तोष न था| लेकिन ब्रगर इरेक मुद्दा ऐता होता कि उसपर हरेक को सन्तोष हो जाता तो 
फिर वह्ठ समभौता ही कहां रहता,वह तो कांग्रेस की जीठ ही न होती | जब काँम्रेस समभौता था राजी- 
नाभा कर रही थी तब ऐसा नहीं हो सकवा कि उसी-उसकी बात रहे | अलबत्ता कार्य-समिति चाहे तो 
प्रस्तावित समभौते के किसी मुद्दे को या सारे समभौते को ही रद कर सकती थी । गांधीजी ने श्रलग- 
अलग कार्य-समिति के हरेक सदस्य से पूछा कि क्या वैदियों के प्रश्न पर, पिकेटिंग के मामले पर, 
जमीनें! के सवाल पर, अन्य किसी दात पर या हरेक बात पर, या आप कहें तो समूचे समभौते पर मैं 
मुलह की बावचीव तोढ़ दू' ! समभौते की श्राखिरी धारा पर, जिसमें सरकारने अ्रपने लिए यह अ्रधि- 
कार रकखा था कि “यदि काम्रेस इस समभौते की बातों पर पूरी तरह अ्रमल न कर सक्री वो उसे 
(सरकार को) ऐसा कार्य करने का हक रहेगा जो, उसके परिणामस्वरूप, सर्वसाधारण तथा व्यक्तियोंकी 
रक्षा श्रोर कादूत-व्यवस्था के उपयुक्त भ्मल के लिए आवश्यक हो,” यह ऐठयज उठा कि यह इक 
दोनों पत्नों के बजाय शक ही के लिए क्यो रकवा गया ! दूसरे शष्दी में, ऐतराज करनेवालों का कहना 
था कि एक धारा इसमें और जोड़ी जाय, कि यदि सरकार इस समभौते की बातों पर पूरी तरइ ध्रमल 
ने कर सके तो कांग्रेस सविनय-अवज्ञा की घोषणा कर सकेगी | लेकिन यह समझना फोई बहुत मुश्किल 
बा नहीं थी कि कांग्रेस ने सरकार से स्वीकृति लेकर सविनय-अ्रवह्ध की शुरभ्माव नहीं की थी, इसी 
तरह उसकी फिंए से शुरुआत करने के लिए मी उसे स्त्रीकृति लेने की फोई ग्रावश्यकता नहीं थी । 
एस प्रकार १४ दिन तक सरकार और कांग्रेस के बीच खूब गद्य वाद-विवाद होगे के बाद 
यह समभौता बनकर वैयार हुआ । गांधीजी और लाद अर्विन में जो भ्रेष्ठठम गुण थे उनमें से कुछ 
का इस बातचीत के दौरान में पूय प्रयोग हुआ । उसीके परिणाम-स्वरूप (४ मार्च १६३१ को) यह 
समभौता हुआ; जो व्यॉ-का-त्यों नीचे दिया जादा हैः-- 


सी प सरकारी विज्ञप्ति 
“स्व-साघारण की जानकारी के लिए कौंसिल-सद्दित गवर्नर-जनरल का निम्न यक्तव्य प्रका- 
शित किया जाता दहेः-- 


(१) बाइसएय और गांघीजी के बीच जो बात-चीठ हुई उसके परिणाम-स्वरूप, यह व्यकत्पा 


की गई है कि सविनुय-अवश थांदोलन बन्द हो, और सप्नाट-सरह्र की सइमति से भारत-सरकार 
बा प्रॉदीय सरकारें भी अपनी तरफ से कुझु कारवाई करें। ४ 


(२) विधान सम्बन्धी प्र पर, सप्नाद-सरकार की अनुमति से, यई वय हुआ है कि हिन्दुस्तान 
के वैष-शासन वी उसी योजना पर आगे दिदार किया जायग्य मितपर गोलमेल-परिषद्‌ में पहले विचार 


३४६ कांग्रेस का इतिहास : भाग ५ 


शाह दि बाइसय स्वय ऐसा करें | छयालिएकार याइसशाय इसरर सरदार डे नाम ऐसा पत्र ट्लिनेझे 
वैयार हुए कि अमीनें प्राप्त कराने के मामले में पूर्योक्त दोनों मदनुमावों की मदद ही द्यव । प्र 
असलियत हो यह है कि इस बादचीत के दौयान में बरई-सरधार के रेवेस्यू-येसर मी दिल्ली एुँवे के 
जो, गद राष्ट है, इस सम्बन्धी बादचीद के लिए हो मुलाये गये ये। भीदयू , भी जपकर शोर खा 
शास्त्री जी ने, जब कोई कठिनाई उटस्म हुई तो उसे मुलमने के लिए, बड़ा काम किया । 

गांधी-अर्विन समझौते की १७ () धारा, मारद सरकार और गांधीजी के बीच) 
बाद-वियाद का विषय बन गई थी । यह घाय इस प्रशर हेड. - 

“जो अचल समदि पैची जा घुड़ी ऐ उसका सौदा, जातक सरझार पे तसत्व है ब्र्ददिन 
ही उमा जायगा ।” कर 

+ जोट--'गांपीजी मे सरकार को बठाया है दि, जैसी हि उन्हें खबर मिली है और हा 

उनझा विश्वात्त है, इस तरह होनेगाली बिखरी में दुछ अवरप ऐसी हैं जो गैरावती वरीे है 
अम्यायपूर्वक हुई हैं । लेकिन सरदार के पास इस सम्बन्धी जो जानछारी है उसको देखे हुए हुए 
धारणा को मंजूर नहीं कर सकती ।? ५ 


बहुत हज 


आरजी सुलह कै 

इसपर झम्बी बइस हुई और ३ ठारीस्व के सायंकाल एक बार फिर ऐसा मालूम पे हा 
बख अब समभौते यी बातचीत भंग हुईं। लेकिय फिर उपर्युक्त मोट में डह्लिखित इल निशा है 
और उसके साथ धारा (स) में यद वाक्य भी जोड़ा गया कि 'जहांवक सरकार से समर है हर 
कि सर पुरुषोत्तमदास ठाकुरदास और सर इम्राह्ीम रहीमवुल्ला जैसे लोगों के बीच में पढ़कर रस 
वो किसानों को जमीनें वापस दिलाने की गुजाइश रखने की गर्ज से किया गया । 

३ तारीख की रात के २॥ बजे (अर्थात्‌ ४ मार्च १६३६ के बे सबेरें) गांधीो दाह 
भवन से वापस लौटे | सब लोग उनड़ी प्रदीदा में जाग रहे ये । गांपीजी बढ़े उसाइ में ये | 
मुठ्यविक गांधीजी ने उस यठ की सब घट्नायें कार्य समिति के सदस्यों को सुत्ताई । कार्य समिति ९ 
सदस्यों में शाम वक भी पिकेटिंग के सम्दन्घ में सोचे गये हल पर खूब गरमागरम वादविवाद दशा ३ 
क्योंकि पहले-पहल उसका जो मसविदा बनाया गया उसर्मे मुसलमान दुकानदारों के यहा फ्रिंदा 
करने की धाया रक्‍्खी गई थी। सरकार उसे रखना चाहदी थी, लेकिन श्न्व में उसे छोड़ हक 
गया ( सममौते की हरेक मद में थोड़ी-बदुव खामी थी । कैदियों की रिदवाई में सिर्फ स्याणी र 
का उल्लेख था। नजरबन्दों के मामलों पर सिर्फ़ यह कद्दा गया क्वि तकसील में उनार $ 
ऊायगा । शोलापुर के और गढ़वाली कैदियों का ठो उसमें जिक्र ही न था। पिकेटिंग कसी 
कारण विशेषवः त्रिटिश माल पर ही घरना नहीं दिया जासकता या। जन्दशुदा या बैच दी मे 
जम्ीनों की वापसी स्वयं ही एक समस्या बन गई थी, क्योंकि २७ (छ) घाणा उसमें मौदूर दर, 
कांग्रेस के लिए एक विकठ समस्या थी । 

आखिरी बैठक में आखिरकार गांधीजी ने स्त्रयं दी विधान-सम्बन्धी एक अत्यन्त शी] 
विपय को तय कर लिया, अलवर यह शर्ते रकली गई कि यदि डार्य-समिति उसे मंद कर ते। 
जौ ठछ योजना पर आगे विचार चलाने केवलिए वैयार शो गये, जिसपर “भारत में वैध बॉ 
हित करी की दि से गोलमेज-परिपद्‌ में विचार हुआ था और मिख योजना का उप शाउव दे ९ 
बाय हंग या ही पर सच ही भारदीय उत्तरदायित्व और मारते द्िव को दृष्टि से सदा (व 
शिक मामते, झहंस्यक जावियों को रियति, भारत की आर्थिक साल और बिम्मेदरियों डी 
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“““ के ध्यवद्दार को रोकने के लिए काम में लाये जानेवाले उपायों के सम्बन्ध में तय हुश्रा हे कि 
- “प्रपाय काम में नहीं लाये जायगे जिनसे काबूत की मर्यादा का भग होता हो । पिकेटिंग उम्र न 
>> और उसमें जबरदस्ती, धमकी, रकावट डालने, विरोधी प्रदर्शन करने, सर्वताघारण के कार्य में 
। डालने या ऐसे किसी उपाय की प्रइण नहीं झिया जायगा जो साधारण कादून के अनुसार जुमे 
८८-दि कही इन उपायों से काम लिया गया वो वहां की पिक्लेटिंग तुरन्त मौकूफ कर दी जायगी। 
या (८) गांधी जी ने पुलिस के आचरण की ओर सरकार का ध्यान आकर्पिव किया है और 
सम्बन्ध में कुछ स्पष्ट अमियोग भी पेश किये है, जिनकी सार्वजनिक जाच कराई जाने की उन्होंने 
4“ प्रकट की है । लेकिन मौजूदा परिस्थिति में सरकार को ऐसा, करने में बड़ी कठिनाई दिखाई 
। है और उसको ऐसा प्रतीत होता दे कि ऐसा किया गया तो उसका लाजिमी नवीजा यह होगा 
«एक-दूसरे पर अभियोग-प्रति थ्रमियोग लगाये जाने लगेंगे, जिससे पुनः शान्ति स्थापिव होने में 
...+ पड़ेगी | इन बादों का खयाल करके, गाधी जी इस बाव पर आग्रह न करने के लिए राजी 
तने हैं। 
(६) रुविनय-अ्रवशा-आन्दोलन के बन्द किये जाने पर खरकार जो-कुछ करेगी वह इस 
र है--+ 
(१०) समिनयाश्रवज्ञान्थ्ान्दोलन के सिलसिले में जो विशेष कानून (आई्डिनेन्स) जारी किये 
हैं बे वापस ले लिये जामगे । 
आईिनेन्स ० १ ( १६३१ ), जो कि आतंकवादी-आन्दोलन के सम्बन्ध में है, इस घारा 
फर्य-त्ेत्र में नहीं श्राता है। 
(११) १६०८ के क्रिमिनल-लॉ-अ्रमेश्डमेगट-एक्ट के मावहत सस्थाओों को गैरकानूनी करार 
के हुशम वापस ले लिये ज्ययगे, बरतें कि वे सविनय अ्रवशा-श्रान्दोलम के सिलसिले में जारी 
। गये ही । 
7“'ग्र्मा की सरकार ने हल में क्रिमिनल-लॉ-अ्रमेषडमेणट-एक्ट के मातद्त जो हुक्म जारी किया 
““ पर६ इस धारा के काये-्ेत्र में नहीं श्राता | 
हा (१२) १. जो मुझदमे चल रहे हैं उन्हें दापत ले लिया जागगा, यदि वे सविनय अवश- 
47 न्दोलन के सिलसिले में चलाये गये होंगे और ऐसे अपयर्धों से सम्बन्धित होंगे जिनमें हिंसा सिर्फ़ 
भ के लिए होगी था ऐसो (सा को प्रोत्तांइन देने की बात हो । 
न के २. यही सिद्धान्त जान्ता-फौजदारों ही जमानवी घाराओं के भातइत चलने वाले मुकदर्मो पर 
८ यू होगा । 
 _; ३. किसी प्रान्दीय सरहार ने वकालव करने वालों के खिलाफ सविनय भ्रयश-आन्दोलन के 
'लहिले में 'लोगल प्रैक्टिशनसे एक्ट” के अनुसार मुकदमा चलाया होगा या इसके लिए, हाईओर्ट 
»' दरण्वास्त की शेगी तो वइ सम्बन्धित अदालत में मुकादमा लौटने की इजाजत देने के लिए दर: 
“ * गस्त रे ॥ दशवे कि सम्बान्धत ब्यक्ति का कृथिव आचस्ण शिशात्मक या ईसा को उनेजन देने 
लानहे। 


४. सैनिक्रो या पुलिस बाला पर चलने वाले हुब्म-उदृली के मुकदमे, श्रगर कोई हो, 
गा के कार्य-हेक में नहीं आयेंगे। 


(११) ? वे के छोड़े जायये, जो सरिनर श्रवेशा-आन्दोलन के विलसिले में ऐसे आर- 


ला 
कि 
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हो घुद्ा है। वह जो गोजगा बनी थी, संप-शातन उसका एक झनियायय अंग है; इसी डकार 
गीप-उत्तदापिल और मारत दे हवित की दृष्टि से रखा (सेना), मैरेशिक मामने, श्रत्मसस्यक ४ 
की श्यियि, भारत की झार्पिक सात और मिम्मेदारियों की झदायगी मैसे विषयों के प्रतितर 
संरपण मी उसके चायरयक भाग हैं । * 

(३) १६ जनारी १६३१ के श्पने यक्तस्य में प्रपान-मन्त्री ने जो घोषणा की है उठे 
सार, ऐसी फ्रारंबाई की ज्ाथगी मिरासे शासन-सुघारों की योजना पर श्रागे जो विचार हो 
काप्रेस के प्रतिनिधि भी मांग ले सं । 

(४) यद्द समभौठा उन्हीं बातें के सम्बन्ध में है, जिनका सविनय-अ्षशा-कदिलन पे 
सम्पन्ध है। हि 

(५) सविगय-भ्रयह्धा झमली रूप में बन्द कर दी जायगी शौर (उसके बदले में)सः 
अपनी तरफ से मुछ्ठ कारेवाई करेगी | एविदय अ्रया-श्रांदोलन को अमली तौर पर बन्द इले 
मतलब है उन सब इलचलों फ्ो बन्द कर देना, जो कि किसी मी वरह उसको वल पहुंचानेवाली एँ 
स्वासकर नीचे लिखी हुईं बार्तें-- 

१. किसी भी कानून की घाफ्यश्री का संगठित संग । 

२. लगान और श्न्य करों की बन्‍्दी का श्रांदोलन । 

३. सविनय-अयशा-प्रांदोलन को समर्थन करनेवाली खररों के परचे प्रकाशित कला । 

#. मुल्की और फौजी (सरकारी) मौकरियों को या गांव के श्रधिकरारियों को सरकार के खिंत 
अथवा नौकरी छोड़ने के लिए श्रामादा करना। 

(६) जहां तक विदेशी कपड़ों के बहिष्कार का सम्बन्ध है, दो पर्व उठते हैं--एक दो 
झ्कार का रूप और दूसरा बहिष्फार करने के तरीके । इस विषय में सरकार की नीति यह है-म' 
वी माली द्वालठ को तरपकी देने के लिए श्रार्थिक और व्यावसायिक उन्नति के ह्विवा्थ जारी ई 
गये श्रांदोलन के झंग-रूप भारतीय कला-कौशल को श्रोत्साइन देने में सरकार की सामवि है 
इसके लिए किये जानेवाले प्रचार, शांति से समभाने-चुभाने व विशापनवाजी के उने उपायों में री 
घट डालने का उसका फोई इरादा नहीं है जो किलीकी वैयक्तिक-स्ववन्त्रदा में बाघा उपस्थित न 
और जो काबूल व शांति की रक्षा के प्रतिकूल न हों। लेकिन विदेशी माल का बहिफार (वि 
कपड़े के, जिसमें सब विदेशी कपड़े शामिल हैं ) सविनय अ्रवज्ञा-श्रांदोलन के दिलों मैं" --समुय॑त 
नहीं तो भी प्रघानवः--श्रिटिश माल के विरुद्ध ही लायू किया गया दे और बह भी निरिचित रुप रे 

राजनैतिक उद्देश की सिद्धि के लिए ददाव डालने की गरज से। 
पु यह मानी हुई वाव हे कि इस तर का श्रौर इस उद्देश से किया जानेवाला बहिष्कार मिविश 
मात, देशी यण्य, सप्लाद की सरकार और इस्लेंड के विमिन्‍ल यजनैतिक दलों के अतिनिधियों के बीर 
होगेशली सह और मित्रता-पूर्ण बादचीद में कांग्रेस के प्रतिनिधियों की शिएकत के, जो कि एवं हम 
दौते का प्रयोजन है, अनुकूल न होगा | इसलिए यह बात तय पाई है कि सविनय-श्रवशा-अगिली 
00 इस्ते मे विदेश गाल के बद्धष्कार को यजनैतिऊ-शस्त्र के तौर पर काम में लाना निशिचत हो 
बन्द कर हा भी शामिल है; और इसलिए आंदोलन के समय में जिलोंने टिया माल की सी 
हे बन्द दो थी वे यदि अपना निश्चय गदलूना चाईं तो शवाघ-रूप से उन्हें देखा डे 
करोख्त बन्द कर 2 


दिया जायगी। आल के स्थान पर सारवीय माल झा म्परदार करने और राशर झादि नशीली 


,. () ख्दिशी ५. 
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जन्त या अधिकृत की गई है और सरकार के कब्जे में हे बह लौटा दी जायगी, बरतें कि जिले के 
कलक्टर के पास मद विश्वास करने का कारण न हो कि देनदार अपने जिम्मे निकलती रकम को 
डचित अ्रवधि के भीवर-भीतर चुका देने से जान बूभकर हीलाइवाला करेंगा। यह निर्षाय करने में 
कि उचित शवधि क्या है, उन सामलें का खयाल खखा जायगा जिनमें देनदार लोग? स्कम अदा 
करने के लिए रजामन्द होंगे पर सचमुच उन्हें उसके लिए समय की आवश्यकता होगी, और जरूरत 
हो तो उनका लगान भी लगान-ब्यवस्था के सामान्य-सिद्धान्तों के अनुसार मुश्तवी कर दिया जायगा । 

(स) जद्दा अचल-रम्पत्ति बेच दी गई होगी, ऊद्दातक सरकार से सम्बन्ध है, वह सौदा 
अन्तिम समभय जायगा । 

नोौट--गाँघी जो ने सरकार को बताया है कि जेसी कि उन्हें खबर मिली है और जैसा कि 
उनका विश्वास है, इस तरह होनेदाली बिक्रो में कुछ अबश्य ऐसी हैं जो गैर-कावूनी तरीके से श्रौर 
अन्यायपूर्ी हुई हैं। लेकिन सरकार के पाठ इस सम्बन्धी जो जानकारी दे उसे देखते हुए वह इस 
घारणा को मंजूर नही कर सकती । 

(द ) रुश्थत्ति की जन्दी या उसपर सरकारी कब्जा कायूत के अनुसार नहीं हुआ दे। इस बिना 
पर कानूती कारंबाई करने की हरेक व्यक्ति यो छूट रहेगी । 

(१८) सरकार का विश्वास है कि ऐसे मामले बहुत कम हुए हैं जिनमें बदली कानूत की 
धाराओं के अनुसार नहीं की गई दे । ऐसे मामलों के लिए, अगर कोई द्वो, प्रान्तिक सरकारें जिला- 
अफपरों के नाम हिदायतें जारी करेंगी कि स्पष्ट रूप से इस तरह की जो शिकायत सामने आये उसकी 
बे तुस्त जाच करें और श्रगर यद्द साबित हो जाय कि गैर-कानूतीपन हुआ है वो श्रविलम्ध उसको 
रफा-दफा करें । 

( १६) जिन लोस्ों ने सरकारी नौकरियों से इस्तीफा दिया दे उनके रिक्तस्पानों फी जहां 
स्थायी-रूप से.पूर्दि हो चुकी होगी चड्ढां सरकार पुराने (इस्तीफा देनेवाले) व्यक्ति फो पुनः नियुक्त 
नहीं कर सकेगी । इस्तीफा देनैवाले ग्रन्य लोगों के मामले पर उनके गुण-दोप की दृष्टि से प्रान्तिक 
सरकारें विचार करेंगी, जो फिर से नियुक्ति की दरख्वास्व करनेवाले सरकारी कर्मचारियों व प्रामीण 
अधिझरियों की पुन/नियुक्ति के बारे में उदार-नीति से काम लेंगी । 

(२० ) नमक-व्यवस्पा-सम्बन्धी मौजूदा कानून के मंग को भवाय करने के लिए सरकार तैयार 
नहीं है, न देश की वर्तमान आर्थिक परिस्थिति को देखते हुए नमक ऋतृन में दी कोई खास उन्दीली 
की जा सकती है। 

परस्तु जो लोग ज्यादा गरीब हैं उन सदयतार्थ, इस छम्बन्धु से लागू शेनेतरली घातओं को 
बह ( सरकार ) इस तरह विस्तृत कर देने को ठैयार है, जेसा कि अ्मी भो कई जगए दो रह है, 
जिससे जिन रथानों में नमक बनाया या इकट्ठा किया जा सकता है उनके आसपास के इलाकों के 
गायों के बाशिन्दे वहां से नमक ले सकेंगे; लेकिन यइ सिफ़े उनके अपने उपयोग के दी लिए होगा, 
बेचने या शहर के लोगों के साथ व्यापार करने के लिए नहीं। 

(२१) यदि फरप्मेस इस सममेते की बर्तो पर पूरी ठर्‌इ ऋमल न कर सकी दो, उस दालद 

में, सरकार वह सब कारंबाई करेगी जो, उसके परिणामस्वरूप, सर्व-साघारण वया ब्यक्तियों के संरचण 
एडडे कानूर कर ब्यर्या के उपयुक्त परिशलन के लिए आवश्यक होगी ४० 


हैं अग्रतसिद्द झादि को फांसी 
सममभेते की बादचीत के दौरान में, सरदार मगठठिइ और उनके झायी राजगुड व्‌ मुख्वदेद 
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राधों के लिए $ै३ मोध ४ होंगे [जिनमे माम मात्र की या को छोड़ कर और मी गडार वी 
या दिशा के लिए उसेहना डा समाभेरा म हो । 

३. पूरक्त ! से मे झागे गाते किसो ड्रेदी डे याद खाप में जे का डोर ऐसा श्र 
करने $े लिए मी सभा हुई होगी कि जिसमे नाम मा डी हिंसा दो छोड़ कर चोर डिसी प्रशर 
या झद्टिता ढे लिए उत्तेजना का समायेर मे हो ठो वह राश भी रद पर दी व्ययगी, या परदे 
झ्रपयपमपन्धी फोर मुझ रण चल रहा होगा यो यह वापस ले लिया जायगा। 

३, रोना या पुलिग $ र्ल चादांमपों को दृश्म-उपूली के धरयध में छज हुई हैं- 
हि बहुत बस हुस्ा दे--ये इए माफ़ी के छेत्र में नहीं धायेगे । है 

( १४ ) लगने को गयूल नहीं हुए हैं, माफ कर दिये ज्ययगे । इसी प्रशार बाब्वायौर 
की जगानाी धाराधों के मातशव निभ्शे हुए जमानत-जम्ती दे दुशम के गायमूद लो जमामत वदूस 
हुई होगी उ-हैं भी साफ कर दिएा ज्ययगा | है 

जुर्मागे या जमानत परी शो रकमें यदुल हो भु्ठी हैं, घाटे ये किसी मी दावूस के मरा 
हों, उन्हें थापस मी किया जायगा । 

( १४ ) सरिसव भझवरा-आन्दोलन के सिलतिने में किसो खास स्थान के वारिन्दों के ए 
पर ज्यै अतिरिकत-पुलिस पैगात दी गई होगी उसे प्रान्तिफ सरहारों के मिर्वय पर उठा लिया ब्यव 
इसके लिए बयूल की गई रकम, अ्रसल। खर्चे से जापइ हो तो मी, लोययी नहीं जायगी, लैकिन 
रकम यसूल मरी हुए ऐ यह माफ कर दी जायगी। 

(१६) (झा) यह चल रुथति जो गैर-कानूती नहीं है और जो सवितप अवेश-द्रादीह 
के विलकिसे में भार्िनेन्सों या फौजदारी-कावून की घायक्रों के मात अ्रधिक्व की गई है, £ 
अभी तक सरकार के कब्जे में होगी तो लौय दो जायगी। | 

(व) लगान या अन्य करों की बसूली के छिलसिले में जो चल-समत्ति अन्त की गर। 
यह लौटा दी ज्ययगी, जब तझु कि जिले के कलक्टर के पास यद विश्वास करने का कारण न 
बकैयादार अपने जिसे निकलती हुई रकम यो उचित श्रवधि के भीतर-मीतर चुड़ा देने से जन 
कर दीला-इवाला करेगा | यई निर्णय करने में कि उचित अ्रवधि क्या दहे,उन मामलों का खास सपा 
रखा जायग्रा जिनमें देनदार लोग रकम अदा करने के लिए राजी धंगि पर सचमुच उन्हें उते 
समय की श्रावश्यकवा शोगी, और जरूरत हो तो उसका खूगान मी लग्रामव्य्यसस्था के कसा 
हिद्धान्तों के श्रतुसार मुल्तवी कर दिया जायगा 

(,स ) सुकसान की भरपाई नहीं की जायगी | 

(<) जो चल-सम्पत्ति बेच दी गई होगी या सरझार-द्वाय श्रंदिम रूप से जितका पंधर्ग 
कर दिया गया होगा, उसके लिए हरजाना नहीं दिया जायगा और न उसकी विक्ली से पाठ रूम 
लौयई जायगी, सिवा उछ सुस्त के कि जब बिक्री से प्राप्व होने वाली रकम उस रकम से शादी 
जिसकी बदली के लिए समत्ति बेची गईं हो । 

(४) उम्पेत्ति की जब्ती या उस पर सरकारी कब्जा कानून के अतुसार नहीं हुधा के व 
दिना पर कानूनी कार्रवाई करने की इरेक व्यक्ति को छूट रहेगी । 

(१७ ) (श्र) जिस अचल-सम्धत्ति पर १६३० के नें झ्रा्िसेन्स के माठहव कम्द हि 
गया दै.उसे आडिनेन्स के अनुसार लौटा दिया ज्ययगा। 
(बे) जो जमीन तथा अन्य अचल-्म्पत्ति लगान था ऋन्‍्य ढरों उग वसल्ली के टिलेटित मै 
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उसका प्रतिनिधित्व करने का दावा करदी है । ब्रिटिश-मारत या देशी-रियासतों में बसनेवालों में वह 
कोई भेद-माव नहीं करती । 
#कांग्रेस ने बड़ी बुद्धिमानी से और बड़ी रोक थाम के साथ रियासतो के मामलो व उसके 
कारोबार में दखल देने से श्रपते-आपको रोका है। ऐसा उसने इस खातिर किया है कि रियासतों की 
मावनाश्रों को श्रभावश्यक चोट न पहुंचे, भर इस वजह से भी कि जब कोई उपयुक्त श्रवसर आये 
वो यह कैद, जो उसने अपमे-्राप लगा रक्खी है, रियासदों पर अपना अ्रसर डालने में काम आ।वे। 
भेरा विचार है कि बह अवसर झब झा गया हे। क्‍या मैं इस बाठ की आ्राशा करू कि हमारे बढ़े 
मोर रियासदी प्रजा की और से को गई कांग्रेस की अपील पर कान बन्द न कर लेंगे १ 
#श्रप्रेजों से भी मैं एक ऐसी अपील करना चाहता हूँ। यदि भारत को परिषदों व विचार- 
विमर्श के जरियों से दी श्रपने निश्चिद उद्देश को प्राप्ठ करना है तो श्रम्मेजों की सदूभावना व सक्रिय- 
सहायता की बड़ी आवश्यकता होगी | मुझे यह बात कइनी पड़ेगो कि लद॒न में पहली परिषद्‌ में जिन- 
जिन बार्दों को उन्होंने मान लिया हे बह ठो उसका श्राधा भी नहीं है जिस ध्येय तक कि भारत पहु- 
चना चाहता है। यदि ये वास्ताव में सच्ची मदद करना चाहते हैं तो उन्हें मारत को भी उसी स्वतन्त्रता 
की मस्‍्ती का अनुमब करा देना पड़ेगा, जिसको वे स्वय मरते दम तक नहीं छोड़ सकते | उन्हें इस 
बात के लिए तैयार द्वोना पढ़ेगा कि वे मारत को गलठिया करने के लिए छोड़ दें । यदि गलती करने 
की, यहा तक कि पाप तक करने की, स्वतन्त्रता न हुई तो ऐसी स्वतन्त्रता किस काम की ! यदि परम- 
पिवा परमात्मा ने अपने छोटे-से-छोटे जीव वो गलती करने की स्ववस्त्रता दी है, तो मेरी समझ 
में नहीं आता कि वे कैसे मनुष्य-जीव होगे जो, चाहे वे किठने दी अनमवी श्रोर योग्य क्यों न हो, 
दूसरी जावि के मनुष्यों के इस अ्रमूल्य अधिकार को छीनने में खुशी मना सकते हैं 
“खैर, कुछ भी हो, का््रेस को परिषद्‌ में आमंत्रित करने से यह ताले खृब श्रच्छी तरह 
निकल झ्राता दे कि अयोग्यता के अलावा किठ्ती और कास्ण-बरशा उसे पूर्ण सेपूर्ण स्वाघ।नता पर 
जोर देने से नहीं रोका जा सकठा । का्येस भारत ही उस बोमार बालक की माति नहीं मानती जिसे 
देख-भाल, सेवा-सुभूरा व भ्रन्य सद्यारों की जरूरत दो | 

“अ्रमरीकन यजतन्त्र व ससार के श्रन्य राष्ट्रों की जनवा से भी मैं एक अपील करना चाहता 
हू । मुझे मालूम है कि इस युद्ध ने, जिसका आधार सत्य व श्रहिंखा है--लेकिन जिनसे इम उसके 
डपासक कभी-कभी कुछ भटक जाते हैं--उनके मन पर बड़ा असर डाला है और उनमें उत्सुकता 
पैदा की है। उत्सुकता ही नहीं; वे इससे मी आ्रागे बढ़ें हैं। उन्होंने, और स्कासकर अमरीका ने, सदा: 
नुभूति के द्वारा इमारी प्रत्यक्ष मदद भी की ह। कांग्रेस की और से और अपनी शोर से मैं कहता हूं 
कि इस सदानुभूति के लिए इम उनके बहुत आमारी हैं। मुझे श्राशा है कि कारेस अ्रत्र जिस 
मुश्किल काम में पढ़नेवाली है उसमें दर्मे न केवल उनको यह वर्तमान रुद्नुभूति हो प्राप्त रेगो 
बल्कि वद् दिन-प्रतिददिन बढ़ी भी जायगी। मैं बड़ी नप्नता से यइ कहने की ट्विम्मव करता हूँ डि 
यदि सत्य व अद्दिसा के द्वारा मारत अपने ध्येय तक पहुँच गया ठो जिस दिश्व शर्दद के लिए ससार 
के सब राष्ट्र दऱुप रहे हैं, उसके हित में बढ़ा मारी काम दिखादेगा और इन राश्रों ने उसे जी सोलकर 
जो सहायता दी हे, उसका बुछ थोड़ा सा बदला मी चुक ज्यवगा । 

+'प्रेरी आखिरो अपील पुक्षिस व सिवेल-सर्विस अर्थात्‌ सरकारी अधिकारियों से है । उम- 
भरते में एक यारय है। जिसमे जाहिर किया गया है कि मैंने पुलिस की कुद्ध ज्यादतियों की जांच 
की मांग की यो | इस जांच की मांग को छोड़ देने का कारण मी समभीते में दिया गया है | महकमा 


३४४ काँग्रेस का इतिद्वास मांग: ४ 


से पिर गया है। यह स्थामाविक ही था | कांग्रेस गोलमेज-परियद्‌ में माग तै सके शसके पे थे 
दातों का पूय होजाना आवश्यक है | इनका उल्लेख होगा श्रत्यन्त श्रावरयकर था । लेकिन केश गे 
हा मूलों का सुधार करना नहीं है, यद्यपि यह मी है महलपूर्ण; उठा घोय ते एएं ताज 
है, जिसको श्रंमेनी में श्रतुवाद करके 'पूर्य स्वाधीनदा? कहा जाता है। श्रन्य यों की माँवि मात 
यह जन्मसिद्ध अ्रधिकार है भर भारत इससे कम पर सन्तुएट नहीं है ठकृवा। समझौते मे रे 
मनमोहक शब्द कहीं नहीं दिखाई देता। जिस घार में यह शब्द छिपा हुआ है, वह दिग्वयक है| 

/धद्ठ-शासन (फेकरेशन) सयतृष्शा मी हे सकता है, या एक ऐसे सजोव राष्ट्र का कर पर 
कर सकता है जिसके दोनों हाथ इस प्रकार कार्य करते हों कि उससे उसका शरीर मजबूत बन भा 

“पुसी प्रकार 'उत्तरदायित्त! जो दूसरा पाया है, वह या ठो विल्कुल छाया के समान (200 
हो या बढ़ा ऊंचा, विशाल व न झुसने वाले बरगद के पेड़ के रइ्श हो सकदा है। मा ड्र्छि 
में सरक्ण भी बिलकुल धोखे से भरे श्रौर इसलिए दसे रस्सों के समान हो सकते हैं. जिनसे देश चे 
ओर से जकड़ा जा सके, या वे ऐसी चह्टारदीवारी के समान हो सकते हैं. जो एक छोटे व बता 
पौधे की रद्या करने के लिए उसके चार्रो श्रोर लगा दी जाती है ! 

“शक दल इस वीम पायों का एक मतलब निकाल ठकता है और दूसरा दल दूषए हैं 
घाय के श्रनुसार दोनों दल श्रपनी-श्रपनी दिशा में काम कर सकते हैं । का्रेस ने परिषद्‌ की डा 
में भाग लैने की जो रजामन्दी दिखाई है यह इसी कारण कि वह संप-शासन, उत्तर-दायिल, एव 
अविबन्ध श्रथवा उन्हें जिन नामों से मी पुकाय जाता हो उनको ऐसा रूप देना चाहती है हि उसे 
देश की वास्‍्तविक राजनैतिक, सामाजिक, झार्थिक एवं नैतिक उन्नति हो । 

/. “यदि परिषद्‌ ने कांग्रेस की स्थिति को ठीक ठीक समझकर मान लिया छो, मेंए, देव ५ 
इसका परिणाम “पूर्ण-स्वाघीनता” होगा | लेकिन मैं जानता हूं कि यद मार्ग बहुत कठिन 
दने बाला है । मार्ग में बहुत-सी चट्टानें हैं और बहुत से गड्ढे हैं । लेकिन यदि काम्रेसयादी ृृ 
काम को विश्वास व उत्साह के साथ करेंगे तो मुक्के इसके परिणाम के बारे में कोई भी सन्‍्देंह नदी थे 
धकता | अतः यह उन्हीं के हाथ में है कि वे इस नये ग्वतर का, जो उन्हें मिला है, शरब्छेसेधरताी 
उपयोग करें या वे आत्म-विश्वास व उत्साह के न होने के कारण श्रवतर ही घो दें । ५ 

“मी जानता हूँ कि इस कार्य में का््रेस को दूछरे दलों की सहायग लेनी छोगी--भाव ५ 
नरेशों की श्रौर स्वयं अ्रम्ेजों की भी। इस अवसर पर मुझ भिन्न-भिन्न दरों से श्रपील करते की ४० 
ख नहीं । मुझे इस बात से सन्देह नहीं कि अपने देश की वास्तविक सत्ता की उन भी उतनी 
ही श्राक्रांहा है जितनी कि कार्ग्रेसवालों को । 

“लेकिन नरेशों का सवाल दूतरा दै | उनझ संघन्‍शासन के विचार को मान लेना मेरे लिए 
निर्रिचत रूप से आश्चर्यजनक था | यदि वे सप-शासित, भारत में वरागरी के सामकीदार बनता चाहते 
है, के मैं इस बात को कह देना चादवा हूँ कि उन्हें उछी श्रोर बढ़ना होगा जिस शोर जद़ने *ी 


ह्रिटिश-मास्व इपने वर्षों से कोशिश कर रहा डे 
>बूर्ण एकठन्त्री शासन, चादें वह झितना ही अच्छा क्योंम के विद्युद सोडसतारें दो 
डीजे हैं खिनका शिया श्रवरव ही कट पढ़ेगा । इसलिए, मेरी यय में, उनके लिए श्राहपक है 
ऐशी तने न रह; शरे ने रे, और चपने माजी वामपरैशर-द्वाय या उतकी और से ढी गई श्ररील ड़ो 
कि वेतनेन ही यदि वे एव प्रकार की अपील औ न मुननेंगे हो वे ऋाँग्रेव की र्विवि डो बहुत धहय+ 
बेतती में न गीत द्वो। कप्रेत मार ड़ी खादी झनताड़ी प्रतिश्ष है डा 
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#लेकिन मैं किसी को झूठा दिलाता नहीं देना चाहठा। खुद मेरी श्रौर कांग्रे् की जो 
झाकंलिये हैं उनका मैं सार्वजमिऋ तौर पर केवल उल्लेख ही कर सकता हूँ प्रयल करना हमारे दाथ 
में है, परिणाम सदा परमात्य के हाथ में है। 
ह्ध व्यक्तिगत बाद और ! मेरा खयाल है कि सम्मानप्द समभौता करने के प्रयल में मैंने 
अपनी सारी शक्ति लंगा दी है। मैंने ला्ड अर्दित को अ्रपना वचन दे दिया है कि मैं समभौते की 
शर्तों का, जद्वांवक उनझा कांग्रेस से सम्बन्ध है, पालन कयने में जी-जान से छुट जाऊंगा । मैंने सम- 
भौते का प्रयलल इसलिए नहीं किया कि पहला श्रवतर मिलते ही मैं उसके दुकढ़े-टुकढ़े कर डाले बल्कि 
इसलिए कि अभी जो धर्पायी है उसे बिलकुल पक्का करने में कोई भी कसर न छोड़ श्रोर इसे 
डस ध्येय तक पहुंचाने बाला पेशवा समम्रूं जिसे प्राप्त करने के लिए कांग्रेस कायम है | 
+सकसे श्रन्त में मैं उन सब लोगों को धन्यवाद देठा हूँ. जो समभौते को सम्भव बनाने में 
निरन्‍्वर अयल्न करते रहे हैं ।? 
दूसरी मुलाकात 
गॉंघीजी ढी दूसरी युगान्तरकारी मैंट दूसरे दिन ( ६ माचे १६३१ ) दिल्‍ली में १११ बजे 
हुई, जिसमें भारत के व विदेशों के कई पत्रकार उपरिषद ये और जिसमें गांधीजी ने उनके प्रश्नों का 
उत्तर दिया । इस श्रवसर पर अमरीका के श्रसोशिएंटि प्रेस के भी जेम्स मिल्स, 'लन्दन-टाइम्स! के 
भी पीटग्सन, 'शिकागो ट्रिब्यून” के श्री शिरार, 'बोस्टन ईबनिंग ट्रॉंसक्रिप्ट के भी हाल्टन जेग्स, 
क्रिरिचियन साइन्स मॉनीटर' ( श्रमरीका ) के श्री० इगल्स, हिन्दुस्तान यदम्स! के भी जे* एन० 
साहनी, और 'पायोनियर! व 'सिविल एएड मिलिठरी गजट! के भी नीदहम आदि पत्रकार उपस्थित 
थे । प्रश्नोत्तर यहां दिये जाते हैं :-- 
प्र०--आपने श्रपने कल पाले वक्तव्य में 'पूर्ण-स्तयज्य” शब्द का प्रयोग किया और कहा 
कि जिसका झतुवाद अयेजी माभा में मामूली तौर से “पूर्ण -ल्वाधीनता” होता है । सो 'पूर्ण-ल्वराज्य 
की आपकी रद्दी व्याख्या क्या है ! 
डउ०--मैं आपको इसका ठीक उत्तर नहीं दे सकठा, क्योंकि थर्रेजी माषा में ऐसा कोई शब्द 
नहीं जो, 'पूर्ण-स्वयन्य! के भाव को व्यक्त कर सके । स्वगज्य का मूल अर्थ घो स्त-राज्य अर्थात्‌ 
स्व-शासन है। 'स्वाधीनता से इस प्रकार का कोई मतलब नहीं निकलठा । स्वयज्य का मठलब है 
आत्म-नियत्रिद-शासन और पूर्ण का मतलब हे पूरा ! कोई बराबरी का शब्द न मिलने के कारण इमने 
अग्रेजी में ८००/०/७४० ॥0499०7४७१८७ (पूर्ण स्वाघीनवा) शर्दी को चुन लिया है जिन्हें इर कोई 
समभता है । 'पूर्णं-ल्वराज्य' का यद मदलत नहीं कि किसी भी राष्ट्र से, या इग्लेण्ट से ही कदहिए, 
सम्बन्ध नहीं सकता जा सकता | लेकिन यह सम्बन्ध स्वेच्छा से और दोनों के फायदे के लिए ही दो 
सकता है। * > 
प्र*--सममौते की दूसरी घारा को देखते हुए क्या कांग्रेस के लिए युक्तिसरगव॒ होगा कि वद 
पूर्ण स्वाधीनता के प्रश्ठाव को, जो उसने मदरास, कलकत्ता व लाहौर के अधिवेशनों में पास क्रिया 
यथा; फिर से दोइराये ! 
उ०--अवश्य ही, क्योंकि करांची-काग्रेस को फिर इसी प्रकार का प्रत्तवाव पास करने से 
गेकने की और आगामी गोलमेज-परिष्र३ तक मैं उसपर जोर देने से येकनें की छोई शर्ते नहीं है। 
मैं आपकी यह बात बताकर कोई भेद नहीं ख्वोल रहा हूँ कि मैंने इस स्थित को अच्छी तरह खोल 
दिया था और समझौते को स्ीकृत करने से पहले अपनी स्थित मी साफ करली थी । 


१५६ काप्रित का इतिहास माग। £ 


पु्तित इाप शासन दी जो मग्ौन घसी यइवी हे उसझय विविस सररिेत एक प्रमिल अंग है। 

मे गाखता में बद मशयूत इरो हैं 5 मारा शीत ही झयते घर का मालिह अकनेशला है प्रौर: 
पयदारी पे ईमानशार से मारत गेरहों दी रद गरम ढग्या है, हो उन्‍हें यद शोमा देश है 
झभी हे लोगों को चगुमा कप दें दि सियल-सािस वे पुलिस उसे सेरद्र ै-भद्यप्र ही समन 
गोरप वे बुम्िमान रेप ॥, लैडिन हर इालत में गेषक ही, मे दि मलिआ । 

"जु्े भरग्मे उन इशारों छो गई सेडिन ैडड़ों सापी बन्‍्दयों डे बारे में मो एक रद भर 
है, भिनड लिए मेरे वाए हार-यर तार चले धा रहे हैं लैंडिंग जो गत १२ महोनों में जेल मेजे गो 
सायाप्रदी ढैदियों के धूट जागे पर मी खेतों में पड़े रदेंगे । स्पस्तिगठ रूप से तो उन लोगों के भी, हे 
हिंधा झरने के दोषी हैं, ओल मेजे झा की प्रणाली पर मेश विश्यास नी है। मैं झानता हूँ कि ४ 
जिदोने पजैविक उद्देशों से प्रेरित शेकर दिखा की है, यदि सददिमानी का नहीं ठो कमसे-कम देशे 
लिए प्रेम य चाह रपाय करने धर उतना दाया तो दर ही रप्ते हैं जितना हि मैं । इसलिए श्री या 
झपने सायी-रात्पारहियों की रिहाई के बसाय यदि मैं न्‍्यायपूर्चऊ उनकी रिहाई करा सकता हीं सच 
ही कराता । हे 

“प्रेत पिरगक है कि ये लोग महतूत करेंगे कि. मैं न्याय पूर्वक उनड़ी रिहाई के लिए नई 
कद रोकता था| लेडिन इसका यह सलद मी डि मुझे या कार्य-समिति के सदस्पोंग्रें उरश 
तयाल ही नहीं है ५ 

#कां्रेस में जान-बूफकर, चाहे श्रस्थायी तौर पर ही सही, सहयोग का मार्ग मय दिया रै। 
दि कां्रेथगदी ईमानदारी से समभौते की उन शर्तों का जो उनपर लागू ही हैं, पूरी-यूरी वर हे 
लग करें वो फांप्रेत का गौरव बहुत बढ़ जायगा और सरकार पर इस बात का उिक्‍्का बैठ जापगा 
के जहां कॉपेस ने, मेरी राय में, श्रवश-श्रान्दोलन चलाने की योखआ सिद्ध कर दी है वहां उक्मे 
गान्ति बनाये रखने की मी छुमता दे | हर 

“झर यदि जनता कांग्रेस क्रो यइ शविव और गौर प्रदान कर दे, वो मैं विश्वास दिलाता 
, कि बढ समय दूर नहीं है जड़ कि इन कैदियों में से, मय-नजरबन्‍्दों थे मेरठ-यडयन्त्र के कैदियों 4 
बच्रन्यों के; एक-एक छूट जायगा । 

«इस बात में उन्देह महीं कि भारत में एक ऐसा छोटा डिन्‍्तु कर्मए्य-दल विद्यमान है बो 
रत की स्वतन्त्रता हिलात्मक कार्यो-द्वाय प्रास करता चाइवा है! मैं इस दल से श्रपील करदा |] 
बैसा कि मैं पहले मी कर चुका हूँ; कि बह अपनी प्रददियों को बन्द करे। यदि उसे द्र्मी 
बेश्वास मी वो कम-से-कम उपयोगिता की दृष्टि से ही उसे ऐसा करना चाहिए। अवुमान हैडि 

है इस बात को दो महसूस कर ही चुके होंगे कि झद्टिंसा में किवनी जबरदस्त शक्ति है। वे इस गाव 
पव महदी मुकरेंगे कि यद चमत्कारिक सामूदिक-जादति अद्धिसा के अ्रगमम्य लेकिन श्रचूक श्रतर के 
ही हुई है । मैं चाहता हूँ कि वे धीरज धरें और कांग्रेस को, यावे चार ठो मुर्के, रुहांव 
काए। दी योजदा का प्रयोग करने का अवर दें। दारडी-याआ को दो झमी पूय एक शत मी 
| ठीस करोड़ व्यक्तियों के जीवन में एक वर्ष का समय्र तो काल-चक्र के एक क्षण के तमात 

मन थे श्रपने शमृल्य-जीवन को माभूमि की सेया के लिए, जिप्तका बुलाबा शीजर ही शो 


है। क्यों ने ब्ेत्त को इस बात का ऋासर दें कि वह अन्य सत्र राजनैतिक 
को दिया आयगा। ुर्गदत ख्खें चर 2228 >3४-+-क नली के + 3७ --- ३ जि 
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उ> (हसकर)--यूके यही मालूम नहीं कि मैंने जीदन में अबतक कौन-कौनसी सफलतायें पाई 
हैं और यह उनमें से एक है या नहीं ! 
प्र+--थयदि आप 'पूर्श-स्वपज्य' प्राप्त कर लें दो श्राप उसे झपने जीवन की ऐसी सफलता 
मास सकेंगे ! 
उ*--मैं समभता हूं कि यदि ऐसा हो सके तो मैं उसे श्रवश्य ऐसा मार्नूंगा । 
प्र*--क्या आप अपने जीवन-काल में 'पूणं-स्वज्य' प्राप्द करने की उम्मीद करते हैं ! 
उ०--यक्रीनन जरूर । (मुस्कयते हुए) पाश्चात्य विचारों के अनुसार वो मैं अपने को देर 
खाल का मुव॒क ही मानता हूँ। 
प्र०--क्या आप भावी शासन-विधान में संरक्षण स्व्रीखार करमे के लिए तैयार हो जायंगे ! 
3०--६, यदि वे युक्तिसगव और बिवेकपूर्ण हों | श्रल्प-सख्यकों का ही प्रश्न लीजिए। मेगा 
खयाल है कि हम तत्रतक बड़े राष्ट्रों में नहीं गिने जा सकते जबतक कि हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों 
को एक पवित्र घरोहर की तरह न्‌ मानें । मैं इसे एक न्यायपूर्ण संरक्षण मानू गा । 
प्र० -सेना व आर्थिक प्रतिवस्थों के बरे में आपकी क्‍या राय है ! 
छ०--अश्र्िंक ! हां, यदि हमारे ऊपर 'सार्वजनिक ऋण' है वो जितना हमारे जिम्मे पड़ेगा उसका 
इमें प्रबन्ध करना होगा | इस हृदवक मैं देश की साख और उसकी बृद्धि के लिए एक तरक्षण को मानने के 
लिए, ग्रधा हुआ हूं | सेना के सम्बन्ध में मेरी बुद्धि जद्दातक मुझे ले जाती दै, मैं इसके 'श्रलावा श्रौर 
कोई सरक्षण नहीं सोच सकता कि इमें सैनिकों के वेतनों की तथा उन शर्तों की पूर्ति की गारदी करनी 
पड़ेगी जिन्दें हम, उन ब्रिडिश-सिपादियों के सन्वन्ध में जिनकी भारत को जरूरत हो, स्वीकार करें । 
प्र*--क्यां श्राप सरकारी कर्जों के लिए मुकर जायंगे 
उ०- हमारी तरफ न्यायपृ्वंक जो हिसाव निकलेगा उसकी मैं एक-एक डौड़ी खीकार 
करूगा । लेकिन दुःख की बात है कि इस 'मुकरने' की दातचीत ने बहुत कुछ गड़बढ़ फेला दी है । 
का्रेस की यह कभी मन्‍्शा नहीं दी कि सरकारी कर्ज के एक झुपये से भी इन्कार करे। कांग्रेस ने 
हो बैवल यही माग की है, और वह इसी बाठ पर जोर देगी, कि देश की भावी सरकार पर 
' जो कर्जा लादा जाय वह न्यायपूर्ण हो। यद एक ऐसी माग है जो कोई भी खरीदार कोई नई चीज 
खरीदते समय करेगा । कांग्रेस ने इस दाठका प्रस्ताव किया है कि यदि आपस में फेसला म हो सके 
हे एक सतन्तर-ट्रिब्यूनल िठा दिया जाय । 
प्र०--क्या आपकी राय में राष्ट्रसछ उपयुक्त पच होगा ! 
उ०--श्रमी दो मैं इतना ही कद सकता हूँ कि हां, यह-संघ्र उपयुक्त पंच होगा । लेकिन सम्मव 
है यट्र-सप इस जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार न हो और फिर इंग्लैयड भी ऐसे पद को पसन्द न 
करे, इसलिए इग्लेण्ड व भारत दोनों को जो पच मान्य होगा वह मुझे भी मान्य होगा ! 
प्र--क्या आप इस प्रर्द पर ग्रोक्षमेज-परिषद्‌ में जोर देंगे ! 
उ«--जब राष्ट्रीय जिम्फेदारियों के प्रश्न पर गौर करने और उन्हें मानने का सवाल आयेगा 
वो इसपर जोर देना आवरयक दोगा। दूसरे शब्दों में, श्राप कह सकते हैं कि, इन जिम्मेदारियों को 
इसी शर्त पर खीकार किया जायगा छि उनकी यद्र-द्वाय जाद-पढ़ताल कर ली जाय । 
॥क्या यह अस्थायी-समभरैता 'पर्वतीय-प्रवचन' का अमली उदाहरण कहा जा सकता है, जैसा 
कि आज सुदह के 'टिन्दुस्तान टाइम्स! की राय, है १” एक विदेशी पत्रकार ने पूछा | 
उ०--झस प्ररन का फ्रेलला मैं नहीं कर सकता | यह आलोचर्कों का कार्य हे 
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प्र०--द्विवीय गोलमेज-परिषद्‌ का मारत में होना श्राप पसन्द करते हैं या इसलैपड: 
पु उ०-परिस्यिति वर इसका दारोमदार है--मेर श्रभी कोई खास विचार ना 
दौर वर मैं यह चाहूंगा कि ग्रोलमेज-परिषद्‌ का पूोर्द्ध भारत में हो और फिर उस 
लन्दन में दो । 

म०--क्या आप नियमित रूप से परिषद्‌ में भाग लेंगे ! 

उ०-मैं थ्राशा तो करवा हूं श्रौर शायद हो भी यही । 

भ्र०--क्या आप परिषद्‌ में 'पूर्ण-स्व॒राब्य” के लिए जोर देंगे ? 

3०-“यदि हम उसके लिए जोर न दें तद हो इमें श्रपते शर्त से ही र 
देना चाहिए 4 

अ०-- क्या आप प्रस्तुत संरक्षणों व प्रतिवन्‍्धों को मान लेंगे ! 

.. 3०--नहीं, इस सम्बन्ध में वो कांग्रेस अपनी स्थिति संसार के सामने सष्ट कर * 
कामेंस की किसी राजनैविक परिषद्‌ में माग लेने का निमन्‍्तण देनेवाले को कंमसेन्‍क्म 
मालूम होने की श्राशा रखनी ही चाहिए क्रि कांग्रेस क्या चाहती है। कां्रेत की रियति' 
करने में, जहांतक मुझसे सम्बन्ध था; 'मैंगे बहुत सावधानी क्री है |सप्राटूनसराए के: 
मांग अब भी खुला हुआ दे दि यदि चादे वो कांग्रेस को परिषद्‌ में माग लेते फा विमन्श्य 
समझौते में ऐसी कोर बाव नहीं है, जहँविक मैंने समझा है, जिसके अनुसार पणिपद्‌ में मा 
लाजिमी हो ।... 

प्र०--करांची-का्गेस के सामने क्या-क्या विषय चार्वेगे ! 
उ०-+यह॥ मैं नहीं कह सकता | करांची-कांग्रेस फे पहले कार्य-समिति की जो बैठक ऐ 
उत पर निर्मर रहैगा । 
प्र०--क्या यह पूछना उचित होगा फ्ि भगतसिंद व उसके साथियाँ की फांसी 
श्राजत्म देश-निकाले में परिणव कर दी जायगी पु कं 
छ०--मुममे यह प्रश्न न करता ही ठीके होगा | इस सम्दन्ध में अखबारों में पर्याल र 
निफल चुकी हे; जिससे पत्रकार अपने लिए जैसा ठीक समझे मतलब निश्मल सकते हैं। इणमे ४ 
मैं नहीं कद्ठ सऊठा। दर 
प्र--क्या आए “यंग इपिदिया” निद्चलने का श्यदा कर रहे हैं | 
ख«-हहां, मरसक अल्दी-से-जल्दी। यह सर समभझैते के श्रमल॑ में आने पर निर्भर है, $ 
उसझे ऋतुसार मशीनें श्रादि, जो प्रेस आा्िनेन्स मे जच्त की गई थी, वापत आनी हैं। “ंप-इवि 
निकालने के लिए मैं अवर॒प उत्सुक हैं। यंग इणिदिया' श्रमीतऋ साइक्लोस्थइल प६ छुपा 
सैकिन समभते री शर्तों का पालन करने # लिए हमने इस सप्त'द मे “पंत इंद्शिया' का प्रथ 
बन्द कर दिया है; कर्योड़ि सममरते में यद बात शामिल है दि गेर-कानूनी समाघारत्पर्ों 
प््मशन गत्द दो । हर 
प्र2-- शनिवार को जब सब मापा रिगह गया था, तो ऐसी डौनसी बाव हुईं सिटिने ब' 
औआीत का मारा इख बदल दिया १ 
उ« (पुरूएते रुप) - शा ऑन ड्री मलमकाशव और शग्मपतः (चुद और मृष्दशां हुए 
देसी भी महमेगततर एसी) $ 
5५ ->कदो आय इस तममते दो अपने झरर$ हे जाकत को सबने बढ़ी शध्लण मम 
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उ० (इसकर)-समुझे यही मालूम नहीं कि *ैने नीवन में श्रववक कौन-कौनसी सफलवायें पाई 
हैं और यह उनमें से एक है या नहीं १ 
प्र-यदि श्राप .पूर्ण-स्वगज्य' प्राप्त कर लैं दो श्राप उसे अपने जीवन की ऐसी सफलता 
मान सकेंगे [ 
उ०--मैं समभवा हूं कि यदि ऐसा दो सके तो मैं उसे श्रवश्य ऐसा मानूंगा । 
प्र०--क्या आप अपने जीवन-काल में 'पूर्य-स्वयज्य' प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं ! 
उ०--यकीनन जरूर | (मुस्कयते हुए) पराश्चात्य विचारों के अनुसार वो मैं अपने को बैरे 
साले का मुवक ही मानता हूँ) 
प्र*--क्या आप भावी शासन-विघान में संरक्षण स्वीकार करने के लिए तैयार हो जायगे 
, उ०--ह, यदि वे सुक्तिसंगत और विवेकपूर्ण हों । अ्ल्प-सख्यकों का ही प्रश्न लीजिए। मेरा 
खयाल है कि हम तबतक बढ़े राष्ट्रों में नहीं गिने जा सकते जबतक कि हम अल्पसख्यकों के अधिकारों 
को एक पवित्र घरोहर की तरह न मानें | मैं इसे एक न्यायपूर्ण सरदण मानूंगा । ] 
प्र* -सेना व आर्थिक प्रतिबन्धों के शरे में श्रापफ्री क्या साय है ! 
उ०-श्रथिंक १ हां, यदि हमारे ऊपर 'सावेजनिक ऋण! है तो जितना हमारे जिम्मे पड़ेगा उसका 
इमें प्रबन्ध करना होगा । इस हृदतक मैं देश दी साख और उसकी दृद्धि के लिए एक सरद्षण को मानने फे 
लिए पंधा हुआ हूँ | सेना के सम्पन्ध में मेरी बुद्धि जद्दावक मुझे ले जाठी है, मैं इसके श्रलावा घोर 
कोई सरक्षण! नहीं सोच सकता कि हमें सैनिकों के वेतनों की धपा उन शर्तों की पूर्दि की गारंटी करनी 
पड़ेग्री जिन्दें हम, उन ब्रिटिश-सिपाहियों के सम्बन्ध में जिनकी भारत को जरूरत हो, स्त्रीऋर करें । 
प्र---कश आप सरकारी करों के लिए मुकर ज्ययंगे ! 
उ०- हमारी हरफ़ न्यायपुर्वक जो हिखाब निकलेगा उसकी मैं एक-एक ढकोड़ी स्वीकार 
फरूंगा। लैकिन दु.व की शत दे कि इस 'मुकरने' की बातचीत ने बहुत कुछ मड़गढ़ पेला दी है। 
कांग्रेस की यह कभी मन्शा नहीं रही कि सरकारी कर्ज के एक रुपये से भी इन्कार करे। कांग्रेस ने 
हो डबल यही माँग की है, और यह इसी बाद पर ओर देगी, कि देश की भावी सरहार पर 
“जो कर्जा लादा जय यह न्यायपूर्ण हो। यह एक ऐसी मांग है जो कोई मी खरीदार कोई नई चीह 
खरीदते सम्रय करेगा ! काँग्रेस ने इस आतका प्रस्ताव किया है कि यदि आपस में फैसला न हो से 
दो एक खतस्त्र-ट्रिन्यूनल बिठा दिया जाय । 
प्र*--क्या श्रापकी राय में राष्ट्र-ंघ उपयुक्त पंच होगा ! 
इ०--च्रभी हो मैं इतना ही कह सऊदा है कि हां, याड्ट-संघ उपयुक्त पंच होगा । लेकिन हग्मय 
है रष्ट्रनसघ इस जिम्मेदारी ढ्ो लेने के लिए तैयार न शे और फिर इंग्लैशड मी ऐसे पंच को पसन्द न 
करे, एसलिए इग्लैण्ड व मारत दोनों को छो पंच मान्य होगा वह मुझे भी मान्य होगा । 
मर*०-- क्या आप इस प्रस्त पर ग्रोलमेज-परिषर्‌ में रोर देंगे | 
उ*--अवद राष्ट्रीय जिम्मेदारियों के प्रश्न पर सौर करने शोर उन्हें म्यकले का खाल आयेगा 
हो इसरर जोर देक आपरयह होगा। दूसरे शमम्दों में, श्रार कद शड़ते हैं हि, इन जिम्मेदारियों को 
इसी शर्ठ वर स्वीऋूर हिया छायगा दि उनही राष्ट्रद्गए जांच-पड़ठाल कर ही हाय । 
कया यह झत्यायी-समभरेठा पवंतीय प्ररदन' बय इमली उदाइरय %ए रू शक है, बैठा 
हि आज मुरह के “हन्दुस्तान टाश्भ्व' की राय है १? एड (विरेशी पहर ने दूध । 
उ०--इस प्ररत का फ्रैलला मैं मरी कर सका | गए आालोरकं छा इयं है। 
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प्र०--क्या आपकी गय में समभौते के फलस्वरूप विदेशी-कपड़े का बहार दीलाऋर 
देना चाहिए! 

उ०-नहीं, कदापि नहीं | यिदेशी कपड़े का बहिष्कार राजमैतिक अरत्र नहीं है। यह ठो माख 
के एश्मापर सझायक घन्‍्पे चर्से की उप्नति के लिए है ! उसका कार्य ठि्फ विदेशी कपड़े के मात 
झागमन से सम्पन्ध रखता हैे। यदि सरदार दी वागडोर मेरे दवाथ में होती तो मैं झवरय मारी करों की 
ऊंची-ऊ'ची दीयारे' खड़ी करता | इस प्रकार के संरक्ञक-कर इस सरकास्द्गार लगाया जानोमी 
मैं राभ्भव समभता हू । झाजकल जो कर लगे हुए हैं वे विदेशी कपड़े की सर्वधा रोक करने के हि 
नहीं यल्फि केयल सरकारी झाय के लिए हैं । 

प्र०--पूर्ण-खराम्य का आपका दया खाका है ! 

छ०--मं हो श्राकाश में उड़नेवाला श्रादमी है | इसलिए मैं तो ऐसे कई “मनोराज्य' कि! 
फरता हूँ | 'पूर्ण-स्वराज्य' पूर्ण-समानवा का विरोधी नहीं बल्कि आाषार है। सर्य-साधारण का दिशा 
इस साप्तानता को सहसा नहीं समझ सकता । समानता से मेगा ठालस्य है कि सरकारी कार्य हा के 
इाउनिग-स्ट्रीट दोने के बजाय दिल्‍ली हो । मित्रों का कहना है दि सम्भव है इंग्लैश्ड इस रिपतिर 
लिए गजी न हो । १७2 

ब्रिटिश लोग व्यावहारिक शादमी हैं; जिस अक्ार वे श्रपनी खववन्वा से प्रेम करते है उर् 
कार दूसरों को स्वतन्त्रता देना एक कदम और झ्रागे चलना है। मैं जानता हूं. कि भारत के लिए 
| जो समानता चाहता हूं उसके देमे का जब समय आावेयां, तो वे यही कहेंगे कि यई यो एम पेश 
बे ही चाहते ये । ब्रिटिश लोगों में अपने-श्रापडो भ्रम में रखने की जैसी खूबी है वैसी चोर शिसी 
[ट्र में नहीं । मेरे विचार से निश्चय ही समानठा का लालये है सम्बन्ध-वि्छेद करने के झषिकार 


ह भी होना । 
प्र*-म्या झाप भ्रप्नेजों को और जातियों के मुकाबले में शासक-रूप में शधिक पहद 


गत हैं १ 
* उ०--मुझे किसी को भी पसन्द नहीं करना है । अपने अलावा मैं और किसी से शा्ठित 
ना नहीं चाहवा । * ५ 
प्र*--क्या आप बिटिश भपडे के नीचे “पूर्ण-स्वराज्य' का होना पसन्द करेंगे! .. 
उ०---दी, इस सड़े के नीचे नहीं। हां, यदि सम्मव हो वो दोनों के एक श्राम मंडे के 
चे। और श्रावश्पक हो तो एक पुयक राष्ट्रीय मंडे के नीचे | 
प्र*--परिषद्‌ में जाने से पूर्व क्या श्राप, दिन्दू-मुस्लिम-समस्या को सुलमप्त लेने की आशा 
पत्ते हैं! 
. 3०““यह मेरी श्रार्काज्षा तो है, लेकिन मैं यद नहीं कष्ट सझुता कि यइ कहाँ तक पूरी हो 
गी । फिलद्गाल तो मेय यह विचार है कि इस प्रस्त को इल किये रिद्रा इसाय परिषद्‌ में जाना 
थ॑ है ६ परिषद्‌ में छाकर एकता होना, ग्रेरी राय में मुश्किल है | 
प्र*--ज्या हिंदू-मुस्लिम-एकता श्यापित करने में बरसों लगेंगे ! 
छ०-नहीं, मेय खपाल ऐसा नहीं है । हिन्दू ८ म्रतलमाम जनता से कोई नाइचिडझडी नहीं 
॥माइनिफाकी केवल सठह पर है और इसका अधिक झदत्व इसलिए दे कि सदह पर जो आदमी 
बे वही हैं जो मारत के रबनेविक दिमाग के प्रिकिबि हैं ! 
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प्र+--क्या श्राप इस बात की सम्भावमा देखते हैं कि जब 'ूर्ण-स्वराज्य' मिल जायगा तो 
गष्ट्रीय-सेना हदा दी जायगी ! 

3०--गगन-विह्ारी ग्रादमी का उत्तर दे ठो अवश्य, लेकिन मेरा विचार है कि मैं अपने 
जीवन-काल में वो ऐसा म देख सकूंगा | बिलकुल सेना न रखने की स्थिति तक पहुंचने के लिए 
भारतीय-यढड़ को कई युर्गों तक ठइसना होगा | सम्मव हे कि अदा की कमी के कारण ही मेरी यह 
शकाशीलता हो । लेकिन ऐसी सम्भावना अछम्मप नहीं | चर्तमान सामूहिक जागति की ठया अहिंसा 
पर लोगों के डटकर कायम रइने की--अपवादों को छोड़ दीजिए--किसे आशा थी ! इसी बात से 
मुझे कुछ श्राशा होती है कि निऊट-भविष्य में मास्तीय नेवा हिम्मत के साथ कई सकेंगे कि श्रव हमें 
किप्ती सेना की जरूरव नहीं | मुल्की कार्मों के लिये पुलिस प्योप्त समझी जानी चाहिये | 

प्र---क्या निकट-मविष्य में बोलशेविकर आक्रमण होने की झाशंका श्राप नहीं करते ! 

उ०--महीं, मुके ऐसा फोई डर नहीं दे । 

प्र०--क्या बोलशेविक-प्रचार के मारव में फैलने का आपको मय नहीं है ! 

उ०--मैं नहीं समझता कि भारतीय इस प्रकार बहकावे में आ सकते हैं ! 

प्र०--आ्रपकों बोलशैविज्म में क्या श्रच्छाई दीखती है ! 

उ०--(हूंस कर) वास्तव में मैंने बोलशेविश्म का इतना श्रष्ययन दी नहीं किया | यदि उसमें 
कुछ श्रच्छाई है तो भारत को उसे लेने में और अपनाने में कोई दिचकरिचाइट नहीं होनी चादिए | 

प्र०--क्या श्राप भावी सरकार के प्रधानमंत्री यमना स्वीकार करेंगे 

3०-- नहीं | यह पद तो नौजवानों और मजबूत आदमियों के लिए है । 

०---लैकिन यदि जनता आ्रापडो चादे श्रौर झड़ जाय, वो ह 

अ०--वो मैं आप जैसे पत्रकारों की शरण दुंढूंगा। (इसी) 

“यदि पूर्ण॑-स्वराज्य स्थापित हो गया ठो क्‍या आप सब मशीनरी उड़ा देंगे !” एक झमरीकन 
पत्रकार ने पूछा । 

/--नहीं, दिलकुल नहीं । उड़ा देने के बजाय मैं तो श्रमरीका को शायद श्रौर भी श्रधिक 
मशीनरी फा आर्डर दूंगा (ईंसी) और कौन कद सकता है मैं ब्रिटिश मशीनरी को ही तरजीद द॑ ! 
(और श्रधिक हंसी) 

प्र०--स्वराज्य मिलने के पूर्व क्या आप आश्रम लौटेंगे 


3उ०--मैरा विचार बेवल आश्रम देखने का है । जबतक पूर्यं-स्वराज्य का मेरा अत पूरा ने 
हे जायगा ददतक मैं श्राभम में नहीं र/ूँगा । 

प्र०--सेना-सम्बन्धी प्रश्न के श्रापके उत्तर से क्या यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि 
आप इस याव की सम्भावना नहीं देखते कि अन्तर्यड्रीय पेचीदगियों को सुलमाने में श्रद्टिता उपयोगी 
अस्त्र शो सकता हे | 

उ०-श्रगर संसार के अस्व राष्ट्रों की भाँति भारत में भी सेना हो तो, मेरा ख्याल है, कि 
अशिसा ऐसा अस्त्र बन ज्ययया । सबसे पहले दिचारों में परिवर्तन होगा । काये तो रुदा धीरेन्चीरे शेवा 
है ज्यो-बर्यो समय जायगा, णड्र विचार-विमर्श दया पंचायदी फैसलों पर' अ्रधिकाघिक विश्वास 
करेंगे ओर शनेःशनै. सेनाओों पर कम । सम्मव है कि सेवायें केवल दर्शनन्मात्र की ही चीज रह 
जाये, जिस प्रझर खिलौने पुरानी किसी चीज के अवशेष होते हैं, न कि राध्र की रदा के शाघन। 
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आगे गांधीजी लिखते हैं :-- 

“यदि किसी का दावा है कि इस तरह की मर्यादित पिकेटिग से विदेशी कपड़े व॑ शराब का 
ध्कार सफल नहीं हो सकता, दो मैं यही कहूँगा कि बहिष्कार असफल ही रहने दो। कहना होगा 
इस प्रकार के झविश्वासी लोगों को वास्तव में अष्टिसा की उपयोगिता में विश्वास नहीं है। खिरयों 
इस काये के लिए रखने का मेथ उद्देश यइ था कि इन शर्तों का पूण पलन हे भर श्रद्िता का 
प्वरण यने। ४ 

“यदि अ्रट्िंता का वाद्यवरथ दर सूरद में लाया जा सके दो, मेरा विश्वास है, दोनों बहिष्कार 
ज॑ सकते हैं | लेकिन यदि इम मर्यादा को पार रर जाये ठो ठाक्कालिक परिणाम चाहे कितना ही 
स्द्वा क्यों न हो, हमारे श्रन्दर कद॒वा का जहर घुस जायगा और फ़िर लड़ाई-भगढ़ा शुरू ह धकता 
| और यदि दम गृह युद्ध के शिकार हो लाये, तो बहिष्कार हो ही नहीं सक्या और स्वराज्य केबल 

म-मात्र ही रेगा | यदि मेरी इन शर्तों को पूरा करके बद्धिष्कार सफल नहीं होता ठो बहिष्कार के 
सफल होने को जिम्मेदारी मेरे ऊपर दे और मैं उठ जिम्मेदारी को लेने के लिए तैयार हूं ।” 
करचि-कांप्रेस 

कार्यसमिति मे सरदार बल्‍लममाई पटेल को वरांची-बग्रिस के; समापति-पद के लिए धुत 
तया, करोंकि बरी4 एक साक्ष तह कांप्रेल की जो असाधारण परिस्थिति रद थी उसके बाणण साधा> 
0 प्रणाली-द्वाग समापति का धुनाव शेनां सम्मव न था । 

करांची-दाप्रेस के लिए आावरयक प्रबन्ध करना कोर शासन काम ने था; क्योंकि संरपि 
, मार्च के आसपाए भाप॑-सप्रिति के सद॒ध्यों के छूटने पर ही। अधिवेशन का ऐेता निश्चिकशा 
'खाई देने लगा था, लेडिन भस्पायी-सन्पि के माग्य ने कराची-काम्रेस के धबर्पडों दी स्पिति बड़ी 
प्रछमंजस में डाल दी | एक मुभीता ह्रवर॒प था- और बह यह दि हब केवल गुलाबी जड़े रह गये 
3 । लाहेर में कांम्रेस ने पह निशवय किया था कि उतडा अधिवेशन दिसम्वर में न होकर फरवरी या 
प्र्भ मे दशा करे । मह एक इसफ़ाक की यात है कि ढांप्रेस इस वर्ष अपना बार्पिइ अ्रपिरेशन मार्च 
हे महीने में ब:२ शड़ी, फ्पोंकि अ्रत््यायी-सधि भ्रमी शाल ही हो चुड्टी धी। श्रषितरेशन हे मा में 
बने से पढाल दी भी ोई जरूरत नहीं रही, पर्मेणक ड्रेस अब खुले मैदान में गो सझतो थी। 
पेलल ए$ समा-मश घोर स्यासयीठ दी जरूरत थी झौर जमीन दे चारों भ्लोर ए॥ पेय डालने पी । 

वर्ररी-भषियेशन हे प्रदन्‍्ध को सफलता का बहुत झ्रधिक भय इरची दी. स्थुनि्ततेलिटी 
गो था जिसने थी अमरोद गेइठा हो भष्पद्ता व संचालइल में काये दिया । काप्रेत के छुते ऋषि- 
मेशन के गारग्म होने के पहने ही २४ म्पर्च ढो खुले पेशन में ए। मीटिय डी गईं; मिलते चार-श्राने 
डी प्रवेश सीख देने शाले गांपीडी कों देख और उनध माषण घन सकते थे। इस प्रधार १०,०९०) 
एतरष्ठा हुआ । पह दोटी मीटिय थी जिसमे गांपीशी ने यह पाकप कष्ट हर, छो झऋर प्रतिददि रा धषा 
है, “गांधी भणे ही हर राय लेडिन गांरौवाद शश हऊीवित रोेगा 7 
शरदार ददभभारे पटेल ने अधिररेशर दा समएतिय हिय्य। झापने ब्प्ने छोटेसे 

अमिभापण में लम्दग्ठे चुने खाने पर कहा दि दह सोरद एक डिकर वो नहीं हिन्द शुश्णठ ड़, 
जिसने साख दे युइ में एड़ बरः माय लिंदा या, ब्रए'न डिया गदा है। झारते कहा हि रह 
बह मे दरिी-प्ररिय सममौदा नहीं हिशा ऐड हो उसने झरने दारदो धलडमें रख दिशा होठ | 


झरने बगभे) बा रालविह मदद हमारे हुए दश बढादा हि हमर $ छुपे हुए बराटेग- 
इादिऐे! पा कर पर॑म्क हे । 


३६४ दांग्रेंप का इतिहास: माय 


काले पूल 
गुरायी-दपित को एक शर-भ्यावी धानन्दमयी छुय $ शाप होगे ज्यणी थी, वास में 

लगाई और शन्ताप डी पसपोर पद्म से पिएकर हुईं । कांग्रेस हे अधिवेशन $ आरम्म होने से पूरे है 
भाग्य & तीन नौमपाम मगयतिद, रामगुरू ब गुलदेव फरती डे सस्ये पर चढ़ाये हवा पुरे ये। 
इन तीनें। गुपरों डी झातमामे झत समय इॉम्रेसन्नयर पा अंदरादी हुई लोगों ढो शोझ-सन्तां मै 
बुबो रह दी । गह कहना श्रविशयोक्ति म होगी हि यह पद समय था जब कि. मगवर्हिई डा सम 
भी भारत मर में उतना री जाना जाए था भौर उतना ही लोड़प्रिय था झितना कि गांधीजी झा | 
अभपिडाषि$ प्रयल फरने पर भी गॉधी जी इन दोन युपह्टों की फॉँसी की सशा रद नहीं कुय उड़े ये। 
छैडिग मो लोग इन ठीनों स॒ुपझों डी जान बचाने $े गांधीजी के प्रयलों की श्रमीतक प्रशंश इरफे 
थे, भ्रव इध शा पर पैददाशा! नायज होगे लगे डि इस तीनों शहीदों के सम्बसप में पास डिये जे 
गाले प्रताप ढ़ी भाषा क्‍या हो । पंडित मोठीजाल नेहरू, मौलाना भृहम्मदश्नली, मौलेगी महत्ता 
भी रेवायंकर भजेर, शाई म्शम्गद शरेर व गुस्नन्पा मुद्यालिया डी मृत पर शोक प्रग्मशित रखे डे 
परचादू रो पहले जिए पल्लाय पर विचार डुच्चा पह मगतहिंश के उस्रन्‍प में ही था। इस परत 
मे बदत वे मवमेद की बेवल यही बात थी हि मगतहिंत व उसके छापियों की बीखा और श्राल 
त्याग वी अशंत। करते हुए ये शब्द हि 'प्रटेद गदर पी राजबैठिक दिशा से शपने-श्रापो प्रति 
कि श्रौर उसका पिरोध करते हुए! भी इलाद में जोड़े जाये का गहीं। इस वह आठाव मे 
देते हैं :-- हु 
“पर्येक अकार यी रानगैठिक हिंध से ऋपने-धापदों श्रलिप्त रंखते हुए भौर उसका कि 

करते ुए यह काँग्रेस खर्गवासी सरदार भगवछ्िद बथा उनदे कायी भी सलरेव और भी एजुर' 

मीरठा और चात्य-स्थाय की अरशंख करदी है दशा उनके नीवन-माथ पर उनके दुःखित 

साथ स्वय भी शोक का श्रदमव करती है | कां्रेछ की यय में ये दौनों फ्राप्ियां अनियन्त्रित मे? 

दिखा का कार्य है या शाण-दण्ट रद करने के लिए की हुई छोरे राह्र की मांग का पद-दसन है 

कांग्रेस की यह मी राय है कि सरकार ने दो राष्ट्रों में प्रेम स्थापित काने का, जिसकी इस छमप नि 

ही महुत जरूरठ थी, श्रौर उस दल को, जिसने हृताश होकर राजनैतिक हिंख के मार्ग का श्रव्ञए 

डिया है, शान्ति के उपाय से जीतने का श्रत्युत्तम अ्रवसरं खो दिया है |” 

, काप्रेस मे श्रद्िंसा के अपने सिद्धान्त को दृष्टि में रखते हुए बयत का जो यह वाबय सती 
था उसके सिवाय कांग्रेस और कुछ नहीं कर सकेती थी, लेकिन इस वाक्य से युवर्कों का बह द्श बच 
गॉंधीयाद में विश्वास नहीं करता था, श्रप्रतन्न या और उसकी ओर से उक्त वाक्यांश की निका्श 

,. के संशोधन पैशे किये गये | स्वंयंसेवफ़ों के सम्मेलन ने वो उक्त प्रस्ताद को उउमें से वह वाक्य नि 
कर पास फर दिया । यद वाक्य बाद में प्रान्तीय-सम्मेलनों में खूब विंवाद का कारण बन गया या! 
जब कराची में इस भ्रस्ताव पर विचार हो रहा था ठो द्वाते के बाइर उन कुछ ग्रुवकनमित्रों-द्वाय देगा 
व हो-दुएलाक़ किया गया जिन्‍्दोंने एक दिन पूर्व 'प्रततःकाल स्टेशन पर, जब 'कि याँघीजी संसार 
पंल्लभ भाई पटेल के साथ कर्राची से १२ मील दूर ट्रेन से उतरे थे, काले माषदों का प्रदर्शन किया 

* दा गांधीजी ने श्पने सहज-खमोब से उन युंवर्कों के दल को स्वार्गठ किया और बढ़ें ऋदल है 

उनके दवर्थों से काले फूल ले लिये | यह दल श्राया तो था उन पर इमला करने के लिए, हैकिन रत 
गया उनकी रिक्वा? के लिए | बह गांधीजी व उनके दल के साय स्टेशन से कुछ दूर दक यया। 
दूखरा प्रस्ताव जिव पर कांग्रेत ने विवार किय', वई बरेदर्या को रिहाई के बारे में था। रे 
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समय तक भई रा हो चुझ था कि बन्दियों दी रिध्वाईं के सम्बस्ध में सरघर केवल कजुसों-जैसी नीति 
ही नही बरत रही हे बल्कि उन दादों से भी भुव॒र रही है शोर उन रातों को मी तोड़ रहीदे जो 
उसने शममौते के सिलसिले में ढी थीं। इसलिए कांग्रेठ ने प्रपता यह दृढ़ मन प्ररट किया कि यदि 
सरकार धोर कॉम्रेस के समझते का उद्देश्य प्रेट जिटेस और भारत में सद॒माय बढ़ाना है भोर यदि 
यह समभौैता प्रेट जिटेन की शासनापिकार छोड़ने की इच्छा को कास्तविकता में प्रकट करता है तो 
सरकार को ध्याहिए कि घए छब राज्तैठिक बन्दिपों, नजरबन्दों दंगा विश्वारघीन इन्दियों को, जो 
सममौते की रर्दों में नहीं मी झाते हैं, रिहा बद्ध दे और उन सब राजनैतिक प्रतितन्पों को हये ले जो 
सरकार मे मारतीयों पर, चादे ये मारत में हों या विदेशों में, उनके य्जनैठिक विचारों या कार्यों के 
कारण, छगा रम्खी हैं ।! 
कांग्रेस ने सरकार को यई भी याद दिलाया कि 'यदि यह इस प्रस्ताव के अनुकूल कार्य करेगी 
हो जनता का सह रोष जो हाल की फ्रॉँसियों के फारण उसने शो गया है, कुछ कम हो जायगा।' 
गणेशजो का बलिदान 
मगतसिंइ थादि की फांधियों के ग्रलावा एक और कारण मी था जिसने कराची-काट्रैस में 
उदासी के बादल छा दिये | ज़र इधर कांमेस का झ्रधिवेशन हो रहा था, कानपुर में जोरों का दिन्वू“ 
मुस्लिम-दगा शुरू हो गया चर भी गयणेशशंकर विद्यार्थी शान्ति व सदुमाय स्थापित करने श्रौर मुस- 
हमानों को हिन्दुओं के रेप से बयाने के प्यत्व में मारे गये। इस घय्मा ने कांग्रेस व देशकों उसी अरकार 
अपार शोकसागर में छुतो दिया जिस प्रकार कि सन्‌ १६२६ में गोह्ाटी-काप्रेस के अवसर पर स्वाम। 
भद्धानन्द की इत्पा ने किया था। कानपुर के दंगा के बारे में एक शब्द कहना अनुपपुक्त न होगा । 
वॉनपुर कोई ऐसी जगइ नहीं है जो साम्प्रदायिक कलदों के लिए बदनाम रही हो। १६०७ में एक 
इक्करी-दुबकी मार-पीट हुई थी छ्लीर फिर १६२८ व २६ में । कानपुर में अधिकतर हिन्दू ही खइते हैं 
जो बुल श्रावादी के ६ हैं | मुसलमान व अन्य जातियां मिलाकर कुल २ होते हैं। सगत्िंद 4 उनके 
सा्ियों को लाहौर में २३ भार्च को फांठी दी गई थी । “देश-मर में इड़ताले की गई जिनमें बस्वई, 
करांची, लाहोर, कलकत्ता, मदरास व दिल्ली की हड़ताले शान्ति पूंक समाप्त हो गई । कानपुर में 
'एड़ताष्त पूरी नहीं हुई; तीनों शद्दीदों के चित्रों व काले कपडॉ-सदिव एक बड़ा भारी मामी जुलूस 
निकाला गया। हिन्दुओं मे तो श्रपनी दुकानें बन्द कर दीं, लेकिन मुसलमानों ने नहीं की। कुछ 
काल पहले जब मौ० मुह्मदअली मरे ये उस समय हिन्दुओं ने भी मुसलमानों की इड़ठाल में माग 
नहीं लिया था। बस, अधिक कइने की जरूरत नहीं -नचिंगारी मो मौजूइ थी ओर मारूद का देर भो 
मौजूद या । २४ मार्च को हिन्दुओं की दुकानों का खूटना प्रास्म्म ो गया। २३ मार्च की राद को 
ही लगभग ५० व्यक्ति धायल कर दिये गये थे। २४ माचे को अग्निकाणंद प्रारम्म हो गये | हुकानों 
और मन्दिरों में श्राग लगा दी गई और वे जल-जल कर खाक दो गये । पुलिस ने क्रोई सहायता 
नहीं दी। खूट-मार, मार-काट, अ््निकाणड व हुल्लड़बाजी का बाजार गरम हो गया। खगमग 
४०० परिवार अपने घर छोड़-छोड़ कर आस-पास के याँवों में जा बसे | डाक्टर रामचन्द्र का बढ़ा 
बुरा इल हुआ । उनके परिवार के सब व्यक्ति, मय उनकी स्त्री व घूड़े माता-पिता के, दगे में मारे 
गये और उनकी लाशें नालियों में दस दी गई | सरकारी अनुमान के अनुछार १६६ व्यक्ति मेरे ओर 
» हुए। कांयरेठ ने बाघू पुर्पोत्तरदास टशडन व अन्य कुछ मित्रों को शीम्र द्वी कानपुर 
पर भेजा; लेकिन शान्दि के दातावरण को वापस लाना सहल न था। भी गणेशशकर 
'से लापता ये। उनकी लाश का पता २६ दा० को जाकर लगा। उन्होंने उस 
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दिन कई मुसलमान परिवारों को बचाया था | पका घलए है कि उन्हें फशा कर हिसी रहने आते 
जाया गया यथा जया रर दिल किसी संडोर $ घले गये और (फिर एक सस्पे राखापरों डो थी सब 
मीड़ $ै सामने उन्होंने अपना सिर कुछ दिया | बे उनपर शट्टू एसवा शादिव कर सझा! भौ( !4 
होगें ढी प्यास बुक सकती दो बलूरी उनके काल का खागद दिए जा शद़ता या | रेत थे (5 
शोकमी पय्का पर निष्ल प्रस्ताव पास दिदा २-० 

"पूत्च उपदत में युस्ठगन्तीय कांप्रेश कमिटी के चभ्पए भो गयेशशकर दिशर्षों डी एग ऐ 
झने में दपित को झत्य्द दुःख हुआ है। दिदार्यीओ दरतस्य स्एपेकगों देश-रोगरी हे मे के को 
आम्यदापिड गये देय से लप॑या मुझ होने डे कारण समी रसो और शब्यशपों हे प्रेमन्माझ्य रीवा 
मे । उनके बुर्स सर के काप समवेश्य प्रकट करो)े हुए को प्रेस एस इ!त पर द्यक्रिमाने प्रष३ का $ 
६ प्रषम भेथी $ एड गड़ीप ढ।पार्ता में खा मै पढ़े हुए कोगो $ उद्घार तण हर ए7॥ क्र 
उम्पत उसे न के समप्र शान्ति रयायक $ प्रषण में अपने को बकिशस इर िंप! 

ढक सर शोगों से ग्रतुगोष करी दे कि इस रलिशन का पारेंग शायि शो पार 
गधा पुर $ लिए $रे, दविएसा कया मद जयाने $ लिए की इत तरेश से फशित एड धर 
बण है! हैं ओ दैम्कप के इारदों दो जान कोगी और पैनल कराते हपा झऋास-वा के बंप $ भ्कहो 
है एन मदर हो ने इुहने देगे ढे लिए शो दुच भ्रापएरक होगा कोंगी 

दाधोन में इाौ० पगरनएत डी बअ्प्यदए में ६ नएशों दो एड इपिरी व] 5 ४ी। ४/7 
जे वदक बार छवि की, कामपुप का दोस किक, आए $ह ते दिक्त। से रू मे बो पृ 7३ 
जरी। फरी रक्‍र है इह् इन्शे है (6डइिते में ए४ गोरी वैका करके ४ हर 
करे पता #2. जे बटर दिये बन्द करती गई, सेकिय व्रइार में उतर टलिकिल रेड िक्र 
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प्रयल करेंगे--खासकर इसलिए कि श्रपने देश को सेना, परणाष्, राष्ट्रीय आय-व्यय वया श्रार्थिक- 
नीति के सम्बन्ध में श्रधिकार श्राप्ठ हो जाय, मारतवर्ष की ब्रिडिश-सरकार ने जो लेन-देन किये हैं 
उनकी जाच होकर इस बात का निपयया हो जाय कि मारत और इग्लेएड इन दोनों में से कोई भी 
जब चाहे तब एक-दूसरे से अलग हो जाय | कांग्रेस के प्रतिनिधियों को इस बात की स्वतन्त्रता रहेगी 
कि इसमें ऐसी घटा-बढ़ी करें जो भारतवर्ष के द्विव के लिए प्रत्यक्ष रूप से आवश्यक सिद्ध हो। 
“भकहात्मा गांधी को कार््ेस भोलमेज-परिपद के लिए अपना प्रतिनिधि नियुक्त करती हे '्रौर 
उनके अतिरिक्त जिन्हें काम्रेस-कार्य समिति नियुक्त करेगी वे मी महात्माजी के नेतृत्व में सम्मेलन में 
कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे !” 
पीड़ित सत्याप्रदियों को वधाई--““गत सविनय अवशा-श्रान्दीलन में जिन लोगो ने कैद, 
गोली, संगीन, लाठी, निर्वासन श्रादि के द्वारा मधान्‌ कष्ट उठाये हैं अथवा जब्ती, लूट, जलाने या 
दमन के अ्रन्य प्रकारों से सम्पत्ति की हानि उठाई हे, उन्हें यह कांग्रेस बधाई देती दे | कांग्रेस विशेष 
कर मारत की स्त्रियों को धन्यवाद देवी हे जिन्होंने हजारों की संख्या में निकलकर राष्ट्र को स्वतन्त्रवा- 
प्राप्ति के उद्योग में सहायता दी, दया उन्‍हें विश्वास दिलाठी हे कि कांग्रेस कोई ऐसा शासन-विधान 
स्वीकार न करेगी जिसमें स्त्रियों श्रौर पुरुषों में मेद किया गया हो ।”? 
साम्प्रदायिक उपद् ब--“बनारस, मिजोपुर, आगरा, कानपुर तथा श्रन्य स्थानों के साम्परदा- 
पिक दगो को यह कांग्रेस भारतीयस्वस्त्रता के उद्योग में परम-घातक समझती है ठया उन लोगों की 
निन्दा करवी है जो ऐसे दगे करते या कराते हैं, अयवा भूठी श्रफबादे उड़ाते हैँ । शास्ति-भग कराने- 
बाली उनकी कार्रवाइयों को कांग्रेस श्रति निन्दनीय समभती है | झ्ाग से या श्रन्य प्रकार से सम्पत्ति 
के नाश से तथा मांगरिकों की श्रौर विशेषकर स्त्रियों-ब्चोंकी इत्या से काग्रेस को बहुत ही दुःख्ब हुआ 
है, तथा इस बर्बरता के शिकार बनकर भी जो श्रमी जीवित हैं उनसे और सृत-ब्यक्तियों के परिवार्रो 
के साथ वह हार्दिक समवेदना प्रकट करवी है।" 
पूर्ण मद्यननिपेध--“शराद की विक्री त्रिज्कुल बन्द करने के लक्ष्य की श्रोर गत बारद 
महीनों में राष्ट्र के भ्रम्सर होने के स्पष्ट चित्द देखकर इस कांग्रेस छो परम-सम्तोष हुआ हे और बह 
समस्त कांप्रेस संस्थाओ्रों को आशा देती है कि शरात्र के विरोध में नवीन उत्साह के साथ फिर से श्रारदो- 
लग करें तथा श्राशा करती है कि देश की रिया शराबियों और नशाखोरों को अपने शरीर, श्रात्मा 
और णंइ-मुज का सर्वंनाश करने से रोकने में दूने उत्साइ से काम करेंगी [? 
खदर और बद्िष्कार--“'पिछ्ुले दस बर्षों के भीतर सैकड़ों गावों में काम करने से जो श्रगु- 
भव प्राप्त हुआ हे उससे यह बात अत्यन्त स्पष्ट हो गई है कि साधारण जनता की गरीदी दिम" 
दिन बढ़ती जाने का एक कारण यह भी है कि फुरसठ के समय के लिए लोगों के पास कोई 
सहायक-धन्धा न होने से उनको लाचार होकर बेकार रहता पड़ता है, और केवल चर्खा शी ऐसी 
सीज हे जो इस झमाव को व्यापक-रूप में पूण कर सकतो हे। यह भी देखने में आया दे कि 
चरखा और फलतः खट्टर को मी छोड़ देने के बाद लोग विदेशी या देशी मिल का कपड़ा खरीदते हैं 
+जिससे गावें कै वैसा दो तरइ से छीन जाता दे--उनकी कमाई भी कम हो जाती है और कपड़े के 
लिए पास से पेसा मी देना पढ़ता हे | इस हुऑेरे घन-शोषण फो रोकने का एकमात्र उपाय यही है कि 
विदेशी कपड़े और सूत का बहिष्कार किया ज्यय और उनकी जगह खदर का उपयोग छिया 
जाय । देशो मिले केवल भ्रावश्यकतानुसार खट्र की कमी की पूर्वि करें । अतः यह कांप्रे सर्व-छाघा+ 
स्ए से ऋतुरोध फस्दो हे कि दिल्लायडो कहा लतेदने से एरदेज करें और दिज्ञापदो कई द्य युठ 
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का रोजगार करने के उस व्यवत्ाय को छोड़ दें जिससे करोड़ों प्रामवासी जनता की भारी शनि शेरी।| 

“ओर यह कांग्रेस सम्पूर्ण कांग्रेस-कमिटियों श्रौर उमसे सम्बन्ध रखमेवाली दूसरी सपा 
आदेश करती है कि खादी के लिए ओर-शोर से प्रचार शुरू करके विदेशी-यदिफार कोर 
जोरदार बनावें । * 

>कॉपेंस रियासत से श्रनुरोध करती है कि वें इड रचनात्मक-उद्योग में शामिल हैँ ४ 
विलायती कपड़े तथा सूत को अपनी सीमा के अन्दर न घुसने दें ! 

“कादेस देशी मिलों के मालिकों से ग्रनुगेध करती हे कि वे मीचे “लिखे कार्य करे 
महाम्‌ स्वनात्मक तथा श्रार्थिक-उद्योग को सद्यायवा एहुँचावें-- ....ढ हु 

(१) खुद हाथ कते यूत का व्यवहार करके आ्रामवासियों के सहयायक-घन्बे चस्खे को प्रा 
नैतिक पुष्टि दें | 

(२) ऐसा कपड़ा दनाना मन्‍्द कर दें जो किसी प्रकार ख्दर से प्रतियोगिता कर धागा 
आर इस विपय में चरखा-संघ की कोशिशो में उसका साथ दें । 

(३ ) अपने माल का दाम जह॑विक हो सक्रे कम-से-कम रक्‍खें ! + 

(४) श्रपने माल में विलायठी सूत, रेशम या नकली रेशम का ध्यवद्टार न करें । 

(५४ ) दुकानदारों के पास जो विलायती माल पड़! हुआ दे उसको ले लें शौर उसके रे 
में स्वदेशी माल देकर उन्हें श्रपने व्यवसाय को स्वदेशी बना लेने में सहायता दें और उनसे लिये ६४ 
बिल्ायती कपड़े को फिर विदेश भेजने का प्रबन्ध करें। 

(६) मिल-मज्दूरों का दरजा ऊपर उठायें और उन्हें यह समममे का मौका दें हि हे सो 
भर नुकसान दोनों में उनके हिस्सेदार हैं । हि 

“बड़े-बड़े विदेशी कोठीवालों को काम्रेश की यह दूचना हे कि यदि वे इस बात को गत 
कि विदेशी वस्त्र का बहिष्कार भारत के थ्रार्थिक कल्याण के लिए श्रावश्यक है, श्रौर ऐसा विदेशी 
व्यापार छोड दें जिसक सम्बन्ध में सबफ्ी यह राय है कि उससे मास्तीय-जनता की श्रार्थि (] 
शेती है, तथा ऐसे ध्यापार की ओर घ्यान दें जो उनके अपने द्वित के सिद्ा इस राष्ट्र के लिए 
द्वितकर हो, तो वे श्रन्वर्यष्ट्रीय-बन्धुलल ,का प्रोत्साइन देंगे और स्याणरिक मवि-शास्त्र को मी रत 
अधिक उन्नत करेंगे ।? 

, शान्तिमय-घर ना--“विदेशी वस्त्र और मादक द्ब्यों की बिक्री के बहिष्कार में को सह 
प्राप्त हुईं है उसे यह कांग्रेस इप की दृष्टि से देखती है तथा कांग्रेस-संर्पाओं को श्राश देती 
शान्तिमय घरने के सम्बन्ध में दिलाई न करें, बरतें कि यह धरना पूरी तौर से सममौते की उन रश्व 
के अतुसार शो जो इश सम्बन्ध में सरकार और कांप्रेस में हुआ है ।” 

सीमा-सम्यम्धी नीति को निन्‍्द्रा --/“यह कांम्रेस घोषणा करती है कि सारठ के लोगों हे 
आम्य देशों श्रौर सारव की सीमा के उस पार रनेदाले लोगों से कोईं कगड़ा नहीं हे और ये सा 
मित्रता करनी चोर बनाये रखना चाइते है। उत्तरपर्चिमी सीमा पर जिटिश सवार जिस नीति हे 
चल परी दे और झो आगे बदुने की नीति ( “फ्रवर्द यलिसी' ) कहलाती है उसे और शीमा! 7 $ 
लोगों की स्वत्कता इस््य बरने के साधान्द रादिकों डे उदोग को कांग्रेत प्रतनद नहीं शस्ती डर 


(टिक मत है हि मारत डी सेना और तर््टत इस नीति को खरल काने में ने कगाई रा 
हे + । अचओ आन “ये अफिज-आफजर विया गाता में आह पट जिला श्लछ [? 


बायह्दा 
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सीमा-प्रास्त का स्वत्व--/चूंकि कहा जाता है कि सीमा-्प्रान्द में इस आशग का प्रचार 
किया जा रहा है कि उस पान के सम्बन्ध में कांग्रेस के विचार अच्छे नहीं हैं तथा यह वास्डुमीय 
है कि।इस सन्देह को कांग्रेस दूर कर दे, अतः यह कांग्रेस अपनी यह राय दर्ज करती है कि शासन- 
विषयक मावी-योजना में उत्तर-पर्चिमी सीमा-ग्रान्त को मारत के अन्य प्रान्तों के समान ही शापना- 
घिक्रार मिलना चाहिए।” 

थर्मो का प्रथकरण--'काम्रेस यह स्वीकार करती हे कि ब्र्मोनवासियों को इस बात का 
अधिकार है कि दे यदि चाई तो मारतवर्ष से अलग होफर एक स्वठस्त्र बर्मम-राज फायम करेंया 
स्वतन्ध्र-मारत का एक पृर्याधिकार-प्राप्त अंग यनकर रहें और जब नाई तब उन्हें भारतवर्ष से श्रलग 
ऐ जाने का अधिकार रहे तथापि बर्मा-वासियें को अपना मत प्रकट करने का पूर्ण अवधर दिये 
जिना और उनके निर्वाचित-प्रतिनिधियों। की इच्छा के विरुद बमो को जबरन भारत से श्रलग करने 
की ब्रिटिश-सरकार की च्रेष्ट की यह कांग्रेस निन्‍दा करठी हे। मालूम होठा है कि यह प्रयत्न जान बूक 
कर इस उद्देश से किया जा रहा है कि वहां ब्रिटिश प्रभुलल बना रहें, जिसमें यर्मा और लिगापुर, जहां 
मिट्टी का तेल बहुत निकलता है और जो सैनिक-दृष्टि से बढ़े महत्व का स्थान है, मिलकर पूर्वी एशिया 
में ब्रिटिश-साम्राज्यवाद का मजबूत अड्डा बन जाय ) यह काँग्रेस इस नीति का घोर विशेध करती है 
जिसका नवीजा यह हो कि बर्मो एक ब्रिटिश शासित देश बना रे और उसकी प्राकृतिक ससत्ति से 
ब्रिटिश-साप्राज्य-वादियों का उद्देश रिद्ध होता रहे और इस प्रकार वह स्वतन्त्र-मासत तथा पूर्व के 
अन्य राष्ट्रों के लिए एक खतरा बना रदे । कॉंपेस चाहतो दे कि वर्मा की सरकार को जो विशेष 
अधिकार दिये गये हैं वे घापस ले लिए ज्यय और उसकी यद घोषणा भी रद कर दी जाय, कि बर्मा 
की प्रतिनिधि-मूलक और महत्वपूर्ण राष्ट्रोयसस्थाएं गैर-कानूनी हैं, ताकि महा को अवध्या पुत्र 
स्वाभाविक हों जाय और दर्मो के मविष्य पर उसके श्रधित्रासी शान्त बावावरण में बिना रोक-ढोक के 
विचार कर सके ओर श्रन्त में वर्मा के श्रधिवासियों की इच्छा की विजय हो ।? 

दक्षिण तथा पू्े-अफ्रीका के भारतीय--(दक्तिण श्रफीका और पूर्व-श्रक्लीका की घट- 
नाझो के रुख देखकर उस देश में बसे हुए. मारत-सन्तानों की अवस्था के सम्बन्ध में यह काप्रेत सशक 
हो रही है । दब्िण-श्रफ़ीका में जो कादून बनाने का विचार हो रहा है वह दिये हुए बचनों के विदद्ध 
है और कुछ अंशशों में मारतीयों के कानूनी इकों पर भी इमला करता है | यह कांग्रेस उन देशों को 
सरकारों से अपील करती है कि वे यहा मारठीयों के साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसा वे अपने देश- 
वासियों के साथ खतन्त्र भारत में चाहते हैं| दीन-बन्धु एश्डरूज श्रौर पण्डिव दृदयनाथ कुज़रू 
प्रवासी सारतीयो की लिःस्वाये रूप से को सहायता फर रहे हैं उसके लिए काप्रेस उन्हें घन्यवाद देती है।” 

मौलिक अधिकार का भ्रस्ताव 

यदां यह कह देना बाकी है कि 'मौलिक अधिकारों व आ्रर्थिक व्यवस्था! वाला प्रश्ताव बवि- 
समिति के सामने कुछ यक्रायक तौर पर पेश हुआ था। यह एक अनुमव से जानी गई बात है कि 
देश में जेसा वातावरण रहता है उसी के अनुसार कांग्रेस में प्रस्ताव पेरा होते हैं। मौलिक श्रधिकारों 
का प्रश्न खबसे पहले भ्रीचक्रवर्ी विज्यराणबाचार्य ने पजाब के ठिसठराते दुए जाड़े में आधी रात को 
अख्तसर-ांग्रेस में उठाया था। जब दूसरे साल मागपुर में कांग्रेस-अधिवेशव के यह स्वय समापति 
बने लो इस प्रश्न को और महत्व मिल गया | कराची में युवक-वर्ग तथा श्रौद-चर्य में इस प्रश्न पर 
कुछ मवमेद-सा था। ऐसे श्रादमी मौजूद थे जो इस बात पर रन्देह करते हुए नही चूकने थे कि क्या 
अब कांमेस 'ओपनिवेशिक स्वराज्य,! बिटिश-साप्ताज्याद व काली-दौकरशाईी की लहर में फिर नही 


३४७ कांग्रेस का इतिद्ास : माय * 

बह णा रही है श्रोर मजदूये व दिखानों की समस्या ये समास्वादी विचार वा में अये हा 
विषय पर देश को आाशासव दिलाने की जम्मत थी | गांधीजी हर विधय "र विचार के कै 
तैयार से, यदि गई सत्य ये अहिंसा पर श्ररलसिव हो, और फिर यद वो गावगलों और गौ है 
का विषय था । ऐसी दालव में समाजदादी श्रादर्श, श्रार्थिक-परिवर्न व मौलिंक श्रपिकर्%ों के 
दिनिकने की उन्हें कया जम्मत थी है 

गई भी सोचा गया कि इतने महत्वपूर्ण प्ररन पर फुरसत के साय विचार 
और फार्य-समिति य महतमिति के सदस्यों-दवार उसका श्र्यवन-मनत होना चाहिए 
ली गईं श्रौर इसलिए मदागमिति को श्रधिकार दिया गया कि प्रस्ताव के दिद्वानी 4 
को श्रपाव पहुंचाये बिना उत्वमें रददो-्वदल करे। बस में, श्रगग्त १६३३१ में; मह्ा-मव बह 
प्रश्वाव में कुछ परिवर्तन किये | उसके बाद उसे जो स्थ ग्राप्त हुश्आ उसमें उ् पत्ता से है 
नीचे देते हैं-- 

“दस कांग्रेस वी राय है कि काप्रेस जिठ प्रकार के  स्वयज्य को कल्मा करती हे हे 
ज्गवा के लिए क्या श्र्य होगा--इसे वह ठीक-टीक जान जाय, इसलिए यह ब्रावराक है हि 
अपनी स्थिति इस प्रकार प्रकट करदे जिसे वह श्राठानी से समझ सके | साधारण जनता की ही 
अन्त करने के उद्देश्य से यह श्रवरयक दे हि राजनैतिक ख्टत्तता में लाखों भूजों गए ले ३ 
आसविक श्रार्थिक सतत मी निद्वित हो इसलिए यह कांग्रेस घोषित करती है कि उ्की हो 
स्वीशव होनेवाले किसी मी शासन-विधान मे मीचे लिखी बआर्तों की व्यवध्था खनी चाहिए; वा ताल 
प्रकार को इस बात का श्रधिकार होना चाहिए कि वह उनकी व्यवस्था कर सके?“ ! 

मौलिक अधिकार और फर्तेत्य --२. (१) भारत के प्रत्येक नागरिक को ग्रतोक # 
जी कि कारन और सदाचार के विरुद मे हो, अपनी स्वतस्त्र राय प्रकट करने, खकस्तर ससपा् 
साप बनाने झौर जिया हथियार के और शान्तिपूर्वक एकत्र होने का श्रघिकार है। 

(२) भारत के पत्येक नागरिक को, झन्तरात्मा का श्रतुसरण करने और सार्वजनिक शार्लिरी 
सदाचार में ब्ाधऊ मन झोने गले, धार्मिक विश्वास श्रोर ग्राचरण की स्वतन्त्रता है । 

(३) श्रह्पसण्यक जातियों श्रौर भिन्न-भाषा-माषी यर्य की संस्कृति, भाषा और लि डर 
रचा,की जायगी | 

(४) मारत के सब नागरिक, कावत की दृष्टि में बिना किसी घम, जाति, किया ब्रा 
लिग फे भेद-माव के समास हैं । + 

(४) सरकारी नौकरियों, अधिकार और सम्मान के ओहदों और किसी भी ब्यागर वा भर 
कै करने में किसी मी मागरिक स्त्री-पुरुष को भ्म, .जापि, विश्वास श्रमवा लिय के कारण यो 
दह्यया जायगा। ब 

(६) सरकारी झथवा सार्य जनिक खर्च से बने अ्रथत्रा नागरिको-ह्ात तार्वजनिक उपयोग डे 
लिए सर्माठ पुओं, सड़कों, पठशालाओं और सार्सजतिक आयागमन के खथानों के ससतस्प में ही 
मागरिकों छे समान श्रधिआर और कर्नेस्य हैं। कि 

(७) इथियार रखने $ सम्बन्भ में बनाये गये नियम और मर्यादा के अनुशार पत्येक नाग 
दो इधियार रखने धर घारण इसने का अधिकार ह्दे। 

(८) कादती' झापार छे बिना डिसी तरह डिठही भी मध्य की रावखता मे हीनी 
जटयर्दी गौर ने धिसो $े पर और ब्यवशद में प्रदेश और कु्ी या खब्ठी की जायगी। 


चार होना चाहिए ३. 
ए। यह दवाई की 
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(६) सरकार सब्र धर्मो के प्रति वेटस्प रेगी। 

(१०) बालिग उमर के तमाम मनुष्यों को मठाधिकार होगा । 

(११) राज्य ठुफ़्त और अनिवार्य प्राथमिक शिद्धा की व्यवस्था करेगा । 

(१२) ठरकार किसी को खिताब न देगी । 

(१३) मौत की सज्य उठा दी जायगी। 

(१४) भारत का प्रत्येक नागरिक मारत-मर में भ्रमण करने, उसके किसी माग में ठहरने या 
बने, जायदाद खरीदने और कोई भी व्यापार या धघा कर्पो*्में स्वतन्त होगा और काननी कार्रवाई 
और रहा के निपय में, भारत के सदर भागों में, उसके साथ समानता का बव्यवद्ार होगा । 

अमिक् --२. (श्र) झार्थिक जोइम के सगठन में न्याय के शिद्धात्त अवश्य सन्रिहित होने 
च्वाहिएं. कि जिससे जीवन-निर्वाह का एक उपयुक्त स्टैयडर्ड प्राप्त हो जाय। 

(ब) सरकार कारलानों के मजदूरों के स्दार्थों की रक्षा करेगी और उपयुक्त कांबून-द्राथ एव 
अन्य उपायों से उनके जीवन-निर्वाह के लिए पर्याप्त मजदूरी, काम के लिए आरोग्यप्रद परि- 
स्थिति, मजदूरी के घण्टों की मर्यादा, म्यालिकों और मजदूरों के बीच के भंगढ़ों के निपटारे के लिए 
उपयुक्त साघन और बुद्ापा, बीमारी तथा बेकारीक झआार्थिक परिणामों के विरुद्ध रक्वा का उपाय करेगी। 

३. दासत्व या लगभग दाहत्व जैठी दशा से मजदूर मुक्त होंगे | 

- ४. मजदूर-स्त्रियों की रद और प्रयति-काल के लिए. पर्याप्ठ छुट्टी का विशेष प्यध होगा । 

५. रकूल में जा सकने योग्य आयु के लड़के खानों और फारखानों में नौकर न रखे जायगे। 

६. किसान और मजदूरों को श्रपने हितों की रद्धा के लिए सघ बनाने के अधिकार होंगे । 

कर और व्यय--७- जमीन की मालगुजारी श्रौर लगान का तरीका बदला जायगा और 
छोटे किसानों को बर्तमान कृषि-कर और मालगुजारी में दुस्स और यदि आयाजी से लाम मे होता 
हो हो आवश्यक समय वक के लिए छूट देकर या उससे मुक्त करके कृपकों के बोक का न्‍्याययुक्त 
निपद्य किया जायगा, थर इसी उद्देश से लगान श्रदायगी की उक्त मुक्ति और भूमि कर की 
कमी से छोटी जमीनों के मालिकों को होनेत्राली द्वानि की पूर्ति एक निश्चित वादाद से श्रधिक की 
भूमि की मूल झाय पर क्रमशः बढनेवाला कर लगाकर की जायगी। 

८. एक न्यूनठम निश्चित रकम के अलावा की जायदाद पर क्रमागत विरिसत-कर 
लिया जाथगा। 


६, फौजी खर्च में बहुत ग्रघिद कम्री की जायगी, जिदसे कि वर्तमान व्यय से वह कमससेट 
कम श्राघा रद जायगा । 
१०, मुल्की-जिमाग के व्यय और वेतन में बहुत कमी की जायगी। खास ठौर पर नियुक्त 
किये गए विशेषज्ञ अथवा ऐसे ही व्यक्ति के सिवा राज्य के किसी भी नौकर को, एक निश्चित 
-रकम के सिवा, जोकि झ्राम तौर पर ५००) मासिक से अधिक न होनी चाहिये, अधिक वेवन न 
दिया जायगा | 
११. हिन्दुस्तान में बने हुए नमक पर कोई कर नहीं लिया जायगा। 
आर्थिक और सामाजिक कार्यक्रम--१२. गज्य देशी कपड़े की रक्षा करेगा, और इसके 
लिए ब्रिटिश वस्त्र और सूत को देश में न आने देने की नीति और आवश्यक अन्य उपायों का अब" 


लम्बन करेगा" गज्य अन्य देशी धन्धों की भी, जब कभी श्रावश्यक होगा, विदेशी प्रवियोगिता से 
रद्धा करेगी | हि 
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रिपोर्ट पेश करने के लिए कि भविष्य में मास्त कितना आर्थिक बोभाय सहे, कार्यससमिति ने एक कमिटी 
नियुक्त को | कमियी से प्रार्थथ/ की गई कि मई के अन्त ठक वह श्रपनी रिपोर्ट पेश करे | एक कमिटी 
और भी नियुक्त की गई--वास्वत्र में यइ केवल कमिटी नहीं थी बल्कि एक शिष्ट-मण्धल था-- 
जिसके गाधीजी, वल्लभमाईं व सेठ जमनालाल वजञाज सदस्य ये। यह शिश-मएइल इसलिए नियुक्त 
किया गया था कि वह साम्प्रदायिक समस्या को निवटाने के लिए मुसलमान नेताओं से मिले । कांग्रेस 
के तीसरे प्रस्ताव के श्रतुसार जिन राजबन्दियों की रिद्वाई चाही गई थी उनके बारे में सब प्रतें। से 
साम्म्री एकत्र करने के लिए भी नरीमैन को नियुक्त किया गया | अपनी बैठक समाप्त करने से पूर्व 
सबसे अन्त में काये समिति मे जिठ प्रश्न को निबाया पं था गोंल-मेज-परिषद्‌ को भेजे जानेवाले 
काम्रेसी शिष्ट मपइल का । काम-सर्मित के कई सदस्यों की राय थी कि शिष्ट-मएडइल देवल एक व्यक्ति 
का ने हो किन्तु लगभग १५ सदस्यों का हो | सरकार ठो २० सदर्श्यों तक के लिए खुशी से राजी 
थी । उसकी दृष्टि से ठो एक उंदस्य के बजाय १४ या २० सदस्यों का होना ही श्रघिक लाभदायक 
था। जब कार्य-समिति में विवाद चला तो यह बात साफ कर दी गई कि गाधीजी लम्दन शासन- 
विधान की ठफठीलें तय करने के लिए रहीं बल्कि सन्धि की मूल बातें तय करने के लिए जा रहे 
हैं ।जब यद बात साफ करदी गईं दो मतभेद दूर हो गया और सदस्यों की यद सर्वध्षम्मत यय बन 
गई कि भारत का प्रतिनिधिल केवल गांधोडी को करना चाहिये ! यह निर्णय केबल सर्व॑धम्मठ ही 
नदी था बल्कि इसमें किसीकों कोई उम्र मी न था; क्योंकि भारत का प्रतिनिधित्व कई व्यक्तियों के 
बजाय एक व्यक्ति करे, यह ज्यादा अच्छा था । यह कांग्रेस के लिए एक मद्दान नैतिक लाभ भी था, 
योकि जैसे युद्ध-मचालन मेँ उसने एकठा का परिचय दिया वैसे ही सन्धि की शर्तें छय करने में यह 

* उसके नेतृत्व की एकता का परिचायक था । कांग्रेस का मेतृल एक ऐसे व्यक्ति द्वारा होना ही, जिसका 
निन्र का कोई छवार्ष ने हो श्रोर जिसे मनुध्य-जाति की प्रधन्‍नता, उसके खदुभाव ब उसकी शांवि के 
श्रलावा और बोर भौविह इच्छा न हो, नैतिक-च्चेत्र में लय एक ऐसा लाम था जिसका ठीफ मूल्य 
आंफना कठिन है । इस दरइ भारत का एक अध्ध-नस्न फक्ीर न केवल वाइसराय-मवन (दिल्ली) की 
सादढ़ियां चद्वा“उतरठा था बल्कि ठेठ सेंट जेम्स वैलेस-मवन में भी बराबरी के नाते सम्पि-चर्चा 

करने शैठा था | बिटेन डी प्रदिष्ठा को इससे क्या कम धक्का पहुंचा होगा ! 


र्‌ 


समभौते का भंग 
सममौता और उसके बाई 

सर थर्मप्राम लज़म हो सदा था | मिने डांग्रेस कमिटियों की कन हड़ कोई इसीन थे, 
ये उन वो की तरए सब श्यानों पर दिए हपनी बहार पर आगई, ओ पदले मुरमश्ये भर दले हुए 
दीलो दें गेविन पसन्द में किए हो-भरे हो खाते है । एक बार फिर कांग्रेसी-मयडा कांग्रेस के दफ्तों २ 
डांपिसियों के परे पर छइराने लगा। कांग्रेध के अधिकारी एक कार फिर पुलित से ए%-एक झागर 
हर बपरे दो यापस हैसे का दावा करने लगे, जो पहने जब्द कर लिये ये और उनमे ले लिये गदे पे 
एफ बार फिर रपपंसेयक-गण शिल्‍्ले, तमगे और पेटी लगाये श्रपनी श्र्थ-सैनि्र था याष्ट्रीय पौशाक मे 
मणडे हाथ में लिये माला पहने राष्ट्रीय गीत गाते हुए जुलूस निकालने लगे, एक घण पूर्व जिन 
निकलना निपिद था। 

सबसे बढ़कर रांग्रेस के लोग, छोटी-छोटी शालिकायें और बालक, ययस्‍्क् रत्री-पुरष शयर 
और विदेशी कपड़े की हुफानों पर पिड्ेटिंग लगाकर लोगों को शरद म पीने और विदेशी करे से ' 
तने न ढकने की शिवा देने लगे। और ये सब बातें उसी सिपाही की श्रांख के सामने होने लगी डे 
कल इस लोगों पर भेड़िये की हरह टूटता था, लैकिन श्राज यह कुछ कर ने सकता था। पुलि डे 
निम्न कर्मचारी इतने श्रात्म-समपैण से सस्तुष्ट नहीं थे | मजिस्ट्रेट की भी कृपा दृष्टि इसरर ने पी। 
सियिलियन भी यह अनुमव कर रहे थे कि उनकी पगड़ी गिर गई है और नौकरशाही सरकार यह तमर्भ 
रही थी हि उसने सो सब कुछ खो दिया है। कानून और श्रमन के ठेकेदार बननेवाले निरंशा और 
पराजय फा अनुभव कर रहे थे। कैदी रोज छोड़े जा रहे थे | उन्हें मालाये पहनाई जाती थीं, उतके 
जुलूस गिद्ालमे जाते ये। वे भाषण देते थे। उनके भाषणों में सदा ही विवेक नहीं बी जाता था, 
और न शायद नप्तता ही रहती थी। श्रद उनके ब्याख्यानों में विजय की ध्वनि और लककार वी 
भावना होती थी | कांग्रेस का लोहा मानने की नौबद झा गई थी | कांग्रेस के पदाधिकारी एक स्थान 
पर एक कैदी की रिहाई की मांग बरते ये तो-दूसरी जगई जायदाद बापसी की माँग करते ये गौर 
तीसरी जगइ किसी सरकारी नौकर को फिर बद्यल करने पर जोर देते थे । १८ अप्रैल को लाढें धर्वित 
जे भारत से प्रस्थान किया और गांधीजी मे बम्पई में उन्हें दिदाई दी । बाइसराय-मवन के व्यक्ति बंद 
गये । से बाइसराय पुयनी दोस्वियों और बादों से नावाकिफ ये। लाई श्रदिन ने यदि शोलापुर के 
कैदियों को छोड़ने की प्रतिश कर ली थी, तो क्या ! यदि उन्होंने नजस्बन्दों के मामले पर एक-एक 
करके गौर करने का वादा कर लिया था, ठो क्या यदि वाइख्यय ने गुजरात के उन दो डिप्टी 
कुलक्टरों की पेंरानें।व प्राविडेन्ट-कषड, जिन्होंने गुजुराव में इस्तीफा दे दिया था, वापस जारी करने की 


अतिजा कर ली थी, हो उससे क्या १ यदि लाई श्र्दिन ने बारदोली की बेची गई जायदाद को वापित 
व हा त>न्‍++ ले मिननन »»« ने नणनओ -+ 2 > क्या 


अध्याय २: सममौते का भंग इज 


यदि लाई अविन मे यह वायदा कर लिया था कि मेरठ-पहूयस्त्र के अभियुक्तों की सजा में वह समय 
भी शामिल कर लिया आयगा, जो मुकदमे के दौरान में वे भुगत रहे हैं, ठो उससे क्या ! 
अधिकारियों की कुचेष्टायें - 

लाई श्र्दिन मारत से १८ अ्रगैल को विदा हुए। इससे पहले दिन १७ अप्रैल को लाडं 
विलिंगडन ने चार्ज लिया था । वाइसराय थाते हैं और चले जाते हैं लेकिन सेकेटेरियट वही रहता है। 
जिलों पर शासन करने वाले सिविलियन द्वी दरअसल वाश्सगय होते हैं। २ नवम्बर १६२६ के दिल्ली 
बाले वक्तब्य पर इश्ताक्र करनेवालों ने जब यह लिखा या कि शासन-अ्वन्ध की स्पिरिट उसी दिन से 
बदल जानी चाहिए, तब उनके दिल में भारत-सरकार के प्रजावश्रीकरण का श्रोर छिविलियन कलक्टरों 
के निरकुश-शासन से मुक्त हो जामे का भाव था | परन्तु यह स्पिरिंट एक वर्ष के संग्राम के बाद भी 
न बदली और म्‌ गांधी श्रद्विंत समभौते पर इस्ताच्र हो जाने के बाद दी बदली । देश के द्वाकिमों मे 
समभौने को अपनी दत्तक शक्जव समभा | सभी जगइ बस्तुठ- एक विद्रोह उठ खड़ा हुआ । सोजमर्रो 
काग्रेस के दफतरों में यह शिक्रायतें भ्राने लगीं कि समझौते की शर्तों का ठीक पालन नहीं शेवा । 
अपनी शोर से कॉम्रेस श्रपने पर लगाई शर्तों के पालनक्े लिए चिन्विव थी । वे शर्ते मुख्यतः पिकेटिंग 
ओर बहिष्कार-प्रचार में त्रटिश माल को शामिल न करने की थीं। यदि कटी इन शर्तों के पालन में 
शिपिलता आती थी, तो सरकार के कर्मचारी कांग्रेसियों की चौकी पर ये । कग्रेही लोग इधर उचर 
श्षौर किसी अन्य स्पान पर होनेवाले लाटी प्रहार की, जो अब भी जारी था, उपेक्षा करते जाते थे । 
गुन्तूर में समभौने पर हस्ताक्षर शोने के बाद भी पुलिस इससे वाज न झाई। पूर्वी गोदावरी में बाद- 
पल्ली में बहुद दुखद गोली-कारद हुआ था, जिधमें चार ध्ादमी मर गये और कई घायल हो गये । 
यह गोली कांड मइज इसलिए हुआ था कि लोगों ने एक मोटर पर गांघी जी का चित्र रखा था 
भर पुलिस इसपर ऐठ्राज करती थी। स्पिति शीघ्र दी खेदजनक और ब्रसमर्थनीम गोली-कोंड़ मैं 
बदल गई । लाटियां श्रौर गोलियां चला देना पुलिस का स्वभाव ही हो गया था । ये इसके बिना रही 
नहीं सकते थे | पर ऐसी ध्यादतियां आम बात हो गई हो सो नहीं, लेकिन जो थोड़ी-बहुव ऐसी घट 
नायें हुई , वे भी ऐसी स्थितियों में हुई जिनका पुलिस के पास कोई जयगाब नहीं हो सकता | 

जब कांग्रेस ने भ्रत्थायी सचि की, तर बह इस उम्मीद में थी कि भारत के विभिन्‍न सम्प्रदायों 

में भो एक समभीता हो जायगा और सरकार भी इस दशा में इमारी मददगार शेगी। लेकिन ये खब 
उम्मीदें माक़ामदाव हुईं | गांधीजी यह अच्छी तरइ जातते थे दि यहां हिन्दू-यस्लिमन्सममौता हुए 
बिना हन्दन जाने की बनिस्दत मारद में दी रहना भ्रधिक उसुक्त दे । फिर मी, कार्य समिति ६, १० 
धर ११ जून १६३९ को बैठी और, गांधीजी वी इच्छा न शेते हुए मी मुसलमान मित्रों के आभ्रई 
पं उसने ऐसा प्रस्वाव पास कर दिया;-- 

/हम्मिति की यद रुम्मति हे कि दुर्भाग्य रे यदि इन ध्यलों में छफ़लका न मित्रे ो भी दांग्रेह 
के इस्त के सस्दन्ध में किसी तरह बी गलतफहमी डैलने की सम्मावना से बचने #$ लिए महात्मा गांधी 
गोलमेज-परिषद्‌ में कांपेस दर ओर से प्रतिनिघिल करें, यदि वहां काप्रेस $ प्रतिनिधिल ढी 
अावरपक्‍ह़ा शे ।? 


कर्यसमिद के यह उम्मीद थी फ्ि दाद मारत में नदी हो इंस्लैन्ड में धइरय उममौठा 
ऐे झायगा । 


चरपयी समन्पि दो श्दों के रालन बे: विपद की झोर रूपेय्ने हे पहले सय-तत्एठ डी दूत 
म्यस ही शेठक डी हारंएई का आशय दे देश टीक ऐगा । म्यौरलक अधिपर उस और रा - 


शेजद कांप्रेस का इतिहास : भाग ५ 


जनिक ऋण-सम्रिति की रिपोर्ट आने की मियाद वढ़ा दी गईं | मिल के छत से बने कपड़ें 
रियो उया ऐसे करों को प्रमाण-पत्र देने की प्रथा को, जो पिछले दिनों! बहुत बढ़ गई थी, 
दिया गया। कुल कांग्रेस-संस्थायें विदेशी कपड़े के बर्धमान स्थाक को मेचने की इजाजव दे 
इनऊ्री बुर बठाया गया। श्री नरीमैन से कष्ा गया कि एक सूची उन कैदियों की तैयार के 
अ्रस्थायी सन्धि की शर्तों के अन्दर नहीं आते हैं, शोर उस्ते गांधीजी को पेश करें। कपड़ों 
अन्य बलुओं की प्रसशपत्र देने के लिए पक स्वदेशी बो् बनाया जाने को था। चुबाव 
भगड़ों (बंगाल श्रौर दिल्‍ली) पर भी च्यान दिया गया | १८८४ से श्रववक के कांग्रेस के प्र 
इिन्दी-श्रनुवाद करने के लिए २५४०) रु० स्वीकृत किए गये । 
गांधीजी की चेतावनी 

आद हम शस्थायी-सन्धि और उसकी शर्तों के पालन की कहामी पर आते हैं! का 
नीति बिलकुल रक्षेणात्मक थी ) गाघीजी ने सारे देश के कांग्रेसियों को आए शेकर कंगड़ा 
करने की, पर साथ ही राष्ट्रीय थ्रात्म-सम्मान पर चोट भी न सइने की देख्ठ चेतावनी दी थी । २ 
पश्व-दिग्मवी के भारी शैतान को दूर रखना चाइते ये | वह भय चौर भ्रसद्वायता पर हावी हो 
सदा आ्राग्रद करते रहे | उनकी नसीदतों का श्राशय इस प्रकार है +-- 

“यदि वे सममौते का सम्मान-पूर्वक पालन श्रसम्भव कर देते हैं, यदि वे चीजें जोर 
कर ली गए हैं देने से इन्कार कर दिया जाता है, दो भद्द इस बाठ की स्पष्टठम चेतावनी है 
भी रक्षणात्मक उपाय करने के श्रचिकारी हैं। जैसे वे मदयस में कहते हैं--सुम ५ पिकेटरों से 
नहीं खढ़ा कर सकते । मैं पहले कह चुका हूँ--इस समय भान लो; लेकिन इसके बाद एम 
मानेंगे, हम प्रत्येक प्रवेश-द्वार पर पाँच पिकेटर नियुक्त करेंगे। लेकिन तुम्हें यह निश्चित रूप से € 
लेना चाहिए कि यह नौ दिन का तमाशा होगा, या तो वे लौट जायगे या फिर शगे बर्देगे। 
कोई नई स्थिति अपने-श्राप पैदा मई करते, लेकिन इमें श्रपनी रक्षा करनी ही चाहिए | उदाएफ 
हौर पर रूपड्टामिवादन रोक दिया जाता है ! तो इम इसे सइन नहीं कर सकते औौर इमें इस पर ३ 
अढ़े रहना चाहिए । यदि एक छुलूस रोक दिया जाता है, ठो हमें उसके खिए छ्लाइस्हेस की शा 
करनी खाहिए; और यदि षइ नहीं दिया जाता, तो इमें शुलूस वन निकालने की आशा का उत्ल 
करना चाहिए | लेकिन जहाँ मासिक भख्डमिपादन और सार्वजनिक समा का मामला ही 
अविच्व!--इज्जाजव की प्रदीदां न करना चाहिए और न इसके लिए दरण्वास्त ही देनी चाहिए ।। 
अमझायतठा और उससे उतने होनेवाल्ली पस्व हिम्मती को दूर करना चाहिए! 

“करवन्दी-आन्दोलन के बारे में, ठम इसकी इजाजत दे सकते हो, लेकिन इसे अपने कार्य! 
ञ् शामिल नहीं कर सकते । वे इसे खुद अपने हाय में लेंगे और अपने मित्रों को भी इस झान्दोश 
$ ले आयेंगे | जब ऐसा होगा, तब आर्थिक प्रश्न बन झायगा; और जब यह आर्थिक रन बने आप 
जनता इस थ्ान्दोलन की ओर लिद जायगी।? 

जरशाइ-जगइ सन्धिन्भंग 
शरकार की और से बहुत सहानुभूति दिखाएं गई और लॉर्ड वरिलिंगडटन मे मीटे शब्दों ई' 
मी कभी ने *सखी । ऐसा कोई कारण नथा कि उनझे दचतों की सच्चाई पर भन्देद दिया ऋाठा । 
लेकिन गई छातते में अधिक समय न क्षगा कि वाइसगय की इवाई ब्तोंसे हो ऊली आशा री 
गई भी, वे से ' उसपभ्न हो गया! था 
ह्िफ्ता पर 


अध्याय २: सममभौते का भंग शेड 


मुक्कप्रात सुलतानपुर म# ६० आदमियों पर दफा १०७ ठाजीराम ईिन्दर में मुकदमा चलाया 
॥ था | भवन शाइपुर में वाल्लुकेदार ने किसानों ओ राष्ट्रीय कण्डा हट लेने का हुक्म दिया और 
के इन्कार करने पर फर्दें इत्ालात में विठा दिया | एक जिला-कांग्रे-कमिटी के सब प्रमुख सदस्यों 
१४४ दफा की रू से नोटिस दे दिये गये। बुर में एक थानेदार ने सार्वजनिक सभा को जबर- 
वी मग कर दिया । लखनऊ की एक खबर थी कि उन दिनें ७०० मुकदमे चल रहे ये | देश-मर 
जिन ब्रध्यापर्को व अन्य सरकारी नौकरों को श्रलग कर दिया गया था, या जिन्होंने स्वर इस्तीफा 
दिया था,'उन्होंने चाहा कि वे फिर नियुक्त हों, लेकिन कई मामलों में कोई सुनवाई न हुई। 
लैजें। में. दाखिने की इजाजत मांगनेवारी विद्यार्थियों से यद बदन लिया गया कि वे भविष्य में 
पी श्रान्दोलन में भाग न लेंगे। विचारी में शारी-मरे पुलिस-सि्ादियों ने कायेसी कार्यवरतोओों के 
0 पर छापा माग, छिजियों का अपमान किया ओर राष्ट्रीय ऋष्डोंकों जरा दिया। बाधबकीमे जिल।- 
शिस्ट्रेट ने पुलिस-इस्पेक्टरों को १४४ घायवाले कोरे श्रार्डर अपने दस्वखत करके दे दिये । ब्प्टि 
मिए्नर ने गांधी-टोपियें। को उतरवा दिया श्रौर लोगों को गांधी-येप्ी मे पहनने वे कांग्रेठ मे ने जाने 
) चैतायनी दो गई। युक्तथान्व के विविध जिलों में यही कदानी दोदराई गई । कुछ वाल्लुकेदारों मे 
पपने ऋरतापूर्ण उपायों के द्वार सरकार को सहयोग वा श्राशवासन दिया । सशस्त्र पुलिस गावबाली 
गे भयमीत करने लगी । एक जागीर के प्रबन्धकर्ता जिनेशर व उसके श्रादमी ने एक शख्स फो पीठ 
ठ कर भार दिया । किसानों को 'पुर्गा' बनाने (मुर्सो बनाकर खड़ा करने ) की प्रथा आम बव हों 
ईई। द्िसार (पंजाब ) $ चौताला में भौर नौशेण में ताजीरी पुलिस नहीं हटाई गई। एक पेंशन- 
पाएता प्रौजी सिपाही दी पेंशन जब्व कर ली गई। तरतन में शान्त जुलूत पर लाठी बरणाई गई। दाव- 
नर्यों में राशनैतिक सभाये बन्द कर दी राई | 
बम्यर--अद्दमदाबाद, श्रंकलेशवर और रत्वागिरी जिलों में गैर-लाइसैन्स-शुदा शगव की 
दुकानों प६ और गैर लाइसेन्म शुदा घण्टे में शान्तिमय पिफेटिंग बी आज नहीं दी गई। कैदी भी 
नहीं छोड़े गये | यलसाड़ में पाँच अआदमियों से इसलिए जुर्माना मांगा गया कि सत्याग्रह सम्राम के 
दिनों में उन्दोंने श्रयमेवक कैम्प के लिए अपनी जमीन दें दी। थी। जववध जु॒ग्माना बदूल न दुश, 
जमीने की दी गई । अस्थायी सस्धि के बहुत दिनी बाद भूल से एक साल्ट-कलक्टर मे एक नात्र डेख 
दी थी, पढ़ भी धापस नहों की गई झौर न मालिक को कोई सुश्नाचक दिया गया । नवजीवन प्रेस 
नहीं दिया गया | कर्नाटक में परिचमी जमीने तबतक बाएस नहीं की गई, जगदक यह बचत नरी है 
लिया कि थआागे वे श्रान्दोलन में माग न लेंगे । कई पटेल और वलाटी फिर गद्ाल नहीं झिपे गये । 
दो टिप्टी-क्रमिश्नरों ढो, जिन्होंने इस्ठीफा दे दियां था, पेन्शन नीं दी गई, ययपि लॉ अर्दिन 
यचन दे धुके थे। दो डॉस्टरों व एक सुपरवाइजर गो बहाल नहीं किया गया। चाठ लड़कियों तथा 
११ बालकों को सदा के लिए सरशारी स्वृर्लों से रश्टिगेट'! कर दिया ) इसी ताह अंकरोला मैं घार 
दिदाधी निद्ाल दिये गये । सिरसी व दिसापुर दाल्लुओं में दिसानें पर सस्ठियाँ झौर बयाददियां शुरू 
की थीं-उनडी केदल वृषि-सम्बन्धी युद्ध शिक्ययर्े दूर बी गई ! 
बंगाल में बढ़ीशों व मैरिस्टयें से प्रायन्दा ऐसा भ करने का! वचन लेने से एक नई परि 
रिपवि इरस्‍् हे गई । मरे राएिनेन्सईे म्टएव एक जब्द आशय बापस ग्ही, कौसंदा शप्प ॥ गोपी 
में विधा दिशों से ५०)-४०) ढो जमानों मांगी गई । जोरहट में मुरस्टरेस्शेदट करटलीडोआाश से 
२६ जून के प्रभाह-परी इरनेदले हूड़र३ छ) पं गया $ 
दिज्ञी-रंवदार्दिरं हे धागे के लिए बदे लिरे गत । 
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अजमैर-मेरयाड्रा--कई श्रष्यापकों यो सद्ययता प्राप्त सकूलें में जगए नें 
विद्ाल्ता गया । 
मदरास--१६ शुलाई को ४फ सरकारी यिशति प्रकाशित हुई श्लौर श्रफतर्रों 
कि अरथायी सस्धि के शान्तिमय पिकेटिंग में 'स्लिकारी छाल' पर पिकेंटिग शोमिल 
तजर के यकीलों पर शराद की दुकानों की पिशरेटिंग न करने के लिए १४४ दफा कीर 
तामील किये गये | पिवेटिंग करते हुए स्वयंसेवकों को ठाड़ी की दुकान से १०० गये के ३ 
रहते की झ्राशा ने थी। उनपर बनावटी अमियोग लगाये गये । अगेक रपानों पर उन्हे 
और मय य छाता रखे से भी रोड गया । लोगों को यह चेतावनी दी गई कि उन्हें (सा 
पानी मे दिया जाय ! शलोर में कपड़े की डुड्भानों पर पिकेटरों की संख्या एक था दो तक 
दी गई । कोमलपट्टी में जद पिकेयरों की सख्या ५ तक सीमित की गई थी, उनपर मई 
चलाया गया । कोयम्बटूर में उनडी संख्या ६ तक बांघ दी । गुन्दूर में थ्राल के एक श्राने 
स्टेट सर्जन फो कट्दा गया कि तुम तबतक बहाल नहीं किये जाओगे, ,जवतक सरकार-"किर 
लन के लिए क्षमा न मांग लो । आंदोलन में भाग लैनेके कारण जो बन्दूके और उबके री! 
लिये गए थे, उनमें से बहुत-से नहों लीथये गये । बहुत-से झेदी नहीं छोड़े गए, दालाकि 
गवाही के कारण श्रन्य ऐसे कैदियों के साथ गिरफ्तार किये गए थे जो छोड़ दिये गए। ₹ 
मार्शल-लॉ कैदियों की रिहाई की निश्चित प्रतिशा लाइं अर्विन कर गये थे, लेकिन 
न छोड़े गये। 
परन्तु बारदोली में सरकार ने अ्धध्यायी संघि का जो स्वी/ भंग किया उसके सामने मे 
भी फीकी पड़ जाती हैं । पाठकों की यद याद होगा कि इस ताल्‍्लुक॑ में लगानवन्दी का श्राँ 
नई मालगुजारी २२ लास रुपये देगी थी, जिसमें से २१ लाख रुपये दे दिये गए | हम मीचे 
की शिकायद श्रौर सरवार के जवाब में से कुछ उद्धरण देते हैं;-- 
शिकायत और जवाब 
शिक्रायत - “बासडोली में नये साल की मालगुजारी २२ लाख रुपये में से २६ 
दे दिये गए हैं। यद्द दावा किया जाता है कि इस श्रदाय्भी के जिम्मेदार का्गरसी-कार्यकर्ता।ं 
सब जानते हैं कि जब उन्होंने मालगुजारी इकट्टी करनी शुरू की, तब उन्होंने किसानों को ' 
+ “हें पूरी मालगुजारी --इस साल की और पिछुली--घुकानी हे । श्रधिकांश किसानों ने यई 
किया ई कि वे नई रालगुजारी भी मुश्किल से चुका सकते हैं । अधिकारियों ने पहले तो 
, किया और कुछ समय तक वो श्रधूरा लगान लेने से स्पष्ट इन्कार कर दिया, पर उसके बाद 
. किचाते हुए अदायगी मजूर कर ली और नये लगान के दान मैं रसीदें दे दीं। श्र जो 
देने में असमयंता प्रऊृट करते हैं, उनसे नया या पिछुला लगान मांगना कार्येकरत्तोश्नों और 
साध विश्वास-धाव है । जद्ांवक बकाया का वाल्लुक है, हमें यदट कइना है कि यदि मुल्ततवी 
पदार्थों के दाम कम हो जाने के कारण भुल्तबी कर दिया गया हे, तो फिर गैर-मुख्तवी बहार 
स्यग्रिव कर देने के ठो और मी जबरदस्त कारर हैं, बर्योकि सत्याम्रही , किसानों छो पदायों कै 
मे कमी के सित्रा प्रवास (सेठ छोड़कर दूसरे इलाकों में जाने) की वजद से मी सख्त मुक्साम 


है। इस त॒क्‍्सान का अन्दाजा छूगाकर अधिझ्नसियें के पात्र भेज दिया गया है! किर ढांग्रेखीः 
5 से सो आकई अप कण ऑल के फिि जिमश शायत्ोे में अस्टेश बो। जमातीी अधिकारी विर जार 


५06 ४० 


अध्याय २ : सममौते का भंग बज 


सकते हैं। परन्तु इस बात को ये जरूर घुरा समभते मैं कि किसानों को दबाया झाय, छुरमाना किया 
जाय और पुलिस जाकर लोगों के घरों को घेर ले ।! 


श्रांतीय सरकार का उत्तर--(बम्दई) इस यह नहीं मानते कि देने में असमर्थदा प्रकट 
करनेवालों से नया या पिछला लगाने मागना कार्यकर्ताओं श्रौर जनता के साथ विश्वास-घात है। 
अधभर्थवा दिद्ध होनी चाहिये, केवल कइने से काम नहीं चलग। गेस्मुल्तवी बकाया के साथ भी 
मुल्तवी बकाया का-सा व्यवद्दार होना चाहिये, इस दलील में मी कोई जोर नहीं है | सरकार तमी 
बकाया मंगूर करती है, जबकि फसल, जिसार लगान देमा हो, पूरी या श्रधूरी खयद हो गई हो और 
किसान हमेशा की तरद अपना देना न दे सकते हों । बारडोली में बकाया इसलिए नहीं रहा कि फंलल 
खराब हो गई, बल्कि इसलिए कि किसानों ने सविनय श्रवत्ञानत्रांदोलन के सिलसिले में अपना लगान 
देने से इस्कार हर दिया । किसी किस्म के नुक्सान के कारण कोई खास ब्यक्ति लगान छुका सकता 
है या नहीं, इसकी जांच प्रत्येक मामले में प्रधक-प्रथक होनी चाहिये । बारडोली भें लगान-वतूली के 
मिलसिले में केबल एक जायदाद जब्त की गई है | कलक्टर ने उनका पूण र्पाल खखा है, जो 
रिश्रापत के अधिकारी ये | यद इसीसे स्पष्ट हो जाता है कि उन्होंने १८,०००) रुपये के लगमग 
बदली स्थगित कर दी दे और १६००) रु० ठऊ की छूट मी स्वीकृत कर ली है। लगान-बयूली के 
लिए, पुलिस का भी प्रत्यक्ष इस्तेमाल न्ीं किया गया । केबल ऐसे कुछ गवों में वे पुलिस को ले गये, 
जहा उसकी सद्यायवा के बिना वयूली के उद्देश से जाने में वे उपद्रव की श्राशंका से ढरते थे। 
मामलतदार या गाव के मुख्य लगान अफसर की रचा करना, जन्ती के सिलसिले में घर पर पहस 
बिठाना, श्र कुछ मामलों में अ्पाा्ीं को बुलाने के लिए गांव के निम्न कर्मचारियों के साथ 
जाना -- यही काम सिपादियों के जिम्मे थे ।? 


जब गाँघीजी जुलाई के मष्य में शिमला गये, उन्होंने ये सब शिकायतें भारत-सरकार हक 
पहुचाई । अगले दस दिलों में स्थिति में जो परिवर्तन हुआ, उसकी कोई उम्मीद न थी। गांधीजी ने 
बारडोली से इस विषय पर श्रपने विचार सीधे धूरत' के कलक्टर को लिखे और उसकी एक प्रति 
बम्बई-सरकार को भी भेज दी | बम्बई-गवर्नर का जयाब भी श्रतन्तोष-जनक था । शिमला के अधि- 
कारियें ने भी बम्बई-सरकार का समर्थन किया ) 

जांच का प्रस्ताव 

तब गाघीजी ने पंच नियुक्त करने का प्रश्न उठाया | इस सिललिले में जो पत्र-ब्यवदार हुआ्ला, 
बह नीचे दियां जाता हैः-- 

१, भारत सरकार के होम-सेक्रेटरी इमसंनर साइब को बोरसद से लिखे गये गांधीजी के 
२४ जून, १६३१ के पत्र का उदरणः-- 

“श्रांवोय सरकारों के समझौते के पालन करने या न करने में आप शायद हस्तज्ञेप करने में 
समर्थ न होंगे | यइ भी सम्भव है कि आप जितना मैं चाइता हूँ. उतना हस्वच्षेप न करें। इसलिए 
शायद इसका समय आए थया है कि सममौते के स्पष्टीकरण से सम्बन्ध रखनेवाले परनों को दथा उद 
सब प्रस्नों को, कि आया समभौते की शर्ता का पालन हो रहा है या नहीं, तय करने के लिए स्पायी 
पच नियुक्त किये जाय ।? है है 

२, मारत-सरकार के होम सेक्रेटरी इमर्सन साहब को मोस्सद से लिखे गये ग्राधीजी के २० 
जूत, १६३१ के पत्र की नकलः-- 


इंघ० कांग्रेस का इतिद्वास : भाग £ 


६ “आपका १६ जून का पत्र मिला और साथ ही पिकेटिग के सम्दसथ में मदरसहका 
प्रास विवरण का एक उद्धरण भी। यदि रिपोर्ट सच है, हो बहुत बुरी बात है। हल 
विश्वसनीय प्रत्यक्षदर्शी कार्यकर्ताओं से मदरास के जो दैनिक समाचार मुके मिसते हैं, वे बुमे £ 
प्राप्व होनेवाली रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करने देते | लेकिन मैं जानता है कि इसे छोर हम 
होगा । जद्दांतक कांग्रेस का सम्बन्ध है, मैं समभौते का पूर्ण पालन चाहवा हूँ। छ़िए 
बाव वेश करता हूँ । क्या आप प्रान्चीय रुस्कारों को किसी भी पछ् के आायेएों को रखते व 
के लिए एक जाच-समिति -- एक प्रदिनिधि सरकार की श्रोर से और एक काग्रेम ही रो 
नियुक्त करने की सलाह देंगे ! और यदि कहीं यह पाया जाय कि शान्तिमय पिवेटिग वा गिल 
गया है, ठो वहा पिकेटिग बिलकुल मौकूफ कर दिया जाय, और दूसरी तरफ सार वह बच ॥ 
यदि कमी यह मालूम हो कि शान्विमय पिकेंटिंग करते हुए दी स्वयलेवक परुढ़ लिए गो हे! 
दमा उसी समय वापस ले लिया जायगा । यदि आपको मेरी यह सलाह पसन्द महों हों ४ 
और श्रधिक अच्छा और स्वीकार करने योग्य परामर्श देंगे । तब तक मैं श्रापके पत्र में हरे 
विशेष आरोपों की जांच करता हूं ।”? हि 
३. गाधीजी को लिखे गए भारत-सरकार के होम सेक्रेटरी इमर्सम साहब के हारे हु 
१६३१ के पत्र की नकल ५ 
४३४ जूत के पत्र में आपने यह सलाह दी है कि समभौते के श्रथ-तसतत्पी मरे 
करने के लिए शायद स्थायी पंच नियुक्त करने का समय था गया है । फिर २० जून दे 
भह सलाह दी है कि भारत-सरकार प्रान्तीय सरकारों को डिसी भी पद के झायेएं की बार 
के लिए एक जाँच समिवि--जिसर्मे प्रान्तीय सरकार का एक प्रतिनिधि और एक फॉर की प्र 
ही-नियुक्त करने की सलाह दे श्रौर यदि कहीं यद पाया जाय कि शान्तिसिय फ़िडिंगर्डी हि 
तोड़ा गया है, सो बढ्धां पिकेटिंग बिलदुल मौकूफ कर दिया जाय तथा दूमरी तरफ सलार वा | 
दि यदि कभी यह मालूम हो दि शान्तिमय पिकेटिंग करते हुए शी स्थयंतेयक पकड़ लिए गे 8 
मृत दमा उसी समय वापस ले लिया जायगा। समभौते के मारे में उठाने वाले प्रर्नो $ 
यह प्रस्ताव स्यीझार करके भमड़ें के खाभावित कारणों को हो दूर करने के शापके इस परम 
कदर करता हूं। पहले छोटे सवाल ढों दी लीजिए, क्‍ये.कि गेरा सयाल हैं कि यह वरल्या ९ 
मामलों तक सीमित है, जदां तक केटिंग के धरीडों का सम्बन्ध है, जो साधारण कावूत की 
कर) हुए बठाये गए हैं, और इसलिए पुलिस गे पिडेटरों वर मुकदमा चलाया है या मद हैँ 
खयाल कर रही है । छयाउरू पगमरां का एक परिणाम यह होगा स कायम वी शरण है 
हसदार का एड मसो्ग,व प्रतिनिधि और कांग्रेस का ०क सनोनीय प्रतितिधि इस मामने की कर 
हर घमली कार्दाई उस निर्णय पर निर्भर होगी! दूसरे शब्दों में हस खास विपय पर इावई सी 
का के म्प पुलिस से इट$र, जिमका यह प्रघान कर्तव्य है, एक जय मण्टस ढे वात चहां का 
कस सषइ शक सदृह्य डिसा मिस्तासिय'म पर पहुंच मऊ हैं, जब गुमिसकों हो सदा 
काल » चतुधास ही कूरंदई करन पढ़ठों दें; छयः ने तो यह भ्य-रहाक है ग्रौर न रब! 
ढढ़ मंशा है। या कि इस रिउ हर पुलिक $ +े पैंब्रें। को डिसी सरद ६ कर दियः झट वे । 
सपूतो मामसों ते, इटदुन हेड दया है बा सही, इस देगशर हो. चदरूद ही कर ही 
३ भर शपदक अरीश में चरराशत्र झा बह सैशशए हि? दह्ित न कारथ कदम चझोप [१ 
>>. प दो शर्ते वा मंत हुबा, पदक नारी हाता। गध्यध कथन के है देममा माफड हि 
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और इधलिए सममौते के फलध्यरूप पिकेटिंग को बन्द कर देना पढ़ेंगा। जचि-समिति से उत्स्त 
टनिवाली कठिनाइयों में से एक कठिनाई इस उपर्युक्त उदाहरण से स्पष्ट दै। समभीते से कांग्रेस 
पर जो कर्वब्य-सार आ पढ़ा है, उसका सम्बन्ध अधिकांशतः श्रमन व कानूत-सस्वस्धी मामलों, ब्य्ति- 
गत कार्य-स्वतन्वगा और शासन प्रवन्ध से दे | थर्थात्‌ ममभगैते का मारी उल्लघन इनमें क्रिसी-ज-किसी 
पर अवश्य बढ़ा असर डालेगा । जशा तह कोई व्यक्ति साघारण कानून के उल्लघन करता है, बहा 
तक पिकेटिंग की-सी ही स्थिति होती है। यदि कावून-मंग आम होने लगता हे और उठसे झ्मन व 
बानूत “सम्बन्धी मीति का प्रश्न खड़ा हो जाता हे या उसका असर शासन-प्रबन्ध पर पड़ने लगता है, 
ठो मरकार के लिए यह श्रसम्भव दोगा कि वह मामला जांच-सम्रिति के पास भेज कर श्रपने कार्य 
स्वात-ब्य पर झकावट डाल दे | जब सुमभीते की श्रन्तिम घारा बनाई गई थी, तब इसका खयाल भी 
नेहीं किया गया था और न सरकार की आधार-भूत जिम्मेदारियों के निमाने से इसकी सगतिड़ी 
बैठाई जा सकती है । मुझे तो यह प्रतोठ छा हे कि इस समभरेते का पालन मरुख्यत- दोनों पत्चा के 
इसके प्रति सच्चे रहने पर दी निर्भर रहना चाहिए | जहां तक सरकार का ताल्‍्लुक है वद्ातक वह 
इसकी शर्तों या कठोस्ता से पक्षन करने की इच्छुफ है, और हमारी जानकारी तै मालूम होता है कि 
प्रान्तीय सरकारों मे अपने पर छाले गये इस कर्वब्य-मार को चिन्ठा के साथ निभाया है । कुछ संदेदा- 
शद मामलो का द्वोना तो स्वमावतः अनिवाय हे, लेकिन प्रान्तीय सरकारें उनपर बहुत ध्यान पूर्वक 
गिचार करने को भी उद्यत हैं और भारत-सरकार उन मामलों फो प्रान्तीय सरकारों के ध्यान में लाना 
जारी स्वैगो, भो उसके पास पहुचाये जावेंगे भर यदि जरूरी हुश्ना तो बस्तुस्थिति के. सम्बन्ध में 
अ्रपनी दिलजमई भी कर लैगी । ! 
४, इमसन सा०को शिमला से लिखे गये गाधीजी के २१ जुलाई १६३१के पत्र को नकल >-- 
“बाइसराय मवन में आज शाम को ढिये गये बायदें के श्रनुसार मैं अपनी यद प्रार्थना लेख- 
बद्ध कर रहा है कि सरकार व काम्रेस में हुए समभरैते-सम्बन्धी उन प्रस्‍नों का निर्णय करने के लिए 
निर्भज्ष पथ बेठाये जाय, जो समय-समय पर सरकार या कांग्रेस की और से इसके सामने पेश डिये 
जाय। निम्नलिखित कुछ ऐसे मामले हैं, जिन पर शोघ विचार होना अत्यन्त ग्रावश्यक हे, यदि 
उक्के आशय के सम्बन्ध में भरकार व कांग्रेस में मतभेद रें-+ 
(१) कया ऐिड्ेटिंग में शयत्र की दुकानों या नीलार्मों कया पिक्रेटिग शामिल हे ! 
(२) क्या धान्तीय-सख्वारों को पिकेरिंग के लिए, दुकान से ऐसो दूरी निर्धारित करने का 
अधिकार है कि जिससे प्िक्टिएों का उस दुकान को नजर में रइना ही अठम्मत हो जाय ! 
(३) क्या सरझर को पित्ेटरों झी ऐसी सख्या सीमित करने का धरपिकार है, जिससे उस 
दुकान के सभी राखतों पर पिटिये करना असम्मत्र हो जाया 
(४) क्या शान्तिसय सिशिटिय का उद्देश न? करने के लिए सरवार को दुकानशर को लाइ- 
सेस्स प्राप्व स्थान और समय से थरठिप्क्ति स्थान वे समय पर शव बेचने देने की आरा देने का 
अधिकार हैं 
(5) बुद्ध उद्याएपणों। ४, १३ और १४ कलम के अमन $ सिलदिनेज उनेदी मशाओ 
साफ; करना; कितमें प्रान्दोय खणकासे ने एक अर्य किया हे और काल ने पृशण । 
म (६) कुछम १६ (झा) में 'लीट[जा' शब्द डी ब्यरूश करना 
(७) वियय यश आन्दोलन में भाग लेने के कारद शिनढ़ो बन्दूक लाइठेस रद ऋते $ 
| डाई झून्‍्त 4] गई हैं, सश उन्हे लोयना उममरेते के अन्तर्गठ हे ! 


श्र कांप्रेस का इतिहास : भांग £ 


3 “आपदा १६ जून का पत्र मिला और साध ही पिदेटिग के सम्बन्ध में मश्णसरुखार 
प्राप्त पियरण का एफ उदस्ण मी। यदि लि सच है, ठो यहुत युरीयाव है। हैंडल 
विस्वगनीय प्रत्यक्षदर्शी कार्यकर्नाश्रों से मदयर के छो दैनिक समाचार मुझे मिलते हैं, वे मुझे श्र" 
प्राप्त शोमैदाली रिपोर्ट पर विश्वास नहीं करने देते | लेकिन मैं जानता हूँ कि इससे कोई ढाम 
होगा | जदांतक काप्रिस का सम्बन्ध है, मैं समभौते का पूर्ण पालन चाहता हूँ। इसलिए हैँ 
याव पेश वरता है । क्‍या आप भान्तीय सरकारों को ढिसी भी पक्ष के आयेए की सझ़री बांचर 
के लिए एक जांच-रामिति -- एक प्रतिनिधि सरकार की और से और एक कांग्रेस वी शोर रे 
नियुक्त करने वी सलाह देंगे ! और यदि कहीं यह पाया जय कि शान्विमय पिक्ेटिंग का शिव 
गया है, वो वर्दा पिवेरिंग बिलदुल मौकूफ कर दिया जाय; और दूसरी तरफ सरवार यह वेद 
यदि कभी यह मालूम हो कि शान्तिमय विफेटिंग करते हुए ही स्वयस्तेयक पड़ लिए गये वे £ 
दमा उसी समय वापस ले लिया जायगा । यदि आपड़ो मेरी यई सलाह पसन्द न हो तो दा 
और श्रधिक श्रच्छा और स्वीकार करने योग्य परामर्श देंगे । तश्-्तक मैं आके पत्र में लगाने * 
विशेष शआ्ारोपों की जांच करता हूँ” 

३. गांधीजी को लिखे गए मारत-सरकार के होम सेक्रेटरी इमर्सन साहब के वार ४ हैं 
१६३१ के पत्र की नकल ३--- 
#१४ जूत के पत्र में आपने यह सलाह दी है कि सममौते के. श्रर्थ-सम्बन्धी अशों को 
करते के लिए शायद स्थायी पंच मिशुक्द बरने का समय आया गया है | फिर २० जून के करें 8 
यह सलाह दी है कि भारत-सग्कार प्रान्वीय सरकारें को छिसी भी पक्ष के आरोपों की जाव है डरे 
के लिए. एक जान समिति--जिसमें प्रान्दीय सरकार का एक प्रतिनिधि और एक कार्ग्रेस का #दैर 
ही।--नियुक्त करने की सलाद दे आर यदि कहीं यद पाया जाय कि शान्तिमय फ़वेडिंग का र्ि 
शोड़ा गया है, वो बद्दा पिकेटिग विलकुल मौकूफ कर दिया जाय ठथा दूसरी ठरफ सरकार यहें हर 
कि यदि कभी यह मालूम हो कि शान्विमय पिकेंटिंग करते हुए ही स्वयंस्तेत्क पकड़ लिए. गये 
मरदमा उसी समय वापस ले लिया जाथगा | सममौते के बारे में उठाने वाले प्ररुतों के देह 
यह प्रस्ताव स्व्रीकार करके भगड़े के सम्मावित कार्यों को द्वी दूर करने के आपके इस परत 
क्र करता हूँ । पहले छोटे सदाल को ही लीजिए, क्योकि मेरा खयाले है कि यह मुख्यतः उ' 
मामलों तक स॑।मित है, जहा तक ६्केटिंग के वरीकों का सम्बन्ध है, जो साधारण कायूत की ही 
करते हुए बताये गए हैं, और इसलिए पुलिस ने पिलेट्गों पर मुकदमा चलाया हे या वह चलने # 
खयाल कर रही हे ! आपके पशामश का एक परिणाम यह होगा कि ऋचूत की शस्ण हेने मे 
सरझार का एक मनोनीत अ्रतिनिधि और कांग्रेस का एक मनोनीत प्रतिनिधि इस मामते की जाँच 
और अ्मली कार्रवाई उसके निर्णय पर निर्मेर होगी । दूसरे शब्दों में इस खास विषय पर कादर 
का कववेव्य पुलिस से इटकर, जिसका सह प्रघान कर्तव्य है, एक जाचि-मण्डल के पास चला जाये 
इस मण्डल के सदस्प किसी मिन्नररियास पर पहुँच सकते हैं, जब हि पुलिस को तो छा 
कामूत के अ्रतुसार ही कारंवाई-करनी पड़ती है; श्रतः न वो यद व्यावहारिक, है और न सम्भीरे 
' बह मशा ही या कि इस विषय पर पुलिस के कर्वब्यों को किसी तरद रद कर दिया जाय | 
“से मामले में, वचन ठेड़ा गया है या नहीं, इसका पेसला ठो अदालत हो बर हे 
3 | और जबतक श्रील में श्रदालत बय यह फैसला कि पिकेटिय से खाघारण पानम और इस 
* । की शर्तों का मंग दुच्रा, बदल न 7 39 कक 


जा 





अध्याय २ + सम्रकौते का भंग रेफर 


गैर इतलिए समभौते के फ्स्थस्य प्रिकेटिय को बन्द कर देना पड़ेगा। जाच-समिति से उसन्‍त 
ऐैनेवाली कठिमाहयों में से एक' कठिनाई इस उपर्युक्त उदादरण से धपष्ट है। समभौते से कांग्रेस 
रर जो कर्वव्य-भार था पढ़ा है, उसम् सम्बन्ध अधिकारशतः अ्रमन व कानून-सम्बस्धी मामलों, ब्यक्ति- 
गत कार्य-स्व॒तन्त्रता और शासन प्रबन्ध से है । श्रर्थात्‌ समभीते का भारी उल्लंघन इनमें किसी-न-किसी 
पर अवश्य बढ़ा असर डालेगा । जद्ा तक कोर ब्यक्ति साधारण कानूत का उल्लघन कर्ता है, वहा 
तक पिकेटिग की-सी ही स्थिति होती दै। यदि कावून॑-मग श्याम होने लगता है और उठसे झमन व 
कानून-सम्दन्धी नीति का भश्न खड़ा हो जाग है या उठका असर शासन प्रबन्ध पर पड़ने लगवा है, 
तो सरकार के लिए, यह भ्रसम्भव होगा कि वह म्यमला जांच-समिति के पाठ भेज कर श्रपने कार्य 
खातन्त्य पर रुकावट डाल दे | जब समभौते की अन्तिम घारा बनाई गई घो, तब इसका खयाल भी 
नहीं किया गया था और न सरकार की आधार-भूत जिम्मेदारियों के निभाने से इसकी सगतिद्दी 
अैठाई जा सकती है । मुमे तो यह प्रतीव होता हे कि इस समभौते का पालन भुख्यतः दोनों पत्षो के 
इसके भ्रत्ि सस्ते रहने पर दी तिर्मर रहना चाहिए. | जहां तक सरकार का उाल्लुक है बहातक वह 
इसकी शर्तों का कठोरता से पालन करने की इच्छुक हे, और हमारी जानकारी से मालूम ह्वोता है कि 
प्रान्तीय सरकारों ने अपने पर डाले गये इस कर्ंब्य-भार को चिन्ठा के साथ निमाया है । कुछ सदेद्दा” 
सूद मामलो का द्वोना वो स्वमावतः अनिवार्य हे, लैड़िन प्रान्दीय सरकारें उनपर बहुत ध्यान पूर्वक 
विचार करने को भी उद्यव हैं श्रोर भारत-सरकार उन मामलों को प्रा्तीय सरकारों के प्यान में खाना 
जारी रखेगी, जो उसके पास पहुचाये जाबेंगे और यदि जरूरी हुआ तो वस्त॒स्थिति के सम्बन्ध में 
अपनी दिखजमई भी कर लेगी ।? 

४, इमर्सन खा०की शिमला से लिखे गये गाघीजी के २१ जुलाई १६३ १के पत्र की नकल «-- 

“वाइसयय भवन मे आज शाम को किये गये बायदे के अनुभार मैं अपनी यद् प्रार्थना लेख- 
बद्ध कर रहा हूँ कि सरकार व कांग्रेस में हुए समभौते-सम्बन्धी उन प्रस्‍नीं का निर्यय करने के लिए 
निष्पक्ष पच बेठाये जाय, जो समय-समय पर सरकार या कांग्रेस की ओर से इसके सामने पेश किये 
जाय। निम्न-लिखित कुछ ऐसे मामले हैं, जिन पर शीघ्र विचार होना श्रत्यन्त आवश्यक है, यदि 
उनके श्राशय के सम्बन्ध से शरकार व कांग्रेस में मवभेद रहे-- 

(१) क्या पिकेटिंग में शराब की दुकानों या नीलामों का पिकेडिग शामिल हे [ 

(२) क्या प्रान्दीय-सरकार्ों को पिक्रेटिंग के लिए दुकान से ऐसो दूरी निर्धारित करने का 
अधिकार है कि जिससे पिकेटरों का उस दुकान की नजर में रहना ही असम्मत् हो जाय ! 

(३) करा सरकार को पिकेयरों को ऐसी संख्या सीमित करने का अधिकार दे, जिससे उस 
जुकान के सभी रास्तें। पर पिकेटिंग करना असम्मव हो जाय! 

(४) क्या शान्तिमय पिद्ेडिग का उद्देश न्र फरने के लिए सरदार को दुकानदार को लाइ- 
सेन्स-प्राप्त खान और समय से श्वतिरिक्त स्थान व समय पर शराब बेचने देने की आशा देने का 
अ्रविक्रार दे ।' 

(४) कुछ उद्ाहरणा मे, १३ और १४ कलमो के अमल के सिलछिले में उनकी मंशा को 
साफ करना, जिनमें प्रान्दीय सरकारें ने एक श्र्थ किया हे और कांप्रेस ने दूसय । 

। (६) कलम १६ (अर) में 'लौटाना! शब्द दी व्याख्या करना! । 
(७) सविनय ध्वश्ष-श्रान्दोलन में भाग लेने के कारण जिनडी बन्दूके लाइसेंस रद करने के 
१ बाद जब्द की गई ईं, क्या उन्हें लौयना समझते के अन्वर्गत दे ! 


३८२ इटित डा इविष्त : घाग 3 


(८) की हादि-न ५ ऋदुकर कप्त हुई दुदु ऋपएर थर बम १६ दी एस सौ 
(शपावरन 3७१३) दो दन्‍तभी कद इस लगाती 3 $े छम्ददत है झतेध बा हाहिश दो दी एले 
पर कुज शो हक्‍ते डा अपाइ व है 

(६) घाए ९६ है हहदी! डा छचे ! 

(१०) सप दिदादिरों में कवियद अप अस्येक्न मे म्व्य हिंए। है। उते एल री 
से दूत बश (एिएु:-दिघाय बो उका शो हूदात म' तरितिद ऋदाप गद्रम में शयाई गई 
दे घहुत'( उसे दासिल ये बरगे दा गवरए है! 

(१६) कादनर भर चारो हत मैं ग्टग सेगे के इरएयू वर शा डर थो हिी सरकि रह 
दो दृदश देना“ शन, हर स्युनितो हि त्फी दो मद एप हि बन्द करने झा ध्षिशर है 

+मह मोती लमफम्ट फादिए हि पण हे कामने ढे एच यहीं झामते देश ईगे। वाई मैं हैरी 
हि धरवष्द सी ऐश हाड़ पद) स्यमने भी खड़े हो रू पें, डिन$ साइत्प में रमन) हो हसा $ ४ 
शेने दा हवा दिं्वा ज्ए शई । इम यद तरीदा रकरों कि शाडार या ढाप्रेस दोनों डी घोर से हि 
दाहप्प पैरा हों । होने पथ $ बश्चेल उन दिपपों वर झानो-श्रयनी दलौोले देश करें औो( रा९ री 
ओ निर्यंप करें बह दोनों पद्धीं गो मान्प रो । चाठयीत के तिल्‍्तिमे में जता मैंने इए या हिल 
ओर काप्रेश $ मागेरे थी अवस्था में प्रश्नों के किये के लिए पंख निपुड् करने के सात हर 
नही १६ए, स९ उनका यह मवेश्त ने लिपा आय हि मैंने अपनी माँग शपस ले ला है। ऐश है 
हा सहता है, ज4 कि मतमेर इतने ठोग हो जायें कि मुझे ऐसे घरनों को मो छानरीन 
लिए पथ प९ ओर देश झापरपक हो जाय । िए मी मैं यह उस्मोद रखता हूं. कि एम एच ई 
बिश भेजे ही सर मउमेरी का निर्षय कर सबेगे |! 

५. पांधोजी के नाम इमर्गन खाइव के शिमला हे ३० बुलाई १६३१ के लिखे ४ 
सहल!-- 
“श्रापक २६ जुलाई के पत्र के लिए घम्पवाद, जिसमें आपने (१) ५ माच के समभे 
उयास्पा साप-पी प्रस्नों के निर्यप के लिए एक निध्यद्ध पत्र का अनुयेष किया है और (२) बुर 
शा भी लिखी हैं जो झाप प्र के सामने यदि उसकी नियुक्ति हो ठो उस हालत में पेश कर्णा डे 
हैं, जपकि उनके झाशये पर कांग्रेस व सरकार में एकमत ने हो सके । इससे पहले १४ जत के 7९ 
आपने समभौते के ब्योरे-सम्बन्धी प्रश्नों का य दोने। दलों द्वारा उन शर्तों का पूर्णेस्य से पाल 
साथी प्रस्नों का निर्णय करने के लिए एक स्थायी पंच की नियुक्ति या परामर्श दिया यां।४ 
१६३२ के अर्घ-सरकारी पत्र में थे कारण दिये गये ये, जिनसे सरकार आपडी सलाह को खो न 
कर सकती | घाइसराय साश्य से २१ जुलाई की मुलाकात में आपने यह खयाल जाहिर किया था 
३१४ जून के आपके पत्र के स्यापक प्रस्ताव को स्वीकृठ करमा सरकार के लिए यदि संभव नहीं ही यकी। 
तो समभौते के व्याख्या -सम्पस्धी प्ररनें। के फैसले के लिए पंच बना लेने के संकुचित प्रस्ताव 
इन्कार कर देना सरकार के लिए युक्तिसगत न होगा । फुछ बहस के बाद उन्होंने आ्रापक्रो बह एल ॥। 
थी कि श्राप जिन खास प्रश्नों को पंच के सामने पेश करने ल्यूयक् सममतते हैं उन्हें लिखकर मेज दी गए 
और उन्होंने यद वादा किया था कि उनझे मिलने पर सरकार आपके प्रस्ताव पर विचार करेयी ! 

+“म्रारत-सरकार मे इस मामले पर खूब गौर किया है । उसका खयाल है कि आप सरकार श्र 
जले में परस्पर संतभेद की अवस्था में इन हकीकर्तों के निर्णय के लिए यदि अश् पंच की नि 


अध्याय,९: सममौते का भंग शेप) 
हें क्‍ब००- डे 
यह भी खयाल है कि ऐसे भी मौके आरा सकते हैं, जब कि इस मांग पर जोर देना आवश्यक होजाय। 
निस्‍्तदेह श्राप यह स्वीकार करेंगे कि आ्रापफे इस निवेदन और १४ जून के पत्र के परामर्श मे केवल 
यह श्रन्तर है कि आप व्यापक प्रश्न को स्थगित कर व्याख्या-संर्बंधी मरनें! पर प्र की नियुक्ति सरकार 
से जल्‍दी मजूर करा लेना चाहते हैं | ४ जुलाई के पत्र में लिखे कारणों से भारतन्सरकार को दुःख है 
कि बह पहले प्रश्नों पर प्रकट किये गये अपने विचार को बदल नहीं सकती + है 
४भरारत-सरकार ने और भी सकुचित प्रसाव श्र्यात्‌ व्याख्या-सस्वन्धी प्रश्नों के लिए निर्णायक 
मणएदल-सम्बन्धी प्रस्ताव पर खूब गौर किया है। भ्रापके पत्र मे वर्णित उन ११ प्रश्नों पर भी सरकार 
मे खास ध्यान दिया है, जिन्हें श्राप इस भरी के भ्रन्तगंत समभते हैं । इसके साथ सरकार ने यह भी 
ध्यान मे रखा है कि इन प्रश्ने! पर निर्णयक्र-मणडल भजूर करने का आवश्यक परिणाम द्वोगा सरकार 
की खास जिम्मेदारियों शोर फर्जी का उलभन में पढ़ जाना। श्याप भी निस्सदेह यद्द स्वीकार करे गे कि 
सरकार के लिए, किसी ऐसी व्यवस्या को मान लेना संभव नहीं है, जिससे हुकूमत की नियमित्र 
मशीनरी अथवा साधारण कादून मौकूफ हो जाय, या जिसमें किसी ऐसी बाइरी शक्ति को सम्मिलित 
किया जाय जिसे सरकार शासन-प्रईन्घ पर सीधा असर डालने)वाले मामलों के निर्णय तक पहुँचने की 
जिप्मेदारी दे दे, या जिस व्यवस्था का प्रत्यक्ष या श्रप्रत्पक्ष परिशाम एक खाल तरीके का ऋस्ठियार 
किया जाना हो, जिससे कांग्रेस के सदस्य वो लाम उठा सके लेकिन जनवा के दूसरे (गैर-कांग्रेसी) लोग 
पृषक्‌ रहें श्रोर जो अ्रदालत की श्रधिकार-सीम, में प्रवेश करे ।५ मार्च के समभौते में इस वरइ की 
किसी बात फी कोई गुंजाइश नहीं है। हि 
ऊपर बढ़ाये उसूले। के ठिलसिले में भव में आपके पत्र में वर्णित कुछ प्रश्नों की छानबीन 
करता हू । पहले तीन प्रश्न पिकेटिंग से सम्बन्ध रुवते हैं और सामान्य स्वरूप के हैं। पिकेदिंग के 
कुछ खास मामलो में क्या करवाई फी ज्यय, यह उसके स्वरूप पर अवलग्दित रहेगा, लेकिन सरकार 
किसी ऐश व्यापक-निर्णय को विलकुल स्वीकार नहीं कर सकती जिसका असर शासन वथा न्याय के 
श्रधिकारियों को कानून व श्रमत की रक्षाको अपनी जिम्मेदारियों को निभाने पर पड़े मा जो लोगों को 
व्यक्तिगत खतत्जता में इस्वह्ेप करे ) आपने जो सामान्य स्वरूप की बातें रक्‍्खी हैं वे सब इन विचारों 
के कारण इस दायरे में नहीं श्रातों और सरकार_खास-खास मामले को भी निर्यायकरनमएइल के पाल 
भेजने के लिए रजामन्द नहीं हो सकठी, क्योकि ऐसा करने से उन सश्वन्धित व्यक्दियो, को वह रुववां 
मिल ज़ायगा जिससे कि सर्व-साधारण वचित हैं | आपने चौथी बाव यद लिखी है कि प्रान्तीय सरकारें 
झावकारी-कानूमे का उल्लंघन करनेवालों को दस्गुजर करती हैं, सो भारत-सरकार को इस सम्बन्ध में 
ऐसी कोई इतिला नहीं मिली हे । जद्वादक कावूत के अनुसार आवकारी-मामलों के शासन से दाल्लुक 
-हैं, श्राप भी निस्सन्देइ यह अनुभव करेंगे कि प्रान्दीय सरकारें आबकारी का कैसा प्रदन्ध करें यह 
निश्चित करने का श्रधिकार देकर पच नियुक्त करना व्यावहारिक नहीं दै। फिर यद भी याद रखना 
चाहिए कि महकमा आबकारी प्रान्दीय हस्तान्तरिद विषय दे। १० वें और “३६ वें मुद्दे एक छुद्द 
परन्तु वहुत महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा करते हैं | समझते की दावचीठ करते समय उनमें वर्णित अरनों पर 
खियआ ही नहीं हुई थी । इसलिए इन मामली को पच के पाठ भेजने का अर्थ यह बेहद ब्यापक उसल 
मान लेना होगा कि समभौते के बाल्तविक क्षेत्र व उद्देश से बादर मी सरकार की सइमति के बिना 
पंच को समभौते की पावन्दी करने का अधिआऋार है। 
“बच कायम करने के रास्ते में, चादे उतके पास केवल व्याख्या-सम्कस्धो प्रश्न ही भेजे जाय; 
बहुत-सी दुर्गम बाधायें हैं | इसी बात पर लगातार झगड़े होंगे हि अमुक मामला बव्याख्या-सम्दन्धी 
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है या नहीं १ यह व्यवस्था पुरानी दिककदों को इटामे के बदले नई दिकतें बैदा करेगी । ह 

/सन्धरि-मंग होने की जब कोई शिकायत होगी तो सरकार अपनी दिलझमरई पर मेने 
तैयार रहेगी । क्योंकि समभौते के पालन को सरकार अपनी इक्जत का सवाल उममती है और: 
कोई सन्देद मी है कि श्राप भी उसे ऐसा ही मानने हैं । और यदि ऐसी रियेति से काम लिय गए 
न॑ कि पंच बनाने के भमट में पढ़ने बें--तो सरकार को विश्वास है कि ये कठिमाइया धर 
हल हो सकती हैं ।? ५३ 

८ “| परिपद्‌ से गांधीजी का इन्कार ह 

संयुक्तआन् में किसानों पर दमय और अत्याचार जारी था | श्रपने खेतों व पर से सिर 
किसानों की दुर्दशा से युक्प्रान्त के नेताश्रों को--प० मदनमोदन मालवीय वो भी-विखो् 
हो गई थी | गाधीजी ने युक्त-आन्व के गवर्नर सर माल्कम देली को एक बार भेजा! लेकिन वी 
जवाब बहुत निराशाजनक मिला । सभी श्रोर से ऐसी शिकायतें श्रा रही थी और पर्िरिपतिां 6 
दिल सोड़ने वाली थी कि ११ अ्रगस्त १६३१ को गांधीजी वाइसराय को निम्नलितिद तार मेखे' 
बिवश हो गयेः-- पे 

“बहुत दुःख के साथ श्रापको सूचित कर रहा हूं. कि श्रभी हाल में ब्॑ईसुसार 
पत्र मिला है, उसने मेय लन्दग जाना श्रसम्भव कर दिया है । पत्र से कई कानूनों समस्‍या उरी 
है| गई हैं । पत्र में दद्दीकत और कावूत दोनो दृश्यों से एक बहुत महतवपूर्य प्रश्न उठाया गए 
और लिखा है कि सरकार ई हर प्रकार से दोनो खातों में श्रन्तिम निर्णय करेगी। इवश की 
श्रभिष्राय यह है कि जिन मामलों में सरकार भोर शिह्रयत करने वाते दो दल हो, उसमें भी की 
ही झभियोग लगाये और यहो पैसला करे | कांग्रेस के लिए यह ह्वीक़ार करना भ्रतम्मा रै। 
"्पम्वई-सरकार के पत्र, सर माल्कम हेली के तार और युक्त-प्रान्च, सीमा-धान्त ठया घत्य पास 
होने पाले अव्पाचारों की रिपोर्ट पर जद मैं ध्यान देता हूं तो मुके यदी प्रतीस होता है. है // 
को रवांमा म दोऊ । जेसा मैंने वादा किया था कि कोई भी अ्रन्तिम निर्णय करने ढे पहले मे ६४ 
लिखूँगा, मैं ऊपर लिली हुई सब बाते आपके सामने रल रहा हूँ | चर्म घोषणा फरने मे पे 
आपके उत्तर की प्रदोक्षा करू गा ।? 
शायसराय श्य उत्तर--३३ अगस्त १६३१. 

“आपने जो कारण बठाये हैं, पदि उन्दोंड आधार दर कांग्रेस उस अवाधादों रत 
नहीं करती, मो मोलमेज-रिपद्‌ मैं उत्तर ग्रविनिधिल रे $ लिए बी गई थी, तो म॒र्स सर 
मैं इन कारदों को उवित नहीं मान खडता। में ऐसा भोये दिना की गई सकत' हि झा 
नंठ दषा उसड आाधार-दूव बातो हा ग़लत सममभने $ धारण ही यद झ-देशा वेदा टच है है 
खपाल था कि युक्त प्रशव $ सम्बन्ध में बापदा सन्देह मर माक्फ्स हसो डे ६ अगर ढ कप कि औे 
गुस्गत के शम्दरप मे शर चर्वद हाट $ शारवेडमैटेशी $ १० झगस्त डे बत्र वैध ४ महू 0 
डूबा होगा । है ग्रापका भ्वान अपने ३६ बुराई & पत्र की और आाइतिि बढठी है, डिलों हि 
झापईा का दूर शिश्त दिलाई ई हि मनी शमपन्दी इक मायने मे हैं लुर दिलबाहा हाई 
नह] हर देन प्रा्टा की थी दि छ। इन ट्रक बाद मे उसल्ध विल के दे दापतू बाप # 
म्टग्त इ! टब #ए में ब बड़ था |? मै, डा हक उथ मइखपूर्भ बट ई दिये इ ये आयलेधधाका 
हडते है, मा आप धोह मर बजर $ मे ड् मे के लिए ईैयो € इन्‍्व आए घाव $7.87 इक 
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है । यदि आपका निश्चय अन्तिम है ठो मैं फौरन ही प्रधान-मंत्री को आपके लन्दन न जाने 
सूचना दे दूगा ।? हु 
गांधीजी का अन्तिम इस्कार--१३ अग॑श्त १३३१ 
+आपके ग्राश्वसन के ठार के लिए घन्यवाद ! श्रापके आश्वासन को मुझे: ब्तमान घटना 
को दृष्टि में रुवते हुए, देखना चाहिए । यदि श्राप उन घटनाओं पर बिचार करने पर समभीते 
शर्तों के बाहर कोई बाठ नहीं पाते, तो इससे प्रतोव होता है कि हमारे और श्रापके सममोोते सम्ब 
प्रष्टओण में सैद्धान्तिक मतभेद है| बर्तमान परिस्थिति में मुझे खेद के साथ सूचित करना पढ़त 
के मेरे लिए अपने पूर्व निश्चय पर मुहर लगा देने के अतिरिक्त और को * मार्ग नहीं है। मैं के 
ब्रद्दी कह सकता हूं कि मैंने लन्‍्दन जाने का हर प्रकार से प्रयत्न किया पर असफल रहा | कृपया १ 
व्रधान-मत्री को इसको सूलमा दे दें | मैं समभत़ा हूँ यह पत्र-ब्यवद्वार और तार प्रशाशित करने 
ग्रापको झापत्ति न होगी "४ 
बाइसराय का उत्तर--१४ 'भगस्त १६३१ 
“श्रापके निश्चय की सूचना मैंने थ्धान मत्री को दे दी है। मैं आज सध्या-्समय ४ 
सार पत्र ध्यरदार प्रताशित कर रहा हूँ। झाप भी ऐसा कर सकते हैं ।” 
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समभौते की एक योजना, जिसे हम विस्तार से नीचे देते हैं । इस सिलसिले में कार्यसमिदि ने रिसः 
लिखित वक्तव्य प्रकशित किया।-- 

“चाहे इसमें काग्रेस को कितनी मी श्रसफलता बयो न हुईं हो, उसने शुरू से ही शिर सो 
यवा को अ्रपना आदर्श माना हे और वह साग्पदायिक भेदभात्रों छो हटने में सदा प्रन्‍लधील थी 
है। कांग्रेस के लाहौर-श्रभिवेशन में पास किया हुआ निम्नलिखित प्रस्ताव उमडी राष्ट्रीय 
अरमसीमा है-- 

“चूंकि नेइरू-रिपोर्ट खत्म हो चुकी है, साम्प्रदायिक प्रश्नों के वोरे में कांग्रेस की नौते के 
घोषणा करना श्रावश्यक है । काम्रेस का विश्वास है कि सतन्त्र मारत में शाम्मशारिक गरयों ७६ 
सिर्फ विशुद्ध राष्ट्रीय दंग से ही किया जा सकता है | लेकिन चूकि खासकर ठिकलो ने और हाभारय 
तया मुसलमानों वथा दूधरी अझल्+-संख्यक जावियों ने मेहरू-रिपोर्ट में प्रस्ताविव साप्रदायिक प्सों 
इल के प्रति असंतोष जाहिर किया है, यह काम्रेस सिक्खों, मुतलमानों और दूसरी श्श्मर्सस्यक झा 
को विश्वास दिलाती दे कि भावी शासन-विधाम में साम्मद'यिक समस्या झ ऐसा कोई इस कील 
को मंजूर न होगा, जिससे सम्बन्धित दलों को पूरा छठोप नशोता हो * डर 

“दूसी कारण सांप्रदायिक प्रश्य का साम्प्रदायिक इल पेश करने की जिमेदार् से कि 
मुक्त हो गई है | लेकिन राष्ट्र के इतिहास के इस नाजुक मौके पर यह महयूत दस्ती है हि आ 
समिति को देश की स्वीकृति के लिए एक ऐसा इल मुमाना चादिए, जो देखने में शप्परएत्ि है) 
हुए भी यप्टीयता के श्रधिक-से-श्रधिक निकट हो और शाम दौर पर सर सरब्पित शर्वियों होम 
हो । इसलिए पूरी-पूरी और आजादी के साय गइस के शाद कार्य-स्िति ने सर्व्ममति से नीये टि 
योजना पास की हैः 

०१, (क) शासन-विघान की मौलिक झ्रधिकार से सम्बन्धित घाय में जातियों हो 4६ धार 
सन भी दिया जाय कि उनकी मरहठि, भाषा, परमंप्रस्प, शिक्षा, पेशा भौर भरार्मिक स्याषर हे 
मर्यादा की रचा को जायगी । हे 

(खत) विधान में ला धाययें रखकर आतियों के निजी ढानूनों की रद की भापगी | 

(ग) विभिन्‍न प्रान्तों में अल्यसक्षयक्र जातियों के राजनैतिद तथा अन्य चपिारों डी रहें 
करना सपन्‍्यरआर के जिस्मे झोग़ा और ये काम उसके अधिएार छोत्र ही सीओ में हेगे। 

२, तमाम बालिंग रत्री-पुदष सतापिह्र $ अषिधारी होगे। 

नोट--करांची-इमे व के प्रस्वाव द्वाय इाय-समिति गालिय महा घिकार ४ लिए $ब धुत 
है, भरतः बह दिखें दूसरे धड्ार के धवापिइरट डो संजूर सदी कर मह़ती | लेकिन कुल रपानों मैं औी 
जरकपाडमी वेली हुई है, उगे प्याम में रखते भुए समिति यई स्पष्ट कर देता चाहती है ६ दिनो ही 
इन्‍शव मे मतातिधर एघ-शमान इोधः भोत शकेश्य स्पार% होगा | चुटर ही दृूची गी परतेड शा 


हो चारादी झा घजु गत उतये हाय दिखाई पढ़े! 
३. ($) स्यप्ल $े राई! शादवर्ताधानमें दवअविल डा आाफार त।म लिंक टिक कद दादा 
(ल) दिख $ दिखुदों, श्र,वाम के शुदकमनओं और परिमस्थेका-सक्दान्त कप 
दाएइ हे विवश और दिलदे मी ऐसे द्रास्द क हिखुँ चोर मुदसप्टर! $ (हर, बा उकद्री बब्फ 
दारारी के २४ डा 42 के भटे इस हो, वरैर आप दाजव इयलशन्रों सी ब्रावारीर श्राउर 
झट शव दी ये उसे ब्यको बोप उप शत धाबढड ६४2 $ (कर भी उभ्माइस्र व का 
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४. पर्दों पर नियुक्तियां नि्चक्ध सर्विस-कमीशर्नों के द्वार होगी | नौकरियों के लिए श्रावश्यक 
न्यूनतम योग्यता का भी निर्णय ये कमीशन करेंगे श्रौर कार्य के सुचाझ-रूप से चलने का दया 
नौकरियों के लिए तमाम जातियों को समान श्रवसर मिले इस सिद्धान्त का और बे बहुत-कुछ योग 
उपर्म दे सकें इस दात का मे पूरा खयाल रक्खेंगे | 

४. संघीय और प्रान्दीय मत्रि-मए्दल के निर्माण मे अल्पसख्यकर जातियी के हित एक 
निश्चित प्रथा के अनुसार मान्य होंगे । 

६, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त और बलूचिस्तान में उसी प्रकार को शासन-व्यवस्था होगी, 
जैसी अन्य प्रान्तों में हे । 

७,- सिन्ध को श्रलग प्रान्ठ बना दिया जायगा; बरतें कि सिन्‍्ध के लोग प्रथक प्रान्त का 
आर्थिक भार सइन करने को वैयार हों । 

८. -देश का मावी शासन विधान सघीय दोगा | अवशिष्ट अधिकार सघ की इकाइयों के 
पास रहेंगे, बशरतें कि और छानदीन करमे पर यह भारत के श्रात्यन्तिक-हित के विरुद्ध साबित 


नि “कार्य -समिति ने उक्त योजना को विशुद्ध साम्प्रदायिकवा और बिशुद्ध गड्टीयता के ग्राधार 

पर किये गये प्रस्दावों के बीच समझौते के रूप में स्वीकार किया दे । इछलिए जहां एक ओर कार्य- 
समिति यह आशा रखती दे कि सास राष्ट्र इस योजता का समर्थन करेगा, वह दूसरी शोर उम्र 
विचार के लोगों को, जो इसे स्वीकार नहीं करते, यद् विश्वास दिलाती है कि समिति दूसरी किसी 
ऐसी योजना को बिना हिंचक के स्वीकार करेगी, जो सब सम्बन्धित दललों। को मजूर हो, जैसे कि वह 
लाहौर के प्रस्ताव से बची हुई हे।” 

पिदेशी कपड़े और खूठ के वद्िष्कार की नीचे लिखी प्रतिज्ञा की रूपरेखा भी कार्य समिति में 
तैयार की गई और यह निश्चय किया गया कि विदेशी कपड़े व सूत की बहिष्कार के सिलसिले में की 
गई कोई भी ऐसी भ्रतिशा, जो इससे मेल न खाठी हो, रद मानी जायगीः-- 

+<इम प्रतिशा करते हैं कि तदतक हम निम्न-लिखिद शर्तों का पालन करते रहेंगे, जबतक कि 
कांग्रेस की कार्य-समिति किसी प्रस्ताव-द्वारा भर कुछ करने को नहीं कहती :-- 

३, दम रुई, ऊन या रेशम से कता हुआ कोई विदेशी चूद या उससे बुना हुआ कपझान 
खरीदने और न बेचने का वादा करते हैं | 

२. हम किसी ऐसी मिल का सूत या कपड़ा मी न खरीदने और न बेचने का वादा करते हैं, 
जिसने काग्रेम की शर्तों को न माना हो । 

३. इम अपने पास मौजुद कपास, ऊनया रेशम से बने हुए विदेशी खत या उठसे बने कपड़े 
को भारत में न बेचने का वचन देते हैं |” 

इसके बाद यह फैधला किया गया कि अस्पृश्यवा-निवारणी समिति को, जो गत वर्ष सविनय 
अब के सप्राम में छुम हो गई थी,पुनर्जीबित किया जाय ! श्री जमनालाल बजाज को इस उद्देश-पृत्ति 
के लिए यधायोग्य काम करने को क॒द्य गया | इस समिति को अन्य सदस्य शामिल करने का सथा 
अन्य श्रावश्यक अधिकार भी दिये गये । 

मिल-समिति ( ०४08 |4॥5 ६४७0२०७०७ (००१४०।७४७७ ) की तथा मजदूरों को हालद 
के सवाल पर कार्ये-समिति ने यह निर्णय किया कि जहां सम्मद और आवश्यक प्रतीत हों, उक्त समिति 
आपसी तजवीजों के द्वारा ऐसी मिलों में जिन्होंने काग्रेस की घोषणा पर इस्ताक्वर कर दिये हों, मजदूरों 


३८६ ऋंप्रेस का इतिहास : मांग £ 


सममगैते की एक योजना, जिसे इम दिस्वार से नीचे देते हैं । इस सिलसिले में कारन रे मे 
लिखित वक्तव्य प्रदशिव क्रियाई-- पे 

“चाहे इसमें कांग्रेस को कितनी मी असफलता क्यो न हुई हो, उसने शुरूरे है सिर ये, 
यता को अपना श्रादर्श माना है और वह साम्प्रदायिक मेदमावों को हटने में सदा पद 
है। कांग्रेस के लाहौर-अधिवेशन में पास किया हुआ निम्नलिखित प्रस्ताव उसके यही 
चरमसीमा है-- है 

“चूंकि नेहरू-रिपोर्ट खतम हो चुकी है, साम्प्रदायिक प्रश्नों के बरे में अत डी ० 
घोषणा करना आवश्यक है । कांग्रेड का विश्वास है कि स्वतल्त्र मारत में सादा ह 
सिर्फ विशुद्ध राष्ट्रीय ढंग से ही क्रिया जा सकता है | लेकिन चूकि खासकर हिक्‍्सों ने ब्रोर हे 
ठया मुसलमानों तथा दूधरी श्रल्व-सख्यकर जातियों ने नेहरू-रिपोर्ट में प्रस्वाविव ताथई द्पिक हे! 
इल के प्रति श्रठ॑तोष जादिर दिया है, यह काम्रेस खिक्खों, मुसलमानों और दूपरी बरतेल* डे 
को विश्वास दिलाती है कि मावी शासम-विधान में साम्पद/यिक समस्या आ देश डोर 
को मंजूर न होगा, जिससे सम्बन्धित दलों को पूय संतोष नहोता हो हे तो! 

“सी कारण साम्रदायिक प्रश्न का साम्यदाबिक इल पेश करने की किनेश 
मुक्त हो गई है| लेकिन याट्र के इतिहास के इस नाजुक मौके पर यह महयूत झ्छी है ' |! 
समिति को देश की स्वीकृति के लिए एक ऐसा इल मुमगना चाहिए, जो देशने में हाय त्त 
हुए मी य्रीयवा के अधिक-से-अधिक निकट हो और शाम तौर पर सव तस्दस्षित का हर 
हो । इसलिए पूरी-पूरो और श्राजादी के साथ बहस के बाद कार्य-समिति ने संता है 
योजना पास की हैः-- 4 आह दो बह 

४३, (क) शासन-विधान की मौलिक झधिफार से सम्बन्धित की जातिए पाप 
सन मी दिया जाय कि उनको हस्कृति, भाषा, घमंप्रन्य, शिक्षा, पेशा और धार हि 
मर्यादा की रक्षा को जायगी ) बरी! 

(ख) विषान में खा धाययें रखकर जाविरयों के निजी कार्यों की रहा की श 

(ग) विभिन्‍न प्रार्स्तों में अल्पयसंसयक जातियों के यजनेतिऋ तथा श्रत्य अ्रषि॥ 
करना सथ-सरकार के जिम्मे होगा श्रौर ये काम उसके अधिकार छेत्र की सीमा में दे 

२. तमाम बालिग रत्री-पुरष मठाधिछार के श्रधिकारी दंगे । बं 

नोट--कर्राची-कांग्रेस के प्रस्ताव-द्वारा कार्य-समिति बालिंग मठाधिकर के कप पड 
है, श्रवः यह किसी दूसरे थार के मठाधिझआर को मजूर सदी कर सकती | लैडिले डी. ५ ** 
गरवपद्मी बैली हुई है, उसे प्यान में स्पते हुए. समिति यह स्पष्ट कर देना चाहती 
दालठ में मताधिकार एक-समान होगा और इतना व्यापक होगा कि घुताहँ 
की आरावादी का अनुगत उतमे स्पष्ट दिखाई पढ़े । 

३. (क) मारत के सादी शासन-विधानमें ए 7 + 

(ले) विनप के हिन्दुओं, श्राखाम के मुख्लमानों 

पंश्टद के मिरखों धर किसे मा ऐसे दानव $ दिसू ओर लक 
आडादी क २४ को सदी से भ दम दो, संपीय शोर पर न्‍। 
बा इपान सुरदित उक्े स्ययंगे और उन अलछादा 7 पड 
खड़े दोने का ऋषिकार होगा । 


हों 
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किया । यह भी निश्चय किया गया कि खुदाई खिदमठगार भी काग्रेस-खयसेवक-सगठन के एक अग 
हो जाने चादिए। समित्ति अपने निशचर्यों पर निम्नलिखित वक्तब्य प्रकाशित करती है :-- 
+्तीमाप्रात में कांग्रेस के कार्य था प्रादीय कायेस-कमटी, अफगान जिरगा और खुदाई खिद- 
* मतगारों के पारस्परिक सम्बन्धों के बारे भें कुछ गलतफदमिया उठ खड़ी हुई हैं, इसलिए कार्य-समिति 
ने खान अब्दुलगफ्फारखा, खान अलीगुलखां, हकीम श्रब्दुलजलील, पीस्बज्य साहब, खान- अ्मीर- 
मुहम्मद श्रौर श्रीमती निक्‍क्रोदेवी से मिलकर उस प्रान्त में भावी कार्य के विषय में विचार किया । 
इस विचार-विनिमय के परिणाम-स्वरूप सब गलठफहमिया दूर हो गई और सीमा प्रान्तीय नेठा कुछ 
सम्मत-नि्यों के अनुसार एक साथ काम करने को वैयार हो गये हैं । यद्द बढाया गया था कि अफ- 
गान जिरगा कांग्रेस के कार्य-क्षम पर अमल कर रहा था और खुदाई खिदमतगार इसे प्रभावशाली 
बनाने ये लिए खयसेत्रक के तौर पर काम कर रहे ये, लेकिन अफगान जिरंगे का विंधान कांग्रेस से 
प्रृथक्‌ था, इसलिए यह कांग्रेस का कोई भाग भी न था और जिएंगे के विविध प्रडार के कणों के 
इस्तेमाल से भी गड़बड़ पैदा द्वो रही थी । 
सीमा प्रन्तीय नेता इस पर सहमत हो गये हैं कि वर्तमान प्रान्तीय काग्रेस-कमिटी श्र अफ- 
गाम-जिणा परस्पर मिल जायें शरौर कांग्रेस-विघान के अ्रनुसार एक नई प्रान्तीय सस्या स्थापित की 
“जाय जो प्रान्त में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करे । यह नई चुनी हुई कमिटी प्रान्वीय काग्रेस-कमिटी होगी। 
डस प्रान्च की भाषा में मद सीमाप्रान्तीय जिरगा कहलायेगी । इसी धरद जिला व झ्मामीय काम्रेस- 
कमिटियां स्थानीय जिरंगे कहें जा सकेंगे। दे कांग्रेल-कमिटियां हैं, हससा भी स्पष्ट निर्देश रहेगा । 
यह भी पैसला हुआ है कि खुदाई खिदमतगार पार्य-उमिति फे हाल के प्रस्ताव के अनुसार कांग्रेस- 
स्वप्सेवक-संगटन बन जाये। 'खुदाई खिदमतगार' नाम रक्‍्खा जा सकेगा ! ऊाग्रेस के विधान, 
नियम और कार्यक्रम के श्रनुसार द्वी सम्पूर्ण सगठन चलाया जायगा | इसलिए कड़े के दौर पर वस्त॒व, 
गष्ट्ीय भड़ा ही वाम से लाया जायगा । 
बार्य-छमिति थी प्रार्थना पर सीमा-प्रान्तीय नेता खान अ्रम्दुलगफ्कारख ने उस प्रान्त में 
कांग्रेस आन्दोलन के सचालन फा भार अपने फर्थों पर ले लिया है ।'' 
कार्य-समिति की निराशा 
कार्य-समिति ने इस आशय का प्रस्ताव भी थास किया कि यह श्रनिच्छा-पूर्वक इस परिणाम 
पर पहुँची है कि समभौते की शर्दों और राष्ट्रीय द्वितों को देखते हुए कॉमेस गोलमेज १रिपद्‌ में न भाग 
ले सकती है श्रौर न उसे लेना ही चाहिए । लेकिन समिति ने यह भी घोषणा की कि दिल्‍्ली-समभौता 
अब भी कायम दे, जैसा! दि निम्नलिखित प्रस्ताव से मालूम होगा :-- 
“बार्य-समिति ने १३ श्रगस्व छो गोलमेज-परिपद्‌ गें कांग्रेस के माग न लेने के बारे में प्रस्ताव 
पाथ किया था | उसे मद्देनजर रखते हुए यद समिति स्वष्ट कर देना चाहती हे कि उस प्रस्वाद वो 
दिल्‍ली समझौते का समाप्ति-कारक न समभद जाय। इसलिए समिति सब कॉग्रेससस्थाओं व कॉये- 
सियों को ददत% सममभौते को दांग्रेस पर लागू होनेगाली शर्दों पर ग्रमल बरने डी धलाह देती दे,जब- 
ठक कि कोई दूसरी दिदायद न दी जाय [० 
» भपाधास्ण परिस्थिति उलन होने की अस्स्था््ों के लिए जब ऋर्य॑-स|मति न बुलाई डा सई 
राष्ट्रपति को रिशेष्र ग्रधितार भी दे दिये गये, कि “इस प्रस्ठाव दारा कार्य-समिति झी श्रोर से उसके 
नाम पर यहपते को पाम करने को बधिकर दिया ब्यता है 7 
+.. मणि भरत (गस्पर) में खरे दल आशा द उस्मीदें। के छत ये अफशई गरम होरोीदी 
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कि सर तेजबहादुर सप्र्‌ और भी जयकर के श्राखिरी समय किये गये शान्ति के प्रयलों के कारण गाए 
का लन्दन जाना सम्मव हो जायगा | लेकिन सूर्यास्त के (वक्त यड़ेबढ़े नेता मणि-मदत से गाए 
निलले भ्रौर श्रत्यन्त उत्सुक व प्रतीद्धा में खड़े हुए प्रेस-प्रतिनिधियों को दठाने लगे कि आ्रसिरी उस 
की गई सन्धि-चर्चाश्रों के सफल होने और गांधीजी के श्रपने निश्चय को बदलने की कोई 4३! 
नहीं है । फिर भी कुछ श्राशावादी अबतक यह श्राशा लगाये बैठे ये कि अन्त में कोई-न कोई दव 
निकल दी जायगी ! लेकिन जब गांधीजी राव के ८॥॥ बच्चे मणि-मवन छोड़कर वसरईनसेट्ल खेल 
पर गुजगात-मेल के एक तीसरे दर्जे के डिब्बे में सवार हो गये, तब सब सन्देह विलकुल खत्म ऐ गो। 
सर प्रभाशंकर पहनी ने दोपइर को आध घन्‍्दे तक गांधीजी से मुलाकात की। अतोशिये 
प्रैस के भेंट करने पर सर प्रमाशकर पहनी ने (जिन्होंने 'एस० एस० मुलतान! जद्माज से श्रएनी की 
स्थगित कर दी थी) इससे अधिक कुछ भी बताने में श्रनिच्छा प्रकट की कि श्नेक कारणों से उर्ो 
अपनी यात्रा स्थगित कर दी है। शंण्क्‌ 
इस तरह गोलमेज-परिषद्‌ के श्रभिनय में पहला दृश्य समाप्त हुआ। १५ श्रगरत डर डे छह 
श्री जयकर और भी रगास्वामी श्रायंगर गांधीजी से दो-एक बार मिलकर बम्पर से रवाना 22 
विधय पर प्रकाशित हुए पत्र-व्यवह्वार के अ्रष्ययन से सरकारी श्रधिकारियों की मनोइति की हे कं 
परिचय मिल जाता है | सेकेंटेरेयट ने समभौते को समुद्र में फैँक दिया था। पूना की दुर्घटना हम 
बतः सेक्रेटेरियट की शाति भग कर दी थी। प्रायः प्रत्येक बार किसी-न-किसी हिसात्मक कार्य से मत 
प्रान्दौलन को नाजुक समय में बाघा पहुंची है | पूना वे फर्यूंसन-कालेज में बम्पई के 30087 दुर्मप 
र सर २० हॉटसन पर एक युवक विद्यार्थी-द्वारा गोली का चलाया जाना इस समय हाई बी बे 
[रण था । लेकिन ई० हॉटसन ने स्वयं बही स्थिरत और शान्ति रकली, जैसी 2 शक 
१३ दिसम्बर १६२६ को रक्खी थी। गांधीजी ने पूना-दुर्घटना पा दुःख प्रकाश किया श्र गा डे 
वर्नर को बचने पर बधाई दी | कार्य-लमितदि और मदासमिति ने मी इस श्राकृमण आप बला 
सठाय पास किये। लेकिम यह तो केवल एक छ्ेपक है । गांधी-श्रर्विन-समभौने के दूटने पापी 
ससे मी गइरे कारण थे ! प्रत्यक्ष उल्लघर्नों का वो नाम-निर्देश भी कर दिया गया रु ने उन 
पर में से प्रत्येक का उत्तर सरकार ने २४ श्वगस्त वो अकाशिव किया श्र काग्रेत 
सतत प्रत्युत्त अक्तूबर में प्रकाशित किया | 
न जाने के कारण उपरिषठ 
इस सन्‍्देद नहीं कि समभौते के ये उल्लंपन, गांपीमीके गोलमेशयशिय में व 
ने से इन्कार करने श्रौर १३ अगस्ठ को दाइसयाय को वार-द्वारा श्रपने निरचय से ( ० ० 
न कार्य-समिति ने मी किया ) सूच्चित करने का, एक कारण ये | वस्द॒वः य€ इमर्सत बारह हे गय' 
हाई का पत्र था, जो पएने झा चुआ है, जिसने रिपति को निर्णीव-रूप दे दिया 20९ क्या 
; का १० अगरत छा पत्र सी कम निग्यायक्र न था | सर माहदम देशी व ठार मत पथ एल 
; करने मैं ढुम क्रारय न था | लेडिन है 
मय, शिष्ट भौर संयठमाषा का प्रयोग था, यद निरदय कर उट्यों झा अपशम्पन ! १२ 
इसे बड़ा ऋरण था बारदोली में लगानवयूली थे लिए दमनझरी हि. झब कगान मे बुझाने 
ले इग्ते में से २१ लाल दिया ला चुडा था । दांप्रेठ का मन्ठम्प या शो कस इपए तेक 
५ __.« स॑ बात टैं और समय घाफके हैं ॥ िकसे झाओों दा बा झीद दो काल 
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सालों का बकाया वदल करना शुरू किया | सरकार का कहना था कि कांग्रेंस कौन होती है जिसके 
कहने पर सरकारी भालगुजारी दी जाय या रोकी जाय १ सरकार ने अपने पत्र-व्यवद्दार में यइ स्पष्ट 
लिख दिया था कि समभीते का न वो ऐसा आशय ही है और न सरकार इसे सहनही कर सकदी 
है। कार्रेस यद साबित करने को तैयार थी कि लोगों को भयमीत करने और कुछ मामलों में ठो 
अठिरिक्त मालगुजारी पयूल करने के लिए श्रनुचित प्रभाव डालने के लिए पुलिस का दृष्तेमाल किया 
गया है | और फिर इस प्रद्वर शकत्र की हुई अ्रठिरिक्तमालगुजारी एक लाख रुपया भी नहीं होती 
थी । सरकार का कहना था कि लगान की वसूली में अन्विम निर्शय कांग्रेस का नहीं बल्कि सरकार 
श्रौर उसके कर्मचारियों का दोना चाहिए । ब्रिय्श-शान्ति श्रौर ब्रिटिश-शासन अभी वहां कायम है। 
सदकार इसे ज़वाना श्रीर साबित करना चाइती थी | सरकार को मालगुजारी की इतनी परवाह न थी, 
जिवनी अपने रैव की--उसी रैव की जिसकी इतनी ठारीफ भास्टेगु साहब ने की थी--चिन्ता थी | 
एक दूसरा श्रौर महत्वपूर्ण कारण भी था, जिससे गराघीजी इग्लैएट नहीं जाना चाहते थे। 
भारत-सरकार ने डॉक्टर अ्सारी को गोलमेज-परिपद्‌ का प्रतिनिधि मनोनीत नहीं किया था। 
स्वमावकः कांग्रेस उन्हें ले जाना चाहती थी । कप्रेसी होने के लावा वह मारत की एक बड़ी पार्टी" 
राष्ट्रीय मुस्लिम दल--का प्रतिनिधित्व करते ये | सभी मुसलमान उन्नति-विरोधी नहीं हैं। उनमें मी 
एक ऐसा साफ गिरोह था, जो दिल से राष्ट्रीय था श्रौर पूर्ण सवराज्य--मुकम्मिल श्राजादी के लिए 
उछ्ुऊ़ था | लेकिन इस रहस्प को सभी जानते हैं कि लॉर्ड श्र्दिन ने गांधीजी के कहने से पदिडत 
मदनमोदन मालवीय, भ्रीमठी सरोजिनी नायद्ट श्रौर डाक्टर असारी को मनोनीव करने का बचन 
दिया था, जबकि १हले दो व्यक्ति 'मनोनीव कर लिये गये और डॉक्टर श्सारी छोड़ दिये 
गये । यइ बात नहीं थी कि लोड विल्िंगडन जानते द्वी न थे कि लॉ श्रविंन ने क्या वचन दिया घा। 
लेकिन भीलमेज-परिषद्‌ में यह प्रदर्शन भी ब्रिटिश हितों के लिए श्रच्छा था कि मुरिलम-भारत स्व- 
गश्य के विरुद्ध ऐ | लोड श्र्विन के वचन का पालन करने की मांग के उत्तर में लॉर्ड विलिगडन ने 
यह दल्लील दी कि मुललमान प्रदनिधि डॉक्टर श्रखारी के प्रतिनिधित्व के विरुद हैं । वे तो उसके विरुद्ध 
होते ही | यदि वे विरोध मे करते, तो बह मुसलमान प्रतिनिधि न दोते; बल्कि मारत के प्रतिनिधि होते। 
देश में डॉक्टर अन्सारी की रिपिति भ्रसाघारण थी, उनके अनुयायी भी बहुत थे, उनके वियार मी 
राष्ट्रीय से । यह साम्प्रदायिकता के प्रवल और निर्मीक विय्ेषी थे | ऐसे डॉक्टर भ्रन्सारी के घुनाव को 
वे मुसलमान प्रतिनिधि कैसे सइन झूते ! कांग्रेस ने साम्पदायिक प्रश्द पर एऊ इल तैयार कर लिया 
था, जिसका समर्थन गोलमेज-परिषद्‌ में एक हिन्दू ओर एक मुठलमान प्रतिनिधि करने | सरकार यह 
जानती थी और साफ छोर पर मुतलमान अंग को काटकर कांग्रेस को बेकार बना देना चाइती थी। 
इन परिश्थितियों में कॉमरेस के लिए राष्ट्रीय सम्मान की रा करते हुए फेदल एक ही मारो खुला या। 
गेधीजी ने उसे ही पकड़ा और गोलमेज-परिएंद के लिए लन्दन जाने से इन्कार कर दिया | 
आशा के पहले 
एक बार फिर लड़ाई की तैयारियां होने लगीं । सत्याप्रएी को ठो कोई तैयारी करनी नहीं 
+ शैवी, उसे बेवल सूचना देनी होठी हे । सरझर को जेसे लाठी या मनुष्य-बल की वैयारी रुरमी पढ़ती 
है, बसी कोर भोतिक तैयारी हत्याग्रदी को नहीं करनी पड़ठी । जैसे-जैसे ऋावरयम्ठा दोठी छाती है, 
जनदा की ओर से स्ववसेवक आते जाते हैं | फिर मी यह तो मानता ही चाहिए कि मनुष्य की सइन- 
शबित की भी चालिर एक सीमा होती है और सत्य्रह-सप्राम में ढो बन्दिम मनुष्य और अन्तिम 
घा हो दे जो काम दे उहता हे । परन्तु इठ विपर पर दो भ्दिक दाव इम झागे करेंगे १४ अऋयस्ठ 


'धा। सारा देश एक मिशशा में इबा हुआ था। परिदत मदममोहन मालवी 


' मिश्यज्ञ न्यायालय के सामने पेश करे। कांग्रेस की एक बहुत सरल और स्वाभा| 
"सरकार में करा देने लायक सममा है कि भगड़े के ऐसे मामले नि न्यायालय 
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को लड़ाई की हया की ही खब जगह चर्चा थी। इसमें सन्देह नहीं कि शॉर्ट वितिगलन का एव 
शिष्टता का था । उन्होंने गांधीजी से क्दा कि आप मामले को तोड़ें नहीं । जब 'झमी ड्ोई लि 


हे, मुझसे मिल लें। लेकिन गांधीजी जब कोई बात पेश करते ये ठो उतका वोई अठर बरी 
ये झर भरती 


संोजिनी नायड्ट ने 'मुलतन' जद्वाज से अपनी यात्रा स्थगित कर दी थी, मिसते भी खा करी 


और आयंगर रवाना हुए ये। गांधीजी ने श्रपनी स्थिति निम्नलिखित सरल शब्दों में रस दी 

“यदि सगकार और कांग्रेस में कोई समभौैता हुआ था और यदि उसके श्राशय के बे 
बोर्द विद्राद उठ खड़ा हुआ या किसी पत्ष की ओर से उतरा उल्लंघत किया गया) वो मेरी सम 
में सब समभौतो के साथ लायू होनेवाले नियम इ समभौते पर मी लागू होने बादिएं। ए# रत 
पर हो ये और भी ज्यादा इसलिए लागू होने चादियें, क्योंकि यह समभौता एक मदन सर, हा 
सारे दैश के प्रतिनिधित्व का दावा करनेवाली मद्दान संस्था के बीच हुआ है| यह बात ही है ४ 
इस समझौते पर कानून से अमल नहीं कराया जा सकवा, पर इसीलिए सखार पर यह दो कि 


दारी थ्रा जाती है कि समभौठा करनेवाले दो समुदाय जिन प्रश्नों पर एक नहीं हो। सकते उ्दें 
बिक इस तार ही 


देने चाहिए |? हे 

गाभीजी ने शान्ति के लिए कभी दरवाज़ा बन्द महीं दिया | मदद 
गरता साफ हुश्रा, यदि प्र'न्तीय सरकारें समभौते की शर्तों की पूर्ति करती है के 
दौड़ पहूगा । जो बात प्रत्येक राजनैतिक विचारक के दिमाग में घूम रही थी, उसे उद्दोंने थी | 
पर कह दिया--“यहां फे बढ़े सिविलियन नहीं चाहते कि मैं परिषद्‌ में जा सह । श्रौर यदि बेर 
भी हैं, वो ऐसी परिस्थितियों में, जिन्हें कांग्रेस-जैसी कोई राफ्रीय-सस्पा बद्दारव नहीं का सा 


हो कहते ये किसी ( 
हूँ, मैं लादत की पर 


* देश के सिधिलियन बढ़े जोरों से यद बात पैला रहे थे कि कांग्रेस के रूप में गांधीजी एक 


क्री सरवार कायम करना चाहने हैं और ऐसी विष्व॑ध्क सह्या कभी गयारा नहीं की था सकती 
सांधीजी गे सम्ब से श्रइमशबाद के लिए रवाना दोतेसमय लार्ड विलिंगटन को ६क विज्ी पा 
लिला कि श्रपने नेतृत्व में सुकारने की सरकार खड़ी करमे का मेग इरादा कभी नहीं रहा ब्रौर३ 
की कभी पच नियत बरने 'पर जिंद की; शा उसके इस अधिकार का दावा मैंने अ्रयरप शिया ॥! 
वी पेंबल न्याय चाहता हूँ | पुरा पत्र इस ठरइ हैः 
- “पूतनी शीमठा से घटन ये घटित होती रही हैं कि मैं आपके इश्जुलाई के हगावइ का डे. 

मी ने दे सता | इस पत्रस्थवह्र में जो संच्चाई की भावना मरी हुई है उसका मैं छावल |॥ हि 
विल्वरी पटगाओ्रों ने उसे भूवशाल वा इतिहास पन' दिया है और जैसा हि मैंने १३ धगल 

+ _... २ डि में सगसत एपेक्थिनिया अतल/ती हैं दि आपके श्र इमरे दृश्टटोण में ही मौहि 
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आधार पर बना है । हां, यह तो सच है कि पंच के सम्बन्ध में मैंने अधिकार के रूप में इसकी मांग 
की थी, पर यदि आपको मेरी शातचीत याद होगी, तो श्राप जान लेंगे कि मैंने कभी इसपर जोर 
नहीं दिया | इसके विपरीठ मैंने श्रापसे यह मी कद दिया था कि यदि मुझे न्याय मिल जायगा-- 
जिएका मैं अधिकारी भी हँ--सी मुझे संतोष हो जायगा । झ्ाप इससे सइमठ होंगे कि पच की स्था- 
पना पर जोर बिलकुल दूसरी बात है।.-« 

“प्रत्िदंद्वी सरकार के सम्बन्ध में मुके खयाल है कि मैंने ग्रापका भ्रम उसी समय दूर कर 
दिया था जब आ्ापके विनोदपूर्ण उद्गार के उत्तर में मैंने कद्ा था कि मैं श्रपने को जिला अफसर 
नहीं समझता और मैंने तथा मेरे साथियों ने स्वेच्छा से बने पटेल या गांव के मुखिया का जो कार्य 
किया है,वह मी जिला-अ्धिकारियों की जानकारी में और अनुमति से | इसलिए यदि उपयुक्त दो गलत 
बातों ने ध्ापके विचारों पर असर ढाला हो तो मुझे खेद होगा । 

+<दुस पत्र के लिखने का मेरा श्रभिष्राय यद दस्याफत करना है कि क्या श्राप अरब व्किली- 
समभौते की खतम समभते हैं या गोलमेज-परिषद्‌ में कांग्रेस के भाग न लेने पर उसे कायम मानते 
हैं ! काग्रेल-कार्य-समिति ने श्राज प्रातःकाल निम्नलिखित निश्चय किया हे--१३ श्रगस्त वाले 
कार्य-समरिवि के गोलमेज-परिषद्‌ में भाग न लेने के प्रध्वाव को दृष्टि में रखते हुए समिति यह स्पष्ट कर 
देना चाहती है कि उस प्रस्ताव से दिल्‍्ली-सममौते का अन्त महीं समभला चाहिए। अतः सभी कांप्रे- 
सियों शरीर काम्रेस संस्थाओं को सलाह देती है कि जब तक और कोई श्रादेश न दिया जाय, दिल्‍ली- 
समभौते की कांग्रेस पर लागू दोने वाली शर्तों का पालन किया जाय ! 

“इससे आप देखेंगे कि कार्य समिति इस समय सरकार को परेशान नहीं करना चाइती और 
बह सच्चाई से दिल्‍ली समभौते का पालन करना चाही दै। लेकिन यद्द खव प्रान्तीय सरकारों की 
परस्पर सम्बन्ध रखने की मनोडृत्ति पर निर्मर है । 

“जैसा कि पन्नों में तथा बातचीत में भी पहले मैं श्रापको बदला चुका हूँ, प्रान्तीय-सरकार 
की यह पारस्परिकदा की शत्ति दिन-दिन कम-ही-कम दिखाई पड़ी दे। कार्य-समिति के दफतर में बरा- 
बर सरकार के ऐसे कार्यों की इक्तिलायें श्रा रही हैं जिनका एक ही श्रर्थ हो सकता दे कि सरकार कार्य- 
बर्वाश्रों और कायेस-आन्दोलन को कुचलना चाहती है ।” 

गांधी जी ने अपना पत्र इस प्रार्थना के साथ समाप्त किया कि इसका उत्तर जल्‍दी मिले और 
यदि दिल्‍लीसममभौते का पालन मंजूर है, तो मैं क्ट्रूणा कि जो शिकायतें झ्रापके सामने पेश की गई 
हैं उन पर शीघ दी विचार किया जाय; क्योंकि मेरे सायी-कार्यकर्ता इस पर जोर दे रहे हैं कि यदि 

शिकायतें दूर नहीं होदीं, वो कम-से-कम आत्म-रक्ता के लिए हमें मी रद्वात्मक उपाय द्वाथ में लेने 
की शाशा दी जाय । गांधी जी को इसकी कोई चिन्दा नथी कि सरकार कांग्रेस को अपने और जनता 
के बीच मध्यस्थ स्वीकार नहीं करवी । वह सरकार को परेशानी में डालने या उसे श्रपमानित करना 

, +हीं चाहते थे । लेकिन दरश्रसल स्थिति यद् थी कि सरकार सिविल-सर्वित-वाल्लों के निश्चित विरोध 
के कारण श्रस्थायी-सन्धि को तोड़ रही थी, न कि कांग्रेस) गराघी जी आवश्यक और अनावश्यक का 
भेद जानते थे । उन्हें यद्ट विश्वास हो गया था कि सिविल-सर्वित के कर्मचारी भार के पूरी ख- 
तख्रवा के भ्रधिकार को स्वीकार करने को उद्यत नहीं थे । “इसलिए”, गांधीजी कहते थे, “जब तक 
इत सर्वित के सद कर्मचारियों के खयालाठ न बदल व्ययं, पूर्ण स्वाघीनता के लिए कांप्रेस के सन्मि- 
चर्चा करने की कोई सूरत नहीं है | कांग्रेस को अमी और कष्ट-सइन व बलिदान में से गुजरना होगा, 
चाह इस तरीके का कितना ही अधिक मूल्य क्यों न चुआना पड़े । इसलिए मैं तो अपने लिए बार- 


रह का्रेस का इतिहास : भाग हे 


डोली यो ही खरी कसौटी मानठा है। सिविलियरनों की मम्म देखने के लिए ही इसडी शेम्सा रौ 
गई थी। इस दृष्टि से देखने पर गह कोई छोटी बात न थी ।? 
आशा हुई 

गांधी जी ने शिमला से प्राप्त १४ शयसखतके धार से शपिकार पाइर सरझर के गिर हें 
सूची यो प्रकाशित दर दिया था। बुछ रोगों ले समभा कि गांधी जी से इसे प्रशशित इर तफर 
को घुनौठी दी है । शॉ० सप्र्‌ू और थी जयकर ने 'मुलठान' जद्दाज़् से इसो झ्राशय करा वेडरश 
तार दिया और उसमें बताया कि आारोप-सूची के प्रकाशन ने याइसराय ये मरतन्मत्ली के रूप करे 
चर्चा में उन्हें पेशानी में डाल दिया है। गांधी जी दो यहाँ तक तैयार ये हि रांप्रेष हे 
खगाये गये झागीपों की हक्तरफा जार विसी निधक्ध पंच-द्वार का ली जाय। गषी भी के एप 
याइससय मे जो जवाय दिया, यद भी सस्तोष-जनक ने था । बाइसराय ने गत पांय मास ही ४' 
की बार्रवाइयों का निर्देश करते हुए लिखा था कि ये दिल्‍ली-समभौते के माव भर अप है ए 
थीं और शांति-स्पापन के लिए, विशेषतः युक्त प्रान्व व सीमा-प्रान्ठ में, बापक थी। बात" 
उसमें यह भी लिखा था कि गोलमैज-परियर्‌ में कांग्रेस का सम्मलित न शेता समभरेे है इन तो 
को झरफल बरता है, लेकिन सरधार विशेष उपायों को ठर वह राम में ने सायगौ जर १४ हि 
ऐसा करते को वाध्य न शो जाय। गाँधी ली ने समभौता-पाल्‍न को बाशभयय ही इच्चा डी ९ 
से स्वागत किया और सब कम्िसियों वो दिदायत दी कि ये सावधानी से समभौरे छा पहप हे 
उन्होंने इस विषय पर बाइसय से बातचीत करने के लिए तार-द्वार मुशाहात दी बंपर 
माँगी । मुलाकात की अ्रतुमति मिल गईं। इस पर गाँधी जी, भी बन्लमगार परेल। शाप", 
ओी हर गांपी औी के धकारी मित्र सर प्रमाशेधर पहनी पाहदगण हे मिले ) दइशश- ने ४ 
कारियी की बैठक की । झयालिर बुत भी बाषाझों के बद माने ड्रिमी ताइ सुलझशोों गो € 
मॉधीजी शिमह्ग हे श्येशल ट्रेन-द्वाग उस गाडी को पड़ने के लिए रपाना हुए,ओ उर्ें 8 धार 
थो रदानः होते दी आदास पर सइ'र कग से | 

इस दाइ मांधी भी छोर सर्त भादार हे प्रतनिदिरें बी बावपीत हे पीदाम खर0डी 
उतशा दुष्धा हि. कांग्रेस डी ओो।सेवयाँपी जी गोलपेअपरवए मैं माग में प्रौर रस अत न 
बम्पर से २९ अगर हो शटज ५२ 7ब'स दो गो । 

मोर शाकषाप मै एक खादी विखस्ि ही वह खमभीदा प्रधरीत कई दिपा) इंच“ हे 
है शपथ! ही का सात शारात हैं गेम गेडेटी मिल्‍ वप्गेन हे हाप हो दर शा हुए श्र 
कह प्रचारिद कर (हिंद । करो 4 बच थो वममं) हे अुचडर ग्रत ये । सार बी दिशीण डरे 
इज नये दिये श्र हैं 
अरबी विक्स्सि 

कर, डरणब्र स्पोपर और दकक को डी परप्न्‍ता के टीशरब-सकर शोजपैड पल मै 
दारर औरेश ९5 ऋ3एडल्त बरेंटे | 

२, 3 ब्कर्थ ६६४१ इए बरपी डक काएु है। अरे तर टडिकाजद रद हक है 
ककका हालजध्व िं धर! है, के डर एक कात बे द्ान्दीद कारें उ4 झाबकी मैं असबोएे पी कप 
कुटाओ का आडाव बराईओी को होप पक अन्‍काच मैं कर्क काकने हो हैँ कब 7कती आदी है 


हर कल मी कार्ड का खिका अरँदी ? कहड़ीं) है ऑजुरप इरेंक की आऊफरी किम्वेएटी ही 


कह बॉल है 
दर 
जा म्ड 


अध्याय २ + सममौते का भंग ३६५ 


३. सूरठ-जिले में लगान-वसूली के बारे भें विचारणीय दा यह हे कि क्या बास्डोली- 
वाहछुका और बालोड महल के जिन गावों में पुलिस-पार्टी के साथ माल-अफउर छुलाई २६३१ मे 
गय्ने थे, उनमें लगान देने बालों की झ्रार्थिक श्थिति को देखते हुए उनसे पुलिस-द्वारा जदरदस्ती करके 
बारडो ली ताहलुके के अन्य गांवों की अ्रपेद्ा अधिक लगान मागा गया था या उनकी श्रपेज्ञा उनसे 
झधिक वसूल किया गया ! बम्बई-सरकार से परामर्श करने के बाद और उससे पूर्ण सहमत होते हुए, 
मारत-सरकार ने यई निश्चय किया दे कि इस प्रश्न को जाच की जायगी। जाच का छेत्र यइ होगा कि- 

विचाराधीन गांवीं में पुलिस-द्वाय जबरदस्ती और दमन करके खातेदारों को उन गांवों की 
अपेक्षा जद्टां ५ मार्य १६३१ के बाद पुलिस की सद्यामता के बिना बूली हुई है, दारहोली के दूसरे 
गांवों में जो श्रदाज रकखा गया था उससे श्रघिक लगान देमे के लिए बाधित किया गया, इस आरोप 
की जांच करना; और यदि कहीं ऐसा हुआ है, ठो ठीक रकम का निधोरण करना। इन बातों के श्रतंत 
उठनेवाले किसी भी विवाद पर गयादियां दी जा सकदी हैं 

बम्बई-सरकार ने जांच करने के लिए नासिक के कलक्टर मि> आर० सी* गॉइन को 
नियुक्त किया है। 

४; कांग्रेस-दार उठाये गये अ्रन्य प्रश्नों के बरे में मारत-सरकार व प्रान्तीय-सरकारें जांच की 
श्राशा देने को तैयार नहीं हैं 

५. यदि समभौते के क्ेत्र से दाहर कांग्रेस विसी मामले में नई शिकायतें करे, तो उन शिका- 

> यहीं पर साधारण शासन-प्रवन्ध के कार्यक्रम और रिवाज के अनुसार सरकार विचार करेगी और यदि 
जांच का कोई सवाल उठे वो, जांच करनी है या नहीं, ओर यदि जांच करनी है तो किस तरह से, इन 
सब बातों का फैसला प्रान्तीय-सरडारें प्रदलित कार्यक्रम और रिवाज के अनुसार करेंगी।” 
पत्र-ज्यवद्दार 
इमसेन सा० के नाम गांधीजी का एश्न--शिमला २७ घगस्त १३४१ 
'श्रापके इसी तारीख के पत्र और एक नया मसविदा मेजने के लिए धत्यवाद | सर कावसजी 
मे भी आपके बताये सशोधन मेजने की कृपा की है | मेरे सहकारियों ने व मैंने संशोधित मसविदे पर 
खूब गौर किया है । नीचे लिखे स्पष्टीकरण के साथ इम आपके रशोधिव मसविदे को स्वीकृत करने 
के; लिए वैयार हैं-- 
चौपे ऐराग्राफ में सरकार ने जो रिपति थ्रस्वियार की हे, उसे कांग्रेस की ओर से स्वीकार 
करना मेरे लिए श्रसभ्मंव है। क्योंकि इस यह झ्तुमव करते हैं कि जई कांग्रेस ढी सम्मति में समभौते 
के स्यवइर में पैदा हुई शिकायत ह”. की जादी वहां जाँच करना जरूरी हो छाता है। क्योंकि 
खविनय ध »त है, जबतक दिल्ली का समभौठा 
ज्ञारी * हु पे कराने के लिए उचत नहीं हैं, तो 
» | इसका परिणाम यह होगा कि 
डे - जोर नहीं देगी, लेकिन यदि वो 
ञ्ा है ब्रमाव में उसे दूर करने के लिए 
ही 7, कविनिय-धरश- 
७ .<. का निरन्‍तर प्रयत् 
१ उपायों से शिक्यायत 


ड़ 


औि कांग्रेस का इतिहास ः भाग ५ 


कराये । कांग्रेस की स्थिति का उल्लेख यहां इसलिए भावश्यक्र ऐ गए है हि म्लीघ में और 


ग्वित गलदाइमी या कांग्रेस पर समभौता-उल्लंपन का आयेय ने हो शह्रे। कांझन शरीर 
सफल होने की हालद में मेरा रापाल है कि यह विशति, यश प्र और बाप उतर एज 
गशित कर दिये छायंगे धर थे 
रन सा५ का उत्त--२७ अगस्त १६३१ 
।श्राज पी तारीख हे पत्र के लिए परपताद, जिसमें चायने ऋयने पत्र में लिप शपीईर हे 
य रिशसि के महपिरे को स्पीरर कर लिया है। ब्ौहल सदिठ गारेर ज्टरण ने एवं दा डी प्एव 
ने लिया है कि अब आगे से उठाये गये मामलों में जाँप पा जोर देने का इपश दरित भा थी 
। शैडिन जई आप यह चारपाघन देते हैं हि बाप्रेस इमेशा शौपे गार में रपने अप इज 
बीत, समभ्पना जुमरगा धादि वरीहों से ही भ्रपणी शिवंवत दूर इयने का हाफ प्रर॥ हो 
| छाप मंधिष्प मे यदि कॉप्रेस कोई ढ्ारदाई काने का निधप करे हो उडी लि भी हो के 
' साई हैं । मृफ़े यश पएसा दे हि. इयल-सादिद गयनर शनत्ल भ्रायडे शाद इत छाए ४ 
मलित होते हैं ६ सीधे बार के लिए कोर मौड़ा नहीं झावगा | उरादक साहा! हें लाणहरत 
ब'्त है, मैं बाइलयप है ६ अगस्त दो लिऐे दुए पत्र झा पिरेंश कग्दा है। बाशी हरी, 
ब झाज दी हरीख कर? पत्र और या उस शरधार एइशाथ प्रद्मरि/ $२ देगी ।। 
एलसे बाटक शान योते होगे हि देनी दो डॉ बा विधिर होश हरा अ ३ 

"व हि हक डे को थे, जिपटी सरधार बोर दुबे ने को, शिसी सममौ) हे शत थी 
शत मे दास पद 4 बी 5 अर अ्िष्ठाए दो बाल कक जाते २९ हदिश्श 
जी 4! ढ़ विवि इन नी सोच! गरण, उतरी अर ते थी भइए दी भोप की. था भा 

ने ते धौप प९%॥ मै! पू९ थे ई) #, रह इौइ इपेम चाईे दो ब्याह $ अारिधरे 204 
न बोर हब कर भी 4 #६३ थे | #च दो $%रेस मश्पाओं और कांरेतिरों हो व कर! 
५ए ब! हि विज तपन्‍िदः हते है औप दर दो यूवित दिव्य रे चपर्ए अर 
६९ क। हर मह उज्लक३ ये को । अद लत्वार बा उप ऋषषिर हरे ढेधव बोर टिक आा 
है $ कब १० भर) ५, ९० १ते पुए ढाये कर ह९ वर३ ईद $? ब्यप स्थरए१ 3४४ 
रे 2 अचल व ये, बप्‌' 4 ४३ बे उन्ही दर दी छा आो॥ हबते बटाए डर &१6 

भाप ओर के न अ!ऐ। चुप दि कक & (विपइ हु मो गूवए शिवाच ते हा उफरेल फिद 
५, 47६ ५ वे 7३२८ छान ह पुपुर का, पड़ अरफओों के अन्‍्ड थे पल ऐड ली बढ़ $ के $ रत 
:क्' पके ३१६ ७ ७ अच्छा क ३ विरार ४7 कब छय व अर कॉडपि हैं €+ 
फई पे शपब १ & बोर # १ल्‍कका ही डे बीए बीए <7फ4 भा रेश 4१ बी से री 


3: लक २८७८ के कर अं+क 





भ्रध्याय २ :,समम्रैते का ,भंग इज 


की सिफारिश की गई, जो इस आशय की श्रतिश करें कि वे छतता की मावनाओं से सहानुभूति 
रखेंगी; पू-ज्जी व॑ डाइरेक्टरों में ७४ फी सदी मारतीयता होगी; मैनेजिग एजेन्ट के कारोबार में विदेशी 
खार्थ न होंगे; अपने दाम और माल की जाठ का ठीक इन्वेजाम रखकर खदेशी के प्रचार में सहायता 
देंगी, उसके श्रधिकारी राष्ट्रीय-झन्दोलन के विरोधी प्रचार में न लगेंगे, विशेष कारणों के बिना केवल 
भारतीय ही नियुक्त किये जायगे, बीमा, नेंकिंग और जद्दाजी काम-काज मारवीय कम्पनियों में ही करेंगी 
और इसी तरद आय-व्यय-परीक्षक, सॉलिसिटर, जद्दाजी एजेन्ट दया ठेकेदार सब मास्तीय ही रक्खे 
जायेगे, ययासम्मव मारव में बनी चीजें ही व्यापार के लिए खरीदी जायगी, प्रवन्ध-कर्ता लोग स्वदेशी 
कपड़ा ही पहनेंगे, खानों के मजदूरों को सन्‍्तोष-जनक मजदूरी दी जायगी और उनके काम व रहन-सइन 
की दशा भी ठीक की जायगी तथा लानों के परीक्धित वैलेन्सशीट प्रति वर्ष काग्रेस को भेजे जायगे । 

अक्तूबर व नवम्बर में मारत और इंग्लैएड में होनेवाली सनसनीखेज घटनाओं की ओर बढ़ने 
से पहले इमें गांधीजी श्रोर उनकी यात्रा का द्वाल भी जान लैना चाहिए । गांधीजी के साथ भी महादेव 
देसाई, देवदास गांधी, प्यारेलाल श्रौर भीमती मीरावइन ये | भ्रीमठी सरोजिती नायडू भी उनके साथ 
थीं। जो सामान अपने साथ ले जाने की उन्हें श्रनुमति मिली थी, उसका वर्णन करने की कोई आब- 
श्यकता न थी | सूचना का समय थोड़ा होने और यात्रा के अ्रनिश्चित दोने के कारण यह काफी थोड़ा 
था,लेकिन गांधीजी की सतर्क व कठोर दृष्टि ने उसे और मी थोड़ा कर दिया | झदन में उनका हार्दिक 
स्वागत हुआ, जहा अरबों व भारतीयों मे कुछ दिक्कत के बाद उन्हें एकसाथ अभिनत्दन पत्र दिया । 
रैजिडेन्ट समा में यरद्टीय भणड फहराने नहीं देना चाहा था,, श्रोर उन बेचारों की द्वी क्या श्म्मित 
थी कि वे इसपर श्रा्रह करते | ठच्र गाघीजी ने स्वय ही यह गुत्यो सुलकाई श्र उन्होंने स्वागत" 
समिति के श्रध्यक्ध श्री फरामरोज कावसजी वो यह घुभयया कि बह रेजिद्रेण्ट की फोन पर सह कहें कि 
इन परिरियिवियों में गांधीजी भ्रसितन्दन-पत्र लेना स्वीकृत नहीं करेंगे, काय्रेस और मारव-सरकार में 
अ्रस्यायी सन्धि हो चुकी दे, सरकार को केवल इसी कारण भंणदे पर आपत्ति न करना चाहिए | यह 
दलील काम कर गई और रेजिशेटट ने अहां गाधीजों को मानात्र देना था उस स्पान पर सारत का 
राष्ट्रीय भगश फह्यमे की श्रमुमति देकर विषम स्थिति को सम्द्राल लिया । 

मानपत्र का उत्तर देते हुए और रेरं८ गिनी की येली के लिए, जो उन्‍हें मेंद् दी गई थी, 
उन्हें भन्‍्यवाद देते हुए गांधीजी ने कहा :-- 

“अपने जो मेरी इज्जत की हे, उसके लिए मैं आपको -घन्यवाद देदा हूं। मैं जानता हूँ कि 
यह सम्मान ब्यक्तिश: मेरा या मेरे साथियों का नहीं है, वरन्‌ कांग्रेस का हे हिसका प्रतिनिघिल झाशा 
है के मैं गोलमेज-परिपद्‌ में कर सझूंगा । मुके सालूम हुआ ह कि ध्रमिनन्दन-पत्र के इस कार्य-कम 
में आपके छामने राष्ट्रीय कड़े के कारण कुछ रुकावट थी | अब मेरे लिए दो मारतोया की ऐसी छमा 
डी, खासकर जब कि याट्रीय नेता निमंत्रित किये गये हों, इल्पमा करना ही झसंमत्र हे, जधांपर राष्ट्रीय 
अंपडा न कश्ता हो। झाप जानते हैं कि राष्ट्रीय भागे के सम्मान दी रखा में दहुदों मे लाठियां 
खाई हैं भौर ,कश्यों ने अपने प्राण तक दे दिये हैं, शखलिए झाप शश्रीय भणरें का सम्मान 
किये बिना किसी भारतीय नेठा की इज्जत नेही कर सकते। किए सरकार और दॉंप्रेठ के बोर 
समभैता हो चुका हे झऔर कांग्रेस इस समय उसका रिरोधी-दल नहीं इल्कि मित्र के सम्पन एक 
इल हे । इसलिए राष्ट्रीय भखदे दा केवल फहराया सइन कर लेना दा उसकी इम्पजव दें देश दी 


काफी नहीं है; ट्यएन्‌, जहां काँप्रेस के प्रतिनिद्वि निुत्रित किये शयं झहां उसे सम्मान का ब्यान 
देना चाहिदे ।”? है 


श्ष कांग्रेस का इतिहास : भार्ग ५ 


.. जद्वाज पर भी गांघीजी उसी तरह अपनी प्रार्थना, श्रपना चरखा और बालकों के तप भरा 
मनोरंजन आदि साधारण जीवन व्यतीव कुरते रहे, जेसे झ्राभ्रम में करते थे। गांधीजी दो भीमती जय- 
छूलपाशा और वफदार्टी के श्रध्यक्ष महसपाशा ने बधाई भेजी । पहले का संदेश तो खमाशः इंदव 
सर्शी था, और दूसरे का द्वार्दिक उत्साइ इस उद्धरण से शाव हो जायगा- 

“अपनी खठन्त्रवा और स्वाघीनवा के लिए लड़ते हुए मिश्र के नाम पर मैं उमी खापीखां 
के लिए लड़नेवाले मारत के सवे-प्घान नेवा का स्वागत करता हूँ। मेरी द्वार्दिक कामना है हि भ्रा। 
की यह यात्रा सकुशल समाप्त हो और आप प्रसस्‍नवा-पूर्वक लौट | मैं ईशपर से भी प्रार्पत करा हू 
कि श्राप जब वहां से लौटकर स्वदेश जाने लगेंगे, वर मुझे, श्रापसे मिलने की खुशी हासिल होगी। 
ईएवर आपको चिरायु करे श्रौर आपके प्रयत्नों में आपको व्यापक वधा स्थायी विजय दे ।” 

मिश्री शिष्ट-मसणडल को पोर्टसईद पर ग्रांधीजी से मिलने की आाश नहीं दी गई,लेकिन कैसे 
भारतीयों के शिष्ट-मएडल को उनसे मिलने दिया गया ) बहुत दिक्कत के बाद गरशपाशीरी ९४ 
प्रतिनिधि गाधीजी से मिल सका। 

जब गांधीजी मार्सलीज पहुंचे, भी येम्या रोला की बहन मैडलीन रोलां उना उलाएयूरी 
स्थागव करने के लिए प्रतीदा कर रही थीं। रोम्यां रोलां झस्वर्प होने के कारण छय॑ उपश्थित नी 
सके थे। मैडलीन रोलां के साथ मोशियर प्रिवे थ उनही सुफ्ली मी थीं। मोशप्रिये हियवग्तैयर के एए 
अध्यापक हैं, जिन्हें मारत-सरकार ने पीछे १६३२-३३ के आन्दोलन में भामूली तपा संरिश दधथा 
पक कहकर प्रसिद्ध कर दिया था । कितने ही ऋ्रॉंतीसी विद्यापियों ने भी गांधीजी का श्रमिनसदन दिया 
गांधीजी लम्दन के ईश्ट-रन्ड वाले सायेजनिक यहां तथा गरीबों के मैने घरों के बीच मित शूरिफ 
लिए्टर के यहां दिस्‍्हो-हाल में ठहरे । लन्दन में उन्हें दहस्ने डे लिए बहुकसे निम्णय मिले शोर पर 
से मी ज्यादा निमत्रण गायों में उन्हें सप्याह का श्रन्विम माथ शान्ति से बिताने के लिए मिे। ९६ 
मित्र ने एक दिन यूस्ट्य-रोड पर रिपत मित्रसभा-मदन (जि।204५ ९७॥०७ ।40५5०) मै धि 
गांधीओ $ मापण वे किप्ते-दाल फे न्यूयाई को औडकास्ट हा मेले गये संदेश डी (पर्ट (धार 
में पदुकर ४० पीड़ का चेक दी सेज दिया था । 

परिषद्‌ में 

शांधीजों ने लन्दन में येट्ट-एन्ड की अप्रेदा इट-एन्ड़ को, जिडिशन्सरल। 
अपेघा! मिकष म्यूरयल लिख्टर $ झातिष्प को, झौर धनी लोगों डी गंगवि की ध्येय दीं दी 
हंगठ दो, चिक पत-द ग्रिदा पा | मचा मी --दिुशाःनी खायल $ मिया मो रे, कमीर भी 
सशरद्क दिए घाइर झोद़े हुए--इाट-एन्ट ढे इाशहों में इतने विव दोगदे ये ढियेग्रति दि 
प्रात काश ध्राइए उसडो बेर क्षेत्र थे! गरिड़ी और उनही शाम दी पद, श॑#रएपर # 
मजपूरे $ै एप्शमान अति के रुप में माप, गाष'शी चोर उन्ही विशियलप्राद मे श्रम 
स्टमूण) ऐेटाओ में मेश--दे ७4 टेखी बाते है ब्यिद्ा कापरेस के इतिद!त से डोर प्रतधध शम्मन्च नेटी 
है, हेलल रे म्टरली हें $ ए बुक दिलमटरी दी हैं, ओ को हर को धविमचाव गानों है हि ४ से 
कल दिधयों मै--बेशा छा शरद ल मबकते डी धरपा घास पढ़े है “नर बांध का मड़ता 8 । 

लोकरेश पीर मे दोरीऔी दुक ऐसे स्ाकत ले जियईी और हमागा ब्थार गये वि ही 
॥ बेइरआ लक्चर इनिई के दिए सर दस माकय पा कद॒क में दित हुये उपहे खा 


पर के ब्राविष्य डी 


३ ्ह 

कष्ट को हल अनिकत बह भढईर हैं । 2 ते ढरिक, इतरत इविकस, इन कह, दशक 
0 उबदे टेप आह शकड़ा ऋूधाय रॉ चिप बमटतें एच मे पिछय डाक छूस्‍ते व 
हाइन, मे 


हर ही 


अभ्याय २: सममौते का भंग इ्ष 


पाई | उनके इसी परिचय को इमने वस्तुतः इस पुस्तक की भूमिका बनाया है । उन्होंने कांग्रेस के 
जन्मकालीन सह्दायक और पालन-पोषणकर्ता मि० ए० ओ* टूम के प्रति भरद्धाजलि श्रपिंठ की । 
उन्होंने काप्रेस व सरकार तथा कांग्रेस तथा अ्रन्य दलों के आधघार-मूत भेदी का निर्देश किया। 
उन्होंने कराची का प्रस्ताव पढ़कर उसी न्याख्या की | उन्होंने यद मी यठाया कि प्रधान-मन्त्री का 
वक्तव्य केन्द्रीय उत्तरदायित्व, सघ तथा मारतीय हितों की दृष्टि से सरक्षण, इन ठीन किरणों से चित्रित 
भारतीय ध्येय से बहुत कम है । उन्होंने वर्तमान समय की सदसे बढ़ी झवश्यकवा पर मी>-जो 
केवल राजनैतिक विधान नहीं है, परन्तु दो समान राष्ट्रों की भागीदारी की योजना है--विचार प्रकट 
किये। उन्होंने 'त्रिय्श प्रजाजन' की अपनी पदली स्थिति और 'बागी' की ग्राधुनिक स्थिति में, 
साम्राज्य के श्रौर राष्ट्र समूह (कामनवेल्थ) के आदर्शों में किठना मेद है, यह पवाया । उन्होंने किसी 
हुकान की व्यवस्था खदलने के समय का उदादरणु दिया और उस समय दुकान के लेन-देन आदि. 
का हिसाब सममले-सममभाने के तरीके का जिक्र किया और अन्त में उन्होंने यद आश्वासन दिया कि 
हम इंग्हैए: के घरेलू सकट में दस्तन्दाजी करनेवाले नहीं हैं | लेकिन यद तमी सम्भव दे जब कि 
इग्लैगड मारत को शक्ति-बल से नहीं, वल्कि श्रेम-रूपी ढोरी से बांधा हुआ रक्‍्खे । ऐसा भारत 
इस्लैंड के एक साल के बज़द को ही नहीं, कई सालों के बजट को टीक करने में सहायक सिद्ध होगा | 
अल्प संख्यकम्समिति में माषण देते हुए ग्राधीजी ने कई खरी बातें पेश कीं। उन्होंने 
अ्दग्य मापा में यह कहते हुए श्पिति को बिलकुल साफ कर दिया कि विभिन्‍न जातियें। को अपने 
पूरे बल के साथ झपनी-अ्रपनी माग पर जोर देने के लिए. उत्साहित किया गया है। उन्होंने यह भी 
कहा कि यही प्रश्न आधार-रूप नहीं है, श्मारे सामने मुख्य प्रश्न तो शासन-विष्दान का निर्माण दे) 
उन्‍होंने पूछा कि क्‍या प्रतिनिधियों को अपने घरों से ६००० मील केवल साम्पदायिक प्रश्न इल करने 
के लिए ही घुलाया गया है ! हमें लन्दन में श्यलिए निमत्रिद किया गया है कि हमे जाने से पहले 
यह सतोष दो जाय कि भारत की स्व॒तत्त्रवा के लिए हम सम्मान-युक्त व श्रसली ढांचा तैयार कर 
खुके हैं और चंद उसपर केवल पालमेश्ठ की स्व्रीकृति लेनी रह गई हे। उन्होंने सर ध्यूबर्ट कार की 
अल्पसख्यक जातियों की योजना की चुटड़ी लेते हुए कट्दा कि सर झूबर्ट कार ठयां उनके साथियों को 
इससे जो सतोष हुआ ह सह में उनसे न छोवूं गा, लेकिन मेरे विचार में उन्होंने जो-डुछ किया है 
यह मुर्दे की चीर-फाड़ जेटा ही हे | सरकार की यह योजना उत्तरदायित-पूर्ण शासन भश्नर्यात्‌ स्वगब्य- 
प्राप्ति के लिए नहीं किन्तु नौकरशादी की सत्ता से भाग लेने के लिए ही बनाई मई दे | “में उनकी 
सफलवा चाहठा हूं”, उन्होंने क्दा-- “लेकिन ढांग्रेत इससे बिलकुल चलंग रहेगी । हिसी ऐसे 
प्रश्वाव या योजना पर, जिससे कि खुली हवा में पैदा दोनेदाला श्राजादी और उचरदायो शासन का 
चृछ्ध कभी पना ने क्केगा, अपनों सद्टमति प्रकट करने की अपेद्ा काप्रेस चादे कितने वर्ष जगल में 
मंटकना स्वीकार कर लेगी |? अन्त में उन्होंने उस ढठिन प्रतिश के छाप अपना भाषण समाप्त 
किया, जिसपर कुछ समय बाद उन्होंने अपने जीवन की बाजी लगा दो थी। उत्दोने कश--/चथूरव 
बडे जानेशलों के प्रति एक शम्द ओर | अन्य झल्यसरूपक जातियों के मारो को मैं समभः तकता हूँ, 
लेकिन अध्छूठों दी भोर से पेश किया गया दादा हो मेरे लिए छरसे अधिक निदंव ध्यव है। इसझा 
अपे यह हुमा कि दस्यूरयता का कलक निरवर रेगा । 7 ““* इस नहीं चाहते $ अस्टरपों का 
एक एथ$ ज्यठि के रूप में वर्गीकरण दिया छाय ! ठिस्‍्ख सरैव के लिए वक्त, मुखहम्यन इमेशा 
के लिए मुकलमान शोर ईसाई हमेशा के लिए एंशाई रह सकते हैं । लेडिन क्‍या इ्रदूत भी सदा के 
लिए अध्ूद रंगे | प्रद्र॒यवा जीकिद रो, इसझो झरेदा मैं पर भषिऋ अस्दा उममू गा डि हिलू- 


घ्प 


४०० 'कांगेस का इतिद्वास : भागे 


धर्म ही हब जाय। जो लोग अछू्तों के राजनैतिक अधिकारों की वाद करते हैं देमास्त के 
आनते, और हिंदू समाज का निर्माण किस प्रकार हुआ है, यह मी नहीं जानते। इसलिए मै श्र 
पूरी शक्ति से यह कहता हूँ कि इस बाव का विरेध करनेवाला यदि छिफ मैं ही भरकेला होऊ वो 
अपने प्राणों की याजी लगा कर भी, मैं इसका विरोध करूंगा |? 

गाघीजी 'प्रधानमन्त्री को पंच बनाने के विरोधी नहीं ये, बशर्तें कि उनझ निर्यय मुशतग 
श्रौर सिक्खों तक सीमित हो । श्रन्‍्य जातियों के प्थक प्रतिनिधित्व से वह सहमत मे पे । प्रधान” 
ने इस विषय पर एक सीघा-सादा सदाल किया--'क्या आ्राप, आरपमें से प्रतेक--कमियी का को 
संदस्य--साम्प्रदायिक समस्या का इल निकालने | शौर उससे अपने को बाधित मानमे के तिंए 
पास प्रार्थना-पत्र भेजेंगे ! मेरा ख्याल'है कि यह बहुत श्रच्छा प्रस्ताव है ।” पाठक यह ने भूने 
कि प्रघान-मन्त्री का यह निर्यय जब जून १६३२ में प्रकाशित हुआ था, तब यह संब्राले भी हुए 
था कि क्या व्याइट-पेपर के अ्रन्‍्य प्रस्ठावों के साथ यह भी सरकार का प्रस्ताव है, या यह प्रधात-मत् 
का निर्णय (8४७४) है ! गोलमेज-परिषद्‌ के सब सदस्यों ने इस किस्म के प्रार्थना-पत्र पर एहक 
नहीं किये थे, इसलिए पथ की हेसियत से निर्णय दिया - ही नहीं जा सकता था और एसलिए ई 
निश्चय भी एक अ्रस्ताव-मात्र था और इसे ब्रद्यवाक्‍य नहीं माना जा सकता | है 

गांधीजी का रुख घ पु 

रद सवस्घर १६३१ तक भत्रि-मणढल् गोलमेज-परिपदू से ऊब घुका था। इस टिल ही: 
सैंकी ने प्रधान-मंत्री का थद्द इरादा सुनाकर 'सबको चकित कर दिया कि भाषणों के कद $ ३ 
विजन कर दिया जाय और आगामी सप्ताह खुली बैठक की जाय | विरेधी-दल की शोर ऐ 3 
हुए. मि० बेन ने इसका यह 'कहकर विरोध किया कि सरकार परिषद्‌ की हत्या कर रही है। 
सेम्युश्न॒ल होर ने कहा कि में वस्तृस्थित का ध्यान रखना चाहिये और यह श्रवमत रह 
ब्वाहिये कि इन परिस्थितियों से यह मामला यहीं बन्द कर माची “कार्य-विधि के सिलसिले मे हिल 
मन्‍्त्री के ववतब्य की प्रतीक्षा करमा अधिक श्रेयस्कर है। सेना के सवाल पर यह हुई श्र हे 
ने इस विषय पर मी कुछ और स्पष्ट बातें कहीं | लेकिन उससे पहले उन्होंने यह मी है| के 
जरूरत हुई तो मैं इंग्लेंड में अधिक समय तक ठद्रने का विचार रखता हूं3 वर्यो॥़ि यह 
लन्दन झ्राया दी इसलिए हूँ कि -सम्मान-युक्त समभौते का प्रत्येक सम्भव उगय खोजने का #' 
करू । उन्होंने जोर के साथ यह कट्टा कि कांग्रेस उत्तरदायी-शासन से झानेवाली खब 
जिम्मेदारियों। को--रक्ा का पूर्ण अधिकार और वैदेशिक मामले तक--श्रावरयक हे।-फेर न्ौर 
वस्पा के साथ अपने कन्धों पर उठाने के योग्य है। उन्होंने इसका भी निर्देश कियाड़ि मारी 
सेगा बस्द॒ुवः देश पर अधिकार जमाये रखने के लिए दे। उसके “सैनिक चाहें किठी जाएिई 
मेरे लिए सब विदेशी हैं; क्योंकि में उनसे थाज नहीं सकता, ये खुले दौर पर मेरे पास था रॉ 
और उन्हें यह छिखाया जाता दे कि वे कांप्रेसियों को अपना देश-माई न गममें, | “इन सैता।। 
इमारे बीच एक पूरी दीवार छड़ी कर दी गई हे।” अंग्रेजी सेना यहां पर अंग्रेशों के “लामों डी । 
हे (लिए, विदेशियों के हमलों को रोकने के व श्रान्तरिक विद्ोद के दमन के लिए गक्‍्धी गा ॒ 
वम्दुठः केंयल अपेजी पौज के ही नहीं, सम्पूर्ण सेमा ( भारतीय सेना ) रखने के भी यही ६8 
लैकिन अग्रेजी पौन के हिन्दुस्तान मे रखने का उरेश इन विभिन्न मारतीय सैसिढईों में सटाशवश 
है । शस्पूर सेल पर पूरान्वूशा मारठेय अधिदार दोना चाहिए। ले... + - ' जायगा हूँ (4 
समझा मेथ आदेश नहीं मानेगी, ने श्रपन सका शरीर ने विकल धर आाश शग, 
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“(केन्तु फिर मी मैं श्राशा करता हूं कि ब्रिटिश-जनता की सदूभावना से मैं श्रपने आदेश और श्राज्ञ 
का पालन उनसे करा सकूंगा । श्रंथ्ेजी कौजी को मी यह कहा जा सकेगा कि अब-तुम यहां अग्रेजों 
के स्वार्थों की रद्चा के लिए नहीं, लेकिन भारत को विदेशी झ्ाक़्मण से बचाने के लिए हो |” यह 
सब मेरा स्वप्न है | मैं जानता हूं कि मैं ब्रिटिश-रयाजनीतिशों या जनता से इस स्वप्न को पूर्ण न करा 
सकूंगा; लेकिन लद॒तक मेरा यह स्वप्न पूरा न होगा, फौज पर अधिकार न पा सका तो जिन्दंगी-भर 
इसके पूर्श हने की प्रतीक्षा करूंगा | भारत अपनी रक्षा करना जानता है। मुसलमान, गुरखे, सिक्स « 
और राजपुत हिन्दुस्तान की हिफाजत कर सकते हैं । राजपूत तो ग्रीस की एक छोटी-सी थर्मापोली 
नहीं, इजारों यर्मापोलियों के अम्मदाता कह्टे जाते है। 
सच आत तो यह है कि किसी दिन गाधी जी अप्रेजों श्रोर उनकी कर्तव्य-बुद्धि पर विश्वास 
करते थे | उन्होंने कद्दा--/इमें अ्र्रेजों के दृदय में भारत के प्रति उस प्रेम-माव का सचार कर देना 
चाहिए, जिससे भारत अगने पैरों पर खड़ा हो सके | यदि अ्रप्नेंज लोगों का यह खयाल है कि ऐसा 
होने के लिए श्रमी एक सदी दरकार दे, तो इस सदी-भर कांग्रेस बयावान में मटकती रहेगी, उसे 
मयंकर अ्रग्निपरीक्ठा में होकर शुजरना होगा. आपदाओं के तूफ़न शरौर गलतफदइमियों के बबणडर का 
मुकावल्ता करना होगा, और यदि परमात्मा की इच्छा हुईं तो गोलियों की बौछार मो सहनी पढ़ेगी।” 
संरह्ष्यों पर बोलते हुए उन्होंने कद्दा कि “यद्यपि उनके मास्त के द्वित में दोने की दात लिसी गई है, 
फिर भी मैं लॉ्ड श्र्विन के इस कथन की पुष्टि करना चाहता हूं कि “गांघी में भी यद मान लिया है 
कि संरक्षण भारत और इग्लेणड दोनों के दितों की रद्चा के लिए हों |! मैं फिर कहता हूं कि मैं एक 
मी ऐसे संरक्षण की कञ्नना नहीं करठा, जो केवल मारत के हित में होगा । कोई भी ऐसा गरचण 
नहीं है, जो साय-साथ त्रिटिश-स्ता्ों की भी रत्ञा न करे, बरतें कि हम साक्रेदारी--इच्छित श्रौर 
सर्वथा गयवरी के दर्जे की साझेदारी - की कल्पना करें |” शोलमेज-परिषद्‌ के खुले श्रधिवेशन में 
गोलते हुए उन्होंने उपस्थित लोगों के सामने यह स्पष्ट कर दिया कि मैं इस श्रम में नहीं हूँ कि ग्राजादी 
।बहस-मुबाहसे एवं सन्घिन्वर्चा से मिल सकती हे ! लेकिन मैं यइ जरूर बहूँगा कि जब यह घोषणा हो 
चुडी हे कि परिषदों या कमिटियों में फैसले की कस बदुमठ नही रखी जायगी, छर परिषद्‌ के 
संयोजक ऐसी कमिटियों की एक के बाद दूसरी रिप्रोट पर “बहुमत की सम्मति' कैसे लिखते हैं और 
मतभेद रखनेवाले 'एक! के नाम ठक का उल्लेख नहीं करते बह 'एक' कौन हे ! क्या यहां उपस्थित 
दलों में से कांग्रेस भी एक दल है ! मैं पहले भी यह दावा कर चुका हूँ कि कांग्रेस ८४ फी सदी 
जनता की प्रतिनिधि हे । अब मैं यह दावा करता हू कि अपनी सेवा के अधिकार से काप्रेस राजाधों, 
जमींदारों भोर शिक्िव-बर्ग की भरी प्रतिनिधि हे । अन्य सब्र प्रतिनिधि स्पस-खास धर्मों के प्रतनिधि 
शेकर दाये दैं; कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी सस्था हे जो साम्प्रशयिकरता से दूर है| इसका मच सबके 
लिए--जाति, बर्ण और घर्म के भेदमाव का खाल दिये बिना--एकसा खुर्त है| इसका ध्येय बहुत 
ऊना ई, इसालए यह सम्भव है कि शुछ्ठु लोग इसे पास न झाते हों; लेकिन बाप्रेस उच्नतशील 
अश्या है; दूरदूर गा्षों में इसका प्रचार हो रहा है । फिर भी इसे अनेक दलों में से एक दल माना 
गया हे। लेकिन यई भी याद कर लेना चाहिए कि थी एकमात्र ऐसी सस्दा हे, जिससे दिया 
पेसला कारझामद हो खकता है। करेंकि यद खाम्पदाविद पद्चशत से ऊपर उठो। हुई थरंश्वा है। 
बुत लोग झ्रतुमत कर रहे थे (कि कांग्रेस मुझाकले की सरकार खलाने की दोशिश कर रही है। अच्छा। 
शदि क्रिस इस्दरे के छुरे, जरीले ध्याने, गोलियों भौर मालो हे म्मर्म को छोड़झर अध्टिसा-पूर्षक 
हर मुझकले को सरकार लक्ा सकती दे, ठो इसमें शुया ही क्या है! शरद टीऊ है हि इलइता इारपेरे- 
जात ५ 
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शान पर एक खाझान लगाया गया था, बात या मानता बऱेगा हि रयोगी उत रवईे ही 
सैयर का भ्यान आकरित सिथा गा, उसोंने चानी भूल सीझर करती प्रौर उत् ततख मै हर 
परिमामन भी किया था।काप्रेश दिता गईी, चरिया को माकी है; इसलिए सकता प्रा दर्द 
जारी िया गण। एगे भी तो गरहार ने करदारव कही डिया। पर उसझ वृशरल मै ही 
जा माया घा-- साय अनरल्त स्मट्स मो नरों कर सहे | १६८ में जो मालीयों गो देगे न 
* किया जाता पा, १६१४ मे मी दे देना पढ़ा । बोरसद व आरशेली में तत्यऋई रस्त कि 
लोड बेम्सप्ोर्ड भी इसे स्पीकार कर जुझे हैं। इस्नैटड में ग्ोपेसर गिलर्ट मो हैने इब मर 
हैं, जो म॒रे: कहते हैं कि चाप यह खयाल ने करें कि जब मारतीयों को क?सइन अत पी 
बंगेड लोग दु,ली मी होगे। हो श्र ने ध्रा्िलेश्यों के दाग देश हो शूत सह है 
उन्हें झफ़लवा नदी मिलो । "तमय रहते गुए, मैं चाहता हूं, झाप धममें हि कॉमेत हमे 
स्वतंत्रता इसपर प्पेय है, चाढ़े पिर श्राप इसको कोई भी माम दें ।” दिकठ ठो यही है हि कि 
एकमत नहीं श्रौर न परिषद्‌ से शम्दों और मात्रों की निश्चित म्याखया कर सती है। कम ह 
विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न श्रथों में प्रयुक्त होने लगते हैं वर किसी एक बात पर आई 
असम्मत्र शो जाता है । एक मित्र ने वेस्टमिमिस्टर के विघान की ओर ध्यान खँचते हुए के 
कि क्या मैंने उपनिवेश शब्द की परिमाषा पर गौर किया है ! हां, मैंगे किया है। उरी 
दिये हैं. लेकिन उस शब्द की परिभाषा नहीं की गई । मारत के सम्बर्ध में वो वे (६रकीन 
लिखित झ्राशय की परिभाषा को भी स्वीकार नहीं करना चाहते-- +कढ कस 
*,.._ /उपनिवेश ये खतंत्र देश हैं, जो ब्रिटिशा-लाप्रान्य के अत्वर्गठ हो, उनका दा 
हे, परेलू व बादरी किसी मी पहलू से वे एक-दूसरे के श्रषीन न हों, यथ्रपि क्राद्‌ डे $ 
समाम राजमक्त के सूत्र से परस्पर बचे हो और स्वतंत्रतापूबंक प्रिटिश-राह्रन्समूह ( ) 
सदस्यों में सम्मिलित हुए हो ।* 
मिश्र इनमें नहीं हे । मारव मी उसकी परिधि में न था। अतः गांधीजी को 
बह वो पूर्ण-स्ववंत्रठा चाहते थे । एक अंग्रेज कजनीतित्ष ने उनसे कहा था कि श्रापत्री पद 
का श्र्थ क्या है-क्या इंग्लैंड से साझेदारी १ हां, दोनों के पारखरिक हितों के लिए स्क 
गांधीजी तो केवल मित्रता चाइते थे। ३५ करोड़ जनता के राष्ट्र को हत्यारे के छुरों। जीते भ् 
धलवारों, भालों या गोलियों की श्रावश्यकवा नहीं है उसे तो अपने संकल्प की ऋहरतहै। 
कहने की शक्ति की श्रावश्यकवा है । और वह श्ाज “नहीं! कहना सीख रहा है ।ससहरएं को 
: ) करते हुए गांधीजी ने कहा कि भुमे तीम विशेषज्ञों ने बताया हे कि जहा देश की ८९ क्री-सशी हा 
£7 तरह गिरत्री रख दी गई हें, जिसके कि वापस आने को कोई संम्मावना नहीं, वहाँ किदी 
द्षाया मंत्रियों के लिए शासन-तंत्र चलाना झवम्मत है| मैं मारत के अ्रमुचित कानूनी हितों की * 
नहीं चाहता | झडेले मारत के लिए लामप्रद और ब्रिटिश दवा के लिए दामिकरक तरदेण 
नहीं चाइवा | जैसे सर सेम्पुअल होर और मैं संरक्षणों पर सहमत नहीं हो सकते वैसे ही भी जा 
और मैं मी इसरर खड़मत नहीं हुए । मारव अनेक समस्याझ्ों को--प्लेग, मलेरिया, णाम मिं' 
और शेरों की समस्याओं की--पार कर गया है। वह घत्य नहीं जायगा। परमात्मा के नाम 
६२ राल के दुबले-यठ्ले आइमो को थोढ़ा-खा वो मौझ दो । मु थौर जिए रह्पा धर 
प्रतिनिधि हूँ उसके लिए, अपने ददय के छोने सें थोडा स्थान हो अनाओो। यथपि आए ही 


ड्ि 


विल्वा ते! 
बूर्यसाई 


अध्याय २: सममौते का मंग ४०रै 


आप मुझे उस महान्‌ संस्था से मिन्‍्न न सममिए जिसमें कि मैं तो समुद्र की एक बून्द के समान 
हूं। मैं कांग्रेस से बहुत छोटा हैँ; और यदि श्राप मुझपर विश्वास कर मुझे कोई जगह दें, तो मैं 
आपको श्ामन्त्रित करता हूँ कि आप कांग्रेस पर मी विश्वास कीजिए, अन्यथा मुकार आ्ञापका जो 
विश्वास है वह किसी काम का नहीं ; क्योंकि काग्रेस से जो श्रविकार मुझे मिला है उसके सित्रा मेरे 
पास कोई अ्रधिकार नहीं | यदि आप कांग्रेस की प्रठिष्ठा के अनुकूल काम करेंगे, तो श्राप श्रातंक- 
बाद को नमस्कार कर लेंगे । तब आपको उसे दवाने के लिए अपने झ्रार्तकवाद की कोई जहूरख न 
४ रहेगी | आज थो शआ्ापको श्रपने व्यवस्थित और सगठित आतकवाद के द्वारा वहां पर विद्यमान 
आतंछवाद से लड़ना है ; क्योंकि आप वास्तविकता से अयवा ईशवरगे संकेत से अपरिचित हैं । क्‍या 
/ आ्राप उस सकेत को नहीं देखते, जो ये क्ान्विकारी अपने यक्त से लिख रहे हैं ! क्या आप यह नहीं 
/ देखेंगे कि हम गेहूं की बनी हुई गेट नहीं बल्कि आजादी को ऐेटो चाहते हैं, ओर जरतक शेटी नशे 
/ मिल जाती, ऐसे हजारों लोग मौजूद हैं, जो इस बात के लिए प्रतिशबद हैं कि उस पक्त तक ने 
/ हो खुद शान्ति लेंगे गौर न देश को ह्वी चेन से बैठने देंगे १”? 
३-8 


45॒ 


४०रे काँग्रेत फा इतिद्वासे : मांग 


शन पर एक लासछुन लगाया गया था, परत यह मानना पढ़ेंगा कि ज्योही उम्र बे इस 
मेयर का ष्यान श्राकर्ित किया गया उन्होंने श्रय्नी खूल स्वीकार करली श्र उठ उससे वेफो 
परिमार्जत मी किया था। काग्रेस दिखा नहीं, शर्िंसा को मानती है; इसलिए सविता श्रवग आर 
जारी किया गया। इसे भी तो सरकार ने बरदाश्व हीं किया । परन्तु उसका मुकाबला भी की 
जा सकता था-- स्तवर्य जनरल स्मट्स भी मही कर सके । १६०८ में जो भारतीयों की देने है £ 
किया जाता था, १६१४ में वही दें देना पढ़ा । योर व बारशेली में सत्यामह एव ई, 
लॉर्ड चेम्सफोर्ड मी इसे स्वीकार कर जुके हैं । इग्हैणड में प्रोफेसर गिलवर्ट मर जैसे ईरख ब्रा 
हैं, जो मुझे कहते हैं कि श्राप थह खयाल न करें कि जब मारतीयों की कश्सइन का को 
अंग्रेज लोग दु.ली नहीं होते । लॉ श्रर्विन ने श्रार्डिनेन्सों के द्वारा देश को धूत्र दाग है 
उन्हें सफलता नहीं मिली । “समय रहते हुए, में चाइता हूँ, झ्राप सममें कि कांग्रेस का घोत की 
खतत्रता इसका प्पेय है, चाहे फिर आप इसको कोई भी नाम दें ।/ दिकव दो यही है हि हा 
एकमत नहीं श्रौर न परिषद्‌ ने शब्दों और मावों की निश्चित व्याख्या कर खसी है। गए 
विभिन्न लोगो के लिए विभिन्न श्र्थों में प्रयुक्त होने लगते हैं तव किसी एक बात पर ब्रश 
श्रसम्भव हो जाता है ! एक मित्र ने वेस्टमिनिस्‍्टर के विधान की और भ्याव खैंचते हुए 
कि क्या मैंने उपनिवेश शब्द की परिमाधा पर गौर किया है ! हाँ, मैंने किया दे।| उप हि 
दिये हैं. लेकिन उस शब्द की परिमाषा महीं की गई । भारत के सम्बस्ध में को वे १६४४ 5208 
लिखित आशय की परिभाषा को भी स्वीकार मी करना चाहते-- ' > 
हर “उपनिवेश वे खंत्र देश हैं, जो त्रिटिशन्साप्राब्य के ब्रत्तगव हो, उनकी दे फल 
दो, घरेलू व बाइरी किसी भी पहलू, से वे एक-दूसरे के अधीन नहीं, यधि पहा८ डे |) 
समाम राजमकित के सन्त से परस्पर बचे हो और स्वतत्रतापूर्थक ब्रिटिश-राष्ट्र्समूह अमल) 
सदस्यों में सम्मिलित हुए हो ।* ३! 
मिश्र इनमें नहीं है । मारत भी उसकी परिधि में न था। श्रतः गांधीजी दो किला हि 
बह सो पूर्य स्वतंत्रता चाहते थे । एक अग्रेज खडनीतित्त मे उनसे कहा था कि आपकी आग । 
का श्र्थ क्या है-क्या इग्लैदड से साभेदारी ! हां, दोनों के पारस्परिक हितों के लिए 8 , 
गांधीजी तो केवल मित्रता चाइते थे। ३५ करोड़ जनता के राध्र को हत्यारे के हुए। हक 
तलवारों, मालों या गोलियों की श्रावश्यकरा नर्दी हवे उसे तो अपने संकल्य की अरच्े/ 
कहने की शक्ति की आवश्यकता है। और वह ग्राज नहीं” कहना सीख रहा है ।एंखयों हे 
) करते हुए गांधीजी ने कह्दा कि “धुके तीन विशेषज्ञों ने बताया है कि जहां देश की म* पी 
> ५० तर गिखी रख दी गई है, जिसके कि वापस श्रानि की कोई संम्मावता नहीं; के 
दाया मंत्रियों के लिए शासन-तंत्र चलाना असम्भत है। मैं मारत के अनुचित कार्य 5 ह 
नहीं चाहता । श्रकेले मारव के लिए लामग्रद और ब्रिडिश दिवो के लिए हानिकारक की 
नहीं चादत । जैसे सर सेग्युश्नल होर ओर मैं संसक्ष्णों पर सहमत नहीं हो सकते बैते ऐे ४! 
और मैं मी इसपर सहमत नहीं हुए | मारत अनेक समस्याओं को--प्लेंग, मरेरपि/ प्र 
और शेरों की समस्‍्याओं को--पार कर गया है। वह घबरा नहीं जायगा। 
मुझ ६२ साल के दुबले-पतले आइमो को चोझा-सा वो मौझ दो |... 
प्रतिनिधि हूँ उसके लिए, असने दृदय के कोने में थोड़ा स्थान 7 
विश्वास करते प्रवीत होते हैं, वयादि काम्रेस पर झविसगरल करते उ्द 


अध्याय २: सममौति का सैय छ०णरै 


। श्राप मुझे उस महान्‌ संस्था से मिन्‍्न न सममि८ जिसमें कि मैं तो समुद्र की एक बून्द के समान 

॥६ै। मैं कांग्रेस से बहुद छोटा हूं , श्रोर यदि आप मुकार विश्वास कर मुझे कोई जगह दें, तो मैं 

५ आपको आमन्त्रित करता हूँ कि श्राप कांग्रेस पर मी विश्वास कीजिए, अ्रत्यथा मुकार श्रापफा जो 

है विश्वास है यह किसी काम का नहीं , क्योंकि कांगेस से जो श्रविकार मुक्के मिला है उसके सिवा मेरे 
पास कोई अ्धिवार नहीं। यदि आप कांग्रेस की प्रतिष्ठा के अनुकूल काम करेंगे, तो आप श्रांक 
बाद को नमम्कार कर लेंगे। दब आपको उसे दबाने के लिए अपने झातंकवाद की कोई जहूगत न 
कहेगी । झाज तो आपको श्रपने ब्यत्रस्थित और स्गांठठ आ्रावकवाद के द्वारा वहाँ पर विद्यमान 
आंतकर्आाद से लड़ना है ; क्योंकि श्राप वास्तविकता से श्रषत ईश्वरो सकेत से अपरिचित हैं। क्‍या 

। आ्राप उस संकेत को नहीं देखते, जो ये क्रान्विकारी अपने यक्त से लिख रहे हैं ! क्या आप यह नहीं 

। देखेंगे कि इस गेहूँ की बनी हुईं रोटो नहों बल्कि आजादी को गेटो चाहते हैं, और जबतक ऐेटी नहों 

' मिल जाती, ऐसे इजारों लोग मौजूद हैं, जो इस बात के लिए प्रतिज्ञायद्ध हैं कि उस वक्त तक न 

! तो खुद शान्ति लेंगे भौर न देश कओ ही चैन से गैठने देंगे!” 

| पर थारडोली को जाच 

जब १ दिसावर को परिषद्‌ विसर्जिद हुई, तो गांधीजी ने सभापति को धन्यवाद देने का प्रस्ताव 

$ पेश करते हुए वह कि अब हमें अलग-अलग रास्तों पर जाना होगा। और हमारे रास्ते विभिन्न 

/ दिशाओं में जाते हैं। मनुष्य-स्तभाव का गोर्व तो इसमें हे कि हम जीवन में श्रानेदाली श्ाधियों से 
खकर लें । “मैं नहीं जानता कि मेरा रास्ता किस दिशा में होगा, लेकिन इसकी मुझे विस्ता नहीं है। 
यदि मुझे झापसे बिलकुल विभिन्न दिशा में भी जाना पड़े, ठो भी श्राप मेरे हार्दिक धम्पवाद के 
अधिकारी तो दं दी ।” इन भावोदूयक शब्दी के साथ गाधीजों गोलमेज्ञ-परिषद्‌ से विद्या हुए 

, समय स्थिति यह थी कि जिन शर्तों पर काग्रे8 गोलमैज-परिषद्‌ में सम्मिलित हुई थी, उनमें से 
घोर-दमन रोक दिया जायगा --पूरी तरह टूट चुकी थी। गाधीजी ब्गाल व युक्तप्रात की बढ़ती 

बुरी स्थिति से बहुव चिन्तिव हुए, क्योकि उनका खयाल था कि भारत मे दमन-ोति को झरी रख 

लन्दन में प्रदर्शित सहयोग भर मारद को खतंत्रठा देने की इच्छा से बिलकुल मेल नहीं लात / 


शेर 


$ 


काँपरेत को इतिधास : मांग ॥|*+ 


शान पर एक लाह्छुन लगाया गया था, पसन्‍तु यह मानना पढ़ेगा कि ज्योंडी छठ बाते: 
मेयर का ध्यान झ्राक्षित किया गया, उन्होंने श्रपढ़ी मूल स्वीकार करली शऔरर उठ समस्त मं 
परिमार्जन मी किया था। कांग्रेस द्विवा नहीं, अहिंसा को मानती है; श्तलिए सविता शरण ! 
जारी किया गया ! इसे भी तो सरकार ने बरदाशत नहीं किया । परल्तु उसका मुकाबला 
गा सकता था-- स्य जनरल स्मद्स भो नहों कर सके | १६०८ में जो मारतीयों को दे 


* किया आता या, १६१४ में बी 


दे देना पड़ा | बोस्सद व बागछोली में सत्यागह 6१ 


सॉर्ट चेम्मफो्ड मी इसे स्वीकार कर युक़े हैं। इस्हैणड में प्रोफेसर गिलवर् मेरे मैमे हु 
हैं, जो गुम; कहते हैं कि श्राप थद खबाल न करें कि जब भारतीयों को क४-सइन करता 
श्रंगरेज लोग दुखी नहीं होते । लॉ्ड श्रविंन ने आ्रा्िनेन्सों के द्वारा देश को खूब ठग! 


उन्हें सफलता नहीं मिलो । "समय 


हू कि कम 
रहते हुए, मैं चाहता हूँ, आप सममें कि कीयेस का । 


खतंत्रता इसका ध्येय है, चादे फिर श्राप इसको कोई मी नाम दें !” दिकवत तो यही है है 
एकमत नहीं श्रौर न परिषद्‌ ने शब्दों और भावों की निश्चित व्याख्या कर खत़ीहे। 
विभिन्न लोगों के लिए विभिन्न श्रथों में प्रयुक्त होमे लगते हैं तब किसी एक बाव पर श्र 
असम्मव हो जाता है | एक मित्र ने वेस्टमिनिस्टर के विघान की औरोर ध्यान खँचते हुए ' 
कि क्या मैंने उपनिवेश शब्द की परिमापा पर गौर किया है ! हां, मैंने किया है । वर्ग 
दिये हैं. लेकिम उस शब्द की परिमापा नहीं की गई। भारत के सम्बन्ध में तो मे १६२६७ 
लिखित श्राशय की परिभाषा को भी ख््रीकार नहीं करना चाइते-- न 

7,» “उपनिदेश बे ख्वत्र देश हैं, जो ब्रिटिश-्साप्राज्य के घन्वर्गत हो, उनका देश! 
दो, घरेलू, व बाहरी किसी भी पहलू से थे एक-दूसरे के श्रधीन न हों, यद्यपि हार 
समान राजमकित के सूत्र से परस्पर बचे हों और स्वतत्तापर्वक ब्रिटिश-राष्ट््समाह 


सदर 


अध्याय २: सममौते का मंग श्ग्रै 


आय मुभे: उस मद्दान्‌ स॑रषा से मिन्‍न ने समभिए जिसमें हि मैं तो समुद्र को एक मून्द के समान 
हूं। में काप्रेस से बहुत छोय है; और यदि आप मुझारर जिश्राध कर मुझे कोई जगह दें, हो मैं 
आप ध्रामन्त्रित ऋरठा हूँ कि धाप काँग्रेस १९ भी विश्शात कीजिए, अ्न्यपा मुकार आपका जो 
विशशस है बह दिसी काम का नहीं ; क्योड़ि कांग्रेल से जो ध्रविक्रार मुझे मिला हे उठके मित्रा मेरे 
पास कोई झथितार नहीं यदि श्राप दाप्रेस को ध्रविष्ठा के अनुवूल काम करेंगे, तो झ्रप श्रातक- 
बाद को नमस्कार कर लेंगे । तर चायकों उसे दबाने के लिए अपने श्ातंकबाद को कोई जरूरत न 
रहेगी । आज तो झापड़ो अपने स्ययश्यित्र शौर संगठित आतकृयाद के द्वाय वहाँ पर विदमान 
आतझवाद से लड़ना है ; कपोंकि झ्राप वास्‍्तविफ़ता से झ्षगा इंश्वरों सकेत से श्रपतिखित हैं । क्या 
धाप उस संकेत को करी देखो, जो ये करन्तिकारी अपने रक्त से लिख्ड रहे हैं | कया आप यह नदी 
देखेंगे कि इम गेहूं दी बनी दुएं रोये नहीं रल्करि झाजादी को गेडे चाहते हैं, ओर जरतऊ गेटी नहीं 
मिल जाती, ऐसे हजारों लोग मोजूइ हैं, जो इस शाठ के लिए प्रतिजाबद हैं कि उस धक्त तक ने 
दी खुद शान्ति लेंगे और न देश को दी चैन से रैठने देंगे !” 


बारडोली की जाच 


गु 
अंब १ दिसभ्वर को परिपर्‌ जिसर्जित हुई, ठो गांधीजी ने समापति को धन्यवाद देने का प्रस्ताव 
पैरा करते हुए कहा कि भर इमे अलग अलग रास्ते प९ जाना शोगा। श्रौर हमारे रास्ते विभिन्न 
दिशाओं में जाते हैं। अनुष्प-स्वमाव का गीरय वो इसमें हे कि इम जीवन में आनेवाली श्राधियों से 
स्ककर लें ) “मै नहीं जानता कि मेरा रास्ता किस दिशा में होगा, लेकिन इसकी भुभे, चिन्ता नहीं है । 
यदि मुझे, आपसे (4लकुल विभिन्न दिशा में भी जाना पड़े; तो मो ऋष मेरे दरर्दिक धन्यवाद के 
अधिकारों तो हैं 6 |” इन भावीयूजक शब्दें। के खुथ गांधीजो योलमेश-परिषद्‌ से जिंदा हुए । उस 
समय रिपिति यह थी कि मिल शर्तों धर कांग्रेस गोलमेज-परिपद्‌ में सम्मिलित हुई थी, उनमें से एक 
घोर-दमन रोक दिया जायगा --पूरी तरइ टूट चुकी थी । गांधीजी बगाल ब युक्तप्रात की बढ़ती हुई 
बुरी श्यिति से बहुत चिन्तित हुए, क्योकि उनका खयाल था कि भारत मे दमन-नोति को जारी रखना 
श्दन में प्रदर्शित खद्योग भौर सस्व को ख्ववंत्रठा देंने को इच्छा से बिलकुल मेल नहीं खाता । 


जर गांधीजी गोलमेज-परिपद्‌ के लिए. रवाना हुए थे, तव यह थ्रार्रासन दिया गया था कि 
बारदोनी में लगानलगूजों के सिज्ञमिने में पुलिस को व्यादतियों के श्रारोों की जाच होगी । मि० 
गर्टिन को सूरत जिले के मालगुजारी ऋदून के श्रनुछार अधिकार देकर जांच के लिए खास श्रफसर 
नियत किया गया | जांच ५ अक्वूपर १६३१ को शुरू हुई।श्री भूलाभाई देसाई और सरदार 
बल्लममाई पटेल उपस्थित ये | दोनों पक्क इसपर सहमत शो गये कि क़िसामों की श्रपनी शक्ति के 
अनुछार अधिक-से-अधिक लगान देना चाहिए और यदि किसान उन सत्याग्रहियों में से नहीं है, जिद 
हुद नुक्सान उठाना पड़ा है, ते उन्हें कर्ज लेफर मी लगान देना चाहिए । श्री देसाई ने बहुत से 
पत्र, तार व लेख सुनाये | उनमें वारहोली का एक तार यह भी या कि रायम गांव पर कलक्टर ने 
इुलित दे; १५ सिपाहियों के साय थावा बोला । टिम्वर्ची, राजपुरा, लाम्मा, माथक्रपुर, वलोडगढ़, 
अलगोधा थरौर जामण्िया पर भी घावा बोला गया ।र्जाच एक अरसे तक” चलती रही। भारत- 
सरकार व इम्पई-सरहार ने « मार्च से रे८ श्रगस्त तक जियनी आज्ञाएं प्रचारित की थीं, कांग्रेस ने 
उन्हें देश करने के लिए कह्दा, क्योंकि उनसे समभौोते में निर्दिष्ट स्टैणड्ड के पश्न पर काफी प्रकाश 
पड़ सकता था | मि० गर्दन यह बात समर न सके कि सरकार को कांग्रेस की बात सिद्ध करने के 


१०६ फांग्रेस का इतिद्वास : भाग ५. 


सम्मेलन श्रसपल सिद्ध हुआ, क्योंकि सस्दार की और से यह कट्ा गया कि वह इस प्ररन के महतः 
पूर्ण श्रैगों पर बहस करने के लिए तैयार नहीं है। बह केवल उन्हीं नियमों के प्रयोग पर इंद्ध भ 
सकती है, जो उसने ( सरवार ने ) निर्धारित किये हैं । इस तरह समस्या के भूल पर कोई विचार 
ही नहीं हुआ | हे 

पिछुलले महीनों में युववप्रान्तीय-कांग्रेस-कमिटी की श्रोर से प्रान्तीय-सरकार के ऐसे प्रतिनिधियों 
के साथ सम्मेलन करने के बार-बार प्रयत्न किये गये, जो समस्या के सभी १हछुओं पर विचार की 
सकते में समर्थ हों । युवत-पान्तीय कांग्रेस-कमटी ने सरकार से सन्धि-चंर्चा के लिए उव भ्रषिंकीर 
देकर एक विशेष समिति भी नियुक्त कर दी । पर इन प्रयतनों में भी कोई सफलता ने हुई। 

, पत्र-ब्यवद्वार के सिलसिले में काग्रेस की ओर से यह स्प? कर दिया गया था कि वह किंछी 
भी किस्म का हल्ल, चाहे किसी धर से निश्चित किया गया हो, स्वीकार करते को तैयार है। बरवें 
कि उससे विसामनों को काफी राइव मिलती हो । जब वसूली का समय आया, किसान बास्वार 
लगे कि हमे क्या करना चाहिये ! टुवत-प्रांठीय कॉमेस कमिटी ऐसा कोई कदम उठाना नहीं चाहठी 
थी, जिसे समभौते तक फी बातचीत ही दूट जाय। लेक्मि उसी समय किलानों के लंगागर पलाई 
मांगने पर बह चुप भी न रह सकती थी और न यही सलाह दे सकती थी कि वे मांगी हुई फम दे 
दें, बर्योकि उसे विश्वास था कि यह रकम बहुत श्रत॒चित है और उन किसानों को धबाह कर देगी, 
जिसकी वह प्रतिनिधि है। तब कांग्रेस ने महा-सममिति वे; श्रष्यद्ध से आशा लेने के वाद कितानों कौ 
यह सलाह दी कि वे लगान और मालगुजारी का चुकाना सन्पि-चर्चा के समय तक हें लिए 
वर दें । फिर भी कॉमेस ने यह स्पष्ट कर दिया कि वह सन्धि-चर्चो के लिए इच्छुक और उगव 
श्रौर ज्योंदी किसानों की शिकायत दूर हुईं वह अपनी सलाइ को चापठ ले लेगी। कित ने बसा 
को यह भी सुमाया कि यदि वह सन्धि-चर्चा के समय तक बयूली स्थगित कर दें) दो वह (कमरे) 
भी शगान मुल्तवी करने की शपनी सलाइ बापस ले लेगी। सरकार चाहती थी हि पहने क्र 
अपनी सलाह यापस ले । उसने कांग्रेस का परामशे नहीं माना । श्रव सुक्त-ग्रांत की कांग्रेस 
के पास सिवा इसके कोई चाय न था कि लगान मुल्ठदी करने की अपनी सलाह को दोहराये | सिपिये 
यहावक पहुँच जाने पर भी कॉमेस बगवर यह कहती रही कि वह सन्धि चर्चा के लिए मेक प्रकार 
का रास्ता ढूंढने और ज्योंदी किसानों को काफी छूड मिलती नजर श्रावे या बदली स्थगित कर 
जाय, लगान मुल्तती करने की अपनी सलाह को वापस लेने के लिए इमेशा तैयार है | वसा है 
हष्टिकोण यह था कि बह वेवल उसी स्थिति में जनता के प्रतिनिधियों से बातचीत कर खाबी है 
जब कि यह सलाह, जिसे वह लगानवन्‍्दी-आदोलन कहती थी, वापस ही ली आय | लैंडिन नम 
मे अपने लिए खुद दूसरी भीति अस्ठियार की । उसने सैकर्को कॉमेंसी कार्यक्त्तोशों को जेश मै हे 
दिया । ये गिरफ्तारियां इतनी तड़ाक-फड़ाक हुई कि सभी प्रमुख और सस्चे दा्यकर्ता डेली बे 
पहुंच गए । इन गिरफ्तारियों का थ्रन्त गांधीजी के इंग्लैंट से भारत पहुँचने के पाँच दिन ५ 
सर्व श्री जवाहरलाल, पुस्योन्मदास टनइन और शेरवानी सा» की गिरफ्तारियों के साथ हुआ किया 
असल पें० जदाइग्लाल और भी शेरवानी को अपने स्थान ने छोड़ने का नोटिस दिया गया था ! डर 
पाबन्दी के याद जल्दी ही सांघीवी के इम्बई पहुंचने से पहले होनेवाली कार्य ठमिठि की दैदरक 
जवाइरलालजी शामिल हुए. | धम्मदतः उनके लिए इस आ्राज्ञा का पालन पता बमपस 
ब्योंकि झगइ“तगइ और की बुलाइट होती थी ! और यहाँ जाना पढ़ता था और रे 

+ + शऋद भी उपसियव रहने की अयवरयकवा थी । अतः जब उन्होंने इस थाही 


डा ठॉलिश 


अध्याय २: सममौते का भंग चुब्क 


किया, घह गिरफ्तार कर लिये गये। इसी तरइ थी शेर्वानी भी गिरफ्तार हो गये । दोनों को सजा 
देदीगई। , 
बंगाज़् में अत्याचार 
संघर्ष का तीस केन्द्र बंगाल था। अस्थायी संधि के समय दहां अत्याचार्रो के अनेक दृश्य 
देखने में श्राये ! शायद इनका उद्देश्य था चथ्गांव जिले में हुए उलाततों का बदला लेना | चट्गांव 
शहर और जिने में ३१ श्रगस्त और पिछले तीन दिनों में हुई धव्नाओं की जांच करने के लिए 
एक गेर-सरकारी जांच-कमिटी नियुक्त की गईं। कुछ गैर-सरकारी यूरोपियन और गुणडे बड़े 
इयौड़े और लोदे की सलाखें लेकर रात को एक प्रेस में घुस श्राये और उन्होंने मशीनों को छोड़ दिया 
दया प्रेत मैनेजर व अन्य कर्मचारियों को भी मारा-पीटा | दिल्‍ली में २७, २८ और २६ नवम्बर को 
कार्य-समिति ने इस धटना की रिपोर्ट पर विचार क्रिया और “श्रावक्बाद की नीति का श्रनुसरण करते 
हुए कुछ गैरसरकारी यूगेपियनों व गुणढों के साथ निरपराध जनता की ब्रेइज्जती करने व उसे भीषण 
चति पहुंचने के लिए स्थानीय पुलिस व मजिस्ट्रेदों की तीम निन्‍दा की। समिति ने इस पर संतोष 
प्रकट किया कि जिन गुणरडों को साम्प्रदायिक दंगा कराने के लिए ही तजवीज क्या शया था और 
जिनके प्रयत्न इस घटना, को साम्प्रदायिक रग देने के इरादे से थे,उनके जान-बूक कर किये गये प्रयनों 
के बावगूद बहां कीई साम्प्रदायिक दंगा महीं हुआ! समिति की समाति में बंगाल-सरकार को 
कम से-कम इतना तो करना चाहिए कि जिनकी छति हुईं है उन्हें मुश्रावजा दे भौर इन दुर्घटनाओं 
के लिए जिनकी जिम्मेदारी साबित हो उन्हें दण्ड दें |? 
जेलों से बाइर लोगों के साथ जब इस प्रकार आयरैंगड-फे-से दमन के दौर-तरीरे पार में 
लाये जा रहे थे, जेलों श्रौर नजरबन्‍्दों के कैसों में उनके खाथ और भी श्रधिक कठोर ब्यवहार किया 
जा रहा था | हिजली के नजरबन्द कैम्प में जो दुःखान्त नाटक खेला गया, उसके फल स्वरुप २ नज- 
रबन्‍्द मर गये और २० घायल हो गये । कार्य-समिति ने “सरकार-द्वार नियुक्त जाँच-कर्मीशन की 
रिपोर्ट की प्रतीक्षा करते हुए भी यह अ्रतुभव किया कि बिना कोई मुकदमा चलाये सरकार ने जिन 
निदर्पों को राष्ट्र के सी विरोध करने पर मी नजरबन्द कर दिया है, उनने जीवन श्र द्वित-माधना 
की रत की यह जिमोदार है! इस प्राधमिक कठंव्य के प्रति धोर उपेद्धा के अ्रपगधियों ऐो श्रवरय 
एज देनी चाहिए ।” 
इसी बैठक में युक्त-प्रान्त की स्थिति पर*मी विचार हुआ । इलाहाबाद-कॉंप्रेस रमिटी ने युफत- 
प्रांव की सरकार की वर्तमान क्सान-सीठि के विरद, और स्वासकर उस रिपति में लगाने और माल- 
गुजारी डी शरत्पाचषारपूर्ण बयूली के विरुद्ध, जबकि द्सान ठीत श्रार्थिक सकट के करण देने में अस- 
मे थे, सत्याग्रह करने की अनुमति मांगी थी | छार्य समिति ने यह सम्मति प्रकट की कि अनुमति 
देने से पूर्ं इस पर युक्र-भरँतीय कांप्रेस-कमिटी विचार करले | समिति ने इलाहबाद-कांग्रेंस कमिटी 
के पत्र प्रांदीय कागरेस-कमिरी के पास भेड दिया भौर यदि उसकी सम्मठि में २७अ्गस्‍्त के शिमला- 
के अनुसार ढिसानों को रत्णयात्मक-सत्वाप्ह करने का श्रभिचर द्वो,ठो समिति ने यहपति को 
यह भद्विकार दिया कि वह इस पर विचार कर जैसा आवश्यक सममें, निर्णय दें । 
प्रसययश इम यहां सह भी कह दें कि दसी डेटक में कायंसमिति ने नमक पर झअवियिक्ठ कर 
लगाने के प्रस्दाद का इस चाघार पर दिशेध दिया था दि दिल्ली-सममौते गो खयाल में रखते 44 
पे भारत सरहर का विश्दासघात है । मुद्रा और विनिमय की नी वे के सम्बन्ध मे मी इस सरिति ते 
ए$ गस्टाद पास दिया या | दाटडों को स्मरण रहे हि २१ सितम्बर दो डोने ढी मात्रा कम गइ रूने 
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है वय मठ आदि हरथीद में वन दिल थी छुट्टी कर दी थी और इंस्टेस्ड ने ख्वरटन इक 
था । ध्रहत रह था किया झरते ढ़ झायये को फैयड स्थीलिंग की दुम के रप्य बाद रू७ पते 
# क2// ही ठत श्र श्राव श्रपतर मूज्य निदोस्य करने दें ह बदला यस्थ, सिपि मूजाबजाए गे 
लोड दिए, वमिति दी सम्मदि में केवल इम्टैंड के स्वायों को पूर्ण करदा या। करके एव हें 
हज शा आर है श्रायाव $ किए हिटिश माल को परेचु-रूप में दरजीह देना और माख का दो 
बढ़ा गिकी की उसेजन देगा | 
मीमाधास्त में आग 
माह है दशरी-ढार मैं सरकार मे थीधी अति प्वलित कर खखी पी। भाख हे एक 
की। इस प्री की शुद्ारै लिक्षायगाएी से एक प्रछिदि प्राप्त कर ली है। वे सोमान्व के उन पे 
हगी की वी है, शो ध्रमगागग थे संगठन के शाथ अखइयोय के लिए तैयार किये गये मे। हो 
सम्युह्गपदाल। क गैयूल और प्रेण्णा में काम करनेवाले ऐसे थ्रादमी एक लाख हे का. | 
बहा है गदीगी तक एम णुदाई लिदमदगांरों का काँग्रेस से सम्बस्ध नहीं था। अष्पापी एगिरे ४ 
है है। गांधीजी ली॥प्रारश जते शरीर उस संगठन का अध्ययन करने की श्रत॒मति प्राप्त 
मे हे है, जितते इक गगदारी दर्द कर दिलाया था । लॉ अ्रर्वित से उन्हींने इज 
तिकित उददोगी पहा--अभी गई! । सारे साल-भर उन्हें यही जवाब मिलता रहा और इसलि/ उरी 
शी ॥॥ रत तो भी देवदाय गाँधी को गेजा । उन्होंने एक श्राश्थर्यकारक सिपोर्ट पेश की | उता क 
शिति मै पियार डिया यथा खुदाई खिदमठगारों को कांग्रेस-संगठन का श्रग बना कर एड मे 
बाग तरयदग किया | इसे बाद यह संगठन सब प्रकार के सनन्‍्देदों से ऊपर हो जाता चार हे ; 
विफित श(कार ऊपरसे भर्ध-तैनिक दीसमेवाले संगठन को--चहे पद कांग्रेस के सवपेसेय का ही 
रबी म ते. हे देगा गदी चाइवी थी । रैपड चौर बिगुल, हिर से बैर वध लाड देह 
७ ऐश ऊपे स्थक्तित्व में भझ्मा और विश्वास -जो अपने चरित्र, मनुष्यवा, गलिएत कर 
'होमानतन्योपी' का पद पा चुद था और बहुठ जल्दी सर झरांखों झ एक लह। एई फ ् 
भा ये सर झा उस सेगठम को अपसेनिक सिद्ध करने के लिए काफ़ी थी । बीत €ठय 
उुशओे गिगिप और सत्यपरी चेहरे के पीछे सीग्टपस्‍्व पर एक 'इफ़रस्टेट' ( छड़नेयते हप 
शोघ 8३ तशशए-एभ्य ) रद ने, ऋभोर से से कप्ने, टीम्पशाम्द के कियों के ऐोख ले 
0९२१ ५७९ ऋऊप्थ पे हो तजरीप ने दिगे रो ह छत पोष्टाड मे एभ सूल हद दा 
वन+ (१६४७ करी किए अु६ रू$उ! है शरकार करे एक इएन मय लिते पझ छिखरई २ 
फ₹९५स्पे #९३०६ है कइ्रेप्श यरी ४२९, करके शश सोसायान्ट्ीर रोफ्रऑल्सक डा द्रव 
७७००२१४७ 4३ एृ८ । बह पे स्श्कतकक्‍क इग धर चर डे हैं ॥ इक, स्ट्सिम्टार ब्ास्टर भर है 
0 हस +३ध कल 3 से पेलपर८ धार थनरपक्‍मइर दास के मच बहस रे आई 
२३४ 9० २ ९४% परे करे? हि 
६५९७६ ०९ ४५ धफ्ए सुर, हे कर करे २४-३२ ऐ। झुे दे ह एुकतध८ 228 
को ५ ६, ३४४७ ४५ 8५ इद पिफ देता आ ओर टिडल इचार रहो मई हुइर 9 
६५७४ चलकर ७२ ५ शक शा चू च्यय समय 5 
फल भ ६४६४ ४९६४ 4 बह ढुपि े+ओ इुऋष अप शा हक 
4६६ १ ६५ ५०६ को पेपर ड़ बेबाइआार 
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अध्याय रे : सममौते का भंग मु 


समभाकर अलग हुए ये | युक्तपरान्त में सरकार के प्रभाव व दस्तन्दाजी के कारण जमोंदारों ने किसानों 
को जो थोड़ी छूट दी थी, वड बिलकुल माकाफी और असन्वोषप्द थी और सरकार भी तबतक 
लोकअतिनिधियों से मिल्लने को तैयार न थी, जबतक वे मुंह में तिनका न रख लें और लगान 
स्थग्रित करने की झाशा धापिस न ले लें | इस प्रकार उसन्न हुई परिस्थिति में प० जवाइरलाल ओर 
शेखानी साहब गांधीजी के लौटने के ४ दिन पहले गिरफ्तार कर लिये गये, जेखाकि ऊपर लिखा जा 
चुका है। यद्यपि यह खबर बेतार के तार से जिस जद्गाज पर गाघीजी था रहे ये उस पर भी भेज दी 
गईं, तथापि उनवक खबर नहीं पहुंचने दी गईं । सीमाप्रान्व से खान अ्रब्दुलगफ्फारखा, उनके भाई 
ओर पुत्र शाही कैदी श्नाकर नजश्वन्द कर दिये गये | बगाल की स्थिति किसी एक था इक्की-दुकी 
घथ्ना से बनी हुई नहीं थो; हालाकि चटगांव और दिजली की घटनायें उसका कारण थीं। वह श्रर्त 
से एक बहता हुआ घाव बन गई दे और पता नहीं कवंतक यह घाव इसी तरह गदय बना और 
बहदा रहेगा । 
गाघीजी जब २८ दिसम्बर को बम्बई उतरे तब परिस्थिति इस प्रकार बन चुकी थी | 
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रैंक आफ इंग्लैंड ने सीन दिन को छुट्टी कर दी थी और इंस्वैयट ने राणेमान छोड़ दिया 
ने यह था कि गया भारत के रुपये को पीणड स्टिंग की दुम के साथ बाँचा जाय, या सोने 
: थे उसे श्रपनेआप अपना मूल्य निर्दारण करने दें ! १इला गस्वा, जिसे भारत-सरदार ने 
किया, समिति की सम्मति में केवल इंसंड दे त्वार्थों को पूर्ण करवा था | क्योंकि इसका मत 
आस में ्रायाद के लिए ब्रिटिश माल को परोच-रूप में तरजीद देना और मारद का सोना 
नि को उत्तेजन देना । 
सीमाप्रान्त में आग 

भारत के उत्तरी-दार में सरकार ने चौथी अ्रप्मि प्रश्यलित कर रक्खी थी । मारत के इविश्व 
वृष्ठों में खुदाई लिदमतगारों ने एक प्रसिद्धि प्रा कर ली है। वे सोमान्व के उन बादुर 
से हैं, मो ग्रनुशासन व संगठन के साथ अषछदयोग के लिए तैयार किये गये ये। खाने 
फफारखं के नेतृत्व भर प्रेरणा में फाम करनेवाले ऐसे आ्रादमी एक लाख से ऊर भे। 
; मद्दीने तक इन खुदाई खिदमतगारों का कांग्रेठ से सम्बन्ध नहीं था । श्रस्पायी संधि के समय 
धीजी सीमाप्रान्द जाने और 'उस संगठन का अध्ययन करने की अ्रतुमति प्रात करने की परत 
५ जिसने इतना चमत्कारी झार्ये कर दिखाया था ! लॉ अ्र्विन से उन्होंने इजाजव मांगी, 
दौंने कद्ा--अभी नहीं ) सारे साल-भर उन्हें यद्वी जवाब मिलवा रहा और इसलिए उों 
व में भी देवदास गांधी को भेजा । उन्होंने एक श्राश्चर्यकारक रिपोर्ट पेश की | उसपर डाये भ 
; बिचार किया तथा खुदाई लिदमतगारों को कांग्रेस-संगठन का अंग बना कर एक महल 
।दन किया । इसके बाद यद सगठन सब घकार के सन्देहों से ऊपर हो जाना चादिए था, 
(कार ऊपर से भ्र्ध-सैनिक दीखनेवालै संगठन को--चादे वह काम्रेस के स्वयंतेवकों का संगठन 
। हो -- रहने देमा नहीं चाइवी थी। मैणड और बिगुल, सिर से वैर वक लाल पोशाक च्रौर 

ऊचे व्यक्तित्व में भ्द्धा और विश्वा8 “जो अपने चरित्र, मनुष्यता, बलिंदान वे सैवा 
आांधी' का पद पा चुका था और बहुत जल्दी सब श्राखों। का एक लक्ष्य, शक केंद्र गो दा 
धब बातें उस समठन को अर्ध-सेनिक छिद्ध करने के लिए काफी थी । कौन जानता है 
नप्त और संत्यामद्दी चेहरे के पीछे सीमाप्रान्व पर एक “बफएस्टेट! ( छड़नेवाले दो यय्यों के 
वटस्प-ाज्य ) बनाने, श्रमीर से सधि करने, सीमाप्रान्त के जिरगों को दोस्त बनाने उषा 
आक्रमण करने की वजवीज न छिपी हों ॥ लाल पोशाक में एक लाख सेना-सव पठान, 
श्वास नहीं किया जा सकवा | सरकार को एक बहाना भी मिल गया कि खान अब्दुल 
(| सरकार से सहयोग नहीं करते, क्योंकि वद सीमा-प्रान्दीय चीफ-कमिरतर के द्वार मे 
| नहीं हुए | वह पूर्णा स्वठन्त्रता का प्रचार करते हैं । बस, निरपराघ खानसाइब और उनके 
। उन्हीं की वरइ उनके निरपयघ माई डॉ०लानसाइव गादीजी के मारत पहुंचने से कुथ ही दिन 
ह में डाल दिये गये ! 

इस तर जत्र गांधीजी मारत पहुंचे, ये सब बखेड़े उसम्न हो चुड़े थे | गुजगव में ज्यादवियों 
, झिसका गाँधीजी को वचन दिया गया था श्र जिस बचन पर हो बह रत्दन जानें की 
४ थे, १३ मंवम्बर को अधूरी ही खकम हो चुढी थी | यहां यह ध्यान रखना चाहिए 
और एकदम मदक जाने वाले वह्लभमाई पटेल नहीं थे, जो उकवाकर जाँच से अलग दी 
लेकिन गंभीर श्रौर चैशील मूल्ामाई देसाई ये, जो बहुद विचार के बाद जांच को निर्टाक 
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हीन दिन तक ग्रांघीजी छुदा-छुदा प्रान्तों से आये प्रतिनिधियों से मिलते रहे और उनकी दुःख 
कथायें सुनते रहे | वह क्‍या वर सकते थे ! सुमाष बाबू बंगाल से अपने चार साथियों को लैकर श्राये 
थे। हालाबि उमर घारों ने गांधीजी से अलग-अलग बावचीत की, पर चारों ने बंगाल आिनेन्सों के 
कारण किये गये दमन का दर्णन यही सुनाया । युक्तप्रान्त और सौमाशान्त में भी झरार्डिनिन्स जारी कर 
दिये गये थे। आरजी मुल्ह बे दिनों में गज वा गाड़ी इन अिनेन्सों से ही हांकी जारही थी। गांधीजी 
मजाक में कद्दा करते कि यह तो लॉर्ड विलिंगडन का दिया नये साल का तोहफा है| पर वह एक 
सत्याग्रही की भांति शान्वि के लिए अ्रपती पूरी कोशिश किये बगैर ही देश फो नई मुसीबतों में डालने 
बाले पुरुष म थे । मुबह से लेकर शाम तऊ गांधीजी का साया समय दमाम प्रान्तों से आये हुए शिष्ट 
मण्डलों से मिलने में ही बीठता था, जो सरकारी अफ्सरों-द्वाय हर प्रान्त में किये गये श्रत्याचारों की 
कथायें मुनाते ये। देश में मयंकर मन्‍दी और घोर सक्ट था । फिर भी कनोंटक को इतने लम्बे समय 
तक युद्ध में लगे रहने पर भी षोई रिश्रायत नहीं दी भई | श्रान््र में लगान बढ़ाया जानेवाला था, और 
मद्रास के गवर्नर मे तो यहां ठक धमकी दे रखी थी कि अगर लोग लगान रोकने की बात करेंगे वो 
आड्नेन्स जारी फर दिये जायगे ) इस तरह की दुःखन्गाथायें गराधीजी को मुनाई जा रही थीं। उन्हें 
भी अपने दुखढ़ों की कहानी लोगों को सुनायी थी,जो उनपर लन्दन में बीते ये। वह गोलमेज-परिपद्‌ 
में जाना ही नहीं चाहते थे। जो यातें इस परिषद्‌ मैं होनेव्राली थीं उनकी छाया जुलाई और श्रगस्व में दी 
मंजर आने लग गई थी। पर कांग्रेस की कार्य समिति ने इस बात पर जोर दिया कि उन्हें जाना पी 
चाहिए । समभौते के भंग होने पर भी बाद में उन्हे परिषद्र्मे जाने से इन्कार का मौका मिल गया था। 
पर भजदूर सरकार चाइती थी कि उन्हें झिसी प्रहार जशज पर चढ़ा के लन्दन रत्राना करही दिया जाय। 
सबसे पहली बात जो उन्होंने अपने साथियों से कद्दी बद यही थी कि किसी चीज की कह्ाना 
की अपेदा उसका प्रत्यक्ष अनुभव एक दूसरी ही चीज है| बह नरम-दल के नेताश्रों की ममोदशा से 
परिचित थे, पर यह उस नजारे के लिए तैयार न ये जो उन्होंने लन्दन में देखा। मुसलमानों फे 
स्वमाव को भी वह जानते थे और उनकी प्रतिगामी-मनोद्रत्ति से भी नावाकिफ नहों थे ।पर 
गोलमेज-परिपद्‌ में राष्ट्ररशरीर की जो चीण-फाड़ी हुई और जिस तरई डुंकड़े-दुकऱे किये गये 
उसके लिए बह इगिज तैयार नये | उन्होंने इस बात का मी निश्चय कर लिया कि प्राइन्दा 
कांग्रेस किसी प्रकार की भी साम्यदायिक्रता का समर्थन मी करेगी | उसका धर्म शुद और 
विशुर राष्ट्र-घमं शेगा । उन्होंने यद भी कष्टा कि अ्रगर यह देश साम्प्रदायिक प्ररन के साथ इसी 
तरह एएले की भांवि खिलवाड़ करता रहेगा दो इसक्रे लिए कोई श्राशा नहीं है। श्रपने मुखलमान भर 
ठिक्‍्ख पिन्रों से उन्होंने यह च्रारवासन चाह्य कि अगर मारत के लिए झोईं ऐसा विधान बने जिसमें 
दिखी प्रकार की सम्प्रदामिकता की वू न हो और जो विशुद राष्ट्रीयदा के ह्माघार पर श्नाया झाय वो 
उसे थे स्वीकार कर होंगे इन सारे विचार और अनुमरों के कारण उनके चित्त को बढ़ा क्‍्रेश हो 
रश्श था; पर उपस्थित परिस्थिति का उन्होंने बड़ी शान्ति और स्पिर-चित्तठा से सामना डिया, जैसा ड़ि 
इए हमेशा किया करते हैं। अपने ऊपर दया अपने देश-माश्यों पर सी उन्हें खूर विश्वास था| देश 
ने उन पर विरेशस किया और उन्होंने उसको बगबर निमयया । अब आज उन्हें अपने खामने एक 
जबरदश्त खाई नजर झा रही थी । सवाल यह था कि इसपर पुल बनाया रा शइ्ठा हे या इसे शिव 
और मेरे रुए झादमियों से राट कर पार करना होगा | झुए बइ अपने काम में भिड़े, उन शृदय में 
ये दिचार उमड़ रहे बे--यह मनोमन्पत चल्ल रह था। ऋर सम उनके खाप थी। पर उन घौदर 
शदस्दों बाली दार्य-सम्धति की ही नहीं, उन्हें टो छोरे देश दी हिप्सद दी । दार्य-सबद के झाइशा 
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बयाबान की और 


गांधीजी वम्यई में 

देश दे सभी प्रान्यों के प्रतनिधि जनता के उस ब्राता झा स्वागत करने के लिए बा 
एकन्र हुए थे। भु थी दपदर के एक भवन मे सिधियत्‌ स्वागठ किया गया! पिर एक शलूस निशा 
बह जुलूस जिसके लिए बादशाह मी झपने मुल्फ में तरसे। १२ गजनैतिऋ मेता चौर मएलाकादी 
पुरुषों का तो गुण प्राइफ जनता ऐसे ही शुल्ूस-द्वाय स्वागत दिया करती दै। गांधीजी का स्पागठ 
यासियों मे किस उत्साह से किया होगा, गठफ स्वयं झुक्यमां कर सहते हैं। ये किसी ऐसे साएं 
स्वागत महीं कर रहे थे, जो डिसी बादशाहव की स्थापना करने जा रा हो । ने वे किसी ऐसे रार 
का आदर करने जा रहें थे जो किसी फ़जूस बादशाह के शाथों से जनता के लिए कोई रिश्वायपें 
गया हो | लड़ाई फे मैदान में बताई बहादुरी के लिए किसी यीर योदा का सम्मान करने भी वे 
नहीं हुए थे | बल्फि पे सो इकटठे हुए थे एफ सन्त झौर सत्याप्रही का स्वागत करने के लिए, जो' 
को छोड़ देनेपर भी ससारी की भाति ही संसार में रहता था और जिसने अपने स्वार्थ को विलॉर्जा 
दी थी। जो दोहरी चक्की में पीखा जा गहा था | एक ओर काननी हिंखा द्वाय और दूसरी और ली 
वैग्रस गुलामी-द्ाग | जनता ऐसे मदापुरुष का स्वागत करने पहुँची थी, जिसका एकमात्र जीवनोदेर 
श्रपमे देश फो श्राजाद करना तथा ससारुके राष्ट्रों में मित्रता,बन्धुता और मानत्रता का सन्देश पहुँच 
उस दिन बम्बई के तमाम पुरुष सड़कों पर इकट्टे हो रहे थे और स्त्रियां झासमान से बाते करने व 
बम्बई की ऊ'ची श्रद्टालिकाश्रों पर । हिन्दुस्तान में ते हो गांधोजी ने सबसे पहले बग्पई वी जे 
को झअपमा भाषण सुनाया | आ्राजाद मैदान में सचमुच उस दिन जदरदस्ठ भीड़ इकट्टी हुईं थी, । 
गांधीजी मै उसके सामने गम्भीर श्रावाज में यइ कइते हुए अपने हृदय को खोलकर रख दिया कि 
शान्ति के लिए श्पने अस-मर कोशिश करूँगा और अपनी तरफ से कोई बात उठा न रस्खूग 
इस भाषण में भी उन्होंने श्रपनी बह मयकर अतिज्ञा दोहयई और कहा कि “हिंवू-जाति से अद्ू्तो 
जुदा करने वाले किसी भी प्रयत्न को मैं बरदाश्व नहीं करू गा, बल्कि मौका पढ़ने पर उसके विगेष 
मैं ऋपनी जान लड़ा दू गा ।” सच हो यईद है कि न दो इस मौके एर और न अल्पसंख्यक जातियों 
कमिटी की मैठक में दी किसी को यद्द खयाल आया कि गांधीजी इस मुद्दे पर आमरण उपवास 
धोषणा कर देंगे । या तो इस बात की ठरफ किसी ध्यान ही नहीं गया या सुननेवालों और पढनेवा! 
के दिल पर इसका असर एक्त सामान्य भाषालंकार की श्रपेष्धा अधिक नहीं पढ़ा | पर हरेक आदा 
जानवा है कि गांधीजी कमी अत्युक्ति-पूर्ण बात नहीं करते और न कमी कोई बात गैर-जिमोदारी 
साथ कहते हैं। उसकी हां! केवल 'हां! हे और ना” निरी ना? । उनकी साठ ज्यो-कीलयों होती हे 

दो मानी नहीं निकले जा सकते | 


अध्याय १ : बेयाबान को और श्र 


कार की इजाजत से हृद दर्जे की सइन-शीलता दिखाई है और आखिर तक इस बात की कोशिश की 
है कि, जैसी कि सम्राट की सरकार की मन्शा दे,सीमान्त-प्रदेश में बिना देरी के सुधार जारी करें औ्रौर 
उसमे अ्रब्दुलगफ्फारखां की सद्ययता प्राप्त करें | सरकार ने तबठक कोई खास कार्रवाई नहीं की 
जब्दक कि श्रन्दुलगफ्फारखों दया उमके साथियों को -इलचलें और स्वास तौर पर सरकार से जल्‍दी 

से-जल्दी लड़ाई शुरू करने की उनकी तैयारियों ने प्रान्द की तथा सीमांठ जातियों के प्रदेश में शाति 
की खतरे में नहीं डाल दिया | अब ठईरे रहना असम्भव था | वाइठराय महोदय को यह मालूम हुआ 
है कि पिछले अ्रगस्त में सीमाप्रांत में काग्रेल-भ्रान्दोलन का मार्ग-दर्शन करने का काम श्रग्दुलगफ्फारता 
के सुपुर्द कर दिया गया है | उनके द्वारा संगठित किये गये स्व्रय-सेवक्र-दलों को भी महासमिति ने 
काम्रेस के अधीन मान लिया है। वाइसराय महोदय की इच्छा दे कि मैं आपसे यह साफ कह दू कि 
देश में शान्ति और ब्यवस्था की रत्चा कम्मे की जिम्मेदारी उनके सिर पर हे और इसलिए 
चह उन ग्रादमियें गा संध्पाश्रों से कोई सरोकार नहीं रख सकते जो ऊपर बताये कार्मो और इल- 
चलों के लिए जिम्मेदार हैं | खुद आप तो गोलमेज परिषद्‌ के काम से बाइर गये हुए थे और आपने 
गोलमेज-परिषद्‌ में जो रुख अख्तियार किया था उसे देखते हुए धाइसग्य महोदय यह विश्वास नहीं 
करना चाहते कि खुद आपका इसमें कोई हाथ रहा हो या झ्राप इसमे जिम्मेदार हो या इधर सीमा" 
प्रांव में और युक्त-प्राव मे कामेस ने जो-जो आन्दोलन जारी कर रक्‍्से हैं उन्हें आप पसन्द भी करते 
दो | श्रगर यए ठीक ऐ,दव दो दइ आपसे कद सकते ६, और गोलमेज परिषद्‌ में क्लिस सहयोग की 

भावना से सब काम हुआ था उसी भावना की रक्षा करने के लिए श्राप किस प्रकार अपने प्रभाव का 

उपभोग कर सकते हैं, इस विषुय में वाइसराय महोदय अपने तिचार आपके सामने रख सकते हैं । पर 

एक बात बंद साफ कर देना चाहते हैं। रुप्राट्‌ की सरकार को पूरी इजाजत से जो आर्डिनेन्स बंगाल, 

युक्क-पाव और पर्चिमोत्तर सीमा-ग्रोव में जारी करना जरूरी समभप्र गया है, उनके वारे में किसी 

प्रकार की बृहस करने के लिए वह तैयार नहीं हैं । जिस उद्देश से, अर्थात्‌ क/नूत और ब्यवस्था की 

सक्ञा, जो सुशासन के लिए जरूरी चीजें हैं, ये श्रार्डिनेन्स जारी किये हैं,बद जबतक पूर्ण नहीं होजावा, 

कब्तक हर हालत में वे जारी रहने दी चाहिए । झापका जवाब मिल जाने पर बाइसराम महोदय इस 

दारों को प्रकाशित कर देना चाहते हैं ।” 

(३) वाइसराय के ग्राइवेड सेक्रेटरी के नाम याधीजी का तार ( $ जनवरी १६३२) 

“परे २६ दिसम्बर के तार के जवाब मे, वाइसराय महोदय का, जो तार आया उत्तके लिए 
उन्हें घन्यवाद| उसे पढ़कर दुःख हुआ । मैंने श्रत्यन्त मित्र-भाव से जो प्रसाव रखा था, उसे जिस 
तरह बाइसराय महोदय ने श्रस्वीकार किया वह उनके जैसे उच-पदाधिकारी को शोमा नहीं देता । मैंने 
एक ऐसे श्रादमी की हेछियत से उनका दरवाजा खटखटाया था, जिसको कुछ प्रश्नी पर प्रकाश की 
जरूरत थी । मैं कुछ अत्यन्त गम्भीर और श्रस्गघारण मामलों में, जिनका कि उल्लेख मैंने किया चा, 
सरकार का पछ समभझा चाइता था । मेरे सद्भाव स्वागत करने के चजाय, वाइसराम महोदय ने उसे 
अस्वीकार किया और मुभसे चाह कि में अपने अनमोल साथियों के कार्यों का पहले ही खए्इन करू | 
फिर ऐसे अपमानजनक आचरण का अपराधी बनकर मैं मिलना चाहूँ को! उस समय भी मुझसे कहा 
जाता हे कि राष्ट्रके लिए इतना भारी महत्व ससनेदाली इन दाठे पर उनसे बावचीत तक नहीं करसकठा | 

मैग, तो खयाल दै कि इन आइितेन्सों और कानूनों के रे हुए, मिनका कि अगर इृढता के 
खाथ धरतिकार नही किया गया तो देश का भारी पतन होगा, यह तिघान-सम्वन्धप बाव न-कुछ-सी हो 
जाती है। मैं श्राशा करदा है कि कोई भी स्थामिमानी मार्तीय एक संदेहाश्यद विधान-सम्दन्धी 


श्र आंग्रेस का इतिहास : साग ६ 


मुसार उन्होंने लॉड विलिंगडन को एक तार दिया और उसका जवाद भी आया | जवाब लम्गा भौर 
तफसीलबार था | उसमें धमकी भी थी। गांधीजी ने फिर एक तार दिया। मगर बोईड नतीण 
न निकला । 
वाइसराय से तार-व्यवद्दार 
वाशसयय से याघीजी का जो तार-व्यवह्ार हुआ यह निम्त प्रकार है :-- 
(१) पाइसराप को गांधीजी का तार ( ३१ दिसस्वर ३३१३ ) 

“कल जशज से उठने पर मुझे मालूम हुआ कि सीमाप्रान्त और युक्तप्रान्त में हॉटनेस 
जारी कर दिये गये हैं | सीमाप्रान्द में गोलियां चलाई गई हैं। मेरे ग्रममोल साथी गिरफ्तार कर लि 
गये हैं। श्रौर सबसे बढ़ कर बंगाल का आर्टिनेन्स मेरी राह देख रह है। मैं दसझे लिए तैयार न 
था । मेरी समझ में नहीं श्राता कि आया मैं इनसे यह सम कि हमारी पारस्परिद मित्रता का शात्मा 
ऐे घुझ्ा, या श्राप भव मी मुझसे यह उम्मीद करते हैं कि मैं आपसे मिलू और इस परिस्थिठ में हैं 
कांग्रेस को क्या सलाई दूं ईस विषय में आपसे परामर्श श्रौर ऱनुमाई चाहूँ | जवाब तार से देने डी 
कृपा करेंगे! 

(२) गांधीजी के माम वाइसराय के प्राइवेट सेझेटरी का तार ( ३१ दिघर्धर १६३१ ) 

“वबाइसराय महोदप चाहते हैं कि हैं श्रापको आपके तार के लिए धन्यगाद दू, शिसमें भापने 
बंगाल, युक्तप्मान्त और सीमाप्रन्त के आ्विनेग्सों वा शिक किया हे । बंगाल कौ बात दो यह हैं हि 
अपमे अफसरों शर न'गरिकों परी कायरता-यूर्ण इत्पायें रोडने डे लिए सरफार के लिए यह ज्स्‍्वीवों 
गया और है हि शह वमाम उपाय काम में लावे 

वाइसराय मशेदय की इ्धा है डि मै आपसे यह कहूँ हि बह ठया उनही सरदार बापो 
हि उनध देश के तमाम गजनै ठऊ दस तथा जनताओ सभी दिखें से मितरदा-पूर्ण का4-ए ये। शा 
दौर पर शासन-सम्बन्धी सुपाएों ने मामलों में, जिन्हें हि वह दिए! डिसी देरी के उ'्दी बाय बाएं) हैं; 
बह सबदा सहयोग चाहते हैं। पर यह सहयोग परारशशीक शो । युक्तणन्त और भीमागान्य मै $/४॥ 
जिस करद बी इलक्‍पें घना रो है, सरहार उनहा उत मिष्रक-पुष्ठ ख्ेग $ हब मिज नी रेस 
करी है को दिखुशान $ भते के लिप जब्री है | 

सुकपान्त दे करे में तो भाप बरूर क'नो ही हैं कि जग! एक ओर माीक शरहार ब सिने 
दरिफियाड मे दर तरह की रिध्रादत देने क बररे मे उपादों की मोड़ना कर 7ही थी, हद उपर छाल्हीर 
दकाप्रेश-कीमरी ने काया नपन्दी का चान्दोशन रस इाने दी ग्राश आगी दा दौ। उस प्रात्त में छाज: 
डे भा शानरोशन ओयी पर है दाद हे इस कार से, अगर कद डेगेड़ इसी ढाड छगीयह! हो, 
मच्य ही दे्ट में म्यी रैदने दा ग्ररदरस्षट, दस विरेद धचर आसीष प्रेत रैक ऋषया। ही 
हरइपर वो छाजरपक ठूयों ढ: धइकस्दन बरमे एए महपू। हक बड़ा | 

कवरों सरमीस्रादाव दे ऋव्यु लणफरदयरणर ददा वकदी मावदत धरन्‍्उु पे कतार टैडी दहन 
जे है मूत मे पे हो है के हरदार के नि ए हैं छो। सिटी ई:च तिरेक बटर है। अफपद रहा 
थे बंध इलिरिल ने इक हररोश दे लिप ऑिुटी का भी इ/डट्राट दो इक्द। पते दर अदालत 
५ ब्रेक 4 ७-४ हु स्पा बट ऋस्तीह/३ इर पर बह दैलत4 क२ ३ है हैं ६ शी पूत 
ढओ के है: आच्दुऋराकइारकटा में टैंक अ१$ मे अक्च रद ?ैं डिलके फट बी 
द्ाफे 6 रद और कोई आर कहीं टरइक क$र। उलहें सडुकाकिरी है ही हा 

"5-6 डेप दो रै। शक करत  चड-बफक के शहदपर बी मर 


कह शि ड 
खासा बाएं 
डर दें आए ३ 
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है, यहां किसी मी हालत में सरकारो श्राठद्भवाद का साथ नहीं दे सकती, जैसा कि बगाल-आडिनेन्स 
और उसके सिलसिले में किये गये दूसरे कार्यों से प्रकट होता है ! बल्कि कांमेस तो श्रपणी अद्िसा की 
मर्यादा के श्रन्दर रइते हुए सरकारी श्राठक्षबाद के ऐसे कार्यों का प्रतिकार भी करेगी । श्रापके तार में 
लिखा दै कि सहयोग दोनों ठरफ से हो । मैं इस प्रस्ताव को हृदय से मानता हूँ । पर तार में लिखी 
दूसरी बातें तो मुर्कें इस नतीजे पर बरवस ले जाती हैं कि वाइसराय महोदय कांग्रेस से वो सहयोग 
चाहते हैं पर उसके बदले में सरकार की तरफ से कोई सहयोग देना नहीं चाहते! श्रापने जो इन बातों 
पर बातचीव करने से ही इन्कार कर दिया, इसका मैं दूसरा श्र लगा ही नहीं सकठा | क्योंकि जैसा 
कि मैंने बताने की कोशिश की है, इन सहत्वपूर्ण प्रश्नों के कम-से-कम दो पहलूडठो हैं ही । लोकपद, 
जैसा मैं सममता हूँ, मैंने पेश किया है, परन्तु किसी भी पक्ष में अपनी राय कायम करने से पहले मैं 
दूसरे श्र्थात्‌ सरकारी पक्ष को समझ लेना चाहता था शरीर उसके बाद काग्रेस को अपनी सलाइ देने 
की इच्छा थी। 
वार के आखिरी पैणप्राफ का जबाब यह दै कि श्रपने साथियों के, चाहे सीमा-प्रान्त के हों 
या युक्प्रान्ध के, कार्यों की नैतिक जिम्मेदारी से मैं अपने-झ्रपकों वरी नहों समभता। पर मैं यह 
कूल करठा हू कि मेरे साथियों के कार्यो की श्रौर इलचला की तफसीलब्रार जानकारी मुमे नहों 
है; क्योंकि मैं भारत में महीं या । और चूंकि का्रेस की कार्य-समिति को अपनी शय देकर मार्ग 
प्रदर्शन करना मेरे लिए जरूरी था, मैंने निध्कक्ष भाव से और बहुत सदूमाव के साथ बाइसराय 
अद्दोदय से मिलना और मा्ग-दर्शंन चाश् ।मैं बाइसयय महोदय से अपनी यह राय नहीं छिपा 
सकता कि उन्होंने जो जवार भेजने की कृपा की है वह मेरे सदभाव और मिप्नता-पूर्ण प्रस्ताव का 
पर्याप्त उत्तर नहीं है। अगर अब भी बायसराय महोदय थाई तो मैं उनसे कट्ूेंगा कि वह अपने निर्णय 
पर पुनर्तिचार बरें और हमारी बातचीत पर, उसके विपय-स्ेत्र पर, बगेर कोई शर्तें लगाये मुझसे 
मिलना स्त्रीकार करें | अपनी तरफ से मैं यह बचन दे सकता हूँ कि बाद जो मी यातें मेरे सामने 
रक्‍खेंगे उनपर मैं निष्यक्ष होकर विचार करू गा। बगेर किसी हिचक्रिचाइट के और खुशी के खाथ मैं 
उन-उन प्रांठों में जाऊ गा और अधिकारियों की स्ायता से प्रश्न के दोनों पहलुओं का अध्ययन 
करू गा; और अगर पूरे अध्ययन के दाद मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि लोग गलती पर हैं और कार 
समिति ठया मैं भी गुमगए हो गए हैं, भौर सरकार का दी पद्ध ठीऊ है, तो इस बात को स्वीआर 
करने में और तदतुसार कांग्रेस को रास्ता दताने में मुके कोई शिचकिचाइट न शेगी | सरझार के साथ 
सहयोग करने की मेरी इच्छा और खुशी के साथ दी वायसयाय महोदय $ सामने मैं ऋग्नी मर्यादा 
भी रल द'। अ्रह्विसा मेथ पहला थ्राचार-घर्म है । मेरा विर्तास हे कि रविनय अवश्य जनता का 
केवल जन्भ-सिद्ध अधिकार ही नहीं है--और ख्यासऋर उस हालत में जब झपने शासन में उसका होई 
द्वाथ न हो--अल्कि घइ इत्या और सरस्त्र बगाजठ का सफलठा-यूबंक स्पान भी ले सकती है । इस- 
लिए मैं कमी भ्राचार-धर्म को अलग नहीं रख सकता । उसके पालन के लिए, और दुछ ऐसी लररें 
मिली हैं हिनझा अ्रमीतक बोई लग्डन नहीं हुआ हे, दल्क मार्व-सग्कार की इलयलें जिनडा समर्षन 
इरती हैं झौर शायद जिनके परिणाम-स्वस्थ जनता का मार्ग दर्शन झरने का मुल: आगे ब्ोई मौझय 
ने मिले, बाये-समित ने मेरी सलाइ से सदिनय-अरशा-सम्बन्धो एक तात्पलिक प्रस्ताव स्वीआर 
हिया दे। उसडी नऊझल मैं भेजा हूं। अगर दाइसयय मद्रोदप सममें 6 मुझसे मिलने में शुद्ध उप 
शेगिता दे तो इमारी बाठचीत खदम शोने त$, इस दाशा से कि झागे चशइर, दह रइ ुर दिवा 
स्ययगा, यह धस्दाव मुल्दरी रहेगा। मैं माकग हूँ ढि शम्परे बीच बय यह ठार-स्पत्द्दर सनभुच इतना 
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मुधार को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय भावना की हत्या करने का खतग अपने सिर पर नहीं उठावेगा 
क्योंकि तब तो इन विधानों को अमल में लाने जितना प्राय ही शष्ट में नहों रह जायगा | 
अब सीमा-प्रान्त की बात लीजिए । आपके तार में जो दातें हैं. उनको देखते हुए यह साप 
नजर श्रावा है कि प्रान्द के लोकप्रिय नेताश्रों को गिरफ्लार करने, श्रतिरिक्त कासूत जारी करने, जिससे 
कि लोगों की ज्ञानो माल की रद्दा का कोई ठिकाना नहीं रह गया, और अपने विश्वासपात्र नेत्र 
की गिरफ्तारी कर प्रदर्शन करने वाले निहत्थे लोगों पर गोलियां चलाने का कोई सबल कारण नहीं 
था। झगर खानसाहब अन्दुलगफ्फारखा ने पूरी आजादी का दावा किया तो खभाविक ही था | सय 
काम्रेस ने सन्‌ १६२६ में, लाहौर में, यही दावा किया था और उसे कोई सजा नहीं दी गई । मैंने भी 
लन्दन में ब्रिदिश-सरकार के सामने इस दावे को जोर के साथ पेश किया था। इसके अलावा वाइठयय 
महोदय को मैं यह भी याद दिला दू कि कांग्रेस ने मुझे जो आज्ञा दी थी उसमें भी यह दावा या 
और सरकार इस बाद को जानती थी, फिर मी लन्दन की परिषद्‌ में मुझे कांग्रेस के प्रतिनिधि की 
हैसियत से निममन्त्रित किया गया या ) फिर मेरी समर में नहीं आता कि महज एक दरवार में हाजिर 
रहने से इन्कार कर देना ऐसा कौनसा श्रपराघ होगया, जिससे यइ एकाएक गिरफ्तार होने 
पात्र समझे गये ! अगर खानसाइब जातीय विद्वेपष की श्राग को बढ़ा रहे थे, तो सचमुच 
दुः।खदाई दाद है। पर भेरे पास तो उनके ऐसे वचन हैं जो इस आरोप के खिलाफ पड़ते हैं । पिर मी 
थोड़ी ऐर के लिए मान ले कि उन्होंने जातीय विद्रेप की श्राग भड़काई, तो उस लव में उनी खुली 
जांच होनी चाहिए थी, जिससे कि इस आरोप के प्रतिदाद का उन्हें मौका मिलता $ 
युक्तप्रान्त के बारे में वाइसराय महोदय को मिली हुईं खबर गलत है। क्योंकि कांप्रे मे वां 

पर लगान-बन्दी की श्राशा ही जारी नहीं की | बल्कि सरकार और काम्रेस के प्रतिनिधियों के दीन इ/ 
सम्बन्ध की बरातचीठ चल रही थी कि लगान नखूल करने का समय धागया झौर लगाने तलव दिया 
जाने लगा; इसलिए कांग्रेत बालों को यह कहना पड़ा कि जबतक सरकार से इस सम्बन्ध में जो बात 
भीत चल रही हे इसका कोई नवीज्यं नहीं निकल ज्यठा तबतक मे. अपने लगानों को गेक रे | 
भी शेरवानी ने तो यद भी कट्दा था कि अगर इस शातचीत का नतीजा निकलने तक सरकारी झफतर 
लगान-बयूली मुल्तत्री रक्‍्सें, छो यश भी जनता को दी गईं सलाइ वापस लेने ढो तैयार हैं | मैं टो या 
४टंगा कि ऐसी बात नं थी जिसको यें! ही उड़ा दिया जाय, जैसा कि वाश्तत महोदय ने घ्र््ने 
हार में किया है। युक्त-प्रान्त को यथ शिक्षयव बहुत अर्से से चली आग्दी है और उसमें ऐसे लाखों 
कानों के टिठ का धदाल दे शिनकी मालो दालव बहुत ही सगब है । ढोई भी सरकार, जिसे श्रपने 
टाया शामिठ झूसता के कल्पाय डी परवाई है, कॉरेग जेसी सम्धा द्वाय दिये गये स्पेस्द्रा-पूर्य मई 
क्षय झा स्वागव ही ऋरठी, मिसझा कि झतता पर बहुत मारी प्रमाव है और जिसडी एकमात्र मइतया- 
दा स्मगनदारी साथ खनता की सेदः कान ह्ढ। च्रौर मुझे यह मी इबने दीजिए हि दिए प्रश 
; बसे ऊर दाले मये असदइनीय झार्थिऋ दोके को दूर इग्ने $ लिए चौर तमाम उययेंदी चारमा 
हा है, धोर उर्दें निषमल पार हो, ही उसच्चा क६ शमाठन और श्यम्यरिद्र इक है ढ़ि बह श्राम्ने 
हो मडा पढ़ने पा ेक में । चार तार में जो यद बात है हि किस दिखा भी हप थे जग 
५ धम्बशप परेटटम घाएती है; उसझ मैं ददाद इग्दा हूं। 
कि क्षटार के विपय में; बयां व8 एचथ का जिंदा से मख-प हे, दाप्रेश सरडार ताप है। 
धर देखे हस्त $ी हिशदुऋ ऐेक देन & रा ब्ज्डि 00 कप धपकहामन अक्गी लममा दब; बाजेत 
कप मई हुइव हे राएरिंद देख अयन< हाट | उान्‍्तु आए! बडे त अ व टर३ दी शल्य फिदा करती 





एन डर 


अध्याय ९: बयावात की ओर शक 


क्योंकि इस सउजर्नों के बम्बई में युक्तप्रांव के करूंदी के श्रांदोलन में माय लेने का तो किसी प्रकार 
कोई प्रश्न पा ही नहीं । 

सीमा-य्रात के सम्बस्ध में स्वर सरकार की बठाई बातों से भी नतो आर्टिनेन्स जारी करने 
ओर ने खान अ्रब्दुलगफ्फारवा श्रीर उनके साथियों को गिरफ्तार करने ठथा बिना मुझदमा चलाये 
जेल में रखने का कोई ग्राधार दिखाई देता है | ऋर्य समिति इस प्रांव में निर्माण और निःशब्त्र 
लोगों पर की गईं गोला-बारी को निष्दर और श्रमानुष समभती है श्र वद्दा की जनता को, उसके 
शछाइस और सदन शक्ति के लिए, बधाई देती हे। क्रार्यसमति को जग भी सन्देह नहीं हे कि यदि 
सीमाप्राठ की जनता भारी-से-भारी उत्तेजन दिये जाने पर भो अपनो श्रहिसा-शत्ति को कायम रख 
सकेगी हो उपके रक्त और उसके क६ भारत की स्पठन्त्रवा के कार्य को प्रगति पर पहुंचावेंगे । 

कार्य समिति मारत-सरकार से माग करती हे कि जिन बातों के कारण ये भ्रार्डिनिन्स प्रात 
करने पढ़े हैं, और सामान्य अदालतों और म्यवस्थातन्त्र को एक ओर रख देने की और इन श्रार्डि- 
नेन्सों के श्रन्तगत और बाइर जो कार्रवाश्यां हुई, उनके औचित्य के सम्बन्ध में एक खुली और 
निध्च्‌ जाच करावे । यदि उचित ज्ान-समिति नियत को जाय, और कार्य सम्मात को गवापेश 


* करने की सब सुविधायें दी जाय, तो बह इस समिति के सामने गवाह पेश करके सद्दायवा देने के लिए 


ठैयार ऐ.ेगी । 

गोलप्रेज-परिपद्‌ में प्रधानमन्त्री-द्वारा की गई घोषणा शरीर उस पार्लमेन्ट की कामनसभा 
दया लाई-सभा में हुए वाद विशंद पर कार्य-समिदि ने विचार किया, और बइ से महात्मा डे 
दावे की (ृष्ि से सर्वथा असन्तोपजनक ओर श्रपूर्ण मानों हे, श्रोर अपना गई मत प्रदुट करती है 
हि पूर्ण छवाधीनता से, जिशमें राट्र के हित के लिए झावरयक ठिद्ध हनेताले मरच॒यों $ हाथ सैना, 
वेदेशिक सम्बन्ध दया आर्थिक मामलों पर पूर्ण झधिकार सम्मिलित हैं, जय मां कम की क्रॉग्रेस 
उन्तोष-जनक मी मान सकती। 

कार्य-समिति देखती है कि गोलमेज-परियद्‌ में महासभा को राष्ट्र डी एकमात्र प्रतिनिधि सम्पा 
मानने और उसके किसी जाति, धर्म श्रषत्रा रग-भेद बिना समस्त राह की और से बोलने $ श्रधिद्गर 
को ख्ीकार करने के लिए ब्रिटिश सरकार तैयार न थी। साथ ही यह समिति इस शत हो दुःख के 
साप स्वीकार करती है कि उक्त परियर्‌ में साम्यदायिक एकता प्रात न को जा सदी । 

इसलिए वार्य समिति यह को झाद्मान ऋरती हे कि ढाप्रेस बालतर मैं शग्यू्ण थढ़ ऋआ प्रति- 
निधिल करने की ऋषिआरिणी है, यह दिला देने $ लिए सपा देश में ऐसा याठायरण उतन्न करने 
$ लिए बद झअवियम प्रयत्न करे, मिससे छि शुद्ध रड्रीयआ $ आधार पर रचित विधान गड़ दी 
अगमूत वियिध जातिपे वो स्वीकार्य हो शक । 

एस दीच याद बाएसराय ऋप्ने ठार पर पु्रियार कहें, श्रा्ईनेन्सो तथा हाल  कृत्पों के 
अम्न्‍न्प में काफी राहत दो झाय, और मारी विच में ओर पगमश में कॉग्रेख के लिए घरनी दू्य- 
स्वत भा द्वाश वेरा करने हो चयगआादी रहे,घोर ऐसी स्वतन्त्रता मिलजे तझ देश का शासन शोइ- 
प्रदान यों डी सलाह से भलादा शव, ठो कार्ये समत सरषयर हो सइरोग 

पूरक पैश में दो गई शर्दों $ आएग पर यद साझाप का बाय मे झोर सलोचडय४8 उतर 
जमिने, हो छार्य समेत दसे सरदार बी छोर से ट्िस्सी हे शपमरओ) ह हद ६िए झाते डी चन्त 
हमकेंगी। शम्तोपश्नप उतर ने मिलने ढ़ दशा में झाय तमठ धह दो निसप ललत दके पर शिए 
हपनइ-चरजा, शिवये लगपान बन्दो मो लम्रलित है, धासम्न इसने है लिए डर ड्ान इग़्ी है-- 





४१६ कांग्रेस का इतिद्वास : भाग है 


महत्वपूर्ण हे जिसके प्रकाशन में जरा भी देरी न होनी चाहिए । इरुलिए मैं श्रपना ठार, झ्रापका 
जवाब, यह प्रत्युत्तर भर कार्य-समिति का प्रस्ताव सब प्रकाशन के लिए मेज रहा हूँ।” 
५ प्रस्ताव 
#कार्ये-समिति ने महात्मा गाषी की यूरोप-यात्रा का हाल सुना और बंगाल, युक्रप्रांत तथा 
सीमाग्रात में जारी किये गये असाधारण आर्डिनेन्सों के कारण देश में पैदा हुई परिस्थिति पर विचार 
किया । साथ ही सरकारी अधिकारियों-द्वाय जो खान अ्रब्दुलगफ्कारखा, शेखानी साहब, पं० जबा- 
एसलाल नेदरू तथा दूसरे श्रनेक लोगों की गिरफ्दारियों, और सीमा-प्रांठ में जो निदोंप लोगों पर 
गोलियां चलाई गईं और जिनकी वजह से क्रितमे ही लोग जान से मारे गए तया घायल हुए,. इन 
सबके कारण पैदा हुईं परिस्थिति पर भी विचार किया । कार्य-समिति ने महात्मा गांधी के तार के 
जवाब में वाइसराय-द्राय भेजे गये तार को भी देख लिया | 
कार्य-समिति का यह मत है कि ये तमाम घटनायें और दूसरे प्रा्तों में घडी हुई श्रन्य छोटी- 
मोटी घटनायें तथा वाइसराय साइव का तार ये सदर सरकार क साथ कांग्रेस का सहयोग तबतक के 
लिए बिलकुल श्रसम्भव बच्चा रहे हैं जयतक कि सरकार की नीति में कोई आमूल परिवर्तन नहीं हो 
जाता । ये कार्य और बाइसराय का धार स्पष्ट>रूप से प्रकट करते हैं कि नौकरशाही हिन्दुस्तान की जनता 
है द्वाों में यहा की हुकूमत तौंपना नहीं चाइवी बल्कि उनके द्वाय वह उचटे यद्र की तेजलिवा को 
भेठा देना चाइती है । उनसे यह भी प्रकद होता है कि सरकार एक ओर जहा कामेस से सहयोग 
॥ि उम्मीद करती है, वहां दूसरी श्रोर वह उसपर विश्वास मी नहीं करना चाइती। 
बगाल में द्वाल ही में श्रातकवादी घटनायें हुई हैं, उनकी निन्‍्दा करने में कांग्रेस फिसी से 
डे महीं है। पर साथ ही वह सरकार के द्वारा किये गये श्रातकवाद की निरदा मी उतने ही जोर के . 
गध करती ई ! सरकार की यह हिंसा हाल ही जारी किये गये श्रार्टिने-सों रर कानूनों से प्रकट हे | 
ल ही कुमिल्ला में दो लड़कियो-द्वारा जो हत्या हुई है उससे राष्ट्र को नीचे देखना पड़ा है, ऐसी 
गग्रेस की राय है । गे कार्य ऐसे समय खास तौर पर और मी द्वानिकारक हैं, जब कि देश कांग्रेत 
; जरिये, जोकि उसव। सबसे बढ़ी अरतिनिधि-सस्या है, स्वराज्य-प्राप्ति के लिए श्रह्िखा से काम शैने 
प वचन-वद्ध हो खुकी है । पर कांग्रेस की कार्य-समिति कोई कारण नहीं देखती कि महज इतनी सी 
तत पर, सिर्फ कुछ लोगो के भ्रपराध पर, बंगाल-श्रार्टिनेन्स जैसे श्रतिरिक्त कानून जारी करके तमाम 
ऐगों। को दणिडिव किया जाय | इसका श्रसली इलाज तो हे इन श्रपयधों के प्रेरक-कारणो का ही, 


त कि प्रकट हैं, इलाज करना । श 
यदि बगाल-पआ्रार्डिनेन्स के भ्रस्तित्व का कोई कारण नहीं दे, तो युकत-प्रात और सीमा-धंत 


आउनेन्सों के लिए तो उससे मी कम कारण हैं । 

ढार्य-सप्रिति की राय है कि युक्तप्राव में ह्िखानो को छूट दिलाने के लिए कांप्रेस-द्वारा 
चलमदव उपग्य उचित हैं और उनित प्रमागित ढिये जा सकते हूँ। कार्य-समिति का यह निश्चित 
व है कि गस्मीर आर्थिक सकटों से पीड़िठ लोग, जैसा कि स्वीकार किया जा चुका है कि युक्तप्नात 
किसान पीड़ित हैं, यदि श्रत्य वेध साधनों से गइत पाने में श्रसफल दो, जैसे कि ये युक्रप्रांव में 
सफल हुए हैं, लो उन खबका यई निर्विजाद अधिकार ६ कि थे लगान देना बन्द करदें। महात्मा 
घी से बराव-चीव करने और अर्यस्मिति की थ्रेठक में सम्मिलित होने के लिए अबई श्राते हुए 
क्रयरांठ की ग्रातीय रुमिवि के समार्पत औ शेयड्ानी ठथा महासभा $ प्रघान मन्‍्त्री एं० जयबरलाल 
[हू को गिरफ्तार कर ठो सरकार अगने आाइिनेन्स दवाय कल्म्ति सीमा से मी झागे बढ़ गईं है, 


अध्याय १: बयावान की ओर ४१६ 


अमाद कार तथा मारत-सरकार की घोषित इच्छा के द्वोते हुए हम इस ब्यवहार को विशेष लेदजनक 
सममते हैं । 


अपने उत्तरदागित्व का खयाल रखने वाली कोई भी सरझार क्रिसी भी राजनैतिक संस्था की 
गैर-कानून्ी कार्रवाई की धमकी-युक्त शर्तों को स्वीकार नहीं कर सकठी, न भासत-सरकार श्रापके 
तार में बर्णित इस स्थिति को ही स्वीकार कर सऋठी है कि दिल्‍ली के समभौते पर पूरी सावधानी 
और पूरे ध्यान से विचार करने और श्र॒न्य सब सम्भव उपायों के समाप्त हो जाने के बाद, सरकार ने 
जिन उपायों का श्रवलम्बन किया है उनके ओचित्य का आधार आपके निर्णय पर होना चाहिये। 

बाइसराय महोदय और उनकी सरकार इस बात पर मुश्किल से ही विश्वास कर सकते हैं, 
कि श्राप अथवा कार्य समिति खमभती हे कि खविनय-अवज्ञा के पुनयारम्म की धमकी पर बाशइसराय 
महोदय किस लाम की झ्राशा से श्रापक़ो मुलाकात के लिए बुला सकते हैं । 

कांग्रेस ने जिन उपार्यों के अवलम्बन का इरादा जाहिर किया है, उसके सब परिणामों के 


लिए इम झापको और कांग्रेस को उत्तरदायी सममेँगे शौर उनको दबाने के लिए सरकार सब श्राव- 
शक श्रस्त्रों का अवलम्बन करेगी |”? 


(५) बाइसराय के उक्त तार के उत्तर में गांधीजी ने, ३ जनबरी १६३२ को, निम्न तार भेजा-- 

“आपके बार के लिए घन्यवाद। मैं आपके और आपको सरकार के निर्णय के प्रति हार्दिक 
खैद प्रकट किए बिना नहीं रह सकवा। प्रामाणिक मत-प्रदर्शन को धमकी समझ लेना अवश्य ही भूल है। 
क्या मैं सरकार को याद दिलाऊ कि सत्याग्रह के जारी रहते हुए ही दिल्ली की सन्धि-घर्चा श्रारभ्म 
हुई और चलती रही थी, और जिस समय सममौठा हुआ उस समय सत्याग्रह बन्द नहीं कर दिया 
गया था बरन्‌ स्पणित किया गया था ; मेरे लन्दन जाने के पदले, गत सिठम्घर में, शिमला में इस 
बात पर दुबाय जोर दिया गया था और आपने देधा श्रापक्री सरकार ने इसे श्वीकार क्रिया या। 
यथपि मैंने उस समय यह बाद स्पष्ट कर दी थी, कि सम्मत्र है कुछ ह्वालतों में काग्रेस को सत्याभ्इ 
जारी करना पड़े, सो भी सरकार मे बाठचीव ब॑न्द न की थी । सरकार ने उस समय थतायाथा कि 
सत्याप्रद के साथ कानून-भग के लिए सजा भी लगी रहती दे, इस बात से यही सिद्ध नहीं होता था 
कि सुत्याप्रहियों ने यह सौदा किसलिए किया है; किन्तु इससे मेरी दलील पर कुछ अणर नहीं होता । 

यदि सरकार इस रवैये के विरुद्ध थी, को उसके लिए यह खुला या कि बह मुझे; सन्‍्दन ने 
मेजती | किन्तु इसके विपरीत मेरी विदाई पर आपने शुमकामना प्रदर्शित की थी । 

मे यही कइना न्याय और रुही है कि मैंने कमी इख छत का दावा किया है कि सरझार की 
कोई भी नीति मेरे निर्णय पर निर्मर रइनी चाहिये । 

लेकिन मैं यह बात श्रवर्य कहना चाहता हूँ कि कोई भी लोकप्रिय वैघसरकार अपने उस 
कृत्यों श्रौर आईिनेन्सों के सम्बन्ध में, जिन्हें कि लोकमत पसन्द नहीं करवा, सार्वजनिक संस्थाद्ं और 


उनके प्रतिनिधियों की सूचनाञों का सदेव स्वागव करती, 'उनार सटानुभूति-पृर्वक विचार करती ठथा 
अपने पास की सब सूचनाओं अथवा जानकारी से उनकी रद्ायता करती। 


मैं यह दावा करता हूं कि मेरे सन्देश का मैंने रिद्ले पैरे में जो भ्र्थ बढाया है उसऊ सिदा 
और कोई अर्थ नहीं है | समय दी बदलायगा कि दिसने सब्चो स्थिति श्दण की थी (इन गीस में 
सरकार को विश्वास दिलाना चाइता हूँ कि कंग्रेस की ओर से संप्राम को सबंदा द्वेपरह्ति तथा 
सबंधा भ्र्टिसापूर्ण तरीके से चलाने का पूरा प्रयन्‍न किया ब्ययगा । 


आपको मुक्के यह याद दिलाने को कोई आवश्यकता न थी कि झरने कार्यों के लिए, काप्रे। 
और उसका एक विनप्न प्रतिनिधि, में, जिम्मेदार शोगे [” 2005 


श्र कांग्रेस का इतिहास : साग-है 


(१) कोई मी प्रान्द, जिला, तइसील श्रथव्रा गाव तबतक सत्यामइ आरम्म करने के लि 
बाध्य नहीं है, जबतक कि दढां के लोग सग्राम का अ्रहिसक रूप, उसके सब्र फलितायों सहिठ, 
समझ लें औ्रौर कष्टननहन तथा जान-माल तक गंवाने के लिए तैयार न हों । 

(२) यह समक कर कि यह सयाम श्राततायी से बदला लेने श्रथवा उसपर श्राघात कर 
के लिए महीं वरन्‌ श्रपने कइ-सइन और झात्मशुद्धि-द्वारा हृदय-परिवर्तन के लिए है, भयेकर-से-मयः 
उत्तेजना मिलने पर भी मन, वचन और कर्म से अ्रद्िखा का पालन अवश्य होना चाहिए! 

(३) सरकारी श्रधिकारियों, पुलिस अथवा राष्ट्र-विरोधियों को हानि पहुंचाने की दृष्टि से कि 
भी दशा में सामाजिक बहिष्कार मही किया जाना चाहिए। अ्रहिंसा-बृतति के यद् सवैधा विरुद्ध है। 

(४) यह बात घ्यान में रखना चाहिए कि अदिंसात्मक संग्राम में श्रार्थिक सहायता की भपेद 
नई हुआ करती, इसलिए उसमें वेठन पर रखे गये० स्वयसेवक ने होने चाहिएं, किन्तु केंवः 
उनके मिर्वाइ-सात्र के और जहा सम्मत हो वहां संग्राम में जेल जानेवाले श्षवा मारे गये गरीब सी 
पुरुषों के झाभितों के गुजारेल्लायक खर्च दिया जा सऊता है । 

(४) सब रिपति में, ब्रिटिश अथवा श्रन्य देश के, सब प्रकार के विदेशी वस्त्र का बिका! 
आवश्यक है । हु 
(६) सब कांग्रेसबादी स्त्री-पुरुषों से, देशी मिलों तक का कपड़ा मे पहनकर, इाथ की करी: 
घुनी खादी के ही ध्यवद्वार की श्रपेद्ञा की जाती है | 

(७) शराब और विदेशी बस्ती की दुकानों पर मुख्यतः स्जियो को ही जोरों से, किन्द द्रव 
अद्टिसा का पालन करते हुए, पिकेटिंग करना चाहिए। 

(८) गैर कादूनी ममक बनाने और दटोरने का फाम फ़िर जारी करना चाहिए। 

(६) यदि बुलूस और अदरानों की स्यवस्था की जाय, ठो उनमें केपल बढ़ी लोग शरीर हैं) 
जो झपनी-श्रपनी जगहों से जगा मी हिले बिना लाठी-प्रहार और गोलियां सइन कर सर्के | 

(१०) श्रट्टितत्मक सप्राम में भी उस्ीड़क-द्वाया तैयार माल का बहिभ्कार करना सर्वधा निदिद 
है, क्योंकि श्रत्याचार के शिकार स्यस्तियों का मई कमी धर्म नहीं हे कि वे झ्राठतायी के साय 5 ध्याः 
वारिक सम्दस्ध बढ़ावें श्रथव्रा कायम रक्‍्खें। इसलिए जिटिशन्माल श्रो( ब्रिटिश कम्पनियों का व 
पुनः श्रारम्म किया ज्यय और जोरों से चलाया जाय । 

(११) जहां-ज्दों सम्मप श्रीर उचित सम ज्यय, 
पईचाने बाली आाशाध््रों का सविनय-भग ड्रिया ज्यय 

(१२) आा्डनिन्सों ढे अन्तर्गत जारी हुए प्रत्येह अनुचित आशाशों का संवितय मगे 
किया जाय |” 

(२) धांपीजी के दूसो तार के उत्तर 


डिखा सार मेजा-- पट 2 3 
+डाइसयय ने मु॒र्के आपके ६ स्पररों $ तार की स्थीहरव मेडने & लिए कहा है, हिल ४२ 


उसोने ठया उनडी लाधार के विदा। कर लिया है | उन्दें इस बाठ का अत्यन्त होइ है  आाएड़ी 
करदिंग-आवे समिवि ने ऐश प्रधाई मत डिया है, िनमें बाद आ+ड तर और उक्त धशार 
की मई हो! शत झाश के बुत बुरी जोह चर ज्यती 47 दि हूाने $ी 


अनैतिक कानूनों और मनता दो हति 


में, २ जतदरी की शाम ढो, दाइसराप के प्रावेट-सेकेटरी से सीचे 


सलाह से करत 
दबा गा रो छीन 


बठदे दे बच स्व $ अटुठार रेट शाम>-खुचार की नति हो शीत क्रम करनेडी 


अध्याय है: बयाबान की भोर घ२१ 


वाय॑ है; तब इमने महसूस किया और कट्दा कि मिठनी जल्दी बह शुरू हो जाय उतना ही श्रच्छा है । 
लेकिन इसके साथ ही हमने यह मी खोच लिया कि इसमें पूरी सफ़लता ठभी मिल सकती है जब कि 
जितमे हो सकें उत सब मित्रों को अपने पत्त में करलें। मुसलमान ठो इमारे साथ ये ही, जैसा कि 
भ्रल्पसंख्यक-समभौते और मुसलमानों के प्रति रस्कार के सामान्य रुख से स्पष्ट था। यही दाल राजाश्रों 
और दृसरी अल्पसंख्यक जातियों का था) 

#हूमें यह आवश्यक प्रतीव हुआ कि सर सप्रू , जयकर, पैटरो झादि के समान सर्व-साधारण 
हिन्दुओं को अपनी और मिलाया जाय! अग्र हम उर्हें कांग्रेस के खिलाफ खड़ा भ कर सके तो कम- 
से-कम ऐशा ती कर डी सकते हैं कि जिससे वे काँग्रेस का साथ मौ न दें। और यह कोई मुश्किल बाठ 
भी नहीं है; इसके लिए उन्हें सिर्फ़ यद्टी विरवाउ कराने की श्रावश्यकठा है कि सघ योजना को मी 
छोड़ा जायगा, जिसे कि मोटे दौर पर श्रग्रेज भी स्वीकार कर चुके थे। अस्त; इसीके अनुसार इसने 
काम किया | हमने सरकार से आग्रह क्या कि वह प्रान्दीय और केस्द्रोय-विघानों को एक-साथ उप- 
स्थित करें, जिसे ये लोभ सरकार की इंमान्दारी और सदूभाव का ठोस नमूना समभेंगे और इनका 
सन्दोष हो जायगा । जहांतक भान्तीय-स्वराज्य का सम्बन्ध हे, यह हिन्दुस्तान पर जबरदस्ती नहीं लादा 
जा सकता; क्योंकि भ्रकेले मुसलमान उसे नहीं चला सकते | कांग्रेसी प्रान्तो और दृढ भारत-सरकार 
_क। मुकाबला बड़ी भारी राजनैतिक कठिनाइयां उलन्‍्न करेया, क्योंकि हरेक प्रान्द एक-एक कलकत्ता 
कारपोरेशन बन जायगा । श्रठः ( इस स्थिति को बचाने के लिए ) इमने अजीद नेये-नये साथी जोढ़े | 
फलेत' बजाय इसके कि परिषद्‌ व वाद-विवाद मीच में दी भंग हो जाते श्रौर राजनैतिक बिचारें। के 
१०० फी सदी हिन्दू हमारे विरोधी बनते, परिषद्‌ में ञझ्राये ६६ फ्री सदी न्यक्तियों के,जिनमें मालवीयजी 
जैसे लोग भी शामिल हैं, सहयोग के आश्वासन के झाथ वे सम्राप्त हुए; अलबत्ता गांधीजी 
स्टैगिहग कमिटी में शामिल होने के लिए रजामन्द नहीं हुए" 5 प्प 

“मुसलमान वो श्र॑प्रेजों के पक्डे दोस्त दी हो गये हैं । अपनी परिस्पिति से उन्हें पूरा सन्तोष॑ 
है और थे इमारे साथ काम करने के लिए तैयार हैं । 

५जेकिन यह इररगज न॑ समझ लेना चाहिए कि जब इम यह कहते हैं कि सुधारों का होना 
जरूरी है दो हम हरेक प्रान्त में जन-तन्त्रीय सुधारों का ही प्रतिपादन करते हैं । इम जो-कुछ कहते हैं 
उसका भ्रर्य शासन-पद्भति में ऐसे देर-फेर करना भर है, जिखसे हि उसकी सुचादुवा दढ़ जाग |” 
| मजदू+-सरकार ने अपनी प्रोषणा में मारठ को जो-बुछ देने का बचन दिया था उसके उद्देश 
को नष्ट करने की टोरी ( कंजरवेटिव ) सरकार श्रौर उसके साथियों ने ढ्रेती वेश ढी, यह इन उद्ध- 
रणों से मलती-भांति मालूम हो जाता दे। लेकिन यह विरत्रास करना ऐोगा कि उन्नवि-विरेधी 
मुख्लमानों के, को कि अपने योड़े-से स्तार्थों के लिए अपने देश को बेचने के लिए देयार थे, और 
दिन्दुसतानिरयी की इमेशा गुलाम बनाये रखने के इच्छुक उन्नतिविरोधी-ज्रियिशों के बीच जो समभौवा 
ईशा, वह एकाएक ही हो गया । उसकी नींद यो गोलमेज-परिषद्‌ के दूसरे अधिवेशन से कही पहले 
हिन्दुस्तान और इस्लेणड दोनों जगभश एक्खी जा चुड़ी थी। सच दो गह है दि जड़ गपीजी और 
लॉर्ड भर्विंग के बीच समभौवा हुआ तो उतके बाद ही मारत में उन सर उन्नतिनविरेर्ती लोगों मे, को 
समझौते को पसन्द नहीं करते थे, शीघ्रठा के साथ अपनी शक्तियों को संगठित किया और मारतीय 
१०“नरोकसेज-परिषद्‌ के समय दो गड सेदाआ के पुरस्कार-स्‍्वरूप अपने छो सारत के दिसी 
प्रदेश का राज्य बनाते की सर आगारं की मांग से, जिसका कि हाज़ ही में अरसेम्दक्ी मे रहस्पोड्राइन 
हुआ, इस सौदे का गरा-स्वरूप बड़े बी भत्स रूप में सामने घादा है । 


४२० कांप्रेस का ईतिदवांस्त : मारे ई 


बेस्थल का गरती-पत्र 

सुविधा के लिशाज़ से इसने इन सब तारों को एक-साथ दे दिया हे,वैसे ये सत हैं छः दिन 
धस्मायें | ३० दिसम्बर को मि० येन्यल गांधीजी से मिले शौर काफी देर तक बातचीत की । यह गे। 
मेज-परियद्‌ में हिन्दुस्तान के ब्यापारिक प्रतिनिधि $ रूप में शरीर हुए ये । और इसमें तो कोई स 
ही नहीं कि व्यापारी-समुदाय के लिए गांधीजी की इलचल मयोतादक थी और हद की प्रस्मा' 
एवं अनुमर्तों ने यह सिद्ध कर दिया कि राष्ट्र के ह्वाथों में बद्धेफार एक बढ़ा इथियार है। । 
मि० ग्रेन्थल दया इनके राज-मक्त साथियों ने ऐसी माया में अपने विचार प्रकट किये जिनकी तोदरणः् 
इतने समय के बाद मी, डिलकुल कम नहीं हुई है। इन लोगों ने जो 'गुप्त' गरतीयत्र प्रचा 
किया, उसके दुल्ल उद्धरण नीचे दिये जाते हैं:-- 

“थगर सम्भव हो तो कोई सममोता करने के इरादे के खाथ हम लग्इन गये थे, लेकि 
इसके साथ ही इत बात के लिए भी हम इहृढ्‌-निरकक्‍्य ये कि झार्थिक श्र स्थापारिक्र संरक्षणों के दा 
में (यूगेपियन) श्रसोशियेटेड चेम्वर्ध ग्राफ कामर्स ने जो नीति निश्चित की है श्रौर यूगोपियन ख़सों 
सिप्रैशम ने जो सामास्य-नीति ठय की है उसके किसी मूलभूव अंश को तई छोड़ंगे यह इम अन्‍्ध 
बरई जानते ये, झोर ्रिपद्‌ के समय भी इमेशा इसरे दिमाय में यह शव रही है, रि जो धरदर 
पेश किये जा छुके हैं उनकी काटछांट करने का कांग्रेस, हिन्दूसमा और ( मरतीय ) फेडीटे 
चैम्प्स ग्राफ कामृ्स को सम्मिलिव शक्ति के खाथ प्रयलल किया जायगा' 

“पूस पिछले श्रधिवेशन के वरियामों पर श्रवर आप नजर डरलें दो, श्राप देखेंगे (कि आंधी 
ओर (भारतीय) फेडरेटेड येम्वर्स एक भी ऐसी बाव नहीं बदला सकते जो गोलमेज-परिपद्‌ में उनके 
ज्ञाने के फल स्वरूप ब्रिटिश-सरकार की श्रोर से बतौर रिश्रायव उनके धाथ की गई हो । वह तो खाली 
दाय ही हिन्दुस्तान लौटे हैं।.,, 

#॥एक और भी घटना ऐसी हुई है जो उनके लिए अच्छी सादित नहीं हुईं। साम्प्रदायिक" 
समध्या को इल करने का उन्होंने जिम्मा लिया, लेकिन साये दुनिया के सामने उन्हें श्रसफल 
होना पड़ा 7 ** ४; 

“मुखलभानों का दल बहुत ठोठ श्र मजबूत रहा । यहां तह कि राष्ट्रीय मुसलमान कहे 
जाने वाले श्रलीएमाम भो उससे बाहर नहीं गये | शु€ से श्रश्नीर ठड़ शो होशियारों के साथ मुतल- 
मानों मैं खेल खेला । इमारा ठुम्यन करमे का उन्होंने ठादा दरिया था, जि उन्होंने पूरी का 
निभाया । मदले में उन्होंने इमसे कट्दा कि आर्थिक दृष्टि से गगाल में उनको जो बुरी हालत है उसपर 
यादा लल्लों-चप्पो करने की तो जरूरत नहीं,,.पर अंग्रेजी फर्मो में इमें उनको 
जिससे वे अपनी माली हालत और अपनी जाति की सामान्य 





इमु ध्यान दें । उनकी 

जगई देने का अयत्न करता चाहिके, 
स्थिति को ठीक कर सके | 

हिन्दुस्दान में. रहनेवाले अग्रेजों की, कुल मिलाकर, एक ही नौवि हे, 

“फरडिश-राष्ट्र और दि पद मरा और हि वर बह 


कि सौच-समककर इस एक रांद्रीय नीति 
पल (वा्मेष्ट के) आम चुनाव के बाद सरबारी नरस-इल ने (गोलमेज) परिषद्‌ को 


ने का निश्चय कर लिया । मुसल 
और उसका तथा कांग्रेस का विरोध कप: पाल 
अत ह डेन्द्र में उत्तदाविल नहीं चाहते, इ४ बाद से खुश हुए। सत्कार ने तो निश्चित 
मान लीग) जो कि बदल ली और केंद्रीय ग्रधारों आरवाठत के साय आन्ठीय सवगज्य पर ही 
रूप से अग्नी नी। क्ेशिश की । एम यह मी निरचव हो गया था कि कांम्रेस के साथ लड़ाई झनि- 
मामला 


अ्ं्याय ९: वयावान की ओर ४२१ 


आडिनेन्सों का राज़ 
जैसे-जैसे परिस्थिति बदलती गई, उसके अनुसार, नये-मये आ्डिनेन्स निकलते गये। इलाकि 
वे एकसाथ नहीं बहिक मिप्न-मिन्न समय जारी हुए, मगर उनपर एक साथ विचार करना ही ठीक 
शेगा | इनमें से एक श्रार्डिनेन्स का जिक्र तो पहले ही हो चुका है, जोकि उस समय बंगाल में जारी 
किया गया था जबकि गांधीजी श्रमी लन्दन ही में ये। क्‍ट्टा यह गया था कि यह बंगाल में आतक- 
बादी-आन्दोलन का प्रसार रोकने और उसके सम्बन्ध में चलनेवाले मुकदर्मो को जल्दी निपयने 
के लिए हे । प्रान्तीय-सरकार से ग्रधिकार-आस किसी भी सरकारी श्रफसर को इससे यद रुत्ता प्रात 
हो गई कि जिस किसी भी व्यक्ति पर कोई भी सन्देह हों उससे उसका परिचय और हलचल मालूम 
करे और उसकी बताई हुई बातें ठीक हैं या नहीं इसकी तहच्दीकाठ करने के लिए उसे गिरफ्तार 
करके एक दिन के लिए द्शिख्द में ले ले । ऐसी गिरफ्तारी के लिए जिस किसी भी साधन की 
श्रावश्यकता शो, उसको बह अमल में ला सकता था । प्रान्दीय-सरकार को यह श्रधिकार मिला कि 
श्रगर जरूरत हो दी वह किसी भी मकाम या इमास्त को, मय उसके खामाम के, उसके मालिक या 
उसमें रहनेवाले से खाली कराके चादे जितने समय के लिए अपने कब्जे में फरले, और चादे तो 
उसका मुआवजा दे और चादे तो न भी दे इसी प्रकार जिला-मजिस्ट्रेट किसी भी चीज या सामान 
के मालिक पर इस्तेमाल करनेवाले से, मुश्ावजे के साथ या बिना मृश्रावजे ये दी, उसका सामान ले 
सकता या | वह किसी जगई या इमारत को, जिसमें रेलवे इत्यादि भी शामिल हैं, सरकारी कब्जे में 
ले सकता था श्रथवा वहां जाने पर बन्दिश लगा सकठा था । यावायाव पर बन्दिश लंगाने श्रौर 
सवारियों के म्रालिक या रखनेवालों को उन्हें सरकार के सुपुर्द करने का भी वह हुबम दे सकता था| 
शस्त्रास्त्र की दिक्की बन्द करने या नियेज्ित करने और उन्हें अपने कम्जे में कर लेने का उसे अधिकार 
या । किसी भी जमींदार या अ्रष्यापक्ष अथवा और किसी व्यक्ति से वह कानून और व्यवस्था की 
स्थापना के काम में मदद करने के लिए कद सकठा था। तलाशी के वारंट निकाल सकता था! 
प्रान्दीय-सरकार कि्ठी खास इलाके के निव्रासियों पर सामूहिक छुर्मागा कर सकती थी, किसी खास 
व्यक्ति या भेयी को किसी मी लेने-पावने से मुक्त कर छकती थी, और किसी भी म्यक्ति के हिस्से का 
बढ़ाया लुर्भाना सरकारी मालगुजारी के ब॒तौर दसूल किया जा सकवा था । जरा भी शवज्ञा होने पर 
६ मददीने कैद या जुमाने अपदा दोनों की सजा मित्त सकती थी | प्रान्दीय सरकार को गह झथिकार 
दे दिया गया था कि फगर लोगों से पत्न-ब्यवद्दार रोकने के लिए भ्रौर उनकी हलचलों की जानकारी 
रखने दया उनकी इलचलों की बातें माल्युम करने के लिए, श्षप्नाद्‌ के प्रजाजनों के जान-माल पर 
होनेवाले आ्राक्रम्ों से रद्या करने, साप्राद कौ फौज व पुलिस को मुरद्धिव रखने तया केदियी गो 
चेक्ष में निर्यंध रूप से रखने की दृष्टि से नियमोपनियम बनाये । श्रार्टिनेन्स के माठइ्व केसी भी कार- 
बाई क्यों मे करें, फौजदारी-भ्रदालव में उसका विरोध नहीं किया जा सकठा था | जिन मुकदर्मो को 
सरकार विशेष अदालव-्भाग निपटाना चादे उनझी उठद्कीकव के लिए फोजदारी मामलों के नये 
अरषांत्‌ सेशल-ट्रिन्यूनल या स्पेशल-मजिस्ट्रेट बनाने को कहा गया । सेशल-ट्रिन्युनलों के लिए निय- 
मोपनियम भी विशेष तौर पर ही बनाये गये । विशेष न्यायालयों को अधिकार दिया या कि चन्‍्द 
परिस्थितियों में वे अभियुक्त की अनुपस्पिति में भी मामला चला सकते हैं. । 
हे युक्-पान्वीय इमजेंन्सी-चार्टिनिम्ठ १४ दिसम्दर १८६११ को बारी हुआ । इसके द्वारा प्रान्दीय- 
सरकार को अधिकार दिया गया रि बश सरझार, स्थानीय अधिकारी या जमींदार को दौ खानेवाली 


अत आआ अं क ०० असर के जप भा: शक 2 कक कक 24 अप कफ की ० ० आई 


धर दाप्रेस का इतिद्ाप ? भाग ६ 


84002 204 06 देने के लिए भ्रपदा सम्मिलित गुट सवा विए था। इस पहयत की ब्रेड 
हुईं थी, जो दि भारव-सछार दा सदर-मुकाम है | 
कम गांपीमी पकड़े गये 

४ मे इमतंन चोर छोड विलिंगशन ने जो चुनौतो दी थी उस्ते का्य-समिठि ने खीकार का 
क्या । इसके बाद का य-समिति के रादरय अपने-अपने स्थानों वो लौट गये । लेकिन उदोने शपने- 
को ऐसी परिशियीति में पाया कि शुछ का नहीं सडते से । पलवः सरकार ने वहीं से लड्ाईं को फ़िर हे 
प्रधण दिया जहां पर कि ४ मार्च १६३१ को उसे छोड़ा गया था। श्रस्थायी-सन्पि के दर्मियान उतने 
एजारों साडियां और एकश्न करली थीं। सच ठो यह हैं कि अरस्यायी-सन्धि का झवसर सरकार ६ 
लिए नये रे से छड़ाई लड़ने की तैयारी करगे का समय था, जिसका कि अस्थायी सन्धि के 

याने प्रायः विसी मी महीने, नहीं ठो गांधीजी ढी वापसी पर ठो दूटना निरिचित ही था। वीन ब्रा 
नेस्स तो जारी पर ही दिये गये थे,और कह जक भी जल्रत हे) दरत्ठ जारी कर देने के लिए वाइपय 
की जेय में रक्‍्से हुए थे । ४ जनपरी १६३२ यो सरकारी प्रहार शुरू हो गया । कांग्रेस की ठया 
उससे सम्बन्धित हरेक संस्था को गैर-कायनी कयर दे दिया गया और कॉपेसी लोग, फानूत या श्रार्टि 
मेन्सों के, जो कि ग्ेर-फानूनी कानून कहलाने लगे ये, खिलाफ कोई पत्यद् काये करें या नहीं, 
गिरफ्तार कर-करके जेलों में भेजा जाने लगा | कांग्रेस को सब-कुछ नये सिरे से शुरू करना पढ़ा 
सरकारी लाठी-प्रहार पहले आ्रान्दोलन ( १६३० )के समय शुरू में नहीं बल्कि बाद में जारी हुआ था) 
लेकिन १६३२ में सत्पाप्रहियों को सबसे पदले उसी का मुफाइला करना पड़ा | चारों घरफ यह बाई 
दल रही थी कि लॉर्ड पिलिगइन सारे उत्व को धः सप्ताद में ही खतम कर देने की श्राशा सती 
हैं | लेकिन छः सप्ताह का समय इतगा फम था और सत्याग्रद ऐसी लम्बी लड़ाई दे कि उनकी आशा 
पूर्ण नहीं हुईं । 

गांधी जी गुजयव के उन ताहलुकों में जाने का इददा कर रदे थे, जिन्हें १६१३० की लड़ाई 

पे बहुत कष्ट उठाना पड़ा था | लैकिम पेश्तर इसके कि यह वहाँ जाय॑, उन्हें और उनके विशवत्ठ 
पह्ायक्ष पहलभभाई की ४ जनवरी १६३२ के बढ़े सवेरे गिरफ्तार करके शाही क्ेदी बना दिया 
प्या | खाम सादब और जवाहरलाल जी पहले ही गिरफ्तार हो चुके थे | अब जो मारतीय-यजनीतिए 
गकी बचे ये उन्हीं को लड़ाई का संचालन करना पढ्मा । इजाएों की तादाद में सत्याम्दी मैदान मैं 
प्राये । १६२१ में उनकी संख्या तीस हार थी, जो एक बड़ी तादाद मानी गई थी। १६३०-३१ 
॥, दस महीनों के शोड़ेग्से समय में ही, नब्ये इज्यर ख्री-पुदप और बच्चे दोषी करार देकर जेलीं 
| ठँम दिये गये । यइ कोई नहीं जानठा कि मार कितर्नों पर पड़ी, लेकिन जितनों फो कैद की सजा 
है भी पिटनेवालों की संख्या उनसे ३ या ४ गुनी ज्यादा तो होगी ही ! लोगों को या तो पीट्ते- 

) के लायक डी न रहने दिया गया, या छिपने और घर दबोचने की भीति से उन्हें 


टते किछी कॉम 
का दिया गया | जैलों में कैदियों की पिटाई फिर शुरू हो गई । कांग्रेस के दफ़ुवर की लो गुप्त या 


शनगी बारें थीं उनका रहस्योद्घादन करने के लिए बहा गया । “तुस्ारे ( कांग्रेस के ) कागज-पत्र, 
जिस्टर और चन्दे व स्वयं-सेवर्कों की फहरिस्तें कहां हैं !” यह सरकार की भांग थी। नौजवानों 
हे दर बंग किया गया। ने इदने-योस्प बातें ( अ्रपशन्द ) उन्हें कही गईं, और श्रकपनीय 

अमली रूप दिया गया | द्वाईकोर्ट के एक एडवोकेट को सताने के 


आयोजन करके उनको 2 
धजथौ कद उठके बाल उखाड़े गये, श्रौर यह छिफ इसलिए कि उसने पुलिस को अपना 


अध्याय ९: बयायान की ओर हर 


स्थानीय अ्रधिकारी को कानून और व्यवस्था के रद्धार्य मदद करने का हुवम दे सकती थी |लोकोपयोगी 
कार्य ( 0॥॥0७ 507घ८७ ) के सचालकों को उत संध्या या मश्डल के द्वाया अपने इच्छातुसार कोई 
भी काम करने के लिए प्रान्तीय-सरकार कद्द सकती थी, और अगर्‌ वह उसके अनुसार न कर सकता 
तो उस रुस्या का भ्रधिकार वह अपने हाथ में ले सकती थी। जिला-मजिस्ट्रेट डाक, तार, टेलीफोन 
आर बायरलेस (बेतार के तार) को नियन्त्रिव करके उनके द्वाय जानेदाली चीजों या चिट्दी-पत्रियों को 
रोक सकता था, किसी भी रेलगाड़ी या नौका में जगह ले सकता था, किसी खास ब्यक्ति या माल को 
किसी भी मुकाम पर ले जाने की मनाही कर सकता था, रेलगाड़ी में से किसी भी यात्री को उद- 
रघा सकता था, किसी भी गाड़ी को किसी खास मुकाम पर रोककर पुलिस व सेना के विशेष तौर पर 
ले जाये जाने की व्यवस्था कर सकता था । किसी भी सार्वजनिक समा में, फिर वह चादे निजी स्थान 
में दी हो और उसमे प्रवेश टिकटों द्वारा ही क्यों न हे, पुलिस-अफसर को मेज सकता था। कला 
शियों के लिए खास अधिकार दिये गये थे | कोई भी व्यक्ति जो किसी सरकारी नौकर को अपने काम 
कौ उपेक्षा करने या किसी को पुलिस या सेना में मरी दोने से गेकने या ऐसी कोई श्रफवाह या चर्चा 
फैलाने फी वेश करे कि जिससे सरकारी नौकरों के प्रति घृणा या भ्रपमान का भाव उद्रन्न हवा दो, 
या सबे-साधारण में भय-सचार होता हो, उसे एक साल कैद या जुमोने की अथवा दोनों सऊाये दी जा 
सकती थी । परान्तीय-सरकार किसी इलके के मित्रासियों पर सामूद्दिक शुमोना कर सकती थी, जो उसी 
बेर बदूल होता जैसे कि मालगुजारी होती हे। जो कोई व्यक्ति किसी गृत (सरकारी) दस्तावेज की 
बातों को दोहयये उसे ६ मद्दीने कैद या जुर्माने की सजा हो सकती थी। १६ साल तक के नवयुवर्कों पर 
उनका जुर्माना उसके अभिभावक या संरक्षक से वसूल किया जा सकता था, श्रौर वसूल ऐने की दशा 
में उन्हें कैद की सजा दी जा सकती थी। स्पेशल जज्ञों ब मजिस्ट्रेटों के साय स्पेशल और सरसरी श्रदा- 
लते बनाई गई और उनके कार्य क्षेत्र की व्याख्या करके मुक्तद्मो व श्रपीलों के लिए स्वास-दौर की कार्य 
प्रणाली तैयार की गई । 

श्रन्य भाईिनेन्सों के मातइत प्रान्तीय-खरकार किसी स्थान को गैर-कानूनी करार दे सकती थी 
और मजिस्ट्रेट उस स्थान को सरकारी कब्जे में लेकर जो भी व्यक्ति वहाँ हो उसे निकाल सकता था । 
मजिस्ट्रेट चल-सम्पत्ति पर भी कब्जा कर सकता था और ध्रास्तीय सरकार उसे जब्त करार दे सझुवी 
थी। निषिय (गैर-कानूनी) क्यर दिये गये स्पाम पर जाने था बहां (एनेवाला कोई मी स्यक्ति फौज- 
दारी अपराध भा मुजरिम होता था। प्रान्तीय-सरकार गेंर-काननी करार दी गई सेस्था का दुपमा-पेसा 
आदि सामान जन्त कर सकती थी और किसी मी ऐसे व्यक्ति पर, जिस पास किसी गैर-कानूनी सस्था 
का रंपया होने का शुबद्दा हो,उस रुपये को सरकारी हुक्म के बगैर खर्द मे करने की पाचन्दी लगा सकदी 
थी। ऐसे व्यक्तियों के वहीखातों की जांच-पढ़ताल करने या ऐसी रकम के मूल व इस्तेमाल का पता 
लगाने का भी प्रान्ठीय सरकार हुस्म दे सकती थी । 

४ जनवरी को भार नये आईितेन्स और जारी हुए--(१)इमजेंन्सी पावर ग्रा्डिनेन्स,(२)अन+ 
लॉफुल इश्यगोशन श्रार्डिनेन्स, (३) झ्नलॉफुल असोसिप्ेशन ध्रार्डिनेन्स, और (४) प्रिवेत्शन ऑफ 
मॉलेस्टेशन एड दायकाट दार्यिनेन्स । इनमें से पहले श्रार्डिनेन्स छे मातहत दो लोगों को गिरफ्तार 
करने, बन्द रखने या उनकी इलचलों को नियन्त्रिद करने, इमारतों को माँग लेने, इमारतों या रेलने 
को दर्जिंत स्थान करार देने, यातायात को नियन्त्रित करने,सव-हाघारण के ब्यवशर को दिसी चीज दो 
अपने कब्जे में करने या उसकी खपत व दिखती पर नियन्त्रण करने, याठायाठ के साधनों पर नियत्तण 
करने, शस्तास्त्र को दिल्री पर नियेत्रण करने, स्पेशल पुलिस-अफयर नियुक्त करने, जमीदारों व अष्पा- 


पट कां्रेस का इविदास ; भाग ६ 


[ल करें । ब्रान्तीय सरकार जिस दिसी व्यक्त के लिए गए समझे कि बह सार्व नि मुरता के विरद 
मकर श्दा है उसे किसी लास इलाई में दी रहने, किसी लास इलाके में से दट जाने गा कही 
|स हरीके पर रहने का हुउम दे सवती थी । एक मदीने तक उसका बह हुवम कायम रहता | किंसो 
)स जमीन या शमारत के मालिक को खारी जमीन या इमारत, मय फर्नोंचर तया दूसरे छामान के, 
प्रायने थे साथ या बगैर मुझायने ही, सप्कार दे सुपुर्द करने का प्रान्तीय-छरऋर हुअुम दे सकती 
। जिला मज्यट्रेट नादे जिस इमपत या स्पान वा प्रदेश "निधिद्ध या मर्योदित कर सका या और 
सी भी आदमी को यह हुब्म दे सकता था कि उसके वास बोर सवारी या यातायात के जो मी 
पन हों उनते बारे में जब जैसा हुस्म मिले तब वैसा ही किया जाय। सरकार से श्रषिक्रर-्शमत 
मं भी अफसर किसी भी ज्मीदार, स्थानीय श्रधितारी या अ्रष्यापक को कानून और शान्ति कायम 
ने के काम में मदद करने ये लिए तलब कर सड़्ता था। जिस किसी व्यक्ति पर यह शक हे हि 
सरकारी लेने की न झदा करने की प्रेरणा कर रहा है उसे दो साल की डैद, जुर्माना या दोनों 
7यें दी जा सकती थीं । जो कोई व्यक्ति किसी सरकारी नौकर को अपने फर्जो को मली-मांदि भ्द 
रे श्रथत्रा किसी व्यक्ति को पुलिस या सेना में मग्ठी होने से रोकने की चेश करे उसे एक साले 
या जुर्माने की सजा दी जा सऊदी थी। किसी खास हलके के निवाततियों पर प्रान्वीय-ठतार 
[हक जुर्माना कर सबती थी, और डसकी वसूली उसी तरह हो सकती थी जैसे कि मालगुगारी 
त फी जाती है । किसी जब्त साहित्य के अंश दोइरानेवाने को ६ महीने कैद या शुर्माने डी ठजा 
जा सकती थी । १६ साल तक के व्यक्तियों पर होनेवाला जर्मोना » उनके मां-बाप या संरतक से 
ल किया जञा सकता था श्रौर उतके वसूल न हो सकने की दशा में उन्हें उसी प्रकार केद की तंज 
जा सकती थी, मार्नों स्वयं उन्होंने वह ऋ्रपराघ किया है | ऐसे हुलम के खिलाफ़ दीवानी श्रदालंव 
क़ाननी कार्रवाई भी नहीं की जा सकती थी। 
सीमाध्राग्त-सम्बन्धी तीन आड्डिनेन्स २४ दिसम्बर १६३१ को जारी किये गये | उनमें पे एक 
पुक्रप्रान्त-सम्बन्धी श्रार्डिमिन्स की ही तरह था शौर सरकारी लेने की बदली के लिए निकाशा 
था । बाकी दो में से एक्र का नाम सीमाप्रातीय 'इसमजेंन्सी पावर्स श्रार्डिनेस्स' था और दूसरे 
अनलॉफ्ल अ्सोसियेशन झआार्डिनेन्स' | इनमें से पहले के भाठइत कोई भी अधिकासप्राप्त ब्यक्ति 
| भी सन्दिग्ध व्यक्ति को बिना कारण गिरफ्तार करके एक दिन के लिए हिरासत में “रख सकता 
प्रौर प्रान्तीय सरकार-द्वारा वह मियाद दो महीने तक यढ़ाईं जा सकती थी । प्रान्दीय-सरकार किसी 
; को एक मह्दीने के लिए कसी खास दरीके से रहने का हुवम दे सकती थी। ऐसे हुक्म पर अमल 
९ सकने की द्वालव में दो साल तक फैद को सजा दी जा सकती थी | किसी मी निजी इमारद को 
|य-सरकार अपने कब्जे में ले सकती थी । जिला-मजिस्ट्रेट किसी भी इमारत और किसी सड़क 
ल-मार्ग के याठायाव को निषिद्+ नियन्त्रित या मर्योदिव कर सकठा या । प्रान्तीय-सरकार किसी 
पल की खपत व विकी को नियन्त्रिव करने » लिए उसे तैयार करने वालों व ब्यापारियों को उस 
की स्वपत.य दिकी को नियन्त्रित करने के लिए उसे वैयार करने वालों व व्यापारियों की उठ माल 
रीद-फरीख्त है मकशे वेश करने या अपना साया माल या उसका अंश सरकार को सौंप देने के 
कह सकती थी । जिला-मजिस्ट्रेट सवारी या यातायात क अन्य रब साधनों के तफ़सीलवार म्योरे 
इसे या उतदें (सवारी आदि को) ही सरकार के सुपुर्द करने का हुबस दे सझ्वा था। शस्तास्त् 
कोलां-बाहूद की बिंदी को जिला मजिस्ट्रेट नियत्रित कर सकता था! प्रान्तीय-सरकार चादे 


4 सकती थी, झथवा जमींदार, 
को सेशल पुलिस अफसर मुकरंर कर 3 रु ड्िसी भी दार, अध्यापक या 


हे छि 


अध्याय १ : बयाबान की झोर घ्र७ 


इकड्ठे श्राइनिन्स के रूप में जारी किया और नवम्बर १६३२ में वाकायदा कानून का रूप दे दिया गया | 
भारत-मन्त्री सर सेम्युश्रल होर ने तो बहुत पहले, २६ मार्च १६३२ को ही, कामनसमा में यद्द बात 
स्त्रीकार कर ली थी कि “आ्ाइनिन्स बहुत ब्यापक, तीड और कृठोर हैं | भारतीय जीवन की लगभग 
हरेक बाव उनकी चपेट में आा जऊावी है। उन्हें इतने व्यापक्त और ठीव इसलिए बनाया गया है कि 
सरकार को दर तरह की जो जानकारी उपलब्ध है उसपर से सचमुच उसका यद्द विश्वास है कि सरकार 
की जड़-मूल पर ही कुटाराघाव होने का खतरा उपस्थित है. इसलिए यदि हिन्दुस्ताव को श्रराजक॒ता 
से बचाना हो वो ये आार्डिनेन्स आवश्यक हैं।”? 
यह स्मरण रहे कि प्रेस कानन ( १६३११ का रे३ वां एक्ट ), लो अ्रस्थायी सन्धि के समय बना 
» था, ६ श्रक्दृवर १६३१ को समाप्त हो गया । १६३२ के क्रिमिनल-लॉ-अशमेषडमणड बिल में उसे 
( प्रेस-लो को ) स्थायी रूप से कानून का रूप मिल गया। प्रेस-कादून की धारायें करीब-करीब १६१० 
के एगट जैसी ही थीं। भारत सरकार के आर्टिनिन्सों, दिलों या कानमों के श्रलावा, नवम्बर १६३२ में 
बम्बई-सरकार ने एक प्रान्तीय आर्डिनेन्स-बिल पेश किया, जिसमें करबन्दी-श्ान्दोलन के मुकाबले की 
भी काफी गुंजाइश खखी गई थी । सच ठो यदद है कि ये सब आईनेन्स और दमनारी श्रस्र तैयार 
करने का विचार ते श्स्थायी-संघि के साल (१६३१ में) ही हो रद्दा था | वस्तुस्थिति शो यह है कि 
१४ अक्वूबर १६११ को पूना के श्रप्नेजों ने मारत-सरकार के णइ-विभाग के भत्री को मान-पत्र प्रदान 
किया और द्सके बाद, १६३१ में ही, यूरोपियन-असोसियेशन की बस्बई-शाखा के मंत्री ने उन्हें एक 
पत्र भैजा | उन्हेंने खकार को सुझाया था कि यदि सविनय-अवज्ञा-श्रान्दोलन फिर से शुरू हो तो 
उसे नुरनन और दृढ़ता के साथ कुचल देना चाहिए---और यह सब उस समय जबकि लन्दन में गोल- 
मैज परिषद्‌ हो रही थी, जिसका प्रत्यक्ष उद्देश काम्रेसियों को सत्दु्ट करमा था। उन्होंने खास तौर से 
यह सुम्धया कि काग्रेसी झण्डें की मनाही कर दी जाय, इसी प्रकार स्वयसेवकों की कवायद-परेड भी 
रीक दी जाय, जिन लोगों ने सविनय-श्रवज्ञा में भाग लिया था उतर सबरर पावन्दियाँ लगा दी जाय, 
उनके साथ वैसा ही ब्यवद्वार हो जैसा लड़ाई के समय शत्रु देश की प्रजा के साथ होता है और उन्हें 
नमेखन्द कर दिया जाय, काम्रेस-कोष के मूल का पता लगाया जाय और उसको वीं एक विशेष 
आइिनेन्स के द्वारा खत्म कर दिया जाय, जिन मिलो ने कांयेस की शर्तें मान ली हों उन्हें क्या जाय कि 
अगर थे उन्हें रद न कर देंगी वो रेलगाड़ियों-द्वारा उनका माल ले जाना बन्द कर दिया जायगां, और 
गजनैति% परिस्थिति व बद्दिष्कार से किसी को अधिक लाम न उठने देना चाहिए। 

२६१२-२३ की घटनायें भी प्रायः १६३०-३१ की ही तरह रहीं, श्रलवता लड़ाई इस बार 
और भो जोरदार एवं निश्चयात्मक थी । दमन और भी अ्न्धाधुन्धी के छाथ चला श्रौर लोगों को 
पहले से भी कहीं ज्यादा क/-सहन करना पड़ा । 

कार्ये-समिति की तत्परता 

सरकारी झआाकमण ४ जनवरी के बढ़े सबेरे म० गांघी और राष्ट्रपति सरदार बल्लममाई पटेल 
डी गिरफ्तारी के साथ आरम्म दुआ | १६३२ के उपयुक्त आईनेन्स उसी दिन सबेरे ज्यरी हुए और 
करे प्रान्दों पर लागू कर दिये गये । पश्चात्‌ दुद्ध ही दिनों में, अमली दौर ५९, सारे देश में लागू रो 
गये। अनेक धान्तीय और मातददद कांग्रेस-कमिटियों, आभर्मो, राष्ट्रीय स्कूलों वथा श्रम्य राष्ट्रीय संस्पाशों 
को गेरकानूती करार दे दिया गया और उनी इमारतें, फर्लीचर, रुपये-दैसे दा शल्य चश- 
सम्पत्ति को सरकारी कब्जे में ले लिया यया ! देश के ख्वास-स्टास ढांग्रेलियों में से अधिडांश को 
एकदम जेलों में डुस दिया गया इस प्रझर देखरे-ही-देखते कांग्रेस के पास न ठो नेठा रहे, न झगया- 
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पढ़े झाद जो दादन और स्यदरपा बादम रसने में महद दरने है लिए गाष्प कले। रा 
उपयोग के कामों पर निय-अ्रण करने, शब़, हार या श्याईं झदाज से छानेराही कं ब्*ि 
पत्नियों बो गेष गे और बीच में ग।षय डर हैगे, रैहों झौर गौडाओ्रों में जगद ग्रिल इतने हम उ 
गाछदात पर स्थि-इष। बसे, सूम:चो मे पुछर हपस्यों वो मेडने इत्यादि दे बैमेही गधिकार्ा 
गये थे उै्ों ढा दिखार बे लाध ऊपर गर्दन डिया झा चुरा है । इसी प्रदर बैठ हि सीमऊ 
कयूलेशन मे सता गया है, पिरेष बदाएतों, उसमें रयस हौर की ढाहवाई) सोने कर्म और 2 
लिए खास हौर दी सजाधों का भी विधान दिया गया । इटिव्यन मठ इमजेल्सी एक्ट को, ब्रा 
की एक विशेष धाय के दाग, और कड़ा कर दिया गया था। ५ 
“ध्रमलॉपुल इंस्टिगेशन ध्ार्टनिन्स' के माठइत सरकार किसी पदने को इर्ठिएयी पे 
दोषित कर सडती थी चौर जो भी ढोई स्पक्ति सदी अदायगी में बाधक होता उसे ६ दे 
ओर उसके साध छुर्मागे की भी शजा दी जा सकती थी ! जिसदों टैसा पावना मिलना शेष के 
कलनटर से यद्‌ कइट सकता था हि इसे बतौर मालगुणारी बदल किया जाय श्ौर कलंदर उसे मः 
गुजारी के बकाया के रूप में बदल करवा सवता था । पोमरापसीव 
'अमलॉफएल असोसियेशम थरा्टवेन्स' के मातद्त, जैसा कि परिचमोत्तर सीमाप्नन्ट ः 
मेन्स के सिलसिले में ऊपर बताया जा चुदा है,प्रान्तीय-सरवार गैरकासूनी कगर दी गई संरपा डी 
'औ्रौर उसफी घल-सम्पत्ति य रुपये-पैसे को अपने कम्जे में कर सकती थी । ऐसे रुपये-बैसे को पट 
सरकार जन्त भी कर सकती थी | जिस किसी के पास ऐसा दुपया-पैसा हो उसे उस सम्बर्भी हित 
विशाब भी जांच परागे और सरवार की स्वीकृति बगैर उसबो खर्च न बरने का हुमम दें 8३ 
छेसी इरेक संख्या यो गैरकानमी घोषित किया जा सकता था, जो कौंसिल-सदित गव॑नेरबनरल की 
॥ काम और व्यवस्था के अमल में बाधक होती हो तथा सावंजनिक शान्ति के लिए खतताड़ 
(प्रवेनशम झोफ मोलेस्टेशन एएड बायकाट झआा्इनिन्स” के मादहत उन सबधों ६ 
था लुमोगे की रुजा हो सकती थी जो किसी दूसरे व्यक्ति यो तंग बरते और उसका बदिलर दे 
असे तंग करने श्रौर उसका बहिष्कार कराने में सहायक होते । कोई आदमी दूसरे को शठने या 
करने का श्रपराधी उस हालत में मादा जाता था जबकि वह उसके या उससे सम्बन्ध रखनेवाने #' 
किसी व्यक्ति के कार्य में रुकावट डालता या उसके विरुद्ध डिसा का ब्यववह्वार करता या उते ढिंसी मे 
की कोई धमकी देता या उसके मकान के आस-पास घूमता रहता या उसके मालमते में सलतल गर्ल 
या किसी व्यक्ति को उसके यहां न जाने और उससे सम्बन्ध न रखने के लिए श्रयवा ऐसा शोर 
करने के लिए बाध्य करता कि जिससे उसका नुकसान हो | बहिष्कार की परिभाषा यह की गईं थी * 
विंसी व्यक्ति या उससे सम्बन्ध रखनेवालों के खाथ स्यापार का या और कोई सम्बन्ध ने रखना, डा 
कोई माल न देना, जमीन या मकान न देना, खामाजिक सेवायें ( अर्थात्‌ नाई, भंगी, घोवी, भादिं ' 
काम ) बन्द कर देना, इनमें से कोई या सब बातें मामूली रूप में न करना या उनके साथ च्यापा7 
या काम-काज का सम्बन्ध बन्द कर देना ! किसी आदमी को चिढाने की गरज से उसका स्थापा करता 
या उसका पुठला था मुर्दो बनाकर निकालना, ऐसा अ्रपराध घोषित ब्रिया यया जिसके लिए ६ महा 
कैद या कैद और घर्माने दोनों की सजायें हो सकती थीं। हि * 


इस प्रकार इन झआार्डिनेन्सों के दारा सरकार मे बहुत विस्तृत अधिकार अपने हाथ में लै लिंगे 
दो श्रमली पौर पर सारे देश में लागू कर दिये गये ये ॥ 0600४ 04 ह 
जिला आर्डिनेन्स-कानून 


के लिए नये सिरे हे 





अध्याय ९ : बयायान को ओर श्र 


में जाकर यह लगमग पूर्णदा को पहुँच गई | और तो और पर महासमिति या प्रान्तीय कमिटियों के 
दफ्तरों का भी सरकार पता नहीं लगा सही, जहां से न केवल दस्तपत्रक ही निकलते थे बल्कि ग्रान्दों- 
लगन चलाने के सम्बन्ध में हिदायवें भी जारी होठी रहठी थीं; और जब कभी ऐसा काम करनेवाले 
फिसी दफ़्तर या स्यक्ति का पता लगाकर काम में रकायट ढा/ली गई कि तुरन्त ही उसकी जग दूसय 
तैयार है! गया और काम चलाने लगा | दूछरी बात जिससे कि छोगो में बढ़ा उत्ताइ पैदा हुआ और 
जिससे पुलिस को भी कम परेशानी नहीं उठानी पढ़ी, कांप्रेस के अधिवेशन का किया जाना था, जिसके 
दाद प्रान्तों व जिलों की परिषरदों के रूप में देशमर में कांम्रेस-सम्मेलनें! की कड़ी लग गई। कई जग 
स्यसेवर्कों ने जजीर सींचकर चलती रेलगाड़ियों को गेकने के रुप में रेलों के नियमित काम काज में 
खलल डालने की कोशिश की | एक यार तो रेलों को नुकसान पहुचाने की दृष्टि से बहुत बड़ी तादाद 
में बिना टिकट रेल में जाने का भी प्रयत्न किया गया, लेकिन जिम्मेदारी इलकों से इस चे को 
- प्रोश्साइन नहीं मिला, इसलिए बाद में यह बन्द कर दी गई। 
हा, बहिष्कार ने कहुत जोर पकड़ा | इसके एक-एक अग को घुनऋर उसपर शक्ितया केन्द्रित 
को गईं ) कई ध्यातों में विदेशी कपड़े, त्रिटिश दवाश्यों, ब्रिटिश बैंको, बीमा-कम्पनियों, विदेशी शक्कर, 
मिट्टी का तेल और शाम तौर पर ब्रिटिश माल के बदिध्कार का णोरदार श्रान्दोलन करने के लिए 
अलग-भ्रलग सप्ताह भी निश्चित किये गये। 
यह तो खयाल ही नहीं करता चाहिए कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के बाद सरकार 
खामोश या नरम पड़ गई । आार्टिनेन्सों मैं उल्लिखित सब अधिकारों का उसने उपयोग किया | यहा 
तक कि दमन के कुछ ऐसे तरीके भी भ्रख्तियार किये गये जिनकी उन श्रार्डिनेन्सों तक में इजाजव नहीं 
थी, जो अपनी मयकरता के लिए ब्रदनाम हैं । यइ कहने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्वारिया बहुत 
बड़ी तादाद में हुई, लेकिन वे की गई घुन-चुन कर ।सजा पानेवालों की कुल सख्या एक लाख से 
कम ने शेगी | सह बात शीघ्र ही स्पष्ट हो गई कि केम्प तया अस्पायी जेलों के बनाये जाने पर भी जेल 
- जानेवाले सब सत्याग्रहियों को कैद में रखने की जगह नहीं थी। इसलिए केदियों का चुनाव करना 
जरूरी हो गया और साधारणतः उन्हीं को जेलों में भेजा गया जिनके लिए यह समभर गयां कि उनमे 
संगठन का कुछ मादा है या का स क्षेत्र में उनका विशेष महत्व हे। जैलों में उन सबकी व्यवस्था करक भी 
बुछु ग्रासान न था। अ्रत' ६५ फीसदी से ज्यादा ब्यवितयों को 'सो'क्लास में रक्‍्खा गया। 'बी' क्लास में 
बहुव कम लोग खसेगये | और 'ए! क्लास तो कई स्थानों में बराय-माम ही रहा, बाकी जगद भी बहुत 
कम को ही वह मिला। ऐसी दशा मे इसमें श्राश्चयं को कोई बात नहीं कि जो स्त्री-पुरुष अपने देश को 
सतन्त्र करने की भेष्ठ मावना से प्रेरित होकर दी जेलों में गये थे, उनके लिए. खासतौर पर कतार में खड़े 
शेने,बैठने या इधथ उठाने जेसी अपमानपूर्ण बातें खहन वरना रुम्मव नहीं था। इन कारणों से जेज्-ऋषि- 
कारियों के साथ श्रक्‍्सर उनऊा सपर्प होजाता था,जिसके फल-स्वरूप मिन्न-मिन्न भ्रद्वार की ऐसी जायें 
उन्हें दी जादी रदी जिनकी जैल के नियमों में स्वीकृति थी,और बहुत बार पिद्यई व दूसरे ऐसे छुल्म भी किये 
गये जो जेल की चद्टार-दीवारी के मीचर किसी को पता लगाने के भय से मुक्त होकर आसानी से किये 
जा सकते हैं | एक ख्वास ठरह की अपमानप्रद स्थिति में ढेठने से इन्कार करने पर सार-पीट और इसला 
करने के अत्याचार का एक मामला तो अद्दालत में भी पहुंचा, जिसके परिणाम्र-स्वरूप मासिक-जैल के 
जैलर, उसके सशयक ठया कई अन्य ब्यक्तियों को सजा भी हुई ; परन्द सत्यामदी-कैदियों के लाठी से 
पीटे जाने की घटनायें ठो श्रबसर डी होती रहीं । श्रस्थायी जेलों मे रहना वो बिलकुल ही माकांविल 
क्दाशव था , क्‍योंकि उनमें टीन के जो छुप्पर पढ़े दुए थे उनसे न तो मई-अआून की गरमी का बचाव 
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वैसा, न नियास-स्थान । लेकिन इस आाकरिमक और दृढ़ भाे के बावगंद को डा 
मी साधने दीन नहीं हो गये ये । जो जहां था वहीं उसमे काम झुरू कर दिया। के वा 
लिया कि १६३० की तरह इस यार खाली होनेयाले खानों की पूर्ति न की जग ध्रौः ह 
भाई परेल ने, ध्रपनी खुद की गिरफ्तारी का खयाल करके। झपने बाद हमशः का कर 
की एक सूची बनाएं | कार्य-सभठि से छापने सारे श्राधिकार अध्यक्ष के पर्दे कर दिते * 
उन्हें अपने उत्तराधिकारियों वो सौंप दिया, जो #मशाः घपने उत्ततधिकारियों की ना' 
धाधिकार दे सकते ये । आन्चों में मी, जहां कहीं सम्मव हुआ, कॉंगरेडनसंगठन की या 
स्यक्ति को दे दी गई ! इसी प्रकार जिलों, यानों, लाल्‍्श॒कों और गांवों तक की कार 
हुभा । यही व्यक्ति ग्रामतौर पर डिक्टेटर या सर्वेहर्या के रूप में प्रसिद्ध 5 
बाठिनाएँ सिसय-अवशा आन्दोलन के संचालकों के सामनी यह थी कि श्रवद्य श्र" 
के लिए बिये कानूनों को चुना जाय / यह वो खष्ट ही है हि हरेक या चाहे हि 
भंग नहीं किया जा छकता। कांग्रेस की इस कठिनाई को व्यापक ञ्ा| ः 
अरत, भिप्त-भिन्न॒ विषय घुमै गये, जबकि कुछ विषयों का समय-समय ९ की 
की शोर से श्रादेश मिलता रहा। शराब और विदेशी कपड़े की दुकानों वंधां #ि 
पिडेडिंग सब प्रात में सेमान रूप से लागू हुई । लगानवन्‍्दी भुकरमान्त में काफी कई 
बंगाल में आंशिक रूप से एक महत्व का पिषय रहा । गिहार य बंगाल # कुर्छ श्पा्नी 
टैक्स देना बन्द कर दिया गया। मध्यप्रास्त व यधर, कर्नाटक, शक्तमास्त, संदगंस प्रेत 
के कुछ स्थानों में जंगलात के कामनों का भंग किया गया । गैरकानूनी नमक बनाने, ६९ 
बेचने के रूप में ममक-कांयून का भंग तो अनेक स्पारमों में किया गया । सभाओं और ' 
जरूर हो मनाही की गई, लेकिन निपेधाशाश्रं के होते हुए भी सभायें हुईं. और श्यूस भी 
लड़ाई की शुरभ्राव में ख्वास-लास दिनों का मनाया जाना बहुत लोकप्रिय रद । जो कि | 
जत्मव के दिन शी बन शये। ये किन्हीं स्कात घटनाओं या व्यक्तियी अ्यवा कार्यों को लेकर 
जैसे गांधी-दियस, मोधीलाल-दिवस, सीमाप्राग्तीय-दिवस, शह्दीद-दिवस, भाण्डा दिवत, हाय 
अभी कई चुके हैं, कांग्रेस वे दफतर्रे व छा भर्मों को सरकार से ऋपये कब्जे है कर लिया था । 
स्पानें में उन्हें सरकारी कम्जे से वापस अपने दाय में लेगे का प्रपान किया धया, जिसका मरी 
सेन्स का भंग करना था जिसके अतुसार इन स्पानों में जाना निषिए और गैरकानूनी कगर दे 
दे प्रथल चार्यो' छे माम से मशहूर हैं । शार्टियेन्सों के कारण कोई प्रेत कांग्रेठ का काम नहीं कर 
इस अ्रभाव की पूर्ति के लिए बेजाब्ता हस्तपत्रक, परथे, संवाद पत्र, रिपोर्टे ग्रादि विक्ाले गये, 
द्यइप दिये हुये शेते ये या साइक्लीस्यइल अपवा इुप्लीकेटर से निकाने हुए और कमी-कभी ४ 
शक्ल, जैता कि का दतन होना चाहिये, उनपर में या मुदड कय मास नहीं होता था। और कर 
नाम दे दिये जाते थे जिनश भ्रग्वित ही कही नी हीवा था | गद साढ़े थी बात है कि पुलिस हे 


वर मी ये संशद-पत्र और इस्कपतद् निषमित रूप से मद्यशित होहर, को शुद्ध होगा पा २ 
देए को खबरें पहुंचाने रहे | डाक और कर विभाग छे दश्खाने दांप्रेंत ढ़ लिए बंद ६ 
इसरटए ड्रपिंड ने अपची डाइ दो शुद दी खाने छी ब्यदरध ढी-चर वह पान्त के 
में दूढों रपान ठड ही मी बल मास मिति हे दायाशय से दिभिक्न पान्तों कद बी | कभी 
- 3 ०-७->नकेन्‍्न बह मी हे ओर ठग श्वम्टदद उन्हें तिरफकत कर लिया गाय) 


म्राणम हुईं थी को 


अध्यांध १: बयावान की ओर श्रेघ 


मे जाकर यह लगमग पूर्णता को पहुंच गई । और तो और पर महासमिति था आान्तीय कमिदियों के 
दफ्तरें का मी सरकार पता नहीं लगा सकी, जहा से न केंदल दृस्तपत्रक ही निकलते थे बल्कि आन्दो* 
सन चलाने के सम्बन्ध भें हिदायतें भी जारी होती रहती थी ; और जब कभी ऐसा काम करनेवाले 
किसी दकतर या ब्यविद का पता लगाकर काम में रुकावट दाली गई कि तुस्नत ही उसकी जगह दूसरा 
ठेयार हे गया और काम चलाने सगा | दूसरी शठ जिससे कि लोगों में बढ़ा उत्साह पेदा हुआ और 
जिससे पुलिस को भी कम परेशानी नहीं उठानी पढ़ी, कांग्रेस के अधिवेशन का किया जाना था, जिसके 
दाद प्रान्दों ब जिलों री परिषदों के रूप में देशभर में कमेस-सम्मेलनों की भड़ी लग गई। कई जगह 
खयसेवर्कों मे जजीर सींचकर चलती रेलगाहियों को रोकने के रूप में रेलीं के नियमित काम काज में 
खलल डालने की फोशिश की | एक बार तो रेलों को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से बहुत बड़ी तादाद 


- में बिना दिकट रेल में ज्यमे का भी प्रयल किया गया, लेकिन जिम्मेदारी इश्कों से इस चेथ्टा को 


४ 


प्रोस्साइन नहीं मिला, इसलिए बाद में यह बन्द कर दी गई। 

हां, बहिष्कार ने कहुत जोर पकड़ । इसके एक-एक भ्ग को चुनक़र उसपर शक्षितया केन्द्रित 
की गई । कई स्थानों में डिदेशी कपड़े, ब्रिटिश दवाइयों, जिटिश बैंको, बीमा-कम्पनियों, विदेशी शक्कर, 
मिट्टी का तेल और झाम तौर पर ब्रिटिश माल के बहिष्कार का छोरदार श्रान्दोलन करने के लिए 
अलगनग्यलग सप्ताह मी निरिचत किये गये। 

यह तो खपाल ही नहीं करना चाहिए कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के बाद सरकार 
खामोश या नरम पढ़ गईं। श्रार्डिनेन्स। में उल्लिखिव सब अधिकारों का उसने उपयोग किया । यहा 
ठक कि दमन के कुछ ऐसे तरीके भी अखिठियार किये गये जिनकी 5न थार्दिनेन्सों तक में इजाजत नहीं 
थी, जो अपनी भयक्ररता के लिए मदनाम हैं । यह कहने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारिया बहुत 
बड़ी तादाद में हुई, लेकिन थे की णई चुन-खुन कर । सजा पामेदालों की कुल सख्या एक लाख से 
कम ने होगी | यह दात शीघ्र ही सष्ट हो गई कि केग्प ठग अस्थायी जेलों के बनाये जाने पर भी जेल 


- जानेवाले सब सत्याप्रहियों को कैद में रखने की जगइ नहीं थी। शसलिए क्षैदियों का चुनाव करना 


जरूरी हो गया और साधारणंत. उन्ही को जेलों में मेजा गया जिनके लिए यह समभा गया कि उनमें 
संगठन का कुछ माहदी है या कार्ये स-त्तेत्र में उनका विशेष मइत्व है। जेलों मे उन सबकी न्यवस्था करना भी 
कुछ आसान न था। अतः ६५ फीसदी से ज्यादा ब्यक््दियों को 'सी'क्लास में रकखा यया! 'बी' क्लास में 
अहुव कम लोग खलेगये | श्र 'ए” बलास ठो कई स्थानों में बगय-नाम दी रहा, वाकी जग भी बहुत 
कम को ही वह मिला। ऐसी दशा में इसमें आर्य की कोई बात नहीं कि जो स्त्री-पुसष अपने देश को 
खतन्त्र करने की भ्रेष्ठ भावना से प्रेरित दोकर ही जेलों में गये ये, उनके लिए श्वासवौर पर कार में खड़े 
छोने,बैठने या इाथ उठाने जेसी अपमानपूर्ण बातें सदन करना सम्भव नहीं था। इन कारणों से जेल-अ्रषि- 
कारियें। के साथ अक्सर उनका सर्प होता पा,जिठके फल-स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की टेसी सजायें 
उन्हें दी जादी रही जिनकी जेल के नियमों में स्वीकृति थो;और बहुत बार पिदाई व दूसरे ऐसे जुहुम मी किये 
गये जो जेल की चद्मर-दीवारी के भीतर किसी को पठा लगाने के मय से मुक्त होकर आसानी से किये 
“जा सकते हैं। एक खास तरद की भ्रपमानप्रद स्थिति में बैठने से इन्कार करने पर मार-पीट और हमला 
करने के अत्याचार का एक सामला तो अदालत में भी पहुचा, जिसके परिणाम स्वरूप नासिक-जेल के 
जैखर, उसके सह्दायक तथा कई अन्य न्यक्तियो को सजा मी हुई ; परन्तु सत्याप्रद्दी-कैदियां के लाठी से 
पीटे ज्यने की घदनायें तो अक्सर ही होती रहीं | अ्रश्यायी जेलों में रइना ठो बिलकुल हो नाकाबिल 
कदोशव था ; क्योंकि उनमें टीन के जो छुप्पर पढ़े हुए थे उनसे न तो मई-जून छो गरमी का बचाव 
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दशा, में निशर-तपान । शैडिन इत ब्राषरीमत्र योर दृढ़ साहे डे बापदर को 4838 का 
भी गापन दीग नही हो गये थे। जो रहा था दी उतरे काम शुरू इर दिया। कक 9) 
लिया ढ़ १६३० बी हाद इस भार रद शी होगेषते रुपनों ही पूर्ति में डौ रूप ० हर फ्रं 
भाई परेल गे, चपनी लुद की गिरषकरी का रापाश इसे, चरने बाद शमराः झगड़े स 
दी एढ हपी बगाईं | ढार्य-सम्र8 मे बपते खोने ब्रपिड़ार धण्पत के स॒पुर्ेकर लि डोर 
उन्हें झफ़ो टरगपिवारियों बो हीं दिया, ज्ये हमशः धयने उताषिशरिों हो बम के 
झपिफार दे रुइते थे । आन्यों मे भो, शो कहो म्मप हुआ, डीमेश-ठेंगठन की खी 
स्पक्ति हो दे दी गईं । एसी अकार शिफो, पाने, टाक्डों और गायों वध को कीरेेक 
दुआ । यही स्यक्ति चामतौर पर डिक्‍्टेट! या सर्येतर्या के रूप में प्रिद हुए कक 
इटियाएँ सविनय यश चाम्दोलन के संघालड़ों हे सामने यही हि घवद प्रथम 
है लिए डिय शादमी शो घुछ जाय! मह वो सथ्ट ही है डि हो या चोदे जिठ रे 
मेग महीं किया जा एफता। ढ्राग्रेश को इस कठिनाई ढो स्पाएक चार्दिनेत्सी ने धह बे 
अर, मिप्त-भिप्त विषय घुते गये, हुवकि शुछ विषयों का समय-समय पह का 
की शोर से चादेश मिलता रहा । शराद और विदेशी कपड़ेंकी दुडानों वां हदें! 
विवेधिग सब प्ान्तों में सेम्ान रूप से लागू हुए । लगामबन्दी युक्तमात्त मैं भरफी री प्र 
बंगाल में श्राशिक रूप से एक महत्व का विषय रहा विहार व बंगाल के कुछ घ्पानी के री 
टैबस देगा यन्‍्द पर दिया गया। मध्यप्रान्त व बगर, कर्नाटक, टक्तप्रान्। मदराठ प्रेसीदेन्टी के है 
के कुछ स्थानों में जंगलाव के वादनों का भंग किया गया । गैरकानूनी नमक बताने, एऋ। गे । 
मेखने के रूप में नमक-कानून का भंग खे अनेक स्पानों में किया गया । समाओं और चुहू पे 
जरूर ही मनादी वी गईं, लेकिन निषेधाशाशं के होते हुए भी समायें हुई श्रौर हखूस भी फे 
लड्ाई की शुरुद्याद में लास-सास दिनों का मनाया जाना बहुव लोकप्रिय रहा ! जो कि बाद मन 
उत्सव के दिम दी बन गये ! ये किन्टीं खास घटनाओं या व्यक्तियों अयवा कार्यों को शैकर मतों 
जैसे गांधी-दिषस, मोचील।ल-दिवस, सीमाप्राम्तीय-दिवस, शदहदीद-दिबस, रूपटा दिवस, इत्यादि 
अभी कह घुके हैं, कांग्रेस के दफवर्रों व श्राभ्मीं को सरकार ने अपने कम्जे में कर लिया था | श्र! 
स्थानों में उन्हें सरकारी कब्जे से बापस श्रपने द्वाथ में लेने का प्रयत्त किया गया, जिसका प्रयोजन उर्त रा 
नेन्स का भंग करना था जिसके श्रनुसार इन स्पानों मैं जाना निविद और मैरकानूनी करार दे दिया गयाए 
ये प्रयत्न 'घार्वी” के माम से मशहूर हैं। श्रार्डिनेन्सों के कारण कोई पेस कांग्रेस का काम नहीं कर सकती 
इस अ्रभाव की पूर्ति के लिए बेजाब्ता दस्तपत्रक, परवे, संवाद पत्र, रिपोर्टे शरदि निकाले गये, को मी 
ट्यइप किये हुये होते ये या साइक्लोस्टाइल अ्रयवा डुप्लीकेटर से निकाले हुए थ्रौर कमी-कमी धरे है प्री 
लैडिन, जैसा कि कानतन दोता चाहिये, उनपर ग्रेंस या सुदक का नाम नहीं होवा था। और कमी-कमी हैं 
नाम दे दिये जाते ये जियआ श्रस्वित्त ही कहीं नदी होगा था । यद माऊे की बात है कि पुलिस के खड़े पी 
बर भी ये संवाद-पत्र श्रीर इस्तपत्रक नियमित रूप से प्रकाशित शेकर, जो कुछ होरहा था उककी। से 
देश को खबरें पहुंचाते रहे | डाक और चार विमाग के दरवाजे कांग्रेस के लिए बंद हो गये * 
द्शलिए कार्येस ने श्यपनी दाक को खुद दी. पहुंचाने की स्मवस्‍्पा की--और वह परत्त के एक रेप 
ह कर जब «या 
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में जाकर यह लगभग पूर्णठा को पहुंच गई | और तो और पर म्रद्दासमिति या ध्रान्तीय कमिडियों के 
दफतरें का भी सरकार पदा नहीं लगा सकी, जरई से न केवल इस्ठपत्रक ही निकलते थे बल्कि द्रान्दो- 
लगन चलाने के सम्बन्ध में दविदायतें भी जारी होती रहती थी , झौर जद कमी ऐसा काम करतेवाले 
किसी दफ्तर या व्यक्ति का पता लगाकर काम में रुकावट डाली गई कि तुस्त ही उसकी जगइ दूसरा 
तेयार हो गया और काम चलाने लगा ! दूसरी बाव जिससे कि लोगों मे बढ़ा उत्साह पेदा हुआ और 
जिससे पुलिस को भी कम परेशानी नहीं उठानी पढ़ी; का्म्रेस के भ्रधिवेशन का किया जाना था; जिसके 
बाद प्रान्तों व जिखों की परिषदों के रूप में देशभर में कॉंग्रेस-सम्मेलनों की कड़ी लग गई। कई अगह 
स्वयसेवर्कों मे जजीर सींचकर चलती रेलगाड़ियों को येकने के रूप में रेलों के नियमित काम काज में 
खलल डालने की कोशिश की । एक थार दो रेलों को मुकसान पहुंचाने की दृष्टि से बहुत बढ़ी तादाद 
में बिना टिकट रेल में जाने का भी प्रयत्न क्रिया गया, लेकिन जिम्मेदारी इसकों से इस चेश को 
प्रोत्ताइन नहीं मिला, इसलिए बाद में यह बन्द कर दी गई। 
हां, बहिष्कार ने कुदुत जोर पकड़। । इसके एक-एक झग को चुनकर उसपर शकितयां केन्द्रित 
की गई । कई स्थानों में विदेशी कपड़े, जिटिश दवाहयों, ब्रिटिश बैंको, दीमा-कम्पनियों, विदेशी शक्कर, 
मिट्टी का तेल और झ्राम तौर पर ब्रिटिश माल के बद्धिष्कार का णोरदार आन्दोलन करने के लिए 
अल्ग-भ्रलग सप्ताह भी निरिचठ किये गये। पु 
मद तो खयाल ही नहीं करमा चाहिए कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के बाद सरकार 
श्पमोश या नरम पढ़ गई । श्रार्िनेन्स! मे उल्लिखित सब अधिकारों का उसने उपयोग किया ) महां 
हक कि दमन के कुछ ऐसे ठरीके भी अख्तियार किये गये जिनही 3न आर्टिनेन्से तक में इजाजत नहीं 
थी, जो ऋपनी मयकर्ठता के लिए बदनाम हैं। यह कहने की ठो जरूरठ ही नहीं कि गिरफ्तारिपाँ बहुध 
बड़ी तादाद में हुई, लेकिन मे की गई चुन-चुन कर । सज्य पामेदालों की कुल सख्या पक लाख से 
कम ने होगी । यह बात शी ही शष्ट हो गई (है केम्प दष्य ऋश्षायी जेलों के बनाये शासे पर भी जेक्ष 
जानेवाले सत्र सत्याग्रहियों को फ्रेद में रखने की जगह नहीं थी। इसलिए, कैदियों का शुदाव करना 
जरूरी हे गया भर साधारणतः उन्हों को जेलों में मे गया जिनके लिए यह समझा गया कि उनमें 
संगठन का बुद्ध माद्दा है वा कायेस छ्ेत्र में उनका विशेष महल है। जेलों में उन सबकी ध्यवस्था झरना भी 
इुछू भ्रासान ने था। झतः ६५ फीसदी से ज्यादा व्यक्तियों को 'सो'क्लास में रकयां रया। “बी! क्लास में 
बहुत कम लोग रसेगये। ओर (ए' क्लास ठो कई श्यानों में दयय-नम ही दया, बाकी जगइ भी अहुत 
कम की ही बह मिला। ऐसी दशा में इसमें आरचयं को कोएं दात नहीं कि जो स्त्री-पुरुष आने देश को 
स्वतन्त्र करने ही भेष्ठ भावना से प्रेरित होकर ही जेलों में गये ये, उनके लिए लासदौर पर कदार में लड़े 
शेने,गैठमे या इथ उठाने जेसी झपमानपूर्य गाते सहन करना सम्मव नहीं था। इन कारणों से जे ल-झपि- 
झारिये। के शाथ झक्ठर उनका सफय शोजाता या,डित$ फल-स्पुरूए मिप्न-भिन्न प्रद्चर की ऐसी रुश्यें 
उन्हें दी जाती रही जिनडी जेल के नियम में स्वीकृति थो;भर दहुद बार दि व दूसरे ऐसे चुन्‍्म भी किये 
गये जो जेल दी खद्टार-दीवारी $ भीतर दिसी ढो पता लगाने के भर से मुस्त शोकूर आसानी मै दिये 
जा सइते हैं| एक श्वास तरइ की झपमानयद रियिति में बेठने से इस्झार करने पर मारन्यी” और इमका 
करने के ध्रत्याचार का एक सामला ठो अ्रद्मालत में मी पहुँचा, किस परिणाम-स्वस्प झसिइ-मेल $ 
जेलर, उसके लदयक तथा कई झन्य स्वक्तिकें डो सज्य मी हु ; परन्तु सत्शपट्ट-डेदियों ढ हाटी हो 
परे छने बी घध्ययें ठो बक्सर ही शोठी गरी । झ्रश्यादी केलों में रब तो शिलयुल हो नाझदिग 
करोरत था ; स्पेकि उनमे टीन के व्ये छुष्पर पढ़े दुए थे उससे न दो मरें-शूत को गर्मी का बचाव 
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है, मे विवाभ-ल्दय । शेवन पह चाकविहद धोप (ढ़ भरे है बपदा हो ढोरेटी कप 
भी काषन दीन मेही ही हवे थे । घो हवा वा हरी प्रभ्ते आाध हुआ $र दिए (8 व बदितिक 
हिए हि. १६३० 4 हक रह बच शट ही दोगेवा में कटने ढ दि मे ही शए द्ः हापप 
भाई परेश ते, धनी सुर ढो विषकाती बा लाश ढाई, बरसे बए श्मएर इरेकनें रेस 
जी एड दुपी बसे । काके-सफठ मे धरे हरे धधिकत इक $े सापर ऋ लि धर 
उन्‍हें भचो तत्यविक्वीयों वो मर दिया, मो मय: धागे उतणशषशीं भों वर्ग हे 
अधिडा दे शइते थे । प्रस्यों है भी, छह कही शग्मर गुधा, इपिश-हंगदन री हुए शद १ 
स्यकि दो दे दी गईं । इसी प्रधार हि, दाने, हफ़्दशे और गाते तह की के अक 
हुमा । गही स्पक्त, भझागतीर दर दिक्‍्टेरर दा शर्वेशर्ो के रूप में परहिश एटा हः 
प्रटियाई लविनप अपर धान्रीेषम हे संदालरों हे साममे रह भी दि. भाग: इर्ए(६ा 
डे लिए बिन बातों दो शुक्र रूप ते यह वो शा ही है हि होइ मा पे जि | 
मंत मरी डिया झ्व बपता। इणित की इस कटिनाई को स्पापक धार्टितेसों ने ६४ 
अरा, भिप्त/भिप्र दिपए भुगे गये, कब शुद्द विषयों दा समसन्समप पर डार्वदार 
की और से ध्यादेश मिलता रहा । शव चौर पिरेशी कपऱेंढ्री दुषानों ठप ह्दिएर 
फिरेडिग हब परनसों में सेमात रुप से लागू हुए । हूगामबन्‍्दी कुछयान्त में फापी गरी ० 
यंगाल में धरांशिफ रुप से एक महत्य का वियय रहा ) विधयर व बंगाल के ईुध्च शा मे ब 
टैक्स देसा बन्द बर दिया गया। मध्यप्राग्ठ ये बयर, इर्नारिक, हहप्रान्त, मदगस परेहगेनकी व 
के मुछु रधानों में झगलात के कानों का भंग दिया गया | गैरदानूनी ममक बनने, (की 
चने के रूप में समक-फ्यूय का भग हो छनेड शयानों मे डिया गया । समाओं भौर दे 
जरूर ही मनाई की गईं, हेडिन निपेषाश/ओ्ं के शेते हुए मी समायें हुए. भर शख्स भीकित ने 
सड़ाएँ की शुध्भ्रात मै लास-सास दिनो का मनाया जाना गहुठ लोकप्रिय रह ) को कि बर्द ् 
उत्सव के दिय दी कम गणे। के किल्‍्हीं खास घटनाओं या स्पक्ियों आयशा ायों को लैकर मन * 
जैसे गांधी दियस, मोचीलाल-दिवल, सीमाप्रान्वीय-दियस, शह्टीद-दिवस, फष्डा दिवस, इत्यादि | से 
अभी कष्त शुके हैं, कांग्रेस पे दपतरों व चराभमों दो सरकार ने अपने कम्जे में कर लिया था! श्रक 
रथानों में उन्हें सरकारी कब्जे से वापस अपने द्वाच में लेने का प्रयत्न किया गया, जिसका प्रयोजन उर्त रा 
नेन्स का भंग करना था जिसके अनुसार इन स्थाने में जाना निषिदध और गैरआबती कगर दे दिया गशप 
ये प्रयल 'घार्वो! के नाम से मशहूर हैं। आरर्डिनेन्सों के कारण फोर प्रेस कॉप्रेस का काम नहीं कर सती ९ 
इस अभाव की पूर्वि के लिए बेजाब्दा हस्तपत्रक, परये, संवाद पत्र, रिपोर्टे आदि निकाले गये, जो गे 
थइफ किये हुये होते ये या साइक्लोस्टाइल अथवा डुप्लीकेटर से निकाले हुए श्रौर कमी-करमी होगे ह९४ 
लैकिन, जैसा कि कानूनन होना चाहिये, उनपर प्रेस या सुद्रक का नाम नहीं होगा था। और कमीकमी * 
ज्ञाम दे दिये जाते थे जिनका श्रस्तित्व ही कईीं नहीं होता था | यह मा्के की बात है कि पुलिस के सठके कई 
पर भी ये संवाद-पत्र और इस्तपत्रेक नियमित रूप से प्रकाशित होकर, जो-कुछ होरह था उसकी; ९ 
देश को खबरें पहुँचाते रहे | डाक और छार विभाग के दरवाजे कांग्रेस के लिए बंद हो गये / 
इएलिए-कामेत ने अपनी डाक को खुद ही पहुँचाने की स्यवस्था की--ओर यह प्रान्च के एड ू५ 
है दुसरे स्थान वक ही नहीं बल्कि सहासमिति के कार्योलय से विभिन्न आत्वों तक को | कमी-क्मी २ 
३ जे साले स्वपेसेवक यकड़े मी गये और ठव स्वमावदःउन्‍्हें गिरफ़्वार कर (लिया सया, या को 
डाक ले है 0, ४३७ के आन्दोलन के उतर में वस्तुतः यह प्रया आरस्म हड थी और ३६६ 


अध्योय १ : बयावान की ओर ह्रेध 


में जाकर यह लगमग पूर्णता को पहुंच गई । श्र तो और पर मदासमिति या प्रान्तीय कमिटियों के 
दफ्तरों का भी सरकार पता नहीं लगा सकी, जहां से न केवल दस्तपत्रक ही निकलते थे बल्कि श्रान्दों- 
खम जलाने के सम्बन्ध में दिदायतें भी जाये होठी रहती थीं ; और जब कभी ऐसा काम करनेवाले 
डिसी दफ्तर या ब्यक्रित का पता लगाकर काम में रुकावट डाली गई कि तुरन्त ही उसकी जगह दूसरा 
तैयार हो गया और काम चलाने लगा । दूसरी बात जिससे कि लोगों में बढ़ा उत्साह पैदा हुआ और 


* जिससे पुलिस को भी कम परेशानी नहीं उठानी पढ़ीं, कांग्रेस के अधिवेशन का किया जाना था, जिसके 


दाद प्रान्दों व जिलों की परिषदों के रूप में देशमर में का््रेस-सम्मेलनो की कड़ी लग गई। कई जगह 
स्वयसेवकों ने जजीर सींचकर चलवी रेलगाड़ियों को रोकने के रुप में रेलों के नियमित काम काज में 
खलल डालने की कोशिश की । एक बार तो रेलों को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से बहुत बड़ी तादाद 


+ में बिना टिकट रेल में जाने का भी प्रयलल किया गया, लेकिन जिम्मेदारी इलकों से इस चेश को 


प्रोत्छाइन नहीं मिला, इसलिए बाद में यद बन्द कर दी गई | 

हां, अह्िस्कार ने बहुत जोर पकड़ा ! इसके एक-एक झ्ग को चुनकर उसपर शपितयां केन्द्रित 
की गए । कई स्थानों में विदेशी कपड़े, ्ििश दवाइयों, ब्रिटिश बैंको, दीमा-कंस्पनियों, विदेशी शक्कर, 
मिट्टी का तेल और श्राम तौर पर ब्रिटिश माल के बहिष्कार का जोरदार आन्‍्दोलम करने के लिए 
अलग-श्रलग सप्ताइ भी निश्चित किये गये। 

यह तो खयाल ही नहीं करमा चाहिए कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के बाद सरकार 
खामोश या नरम पड़ गई। आर्टिनेन्सों में उल्लिखिठ सब अधिकारों का उसमे उपयोग किया । यहां 
तक कि दमन के कुछ ऐसे वरीके भी श्रस्वियार किये गये जिनकी उन आार्इिनिन्सों तक में इजाजत नहीं 
थी, जो अपनी मयकरता के लिए बदनाम हैं | यह कहने की ठो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारिया इहुत 
बड़ी तादाद में हुईं, लैकिम वे की गई चुन-चुन कर ।सज्य पानेवालों की कुल सख्या एक लाख से 
कम मे होगी । यह बाद शीम ही स्पष्ट हो गई कि केस तया झ्स्मायी जेलों के बनाये जाने पर भी जेल 


« जानेवाले सब सत्याप्रहियों को कैद में रखने की जगदइ नहीं थी। इसलिए कैदियों का चुनाव करना 


जरूरी हो गया और ताघारणतः उन्हीं को जेलों में भेजा गया जिनके लिए यह सममभ्र गया कि उनमें 
सगठन फा कुछ माद्दा हे वा कांग्रेस-क्षेत्र में उनका विशेष मइत है। जेलों में उन सबकी व्यवस्था करमा भी 
कुछ आसान न था। अतः ६५ फीसदी से ज्यादा ब्यक्ततियों को 'धी'क्लास में रक्‍्खा गया! 'बी' क्लास में 
बहुव कम लोग खलेगये | और 'ए” क्लास ठो कई स्थानें! में बराय-माम ही रहा, बाकी जगई भी बहुत 
कम को ही वह मिला। ऐसी दशा में इसमें आारचर्य की कोई बात नहीं कि जो रत्री-पुदध अपने देश को 
सवतन्त्र करने की भ्रेष्ठ भावना से प्रेरित द्ोकर ही जेलों में गये ये, उनके लिए खाखदौर पर कवार में खड़े 
शोने,बैठने या हाथ उठाने जैसी श्रपमानपूर्ण दातें सहन करना सम्मव नहीं था। इन कारणों से जेल-अपि- 
कारियों के साथ अक्सर उनम्य सघर्ष होजावा था,जिसके फल-स्वरूप मिन्न-भिन्न प्र्र की ऐसी सजायें 
उर्ददे दी जादी रहीं ज्ञिनकी जेल के नियमों में स्वीकृति भी,और बहुद बार पिटाई व दूसरे रैसे जुल्म भी किये 
गये जो जेल की चह्ार-दीवारी के भीतर किसी को पता लगाने के भय से मुक्द दोकर आसानी से किये 
जा सकते हैं । एक खास तरइ की अ्रपमानप्रद स्थिति में बेठने से इन्कार करने पर मार-पीठ और हमला 
करने के श्रत्याचार का एक मामला तो अ्रदालत में मी पहुचा, जिसके परिणाम स्वरूप नांसिक-जेल के 
ज्लर, उसके सहायक टप्पय कई अन्य ब्यक्तियों को सजा भी हुई ; परन्तु सत्याप्रहे-कैदियों के लाठी से 
पीटे जाने की घटनायें ठो अक्सर दी होती रहीं | अस्थायी जेलों में रइना तो विलकुल ही नाकाबिल 
कर्रशव था ; क्योंकि उनमें टीन के ज्ये छुप्पर पढ़े हुए थे उनसे न ठो मई-जूत को गरमी का बचाद 


श्र कप्रिंस का इटिहास : समाग $ 


दिशा; मे नियाग-ख्यम  शलिन एव झाड़दिक झौर इढ़ फाहे $ बापदर हो इरदी 7 
भी शाप हौन महीं हो गये थे । को शहद था दगी उसने काम हुरू इर दिएः ]झापर*ू३ 
लिपा हि. (६३८ को हाइ इस बार शाी शोनैद'से रुदनी की दृर्णि ने डी ध्यप घर हद 
माँ परेल मे, झपनी शुद् दी गिररगररी का रपाश कर डे, दाने बाद झमयाः अगले रस 
हो ०१ हुयी बनाई । बायं-सम/8 में छापे को धपि्रर घप्यव के मर्द कर लि बरोएडत 
उन्हें अपने 2त्तवविष्ातिं जो हों। दिया, शो हमरा: अपने ठतंगधिभरिें डो वाई | 
अधिषार दे शड़ती थे । प्रान्यों में भी, झूइ! कही हग्मप हु ब्रा, कॉप्रेश-रंगठन ही हरी हट हे 
स्पक्त को दे दी गईं । इषो प्रधर डिक, चस्तों, हासत॒कों और गांसे तह की किट डक 
दशा । यही स्यक्ति छागदौर पर टिक्‍्टेटर था सर्वेहर्यों के रुप में प्रतिझ इए ॥१8 
डोटिनाएँ सबिनय चपश धाम्दो्य के संयालएों हे सामने मइ थी हि भर धर्णी हक 
डे लिए डिस बाननों यो चुगा लायई सह लो रहो है कि होड़ यथा चारे ब्वि के 
भंग मी डिया जा शफता। डांप्रेस की इस कठिनाई को स्यापक झा्िनेत्सों ने एव ई 
अर, भिन्न-म्रिप्त विषय शुगे गये, जबकि अुछ विषयों का समय-समय पर दर 
की और से झादेश मिलता रददा। शराय और पिदेशी कपड़ेंझी दुकानों उ्ण ड्िटिए 
पिकेटिंग सम ध्रान्तों मै सेमान रूप से लागू हुई । लगानवन्दी युक्तमान्त में कापी बरी पटक 
बंगाल में आशिक रूप से एक महत्य का पिषय रहा । विद्वार व बंगाल डे बुद्ध स्पा । 
टैक्स देसा बन्द कर दिया गया। मध्यप्रान्त ये बयर, कर्नाटक, शक्तप्रान्त, मदराठ प्रेशवगेन्सी ठ० 
के कुछ स्पानों में जंगलाव के कानूनों का मंग किया गया। गैरकाबूनी नमक बनाने; एक 
बेचने फे रूप में ममक-फानून का भंग तो अनेक स्पानों में किया गया। समाओों भौर 
जरूर ही मनाही की गईं, लेकिन निवैधाशओं के होते हुए मी सभायें हुई और छुछूस भी निदने 
लड़ाई की शुदद्माव में खास-खास दिनों का मनाया जाना बहुत लोकप्रिय रद्दा | जो कि दर्द झा 
उत्ताव फे दिन ही बन गये । ये किन्‍्हीं खास घटनाओं या व्यक्तियों अथवा कार्यों को लेकर मताे 
जैसे गांधी दिवस, मोत्तील/ल-दिवस, सीमाप्राम्तीय-दिवल, शहदीद-दिवस, भःएडा दिवस, इत्यादि ! 
अभी कह खुके हैं, कांग्रेस के दफदररों व श्राभ्ों को सरकार ने अ्रपने कब्जे में कर लिया थी। धर! 
स्थानों मैं उन्हें सरकारी कब्जे से वापस अपने द्वाथ में लेने का प्रयत्त किया गया, जिसका प्रयोजन उरत * 
मेन्स का भंग करना था जिसके श्रलुसार इन स्थानों में जाना निषि: और गैरकानूनी करार दे दिया गा 
मे प्रयल धार्यो' के नाम से मशहूर हैं| भ्रार्डिनेन्सों के कारण कोई प्रेत कांग्रेश का काम नहीं कर सके 
इस श्रमाव की पूर्वि के लिए चेजान्वा हस्ततत्रक, परवे, संवाद पत्र, रिपेर्टे आदि निकाले यये, ही रे 
आइप किये हुये ढोते ये या साइक्लोस्टाइल भ्रयवा: डुप्लीकेटर से निकाले हुए और कमी-कमी दो हट 
लेकिन, जैसा कि कानूतन होना चादिये, उनपर ग्रे या मुद्रक का नाम नहीं होता था । और कमी-कमी 
जम दे दिये जाते ये जितका श्रस्वित्व ही कहीं नहीं होवा था । यह मारे की बात है कि पुलिस के सती 
पर मी ये संवाद-पत्र श्रौर हस्तपत्रक नियमित रूप से धद्मशित होकर, ओो कुछ होरहा था उसकी, 
देश को खबरें पहुँचाते रहे | ढाक और ठार विमाग के दरवाजे कांग्रेठ के लिए, बंद हो गये 
कांग्रेस में अपनी डाक को खुद दी पहुँचाने की व्यवस्था की--और यह पआन्व के एक £ 
हे पूछे ध्पत तक ही नहीं बल्कि मदासमिति के कार्यालय से विभिन्न आन्तों तक को । कमी-कमी 
770/0020400 02% 
कारकाई दी गईं। १६३०९ डे श्रानदोलन प्रपा प्रारम्म हुईं थी और १६ 


र 


अष्याय १: दयावान की ओर धरे 


में जाफर यह लगभग पूर्णता को पहुंच गई | और तो और पर मद्ासमिति था प्रान्तीय कमिटियों के 
दफ्तरें का भी सरकार पता नहीं लगा सकी, जहां से न केवल हश्तपंत्रक ही निकलते थे चल्कि आन्दो* 
लन चलाने के सम्बन्ध में हिदायतें भी जारी होती रहती थीं , और जब कभी ऐसा काम करनेवाले 
किसी दफ्तर या व्यक्ति का पता छणाकर काम में रुकादट ढाली गई कि हुरन्ठ ही उसकी जगह दूगत 
तैयार हो गया और काम चलाने लग । दूसरी बाठ जिससे कि खोगों में बढ़ा उत्साद पैदा हुआ और 
जिससे पुलिस को भी कम परेशानी सही उठानी पढ़ीं, कांग्रेस के ऋधिवेशन का किया जाना था, जिसके 
बाद प्रान्तों व जिलों की परिषददों के रूप में देशमर में कांग्रेस-सम्मेलनों की कड़ी लग गई | कई जगइ 
स्वयसेवर्कों ने जजीर सींचकर चलती रेलगाड़ियों को पेकने के रूप में रेलों के नियमित काम काज में 
खलल डालने की कोशिश की । एक बार तो रेलों को नुकसान पहुंचाने की दृष्टि से बहुत बढ़ी तादाद 
में बिना टिकट रेल में जाने का भी प्रयत्न किया गया, लैकिन जिम्मेदारी इलकों से इस चेष्टा को 
प्रोत्पाइन नहीं मिला, इसलिए बाद में यह बन्द कर दी गईं। 
हां, बहिष्कार ने बहुत जोर पकड़ा | इसके एक-एक अ्रग को चुनकर उसपर शरक्षितया केन्द्र 
की गहँ । कई स्थानों में विदेशी कपड़े, त्रिटिश दवाइयों, त्रिटिश बैंको, बीमा “कम्पनियों, विदेशी शक्कर, 
मिट्टी का तेल और आराम दौर पर ब्रिटिश माल के बहिष्कार का जोरदार श्रान्दोलन करने के लिए 
अलग-अलग सप्ताद भी निश्चिठ किये गये। 
दो खयाल ही नहीं करना चाहिए कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के ब्राद सरकार 
लामोश या भरस पढ़ गई | श्रार्िनेन्सो में उल्लिखित सब अधिकारों का उसने उपयोग किया | यहा 
तक कि दमन के कुछ ऐसे ठरीके भी अ्ख्तियार किये गये जिनकी उन श्रार्डिनेन्सों तक में इजाजव नहीं 
थी, जो अपनी मयकरता फे लिए मदनाम हैं) यह कहने की ते। जरूरत ही नहीं कि गिरफ्वारिया बहुत 
बड़ी तादाद में हुई, लेकिन थे की गई चुन-खुन कर । सजा पानेवालों की कुछ संख्या एक लाख से 
कम ने होगी । यद दाल शीघ्र दी रपट हो गई कि केग्प तया अस्थायी जेलों के बनाये जाने पर भी जेल 
जानेवाले सब्र सत्याग्रदियों को कैद में रखने की जगइ नहीं थी । इसलिए, कैदियों का चुनाव करना 
जरूरी हो गया और साधारणतः उन्हीं को जेलों में मेजा गया जिनके लिए यद समझा गया कवि उनमें 
खगठन का कुछ माद्दा है या काये स-क्षेत्र में उनका विशेष महत्व है। जेलों में उन सबकी ब्यवस्था करना भी 
कुछ श्रासान न था। थतः ६५ फीसदी से ज्यादा व्यक्तियों को 'सो/बलास में रक़ा गया। 'बो' क्लास में 
बहुत कम लोग खखेगये | और 'ए? क्लाठ दो कई स्थानों में बरय-नाम ही रहा, वाकी जगइ भी बहुद 
कम को ही वह मिला। ऐसी दशा में इसमें झारचय्यं की कोई बात नहीं कि जो स्त्री-पुरध अपने देश को 
सतन्त्र करने की भरेष्ठ भावना से प्रेरित होकर ही जेलो में गये ये, उनके लिए खासतौर पर कदार में खड़े 
ऐने,बैठने या हाय उठाने जैसी अपमानपूर्ण बातें सदन करना सम्भव नहीं था। इन कारणों से जेल-अधि- 
चारियें। के साथ अकसर उनर् सघपे होजाता था,जिसके फल-सस्‍्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की देसी सजा 
उन्‍हें दी जाती रहीं जिनकी जेल के नियमें में स्वीकृति थी ,्रौर बहुठ बार पिठाई च दूसरे ऐसे जुहम भी किये 
गये जो जेल की चद्ार-दीवारी के भीदर किसी को पठा खगाने के भय से मुक्त होकर शआ्रासानी से फिये 
जा सकते हैं। एक खास तरदइ की भ्रपमानयद स्थिति में बेठने से इन्कार करने पर मार-पीट और इमला 
करने के अत्याचार का प्रक मामला तो अ्रद्यलठ में भी पहुंचा, जिसके परिणाम-स्वरूप नासिक-जेल के 
जैलर, उसके सहायक तथा कई अन्य ब्यक्तियों को सजा भी हुई ; परन्तु सत्याग्रही-कैदियों के लाठी से 
पीटे छाने की घटनायें वो अक्सर ही होती रहीं | अस्थायी जेलों में रहना ठो दिलकुल हो नाकारिल 
करत था ; क्योंकि उनमे टीन के जो छुप्पर पढ़े हुए थे उनसे म तो मई-जूठ की गरमी का बचाव 


ध्र्८ काम्रेस का इतिदास ; भाग ६ 


पैसा, न निवास-स्थान | लेकिन इस श्राकरिमक और इढ़ भपटे के बावजूद त्नो का कक 
मी साधने-हीन नहीं हो गये थे। जो जहां था वहीं उसने काम शुरू कर दिया | कीये स्मिहि 
लिया कि १६३० की दरद इस बार खाली टोनेवाले खातों की एूर्ति ग डी गाय दौर पा 
भाई परेल ने, अपनी खुद की गिरफ्वारी का खयाल करके, अपने बाद कमशः कप इलै ही 
की एक दूची बनाई | कार्य-समति से अपने सारे श्रधिकार श्रष्यक्ष के स॒पुदं कर दि तर डे 
उन्हें श्रपने उत्तमधिकारियों वो सौंप दिया, जो कमशः श्रपने उत्तराधिकारिों को नरम 5 
अधिकार दे सकते थे । प्रान्तों में भी, जहाँ कहीं रुम्मव हुआ, कॉंग्रेत-संगठन की खरी छह 
ब्यूत्ति को दे दी गई । इसी मकार लिखें, शा्नों, वाल्ठुकों और गांवों तर्क की कांग्रेस" 
हुआ । यही व्यक्त श्रामतौर पर डिक्टेटर या सर्वेसर्यो के रूप में प्रतिद्ध हुए )छ 
कठिनाई सविनय-अ्रवश आन्दोलन के संचालकों के खामने यह थी कि श्रवद्य धर्षौद 

के लिए किम कादनों को छुना जाम ! यह ठो सही है कि होक या चरेखित कह 
भंग नहीं किया जा खकता। कांग्रेस की इस कठिनाई ढ़ो व्यापक श्रारविेन्स ने एस 
भ्रस्घ, भिन्न-भिन्न विधय घुसे शये, जढ़कि कुछ थविपयों का समय-समय पर का 
की शोर से श्ादेश मिलता रहा | शराब और विदेशी कपड़ेंकी दुकानों ठथा हिरण 
पिक्रेटिंग सब परन्तें में सेमान-रूप से लायू हुई । लगानबन्दी युक्तआन्त में काफी बरी शव 
बंगाल में श्राशिक रूप से एक महत्व का विषय रद्द । बिहार वे मंगाल के कुष स्पानो | 
टैक्स देना बन्द कर दिया गया। मध्यप्रान्त व बरार, कर्नाटक, टक्तप्रान्त, सदरोह ग्रेषीटेंस्सी वे 
के कुछ स्पानों में जंगलात के काननों का मंग किया गया । गेरकानूनी नमक बताने, एक 
मेचने के रूप में ममक-कादन का भंग तो अग्रेक स्थानों में किया गया । समाध्रों और धूए। 
जरूर ही मनाही वी गईं, लेकिन नियेधाश्रों के शेते हुए भी समाये हुई और छलूत मी. 
लड़ाई की श॒ुश्राव में लास-खास दिनों का मनाया जाना बहुत लोकपिय रहा । जो कि बर्द 
उल्लय के दिन ही बन गये ये किन्हीं लास घटनाओं या व्यक्तियों अगवा कार्यों को शैकर मत 7. 
जैसे गांधी-दियस, मोचीलाल-दिवस, सीम/प्रान्तीय-दिवस, शह्टीद-दिवस, ऋण्शा दिवस, इत्यादि झं 
अमी कश चुके हैं, कांग्रेस के १कों व छा! भर्मो को हरकार मे शरपगे कब्जे शंकर लिया था ! हर ह 
स्थानों में उन्हें सरकारी कम्जे से वापल अपने द्वाथ में लेने का प्रयत्न किया गया, जिसका प्रदौजन 
मैन्स छा भंग करना था मिसके अनुसार इन स्थानों में जाना निविद और गैरकानूती कयर दे दिशा गा 
वे प्रपत्म चा्ों' के नास से मशहूर हैं। श्रार्डिनेन्सी के खारण कोर परत काग्रेल का काम सही कर रे 
इस श्रमाव की पूर्वि डे लिए बेआन्तः इस्टयव्रक, परवे, संवाद पत्र, रिपोर्टे आदि निहाने गये; को 7 
आइपर किये हुये होते ये या साइकको टाइल अथवा दुष्लीकेटर से निद्यले दुए श्र कमी-कभी हो इए। 
शेकिया, बैसा कि कादूनत होता चाहिये, उनरर परे या शुद्धक बा नाम नहीं हवा था। और रूमी' 
नाम दे दिये छाते वे डिनछझ झरिवात ही करी नहीं डोठा था! यर मद री बाठ है पृलिस के हवाई 
प६ भी ये सेरद-वात्र और इस्तरपड निर्मित कप से प्रधाशिय होकर, को कुणु होगश या उधदी। 
झुश को जहर दईचाते रहे । इाझ और दर विभाग के दरबाजे कांग्रेस & किए. अंद हो थी 
इृहलिए झग्ेश ने शरस्ती बा को खाद दी पहुंचने डी स्पा दो ओर वा पस्त $ एक ४ 
मे दूत रदाल ठ४ ए वीं रत स्वासमति हे का्षोक्‍य मे विश फ्त्यों मद बो ! ढभी-कमी 
५ म्ेशतेरने शासक पहने मरौगरे और तब शामादत उन्हें ध7९कर कर किंदा शुषा, या ६ 
द् डी गो! ९१३० $ै चर्योहन दे खां मे डरा या मक् बत्तम हुईं थी बतौर (£। 


ते 
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अध्याय १: बयाबान छी ओर श्रेघ 


में जाकर यह लगमग पूर्णता को पहुँच गई। शोर वो और पर महासमिति या ग्रान्दीय कमिटियों के 
दफ्तरें। का भी सरकार पता नहीं लगा सही, जहां से न केवल इस्तप्रक ही निकलते थे बल्कि श्रान्दो- 
लग घलाने के सम्बन्ध में। हिदायतें भी जारी होती रहती थीं ; और जब कभी ऐसा काम करनेवाले 
किपी दफ्तर मा व्यक्ति का पता लगाकर काप्त में रुकावट डाली गई कि हुसन्त ही उसकी जग दूसण 
तेयार हे गया और काण चलाने लगा । दूसरी बाठ जिससे कि छोगों में बडा उत्साह पेदा हुआ श्र 


* जिससे पुलिस को भी कम परेशानी नहीं उठानी पढ़ी, कांग्रेस के अधिवेशन का किया जाना थां, जिसके 


बाद प्रान्दों व जिलों की परिएदों के रूप में देशमर में कांमेस-सम्मेलनों की मड़ी लग गई | कई जगह 
स्वयसेवर्का ने जजीर र्थींचकर चलती रेलगाड़ियों को रोकने के रूप में रेलों के नियमित काम काज में 
खलल डालने की कोशिश की । एक बार तो रेलों को मुकसान पहुंचाने की दृष्टि से बहुत बड़ी तादाद 
में बिना टिकट रेल में जाने का भी प्रयल किया गया, लेकिन जिम्मेदारी हलकों से इस चेश को 
प्रोक्ाइन नहीं मिला, इसलिए बाद में यट् बन्द कर दी गई। 

हां, बहिष्कार ने कट्ुत जोर पकड़ा । इसके एक-एक अंग को चुनकर उसपर शक्षितयां केन्द्रित 
की गई। कह स्थानों में विदेशी कपड़े, जिडिश दवाइयों, ब्रिटिश बैंको, दीमा-कम्पनियो, विदेशी शक्कर, 
मिट्टी का तैल और झाम दौर पर ब्रिटिश माल के बहिष्कार का णोरदार श्रान्दोलन करने के लिए 
अलग-अलग श्प्ताइ भी निश्चित किये गये। 

यह तो खयाल हो नहीं करना चाहिए कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेमे के बाद सरकार 
खामोश या नरम पह गई । थार्डिनेन्सों में उल्लिखित सब अधिकारों का उसने उपयोग किया । यदां 
वक कि दमन के कुछ ऐसे वरीके भी श्रस्वियार किये गये जिनकी 3न थआार्डिनिन्स तक में इजाजत नहीं 
थी, जे। अपनी मयकरवा के लिए बदनाम हैं। यह कश्ने की ठो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्वारियाँ यहुत 
बड़ी तादाद में हुई, लेकिन वे फी गई चुन-चुन कर । सजा पानेवालों की कुल सख्या एक लाख से 
कण ने शेगी । यह बाठ शीघ्र ही शष्ट हो गई कि केस ठया अस्पायी जेलों के बनाये जाने पर भी जेल 


- जानेबाले सब धत्याग्रद्ियों को केद में रखने की जगइ नहीं थी । इसलिए, केदियों का चुनाथ करना 


जरूरी हे गया और साधारणतः उन्हीं को जेलों में मेजा गया जिनके लिए यद् समभय गया कि उनमें 
संगठन का बुछ माद्दा हे या काम स छ्ेत्र में उनका विशेष मइल है। जेलों में उन सबकी स्थवस्था करस भी 
कुछ श्रासान न था। अठ' ६४ फीसदी से ज्यादा व्यक्तियों को 'सो'क्लास में रक्खा गया। बी' क्लास में 
बहुठ कम लोग खखेगये | और 'ए” क्लास तो कई स्थानों में बयय-नाम दी रहा, बाकी जगह भी बहुत 
कम को ही बह मिला। ऐसी दशा में इसमें झारचयं की कोई बात नहीं कि जो स्त्री-पुरुष अपने देश की 
सतन्‍्त्र करने की भेष्ठ भावना से प्रेरित होकर दी जेलों में गये ये, उनके लिए व्छासदोर पर कवार में खडे 
होने,मैठने था हाथ उठाने जैसी अ्रपसानपूर्ण बातें खहन करना सम्मव नहीं था। इन कारणों से जेल-अधि- 
कारियों के साथ अक्सर उनऊा संधर्ष होजाता थां,लिछके फल-स्वरूप भिन्न-भिन्न प्रकार की ऐसी सजाये 
उन्‍हें दी जादी रहीं जिनकी जेल के नियमों में स्टीकृति थो;भर बहुठ बार पिदाई व दूसरे ऐसे जुल्म भी किये 
गये जो जेल की चद्दार-दीवारी के भीतर किसी को पता लगाने के भय से युक्त दोकर आसानी से किये 
जा सकते हैं। एक खास तरइ की अपमानपद स्थिति में बेठने से इन्कार करने पर आर-पीट और इसका 
करमे क श्त्याचार का एक मामला तो श्रदालव में भी पदुचा, जिसके परिणाम-स्वरूप नासिक-जेल के 
जैलर, उसके सहायक ठथा कई भ्रन्य न्यक्तिया को सजा मी हुई ; परन्तु सत्याम्ही-कैदियों के लाठी से 
पीटे जाने की घटनायें तो अ्रक्‍्सर ही होती रहीं । अस्थायी जेलों में रहना तो विलकुल हो नाकाविल 
काशत था ; क्योंकि उनमें टीन के ज्ये छुपर पढ़े हुए थे उनसे न दो मई-जूत को गरमी का बचाव 


ध्श्प कांप्रेस का इतिहास : भाग ई 
काप्रेही सब से 


वैसा, न मिवास-स्पान । लैकिन इस आकस्मिक और इृढ़ के के बावगूद जो का वेश 
सी साधनं-हीन नहीं हो गये थे। जो जहां था वहीं उसने काम शुरू कर दिया कार्य समिति का 
लिया कि १६३० ढी तरह इस बार खाली दोनेवाले स्थानों की पूर्ति न की जाय नरौर देकपेमीर 
भाई पटेल ने, अपनी खुद की गिरफ्तारी का खयाल करके, अपने बाद कमशः कार्यकले व 
की एक सूची बनाई । कार्य-उमठि ने अपने सारे श्रधिकार श्रष्यव के सुपुदं कर दिसे शौर हे 
उन्हें श्रपने उत्तराधिकारियों वो सौंप दिया, जो ऋमशः अपने उत्तराधिकारियों को नाम 
अधिकार दे सकते थे | प्रान्दों में भी, जहाँ कहीं रुम्मव हुआ, कांग्रेस-संगठन की सारी सता 
व्यक्ति को दे दी गई । इसी प्र्र जिलों, था्मों, हाल्तुओं और यांवों वक की फपे: र्मिक्ि ५ 
हुआ । यही व्यक्ति श्रामदौर पर डिक्टेटर या सर्वेसर्वों के रूप में प्रसिद्ध हुए | रा 
कठिनाई सबिनय-श्रवश श्रन्दौलन के संचालकों के सामने यह थी कि अ्वदय शर्षोर 
के लिए बिन कादूतों की) ना जाय! यह दो सष्ट ही हे कि होक पा चकित की 
भंग नहीं किया जा खक्ता। कांग्रेस की इस कटिनाई ढ़ व्यापक आार्टितेत्सी ने एव कं 
अ्रस्त, भिन्न-भिन्न विषय चुने गये, जवक कुछ विषयों का समय-समय पर 320 
की ओर से श्रादेश मिलवा रहा | शराब और विदेशी कपड़ेकी दुकानों दया हिट 
पिकेटिग सब भान्तों में सेमान रूप से लागू हुई । लगामबवन्दी युक्तप्रान्त में काफी बढ़ी हक 
बंगाल में आ्राशिक रूप से एक महत्व का विधय रहा । विद्वार व मंगाल के बुध सपा मे हे 
टैक्स देमा बन्द कर दिया गया। मध्यप्रान्त व बयर, ढनोटक, झक्तमान्ठ, मदर प्रेरीसेग्सी ढ़ 
के कुछ स्थानों में जंगलात ये वादनों का मंग किया गया | गैरकाबूनी नमक बनानें; ए४ हर 
खेचने के रूप में ममऊ-कादून का भग तो अगेक स्पानों में किया सया । समाश्रों भौर बुत / 
जरूर ही मनाईी की गईं, लैकिन निमेधाशश्रों के होते हुए मी सभायें हुई और शलूत भी मिले है 
लड़ाई की श॒रुभ्राठ से खास-खास दिनों का मनाया जाना बहुत लोकप्रिय रहा | मो कि बाद मे व 
उत्सव के दिन पी बने गये। ये डिन्‍्हीं खथास घटनाओं या व्यक्तियों अ्रयवा कार्यों को रेफर मनी है. 
जैसे गांधी दियस, मोत्तीलाल-दियम, सौमाप्रान्वीय-दिवस, शह्दीद-दिदस, भझणटा दिवस, एल्वादि | रे 
अमी कद चुवे हैं, काम्रेस वे दफ्वरों व च्याभमों को सरकार ने श्रपने कम्जे में छर लिया था | श्र ड 
रथानों में उन्हें सरकारी कब्जे से बापल अपने दाथ में लेने का प्रयत्त किया गया, जिसका प्रयोजन उर्ते शा 
मैन्स का भंग करना था जिसके झनुसार इन स्थानों में जाना निपिद और गैरकादूती करार दे दिया गए 
जे प्रयत्न 'घार्यो' के माम से सशट्टूर हैं । भ्रार्डिनेन्सों के कारण कोई प्रेत कांप का काम नदीं कर ते 
इस श्रमाव की पूर्वि के लिए वेजाब्ता इस्तात्रक, परे, संवाद पत्र, रिपोर्टे आदि निशाने गये, हो है 
खदप ढिये हुये होते ये या साइक्लो स्टाइल अषश दुष्लीडेटर रे निाने हुए भौर कभी -कमी दो ६९ 
रिडिग, जैसा कि ग्रननत होना ४०४२ कम पं मुद्बइ ऋा नाम नहीं होता था। और कमीडभी | 
दिये झर ये डिलि्ा झम्विल री कः। यह माद् दी बात है कि एल (| 
० श सशदन्यत्र भौर इसपर निदमित कप में प्रचशित होचर, हो 02720 ह 
देश की सरें पहुंचे रे | डाक चर हार विमाग के दरकजे कॉयेत ४ (कप बंद हो गये 
हल्हिद द्ध्ित मे श्र्मी डाद को खुद री पहुँचाने डी स्वपत्णा दी-चर बह प्रप्त ४ दक रच 
कर दूतों पल ठ5 ही नं बलि मगायमिठि के कायल मे विशभिष्ष क्यों तड को | कपीदमी * 
प्ले शेडते डे ल्ईविवड बहने मी गये और तक शमाकव“ उन्हें शिरककर कर लिए गा, या धो 


डा न ३६३० $ छार्दोंश्प दे तार में बल्टत' बह घका कर्म हुई थी ; ह्धा 
करंट ही सा । है द्ः और १ 


अध्योय १ : बयावान की ओर श्र 


में जाकर यह लगमग पूर्णता को पहुंच गई | और तो और पर महासमिति या ग्रान्वीय कमिदियों के 
दफ्तरों का मी सरकार पता नहीं लगा सकी, जद्दा से न केवल इस्तपत्रक दी निकलते ये बल्कि श्रान्दो- 
लग चलाने के सम्बन्ध में दिदायतें भी जारी होती रहती थीं; और जब कभी ऐसा काम करनेवाले 
हिसी दफ्तर या व्यक्ति का पता लगाकर काम से रकायट डाली गई कि तुल्त ही उसकी जगद दूसरा 
वैयार हो गया और काम चलाने लगा ! दूसरी बाव जिससे कि लोगों में बढ़ा उत्साइ पैदा हुश्आा और 
जिससे पुलिस को भी कम परेशानी नहीं उठानी पड़ीं, कामेस के अधिवेशन का क्रिया जाना था, जिसके 
बाद प्रान्तों व जिलों की परिषर्दों के रूप में देशमर में कांग्रेस-सम्मेलनों की कड़ी लग गई। कई जगह 
स्वय्सेवर्कों ने जंजीर सींचकर चलवी रेलगाड़ियों को येकमे के रूप में रेलों के नियमित काम काज में 
खलल डालने की कोशिश की । एक बार ठो रेलों को नुकसान पहुचाने की दृष्टि से बहुत बड़ी तादाद 


- में बिना टिकट रेल में जाने का भी प्रयल किया गया, लेकिन जिम्मेदारी हलकों से इस चेश को 


प्रोत्ताइन नहीं मिला, इसलिए बाद में यह बन्द कर दी गई। 

हां, बहिष्कार ने कदुत जोर पकड़ा | इसके एक-एक अंग को चुनकर उसपर शक्तितयां केन्द्रित 
की गई । कई स्थानों में विदेशी कपड़े, जिटिश दवाइयों, ब्रिटिश बैंकों, बीमा-कम्पनियों, विदेशी शक्कर, 
मिट्टी का तेल और झाम तौर पर ब्रिटिश माल के बहिष्कार का जोरदार आन्दोलन करने के लिए 
अलग-अलग सप्ताह भी निरिचत किये गये। 

यह तो खयाल ही नहीं करमा चाहिए कि नेताओं को गिरफ्तार कर लेने के बाद सरकार 
खामोश या नरम पढ़ गई । श्रार्टिनेन्सों में उल्लिखित सब अधिकारों का उसने उपयोग किया । यहां 
तक कि दमन के कुछ ऐसे वरीके भी अख्वियार किये भये जिनकी उन थ्यार्डिनेन्सों 8क में इलाजत नहीं 
थी, जो अपनी मयंकरता के लिए बदनाम हैं । यटट कहने की तो जरूरत ही नहीं कि गिरफ्तारिया यहुत 
बड़ी तादाद में हुई, लेकिन वे की गई चुन-खुन कर सजा पानैवालों की कुल सख्या एक लाख से 
कम न होगी । यद बात शीघ्र ही स्पष्ट हो गई कि कै तथा अस्थायी जेलों के बनाये जाने पर मी जेल 


- जॉनेवाले सब रुत्याग्रहियों को कैद में रखने की जगइ नहीं थी। इसलिए कैदियों का चुनाव करना 


जरूरी हो गया और साघारणतः उन्हीं को जेलों में मेजा गया जिनके लिए यह सममः गया कि उनमें 
संगठन का कुछ माद्दा हे वा कांरे स-छेत्र में उनका विशेष महत्व है। जेलों में उन सबकी व्यवस्या करना भी 
कुछ ग्रासान न था। अत, ६५ फीसदी से ज्यादा व्यक्तियों को 'लो'कलास में रक्‍्खा गया। 'बो' क्लास में 
चहुव कम लोग रखेगये | और 'ए! कला तो कई स्थानों मै बराय-माम हो रहा, बाकी जगइ भी बहुत 
कम को ही वह मिला। ऐसी दशा में इसमें आरचर्य की कोई बात नहीं कि जो स्त्री-पुरुष श्रपने देश को 
खतन्‍्त्र करने की भेष्ठ भावना से प्रेरित होकर ही जेलों में गये थे, उनके लिए खासतौर पर कतार में खड़े 
हने,रेठने या द्वाथ उठाने जैसी श्रपमानपूर्ण बातें खदन करना सम्भव नहीं या। इन कारणों से जेल-अधि- 
कारियों के खाथ श्रक्‍्सर उनऊा सर्प होजाता था,जिसके फल-स्व॒रूप भिन्न-मिन्न प्रकार की ऐसी सजायें 
उन्हें दी जादी रही जिनकी जेल के नियमों में स्वीकृति थो,और बहुत बार पिदाई व दूसरे ऐसे जुल्म भी किये 
गये जो जेल की चद्टार-दीवारी के भीतर किसी को पता लगाने के भय से मुक्व होकर आसानी से किये 
जा सकते हैं। एक खास तरद की अ्रपमानप्रद स्पिठि में बेठने से इन्कार करने पर मारपीट और दसला 
करने के श्रत्याचार का एक मामला तो अदालत में भी पहुचा, जिसके परिणाम-स्त्रल्प नासिक-जेल के 
जैलर, उसके सहापक तया कई अन्य न्यक्तियों को सजा मी हुई ; परन्तु सत्याग्रद्दी-कैदियों के लाठी से 
पीटे छाने की घटनायें तो श्रक्सर ही होठी रहीं । अस्थायी जेलों में रहना तो बिलकुल ही नाकाबिल 
'कर्शाश्त था ; क्योंकि उनमें टीन के जो छुप्पर पढ़े हुए थे उनसे न वो मई-जून की गरमी का बचाव 


ध्र्८ कांग्रेस का इतिहास : भांग है 


बैल, न निवास-स्पान । लेढिन इस श्राकस्मिक और दृढ़ भाहे झे बावजूद जो कांग्रेठी बच दे मे रे 
मी साधने दीन नहीं हो गये थे। जो जहां था वहीं उससे काम शुरू कर दिया | कार्य समिति ने तप भर 
लिया कि ६६३० की तरह इस बार छाली होनेवाले स्वात्रं की पूर्चि व डी जाय गौर सरदार वॉक 
भाई परेल ने, श्रपनी खुद की गिरफ्तारी का सयाल करके, अपने याद कमशः कार्य करने वते ला 
की एक सूची बनाई । कार्य-उमति ने श्रपने सारे श्रधिकार श्रष्यद् के सुपुर्द कर दिये और श्रणव रे 
उन्हें अपने उत्तराधिकारियों थो सौंप दिया, जो क्रमशः अपने उत्तरधिकारियों को नामजद कैसे डर 
अधिकार दे सकते ये । प्रान्दों में भी, जहां कहीं सम्मव हुआ, कांग्रे-ंगठन की सारी सत्ता एक 
म्यक्ति को दे दी गई । इसी प्रकार जिलों, थानों, वाल्लुकों श्ौर गांवों वक की कांग्रेल-करमिटियों मम 
हुआ । यही ध्यक्ति आमतौर पर डिक्टेटर या सरवेसर्वा के रूप में प्रसिद्ध हुए। एक सौ 
कठिनाई सविनय-अवश श्ान्दोलन के संचालकों के सामने यह थी कि अ्रवश श्र्पाद्‌ श्रातामा 
के लिए. विन कानूनों को चुनाँ जाय! यह वो स्ष्ट ही है कि हरेक या चाढ़े जिस काॉगूत मी 
संग मी किया जा खकता। कांग्रेस की इस कठिनाई को व्यापक श्रार्डिनेन्सों ने इल कर दिए। 
अस्त, मिन्न-मिन्न विषय चुने गये, जबकि कुछ विषयों का समय-समय पर कार्यवाहक-राहुपी 
की ओर से श्रादेश मिलता रहा | शराब और विदेशी कपड़े की दुकानों वया प्रिटिश गत री 
पिकेटिग सब प्रान्तों में सेमान-रूप से लायू हुईं । लगानवन्दी सुक्तप्रान्त में काफी बढ़ी हृदतक ग्रौर 
बंगाल में श्रांशिक रूप से एक महत्व का विषय रहा । बिहार ये बंगाल के बुछ स्थानों में 

टैक्स देना बन्द कर दिया गया। मध्यप्रान्त व बगर, व्नौटक, यृक्तप्रान्त, सदरास प्रेसीडस्सी दवा हर 
के कुछ स्थानों में जंगलात के काननों का मंग किया गया | गैरकानूनी नमक दनामे, एकत्र करे 
बेचने के रूप भें नमक-कांशून का भंग तो अनेक स्थानों में किया गया | समाश्रों और छुलूसों फी गे 
ज़रूर ही ममादी की गईं, लेकिन निषेघाशश्रों के होते हुए भी समाये हुई श्रौर जुलूस भी निकाले गो 
लड़ाई वी शुरुआत में खास-स्वास दिनों का मनाया जाना बहुत लोकप्रिय रहा | जो कि माद में विशेष 
उत्सव के दिन ही बने गये। ये किन्ीं लास घटनाश्रों या व्यक्तियों अथवा कार्यों को लैकर मनाये जाते पे, 
जैसे गाधी-दिवस, मोप्तीलाल-दिवस, सीमाप्रास्तीय-दिवस, शहदीद-दिवस, भाण्डा दियस, इत्यादि | जैसे कि 
अभी पह्द चुके हैं, कांग्रेस वे दकतरों व्राभर्मो को सरकार मे अपमे कब्जे में कर लिया था | श्रतः श्रनेड 
स्‍्पानों में उन्हें सरकारी कब्जे से वापस अ्रपने द्वाथ में लेने का प्रयल किया गया, जिसका प्रयोजन उस थाई" 
नेन्‍्स का भंग करना था जिसके अनुसार इन स्थानों में जाना निषिद और गैरकाबूती ..) 

वे प्रयत्न 'धार्षों' के माम से मशहूर हैं| श्रार्डिमेन्सों के कारण कोई ओ्रेव कांग्रेश का काम 
इस श्रभाव की पूर्वि के लिए येजाब्ठा दस्वपत्रक, परचे, संगाद "पत्र, ग्पोर्टे आदि नि 
प्रदप किये हुये होते ये या साइबलोस्टाइल श्रयव डुप्लीकेटर से।त 7 ५< हु 
तेकिन, जैसा कि कानूनन होना चाहिये, उनपर ग्रे या मुद्रक का नाम नहीं: 
परम दे दिये जाते ये जिदझ थ्रस्दिल ही करी नदी शोवा था | यह मारे की 
पर भी ये संवाद-पत्र और इस्पपत्रक नियमित रूप |» 

ऐैश को. खबरें पहुँचाते रहे | डाक थौर ठार विमाग के 

द्घ्लिए काम्ेछ ने अपनी डाक को खुद दी पहुँचाने की 

है दूसरे स्थान तक डी नहीं बल्कि मडासमिति के कार्यालय 

इक ले जाने वाले स्वयंसेवक पकड़े भी गये और तब 

सरदार की गईं ! १६१९ के आन्दोलन के उच्चाद्र में 





अ्रध्याय १ : बायबान की ओर घ््श्र 


के श्रान्दो लन में भाग लिया उन्हें, ऐसे क्ट-सदन की अ्रस्ति में से गुजरना पड़ा जिसका वर्णन नहीं शे 
धकता, फिर भी वे हिम्मत न हरे । स्थानों भें अतिरिक्त वाजीरी-पुलिस वैनाव की गई श्रौर उसका 
खर्चों बहा के निवासियों से वचुल किया गया। विद्वार-प्न्त के कुल चार-पाच स्थानों में, जहां ऐसो 
अहठिरिक्त पुलिस वैनात की गई थी, कम-से-कम ४ लाख ७० इजार रुपया व्शा के निवासियों से 
वाजीरी कर के रूप में बल क्रिया गया । मिदनापुर जिले (बंगाल) के कुछ हिस्सों में ताजीरी फौज की 
दैनाती से ऐसा धर्वनाश और आवक ऐला कि जिले के दो थानों में रहनेवाले हिन्दुओं में से श्रधि- 
काश ठो सचमुच ही अपने घर-बार छोड़कर श्रास-पास के स्थानों में चले गये | उन्हें इतने श्रवर्गंनीय 
कष्टों का सामना करना पड़ा कि उनकी स्त्रियों की सृत्यु तक हो गई। अनेक स्थायों में सामूहिक जुर्माने 
मी किये गये, जिनकी बढली वहां रइनेव्ाले लोगं। से की गई । देश के कई स्थाकओं में गोली-बार भी 
हुए, जिनमें श्रनेक व्यक्ति मरे शौर मरनेवालों से मो ज्यादा घायल हुए। इसमें सीमापान्त का नम्बर 
खबसे झआागे रहा । 
इस विपय की तफसोल में उतरकर इस वर्णन को भारभूत करना श्रनावश्यक है। सब ध्पानों 
या व्यक्तियों के मा्मों का उल्लेख करने से कोई फायदा नहीं । सरकार व उसके कर्मचारियों ने जो 
कानूनी, गैर-कानूती ठया कानून बाध्य उपाय प्रदण किये और उनके परिणाम-स्वरूप सर्व-साधारण को 
जो कश-सहन करना पड़ा, उन सबका पर्याप्त वर्णन करने का अगर इम थोड़ा भी प्रयल करें दो उसी 
का एक बढ़ा पोथा रैयार हो जायगा। यह श्ान्दोलन तो देशब्यापी था और इरेक प्रान्त मे इसमें 
अपनी पूरी शक्ति लगाने की एक-दूसरे से प्रतित्यर्धा की थी। यह बात मी नहीं कि श्केले ब्रिटिश- 
मारत तर हो यदद मह॒दृद रहा हो | (बपेलखण्ड-जैसी कुछु-रियारतों ने भी इसमें अपनी शक्ति लगाई) 
और अनैक रिया्र्तों के कार्यकर्दाशं ने भी लड़ाई में माग लेकर तकलीफें उठाई । * 
जिन श्राश्रमों और कॉंग्रेस-कार्यालयों को सरकार ने अ्रपने कब्जे में ले लिया था उन्हें न१-अश 
कर दिया गया; यहांदक क्रि कह्ों-कहों तो उनमें श्राय भी लगा दी गई । 
अखडारों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पढ़ा। बहुत-से अ्रलदारों से जमानतें मांगी गईं, 
बहुते की जमानतें जब्त की गई, और बहुत-से अखरारों को जमानत जमा न कर सकने या प्रेत 
जच्त हो जने श्रपत्रा सरकारी प्रद्र के भय से श्रपना प्रकाशन दी बन्द कर देना पड़ा | 
इस श्रार्क और सर्वनाश के बीच भी एक शव बिलकुल धष्ट थी। पह यह कि लोगों मे 
> रिसी गम्भीर हिशात्मक कार्य का श्रवलम्बन नहीं लिया। अह्िंका की शिद्ा उनमें बढ़ पकड़ चुकी 
थी, जिठके कारण मह्दीनों तक झ्रान्दोलन जारी रहा, जबकि सरकार ने तो बन्द इफ्तों में ही उसे 
शत्म कर देने को झ्राशा की थी | यह कहें ठो-मो अविशयोक्ति न होगी डि झ्रानदोलन को कुचलने 
है (लिए कानूत के अलावा जिन साथनों वया द्ार्डिनेन्सो का सदाणं दिया गया, जो कि समस्त झानूम 
ओर सम्य-शासन के सूलयूत ठिद्धान्तों हो प्रविकूल थे, उन्हें अगर न श्रफ्यया गया होठा तो 
आन्दीलल दो दबाने में सरकार को और भी कठिनाई होती । इधर काग्रेशगली को भी, उनके लिए 
चादागमन के सब खुले साधन इन्द कर दिये छाने के कारण, लमावतः गुप्ठ उग्यों की और कुझना 
पड़ा । लेकिन इसमें भी साधारण, खुफवा ओर विशेष सब दरए ४ पुलिस ढे दिस्तृत ज्यल से बन- 
कर काम करने को शक्ति में उन्ोंने आये ओ पूरा पढ़ साबित किया । काप्रेश् कार्या लगे $ बने रहने 
भोर इस्तयत्रकीं $ निदामित प्रद्म रान द्वारा जनठा ये $)मेसियों को सोरेनयें कर पंकमो की दिदाये बहु 
खाते रहने का उस्लेय एम कर ही चुईे हैं। तत्यायइ $ लिए यधये बुत बढ़ी 7 ६म को जब्स्ठ उरी, 
लेडिस इनने विस्तृत वैरने ए इने इली लड़ाई के लिए दो बह मी चरिए ६! । यह शोमाग्य दी राव 


। कांग्रेस का इतिहास): भाग है 


था, न दिसम्बर-जनवरी की ठण्ड का दी बचाव होता था । इससे वां तन्दुरुस्ती अच्छी ग्‌ री 
! थी । इसमें शक नहीं कि कुछ जेलें ऐसी मी थीं जहा का ब्यव्रद्यर किसी हृदतर वर्दारव किए 
का था , लेकिन वह तो नियम नहीं बल्कि किसी कदर अ्पवाद-स्वरूप ही था। हालत वो इंव 
। जेलों की मी कोई बहुत अच्छी नथी। अनेक जेलें में, खासकर कैस-जेलों में, कैदियों गे 
य बहुत बिगड़ रहा था। पेचिस का तो सभी समय जोर या, वर्षो और ठण्ड के साथ निरेति् 
ड़ की नाजुक बीमारियों ने मी बहुतों को था दबोचा | फलतः अनेक तो जैलंमें हो मर गरे। 
में जिन जेल-कर्मचारियों से कैदियों का खाबका पढ़ता उनके शील स्वम्धाव पर ही बहुत-बुच्च बेरें 
के साथ होनेवाला बर्ताव निर्भर था ; और वे, कुछ खास अ्रपवादों को छोड़कर, श्रामदौर 
विवेकशील ये और म उनमें कोई लिहाज-मुलाहिजा ही था। 

लाठी मार-मारकर लोगों की मीड़ और जुलूसों को भंग करने का घरीका तो पुलिस ने हट 

मे ही श्रस्स्पार कर लिया था। किसी भी प्रान्त में मुश्किल से ही कोई स्वास जगह ऐसी ए 
नहां आ्रान्दीलन में जीवन के चिह् दिखाई दिये हों और फिर भी ३४7९४९% हुचआ हो गे 
लों की संख्या भी कुछ कम न थी । झनेक स्थानों में वो लोगों के गइरी चोर लगीं। होगें शे 
दत थी कि जद्दा रुत्पाग्रहियों का कोई बुलूस निकल रहा हो, कोई समा हो रही के वेश 
र जा रहे हों, अ्रथत्रा कहीं घरना दे रहे हों, तो वे पह जानने के लिए जुट जाते थे कि देसें है 
; लेकिन जब लाठो-प्रद्ार होता तो इस बात का कोई मेद-माव नहीं किया जाता था ने ण 

! वानून-भंग के लिए एकत्र हुए हैं कौन तिर्फ तमाशबीन हैं | यह ब्राम चर्चा थीडि के 
मे ठो इतने जोशे-जुल्म हुए कि जिनका बयान नहीं किया जा सकता। और हो श्रौन्‍ हो 
श्रौर छोटे-छोटे बच्चों तक को नहीं इल्‍ूया गया। आखिर एक नया उपाय सरकार $े 9 
मार-पियई की सख्तियों के लिए ठो रत्याप्दी तैयार इी पे,घीर अडल गोली लाकर मर 2 
र थे--लैककिग,सरकार ने सो चा,शगर इनकी सम्सति पर झाकमण कैया जय सो इनमें से बह ऐ 
बरदाश्ध ने कर सकेंगे बवएव सज्य देते वक्त उनार मार-मारी धुर्माने किये गये। कमीकर्मी ढ़ 
के ;व शरद व चली ज्यती थी । ज्दां मालगुजरी,लगान या धन्य करों का देता ब्द 
शा बा ता, ऐसी बडाया रकर्मो और करें की ठया चुर्मानो की यदूली के लिए मे केबल उ्ी 

| मिल्कियत पर घावा बोखों गया झिनसे हि उन बयूल करना बामिब चा,वल्कि साथ में सुर 
की और ढभी-क्मी यो साते-रिशोद्व्यों डी मिल्किपत भी कु करके रेस बाला ग। कुर्फोँ 
६ हद ही बात रहती ठो भी गनीमत थी, लेन पर्दा गो बुक $ 44 बढ़ा-बड़ो बॉमत डी 
तो डो शिलडुल ढ्ोंढी $ ही मोल देच इछ गया | चोर कमोॉव बित्री दी कालनी कारई 
दुकर हो दुश्प्शवी बात हुएं बह यो है झायन में हाइर आइर गेरकादनी धरीडो मे ककया 

।३ तब छान पुँखाना; जिसे दृदप-बीन छूट और बरबाश ही हह सडते हैं मबउन ११२९ 

कप मोदी शोर शहडी कस वेनी चल टस्पति ही पु कर$ बैच या डर मी मर 

हुडें, गएने। * चोर परवप मी यही कषोता गई । गुजदव, पृक-पाख् और कमाटक गे बुत 

ई, बल्कि स्ताल हमे (व घोरे हे? हें, (कि उन कर महस विल्इ के स्पच्चूा 
दें ओचाइ मी के इस्‍ते के उरये इसपर टिया, चहर आ।ने दो हर; मे. ते माय 
, केक डिस रध्म रट हक ही दिन दिशी कन्द परे कद गुझ ही ६४ । अब मे 
2 2/6708 5 हू हाई दी के बद़ाड़ आटा के इईअदमी ईी इ नल्मरन्‍ेश ला 

हे छा उनम हक $ स्ट्रड ऑधाट्ओिल्न ८ बदलते न शव 
हर का वकि शट ५ रॉ 

] 
| ( 


अध्याय १ : बायबान कौ ओर घर 


के श्रान्दो लन में माय लिया उन्हें, ऐसे कष्ट-सहन की श्रस्ति में से गुजरना पड़ा जिसका वर्णन नहीं हे 
सकता, फिर भी वे ट्म्मत न हारे! स्थानों में श्रतिरिक्त ठाजीरी-पुलिस तैनात की गई और उसका 
खर्चो वहा के निवासियों से वसुल किया गया। दिद्ार-प्रान्त के कुल चार-पाच स्थानों में, जहां ऐसी 
अतिस्कि पुलिस तैनात की गई थी, कम-से-कम ४ लाख ७० इजार रुपया वहां के निवासियों से 
वाजोरी कर के रूप में वचूल किया गया ! मिदनापुर जिले (बंगाल) के कुछ हिस्सों में ताजीरी फौज की 
बैनाती से ऐला सर्वनाश और आठक फैला कि जिले के दो थानों में रहनेवाले हिन्दुश्री में से श्रधि- 
काश तो धचमुच ही अ्रपने घर-दार छोड़कर भ्रास-पाष के स्थानों में चने गये | उन्हें इतने श्रवर्शनीय 
कहो का सामना करना पढ़ा कि उनकी स्त्रियों की झूट्यु तक हो गई। श्रनेक स्थानों में सामूहिक लुर्माने 
मी किये गये, जिनकी वसूली वहां रहनेवाले लोगों से की गई । देश के कई स्थान में गोली-यार भी 
हुए, जिनमें अनेक व्यक्ति मरे और मरनेवार्लो से मी ज्यादा घायल हुए | इसमें सीमाभ्रान्त का नम्बर 
सबसे श्रागे रहा । 
इस विपय की तफसील में उतरकर इस वर्णन को भारभूत करना अनावश्यक है। सब स्थानों 
यो व्यक्तियों के नामों का उल्लेख करने से कोई फायदा नहीं । सरकार व उसके कर्मचारियों ने जो 
कानूनी, गैर-कानूनी वथा कावून बाह्य उपाय ग्रदण किये और उनके परिणाम-स्वरूप सर्व-साधारण को 
जो कष-सहन करना पड़ा, उन सबका पर्याप्त वर्णन करने का अ्रगर इम योक़ा भी प्रयलल करें तो उसी 
का एक बड़ा पोधा वैयार हो जायगा । मद आन्दोलन दो देशब्यापी सा और हरेक प्रान्त ने इसमें 
अपनी पूरी शक्ति लगाने की एकनदूसरे से प्रतिश्षयां की थी। यह बात मी नहीं कि श्रकेले ब्रिटिश- 
भारत तक हो यद महदूद रहा हो | (बधेलखण्ड-जैसी कुछ-रिपासतों ने मी इसमें अपनी शक्ति लगाई) 
और अनेक रियाकर्तो के कार्यकर्ताशों ने भी लड़ाई में माग लेकर तइलीफें उठाई । पि 
जिन आ्राश्रमों और कार्येस-कार्यालयों को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था उन्हें न/-अष्ट 
कर दिया गया, यददिक क्ि कह्ों-कद्दों ठो उनमें श्राग भी लगा दी गई। 
अखबारों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पढ़ा। बहुत-से अखबारों से जमानतें मांगी गई, 
बहुतों की जमानतें जब्त की गईं, और अहुत-से अखबारों को जमानव जमा न कर सकने या प्रेस 
जब्त हो जाने अयत्रा सरकारों प्रह्मर के भव से अपना प्रकाशन ही बन्द कर देना पढ़ा | 
इस झ्ातक और सवेनाश के बीच भी एक बाव बिलकुल स्पष्ट थी। वह यह कि लोगों ने 
, रिसी ग्रष्भौर दिंसात्मक कार्य का भ्रवलम्दन नहीं लिया। श्रद्टिंता की शिद्धा उनमे जड़ पकड़ चुकी 
थी, जिसके कारण महीनों _ठक श्ान्दोलन जारी रहा, जबकि सरकार ने तो चन्द हफ्तों में दी उसे 
खत्म कर देने की श्राशा की थी ! यइ कहें ठो-भी अ्रतिशयोक्ति न द्वोयी कि झ्रान्दोशन को कुचलने 
के लिए कानून के अलावा जिन साधनों तथा आ्रार्िनेन्सो का सहारा जिया गया, जो कि समस्त कानून 
और सम्य-शासन के ,मल्नभूव सिद्धान्तों के ही प्रतिकूल थे, उन्हें श्रगर न अपनाया गया द्वोवा दो 
आन्दोलल को ददाने में सरकार को और भी कठिनाई होती । इधर कांग्रेखवालों को भी, उनके लिए. 
आदागमन के सब खुले साधन बन्द कर दिये जाने के कारण, स्वभावतः गुप्व उपायों की और मुकना 
पका । लेकिन इस्में मी साधारण, खुफिया और विशेष्र सद तरह की युलिस के विस्तृत जाल से बच- 
, हर काम करने को शक्ति में उन्होंने अपने को पूथ पद्ध खाजित किया । कांग्रेस कार्यालयों के बने रहने 
श्रौर हस्तपत्रकों के नियमित प्रशाशन-द्वार जनता व काग्रेियों को सवेनोे कार्यक्रमों को दिदायवें पहुं- 
चाते रहने का उल्लेल दम कर ही चुके हैं। रुत्याग्रइ के लिए यद्यपि वहुत बढ़ी रकम को जस्तव नहीं, 
लेकिन इतने विस्तृत पैमाने पर दोनेवाली लड़ाई के लिए तो वह मी चहिए ईी | यद सौमास्य की बाद 
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था, न दिसम्बर-जनवरी की ठण्ड का ही बचाव झोता था। इस्से वहां तन्दुरुस्ती श्रच्छी र ना 
। थी । इसमें शक नहीं कि कुछ जेलें ऐसी भी थीं जहा का व्यवद्मर किसी हदतड़ दर्दात हित 
कता था ; लेकिन वह तो नियम नहीं वल्कि किसी कदर श्रपवाद-ल्वरूप दी था। हालत हो दृ 
 जेलों की भी कोई बहुव श्रच्छी नथी। अनेक जेलों में, खासकर केम्प-जेलों में, डैदियों का 
य बहुत बिगड़ रहा था। पेचिस का तो समी समय जोर था, वर्षो और ठण्ड के ताय निमोतिया हे 
डे की नाजुक वीमारियों ने भी बहुतों को थ्रा दबोचा । फलवः अनेक हों जेंलें में ही मर गे! 
में जिन जेल-कर्मचारियों से केदियों का साब्रका पड़ता उनके शील स्वमाव पर ही बहुत-डुच बेर 
के साथ हनेवाला बर्ताय निर्मर था ; और वे, कुछ खास श्रपतरादों को छोड़कर, झ्रामवौर र 
विवेकशील ये थ्रौर न उनमें कोई लिह्वाज-मुलाहिजा ही था | ५४ 
लाठी मार-मारकर लोगों की मीड़ और लुलूसों को मंग करने का दरीका तो पुलिस ने शुर 
में ही श्रर्त्यार कर लिया था। किसी भी प्रान्त में मुश्किल से द्वी कोई खास जगई ऐठी ये 
जहां आन्दोलन में जीवन के चिह् दिखाई दिये हों और फिर मी लाठी-प्रहार न हुओा ऐो ह 
लो की संख्या भी कुछ कम न थी । श्रनेक स्थानों में ठो लोगों के गहरी चोटें लगीं! शोगें 
[दत थी कि जहा सत्याप्रहियों का कोई छुलूछ निकल रहा हो, कोई सभा हो रही हो, या वे कटी 
र जा रहे हों, अयवा कहीं धरना दे रहे हों, वो वे यद जानने के लिए जुट जाते ये कि देखें कया 
ईै, शैकिन जब लाठो-ग्रद्दार होता ठो इस बात का कोई भेद-माव नहीं किया जाता था दा 
| कायून-भंग के लिए एकत्र हुए हैं कौन सिर्फ़ तमाशबीन हैं | यह श्राम चर्चा थीडि पे 
में वो इतने जोरो-बुह्म हुए कि जिनका.बयान नहीं किया जा सकवा। और तो श्रौन्‍ के 
श्रौर छोटे-छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। आखिर एक नया उपाय सरकार के हाथ कं 
मार-पियई की सखस्तियों के लिए तो सत्याम्रद्दी तैयार ही थे,भौर अनेक तो गोली खाकर मरजाने 
र थे--लैकिन,सरकार ने सोचा,अगर इनकी सम्पत्ति पर झाकमण किया जाय तो इनमें से पर 
बरदाशव ने कर सकेंगे। झवएव सजा देते वक्त उनपर भारी-मारी जुर्माने किये गये । कमी-क्मी व 
की रकम पाच अकों वक चली जाती थी । जद्दा मालगुजारी,लगान या अन्य करों का देना बच 
या वहा तो ऐसी बकाया रकर्मो और करों की ठया जुर्मानों की बदूली के लिए न केवल उरी 
! मिल्कियत पर घावा बोला गया जिनसे कि उन्हें बदल करना वाजिद या,वल्कि साथ में थक, 
की झौर कमी-कमी तो नाते-रिशतेदारों की मिल्कियव भी कुर्क करके बेस डाली गई ! बुत 
ही तक दी बात रइती छो मी गनीमत थी, लेकिन यद्ां तो कुकों के बाद बड़ी-बढ़ी कौमत ड्ी 
हों की बिलकुल कौड़ी के ही मोल बेच डला गया । और वुद्दों व दित्री की कानूनी कार्रवाई 
बल जो दुखदायी मात हुई वह वो है कायन से याहर जाकर गेर-कानूती तरीकों से सताया 
के दहुचामा, जिसे हृदय-हीन लूट और बरबादी दी कद सकते हैं। मे केयल फर्नोचा, 
(200 श्‌ वे चर लड़ी फसल जेती चल सम्पति दी बुर्क काके बेच या कमी-कर्मी म? 
पे, गहने, मोर परौर परचचर मी नहीं छोड़ा गया । गुहुगत, युकत-य्ान्व और कर्नाटक में बुत 
ई, बल्कि जमीन थक नें से हाय घोये यैठे हैं, हालाकि नहा कष्ट-मशन विलऋुल रपच्छा- 
हे दैं जो श्राज मी हे चुझाने से उन्होंने इस्कार दिया, शरगर अपने को और आपने मालख- 
» क्योंकि जिस रह्म उद्देश शेठा ठो डिसी-मरिसी तर उसे यह चुछ ही देते । तय तो 
को बचाना दी मा है गई थीं! क्योंकि अगर कदाया ही ययनी ही शदोअन होता तो 
के ये बराक उतार गुश्यत $ विशप्लील- च्रौरुट पु न माभगुर्टी ने हेने 
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के आन्दोलन में भाग लिया उन्हें, ऐसे कष्ट -सदन की श्रम्नि में से गुजरना पढ़ा जिसका वर्णन नहीं हो 
सकता, फिर भी मे हिम्मत न हारे! स्थानें में श्रातिय्क्त दाजीरी-पुलिस तैनात की गई और उसका 
खर्चा वहां के निवाियों से वकुल किया गया। दिहार-प्रान्द के कुल चार-पाच ए्थानों में, जहां ऐसो 
अवतियक्त पुलिस तैनात की गई थी, कम-से-कम ४ लाख ७० हज्यर रुपया वहां के निवार्सियों से 
दाजीरी कर के रूप में वसूल किया गया । मिदनापुर जिले (बगाल) के कुछ हिस्तों में ताजीरी फौज की 
सैनाठी से ऐसा ध्वनाश और आ्रातक फैला कि जिले के दो थानों में रहनेवाले हिन्दुश्रों में से श्रधि* 
काश दो सचमुच ही श्रपने पर-बार छोड़कर श्रास-पास के स्थानों में चले गये | उन्हें इतने ग्रवर्णंनीय 
कहे का खामना करना पड़ा कि उनकी छ्त्रियों को सृत्यु तक हो गई। अनेक स्थान में सामूदिक जुर्माने 
मी किये गये, मिनी वसूली बहा रहनेवाले लोगो से की गई । देश के कई स्थान में गोली-बार भी 
दए, जिनमें अनेक व्यक्ति मरे श्रौर मरनेवालों से भी ज्यादा धायल हुए। इसमें सीमापरान्त का नम्बर 
सबसे श्रागे रहा । 
इस विषय की तफ़सील में उतरकर इस बर्णन को मारभूत करना अनावश्यक है । सब ध्पानों 
या व्यक्तियों के नामों का उल्लेस्त करने से कोई कायदा नहीं। सरकार 4 उसके कर्मचारियों ने जो 
कानूनी, गैर-कानूनी तथा कानून वाषह्य उपाय अदर्ण किये और उनके परिणाम-स्वरूप सर्व-साधारण को 
जो क९-सहन करना पड़ा, उन सब्रका पर्याप्त वर्णन करने का अगर हम थोड़ा मा प्रयत्न करें हो उसी 
का एक बड़ा पोधा वैयार हो जायगा । यह आन्दोलन तो देशब्यापी था और हरेक प्रान्त ने इसमें 
अपनी पूरी शक्ति लगाने की एक-दूसरे से प्रतिस्वर्धा को थी। यह बात भी नहीं कि अकेले ब्रिटिश- 
मारव तक ही यद्द मद्दूद रहा हो | (बधेलसणड-जैसी कुछ-रियासतों ने भी इसमें श्रपनी शक्ति लगाई) 
और श्रनेक रियाक्षतों के कार्यकर्ताश्रों ने भी लड़ाई में भाग लेकर वकलोफे उठाई । पं 
7. जिन झाथर्मो और कार्येस-कार्यालये। को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया था उन्हें नह-अ्रष्ट 
कर दिया गया, यद्यातक कि कहाँ-क्ों वो उनमें श्राय भी लगा दी गई । 
अखबारों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। बहुत-से श्रखबारों से जमानवें मागी गईं, 
अहुदों की जमानों जब्त की गईं, और बहुत-से अखबारों को जमानत जम्म न कर सकने या प्रेश 
जब्त ही जाने अथवा सरकारी प्रहार के भय से अपना प्रकाशन ही बन्द कर देना पड़ा । 
इस झावक और सर्वनाश के बीच भी एक बात बिलकुल स्पष्ट थी। वह यह कि लोगों ने 
» शिसी गम्भीर हिंसात्मक कार्य का अवलम्बन नहीं लिया। अहिंसा की शिद्वा उनमें बढ़ पकढ़ चुकी 
थी, जिसके कारण महीनों तक श्रान्दोलन जारी रहा, जबकि सरकार ने तो चन्द हफ्तों में दी उसे 
खत्म कर देने की आशा की थी | यह कहें तो-मो श्रतिशयोक्ति न होगी कि आन्दोलन को कुचलने 
के लिए कानून के अलावा जिन साधनें तथा श्रार्िनिन्सो का सहारा किया गया, जो कि समश्त कानून 
और सम्य-शासन के मूलभूत सिद्धान्तों के ही प्रतिकूल थे, उन्हें भ्रगर न श्रपनाया गया द्वोता हो 
आन्दोलल को दकाने में सरकार को और मी कठिनाई होवी । इघर काम्रेसवालो को भी, उनके लिए. 
आवागमन के सब खुले साधन बन्द कर दिये ज्यने के कारण, ध्वमावठः गुप्त उपायों की और भुकना 
पद्म । लेकि| इसमें भी साधारण, खुफया और विशेष सइ उस्ह की पुलिस के विस्तृत जाल से बच- 
कर काम करने को शक्ति में उन्दोंने अपने को पूंछ पढ़ छावित किया । कांग्रेस कार्यालयों के बने रहने 
और हस्तपत्रकों के नियमित प्रका शन-द्वार जनता व काम्रेसियों को सैनये कार्यक्रमों की हिदायवें पहुं- 
चाते रहने का उल्लेख इम कर ही चुड्के हैं। रत्याग्द के लिए यथपि वहुत बढ़ी रकम को जरूरत नहीं, 
शेकिन इतने विस्तृत पैमाने पर होनेवाली लड़ाई के लिए लो वह मी चहिए हो । यह सौमास्य की बाद 
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था, ने दिसावर-जनवरी की ठण्ड का ही बचाव द्वोठा था। इससे वहां वन्दुरुस्ती श्रच्छी मं नहीं 
! थी । इसमें शक नहीं कि कुछ जैलें ऐसी मी थीं जद्ा का व्यव्रद्यर किसी हृदतक़ व्दासत दिया 
कवा था ; लेकिन वद्द तो नियम नहीं बल्कि क्रिमी कदर अपवाद-स्वखूप हो था। हालव हो इये 
। जैलों की भी कोई बहुत श्रच्धी नथी। अनेक जेलों में, खासकर कैम्स-जैलों में, कैदियों वा 
य बहुत त्रिमढ़ रहा था| पेचिस का दो सभी समय जोर था, वर्षो और ठण्ड के साथ निमोरिया 
कड़े की नाजुक बीमारियों ने मी बहुतें को आ ददोचा । फलवः अनेक दो जैलों में ही मर गो। 
में जिन जेल-कर्मचारियों से कैदियों का सावका पढ़ता उनके शील स्वभाव पर ही बहुत-बुद्ध गे 
के साथ द्वोनेवाला बर्ताव निर्भर या ; श्रौर वे, कुछ खास अपवादों को छोड़कर, आ्रामवौर ए 
विवेकशील थे और न उनमें कोई लिहाज-मुलादिजा ही या । ५; 
लाठी मार-मारकर लोगों की भीड़ और लुलूसों को मंग करने का तरीका तो पुलिस ने शुरू 
मै ह्टी श्रस्तियार कर लिया था | किसी भी प्रान्त में मुश्किल से ही कोई खास जगद ऐठी दो 
जहां श्रान्दोलन में जीवम के चिह् दिखाई दिये हों और फ़िर मी लाठी-ग्रदार न हुआ हो [ चोट 
लो की संख्या भी कुछ कम म थी । श्रनेक स्पानों में ठो लोगों के गहरी चोर लगीं! लोगों को 
दत थी कि जहां सत्याप्रह्टियों का कोई जुलूस निकल रहा हो, कोई सभा हो रही हो, रे ही 
र जा रहे हों, भ्रथवा कहीं धरना दे रहे हों, तो वे यह जानने के लिए जुट जाते थे कि देखें का 
[) लेकिन जब लाठी प्रहार द्ोग वो इस बाव का कोई भेद-मात्र नहीं क्रिया जाताथा कि 
ऐ कानून-भंग के लिए एकत्र हुए हैं कौन सिर्फ तमाशदीन हैं। यह श्राम चर्चा थी कि ४ 
में ठो इतने जोरो-घुल्म हुए कि जिनका.बयान नहीं किया जा सकवा। और तो धो दो] 
और छोटे-छोटे बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। श्राखिर एक नया उपाय सरकार के दवा जो 
मार-पिटाई की सश्ियों के लिए तो सत्याग्रद्दी तैयार ईी ये,भर श्रनेक तो गोली ख्वाकर मरजाने ४ 
र थे--लैकिम,सरकार ने सोचां,श्रगर इनकी सम्पत्ति पर श्राकमण क्या जाय तो इसमें से रद 
बरदाश्व ग कर सकेंगे | अ्रतएव सजा देते वक्त उनपर भारी-मारी जुर्माने किये गये। कमी-कमी दे 
की श्कम पाच अर्कों ठक चली जाती थी | जहां माल्षगुजारी,लगान या श्रन्य करों का देगा शा 
या वहा तो ऐसी बकाया रकर्मो और करों की तथा जुर्मानों की बयूली के लिए म केवल उस 
| मिल्कियत पर धावा बोला गया जिनसे कि उन्हें बयूल करना वाजिद था,वल्कि साथ में सुर्क 
की श्रौर कमी-कमी वो मातै-रिश्तेदारों की मिल्कियत मी कु करके ब्रेन डाली गई! कु 
शी तक दी बात रहती वो मी गनीमव थी, लेकिन यद्ां तो कुर्को के बाद बड़ो-बढ़ो कीमत 
तो की विलदुल कौड़ी के ई मोल बेच डाला गया । और कुतजों व वित्री की वातूनी कार्राई 
मुखदायी बात हुई बह सो है कानन से यादर जाकर गेरानूनी तरीतों से सताया 
ने पदेचामा, जिसे दृदब-दीन छूट झोर बरबादी ही कह सकते हैं । थ केउल फर्नीचर, 
गीर बरस मवेशो और स्वढ़ी फ्सल जैसी चल-सम्पति ही कुक करके बेच या कर्मी-कर्मी म? 
पढे, गएने, और घर्शर भी नहीं छोड़ा गया | युजगठ, युक-परान्त और कनोटड मे बहुत 
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के श्ान्दोलन में माग लिया उन्हें, ऐसे कष्ट-सइन की अग्नि में से गुजरा पड़ा जिसका वर्णन नहीं हो 
सकता, फिर भी वे हिम्मत न हरे। स्थानों में श्रविरिक्त ताजीरी-पुलिस तैनाव की गई शऔऔर उसका 
खर्चा वड्ढां के निवासियों से वयुल किया गया! विद्वार-प्रान्द के कुल चार-पाच स्थानों में, जद्ां ऐसो 
अतिरिक्त पुलिस वैशाव की गई थी, कम-से-कम ४ लाख ७० हजार रुपया वह्दां के निवासियों से 
ताजौरो कर के रूप में वयूल किया गया | मिदनापुर झिले (बंगाल) के कुछ हिस्सों में ताजीरी फौज की 
तैनाती से ऐसा धबंनाश और आ्रातक फैला कि जिले के दो थानों में रइनेवाले हिन्दुओं में से अ्धि- 
काश तो सचमुच ही श्रपने घर-बार छोड़कर श्रास-पास के स्थानों में चने गये । उन्हें इतने ग्रवर्नीय 
कष्टों का सामना करना पढ़ा कि उनकी स्थ्ियों की सृत्यु ढक हो गई। अनेक स्थानों में सामूहिक जुर्माने 
मी किये गये, जिनकी व्दूली वर्ड रइनेवाले लोगो से की गई । देश के कई स्थानओ में गोली-बार भी 
हुए, जिनमें श्रनेक व्यक्ति मरे और मरनेदालों से भी ज्यादा घायल दुए,। इसमें सीमापान्त का नम्बर 
सबसे झ्रागे रहा । 
इस विषय की तफसील में उतरकर इस वर्णन को भारभूत करना श्रनावश्यक है। सब रथानों 
या व्यक्तियों के मार्मो का उल्लेख करने से कोई फायदा नहीं। सरकार व उसके कर्मचारियों ने जो 
कानूनी, गैर-कानूनी तथा कानून-वाह्य उपाय ग्रह किये और उनके परिणाम-स्वरूप स्व साधारण को 
जो कष्ट-स॒हन करना पड़ा, उन सबका पर्याप्त वर्णन करने का अगर इस थीड़ा भी प्रवल करें दो उसी 
का एक बड़ा पोधा रैयार हो ऊायगा। यह आन्दोलन तो देशब्यापी था और हरेक प्रान्द ते इसमें 
ब्रपनी पूरी शक्ति लगाने की एक-दूसरे से प्रतिध्यर्धा को थी। यद्द बाद भी नहीं कि ऋकेले म्रिदिशे- 
भारत तक हो गई महदृद रहा हो । (बयेलखणढ-जैसी कुछ-रियासतों ने भी इसमें अपनी शक्ति लगाई) 
और अनेक रिवादतों के कार्यकर्ताओं मे भी लड़ाई में भाग लेकर तकलीफ उठाई । मि 
जिन श्राश्रमों और कांग्रेस-कार्यालयों को सरकार ने श्रपने कब्जे में ले लिया या उन्हें न१-अरह 
कर दिया गया, यद्ावक कि कहाँ-कद्दों वो उनमें श्राग भी लगा दी गईं । 
अखबारों को बड़ी कठिनाई का सामना करना पढ़ा। बदुत-से श्रसवारों से जमानतें मागी गई, 
बहुतो की जमानतें जन्त की गईं, और बहुत-से श्रखवारों को जमानत जम! न कर सकने या प्रेत 
जन्त हो जाने अ्रथश सरकारी प्रहार के भय से अपना प्रकाशन ही बन्द कर देना पढ़ा । 
इस आतंक और सर्वनाश के दीच भी एक बाठ बिलकुल ध्यष्ट थी | वह यह कि लोगों ने 
किस! गम्मीर ट्सात्मक कार्य का अवलम्बन नहीं लिया। अद्धिंता की शिक्या उनमें जड़ पकढ़ चुकी 
थी, जिसके कारण महोनों ,उक थ्रान्दोलन जारी रहा, जबकि सरकार ने तो चन्द इफ्तों में ही उसे 
खत्म फर देने की श्राशा की थी | यह कहें ठी-मो ग्रतिशयोक्ति न दोगी कि श्रान्दोलय को कुबलने 
के लिए कानूत के अलावा जिन साधनों था आईिनिन्सों का सद्ाय ज्ञिया गया, जो कि समस्त कानून 
श्रोर सम्य-शासन के मूलभूत ठिद्धान्तों के द्वी ध्रिकूल थे, उन्हें अगर न श्रपनाया गया होवा वो 
आन्दोलल को दबाने में सरकार को और मी कठिनाई होती । इधर काम्रेसआलो को भी, उनके लिए 
श्रावागमन के सब खुले साधन बन्द कर दिये जाने के कारण, स्तमावतः गुप्त उपायों की और मुकना 
पह़ा । लेकिन इसमें भी साधारण, खुफिया और विशेष सच ठरद की पुलिस के विस्तृत जाल से बच- 
# हर काम करने को शक्ति में उन्होंने अपने की पूय पद खाजित किया ! कार्थेस कार्यालयों के बने रहने 
शरीर इस्तपत्रकों के नियमित प्रकाशन-द्वार जनता व कामेसियों को नयेन्‍लये कार्यक्रमों छी (दिये पहुं- 
चाते रहने का उल्लेख इम कर ही जुड़े हैं। सत्पाप्रद के लिए यद्यपि बहुत बढ़ी स्कम की जस्रव नहीं, 
लेकिन इतने विश्दृत वैमाने पर॑ होनेडाली लड़ाई के लिए तो वह मी चहिए हो | यह सौमाग्य की बात 
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गैता था, न दिसम्बर-जनवरी की ठण्ड का ही बचाव होता था। इससे वहां तत्दुस्स्ती श्रच्दी रह नई 
सकती थी । इसमें शक नहीं कि कुछ जेलें ऐसी भी थीं जहां का ब्यवद्ार किसी हृदवक वाद हिया 
जा सकता था ; लेकिन वह तो मियम नहीं बल्कि किसी कदर श्रपवाद-स्वरूप ही था। लत तो इर्च 
श्धायी जैलों की भी कोई बहुत अच्छी नथी।! चनेक जेलों में, खासकर केस-जेलों में, कैदियों का 
वास्थ्य बहुत ब्रिगड़ रह था | पेचित का तो समी समय जोर था, वर्षो और ठएड के साथ निमेनिण 
व फेफड़े की माजुक बीमारियों से भी बहुतों को आ दबोचा | फलतः अनेक तो जैलों में ही मर गो * 
जैलों में जिन जैल-कर्मचारियों से कैदियों का सावका पढ़ता उने शील स्वराव पर ही बहुत-ुद्द जेरो 
| उनके साथ होनेवाला बर्ताव निर्मर था ; और वे, कुछ खास अपवादों को छोड़कर, आमतौर पर 
तर त़ो विवेकशील ये और न उनमें कोई लिह्ाज-मुलाहिजा ही था | हु 

लाठी मार-मारकर लोगों की भीड़ और जुलूसों को मंग करने का धरीका ठो पुलित ने शुन्‍ 
प्रात में ही अख्त्यार कर लिया था। किसी मी प्रान्ठ में मुश्किल से दी कोई खास जग ऐशी दी 
गैगी जहां थ्रान्दोलन में जीवन के चिह्द दिखाई दिये हों और फिर भी लाठी-प्रह्ार म॑ हुब्ना हे चोट 
बानेदालों की संख्या भी कुछ कम म थी । श्रनेक स्थानों में वो लोगों के गइरी चोर्टे लगी। होगों को 
पद आदत थी कि जद्दा सत्याम्रहियों का कोई जुलूख निकल रहा हो, कोई समा हो रही हो; या बे क््ती 
थावे पर जा रहे हो, अथवा कहीं धरना दे रहे हों, वो वे यह जानने के लिए जुट जाते थे कि देखें कया 
शैता है, लेकिन जब लाटो-प्रद्मार दो तो इस बाव का कोई भेद-माव नहीं किया जाता था कि 
क्लौन तो कानून-भंग के लिए एकत्र हुए हैं कौन सिर्फ तमाशबीन हैं। यह श्राम चर्चा थीडि 
थानों में तो इतने जोरो-जुल्म हुए कि जिमका बयान नहीं किया जा सकता। श्रौर वी और, स्त्रिगे 
लड़कों और छोटे-छोटे बच्चों ठक को नहीं बख्शा गया। आखिर एक नया उपाय सरकार के हथेलगो। 
बैलों व मार-पिथाई की सस््वियों के लिए तो सत्याप्रदी तैयार ही थे,और श्रनेक तो गोली स्वाकर मरजने 
है तैयार थे--लैकित,सरकार ने सोचा,श्रगर इनकी सम्पत्ति पर आकमण किया जाय तो इनमें से बहुत” 
न उसे बरदाश्ठ गे कर सकेंगे | श्रवएव सजा देते वक्त उनपर भारी-मारी जुर्माने किये गये | कभी-कभी के 
र्मानों की रकम पच अकों तक चली जावी थी | जहां मालगुजारी,लगान या अन्य करों वा देना बे 
क्या गया यहाँ तो ऐसी बकाया रकमों ओर करों की दया जुर्मानो की वसूली के लिए. न केवल उर्वी 
गोगों की मिल्कियत पर धावा बोला गया जिनसे क्रि उन्हें वसूल करना वाजिव घा,बल्कि साथ से सु" 
रिारों की और कभी-कभी तो नाते-रिर्तेदारों की मिल्कियत मी कुर्क करके बेच डाली गई | ई 
और दिक्की तक द्वी बाव रइती तो भी गनीमत थी, लेकिन यद्ां थो कुर्की के बाद बढ़ी-बढ़ी वीमत * 
भल्कियर्तों को मिलकुल कौड़ी के डी मोल बैच डाला गया और कु्दों थ दिए की वाबूनी कार्रवा 
पे भी बढ़कर जो दुलदायी बात डु्ई बह वो है कावन से बाहर जाकर गैर-काबूमी तरीकों से शृता 
बना और मुकखान पहुँचाना। जिसे दृदबडीन चूड़ और बर्बादी ही कद सकते हैं | मं केवल फर्नीव' 
ेन-मारडे, गईने, मय्रेशी और खड़ी फसल जेसी चल-सम्पठि ही कुक करके भेच या कभी-कर्मी न 
दी गई, बल्कि जमीन और परकार भी ९0 ३2२% । गुझुगठ, युक्तन्‍्प्रान्त और कर्नाटक सी सु 
शेग ऐसे हैं जो श्राज मी जमीनों से द्वाथ घोपे रे हैं, द्वालाकि उनझा कश्ट-सहन शिलकूल स्मम्दा 

क्योंकि जिस रक्रम को चुझने से उन्होने इन्कार किया, श्रगर अपने को और अपने माल 


पक जिस #-म दिसी स्‍ 
व को बचाना ही उस उद्देश होठ ठो दिसी-न किसी तगई उसे गद चुझआ ही देंगे । सच ते 
प्रसवाय हादी हो गई थीं। क्योंकि श्रगर बझाया थी ययूली हीं ध्रदोवन दोठा से 


के उनार है 
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पाठकों को याद होगा कि दूसरी गोलमेज-परिषद्‌ में ग्राधीजी ने श्रपना यह निशवय सुनाया 
था कि श्रस्पश्यों को यदि हिन्दू-जाठि से अलग करने की चेश की गई तो मैं उस चेश्ा का अपने 
प्रार्णों की बाजी लगाकर मी मुकावला करू गा | श्रव॒गरांधीजो के उस मीपण-अत को परीक्षा का 
श्रवणर आ पहुंचा था। छोपियन-कमिटी, मताधिकार और निर्वाचन को सीटें का निर्णय करने के 
लिए, १७ जनवरी को भारत में आ पहुची थी । समय बीवता चला जा रहा था, रिर्ट तैयार हो 
जायगी | सरकार भटपट काम व्वत्म करने में दक् हे ही, और हम लोग इसी तरद जवानी जम्ग-खर्च 
करते रहेंगे । इसीलिए बहुत सोचने-सममने के बाद, गांधीजी ने भारत-मन्त्री सर सेम्युश्बल होर को 
११ भार्च को पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने यह निश्चय प्रकट किया कि यदि सरकार ने श्रस्टृश्यों या 
दलित-जाठियों के लिए प्रयक्‌ निर्बाचन रकखा तो में झ्रामरण-उपवास करू गा । सर सेम्युअल होर 
ने अपना उत्तर १३ अप्रैल १६३२ को भेजा । यह उत्तर वद्दी पुरानी पत्थर की लक्ीर का उदाहरण 
था, लोपियन-कमिटी की प्रतीक्षा की जा रही है; डा, उचित समय पर गाधीजी के विचारों पर भी 
ध्याभ दिया जायगा । १७ अगस्त को मि० मैकडानल्ड का निश्चय, जिते भूल से “निर्णय' के नाम 
से पुकारा जाता है, सुनाया गया । (देखो पररिशि2७) दल्ित-जातियों को थक निर्वाचन का अधिकार तो 
मिला ही, साथ ही आम निर्वाचन में भी उम्मीदवारी करने श्रौर दुहरे बोट ह्वाधिल करने का भी झधिकार 
दिया गया । दोनों हाथों से उदास्व्य-पूबंक दान दिया गया था । १८ अगस्वको गाधीजी मे श्रपनां निरचय 
किया और उस निश्चय से प्रधान-मत्री को सूचिठ कर दिया। उन्होंने यह भी कष्टा कि वत यानी उपवास 
१०सितम्बर ( १६३२ ) को तीसरे पहर से शुरू होगा | मि०मैकडानल्ड ने श्रायम के साथ ८ सितम्दर 
- की उत्तर दिया और १२ ठितम्बर को सारा पत्र-ब्यतद्वार प्रकाशित कर दिया । प्रधान मत्री ने 
गांधीजी को दलिद-जाठियों के प्रात शन्रुठा के भाव रखनेवाला ब्यक्ति बताना उचित समम्तमा। 
अत २० सितम्बर १६३२ को आरम्भ होने वाला था। पत्रज्यवद्वार के प्रकाशव और घत आरम्म 
होने में एक सप्ताह का झन्तर था । यह सप्ठाइ देश ही क्या, खठार-मर के लिए घोम, चिन्ठा और 
हलचल का सम्ताइ था | यह सत्ताह बड़े श्रवसाद का सहाह या, जिसमें व्यक्तियों शरौर सस्याओं ने, 
उस कण को टीक समर किया। गांधीजी से मेंट करने की अनुमति मागी गई, पर न मिली । 
सार के कोने-कोने से पूना को छार भेजे गये । गांधीजी का सकल्प छुड़ाने के लिए तरह-तरह की 
सलाहों और तकों से काम लिया गया । मित्र उनके प्राण बचाने के लिए निन्तित ये और शत्र उप- 
हास-्यूर्ण कुतृहल के साथ साश व्यापार देख रहे ये | जब रूस के महान्‌ गिरे में ग्राग लगी तो लोग 
इुंस्ते और जलते हुए खम्मो ओर शहतीरों की तक्तक आवाज को सुनने $ लिए दौड़े गये दे | अब 
है झराठ साल पहले इसी जेल में गांधीजी अकस्मात्‌ 'अपेडिसाइटिस? से बोमार पढ़ें ये। पर श्स 
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है हि घतामाय के कारण काम में इछ्यवट पढ़ने का औौका कमी उपरिष) नई हुआ । घन हो 
कही से चाता ही रहा | गुमयाम दानियों दकफ मे सहायता दी--और, कमी-कर्मी ठो यह भी सा 
फि जिसे य दान दे दे हैं। यह माह दी शत है $ ऐसी परिश्यिवि में मी, जबकि धोया दफत 
ही जे में दी रएवा था, दिशाव किताब बड़ी कड़ाई के खाथ रक्‍्ता गया और प्राप्तसहायञ 
योग सावपानी के छाथ लड़ाई के लिए ही किया गया । 
दिल्ली-अधिवेशन 
इस यशन को खठम करने से पहले कांग्रेत के दिल्‍ली-शभिवेशन का भी सर्णय कर 
चाहिये जो कि १६३१२ के भ्रग्रैल महीने में दिल्‍ली में हुआ या। यह पुलिस की बड़ी मारी 6 
फै शवजूद किया गया था, जिसने कि दिल्ली के यस्ते में ही बहुतन्से प्रतिनिधियों का पता से 
उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया पा | 
चांदनीचौक के घंटापर पर यह श्रधिवेशन हुआ और पुलिस की सत्ता के शावजूर 
भग ५०० प्रतिनिधि जैसे-वैसे सपा-स्पान पर जा पहुँचे ये। पुलिस इस सन्देह में कि अधिवेश' 
जगह का ओ ऐलान किया गया है बह ठिर्फ 'चाल है, प्रतिनिधियों को नई दिल्‍ली में कहीं! 
करती रही थौर कुछ पुलिस एक जगह झकालियों के जुलूस से निवटतो रही । पेरतर इसके #ि 
घण्यपर पर,श्राये, काफी तादाद में प्रतिनिधि एकच्र हुए और उन्होंने कार्रवाई सी झुरू कर 
अआइमदाबाद के सेठ रणद्लोड़दास अमृवलान, कदते हैं, उसके सभापति ये । उसमें कांगेस की सा 
रिपोर्ट पेश हुई और चार प्रस्ताव स्वीकृत हुए | पहले प्रस्ताव में इस बात की ताईद की गई हि १ 
स्वाघीमता ही कांग्रेस का लक्ष्य है, दूसरे में सब्रिनय-अवशा के फिर से जारी दोने का हार्दिक हम! 
किया गया, तीसरे में गांधीजी के श्राह्माम पर राष्ट्र ने जो सुल्दर जवाब दिया उधके लिए उसे बष् 
दी गई और महाह्माजी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास प्रदर्शित किया गया, उथा चौथे में अ्रदिंण 
छापने विश्वास की फिर से पुष्टि करते हुए कांग्रेस को, खासकर सीमांद के बद्धादुर पठानों * 
अधिकारियों की और से अ्रधिक-से-अ्रघिक उत्तेजना को करतूतें की जाने पर मी अद्वितात्मक 
चर बधाई दी गई। 
पं» मदनमोहन मालवीय दिल्ली-अ्रधिवेशन के मनोनीत सभापति थे, लेकिन बद तो रासे 
ही गिरफ्तार कर लिए गये ये । वैसे इन तमाम समय काग्रेडियों में उल्लेख योग्य वही एकमात्र ऐं 
नेठा थे जो जेल से बाइर थे । अपनी इृद्धावश्या एवं गिरे हुए स्वास्थ्य के बाबजूद, गोलमेज-परिष 
से लौटमे के बाद वह कभी शान्ति से नहीं बैठे और अधिआरियों की ज्यादवियों का पर्दाफाश कश्ने 
बाते यक्‍्तव्य-पर-वक्तव्य निकालकर अपने श्रपक्र उत्ताह एवं अदूभव शक्ति से कांग्रेस कार्यकर्ता 
'डो प्रोस्तादन प्रदान करते रहे । जब भी कभी कोई सन्देद या कठिनाई का भ्रसंस उपस्थित होता, 
क्षाम्रैस-कार्यकर्ता उन्हीं की ओर मुखाजिब झोते थे; और उन्होंने कमी भी उन्हें नियश नहीं होने दिया। 
कि 
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तक स्त्रीकार कर लिया जिस अश तक उसका प्रधान-मन्त्री के निश्चय से सम्बन्ध था | जो-जो शर्ते 
साम्मदायिक निएय के बाइर जाती थीं, उनपर निश्चय रोक रक्‍्खा गया | दलित-जातियों के नेताओं 
को केतश दोना ही चाहिए था, क्योकि प्रधान-मन्त्री के निश्चय के श्रनुसार उन्हें जितनी जगदें मिलने 
बाल्ली थीं, भ्ब उन्हें उनसे दुगुनी मिल गई और उन्हें ग्रपनी जन-सख्या से अधिक प्रतिनिधिल प्रात 
हो गया | दस वर्ष बाद जनमत स्थिर करने के प्रश्न पर अ्रन्तिम समय फ़िर विवाद उठ खड़ा हुश्ा, 
पर गाधीजी ने श्रवधि घठ्य कर ४ वर्ष कर दी, क्योंकि दस साल के लिए स्यग्रित करने से कहीं जनता 
यह न समझे कि डॉ ० अम्बेडकर सवर्ण-जाठियों को नेकनीयदी की झ्राजमाइश करना नहीं चाहते, 
बहिक विरुद्ध जनमत देने के लिए दलित जाठियो को नैयार करने के लिए. श्रवरकाश चाहने हैं। गाधीजी 
ने अन्त में उत्तर दिया--“मेरा जीवन या पाच वर्ष |” अन्त में यथ निश्चय किया गया कि इस 
प्रए्न को भविष्य में श्रापण फ्रे समभौते के द्वारा तय किया आय । इसका नुस्खा श्री राजगोपालाचार्य 
ने सोच निकाला और गधीजी ने फह्टा--“क्या खूब !” २६ तारीख को, ठीक जिस समय ब्िटिश- 
मन्त्रि-पपइल्ल द्वार समभौते के स्वीकृत होने की खबर मिलो, श्री रीन्द्रभायथ ठाकुर ने गांधी जी से 
भेंट की । २६ तारीख की मुबह को इस्लैणड थौर भारत में एक साथ घोषणा की गई कि पूना का 
समता स्वीकार कर लिया गया | मि० हेग ने बढ़ी कॉसिल मे वक्तव्य दिया, जिसमें निम्ब-लिलित 
बाते कही गई :--७ 

(१) प्रधान मत्री के उस निश्चय के स्थान पर, जिसके द्वारा दलित-जातिया को थ्रार्दीय 
कातिल में प्रथक्‌ निर्याचन का भ्रधिकार दिया गया था, प्रालमेए्ट से सिफारिश करने के लिए सम 
ब्यम्प्था फो स्वीकार किया जाता है जो यरवडा-समभौते के मातहत स्थिर हुई है। 

(२) यरवद्यनसमभौते के द्वास प्रान्तीय-कोसिलें मे दलित-जातियों वो जितना जगई दवा 
निरिचत टुशा है, उन्दे स्वीकार किया जाता है । 

(३) यरबड़ा के समझौते में दलित-जातियों। के द्वित वी गरारण्टां के सम्बन्ध मे जी उुद्य कहा 
गया है वह सबर्ण-हिंदुश्रो-द्वारा दलित-जातिया को दिये गये निश्चित वचन के रूप में स्वीकार डिया 
जाता हे । 

(४) बड़ी कौसिल क लिए दलित-जातियों के प्रतिनिधियों वो चुनने की प्रणाली औ्रौर मता- 
धिक्रार की सीमा के सम्बन्ध में यद कहना है कि अभी खरकार यरबद्ा समभीते की शतों वो निश्चित 
रुप में मान्य नहीं कर सकती, क्योंकि अभी बढ़ी कोसिल के प्रतिनिधित और मताधिइार का प्रश्न 
विचागधीन है, पर इतना अ्रवश्य कद्दा जा सकता है कि सरकार समभौँते के विरद्ध नहीं है । 

(५) दही कीसिल में श्राम-निर्वाचन के लिए खुली जगद। में से १८ जगई दलित-जातियां के 
लिए मुर्गछ्त रक्‍्ली जाय, इस बात वो सरकार दलित जातियों और श्रन्य हिदुशों क पारस्परिक सम- 
भोते के रूप में स्वीकार करती है । 

गाधाजी शो यह व्यवस्था स्वीकार करने में बुछ परशोरेश हुश्ला । बह चाहते थे कि दलित 
जतिप्र! के मैठा भी सम्तुए हो जाय! उन्‍हें अबले भोतिझ प्राण बचाने को चिन्ता न थी, बल्कि उन 
लाख प्राप्यियो क नैतिक घ्राण बचाने बी चिन्ता ये, जिनके लिए वह उदास कर रद थे । परनु खअब्त 
मे प०दृदयम'य कुघरू और चकदतीं राजगोगल्टचार्य ने याधीज्य का सत्वेष्य करा दिया । इसपर 
एपपजी ने २६ तारीख को शाम के सपा पाय बजे उपवास छोड़ने करा निश्चय किया । भजन हर 
४.३ रच्पेक् बट के दाद उन्होंने पस्‍्शा ब। यह टें, के. थाम बच हरे, दरम्त 
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बार उन्होंने अकस्मात्‌ नही, स्वेच्छा से मृत्यु-शय्या का श्रालिगन किया था श्रौर खेच्या ऐे पे 

ओरभ्भ किया था। इसलिए देश का स्वन्ध हो जाया स्वामाविक ही था। प्रधान-मल्रौ कर दिया 
वो रद होना ही चाहिए । वह खय दो ऐसा करेंगे नही । इसलिए हिल के श्राप समीर 

डरा उसका अन्त होना चाहिए । इसके लिए एक परिषद्‌ करना श्रावगयकर है| पतिए्‌ १६ के 
या रे०को ! यही प्रश्न था। गाघीजी के जीवन के रक्षा करनी हो चाहिए। यह कड़े धच्छी वर हुँ । 
दलित जातियों के ही एक नेता ने इस दिशा में पैर बढ़ाया । रावबद्मादुर एम० सी यज ने है 
निर्वाचन को घिक्ाग | सर सप्र ने ग्रांघीजी को रिहाई को मांग पेश की। कां्रेस-वादियो नेमे 
खभाववः देश-भर में संगठन वरके समभौठा कराने की चेश की | पर मालव्रीयजी समय के पेय 
सार चला करते हैं। उन्होंने तत्काल नेताओं की एक परिपद्‌ बुलाने की द्ात सो ची । एस मै देन 
अन्चु एगहरूज, मि० पोलक और मि० लिन्सवरों ने हिपिति की गरभीरता की और धरग्रेडजा भ 
ध्यान आकर्षित कराना श्रारम्भ किया । एक श्रपील पर प्रभावशाली ब्यक्तियों के हस्वाचर 0 
द्वाय इंग्लैपड-भर में खास दौर से प्रार्थथा करने को कहा गया4 भारतवर्ष में २० सितर की वाह 
और प्रार्यनायें की गई । इसमें शाति-निकेठन ने मी माय लिया । वैसे इस ब्रालयोलन का इरम 
प्रधान-मत्री के निश्चय में संशोधन कराने के लिए किया गया था, पर इस श्रान्दोलन को अरधरा 
निवारण के अधिक व्यापक आन्दोलन का रूप घारण करते देर न लगी | कलंकत्ता,दिहली श्रौर दे 
स्थानों में श्रभयूरयों के लिए मदिर खोले जाने लगे। यह आशा की जाती थी कि गाधीजो उाग6 
आरम्भ होते ही छोड़ दिये जायगे | पर पता चला कि उनकी रिहाई तो क्या होंगी, उऊ्हें किमी तर 
स्थान पर नज़रबन्द कर दिया जायगा और उनकी गति-विधि पर मो रुकावट लगा दी जायगी। गा 
से धरकार को लिखा कि “इंस प्रकार स्यान-परिवर्तन करके ब्यर्थ खर्च और कष्ट क्यों उगया जा! 
मुझसे किसी शर्त का पान न हो सदेया ।" सरकार भी यजी हो गई और उसने गांधी जी हो ऐगी 
व्यवस्था स्वीकार करने को मजबूर न किया जो ऊदें श्ररचिकर लगती हो ! 

7. पूता-पैक्ट जिन-जिन बातों का परिणाम है, उनके क्रम-विकास में पाठकों को ले जाना हें 
लिए हग्मव नहीं है । परियद्‌ बाई में आरम्म हुई, पर शीम ही पूना में ले जाई गई। (जो लोग 
एस सम्बन्ध में विस्तृत विऋण जानना चाहें उन्हें गांधीजी के प्राश्येट-सेकरेटरी थी प्यारेहाल डी बुर 
पुस्तक 'एपिक पाह॒ट! (६//८ #०30 औ्रौर समता खट्दिय मएइल दाग प्रकाशित दिमाग कलंड! पस 
घादिए | ) ढा० अम्रेइकर शीघ्र ही डातचीत में रामिल हो गये श्रौर भी ग्रमृतलाल देव) 
भ। यजगोपलाचार्य, सर चुप्नील्ाल मेहता, परिष्त मालपय, स्िलाजा, सरदार पह़ेल, धीमठी 
गिजिनी मायद्व, भी जयकर, डॉ« भम्पेडफर, गवरझदुर एम सी+ गजा, आायू गजेस्द्गरसाद, पढहित 
(दयना प्‌ ऋुंजरू और अन्य सम्जनों को सहायता से एक योज्या तैयार की गई, जिसे उपवाह 
गवर्वें दिन सोते दलों में स्वीकार कर लिया । दलित जातियों ने शथह निर्वाचन का अ्रधिकार धागे 
दबा धौर धाम हितूनिएचनों से ही सन्दोष कर लिया 4( मैसे शाम हिवू-नि्शवनो में ने सरढारी 
पर्णव के अतुखार मी शामिश थे ) उच्च जयजियो! के ल्डुद्ा ने मसलापूर्ण ऋ्वला अद्यन दिये । 
उनमें मे पक तरवय यह हे ह हरकत के श्रदुणा। चाम निरंजन! के ।-तती जारे दा गा 

एश८ दलितन्शावियों को दी छापा दूशगा यह है 5 इउक डी मुनतत ६ बिए 
हैं इनमें से . दुव३ बने और श्रामन्‍नर्नानन में उनकी मे धक हो अ5आ 8 
दन्त-हॉवियाँ बार उम्म:इक रद अत कई शब्डी मशाई में सके कह जून शक आय | बृग 

हझद्नद तेंइ कायम हे जिन किया ये | | लिग- 
शमगौठा ठत हे ड़ स्टिंसल इस शाश्र कई ब्यती रे । जिशियन्सरआार में मूक कैंपद 4 .... 
दयविंगे था ६० 
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॥ यह भी निश्चित किया जाता है कि सारे हिन्दू नेताओं का कर्ततम्य होगा कि पुराने खिवाजों 
के कारण अस्पृश्य कइलानेवाले हिन्दुओं पर मन्दिर-प्रवेश भ्रादि के सम्बन्ध में जो सामाजिक बंधन 
लगा दिया गया है उसे वे सारे बैद और शान्तिपूर्ण उपायों के द्वाय दूर कराने की चेश करें ।” 
ऐसे पविश्न तप का स्वमावतः दी पूरा परिणाम निकला | अश्वृश्यगा-निवारण के लिए सारा 
देश वैशर हो शगा । खतया इसी काठ का था कि कहीं युवक जल्दबाजी सै सम न लें | इसलिए 
गांघीजी को लगाम खींचनी पढ़ी । अर्टृश्यों या इरिजनों--जैसे कि अब वे कहलाने छंगे थे--के लिए 
मन्दिर-प्र वेश का श्रधिकार प्राप्त कराने के निमित्त दैश में कई व्यक्तियों गे सत्यामह किया | जिस 
प्रकार असहयोग-अआन्दोलन के जमाने में लोग कटपट सत्याग्रह आ्रारम्म कर देना चाहते थे, उसी 
अ्रकार हरिजन-अभदोलन के अवसर पर भी उत्साही युवक परिस्थिति पर, या सत्याग्रह जैसा कठोर तप 
करने के अपने सामरथ्य पर, बिना विचार किये ही भटपट सत्याप्रह आ्रारम्भ कर देना चाहते 
ये। गांधीजी के नियंत्रण और प्रभाव ने १६२१-२२ में अनेक परिस्थितियों को बचाया था, वही 
प्रभाव श्रद (फिर काम कर रहा था। इसिजन श्रान्दोलन में रस लेने के गांधीजी के श्राह्मान 
का धन और जन दोनों रूप में ऐसा पर्यातत उत्तर मिला कि द्वालत में ।हर बए्टे और हर मिल्ट 
अन्तर पड़ठा दिखाई दिया | भोपाल के नवाब ने इश्च हिन्दू धार्मिक श्रान्दोलन के लिए 
५०००) दिये | फादर बिन्सलो ने अपने अन्य सदर्मियों के इस्ताक्षर के साथ एक श्रपील छुपवाकर 
ईसाइयें! के लिए प्थक्‌ निर्वाचन की व्यवस्था को घिक्‍्कारा | उघर मौलाना शौकपअ्रली गांधाजी 
की रिहाई का श्राग्रह कर रदे थे और इस बाठ पर जोर दे रहे थे कि हिन्दू मुस्थिम-समस्या का भी 
निपयरा शो जाय । इस प्रकार बातावरथ में एकठा की भावना और एकता की पुकार छाई हुई थी, 
और यदि सरकार श्रकस्मात्‌ २६ सितम्बर को अपनी नीति में परिवर्तन करके गांधीजी से मुलाकात 
आदि करमे की वे सुविधायें जो उन्हें उपवास के समय दी गई थीं; म छीन लेठी ठो साम्प्रदायिक 
समभौता श्रवश्य हो जाता । भी जयकर उनसे मेंद करना चाइवे ये, ५र उन्हें इजाजत न मिली । 
प्रीमती सगेजिनीदेबी को स्त्रियों की जेल में वापस भेज दिया गया। भीमठी कल्तूरबा गांधी को 
गांधीजी के पास से इटा दिया गया । मुलाकातें बन्द कर दी गई । गांधीजी अब वैसे ही कैदी हो गये 
जैसे १२ सितम्बर से वहले थे । परन्तु सरकार की एक बात की ठारीफ करनी पढ़ेंगी कि भीमती 
कस्तरवा को समय के पहले छोड़ ।दिया गया और उन्हें दूसरे दिन से गांधीजी के प्र रहने दिया 
गया। गांधीजी ने इस प्रकार इरिजन-कार्य करने की सुविधाओं से बचिव होने पर विरोध प्रदर्शित 
किया, क्योंकि सरकार की यह कार्रदाई पूना-पैक्ट की शर्ठों ही के विरुद थी । 
लम्बे-लम्वे पत्र-ब्यवद्ार के याद अन्त में सरकार ने गांधी जी को झपना भश्वृश्यता-निवा- 
रण कार्य जारी रखने की अ्रतुमठि दे दी । शल ही में मुलारातियों के,पत्र-म्यवशार के और सम्ाचार- 
पन्नों में लेख छुपाने के सम्बन्ध में जो रुकावट डाल दी गई थी, उसे भी हद लिया गया, और 
७ नवम्बर को शोम-मेम्बर मि० देय ने बड़ी कौंसिल में निम्नलिखित यक्तम्य दिया 
“दाल ही में गांधीजी ने यइ कहा था कि उन्होंने अल्यरयठा-निधरण के सम्बन्ध में जो 
कार्यक्रम निश्चय किया है, उसे पूरा करमे के लिए मुलाका्तों के, पत्र-स्पव्टार के और केवल इस 
विषय से सम्बन्ध रखनेवाली अन्य बातों के सम्बस्ध में उन्हें द्रधिक मुविघा मिलनी चाहिए। सरकार 
गांधीजी की अर्ृृश्यठा-नवासण-सम्बन्धी चेशओं में माघा नहीं शलना चाहदी, क्योंकि गांधौमी 
«ने बठाक है कि अस्वृश्यता-निदारण एक नैठिक और धार्मिक सुघार हे, जिसका शत्याअह-आन्दोसन 
से कोई उम्रन्ध नहीं है । अवण्व सरकार ने अस्पृश्यवा-निवारण से सम्बन्ध रखनेग्रली मुाझातों के 
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बत शमय के मीठर श्रत्यृरपवा-निवारण-छम्मन्दी मुघार नेडनीयी के साथ पूरा ने किया गए वे 
६ निश्चय ही सपे मिरे से उपवास ढश्या पढ़ेगा। गांधीजी ने कह-- लितलवा सददेश इक रा 
| $ घर में पहुंचना चाहिए चौर यह भी हो सकता है जव सुधार हरेक गति में किया जाय ! बनता 
उपयास की उपयोगिता या झौचित्य के सम्बन्ध में सन्देह प्रगट दिया था। गांधीजी को र् समस्ख 
कुछ कहना था। इसलिए उन्होंने १४ झ्ौर २० सरिठम्दर को बकब्य दिये। उद्दोंने प्रसो 
ति इश भकार शपए_्ट की -- 
जन और तप के लिए उपवास करने की प्रथा सनातन काल से 'चली 
और इस्लाम में इसका शाधारणतया पालन किया जाता है,श्रौर हिन्दू-र्म वो आत्म-शुदि ४' 
लिए किये गये उपवार्सों के उदाहस्णों से मश पढ़ा है। मैंने आात्म-शुद्धि करने की बढ़ी पेश रै 
२ उसका फल यह हुआ दे कि मुझे “ब्रन्वनोंद! ठोक-ठौक और साफ-छाफ सुनने की इर्व चार 
व हो गई है। मैंने यह प्रायश्चतत उस अन्तर्नोंद को आशा के अनुसार श्रारम्भ किया है। यदि 
ग यह कहें कि उपवास तो दूसरों को धमकाना दे, तो गांधीजी का उत्तर है कि प्रेम विरश कर 
भमकाता नहीं है,” ठीक जिस प्रकार सत्य श्र न्याय विवश करते हैं। “मैं झपने उपवात को ला 
पलक में रखना चाहता हूँ। ऊपर से देखनेवालों को मेया यह कार्य बच्चों का-शा खेल प्रती३ है 
वा है, पर मुझे ऐसा प्रतीत नहीं होता । यदि मेरे पास कुछ और होठा तो इस्ामिशाप ड्न 
लिए मैं उसे भी भोंक देता | पर मेरे पास आणों से अधिक और कुद् हई नहीं |". यई आगे 
बास उनके विरुद्ध हे जिनकी मुभकें श्रास्था है । चाहे ये भारतीय हों चाहे विदेशा। यह उपसाई 
के विदद्ध नहीं है जिनकी मुममें आरथा नहीं ॥” इस प्रकार उन्होंने यह बता दिया कि यह उतार 
प्रगेज अफसरों के विरुद्ध है।न भारत में उनके विरोधियों--चादे वे डिदू हों या मुखलमान-मे 
बल्कि उन अ्रसंख्य भारतीयों के विरुद्ध हे जिनका विश्वास है कि वह न्‍्यायपूर्य बाठ के 
था गया दे ।गांदीजी ने कह्द--''इ उपवास का प्रधान उद्देश तो हिन्दू शरन्तःकरण में ठी*' 
मिंक कार्य-शीलवा उत्पन्न करना है ।” 
*+ बम्बई का अस्ताव 
प्रघान-मंत्री-दवारा दैक्ट स्वीकार होने श्रौर गांधीजी के उपवास छोड़ने के बाइ ही परिए्‌ ने 
बुई में सभा की | एक प्रश्वाव पास किया, जिसके द्वारा प्रतिज्ञा की गई कि हिन्दू श्रस्पृश्यवा कं 
बारण करेंगे । जो सस्या बाद को इरिजन सेवक-सघ के रूप में विकसित हो गई उसको स्थापता 
ताव के फल-स्वरूप हुई । इसके सभापति सेठ घनश्यामदास बिड़ला और मंत्री भार्त-सेवक- 
भी अमृठलाल ठबकर हुए। 
यहा इम वह प्रस्ताव देते हैं, नो २४ छितस्वर ह६३२ को बम्दई की सभा ने सर्व-सम्मति मे 
प्‌ किया था इस समा के समापति परिदत मदनमोइन मालवीय थे। यह प्रस्ताव 'इस्जिन' मै 
य-्वाक्य स्वरूप अपना लिया ग्रया है-- 
«यह परिषद्‌ निरचय करती हे कि अब भविष्य में हिन्दू ज्यति में कियो को जन्म ते ग्रधरा 
और जिन्दें अबतक अत्पूरय समा ज्यता गहा है उन्हें श्रन्य हिन्दुओं की मार्ति टी 
शो बाठशालाओं सड़की क्र अन्य सार्वजनिक सस्थाओं का उपयोग करमे का अधिकार रहेगा! 
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श्छ 
करने का खासा मौका मिल गया | उसीडे कल-स्वरूप दो गरवी-पत्र निकाले गये। एक में यह शर्ट 
किया गया हि कांग्रेसवादियों का 'मुख्य काम सप्याग्रइथान्दोलन जारी रखना है, और अखरयवा- 
नित्रण का काम गष्ट्रीय विचारयाले गैर-कांग्रेसियों को छर उन लोगों को दिया गया है जो किसी- 
मकिसी कारणवश जेल जाना नहीं चाहते । दूसरे पत्र में उस लुका-छिपी की नीति का, जो सत्याजइ- 
आत्दीलन में आ घुद्दी थी, भन्त करने पर जोर दिया गया था ) 
छाकार ने अपना भराकमण ४ जनवरी १६१२ वो आरम्म किया था | हर्सालए 
बादू राजेन्द्रपशाद ने, जो चततर्ती राजगोणलशाचाये के बाद श्यानापन्‍्त-समापति हुए ये, सारी प्रान्तीय 
कांग्रेस-कमिदियों दो हिदायतें मेज दीं कि १६१३ के इस दिन एक ख्वास वक्तव्य पढ़ा ज्यय। यह 
बस्तब्प मी, जिसमें सद्चेप में आन्दौलन की धगवि और उन सारी समस्याओं का पर्यालोचन दिया 
गय। था जो उस समय जनवा के दिमाग में रुबसे ऊपर थीं, जगह-जगह मेज दिया गय!। जगह-जगह 
सभायें हुईं, जिनमें यद बक्रब्प ग्रिरफ्तारियों के और लाठी-र्पा के बीच में पढ़ा गया | ६ जनवरी 
१६३६ को कांग्रेस-सभाषति भी गिरफ्तार हो गये श्रौर उनका स्थान भी श्रणे में ग्रदण किया | 
जब १६३२ की जनवरी में युद्ध ग्रारम्म हुआ तो सरदार बल्‍लमभाई पटेल कांग्रेस के समापति 
थे | कार्य-सम्िति में यह निश्रय किया कि १६३० के विपरीत इस बार कार्य समिति के रिक्त श्वान पूँरे 
न किये जाय । सरदा। वल्लमभाई मे उन सज्जनें की सूची तैयार की जो उनके बाद एक-एक वरके 
उनका खान ग्रदण करेंगे। जनवरी १६३२ श्र झुलाई १६३३ के बीच में, जब कांग्रेल-सस्‍था का 
श्रश्तित्व लोप हे गया था, बाबू राजेन्द्रप्रसाद, डॉ० अ्नन्सारी, सरदार शा्दलसिद्द कवीरवर, भी गगा- 
घरयाव देशपाणडे, डॉन किचलू , भक्रवर्ती राजगोप!लाचार्य और बाथू राजेन्द्रमणाद ने सभापति का 
भार ग्रदर! किया | इस दीच' में जिन-जिन सज्जनों ने मंत्री का काम किया और जिन-जिनपर अनेक 
कटठिनाएयी के मध्य में कार्य चलाने का भार श्राकर पड़ा उनमें थ्री जयप्रकाशनारायणं, लालजी 
मेहता, गिरघारी कृपलानी, श्रानन्द चौधरी, श्रौर श्राचार्य छुगलकिशोर का नाम उल्लेखनीय है | 
१६३३ की घटनायें तो सत्छेप में ही बताई जा सकती हैं। कलकचे का श्रधिवेशन सबसे 
अधिक महत्वपूर्ण रहा । 
कि कल्कत्ता-कांप्रेत 
अप्रैल १६३२ के दिल्ली के ग्रघिवेशन कौ भांति कलकता का अधिवेशन भी निषेघाशा के 
पोते हुए करना पढ़ा। यद्यपि इसका आयोजन उस खमय किया गया था जद सत्याप्इ-आ्न्दोलन 
शिधिल पढ़ गया था, फिर भी जो उत्साद और प्रतिरोध की भावना यहां दिखाई पड़ी बह दिल्ली में 
भी मे दिखाई पड़ी थी-। कुछ प्रान्दों ने ठो अपने पूरे प्रतिनिधि भेजे । कुल मिलाकर कोई २२०० 
प्रतिनिधि शरे प्रान्दों से चुने गये | इस बाद से कि प० मदनमोहन मालवीय ने अ्रधिदेशन का समा- 
पतिल स्वीकार कर लिया है, श्र का उत्साह और भी बढ़ गया। भीमती मोतीलाल नेइरू -ने हृद्ा- 
बख्या और दुर्बलता का ध्यान ने करके अधिवेशन में भाग लेने का जो निश्वय किया उससे आनेवाले 
प्रतिनिधियों को बड़ी स्फूर्त मिली | अधिवेशन कलकत्े में ३१ मार्चे को बड़े समसनीपूर्ण वादाबरण 
“में हुआ । डॉ० अफुल्ल घोष स्वागत-समिति के अष्यद्ध ये | सरकार ने अधिवेशन न होने देने के लिए. 
कुछ्ध उठा न रकला । पयिडत सदनमोदन मालवीय को कलकचे नहीं पहुँचने दिया गया । उन्हें बीच 
है में श्रासनधोल स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिया गया | उनके खथ ही श्रीमवों मोौदीलाल नेदरू, ढॉ* 
सैयदमहमूद और अन्य सारे ब्यक्ति, जो सभापति के साथ थे, गिरफ्तार कर लिये गये श्रीर सबको 
अ्रासनतोल की जेल में ले व्यया गया। कॉम्ेस के कार्य-वाइक समापति भी श्रण्णे भी कलकचा जाते हुए 
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' पश्र-व्ययहार्‌ और हेख-प्रद[शन ये सम्दन्ध में रुदावट हटा ली है, पर जिन मुलाका 
#*घ विशेष रुप से राजनैतिक बातों से है, सनके प्रति सरकार की स्थिति पहले ही जैठी है, 
वाश्सगय के प्राइटेट-सेम्रेटगी-हाग मौलाना; शौकतठश्रली को दिये गये उत्तर से प्रकट 
ना पैवट और हत्सम्बन्धी सरकार से ह्श्रा पत्र-ब्यवहार परिशिष्ट ८ में देखिए )। 
॒ गुरुषयुरन्मत्यामह |, 
इस प्रथम महान्‌ अत के और पूना-पैक्ट के विषय का अन्त करने से पहले हम एस विप 
न्ध स्ख्रेवाली एक घटना की चर्चा बरमा चाहते टैं, जिसकी और जनता का ध्यान विशेष ₹* 
प्रावर्षित हथ्रा । भी वेलप्पन मेलायार में खास तौर से इरिजन-उत्थान सम्बत्धी कांयेकर रहे बे 
पी श्रग्तगत्मा ने उन्‍हें श्रामरण उपवास करने को प्रेरित किया ! उन्होंने इत उपयास का खत 
)जी वे महान श्रत के लगभग साथ-ही-साथ किया | भरी बेलप्पन का उद्दैश था कि गुरु 
र के टर्टियों को श्राप्रश्यों के लिए मन्दिर प्रवेश की श्रतमति देने की यजी किया पी 
जी मे इस मामले की सारी बातों का शरष्ययन करने के शाद रियर किया कि दररिययों को शी 
स नहीं दिया गया ! उन्हें बताया गया कि सफलता प्रास हुई' रबखी है-पर गांधीजी ने झा 
पात्कालिक सफलता प्राप्त होने-न होने का प्रश्न नहीं है, प्रश्न है कार्य के नैतिक ध्ौचित्यका ं 
इसलिए गांघीजी ने श्री वेलप्पन को तार दिया कि उपवास स्थगित करदो श्रौर टूस्यियो शो 
नोटिस देने के बाद ही फिर उचित श्रवसर पर उपवास करना ठीक होगा । साथ ऐ उदोंने क 
प्राश्वासन दिया कि यदि श्रावश्यक हुआ तो मैं भी भी बेलप्पन के साथ उपवास कर गा! 
ः बाद भी बेलपन ने भी उपवास करना त्याग दिया । 
भह्वां गाघीजी के उस उपवास का भी जिक्र कर देना अनुचित नहोगा जोकि २ दिनभर 
२ को उन्होंने भी अ्ष्पासादेद पटवर्धन की सहानुभूति मैं शुरू किया था। भी पटवर्षन ने जल मे 
का काम माँगा था, लेकिन अधिकारियों ने ऐसा करने से इस्कार कर दिया। गॉँपीजी ने छ्‌ 
4 बम्पर सरकार को लिशा, लेकिम उसद्य भी कोर्ट असर मे हुआ । इसपर धो पदवपन 
| स्वानां मशः कम करते हुए घृत्यु तक पहुँचानेयाला उपयास आरम्भ किया ! बत्पामेर 
प्रय गांधीजी ने अष्पासाइव पटवर्धन से कहां था कि अगर शुग्दारी मांग लीकव ने हुईं वो ग 
मारे साथ छपवास करूगा, अतः उनकी सहानुभृति मै गांधीजी ने भी ठपदात शुरू कर दिया । 
| दो ही दिनों में द्रधिकारियों ने यह चारवासन दे दिया कि श्रगर उपयास छोड़ दिया आवती 
ही माँग पर गिचार करेंगे । उसके फलस्वरूप उपयास धोड़ दिया गया। और धक सप्या। $ 
ही मारत-मंत्री मे जेल के नियमों में ऐसा सरोपत कर दिया कि जिससे सबर्णा हिल्दुभों री 
का दाम देने की बडावट उठ गई | इस प्ररार यई सत्याय॥३ शफल हुआ्आ 
5 गिरपवतारियां 
(म्ने १६३२ के शत्प!र६-भ्रान्दोलन की प्रगति दा बर्षास कर ही दिया है । इमने पूता-यरह 
॥ हि कर दिया है । रूमतः गे गांधीरी $े अध्यरप्श-निवारण हे आाइन हा जो उतर दिश 
हादाइइ-ध्रास्टैलन दी द्रगठि दो निल्त-्टेइ दे पहुंची । 
दा मे काप्रेल का दायकम बकहाश बता रहा। शत्कग्रट आन्दोलन के शिपिल रोने 
(कार्य चर मी चाय । बैवी परिवदठि थौ,चौर बैसा हि बयान किया जा चुडा है, शाप 
एलन रे बल शा ही अर बः छा वइदा वा ४ कई शरीर ध्पाषड हे शिदासो हे 
ख झौर रिईम हैं मी इस कियीक इज का शक रे उमपान डे विश्व मे मरे 
डर होते मे इ5 अपदर कर उठ मडुच्य इहिबी सेट थम, को (8: ह चर दे, दिचा। टिदमव 


2 
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ने पड़ेगी, क्यें/क बह मारठ के दविवों की विशेधिनी है और इस देश में विदेशी प्रमुत्त श्थायी यनाने 
के लिए तैयार की गई दे । 

- ६ गांधीजी का उपवास -यह कांग्रेस देश को, २० छितभ्दर को गाधीजी के उपनास की 
सकुशल समाप्ति पर, बघाई देवी हे और आश। करती दे कि श्रस्टश्यवा शीम्र ही श्रठीत की बस्तु 
हे जायगी | 
«७, मौलिक अधिकार--इस कांग्रेस की सम्मवि दै कि जनता को यह समभाने के लिए 
कि ल्वराज्य' सनके लिए क्या महत्व रखता दे, इृ8 सम्बन्ध में कांग्रेत की स्थिति को साफ कर दिया 
जाय, और ऐसे रूप में घाफ किया जाय कि उसे जन-साधारण सममक सकें। इस लक्ष्य को सामने 
रखकर यह कांग्रे अपने १६३१ के करंदी-अ्रधिवेशन के मौलिक अषिकायों छम्बन्धी प्रस्ताव ग० १४ 
को दुदगती है | 

ध गांधोजी का उपबास 

' कलकत्ता-कांग्रेस के बाद शीघ्र दी देश में एक घटना हुई जो बिलकुल आकस्मिक थी । हरि- 
जन-भरान्दोलन में काम करमे वाले कार्यकर्ताओं की सख्या उत्तरोत्तर बढ़ रही थी । इन कार्यकर्साश्रों 
को अपना काम पवित्रता, सेवाभाव श्रौर अधिक नेइनीयती के साथ करने में क्षद्ययवा देने के लिए 
गांधीजी ने ८ मई १६३३ की आत्म-शुद्धि के निमित्त २१ दिन का उपवास आरम्म फिंया | उनके 
शब्दों में “थद श्रपनी और अपने साथियों की शुद्धि के लिए, जिससे वे दरिजन-कार्य में शधिक सद- 
बंता क्रौर सावधानी के साथ काम कर क्कें, हृदय से की गई प्रार्थन्य है । इसलिए मैं अपने मारतीय 
तथा पंसार-मर के मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे मेरे लिए मेरे साथ प्रार्थना करें. कि मैं इस श्रम्ि- 
परीक्षे मैं सकुशल पूरा उतरू', और चाहे मैं मरू या जिऊं, मैंने जिस उद्देश से उपवास किया है 
बह पूर हो ! मैं श्रपने सनावनी भाइयों से अनुरोध करवा हूं कि वे आर्थेना करें कि इस उपवास का 
परिणाम मेरे लिए चादे जो वुल्य हो, कम-से-कम वह सुनदरी ठकना, जिसने सत्य को दक रखा है, 
हट ज्ञाय !” उन्होंने एक पत्र-प्रविनिधि से कह्ा--“किसी घार्मि. आन्दोलन की सफलता उसके 
भ्रायोजक़ों की बौद्धक या भौतिक शक्तियों पर निर्मर नहीं करती, बल्कि आत्मिक-शक्ति पर निमेर 
करती है, और उपवास इस शक्ति की दृद्धि करने का खबसे ग्रधिक जाना-पूछा उपाय दै।” 

डी दिन सरकार ने एक विज्ञत्ति निकाली, जिसमें कद गया कि उपवास जिस उद्देश से किया 

गया दै उसको सामने रखकर और उसके द्वारा प्रकट होनेवाली मदोशचि को प्यान में रखते हुए, 
भाप्त-सरकार ने निश्चय किया है कि वह (गांघीजी) रिष्ठ कर दिये जाय ! सदनुधार गाघीमी ८ मई 
हो छोड़ दिए गये। रिद्वा होते दी गाधीजी ने एक वक्तब्य दिया, जिसके द्वारा उन्होंने छः ख्साह के 
लिए छत्पाग्रइ-भरान्दोलन मौकूफ रखने की सिफारिश डी ! 

गांधीजी मे कष्टा--''मैं इस रिद्ााई से प्रतन्न नहीं हूँ, और, जेता कि कल मुझसे सरदार 

वह्लमभाई ने कह्ा और ठौऊ ही कष्ठा, मैं इस रिद्वाई से खाभ उठाकर सत्याप्र-श्रान्दोलन का संचा- 
हन था पथ-प्रदर्शन कैसे कर सकता हूँ | « 

इसलिए यह दिईं मुझे सत्य का झम्वेषय करने को मेरिद करती हे भर शम्मानशील 

स्यक्ते को देसियत से मुझपर बहुत बड़ा भार रखवी दे झौर मुफ्के असमंजस में शालवी है । मैंने श्राशा 
ही थी और मैं शव भी झाशा करता हूं कि मैं तर दो डिसी दाव शो लेखर-उचेजित होऊंगा, और न 
झिही प्रकार के वाद-विदाद में शी माय लूंगा | यदि मैं अपने दिम्रग में हरिजन कार्य के बरिरिक्त भर 
डिछी बाइरी बाद को खगद दूंगा हो इस उप्दात का उदेश दी नह हो खूमगा) 


४० क्रोप्रेस का इतिहास ? भाग ६ 


गिरफदार कर लिये गये और उन्हें झेल में भेज दिया गया । ब्लड में लयाग्रत-वरमिदि हे दस ऐ 
गिरफ्तार कर लिया गया और ढरई डांप्रेस-गेठाओं पर प्रदिवत्ध लगा दिया शया। भीम गैस! 
और शॉ मुइम्मद आलम इनमें प्रमुख ये । लयभग १००० प्रतिनिधि खाना ऐने हे पे ४ 
कलकते के मार्ग में, गिरफ्तार झर लिये गये। बाड़ी प्रतिद्धियि नगर में पहुंचने में सफल हुए। किएा 
होते हुए भी लगमग ११०० प्विनिषि अधिवेशन के लिए नियत रपान पर एकत्र हे गो। 
उनपर पुलिस झा टूटी और कांग्रेस-वादियों के शान्ति-पूर् समुदाय पर राटियांव ने कर्गी। कई 
से प्रतिनिधि बुरी दाद पार दुए छौर भीमवी नेली सेन्युव्न और श्रन्श अग्रस डॉमेशवादी पिता 
किये गये । पुलित ने अषिवेशन को बल-प्रयोग-द्वारा होने से रोकने की चेश की, प७ट प्रवर3 कं 
क्योंकि ल्लाडियों की वर्षा झोते रहने पर भी प्रतिमिषियों का भीवरी समूह अपनी-अरती जो ६ 
रहा, और वे हावों अस्वाव, जिले शास ढरने हे लिए पेश किया जानेवाला था, पढ़ऋर हे वि 
और पास हुए | कलकत्ता-प्रधिवेशन के खिलसिले में गिरफ्ठार हुए श्रधिाश अ्यक्तिपों हा है 
समाप्त होते ही छोड़ दिया गया । भन्य व्यक्तियों पर मुझदमा चलाया गया और सजायें दी गई ।४ 
सेनगुप्त कौ भी छः साध का देशड मिला । जेल से रिहा होते दी परिदव मदनमोहव मालगीव हे 
कलकत्ता पहुंचे शौर शीम दँ! देश के खामने इस बाद दा ऊ्ि पुलिस मे किस झमनिपिकता है हे 
कांग्रेस मंग करने की चेश की थी, प्रमाण पेश दिया | उन्होंने सरकार को जांच अरे भी पु 
दी, पर यह चुनौती कमी स्वीकार ने की गई । नीचे इस ३१ माचे १६३३ को हुए ककया” 
के प्रस्वाव देते हैं:-- ; हर 
१५ स्वाधौनता का लर्दय--यह कांग्रेल उस प्रस्ताव को दोदरती है जो लाऐैर मै (४ 
में प्रेत किया गया भा थौर जिसके द्वारा पूर्ण स्वाधीनता को अपना लय भोधित किया गया मो! 
२. सत्याम६ चैध अख्न दै- यह कांग्रेस सत्यामद को जनता के अधिकारों की रा से! 
ग्रष्टीम म्योदा को कायम रखने और साद्टीय लद्षय की प्रासि के लिए पूर्ण वैध उपाय सममती है 
३. सत्याप्रद-कार्यक्रम का पालन--यह कांग्रेस कार्य-सम्रित के १ जनवरी (६३९ 
निश्चय की पु्टि करती हैं। पिछले १४ महीनों में जो-कुछ हुआ है उसडा भ्यामपूर्वक निरेदरण 
के बाद प्रेस का यद दढ निरचम दे कि देश इस समय जिस परिरियति में हे, उसको देखे हर 
सत्वामह-श्रान्दो लन को इृढ़ और व्यापक बक्यया जाय, और इसलिए यह कांग्रेस जज़ता को आई 
करती दे कि इस आन्दोलन को कार्य समिति के उपयुक्त प्रस्थव के अनुरूप अधिक शक्ति है ती 
अआलामा जाय ) यों ० 
8. चदिए शर-- यह काग्रेठ ज़नवा की खारी झ्ेणियों और द्गों को आहान कर्वी है हि 
जे विदेशी कपड़ा बिलकुल त्वाय दें, सदर का या करें और थंप्रेजी माल का बहिष्कार करें । 
#« द्वाइट-पेपए--इव कांग्रेस की सम्मठि है कि जबतरू ज़िटिश सरदार ऐसे निर्दयठापू् 
३ मे लगी हुई दे, जिवके बाप देश के परम विश्वततनीय नैठा और उनके जायें झतुयारी 
4 था नज्सन्द हैं, बोलने और एकत्र होने के ऋधिझारें का इनन हो रहा है, समाचारनत्री 
हेलो में परे £ या कड़ा प्रविरत् क्षग पा है और साधारद सागरिड म्पव॒स्था के रचान पर मार्शल 
डी सार्थक, पे और जिसका आरम्म जात बूमकर महात्मा गांधी के विक्ायव से लौटने १५ 
हो का दौप्दीय ऐ बहने के लिए डिया गया पा, उठतड उड़े द्वाय तैयार हो) गई ।डिसी मी 
| ड़ो 'हीद झलदा ने विचार कर संख्दी है, से उसे स्दीयार कर सकठी है । 


शासनसदध्या का विताव है कि एल ही में अकाशिवु इुए साइटस की शोजना के जलता चोले मे 
व का 8 है ४ न्ब्द 
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के समय मौजूद थी | मैं अब सत्यागढह के सम्बन्ध में कुछ नहीं कहूँगा | शायद मैंने सम्मति श्रावश्यकदा 
से अधिक कह दिया है, परन्तु मुझे जो-कुछ कहना था वह मैंने कइने की शक्ति रहते कह्द दिया । 

#मैं पत्र-प्रतिनिधियों से कहैगा कि वे युझे परेशान न करें) भविष्य में भुलाकाव के लिए 
आनेवालों से भी मैं कहूँगा कि वे संयम से काम लें। वे मुझे अब मी जेल ही में समझे । मैं कौर गज- 
मैतिक चर्चा या अन्य किसी प्रकार की चर्चा करने में असमर्थ हूँ । 

“मं शान्व चाइक हू श्रौर सरकार को दवा देना चाइता हूं कि मैं इस रिहाई का दुढ्पयोग 
ने करूँगा, और सदि मैं इस अ्ग्ति-परीक्षा मे से निकल आया और मुझे उस समय भी राजनैतिक 
बातावरण ऐसा ही अन्धकारमय दिखायी पड़ा तो मैं सविनय-अ्रवश को बढ़ाने की छुक-छिपकर या 
खुल्लम-खुल्ला कोई भी कारवाई डिये बिना ही सरकार से कहूँगा कि मुक्के अपने साथियों के पास, 
जिद मैं इस समय त्याग-सा आया हूँ, यरवडा पहुंचा दिया जाय । 

“सरदार बल्‍्लमभाई के ख्य रदना बढ़े सौमाग्य की बात हुई मैं उनकी अद्वितीय वीरठा भर 
उनके प्रश्वलित स्वदेश-प्रेम से अच्छी ठरइ परिचित था,पर मुझे हस प्रकार १६ महीने तक उनके साथ 
रहने का दौमाग्य कभी प्राप्व न हुआ था। वह मुझे जिप स्नेह के साथ ढके रहते हैं उससे मुझे श्रपवी 
प्यारी माता के स्नेह की याद श्रा जाती है | मैंने पहले नहीं जाना था कि उनमें मातृ सुलभ गुण 
मौजूद हैं। मुके कुछ हो जावा वो बद वस्काल श्रपना रिद्वौना छोड़ देते। व मेरे आराम से धम्पन्ध रखने 
वाली जग-जरा-सी बातों की निगयनी रखते | उन्होंने और मेरे भ्रन्य सहयोगियों ने मार्नों मुभे कुछ 
न करने देने का पड़यन्त्र रच लिया था, शरौर मुझे आशा है कि जब मैं यह कहूँगा, कि जब कमी 
इमने किसी राजमैतिक समस्या की चर्चा की, तमी उन्होंने सरझ्नर की कठिनाइयों को बढ़े श्रच्छे ढंग 
से समभा, तो सरकार मैरी बात पर विश्वास करेगी। उन्होंने डारडोली और स्वेढ़ा के किसानों के 
समषन्ध में जो डितचिन्तना प्रकट की, उसे मैं कमी न भूलूंगा ।? 

गांधीजी फी घोषणा के बाद ही कांग्रेस के कार्यबाहक-अध्यक् ने मी अपनी घोषणा प्रकाशित 
करके सत्याग्रह-श्रान्दी लन छः सप्ताह के लिए मौकूफ़ कर दिया । सरकार मे मी उत्तर प्रकाशित कराने 

में विज्मम्व से काम मी लिया । 

६ मई को एक सरकारी विशसि मैं कटा गया कि केपल सत्याप्रह के मौकृफ रखने से थे शर्ते 
पूरी नहीं होतीं जो कैदियों की रिहाई के लिए रक्खी गई हैं । धरकार कांग्रेस से इस मामले में सौदा 
करने वो तैयार नहीं है । 

“४ भारत-मन्त्री के शब्दों में सरकार ने कहा था--/हमारे पाल यह विश्वास करने के प्रवल कारण 
ऐने चाहिए कि उनकी रिहाई से सत्याग्रह दुदाण शुरू म हों जायगा। सत्याप्रइ-आन्दौलत को श्रर्थायी 
रूप से बद करने से, जिससे कांग्रेसी नेताओं के साथ समझौते की बातचीत शुरू हो काय, वे शर्तें पूरी 
नहीं होतीं जिनके द्वारा सरकार को संदोष द्ोजाय,कि सत्याप्रह सचमुच इम्रेशा के लिए त्याग दिया गया 
है सत्याग्रह की बापिसी के लिए कांग्रेस के साथ दातचीत करने का, इन गैरकानूनी कार्रबाइयों छे 
सम्बन्ध में या उसके साथ सम्रम्कैठा करने के उद्देश से कैदियों को छोड़ने का कोई शयदा नहीं है ।” 

इघर शिमला ते यह नह्टारात्मक उनर आया, उधर वियेना से एक वक्तव्य आ्राया जिसपर 
भी रिघ्लमाई पटेल और श्री सुआप वसु के इस्ठाछर थे। उसझे बुछ झंश इस प्रकार हैंः-- 

सत्याग्रह बंद करने की गांधीजी की ताजा कार्रदाई असफ़लठा की स्द्रोकारोक्ति है ।” 

7 बकस्प में यह भी बदा गया कि “हमारी “यह स्पष्ट शम्मति है ढ़ि गांधीजी याजनैठिऋ नेता की 
हैवियव से असफल रहे। इसलिए भ्रब समय आा गया है कि हम नपे सिद्धान्वों के ऊपर नो उगय ओो 
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“पर साथ ही, रिहाई होने पर झरप हैं चएती थोड़ी-बहुछ शाक्त सत्याएआ्रदोलग 
अध्ययन करने में मी लगाने को बाष्य हूं । ४ 
(पुसमें उन्देह नहीं कि इस समय मैं शेयल इतया दी कह टह्टा हूँ कि सत्यादद के तल मे 
मेरे विचारों में विस प्रकार व! चन्तर महीं पड़ा दे । श्रसंस्य सत्याप्रहियों ढी वीरता शरौर श्रामलार 
के लिए मेरे पास सधुयाद के सिया और बृछ्ध नहीं है। इतना कहने के बाद मैं यह कहे किए मै 
मी रह रववा कि इस आत्दोलन में शिस छुका-छिपी से काम लिया गया है वह उठकी एफ 
के लिए घातक है । यदि श्रान्दोलन को जारी रखना है, ठो जो लोग इस श्रान्दोलन कु, उवाहत 
देश के विभिन्न स्थानों में कर रहे हैं उनसे मेगा कहना है कि लुका-छिऐी छोड दो | यादे इत्ें एक 
भी सत्याग्रही का मिलना कटिन हो जाय तो मुझे परवा नहीं है । 
“पदसमें सम्देह महीं कि जन-साधारण दो आ्निन्सों ने भयभीत बना दिया है; और हैँ 
धारणा है कि लुका-छिपी के हरीडों वा भी यह दब्बपन उत्न्‍न बरने में हाथ है । 
“सत्याग्र-श्रान्दोलन उसमें माग लेने वाले स्त्री-पुरुषों की संख्या पर नहीं, उन यु पर 
औग्यता पर निर्भर करता है; और यदि मैं श्रान्दोलन का संचालन करूं तो मैं योग्यवा पर जोर | 8 
यदि ऐसा शोसके वो श्रान्दोलन की सतह बहुत ऊंची हो जाय! डिसी श्रौर रूए में जनता को दिशा 
करना असम्मव है। वास्तविक युद के सम्बन्ध में मुकके कुछ नहीं कहमा है । ये विचार जो गैने प्र? 
किये हैं, पिछुने कई महीनों से मैंने अपने भीतर बन्द कर रकले थे, थौर मैंगे जोकुब कश हैं आयी 
सरदार बललभभाई मी मुझसे सहमत हैं । पे शो 
“ कम एक बात और बहूँगा, चाहे बह मुझे रुचिकर हो या न हो--इन तीन सप्ताह हे 
सत्याप्रटी भीषण झुविधा में रहेंगे । यदि कांग्रेस के सभापति थ्रीमाघवराव श्र बाकायदा छी! साई 
के लिए सत्याग्रह मौकृफ रखने की घोषण्ण कर दें तो श्रघिकर उत्तम हो... हा 
"अरब मैं सरकार से श्रपील करू गा । यदि सरकार देश में वास्तविक शान्ठि चाहती है # 
समर्भती, है कि वास्तविक शान्ति मौजूद नहीं हे. यदि वह सममती है कि आार्टिनेन्स का शाउत धरम 
शासन नहीं है, वो उसे इस आन्दोलन-बन्दी से लाभ उठाकर सारे सत्याप्रहियों को बिना विती रे 
के छोड़ देना चाहिए! ' गे ९ 
“यदि मैं इस श्रप्नि परीक्षा से बच गया यो इससे मुझे सारी अमत्या पर विचार झस्ते ऋ 
अवसर मिलेगा और मैं कांग्रेसी नेताश्रों यो भर यदि मैं कहने का साइस करू तो, सरकार ढो सगे 
दे सकूंगा । मैं उस स्थान से बातचीत आरम्म करना चाहूँगा जदां वह मेरे इंग्लैणड से वापस श्रा्े 
रद्द गई थी। + 5 रे 
“यदि मेरी वेशओ्रों के फल-स्परूप सरकार और कांग्रेस में समभौता मे हो सका भर सांग 
आन्दोलन फिर आरम्म किया गया तो सरकार, यदि चादे वो, फिर श्रार्डितेन्स का शासन ह्राताभ॑ 
कर सकती है | यदि सरकार इच्छुक हुई ठो कोई-न-कोई उपाय निकल ही श्रायगा | नहीं तक कैसे 
सम्बन्ध है; हस बात का मुझे पूणठ यदीन है ! 
2हत्य'प्रह उस समय तड नहीं उंठाया जा सकता जरुतक इतनी भ्रधिक रुख्या मे सस्वाटी 
जैलों मैं हैं, श्रौर जरतक मरदार यहलममाई पटेल, सः्नमाहद अ्रन्दुलगफ्फारताँ “और पहिशत 
आवाइरलाल नेहरू जीवित शी ममाधिस्य हैं, तबतक कोई सममौतः नहीं हो समता । 
४दास्ठव में सत्वामड उठाना औैल से बाहर डिसी आदमी के सामसय में नहीं है । यह बल 
7 हे | 77तत नि णणए 7) जो मेगी गिर्कारी 
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व्यक्तिगत सत्याप्रद 
> गांधीजी ने ब्यक्तिगत-सर्वाप्रइ का आरस्म अपने पास की सूल्यव्रान्‌ से मूल्यवान्‌ वस्तु के 
परिताग से किया। इस प्रकार उन्होंने उस कष्ट में भाग लेने की चेंश की जिसे आन्दोलन के 
दोयन में इजारों प्रामीर्यों ने सद्टा या। उन्होंने सावरमदी-्राभम तोड़ दिया और झाभरम के मिवा- 
ठियों को और सारे काम छोड़कर युद्ध में माग लेने के लिए श्रामत्रित किया | उन्होंने सारा श्राभम 
खाली कर दिया और उसकी जंगम संपत्ति को कुछ सम्याश्रों को सार्दजनिक उपयोग के लिए दे 
दिया ( वह किसी दूसरे से शलगान आदि न दिलाना चाहते थे, इसलिए यह जमीय, इमारत और 
खेती सरकार को देने को वैयार हो गये । सरकार की और से केवल उस पत्र की पहुंच में एक पक्ति 

भेजी गई। 

सायरमती-झआाश्रम का दान 

जब सरकार ने गांघीजी का दान स्वीकार नहीं डिया दो उन्होंने आभम को इरिजन श्रान्‍्दों- 
लग के श्रपंथ कर दिया | इस सम॒नन्‍्ध में गांधीजी का वह वक़्ब्य याद आठा दे जो उन्होंने १६३० 
में दाएडी-यात्रा करने के अवसर पर दिया था। उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि जब॒तक खराज्य न मिल 
जायगा, वह आश्रम को वापस ने आयगे! उन्होंने श्ररनी प्रतिष् का पालन किया थौर एक बार की 
छोड़कर, जब्व बह अपने एक बोमार मित्र को देखने गये थे, १२ मार्च १६३० के बाद आश्रम में 
फिर कदम में रकखा । इस प्रकार आश्रम को इरिजन सथ के अपंण करके उन्होंने पार्थिब-जगत्‌ से 
बाघ रखनेदाली इस पग्रन्तिम वस्तु का, जिसके थति सम्मप्र था उनके दृदय में मोह बना रहता, 
अत कर दिया । 

३ अ्रगछ १६३३ को गांधीजी यस नामक गाव की, जो १६३० की फखरी में वहलममाई 
की गिरफ्तारी के याद से प्रसिद्धि पा चुका था,या्रा करने वाले ये पर एक दिन पहले ही श्राघी यत 
के समय गाधीजो को उनके ३४ झभम-वातियों के साथ गिफ्तार कर लिया गया। गाषीजी ४ 
अगस्त की सुबह छोड़ दिये गये और उस्हें यरत्रश गाव की सोमा छोड़कर पूना जाकर रहने का 
नोटिस दिया गया | इ6 झ्राशा की निशवय ही अवदेलता की गई, ओर रिहाई के आधे घण्टे के 
भीतर गांधीजी फिर गिरफ्तार कर लिए गये और साल-भर की सजा दी गई। 

उनकी गिरफ्वारी और सजा के बांद ही ब्यक्तिगत रुत्याग्रह सारे प्रान्तों में श्रारम्म हो गया 
और पहले ही हफते में सैंकड़ों कार्यक्रतों गिरफ्तार हो गये। कांग्रेस के कार्यवाइक-अध्यत्ष भी अणे 
अकोखा से यात्रा फरते समय अपने १३ साथियों के साथ १४ अगस्त को गिरफ्तार कर लिए गये 
और उसके बाद उनके उत्तराधिकारी सरदार शादू लसिंद कवीश्वर की बारी आई। पस्थु उन्होंने 
गिरफ्तारी से पहले आजम जारी कि कार्यवाहक-अ्रध्यक्ष का पर और डिक्टेथ्रों की नियुक्ति का 
सिलसिला तोड़ दिया जाय, जिससे युद्ध सचग्रच ध्यक्तिगत-सत्याप्रद काया रूप धारण करले। गधिीजी 

' ने जो माई दिखाया था उस पर १६३३ के श्रगरत से १६३४ के मा सक देशमर में कांग्रेस-कार्य- 
करत्ती लगातार चलते रहे 'और रुत्याअदियों के अदूट ठाते मे युद्ध को जारी रक्‍्खा। जबतक ग्रान्दीय 
केन्द्रों से पूरी सामग्री म मिले ददतक इस युद्ध का ठीक-ठीऊक बर्णन सारे आन्‍्तों के साथ न्याय कस्ते 
दूए नहीं किया जा सकता । भब्रान्दोलन के श्रंतिम युग में हरेक प्रान्च ने कितने सत्याग्रदी दिये, इसका 
पूरा ज्यौग मौजूद नहीं है । केक्ल इतना शी कइना काफी है कि इजायों ने आन का उत्तर दिया 
ओर, जैसी परिस्थिति थी उसको देखते हुए, हरेक प्रान्व ने स्वतंत्रता के शुद्ध के हिए. जितना कुछ वह 
कर सकता था, किया! ५४ 
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लेकर कां प्रेस की ढ।याएल्ट करें, और इसके लिए एड नये नेता की आवश्यद ता है, गर्योंक गा 
से यद आशा करना श्रनुचित है कि यह ऐसे कार्य-कम को हाथ में लेंगे मो उनके जीवन 
सिद्धान्वों के साथ मेल भ खाठा हो?” ट 

वक्तव्य में श्रागे कह्ा गया--“यदि कांग्रेस में स्वयं ही इह प्रकार का श्रामूल पति 
0028. ही है, नहीं तो कांग्रेस के भीतर ही उग्न मतवाले लोगों की एक नह प्टी कर 
पड़ेग 
यह पहला ही अवछर न था जब गांधीजी को इस दोनों समपास्व म्पक्तियों की, मियें ३४ 
समय बीमारी के कारण विदेश में रहना पड़ा था, विरुद्ध श्रा्ोचना का शिकार पनना पड़ा | गई 
जिस प्रकार अपना कष्ट संतोष, श्रार्था और पैय के साथ सह रहे ये, उसी प्रढार उ्ोंने एंशर। 
श्रालोचना मी सह ली । उनकी ग्रदिशा पूरी हुई श्र २६ मई १६१३ को उदोंने श्रारे उतर 
का अ्रन्त किया। 

इस बीच में कांग्रेसवादियों में यह तय हुआ कि गांधीजी की रिशाई से शो भश्रवधर मिए| 
उसका उपयोग करके देश की अवस्था पर आपस में चर्चा की जाय। सोचा गया कि इत 7४१६ 
बैठक तभी की जाय जब गांधीजी उसमें भाग लैने योग्य हों! इसलिए सत्यापरह-र्दी को श्र 
कार्यवाहक-सभापति ने छः सप्ताद के लिए श्रौर बढ़ा दिमा । ४ 

पूना-परिषद्‌ 

१२ बुलाई १६३३ को देश की राजनैतिक अवस्पा पर विचार करने के लिए पूना में हरे 
बादियों की श्रनियमित बैठक हुई। भी श्रणे में भूमिका स्वरूप माषण डे ताप इस परप्‌ है 
श्रीगणैरा किया गांधीजी ने राजनैतिक झयरपा के सम्बन्ध में अपने विचार परिषद्‌ के ठ्ुत्त 
रख दिये | इसपर आम चर्चा आारम्म हुईं और अन्त में परिषद्‌ दूसरे दिन के लिए हपगित को 
गईं । यूसरे दिल की कार्टिकाईं का आरस्म गांधीजी से एक शम्रे-चौड़े शहम्प क्रे दवा ढ़िए, शत 
उन्होंने उन प्रसनों का उत्तर दिया, जो परिषद्‌ के सदस्यों ने उठाये थे, श्रौर शाथ ही झ्पनी द्स्को 
भी उसके सामने रक्‍्खीं इसके बाद परिषद्‌ ने अपनी सिफारिशों वेश डी ) उसने सत्याहह डी हि 
डिसी शर्व के गरापस मेने दे अस्ताव को रद हर दिया, पर साथ ही स्पस्वियत सत्यागा हें ग्राठर 
भी झल्वीकार किया। छम्त में परिणर ने गॉधीमी ढ्रो सरकार से शमभौठा करने $ लिए ै// 
से मिलसे का अधिवार दिया | इस निश्चय डे अनुसार रांधीजी मे वाइसराब ढो धार देदर ते 
की सममावन को खोज निदामने हे उरेश से उसे मिलने की इजमात भाटी । पर कातगर व 
उत्तर में पूए-परिफत्‌ की बचा दे सम्बन्ध में भ्रमाचार-पत्रों की प्रमात्मझ शिणिर्ट ढा विश्ृता्ी 
दिबः और उन रिपोर्ट पर विशशस करड़े उस समय स सुलाकाव करे से इल्कार कर दिया हरा 
डॉरेंक त?काभइ -अात्ये हन कापत ने मे मे /यांचौरी ने उतर टिका (दि ताइर से झअपना ३ रा 
हि परिषद की सोस्लीय काटकर के अभ्बन्प में हो हुए श्रनपिषारवयू्ण तमालाएं हे लाभ लत 
पितििसत डिक है, योर कि उन्हें मुल्टइाठ करने डी. शकहत फिसे तो गई यह दिश्य दें ते हि डुते 
पिकादर बस हैँ बम्म-स्तर शममौका कम्ती $ पश्ठ मी हुएं थी । पर सब की शान व्एसा डी 
कहा कण बोर उसर ने पिज्ठ चोर शह दो अस्श सम्मान ग्रटरण रखने डे लिए मुइ ब्यतै के हों 
माधव टीड! पढ़ा । भा शामु रद ककाहए बरद का (िप सदा कोर जे कोन टेटर के कहें लात 
हल्काइई हरे बी बहाएं दी गई। 4 इक ह ड़ -शमारदकि दी काटा दुशार भारी दंत बाव! दें च४ 527 
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पड़े चुका था, गाघीजी की अपील का उतना उदारतापूर्ण उत्तर मिलना असाधारण बात थी। यह 
दौरा पूर्ण सफल रहा । दो शोचनीय दुर्घयनायें मी हुईं। २५४ जूत १६३४ को गाघीजी बाल-बाल 
बच गये नहीं दो देश के लिए बड़ा भारी सझ्डृद उपस्थित द्ो गया द्वोठा । वह पूना स्थुनिरिपैलिटी का 
मान-पत्र अहण करने वाले थे, कि इस अवसर पर एक ब्यक्ति मे, जिसका पा अ्रभी घक नहीं लगा 
है, उन पर बम फेंका । इस असफ़ल अपराध के अपराधी ने एक दूसरों मोटरकार को गांधीजी की 
मोटरकार समझा | गाधीजी की मोटरकार ग्रभी सभा-स्थान में न आई थी। अ्रनुमान किया जाता 
है प्लि यह अपराधी गाघीजी के (अस्टश्यता-नियारण आन्दोलन से चिह गया था। फिर भी उसके 
बम मे सात निदोप व्यक्तियों को घायल किया | सौभाग्य से किसी को गइरी चोट म श्राई । दूसरी 
घटना १४ दिन बाद ही अजमेर में हुईं। यद्दा किसी तेज मिजाज मुघारक ने झ्रापे से बाइर होकर 
अनारस के पण्डित लालनाथ का, जो इरिजन-आन्दोलन के कट्टर विरोधी ये, सिर फोड़ दिया। इस 
दूसरी घदना को लेकर गाघीजी ने ७ दिन का उपवास किया | सार्बजानक मामलो में एक-दूसरे से 
मत॑-मेद रखनेवालों ने जिस असब्िषूणुता का परिचय दिया या, यह प्रायश्चित्त उसी के विरुद्ध 
किया गया था । 


,.... गांधीजी मे दरिजनोत्थान कार्य के सम्बन्ध में सारे भारत का दौय करने का निश्चय किया 
था, पर दिसम्बर का मद्दीना उनक लिए एक करौटो ही सिद्ध हुआ । भरी केलणन ने गुरुपयूर-मन्दिर 
के ट्ररिययों को तीम महीने का नोटिस दिया था और श्रत्र॒ १ जनवरी १६३४ को श्रन्तिम निरचय 
करना जरूरी था| इस निश्चय का अर्थ केलप्पन और गाधीजी दोनों का आमरण उपवास भी हो 
सकता था | इसलिए यह ठय किया गया कि गुरेवयूर-मन्दिर के उपासकों की राय ली जाय। शस 
प्रयोग का जो परिणाम हुआ बह शिक्षाप्रद भी था श्रौर सफल मी । इम बीच में ढा० सुम्बाययन 
ने मद प्रान्त के मन्दिरों में श्रद्वूों के अवेश के सम्बन्ध में बिल मा पेश कर दिया था और सर- 
कार के निश्चय की प्रतीक्षा की जा रही थी। गुख्वयूर के मतों में ७७ प्रविशव उपासक अ्छ्ूतों के 
मन्दिस-प्रवेश के इक मे थे । जिन लोगों मे राय देने से इन्कार कर दिया था उन्हें निकाल, कर 
२०,१६३ रे श्राई जिनमें से मन्दिर-प्रवेश क पक्ष में १४,५६३ या ७७ प्रतिशंव थी, मन्दिर प्रवेश 
क विरुद्ध २,४७६ था १३ प्रतिशठ थीं, और तदस्‍्य २,०१६ या १० अठेशत थीं। इन स्तों मे 
पिलज्षणठा यह थी कि ८,००० से भी अधिक स्थियों ने इरिजनो के मन्दिर-प्रवेश क पद्ध में साय दीं। 


जय वर्ष का आरम्म शुभ हुआ, क्योकि गाधीजी का आमरण उपवास टल गया । पर सत्या> 
प्रद के सम्बन्ध में प्रगति इतनो सन्‍्तोपजनक न थी। जो फैंदा जेल से बूटे वे मल्तोत्ताई हो गये थे। 
जिन प्रान्तोय नेताओं ने पूना में उवन दिया था कि यदि सामूहिक सत्याग्रइ त्याग दिया गया और 
अ्यक्तिगत-सत्याग्रद आरम्भ जिया गया तो वे अपने-अगने प्रान्तों का नेदृल करेंगे, उनमें से कुछ को 
छोड़ क बाकी सदने अपने वदन का मुला दिया । जो जेलों से छूटे वे दूधरी बार सजा काटने में 
या वो अ्रत्मष थे, या वैयार म ये | जो तैयार ये उन्हें सरदार पकड़ती न थी । सरकार से यट सरकीब 
- रीचर निकाली थी कि नह ला्ठियो की वर्षा करती, और दोटी जेलो में रख कर कैदियों क खाब बुय 
सुपपहा३ करती । बढ कैदियों को रिहा करती, किर ब्रिरफ़्वार कर्ठी ओर बुद्ध समय आद फिर छोड़ 
देती) यह कार्रवाई भकानेदाली थी इससे धजा के द्वारा सत्याग्रदियों को जो विधाम मिलता टससे 
दे बजत हो गये । ऐसा हो रहा था मार्नों डिल्ली यूह को मुंह में पकड़ कर मंमरेष्न दे, छोड़ दे 
श्रोर फिर पकड़ ले । इस चार न वो बह उस चूंे को मारती ही, ने छोड़ती दी। 
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गांधी जो की रिहाई हु 
* सरकार ने गाघी जी को दे सुविधायें देने से इन्कार कर दिया जो मई में उनकी 
पहले दी गई थीं। इसलिए अरब दुबारा गिरफ्तारी के थोड़े दिनों बाद ही गांधीजी की फिर ' 
आरम्म करना पड़ा । सरकार अड़ो रही । पर गाघीजी की श्रवस्पा बढ़ी शीमता के साथ शे 
होने लगी और उन्हें २० अगस्त को, श्र्थाव्‌ श्रनशन के पाचर्वे दिन, पूता के सैदत चर 
कैदी की हैसियत से पहुचाया गया | पर २३ अगस्त तक सरकार को यह शक हो गया कि 
प्राण सड्ड॒ट में हैं । इसलिए उस दिन उन्हे बिना किस शर्त के छोड़ दिया गया। देते भः 
परिस्थिति ने गांधीजी, को अ्रस्मजस में डाल दिया । पर अपनी रिहाई की अवस्था को यान 
कर और गिरफ्तारी, अ्मशन व रिशाई के चूढ़े और बिल्ली वाले खेल को जान/बूर्भ कर प्रा 
करने की इच्छा से प्रेरित होकर उन्होने तिर्चय किया कि उन्हें भ्रपने-आपको रिद्वा ने समझता ' 
और श्रपनी सजा को अ्रवाघ को समाप्ति तक, श्रथोत्‌ ३ श्रगस्‍्त १६३४ तक, मर्यादित ' 
संयम से काम लेना चादिए, और सत्पाग्रई के द्वारा गिरफ्तारी को निमन्त्रण न देना चाहिए! 
साथ ही उन्दोने यह भी स्पष्ट कर दिया कि यह स्वय लो हत्या ने कोंगे, पर जो शोग 
सलाह मागेंगे उन्हें अवश्य ठीक मार्ग दिखायगे शोर राष्ट्रीय-श्रान्दोलन को गलत यस्ता पक 
गैकेंगे । उस्होंने मह भी तिरचय किया कि इस अवधि के अ्रभिकाश भाग को वह इरिजन-आा 
की उन्नठि में लगायेंगे । दि 
९ 4 जवादरलालओ की [रिद्ाई 
इघर भ्रीमती मोतीलाल नेहरू का स्वास्थ्य कुछ दिनों से विराड़ठा जा रहा पा चौर 
अवसर १२ उनकी श्रवस्था चिन्ताजनक हो गई.। इसलिए युक्तप्रास्त क्री सरकार में ५० जरा 
को उनकी झवचि से कुछ दिन पहले रिया करने कद निश्चय किया जिससे वह द्पनी सा 
घोर सग्णायस्पा में उनके पास गह सके । ३० श्रगस्‍्त क्रो जवाइरलालमी छोड़ दिये गये! ६ 
माता के स्वास्थ्य मे सुधार दीते ही वह सीधे पूना पहुंचे जहां गांधीजी अपना स्वास्थ्य ठीए $ 
थे। गाधीश २६३१ में गोलमेज-परिपद्‌ के लिए रवाना हुए ये तब से इन दोना को गई 
मैंट थी । अत स्वमावत, देश की अवस्था और अस्तुत कार्पनक्स $ सम्बन्ध में मी उसे भा 
बातसीत हुईं। इस बातचीत के परिणाम-वरूप दोनों मे पत्र स्यय॑ार भी हुच्या जियो जग” 
आये मौजूद कार्यलमस के सम्पप में दोनों मे श्रपते-आपने दष्टडोश पकट दिया काश 
तप स्-शाषा/ण की सूनना और पय-प्दर्शन के लिए आद में यूथ पकश्ववा!( प्रकाशित मं: 
दिया गया । 
ईरिसनन्डाखोलन के मसम्बस्प में यात्रा 
साधोकों ने शजनैतिई-सोेब है दिलिय खने  मिए विषरा होने वर उसे छवि वी ९ 
झन- आय मे शााने को निशयद दिया था । इस निरिज ६ अनुसार उम्होंने ही ऋय-छआ वी के $/ 
& 7िए १६३४३ ६ कार से देश में टौगा इगता सरुर दिका | एन्हेंगे इन महीनों ढ सीतर माल 
करड प्राय का रोग रिवार झप इन दस मरे का अत ४ दिये. श्राप की शपरदा के रजः 
ओर टर्ण अमर्पत थो हक बरने क पद शो बने मे इक + इस दोरे मे बटन बढ़ा एक का4 हुक्‍' 
नपस्कर फवशच चर टेट शोर सच्या २१३९ डे अयामे के शी रब्ता से सदती थी । दोषी: 
झ् छाम रे है इचूमचकऋ -निर सय हे सिलय अवम्ाी आट अब्य इप्दर +इझऱ (डिंगा ! अपना 
की ने यार मे और टैबटैच इ० टन आपणनए 5, हर इकते तने उरी कल पर हरॉश्रिक बम 
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माहर यालें को काफी ज्ञान नहीं हे | ( बिहार में जो सहायता-कार्य किया गया उसका प्रामाणिक 
जृत्तान्त परिशिष्ठ न० ६ में दिया गया है । ) 

अपना बिह्वार का दौय समाप्त करने पर प० जवाहरलाल एक बार फिर सरकार के केदी बने | 
जब वह कलकत्ता गये थे, दो उन्होंने बगाल की अवस्था और मिदनापुर जिले की हलचल के सम्दन्ध 
में दो! मापण दिये थे | बंगाल सरकार आ्रातकवादियों का जिक्र; उनकी खुल्लमखुस्ला मिन्‍दा को छो ड़ 
कर, और किसी रूप में, सुनने को ठैयार न थी। परणिश्त जवाइरलाल ने अपने स्पष्ट माघषणों में, 
अ्रावंककाद की मनोश॒त्ति श्रौर उसका सामना करने के लिए अधिकारियों ने जो तरीका अपनाया था 
उसकी चर्चा की थी। बंगाल की नौकर्शाही को यह सहन न हुआ | जबतऊ बह दविद्वार में मामयता 
के मिशन को पूरा करने में लगे रहे तबवक रुगाल-सरकार के औचित्य मे उसे उनपर हाथ डालने से 
रोक रखा; पर अभी वह अपने घर फठिनता से पहुंचे हंगि कि उनके लिए जैल का दरवाजा फिर 
सोल दिया गया । उनपर कलकत्ते के दो भाषणों के लिए मुकदमा चलाया गया और उन्हें दो वर्ष 
शादी केद की सजा दी गए । 


कौंसिल-प्रवेश का प्रोग्राम 


;; 

जुलाई १६३३ की पूना परिषद्‌ के बाद से ऐसे काप्रेलदादियों की सश्या में शद्धि ऐो रही थी, 
जिनका यह विचार हो रहा था कि आर्डिनेन्स के शासन के कारण देश में जो श्रवस्था उस हो 
गई है उसको ध्यान में रखकर इस 'निरवेश” से उद्धार पाने के लिए कौछिल-प्रवेश का कार्यक्रम 
अपनाना आवश्यक है । इस विचार में सगठित रूप घारण दिया और एस प्रकार के विचार रखने- 
वाले कांपेसी-नेतानों को एक परिषद्‌ बुलाकर, एक नये कार्यक्रम को अपनाने की इच्छा को ठोस 
रूप देने का निश्यय किया गया । यह परिषद्‌ ट्विल्ली में ३१ मार्च १६३३ को डॉ प्रन्सारी की 
अध्यक्षता में हुई, जिसमें निश्चय किया गया कि जो स्वगस्य-्पार्दी भग कर दी गई है उसे दुबारा 
जीडित किया ज्यय, जिससे उन कांग्रेसतादियों वो जो >यक्तिगत सत्याप्रह नहीं कर रहे हैं, मतदाताओं 
को अन्दी तरइ सगठित करने और गांधीजी के जुलाई १६३३ बाले पूना के बक्स्य $े अनुसार 
कांग्रेस के स्वमात्मक कार्यक्रम को पूरा करने का श्रवसर दिया ज्यय |इस परियद्‌ ने यह विचार भी 
प्रकट किया कि पार्टी के लिए बड़ी कॉसिल के आगामी निवांचनी में माग लेना झ्ावश्वक है इस 
उद्देश-सिद्धि के लिए परिषद्‌ ने निश्चित किया कि निाचनों दो लक्ष्यों को लेकर शड़े बाय - (१) 
शरे दमनकारी कानूनों को रद कराना और ( २ ) स्दाइट-पेयर की योजनाओं को रद करा; उनभ 
क्यान उन राष्ट्रीय सायों गो दिखाना जखिवहां जिक गराधीजी में गोलमेज-रत्पर्‌ में किया था। 
परिफद्‌ ने गइ निरयय करने के बाद गाधीजी के पास डॉ* धन्सारी, भी भूलामाई देखाई और ४० 
विशनवन्द्र सय वा एक शिष्टमयदल भेज्य कि वह इन ग्रस्ठायों # विषय में उनसे बातचीत कर और 
उन्हें कायेरूप में परिणत करने से पहले उनके विचार जान ले | 


इस झयमसर पर भाघीजी विश्यर  भूकग्य-यडित श्यानों का दोरा कर रहे थे और तदो वश 
भरना ओन-दिवस ( २ अग्रेल, १६३४७ ) शइरठा मामइ एक दश्यन्त श्यन पर विता रह ये  यशेरर 
उ होने दिल्‍ली के हाल-चाल व्यने दिनय ही एक बहम्य तैयार डिवा, जिसे ब्रेन से देख 
झाहते ये कि उन घास डॉ «अन्सारो का सन्‍्देशा अस्या ढि कल दिल्‍ली -एत्टू ने एक सिइ-मदइक् 
निदुक ड़िया दे जे धापसे मिलने पटना आ रहा हे | गॉइःआं ने उस रिप|ट मश्टल से रात्यीत होने 
१६ बए दकम्प रोक रक्‍्या और अन्त से ऋष्छी तरह बातचीत होने के आद ७ हा ति्प दर कह पा - 
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विद्दार-मूकम्प और जवाइरलालजी को गिरफ्तारी 

_ १६ जबररी को साय भारत हकवका कर रद गया । जब सुबह के समाचार पढ्नं मे 
पहर के बिहार के भूकम्प की अमूतपूर्य दिपात्ति के समाचार घर-घर पदुचाये वो सब लड़सड़ 
गये। कुछ ही मिनणओ के भीतर प्रान्त की शक्ल ऐसी बदल गई कि उसका पहचानता ठक * 
हो गया। इजाएों इमारतें घूल में मिल गई और एपितरी के गे मे समा गहँ। अमीने के भी 
ने निकल कर इरी भरी खेती के प्रशस्ठ मैदानों को नह कर दिया । ११० दिग्री के तापमान 
१५०० फीट प्रथिवी के नोचे से निकला / जहां प्रायदायी जल को नदियां बहकर पथितरी को 
करवी थीं, या जहां मुस्कराती हुई खेविया अपगे वदस्थल पर ये भार प्रहण डिये हुए थीं मिन 
लाखों के प्राययों की रक्षा होती थी, वहीं रेत का मैदान छा गया । पलक मारते हजारों पर्सिर 
श्रोर इ॒जाएों स्त्रियों विधवा हो गई और उनके नि्दोंप बच्चे गिरते हुए मकानों के बीच में दर 
गये। प्रकृति ने बिहार में कुछ मिनटों के मीवर जो गजब ढाया उसका वास्तविकशचित्र *ि 
अकिड़े क्या दे सऊेंगे । फिर मी कुछ आंकड़े दिये जाते हैं भूकर्स का प्रमाव १०,०९० बे 
की लगभग डेढ़ करोड़ जमता पर पढ़ा ) २०,००० मनुष्यों के प्राय गंवाने की दात वही जत् 
लगमग दस लाख घर नमः हो गये, या टूट-फूट गये | ६५,००० कुएं और तालाबयातों * 
हो गये या दूढ-कूट गये । लगभग १० लाख बीघा खेढी पर रेव छा गया झौर वह निडम्मी ऐ 


इस भयकर सह्भूट का सामना करने के लिए. बिह्वार भर भारव दोनों पीछे न रे ! ' 
के द्वार लगभग एक करोड़ रुपया एकत्र हुशथ्रा, बिद्ार केन्द्रीय रिलीफ फाड़ में जूत के अस् 
२७ लाख से भ्रधिक एकत्र हो! गया । श्रध्विकाश नेठा और कार्यकर्त्तों भारत के मिस्त*मिन भा 
दीढ़ितों के कष्ट-निवाप्य का कार्य: करने को दौड़ पढ़े। विद्वार-सरिलोफ-कमिटी की शोर से 
रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, जिससे पता चलता है कि कितमी भ्रधिक द्वानि हुईं थी. और २५८ कं 
२,००० से ऊपर कार्य-कर्त्ताओं ने किस लगन के साथ काम किया था । 


बिद्वार के विष्वस्त-प्रदेश में बाइर से ञ्राये नेताओं में परिशत जवाइरलाल भी थे । हें 
आगमन समवेदना का परिचायक-सात्र हो, खो बात न थी । उनका झागमन सेवानकार्य का मे 
उदादग्य था| जब समाचार मिले कि गिरे हुए घरों के भीतर जीवित मनुध्य दवे पढ़े हैं, वो 37 
स्वयंसेवक का बिल्‍ला लगाया, कपे पर फावड़ा रक्‍्खा और उस स्थान को रवाना हों गये। उ' 
+साथ-साथ स्वयसेवक हाथों में फ़ावड़े लिए मौजूद थे। उन्होंने और श्रन्य कार्यकर्तताओों ने था 
चलाये और मिट्टी की टोकरिया अपने सिरे पर दोई। विद्वर के भूकस्स ने ग्रांधीजी $ डकार! 
सें भी विष्न शाला | बिद्वार और बिहार के ढार्यकर्ताओं को इस समय भूझस्प और बाढ़ के दर 
उत्स््र हुई जटिल परिस्थिति का सामना करना पड़ रषा था । गांधीजी ने धक मा वक उतनी १५ 
प्रदर्शन रिया और उन्हें पयमररों दिया | फल यह दुआ कि देशमर के प्रतिनिधियों की एक परित 
हुए खिलसें ऋश्-निश्रथ-का के संचालन के लिए विद्यर-सेए्ट्ल-रिलीफकमिटी को खत्म दिग 
गया) औकि एक गेर-सरकारी आयोक्न था ओर जिसमे काम्रेस कार्यकर्ता थो की ध्पानता थी। भरत! 
गांधी बिद्दार में रे, उन्होंने थोडित नगरों और गाँवों का दौया किया, इस मशान्‌ संडर दी शिशा 
झनता की दवनीय दरा को स्वये देखा ओर नई इनी अमिट्ों को अ्पता कार्यक्रम रिचर के मे 
ऋद्वादता डी! उत्दोंनि आपने दक्ष कार्यकरन्पेओं को मी कट्तास्पण पर भेज और उनहीं सायं विश 
हे ऋ्पश कर दीं। धब मी एस यान्व को ब्यटेश ओर महान्‌ समरदनओं का मन काना है स्लिक 
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कराना, उन सारे कानूनों और प्रस्तावों का मुकाबला करना जो देश का शोषण करने वाले हों, ग्राम- 
संगठन वरना, मजदूर-सम्बन्धी, मुद्रा-ब्यवस्थ, विनिमय, झृप आदि के मामलों में सुधार करवाना 
और अन्त सें कांग्रेस का स्वनास्मक कार्यक्रम पूछ करना कर्रुब्य माना गया। 

इन सब विषयों पर १८ और १६ मई १६१४ को पटना में महासमिति की बैठक में चर्चा 
हुई । यह यह बात भी बह देना जरूरी है कि कश्िस की महासमति ही एक मात्र ऐसी सख्या थी, 
जो सरकार-द्वारा गैरकानूनी करार नहीं दी गईं थी। गांधीजी की सिफारिश के अनुसार सत्याप्रह बन्द 
कर दिया गया और स्वराज्य-पार्टी के सम्बन्ध में निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया गया :-- 

“चूंकि कांग्रेस में ऐसे सदस्यों की सख्या बहुत काफी हे जो देश की लक्ष्य-सिद्धि के मार्ग में 
दौंसिल-प्रवेश को श्रावश्यक्र समझते हैं, इसलिए महासमिति परिहत मदनमोहन मालवीय और 
डॉ०अन्सारी को एक बोर्ड बनाने के लिए नियुक्त करती हे । इस बोड का मम दोगा पार्लसेयटरी-बो्, 
और इसके प्रधान होंगे डॉ० श्रन्सारी । इसमें २४ से श्रपिक कांग्रेसबदी न रहेंगे । 

४गह बोर्ड कांग्रेस की ओर से कौसिलें के निवोचन के लिए उभ्मीदवार खड़े करेगा और 
इसे अपना काम पूरा करने, चन्दा एकत्र करने, रखने और खर्च करने का श्रध्िकार रहेगा । 

/यह जोड़ महासमिति के शासन के अ्रधीन रदेगा । इसे शपना विधान तैयार करने और 
अपना काम-काज दुरुस्त रखने के लिए नियम-उपनियम तैयार करने का श्रधिकार रहेगा ! यह विधान 
और नियम-उपनियम कार्य-समिति के सामने स्वीकृति के लिए रक्‍्खे जायगे, लेकिन कार्य-समिति की 
स्वीकृति मिल जाने की श्राशा पर काम में ले लिये जायगे। बोईड फेल उन्हीं उम्मीदवारों को चुनेगा 
जो कौसिल_ं में काम्रेस की नीति का, जिसे समय-समय पर निश्चित किया जायगा, पालन करने की 
प्रविश लेंगे (१ 


श्श्रे हल को कस गम 


तमय में एक ही आदमी ठक सीमित सना चाहिए । यह श्राजमाइश पहले , कमी नहीं डी गई र, 
अब करनी चाहिए | ५ हर है न्‍ 
“ैं पाठकों को खावधाम करमा चाहता हूँ कि वे सत्याग्रद को निष्किय प्रतिनिधियावरत के 
से । सत्याग्रह निष्किय-प्रतिरोध की श्रपेद्ा कहदी स्यापक चीज है । सत्याप्रह रुत्य की प्रगक सौंज |, 
पर इस खोज के द्वारा जो शक्ति प्राप्त शेवी है उसका उपयोग पूर्ण अ्रद्वितामक सपनों डे दवा हैं 
दो सकता है। हि ल्‍ 
“पर हससे मुक्त होने के बाद सत्याग्रह्ी क्‍या करें ! यदि उन्हें फिर कमी आईन होते है 
श्रागे बढ़ने के लिए तैयार होना है, तो उरहें श्रात्म-त्याग और स्वेन्रापूर्कक परहया की गई दखिित हि 
कला औरौर सुन्दरता को सममला होगा। उन्हें र्ट्रनिर्मोण के कार्य में गा चाहिए। | 
बय॑ ह्वाथ से कात-बुनकर खदर का प्रचार करना चाहिए | उन्हें जीवन के प्रत्येक छेत्र में ले 
ूसरे के साथ निरेंष सम्पर्क स्थापित करके लोगों के इृदयों में साम्प्रदाषिक ऐक्य कावीज रो हे 
बाहिए । स्वयं श्रपने उदादरण के द्वाय अस्टर्यता का प्रल्येक रू में निशस्ण करना चाहिए 
रशोबरा्जों के साथ सम्पर्क र्धापित करके और अपने अचरण को पवित्र रखकर मादकद्वल्य के लगे 
गा प्रसार करना चाहिए । ये सेवायें हैं जिनके द्वारा गरीढों की तरह निर्वाह हो सकता है। ओ हो 
(रिद्र आदमी की माति मे रद सकते हो, उन्हें किसी छोटे राष्ट्रीय धंधे में पढ़ जाना चाहिए 
तन मिल जाय । यह बात समझ लेनी चाहिए. कि सत्याप्रह उन्हों के लिए है जो स्वेन्द्रा ते के 
गौर अधिकार के आगे सिर झुकाना जानते हों, और भझुकाते हों) स्व 
“यह कहना श्रावश्यक है कि इस वक्तम्य को प्रकाशित केंसेके किसी प्रकार मैं कार” डर 
धर में दस्तस्दाजी महों कर रहा हूं। मैं दो केवल उन लोगों को परापर्श-मात्र दे रहा हूं ओो सा" 
'ह के मामले में मैरा पय-प्रदर्शन चाइते हो ।? 
डॉल्ग्रन्सारी ने भी इसी अ्रवसर पर एक वक्तब्य प्रकाशित करके यह शाष्ट कर दियाँ हि 
।धीजी ने श्रपनी द्वार्दिक श्रोर स्ववः दी हुईं सद्यायवा के द्वारा कांग्रेस में विशेष और मेइभात ड़ 
शंका को दूर कर दिया हे । अब कौसिलो के भसर और बाहर रहकर दुइस युद्ध किया जायगा। 
ससे शिक्वित समाज और जनता की राजनैतिक निष्कियता और अन्धःकुपित असंतोष दूर रोजाप | 
१६३४ की २ झीर श मई को राची में एक बैठक रवयज्य-गर्टी को शक्तिशाली औ्रौर हर्त 
था का रथ देने के मुख्य उद्देश से की गई । इसका एक देत यह भी था कि गांधीजी उ्त के 
पनी मुइर लगा दें। इस शैठक का पहला प्रभाव दिल्ली परिषद्‌ के उन प्रस्तावों का श्रत॒मोदन पक 
नके द्वारा स्पगग्य शार्टी को जन्म दिया गया था और ब्हयाइट-पेपर झस्वीकार करने और रा्रीय मांगे 
गर करने के निमित्त विधान-क्ार्णी समा ( कास्टिद्यूएट असेम्बली ) बुलामे और दमनभी 
वूतों को रद कराने के उद्देश से बड़ी कॉविल के आगामी निर्वालन में गपमे उम्मीदयार लड़े के 
निरचय किया गया या ) इसके शाद स्वयज्य-पार्टी की खकशोभित निवसावलों को अपनाया गया। 
' निरचय के घलुसार अत्र स्वराज्य-धार्टी अपनी चाास्वरिक ब्यपर्ण और ग्राप-ब्वव के मामते गे 
म को सलाद लेने को बाध्य न थी । कित्त या बात रा्ट रूप से शप टुई कि धमाम मीति सम्ह्धी 


पक प्रसने' पर उसे कांग्रेस के बठाये पष पर चलना चाहिए । है 
३ मई १६३४ को रॉची-परिषद्‌ से स्वशम्प टयर्टी का सो कार्यटडस निश्थिस दिक उनमें उन 


# और विशेष विघानी को, जय यह की रुमुप्नत और यूर्थ ख्ययस्व-धाव्ति के अकस में ं 
| हल बात रक्‍ली गई ॥ ५77 धटिजण थे अनार शोरे तर्यकक देखता ० ५ 
रद कर 


फ 


य 


अध्याय ३ : अवसर फी खोज में ध्श्श 


उन्होने पैदल चलने वा नया प्रयोग श्रारम्भ कर दिया था और इसे जारी रखना था। पर पठना मे 
“ खलल डाल दिया । किन्तु उन्हें इसपर कोई रोष न था | अपने ७ अपैल १६३४ याले वक्तव्य के 
द्वारा उन्होंने इस खलल को निमस्त्रण दिया था। अब उन्हें इसकी पूर्ति करनी थी। उन्हें सत्पाम्रह बन्द 
करके तत्सम्बन्धी सारे अधिकार श्रपने पास रखने पड़े । उन्होंने १६३० की फरवरी में भी इसी प्रकार, 
काये-समिति के प्रस्ताव के अन्तर्गत, जिसके द्वाग उन्हें ममक-सत्याग्रह आरम्भ करने का अधिकार 
मिला था, सत्यप्रह श्रारभ्म किया था । जिस प्रकार श्रान्दोलन का श्रासम्म हुआ था, उसी प्रकार 
उसका श्रन्व भी हो गया । ग्राधीजी मे एकबार फिर पटना में महासमिति के सामने दो भाषणों में 
अपनी श्रात्मा खोलकर रख दी थी । है; 
मई १६३४ में सार में समाजव,दी-दल का जन्म हुआ | १७ मई १६३४ को इसका पहला 
अखिल-भारतीय थ्रधिपेशन पथ्ना में श्राचाय नरेन््रदेव की अष्यक्षवा में हुआ । इत अधिपेशन में 
कॉसिल प्रवेश और धृती मिलों की दृद्ताल के सम्बन्ध में कार्टबार्ट करने के बाद यद निश्चय किया 
गया कि कांग्रेस के भीतर एक अखिल-मारवीय समाजवादी सरथा कायम करने का समय झा गया है। 
एक मसदिदा कमिटी नियुक्त की गईं, जिलके जिस्मे उक्त सरथा के योम्य कार्यक्रम और विधान पेयार 
करके अम्वई-झधिवेशन के सामने वेश करने का काम किया गया। पटना क। गरैठक के बाद से 
समाजाादी-दल की शाखायें श्रनेक आरान्तों में कायम हो गई हैं । 

/ पटना के निश्चय के बाद ही कांग्रेस के कार्य का क्षेत्र बदल गया । सप्याप्रई-श्रान्दोलन बन्द 
दुश्रा श्रोर कॉसिल-प्रवेश का वार्यक्रस श्लारम्म टुआ | अब बेवल गाँघीजी ही सत्याभ्ह करने के लिए 
रह गये । गांधीजी ने उल्लल में दरिजन-अ'न्दोलन के सम्बन्ध में दौग फ़िर जागी कर दिया भौर इसके 
जद सुक्तप्रान्त थी बारी आईं | गांधीजी मे राजनैतिक कार्यो में माग न लेने के सम्बन्ध में श्रपने लिए 
जो श्रवधि कायम की थी, उसका मी अन्त झा रहा था| यदि गांघीरी का अनशन सरवार को उन्हें 
मियाद से पहने ही छोड़ने को आाष्य न करता ठो यद ४ अगस्त को छोड़े जाते । लोग-बाग इस तक 
मितक में पढ़े थे कि गांधीजी अवधि सामाप्व होने के शद क्या करेंगे | भारत सरकार ने उन्हें सीमा 
प्रदेश में ज़ने की अनुमति न दी थी , लो क्या बह सरकारी निरेघाशा की अ्रवरेलना करऊे बहा 
जायगे भ्ौर इस प्रकार एक नई समस्या खड़ी कर देंगे ! नी ठो उत्दोंने स्एक्तिगत सत्पाप३ करने का 
अधिकार अपने वड़ सीमित क्यों रकस्दा | परन्तु जब उडेंने देश झो निर्ेनन $ लिए उम्मीदवार लड़े 
१सले ढ़ी हजाजत दे दी है, सो क्या बह अब जेल का आाइान $रक देश को शोर श्रौर श्रसमंजस 
$ गे में गिर देंगे | यह शाव हो सम में नहीं बैठठी ; यद सांधीजी + योग्य नहीं पर गांधीरी 
चाहे जो $रे दा ग करें, कौन निर्षानर्तों के लिए सूड़ा शोग हे और बौन नरीं, कमिसर् सियों $ 
लिए देश में दाफ्ी बुनियादी काम पड़ा था| १६१२के झआारभ्म में मरशल्ति दो होड़कर कांप्रेस थी 
और उससे समद् छगभग सारी संत्याह्यों को गैरकादूनी कशर दे दिया गया था। महा नै कामरेस 
दो सत्पाओं पर से प्रवबन्‍्ध उठाने की काहदाईँ शीघ्र की, और १६१४ ही १२ शूत दो हषपिएश 
रए से प्रव+-्घ उठ गया । शै, सीमान्द प्रदेश और बंग'ल बी कापेठ सदा ये दौर उतसे सेलस झन्य 
रस्द में--जैसे हिन्दृस्टानी सेवादल---उसी प्रकार सेरदादरी गी। बुशु घान्दों मे गगन ने उन 
दमरतो पर झपना कम्श शयाये रसस्‍्खा जिपझा शमरसप, उमड़ी शराब में,पत्वढ़ या भ्ायरपत रूर में 

हाराप्रद से था | इनमें से बृ्दू मारते टो १६३४ ह मध्य ड़ बास्त नए ही थार | साझा नेदर 
भी सेपया दो [के उनहो मी सत्यादरी डेदिरों को राज दोइते दो है, दर दो मी अनेड देटी, 
विऐेषडर सुझट ३ हरी, जेलें में हो रे । कर कामेठददी, बाय दे आसनी गारी आपयु-मर डिडिए 


३ 
अवसर की खोज में .. है 
.. सबकी इच्छा कांग्रेस का श्रधिवेशन जल्दी दी कर डालने की थी, इसलिए निश्चित हुआ ५ 
प्रेस का शआ्रागामी साधारण अधिवेशन बम्बई में अक्तृबर १६३४ के श्रन्तिम सप्ताह में हो । 
ह महासमिति की बैठक के आ्ागे-पीछे कांग्रेस वी कार्य-समिति की बैठक मी १८५१६ भौर ९ 
! वो पटना में हुई थी । उसने सत्याए्ट की मौवृफी और कौंसिल-प्रवेश के सम्बन्ध में 
/ जिन्हें जैसा कि कहां जा चुका है, महासमिति मे स्वीकार कर लिया । कार्य-समिति ने, महातर् 
सत्याग्रह-बन्‍्दी के निश्चय के अनुसार, मारे कांग्रेसवादियों वो उसका पालन करने का श्रादेश दिश। 
“भर के क्ेसवादियेंने इस निश्रय का पालन क्यो और २० मर्द १६३४ को सत्याग्रह गत की 
॥ गया | साथ ही कार्य-समिति मे छुलाई १६३३ (पूना) में कार्यवादक अध्यक्ष द्वाग दिये श्रदेश 
संशोधन करते हुए,सारे कांग्रेस-बादियों को ग्रादेश दिया कि कांग्रेस का काम चालू करने के लिए 
स-फमिटियों का संगठन किया जाय। कार्य समिवि ने प्रमुख काग्रेसवादियों वो अपनी झोर है 
पकार देकर विभिन्न प्रान्तों में काँग्रेस के पुनस्संगटन के काम में मदद देने के लिए नियुक्त डियाँ | 
पप्रह-बन्‍्दी के साथ ही कार्यवाहक-अ्रध्यक्ष का पद स्वभावतः ही उठा दिया गया। काँ्रेस के प्र 
7र परेल इस समय जैल में थे, इसलिए उनकी श्नुपरिथति में सेठ जमनालाल बन्ाज कार्य 
मापति बनाये गये, और कांग्रेस के नये श्रधिवेशन तक उन्हें कांप्रेस के श्रष्यत्ञ की हैहियद पे 
' काम चलाने का श्रधिकरार दिया गया । 
पटना मैं इन निश्चयों तक आसानी से पहुँचा गया हो सो बात नहीं | एक ओर ऐसे बहुतर्पर 
ल्वादी ये जो श्रव मी पुरामे कार्यक्रम पर अड़े हुए ये और जो कौसिल के कार्य के प्रति 
च छिपाने की चेश सम करते थे | दूसरी ओर समाजवादी-दल था जिसकी शक्ति घीरे ऐीरेए-द 
थी | यह दल गांधीजी के श्राद्शों को स्वीकार करने में तो कॉग्रेम के साथ ने था, विन्त कौंतिश 
के स्वृधा विदद्ध था | पर यांपीजी उठे, या यों कइना चादिए कि बैठे और बोले, तो ता 
[ बात-की-बात में कापूर हो गया । 
गाँधीजी हरिजन-धान्दोलन $ बरे में उड़ीछा का भ्रमण पैदल कर रहे थे । यह पैदल चलने 
कर रहें थे | यह पटना गये दो, पर उनका हृदय दरिस्न-कार्य में हीउम रहा था 
अपने-आपकी उठ कार्य से चेश करके घलग करना पड़ा था। इसमें सन्देह नहीं हि 
दरने के इु मे तरीके में उन सफर का चेत बहुत कम बा दिया, और संयोगवश उठ्ये चर्दे 
हुईं । पर उन्हें ऐसा प्रतीद होने कूगा था कि रेल चौर मोर से सफ़र $ 


जन मभी कमी ही 
के कड़वा चन्‍्य इफ्झा करने का सत्र-मात २३ राय | बहाँ ६ मन्यूत्ता बचा जय राथा 
>> य+ हथा। 


वा प्रयोग 
नए उन्हें ऋ' 


हि अध्याय ३ : अवसर की खोज में ध््ज 


बनाये । हां, यदि आवश्यक हो दो महत्वपूर्ण श्रह्प-संख्यक जातियों को अपने प्रतिनिधि खासतौर 
से घुनरर भेजने का अधिकार रहेगा | 

“ध्याइट-पेपर खारिज होने पर साम्पदायिक निर्णय मी स्वतः ही खारिज हो जायगा | श्न्‍्य 

' गायों हे साथ ही-साथ, विधानकारिणी समा का यह भी कर्ेग्य होगा कि यह महत्वपूर्ण श्रल्यसंस्यक 
जादियों के प्रतिमिधिल का उपाय स्थिर करे चौर आमतौर से उनके हितों की रद्धा का प्रदन्‍्ध करे | 
. “पर चू कि साम्प्रदायिक निर्णय के प्रश्न पर देश की विभिन्न जातियों में गहण मतभेद है, 
इसलिएं इस रुस्बन्घ में कमेस का रुख प्रगट करना आवश्यक है। कॉंपेस का दावा है कि वह भार- 
दीय राष्ट्र की खारी जातियों की प्रतिनिधि संस्था ऐ, इसलिए बर्तमान मतभेद के रहते हुए उस समय 
एक साम्दायिक निर्याय को नस्‍्वीकार कर सकती है मं अस्वीकार, जबतक कि यह मतभेद मौजूद है। 
साथ ही यह भी श्रावश्यक है कि साम्प्रदायिक प्रश्न पर कांग्रेस की नीति फिर से घोषिव कर दी जाय। 
+साम््रदायिक समस्या का कोईं मी इल, जबवक वह पूर्णतया राष्ट्रीय न हो, कप्रेस-द्वारा 
टिर्धारित नहीं किया जा सकठा | पर कांग्रेस वचन दे चुकी है कि बह ऐसा कोई मी इल जो शह्ट्रीयवा 
डी तराजू पर पूरा न उतरता हो पर जिसपर सारे सम्बन्धित दल सहमत हो गये हों, स्वीकार कर लेगी, 
श्रौर इसके विपरीत उस इल को अस्वीकार कर देगी जिसपर उनमें से दल-विशेष सहमत न हुआ हो । 

*राष्ट्रीय राजू पर वौलने पर साम्पदायिक निश्चय बिलकुल असन्तोषज्ञनक पाया गया हे, 
श्रौर उसमें इसके अलावा अन्य दृष्टिकोण से भी दोर श्रापनिजनक बातें मौजूद हैं। 

“परन्तु यह स्पष्ट है कि साम्प्रदायिक निरचय के शुरे परिणाम को रोकने का एकमात्र मार्ग 
आपम में ममकौता करने के उपाय खोज निकालना है, न कि इस घरेलू मामले में त्रिटिश-सरकार या 
किसी और बाहरी शक्ति से अपील करना ।" 

सत्याप्रद् की बन्‍दी के कारण सरकार ने सत्याप्रहियों को गिला-गुजारी करते हुए धीरे-घीरे 
बोड़ना आरम्भ कर हो दिया था, पर यह स्पष्ट था कि सरदार बल्लमभाई पटेल, परणिडत जवाहरलाल 
भर लान अ्रब्दुलगफ्फारखा वो रिह्दा न करने का उसने निश्चय कर लिया था| इनर्म दो को, सर- 
दार परेल और खान अब्दुलगफ्फारखां बो, जेल में अनिश्चित समय फे लिए बन्द कर रक्खा या । 
उन्हें १६३२ को शुरुभ्राव में ही विशेष कानून के सपयोग के द्वारा पकड़ लिया गया था, और सरकार 
जवतक चाहती उन्‍हें शाद्दी कैदी की हेसियत से जेल में रख सकती थी । पर ऐसी परिस्थिति श्रा पड़ी 
कि सरकार को विवश होना पड़ा | सरदार वल्लममाई पटेल छो नाक का पुराना रोग था, जो इघर 
पहुंद बढ़ गया श्रौर जुलाई लगते लगते रोग ने बड़ी मयझ्शर श्रवत्या धारण कर ली। सरकारूद्वारा 
निषुक्त किये गये मेडिकल-बो्ड ने बताया कि आपरेशन होना जरूरी है श्र ग्रापरेशन ठमी भ्रच्दी 

परह हो सकेगा जब यह स्वतन्त्र होंगे ! फलतः सरकार मे उन्हें १४ चुलाईं १६३४ को छोड़ दिया । 

२७ से ३० छुलाई तक बनास्स में कार्य-समिति की बैठक फिर हुई, जिहफे दौरान में 

१० भदनमोहन मालवीय और भी अरे के साथ बावचीत फिर श्रारम्म हुई । कार्य-समिति भालवीयजी 
श्र भी अरेका सहयोग प्रात करने के लिए साम्पदायिक निर्णय को म खीऋर और न श्रस्वीकार 
करने की भोलिक नीति को नहीं छोड़ सकठी थी । इस कारण परिदठ मदनमोहन मालवीय ने कांग्रेस- _ 
पार्समेयटरी-दोई के समापति-वद से इस्तीफा दे दिया और भी अणे ने पालमेण्टरी बोर्ड और कार्य 
समिति की सदस्पठा को त्याग दिया | बच्चाल को भी शिकायत थी कि इरिजर्नों को अतिरिक्त झगईे क्‍यों 
दी गई १ इस प्रकार बंगाल छा रुख कार्य-सम्रिति के साम्पदायिक निर्णय वाले मामले के विदद्ध ही 
नहीं या, बल्कि पूना-यैक्ट के विदद भी था। 


श्शद कांपेस का इठिहास : भाग $ 


भारत में ही २६ हो भी, हिटिश माग्य में दापम नही था से, और झड़ देशी एरयों में एड फरार डे 
महरदन्द पढ़ें हैं। देश $ विभिन्न सपानों में उन श्रनेड स्पक्तियों को, शिनडा धम्स्म ठप हद 
चुका था और जो विदेशों में पपने मैप क्म-का4 के सम्बन्ध में ज्यगा चायते ये, परतोर्ट मं दिए 
गया | झातु । के 

पटना हे निरयय के बाद ही से देश-मर के डाप्रेतरादियों ने कापेंठ कमिटियों डा एटा 
प्रारम्भ कर दिया था, झौर शूत रूगते लगते प्रान्तों में काम्रेस-कमिटियां १६३२ के पहले की मे! 
काम करने क्षती ! तदतुसार कार्य-समिति दी बैठक १२-१३ झन को वर्षा में घर ७-८ मे 
इस्वई में हुई | इस बैठकों में नव-संगठित कांग्रेस कम्रिटियों। के लिए एक रचनामफ़ कर्क कण 
ढिया गया, जिए्टी मुस्य-मुण्य बातें हस प्रसार हैं।-- 

हाथ से बातकर ख्टर तैयार करना और शहर तैयार करने दाले इलाे में ठतका प्रदए कर 
आश्परपता नियारण, साभ्यदाधिद्न एकता, मादक-द्रस्प-सेवन के स्याग और नशीली बल हे 
गने झा प्रचार करना, राष्ट्रीय ढग की शिक्षा की दृद्धि, थोटे छोटे उपयोगी उदोग:घ्पो डीव 
पम्य जीवन का धरार्थिक, शिद्वण, सामामिझ और आगेग्पन्सम्बन्धी दृष्टि से पुनत्सव्ृटन के 
ययस्क गावियालों में उपयोगी ज्ञान का प्रसार करना, और समदूरों का संगठन झ्रादि ऐसे कार्य ! 
जे कांग्रेस के उद्देशों या सामान्य नीति के विदद्ध न हों, और जो किसी प्रकार के तत्याम३ का हट 
घारण न करते हैं | फार्य-समिति ने सरकार का ध्यान उसकी उस विशृष्ति की अरसंगति भी व 
दिलाया, जिसके अनुसार कांग्रेस-संस्थाओं पर से प्रतिबन्ध उठा लिया गया था ; आर फट्मा हि व । 
कार की श्रत्य संस्थाओं को कायनी मान लिया गया है, पर छुदाई-लिदमतगारों प७ जो (६ 
कांप्रेस के ही शग हैं, उसी प्रकार प्रतिनन्ध छगा हुआ है | सरकार ने इप अंग फे हो नी 
खुदाई जिदमदगारों और अफगान जिरंगे के विरुद्ध जारी की गई नियेषाश को वापस लेने पते 
कर दिया । 
कारर-समिति की गम्बई वाली बैठक के सामने एक और भी महत्वपूर्ण प्रश्न आया | कह ह। 
था कि व्याइट-पेपर की योजना और साम्पदायिक निर्णय के सम्बन्ध में कांग्रेस की क्या नीते 
चाहिए : कांग्रेस-पालमेण्टरी-बो्ड मे कार्य समिति से इस मामले में अपनी नीति स्पष्ट करने का 
किया था, इसलिए उसने इस विषय पर प्रस्ताव पास किया, जिसे सब जानते हैं । इस प्रस्ताव के प्‌ 
होने के पहले सदस्यों में वाद-विवाद हुआ, जिसके दौयान में श्ष्ट शो गया कि एक शोर परिदेत अर 
मोइन मालवीय और भी श्रणे के दृष्टिकोण में श्रोर दूसरी ओर कार्य-समिति के दृष्टिकोण में मौतिई 
भेद है। पयिडव मदनमोइन माज्षवीय और भीम्रणे ने अनुमव किया है कि यह मतभेद होते हुएके 4 
पार्लमेयटरी बोर्ड से और न कीर्य-समिदि से ही अपनू। सम्बन्ध बनाये रख सकते हैं; इसलिए उ्ोते 
अपने इस्तीफे दाखिल कर दिये | पर ग्राशा की गई कि अच्छी तरद बातचीत फरने के बाद तम्मी डे 
यह नौबव न आवें, इसलिए उनके सहयोगियों ने उन्हें इस्ठीफे बापल लेनेको राजी कर लिया । 

१६ह्दाइट-पेपर के सम्बन्ध में कार्य-समिति का अ्रस्ताव इस प्रकार था :-- | 

#क्वाइट-पेपर से भारदीय लोकमत बिलकुल प्रगट नहीं होदा और मारत के राजनैतिक दर्शों मै 
इसडी कमोबेश नित्दा की है, और यदि यद कांग्रेस को अपने लत्तय से पीछे नहों इटावा है तो 

डावश्य है ! स्दाइट-पेपर के स्थान पर एकमात्र मन्तोपज्जक बस्तु वह शासन-म्पपरपा 
सकती दे मिसे बस मंदादिझार या उससे मिलते-चुलते साथन-द्वाय नि्ांचित विधान-हारिशी दमा 


१ 088 
दब हल 


अध्याय हे: अदसर छी छोज में ५६ 


'जिन्दोंने १६३० के श्रौर १६३२-३४ के युद्ध में पूय मोची लिया था। युद्धप्रिय पठानों के अद्दिंसा- 
अ्रव की बड़ी परीक्षा हुई, पर उन्होंने सन्तोपपूर्वक कष्ट सहे। सीमान्त-प्रदेश के प्रतिनिधि गव॑ के 
साथ यह दावा करते हैं कि यद्यपि उन्हें ऐसे उत्तेजन दिये गये जो उस प्रान्द की मध्यकालीन और 
निरकुश प्रणाली के द्वार ही सम्भव हो सकते थे, पर उन्होंने श्रद्िसा का मागे कमी न छोड़ा। 
इसलिए देश में यहां से वहां तक लोगों का दिल यही कह्ठता था कि उस प्रान्त के नेता वो जेल में 
बन्द रखना श्रम्पायपूर्ण है । सीमास्द-अदेश के प्रश्त पर गांधीजी बढ़े चिन्तिठ ये और पह यही विचार 
करने में लगे हुए ये दि उस प्रान्ठ के सम्बन्ध में सारी बातें स्वयं जानने की समस्या को कैसे सुल- 
भार्ये |! इसलिए जब श्रगस्त के अ्रन्तिम सप्ठाह में अ्रचान$ खान अब्दुलगफ़्फारखां और उनके भाई 
डॉ० खानैसाइव को छोड़ दिया गया दो जनठा यो वड़ी ठसल्ली हुई । पर मुक्त होने पर मी उन्हें 
अपने प्रात श्रौर अपने घर जाने की इजाजत न थी। सरकार ने उन्हें छोड़ तो दिया, १२ सीमान्व- 
प्रदेश में उनका प्रवेश निषिद्ध कर दिया, यद्यपि सीमान्व-अदेश ने भी सत्याप्रह-बन्दी के श्रादेश का 
ययावत्‌ पालन क्या था । 

४ कार्य-समिति की बैठक २५४ सितम्बर को वर्धा में हुईं। इस श्रवसर पर लद्दय और तक्त्य-प्राप्ति 
के साधनें के सम्बन्ध में फोमेंस की नीति को दोइराया गया। बाठ यह थी कि कुछ कांग्रेस-चादियों और 
श्रत्य सज्जनों को सशय होने लगा था कि पूर्य-स्पयाज्य के लक्ष को अब भुलाया जा रहा है | इसलिए 
एक प्रकार से कराची-काग्रेस की स्थिति की दोइराया गया । “श्रागामी निवराचनों' के सम्वन्ध में कार्य: 
सप्रिदि ने सारी प्रास्योय और माइत कार्ग्रंस-सस्थाओं को आजा दी कि वे निर्वाचन-सम्बन्धी कार्य में 
पालमेण्टरी-दो्ड को सहायता देना श्वषना कर्ेव्य समझें। कार्ष-सम्रिति ने यह भी स्पष्ट कर दिया कि छो 
दल या ध्यक्ति काग्रेठ की नीठि के विदद्ध हो उसे सद्दायदा न दी जाय, और जिसकी शअआ्रात्मा गवाही 
न देवी हो उसे छोड़कर दरेक कांग्रेसवादौ से झ्राशा की कि बद आग/मो मिर्वाचनों में कांग्रेसी उम्सीद- 
यारों की संदायता करेगा एक दूसरे प्रस्ताव में जजीवार के भारतीयों का और उन्हें उनके न्याय भू- 
खल से वंचित किये जाने की कारंवाई-सम्बन्धो कष्टी का जिक्र किया गया ! भी अरणे के नये दल के 
कारण बिक श्रवस्था उसन्न हो गई | इस दल ने एक प्रस्ताव पास करके कार्म-समिति से यद अनु- 
'गेध किया था कि मदासमिति की बैठक बुलाई जाय, जिसमें कार्य-समिति के साम्प्रदायिक निर्णय! 
बाले प्रध्वाव पर विचार किया जाय। सभापति ने पशिदत मालवीय और भी श्रणे को स्वय आकर 
भ्रपने विचार देश करने के लिए आमंत्रित किया | कार्य-सम्रिति ने महासमिति की बैठक बुलाने के 
प्रश्न पर कई घंटे तक विचार किया और अ्रन्त मे इस नतीजे पर पहुँची कि लचूकि कार्ये-समिति को 
अ्रपने निश्चय के औचित्य के सम्बन्ध में कोई सन्देह नहीं हे, और चूकि मइासमिति के नये चुनाव 
अभी हो रहे हैं, इसलिए कार्य-समिति मद्ासमिति की बैठक बुलाने का जिम्मा नहीं ले सकती ) बेठक 
में यइ भो कहां गया कि यदि मइारमिति के कुछ सदस्यों को कार्यसमिति के प्रस्ताव के खिलाफ कोई 
शिकायद है तो मशउमिति के ३०छदश्प मदाउभिति की बैठक करने छी मांग पेश कर सकते हैं,जिसपर 
कार्य-समिति को बाध्य होकर बैठक बुलानी पढ़ेगी | 

कार्य-समिति मे इस प्रश्न पर मी विचार कियए कि चुनाव के उम्मीदवारों को कार्यतमिति के 
सःम्पदायिक “निरंय'-सम्बन्धी निश्चय का, अन्दःकरण के विदद्ध होने के अघार पर, पालन न करने 
के लिए मुक्त कर दिया जाय, पर वह इस नतीजे पर पहुंची कि चूंकि कार्य-समिति ने इस बन्धन मुक्त 
के सम्बन्ध में कोई प्रस्ताव पास नहीं किया है, इसलिए, बन्धन-मरक्ति स्वीकार न की जाय | मालवीयनी 
ने भी श्रणे के द्वाय एक सदेश भेजा था, जिसके उत्तर में गांधीजी ने यह तजदीज पेश की थी कि 


श्श्प कांग्रेस का इतिहास : भाग ६ 


लदेशी के सम्सूष में कांग्रेठ की जो मीठि थी, उस पर लोगों में हंशप उस8 हो ये 
काय-समत ने अपनी इसी रैठक में कांग्रेस की स्वदेशी सम्बन्धी सिपति को भी पुरे के पि 
जिम लिसित दस $दग्ध शम्दों में उससी मीठि निर्धारित कर दी ३०० हे 

हहपरेशी के स-य-घ में क्रेस की क्‍या नीति है, इस समहन्‍्य में संशय उतर हो 
इशगहए इस पिपप में कांग्रेस की शिति दो धरानदस्घ शब्दों मे प्रटट कसा भागपर हे पा 

"हत्याप्रद के दिलों में जो हुआ सो हुआ, पर बैसे कप्रेत मंच पर भोर ढापत पे 
[हिल के कपड़े और सइर » शी में प्रतिदश्दिता की गुस्णाइश नही है। कौंग एऐर रे 
हाव से क॥गे और हाथ से घुने सइर को ही प्रोसाहन देना चाहिए। न 

“कपड़े के अलाया धन्य पदायों के सम्सस्प में कार्य-समिति कांप्रेत सखाभ्र डे १९४ 
मे छिप निन्‍म-लिलिात तजयीश को मजूर करती है -- रो च 

सहार्य-सपमिद की सम्म ते में कांग्रेस के स्वरेशी-सम्स्धी कार्य उसी उपर हा 
मफत रहेंगे जो मधत में पोल भौर चन्प परपी हारा दैपार की जादी हो, लिये भर 
#र होइ पहिए? को झ्रापश्पध्वा हो,शौर जो मुस्प स्थिर कसे,वेतन चर सर्पूरी ही गए 
हे ढ!प्रेस क। पथ प्रदर्शन स्‍थी धार करने को तैयार हो । ५ 

हपल दीका' बा मर चर्ष नही लगाम चाटिए हि देश गो खरेशी परी ई थे । 
बेवलण स्वरेशी वस्पओं कर स्यपहर दर्से ढा भव उटाप्त इसने की कॉंपेत डी अप कर 
बह का धार झा गषः है । यह जप म यो एस काठ को पकट करती है धि बे अर 
जो), रिटरें हायशी अहावता प्र है के हो सही है, ने किसी डॉगित खब्था डी काक४ 
३ ऐ४ थी झोर से किमी हर ही प्रपन डी दकार है 7 

कर देस मे धद!पिक वो में ऋशुशामत दी अआवरपढ़ता $ ग्राव ५ $ हक 
राज दूर ॥ "फोर डारेस शा िये; मे, चाटे ये डाग्रित के कार्विम भर ची। प्र ग् हक 
जे सलरे है, झा हावी #ई! है और करे प्दाापिदारियों और डापेशरशिपी है 7४ कक 
व हादा है दि? पक 4 इंग्म चर न वि वर अमल करें औरडावद्राण्णी टी र 
खपका बरिक हो बादंस्म हे न रे 4९४ धयार हे हा उन कर है 
भव कई १९२३ हो 5 ८ये मब _हाम माँ डे विपयों % ऋठगा। $पेंद शाह $ ५ 
* अल व खा टुटाबज ९३ मत इाये » चएइरब। हाते आगे और इसे किये 7 
#«क ३ हैं ९ दो ७ कसी 70 

कर खाते दम ते ई ३६ अरीयर्?ी ऋऔो+ थी अप मे (६ धो हि हर 
कद है है काट ख्ी श्री८ शान्य कस्कर द एक पउलकिर हो | व पल ई बम 222 
कई क "३ में ॥चण दिया कि दलों $ भीका दोए बादा व धए हि 
वकट है पल है पिफए स 09६ % जें दे किट दट बढ बे जिगरी अट हम जे 
के हि कब ६7४७७ ६ >म्मो सडर आ रे पा कब । अल्कए मै 4 टिडत अं ह् 
करके टॉक प्क्‍ऑसका बुल्काओ है... * का धइदाकिक “7१ हु 
68 + 45७२ के क६ से आाव4 
& स्थि अंडे कह ४ 


दबशी 


अध्याय ३ « झवसर की खोज में ४६१ 


कोई भी नेता उस बफदारी और मक्ति की आशा नहीं कर सकता जो मुझे बुद्शाली कगप्रेसवादियों- 
द्वाग प्राप्त हो चुकी है--बह मी ऐसी अ्रपस्था में जब उनमें से बहुतों ने मेरे द्वारा कांग्रेत के सामने 
रखी गई नीति का स्पष्ट रूप से विरोध ब्यक्त किया है। मेंरे लिए उनकी भक्ति तथा भद्धा से अब 
लाभ उठाना उनपर मैजञा दबाव डालना है। उनको यह वफ़ादारी इस बात के देखने से मेरी आंग्व 
को बन्द नहीं कर सकती कि कांग्रेस के बुद्धिशाली लोगों और मेरे बीच मौलिक मतभेद मौजूद है । 
“अब मेरे उन मौलिक मतमेदों को लीजिए | लखों और खादी को मैंने सबसे पहला स्थान 
दिया है । काग्रेस के शुद्धिशाली लोगों द्वारा चर्खा कातना जझुसप्राय हो गया है। साधारणुतः उन 
लोगों का इसमें कोई विश्वास नहीं रह गया है | फिर भी अगर मैं उनके विचारों को अपने साथ 
रख सता, तो मैं |) आने के बजाय नित्य चर्खा कातना कांग्रेल में मताधिकार के लिए अनिवार्य 
कर देठा । करा्ग्रेस-विधान में खादी के सम्बन्ध में जो धारा हे वह शुरू से ही निर्जाव रही हे और 
काप्रेहकले खुद मुक्के यइ चेतावनी देते रहे कि खादी कौ घारा के सम्बन्ध मैं जो पाखपढ ब्लीर थल- 
मटठोल चल रही है उछके लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ । मुे यद समझना चाहिए या कि यह खादी वाली 
शर्त सच्चे विश्वास के कारण नहीं, बल्कि ज्यादातर मेरे प्रति उनकी वफादारी के ही कारण स्वोकृत 
की गई थी। मुझे यद् बात मान लैमी चाहिए कि उन लोगों की इस्र दलील में काफी सचाई दे । 
दापि मेरा यह विश्वास बढ़ता ही रहा हे कि क्रयर भारत को श्रपने लाखों गरीबों के लिए पूर्ण- 
खतन्त्रवा आाप्त करनी दे, औ्रौर वह भी विशुद्ध श्रद्िसा-द्वारा, तो चर्ला और खादी शिक्षितों के लिए 
भी बैसे ही स्वाभाविक होने चाहिए जैसे कि अर्ट्-बेकारों दया लाखों की सख्या मे अधपेट रहनेवालों 
क लिए हैं, जो मगवान्‌ के दिये हाथों को काम में नहीं लाते और प्रायः पशुद्रों की ठरदइ प्रथित्री पर 
भारम्य हो गये हैं। इस प्रकार चर्खा सच्चे अ्रर्थ में मानव गौरव तथा समानता का शुद्ध चिह है। 
बह खेती का एक सहायकर-धन्धा है । वह सष्ट्र का दूसरा फेफड़ा हे जिसे काम में न लाने से हम नष्ट 
हो रहे हैं । फिर भी ऐसे काग्रेभवादी बहुत दी थोढ़े हैं. कि जिनको चर्खें के भारत-ब्यापी सामर्थ्य में 
विश्वास्ध है | कांग्रेस-विधान में से खादी की घारा को इटा देने का अर्थ यह दे कि कांग्रेस और देश 
के करोड़ों गरीबों के बीच की कड़ी टूट गई । इस गरीब जनता का प्रतिनिधित्व करने का प्रयल 
कांग्रेस अपने जन्मकाल से ही करती था रही है। यदि उक्त सम्बन्ध फ्रायम रखने के लिए वह घाय 
बनी रहेगी तो उक्तका सख्ती से पालड कराना पड़ेगा | पर यइ भी अशक्य होगा,यदि का्मेसवालों का 
शाता बहुमत उसमें जीवित विश्वास न रखता हो | ४ 
+इसी प्रकार पा्लम्रेषरी-बो् की बात ल्ोजिए | यद्यपि मैं अइठयोग का ग्रणेंदा हूँ, ता भी 
मेरा विश्वास है कि देश की मौजूदा अवस्था में जब उसके सामने किसी सामूद्विक सत्याग्रइ की कोई 
योजना नहीं है, कांग्रेस के नियत्रण में एक पार्लमेण्टरी पार्टी बनाना किसी भी कार्यक्रम का श्रावश्यक्र 
श्रय हे । यह मी एम लोगों के बीच गइरा मतभेद है । पटना की महाठमिति की बैठक में जिस 
जोर से मैंने इस कार्यक्रम को पेश दरिया था उसने हमारे बहुत-से- अच्छे-अच्छे साथियों को ब्यथिद 
किया, श्रौर उसपर चलने में वे हिचकिचाये ) किसी इदठक अपने मत को दूसरे ऐसे ब्यक्ति के मत के 
आये जो बुद्धि या श्रनुभव में बढ़ा सममप्र जाता ह दबा देना एक सस्या को निर्विकार उन्नति के 
लिए हितकर और वाब्छुनीय दे | किन्दु यद तो एक मयकर अत्याचार होगा, यदि अपना मद इस 
प्रकार बार बार दबाना पड़े । यद्यपि मैंने कमी यई नहों चाहा था कि यह अवान्छुन!य परिणाम उसन 
" हो, डिन्त फिर भीमैं इस बाठ को खाधास्ण जनता और अपनी अन्दगत्मा से द्िग नहों सकवा 
कि वास्तव में बराबर यही दुखद स्थिति चली आ रही थी । बहुत-से मेरे मित्र मेश विशेच करने के 


४६० कांभेस का इतिहास : भाग $ 


उ्यर्थ के पारश्परिक तमाव और संघर्ष को बचाने के लिए यह श्रच्छा ऐगा हि प्रविदददी का] 
की सफलता थी सम्मायना पर विचार करके उस उम्मीदवारों को हा लिया होम जिनके 
तम्मावना कम हो | इसपर कोई सममौता मे हो सका । पर पार्लक्रेस्टरी-दो् ने मई निवो करे 
जिन जगहों के लिए मालवीयजी और भी श्रणें खड़े हो उनके लिए उम्मीदवार ते ञ 
बोर्ड ने यह भी निश्चय किया कि हिन्ध में और कलकचा शहर में उम्मीदवार छा 
गांधीजी के कांग्रेस से इटने को यात नए 
इन्ही दियों में कांग्रेस के इतिहास में एक और महत्वपूर्ण पटना हुई अोकि उसे ईद 
की जा रही थी कि गांधीजी कांग्रेस त्याग देंगे । यह कोरी किम्बदन्ती ही न ची; इंपएरक 
मध्यवाले ७ दिन के उपवास के दौयन में जो मित्र उनते मिलने गये थौर इतर बद करे 
से जो लोग फिसी-न-विसी कार्यवश उनके पास वर्धा पहुँचे, उनसे बह इसकी चर्चा अं 
मे । गांधीजी ने १७ सितम्बर १६३४ को वर्धा से नीचे लिखा बक्‍्तह्य प्रकाशित दिए आह 
८पयदू श्रफवाद सच थी कि मैं कांग्रेस से अपना स्थूल सम्बन्ध-विब्लेद कं 
रहा हूँ । वर्धा में श्रभी द्वाल में कार्य-सार्माव और पाल॑मेयटरी-बोर्ड वी बैठकों 
जो मित्र सहाँ श्राये थे उनसे गैंने इस सम्बन्ध में विचार करने का अ्रतुयेष किया” कट! 
बात से वाद में सहमत हो गया कि अगर मुझे कांग्रेस से श्रलग ही होना हो तो सर 


है भाग हैठे रे हि 
है 0 स 


कांग्रेस के श्रधधिवेशन के वाद ही होगा श्रच्छा होगा | पणिडत गोविन्दबल्लम प्न्व हक । 
किंदवाई ने मुझे एक बीच का रास्ता भी सुझाया था। आप लोगों ने गए बलाइ हक 
वपग्रैस मे तो बना रहे, पर उसके सक्रिय-प्रवन्ध से श्रलग रहूँ। मगर सरदार क्र 


औलाना श्रवुलक्लाम श्राजद ने इस राय का जोरें से विरोध किया। सरदार वर्ण 
मैटी इस योत से सहमत हैं कि अब वह समय श्र गया है जब मुझे कांग्रेठ से अलग ही 2] ) 
परन्तु बहुत-से लोग ऐसे मी हैं जो इस राय से दइमव नहीं है | प्रश्न के ठमाम पर हि 
विचार करने के बाद मैं इस मदीजे पर पहुंचा हूँ कि समझदारी का मार्ग ठो यही दे कि हम है 
लिश्चय कम-से-क्‍म श्रक्‍्त॒वर में होनैवाले कांग्रेस-अ्रधिवेशन वक स्थगित रक्खू। दि कह 
स्थगित कर देने की यात इस दृष्टि से पसन्द श्राई कि इस बीच में मुझे अपनी इस घारणा गण 
कर लेने का मौकी मिल जायगा कि कांग्रेस के बहुत-से बुदिशाली लोग मेरे विचारों बह 
और मेरी प्रणाली से उकता गये हैं शोर ये यद सोचते हैं कि कांमेस की स्वामाविक प्रगकि मे हल 


व ाकके 


जधक के एक बाघक यतवा जा रहा हूँ। बह यह भी सोचने लगे हैं कि कांम्रेस देश की एक 
लीव-तन्त्रात्मक श्रौर प्रधिनिधिमूलक संध्या होने के बजाय मैरे प्रमाव में श्राकर मरे ही हार्षो 
पूतली बनती जा रही है और उसमें अब बुद्धि या दलील हे छिए कोई श्यान बाकी नहीं ये ५ 
+अगर मुझे अपनी घारणा की सच्चाई की जाँच करमी हो तो यह अहरी हैं हवा 
छाप के सामने उन बजहात को राइ वू जिलओ आ्राधार पर मेरी यह घारणां बनी हे) 
छुपे उन प्रत्वादी को भी रख दूं, शो उन कारणों पर निर्मर करते हैं, ताकि कांग्रेसवादी उन प्र 
दवा अपना बोट देकर अपनी माफ-साफ शाद जाहिर कर सऊँ। 
अ्दूवहों यधासग्मद सैर में रचने दी कोशिश करूगा । मुके ऐसा माहूम दया ५ 
से क्रिशपालों छोर मेरी विच्ार-टॉडि के बीच शक बढ़ता हुआ और गया धावर मोदी 
पे रा दे कि बदुत से बुद्धशाली कॉमेलकम शिलीकी * मरक के 4६ 
मु दया शो द्रन्‍व उठ विशादीोर 7 २. हितों 
म्ेनपरे रह हो हलवा $ प्‌ उठ दिशा न डि 


ही 
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किये जानेवाले रुत्यात्रइ की यूद सम्मावनाओं का पठा लगाने दे: लिए मेरा यह निश्चय ग्रावश्यक 
था । पसन्‍तु यहां मी कांग्रेसियों का दोष नहीं है | पर इस विषय में दाल में स्वीकार किये गये प्रस्तावों 
के सम्बन्ध में अपने साथी कांग्रेसजनों से, जिन्होंने उदारता-पूर्वक इन प्रस्तावों के पक्ष में श्रपना मत 
दिया, अपने विचार स्वीकार कराने में मुके अधिक्राधिक कठिनाई झालूम हुईं है । 

“5ुन प्रस्तावों पर अपने बीद्धिक विश्वास को दबाकर मत देते समय जिस कष्ट का खनुभव 
अर्न्दे हुआ शेग़ां उसके स्मरण मात्र से मुके उनसे कम पीड़ा नहीं होती | जो हम सत्रका लक्ष्य हे 
उसकी शोर बढ़ने के लिए आवश्यक है कि मैं और बे इस प्रकार के दवाव से मुक्त रहे | इसलिए यह 
मी आवश्यक है कि सबको अपनी धारणा के अनुसार निर्मीकता से कार्य करने की स्वतन्त्रता रहे | 

"कत्याग्रइ-त्रान्दोलन स्थगित करने के बारे में पटना से मैंने जो पक्तब्य प्रकाशित किया था 
उसमे मैंने लोगों का ध्यान धत्पाग्रह की विफलता की ओर दिलाया था | श्रगर इसमें पूर्ण अ्रद्विसा का 
भाव होठा दो बह ख प्रत्यक्ष हो जाठा और सरकार से छिपा न रहता । निस्तन्देह सरकार: के आार्डि- 
मेन्स इमारे किसी कार्य या इमादी किसी गलठी के कारण नहीं बने ये | वे तो चादे जिस प्रकार हमारी 
हिम्मत छोड़ने को बनाये गये थे। पर यह कइना गलत दे कि सत्याग्रही दोष से परे थे । यदि बराबर 
इम पूर्ण श्रहिंसा का पालन करते ठो वह छिपी मे रहती । हम आ्रातंकवादियों को भी यह नहीं दिखला 
सके कि हमे श्रहिंसा में उससे भ्रधिक विश्वास है जितना उन्हें हिसा में है । बल्कि हममें बहुतेरों ने 
उनमें यद भावना उत्नन्न कराई कि इमारे मन में भो उन्हीं की वरह ह्विसा का भाव भरा है,अ्न्तर इतना 

. ही है कि इस हिंसामय कार्यों में विश्वास नहीं करते | आठकवादियों की यह दलील थुक्तिसगत दे कि 
जब दोनों के मन में दिसा का भाव है ठव हिंसा करना चाहिए या नहीं यह वेंवल मत का प्रसव रह 
जाता है। यह तो मैं बार-बार कह ही चुका हूँ कि देश श्रद्दिता के मार्ग पर बहुत श्रग्रतर हुआ है, 
श्रौर यह भी कि बहुत्तेरों ने बेहद छाइस ओर श्रपूर्व त्याग दिखाया है | मैं इतना ही कहना चाइवा हूँ. 
कि ह_म मन, बचन और कर्म से विशुद्ध भ्रद्वितक नहीं रहे हैं । श्रव मेश यह परम-धर्म हो गया दे कि 
में सरकार और श्रातंकवादियों दोनों को ही यह दर्पणव्त्‌, दिखला देने का उपाय दृढ़ निकार्लू कि 
अहिस में सही लद्दय को, जिसमें पूर्ए स्वतन्त्रवा भी शामिल हे, प्राप्त करने की पूर्ण सामर्थ्य है। 
अद्विसात्मक साधन का भ्र्थ है दृदय-परिवतेन, न कि बलातूकार | पु 

“इस प्रयोग के लिए, जिसके लिए मेरा जीवन श्रपिंत है, मु के पूर्ण निम्ठय और स्वतन्त्र न्‍इने 
की झ्रावश्यक्ता है | सविनय-अवजा जिस सत्याग्रद का एक अशमात्र हे,बह मेरे लिए जीवन का एक 
स्पापक नियम है । सत्य दी मेग नारायण है। अद्दिसा के द्वारा हो मैं उठकी खोज कर सकता हूं, 
अन्यथा नहीं । मेरे देश की ही नहीं, सारी दुनिया की स्ववन्त्रवा रुत्य के अनुसन्धान गें ही सबन्निद्वित हे! 
सत्य की इस स्वोज को मैं न तो इस लोक के लिए. स्थगित कर सकठा हूं, न परलोझ के लिए ! इसी 
अनुसन्धान के उद्देश्य से मैंने राजनैतिक-क्षेत्रे में प्रवेश किया हे और श्रगर मेरी यह शव बुद्धिशाली 
कॉप्रेसियों की शुद्धि और दृदय स्वीकार नहीं करता कि सत्य के इसी झनुस-धान के द्वारा पूर्ण स्वधीमता 
भ्रीर ऐसी बहुत-सी वस्ठुयें जो सत्य का अंश हों, प्रात हो सकती हैं ठो यह स्पष्ट दे कि अब मैं अकेला 
ही काम करू और यद दृढ़ विश्वास रकखू, कि जिस बाव को आज मैं अपने देशवासियों को नहीं 
समभगय सकता वह एक दिन आाप-से-आ्राप उनकी समर में आजायगी या कदाचित्‌ अपनी क्रिंसी 
ईश्वर-प्रेरित याणी या इत्य से मैं लोगों को समझा सकू। ऐसे बड़े महत्व के विषय में यन्त्र की 
हरइ दोट देना अथठा आधे मन से अनुमति देना उद्देश-लिद्धि के लिए हानिकारक नहीं तो सर्वथा 
अप्यात्त वो हे दी । < 
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दिपय में हताश हो गये हैं। भेरे जैसे जन्मना लोकतंत्रवादी के लिए इस मेद का खुल जाना है 
बात है । मैंने गरीब-से गरीग मनुष्य के खाथ अपने को मिला देने श्र उससे श्रन्दी दशा गे गई 
को तीमर श्रमिलापा अपने इृदय में रक्‍्खी है, भर उस सतह तक पहुंचने के लिए ईगानदरी मै मे 
किया है। और इन कारणों से अ्रगर कोई लोकतंत्रवादी होने का दावा कर सब््य है. हो 
दावा मैं करता हूं । 

“पीने समाजवादी-दल का ध्वागत किया है, जिसमें मेरे बहुत से श्रादरणीय और आल 
तभी मौजूद हैं | यह तब होते हुए मी उनका जो प्रामाणिक कार्यक्रम छुण है उससे मेय ग्ैक 
पतमेद है | किन्तु मैं उनके साहित्यों में प्रतिपादिव रिद्धान्तों का फैलबा अपने नौतिक दावे डे 
कना चाहता । मैं उन थिदधान्तों को स्वतंत्रता के खाथ प्रकट करने में इस्तद्षेप् नहीं कर सही ४ 
नें से कुछ सिद्धांव मुके कितने ही नापसन्‍्द क्यों म हों । यदि उन तिद्धान्तों को कमरे ने हे 
7२ लिया, जैसा कि बहुत सम्भव है, वो मैं कांग्रेस में नहीं.रद सकता; काम्रेस में रहकर तर्िय 
रते रहने की बात तो मेरी कल्पना ही में नहीं ग्राती | यद्यपि अपने सार्वजनिक जीवन की नम 
वध में भेर बहुत-सी सस्थाओं से सम्बन्ध रद्दा है, किन्त॒ मैंने कमी अपने लिए यह सक्रिय 
पी श्थिति खीकार नहीं की हे ! हे बे 

#द्के बाद देशी रियासतों के सम्बन्ध में कुछ लोग उत नीति का समर्थन कर दे है 
री सलाइ और मत के सर्वथा विदद्ध है । मैंने चिन्दा के साथ घण्दो उसपर विचार किया है, हि 
अपना मत बदलने में ठफल न हो सका ! 2 रे हर क्याव 

#्रस्यूरयवा के बारे में मी मेरी दृष्टि अधिकांश नहीं तो बहुत से काग्रेसजरनों से करा 
तन है । मेंरे लिए तो यह एक गम्भीर घार्मिक और नैतिक प्रश्न है। बहुतो का विचार हैहि के, 
(न को जिस तरह और“जिस समय मैंने हाथ में लिया उससे सत्याग्रह-श्रान्दीलन की गई मैं दा 
लकर मैंने भारी भूल की । पर मैं अनुभव करवा हूँ कि अगर मैंने दूसश मार्ग पड़ड़ा होता 
पने-वई सच्चा न रहा द्वोवा । ५ डे 

«अन्त में श्रव श्रहिखा को लोजिए । १४ वर्ष के प्रयोग के बाद भी वह ख्तक बिक 
प्रेसियों के लिए नीतिमात्र ही हे, जबकि मेरे लिए यह एक मूल दिद्धान्व है । कांग्रेवाले श्रस्ता 
हेसा को जो सिद्धान्त के रूप में स्वीकार नहीं करते इसमें उनझ कोई दोप नहीं है | उरे ्ीः 
(म और उसे कार्य में परिणत करने का मेय दोषपूर्ण दंश ई निस्तस्देह इसके लिए जिम्मेदार है! 
; नहीं लगता, कि मैंने उसके दौषपूर्ण प्रविगादन थर उसे कार्य में परिणत करने में कोई दल 
पर झयठक जो कार्येसवालों के जीवन का वह श्रमिन्न श्ंग मही बन सकी इससे यही एक हे 
; निकाला जा सकता हे | 

“और यदि 'अह्टिसा के सम्बन्ध में ग्निःश्चठ है,दो फिर सत्याम्‌ के ७म्बन्ध में तो व न्नौर 
श्राधिक होनी चाहिए । इस सिद्धान्त $ २७ दर्ष के श्रध्ययत और ब्यवह्टार के बाद भी मैं यह 4४ 
कर सकता कि मैं उसके सम्बन्ध में कुछ जानता हूँ | श्रनुसत्धान का छेप्र ध्रवरय ही परिमि | 
ये $; जीवन में सत्याग्रइ करने के अवसर निरन्‍्दर नहीं श्राते खाते । माता, पिता, शिप्क्र सर्प 
कक या लौकिक गुरुजनों की आशा स्वेन्‍्द्ा से पलन करने के बाद ही ऐसा अवसर आागधता 
इसपर आरचर्य न होना ख्वाहिए कि एकमात्र विशेषण होने के कारण, चाएई मैं डितता दी भाग 
', मैं इस सती पर पहुंचा डि जुद्च छमय $ लिए सत्याप्रद मुमतक ही सोमित गाना चाहीएं! 
४ स्वाति पा $े प्रयोग से इोनेशली भूलों और इरलि को गेडने के लिए ठरय पक है स्पक्ति के दाग 


#<*«७ 


अध्याय ३ : अपसर की हवोज में देर 


विचार से काप्रेस देश की सबसे अधिक शक्ति-शालिनी और प्रातिनिधिक संस्था है। उसका जीवन 
उच्चकोडि को अटूट सेवा और त्याग का इतिद्वात हे । अपने जन्म-काल से ही उतने जितने तफानों 
का सफलता के साथ सामना किया उदना किसी और संस्था को नहीं करना पढ़ा । उसके आदेश से 
लोगों मे इतना अधिक त्याग किया है, जिसपर देश गर्व कर सकता है | सच्चे देशमक्त और 
उज्म्ल-चरिज्रवाणे स्त्री-पुरषों की सबसे बड़ी सख्या ग्राज कांग्रेस के अनुयागियों में 'है । श्रतः 
यदि ऐसी रंत््पा से मुछे अलग होना ही पड़े तो गइ नहीं हो सकता कि ऐसा बरने में मुझे दिल 
कचोयने का भारी कष्ट, विछोह की भ्रसइनीय पीड़ा न सहन करनी पढ़े । और मैं तभी ऐसा करू गा 
जब मुझे निरचय हो जययगा कि कांग्रेस के श्रन्दर रहने की श्पेद्धा उसके बाहर मैं देश की अधिक 
सेवा कर सकूगा । 

"मैं चाहता हूं कि मैंने जिन सब विषयों की चर्चा की है उनको कार्य रूप में परिणत कराने 
$ लिए छुछ भस्ताव विपय-समिति में पेश करके कांग्रेठ के भाव की परीक्षा करू | पहला सशोषन 
हो मैं पेश करूँगा बह यह होगा कि 'उचित और शात्तिमय' शर्म्दों के बदले 'सत्यतापूर्ण” श्रौर 
'श्रहिंसात्मक' शब्द रक्‍खे जाय ) मैं ऐसा न करता, अगर उचित और शान्तिमय के बदले इन दो 
विशेषणों का सग्ल-भाव से मेरे प्रयोग करने पर उनके विरुद्ध तूफान न खड़ा कर दिया गया द्वोठा । 
श्रगर कांग्रेसी वम्मुतः इमारे ध्येय की आप्ति के लिए सचाई और अद्दिसा की आवश्यकता समभते है 
ते उन्हें इन शष्ट विशेषणों को स्वीकार करने में हिचक न होनी चाहिये। 

“दूसरा सशीधन यह्द द्वोगा कि कांग्रेस की मताधिकार-योग्यता चार आने के बदले इर महीने 
कम-से कम १४ नम्बर का अच्छी बा हुआ २००० तार (एक तार ४ फुट) सूत इर महीने दमे की 
रक्‍्खी जाय और बह सृत मतदाता खुद चर्खें या तकली पर! काठ कर दें । अगर किसी मेम्बर की 
गरीबी साबित हो तो उसकी ऋावने के लिए काफी रूई दी जाय धांक्रि वह उतना सूत कातकर दे सके। 
इक पक्ष और विपक्ष की दलीलें यहां दोहराने की जरूरत नहीं है | अगर श्मकों सचमुच लोकतन्ता- 
त्मक संस्था बनना है, और गरीब-से-गरैक मजदूर का प्रतिनिधित्व करना है, तो हमें काग्रेह के लिए 
कम-से-कम परिभ्रम का मताधिकार बनाना ही होगा। यह सब लोग स्वीकार करते हैं कि चर्सा चलाना 
कम-से-क्म बरिभ्रम के साथ-साथ सबसे झधिक श्ादरणीय कार्य हे । यह बरालिग-मताधिकार के 

अ्रव्यन्द निकट पहुचाता है और उन सबके बूते की बात है जो अपने देश के मास पर आध घणटे 
प्रतिदिन परिश्रम करना स्वीकार करते हैं | क्‍या पढ़े-लिखों और सम्पत्तिवानों से यद्द झ्राशा करना बहुत 
है कि वे श्रम के गौरव को खीकार करेंगे शौर इस बाद का खयाल न करेंगे कि उत्तसे स्यूल लाम 
कितना होता है ! क्या परिश्रम विद्याष्ययन की भाति खत' श्रपना हो पारियोपऊ नहीं है ! अगर इम 
होग वात्तद में लोक-सेवक हैं, तो इस उनके लिए चर्खा चलाने में गौरव का श्रतु॒भव्र करेंगे । स्वर्गीय 
मौलाना मुहम्मदभ्ली की उस बाठ का मैं स्मरण दिलाठा हूँ जो वह प्रायः अनेक समासचों से कहा 
करते थे, अर्थात्‌ तलवार जिस प्रकार धाशविक शक्ति और बलात्कार का प्रठीक है उसी प्रकार चर्खा 
था तकली अ्रहिसा, सेवा तथा बिनम्नता का प्रव॑'क है । जब चर्खा राष्ट्रीय-पठाका का एक श्रग बना 
लिया गया तो अवश्य ही उसका यह अर्थ था कि प्रत्येक घर में चसें की आवाज गूंजेगो | वास्तव में 
अगर काग्रेसवाले चस्े के सन्देश में विश्वास नहीं करते, वो उन्हें उसे राष्ट्रीय झणडे से हटा देना 
चाहिए। और कामेस के विधान से खादी की धाय निकाल देनी चाहिए। यह अत बात है कि 
खादी को शर्त का पालन करने में निर्लज्ज्न से घोखा दिया जाया। र 
+दीठया संशोधन ज्ये मैं पेश करना चाहता हूँ बह यह होगा कि किसी ऐसे क्रार्यसी को 


ईंट कांप्रेस का इतिहास भाग ६ 


“प्रने सामान्य लक्ष्य की दाव कही है, पर मुक्ते श्र इस बात में सरदेह होने हा [है 
आया सभी कांग्रेसवादी पूर्ण-स्वाधीनता शब्द से एक ही श्र्थ यहरा ढखे हैं। मैं रुख $ टिए ए 
खाधीनता उसके मूल अंग्रेजी शब्द “कम्पलीट इंड्पेंटेंस” के पूरे बरंगेजी श्र्य में ती पाए है।६ 
मेरे लिए तो पूर्ण -खराज्य का श्र्थ पूर्य-स्वाघीनता से मी कहीं अषिक व्यापक है। पर पूरोस 
भी अपना अर स्वतः व्यक्त नहीं करता । कोई अकेला या संयुक्त शब्द इमें ऐठ धर्य मा हे 
जिसे सब लोग समझ लें, इसलिए अनेक अवसरों पर मैंने स्वयज्य की श्रनेक म्मास्पये हे |! 
मानता हूँ कि वे सभी ठीक हैं और कदापि परस्पर-विद्ेदी नहीं हैं । पर सबको एडशप रिशे 
५र भी वे सर्वथा श्रपूर्ण रह जाती हैं । डिन्तु इ8 बात को अधिक विस्तार नहीं देगा बाइक! 

- "मैंने जो कह है कि पूर्ण-खराज्य की परिभाषा करना असम्मतर नहीं ठो बहुत इटिन झम 
है; उससे कितने ही कांग्रेस-वादियों के और मेरे बीच मतभेद ढी एक और बात मेरे पान मैं £ का 
है। १६०८ से मैं बराबर कहता आया हूं /कि साधन और स्मष्य समानायक शब्द हैं। छा 
जहा साधन अनेक ओर परस्पर-वियेधी मी हैं वहां साध्य अवश्य मित्र और सापन $ प्रति ऐश 
साधनों पर सदा हमाया अधिकार और नियत्रण रहता है, पर साध्य पर कभी नहीं शैठा | हरी 
हम समान श्र्थ वया च्वनिवाले साधनों का उपयोग करते हों तो हमें साप्य के शिएनेपण मैं गधपस 
करने की जरूरत न होगी । इस बात को सभी स्वीकार करेंगे कि बहुतेरे वागरेसगादी ( हैरे रिचर 
इस स्पष्ट रुत्य को स्वीकार नहीं करते; उनका विर्ास है कि साध्य शुद हो तो सापर रो 
काम में लाये जा सकते हैं । 

““इन सब्र मतमेदों ने ही कांग्रेत के वर्तमान कार्यकस को विफल बना दिया है। रीएः 
काप्रेस-सदस्य ह्रदय से उसमें विश्वास किये बिना मुंह से उसकी दामी मरते हैं वे लमावत' ने 
में परिणत नहीं कर पाते, और मेरे पास उस ढार्यक्रम के खिला दूसरा कोई कार्यक्रम है ही की, 
इस समय देश के सामने है--श्रयांत्‌ अरस्टरयढा निवारण, हिल करिलम एडढा, सूर्य मर 
घर्खा भौर खादी दा प्राम-उच्योगों को पुनर्जींवित करने के स्प में सौ पी सदी खदेशी हो 
पर मारत के ७ लाश गायों का संगठन | यह कार्यक्रम अत्येक देशम्फ की देशमक्त डी दी 
॥ लिए कापी होता चाहिए । र 

+फरी अपनी इच्छा तो यह है कि मारत के डिसी साय मे, विरेषत- सीसा गलत ६ कर 
वि में, चपना ढेशा जमा लू | खुदाई शिदमत्य,र समग्रय अ्रद्वित'वादी इंगे तो श्रीमती 
दि ओर दिन्यू मुसिलम एचठा दी स्थापना में ये सक्‍से चिइ तदायद्र हो सइहे हैं। धगरओं रे 
बन, कर्म से चर्टिवाववी और दिखू-सुरिकरम एम्टा $ य्रेमी है यो. निरियप्र ही उनके होगे ईगी 
नीं कायो डी लिदि दल सड़ते हैं ओ इस समय हमारे देश मी शरगे अधिइ अवरग॥ शत 
ख झफानी दोच्ा से हम इत्य हरा बरे हें वा तक आरीत काल की दह्पू है झवरा। धा 
! दावे कई स्वय दरीदवा करने का आउतर ने के शिए दस्तक है हि उत्ोंने ( लुदार शिएरदी 
) अल म्न्‍्च डो सप्पक ध्दार मे घाथ ६१ पा दे और दिखू दृश्किम वर छआ-४ शायद 
हद आटवा४ पडता में व विकास सबको हैं। हैं कप उन्हें बे ढा लशदेत्ता मी शक टुडइर 
5 हैं! 6) अभि बह होल्ये ह४ इन कदर ऐसे धन्य घढ्हों के जी बीडिीबदुव में € ६४१ 
अुझरें बल कर इराक हूं, काड़ हैं इ:टेस ड आज(र हेड यर बडर | 

नआामों क४र॑वन्लंऋर दे 43 मुर पूप्य 5४: चर्मा थैरे अन्त दे ० शक धही है। ६४६ 

के दे ऋण मेनता सौ करन के दे बडी पर जूस है। # था हुक हैं। बुर शवह औ ही. 


कप 


अध्याय ३ ; अवसर को खोज में श्र 


शामिल होनैवाले कांग्रेसजनों में से श्रधिकतर को शायद दी पसन्द आवबें। परन्तु यदि कांग्रेस की 
नीति का संचालन मेरे जिम्मे रहे, दो मैं इन संशोधनों को और श्रन्य ऐसे प्रस्ठावें| को, जो मेरें इस 
यक्तब्य के भाव के अनुकूल हों, देश के लक्ष्य वी प्राप्ति के लिए श्रति ग्रावश्यक समभता हूं । जिस 
किसी सस्था की सदस्यता भी स्वेन्छा पर निर्भर करती दै उसके प्रस्तावों और नीति को जबदक उसके 
सदस्य तन-मन से कार्यान्वित नहीं करते तचतक उसका उद्देश्य तिद्ध नहीं हो सकठा | और जिस नेता 
का अनुसरण उसके अनुयायी शुद्ध भाव से, पूरे मन से भौर बुद्धिपूवक नहीं करते बद ऋषपना क्वब्य 
पूरा नहीं कर सकठा | और जिस मेता के पास अद्दिसा और सत्य के सिवा और कोई साधन नहीं 
उसके लिए तो यह बात और भ रूब्ची है । इसलिए यह स्पष्ट है कि मैंने जो कार्यक्रम उपस्थित 
किया हे उत्तमें समभौते की गु जाइश नहीं । कांग्रेसजनों को चाहिए कि शान भाव से उसके गुण- 
दोष पर विचार कर लें। वे मेर कोई लिहाज न करें और श्पनी विवेकबुद्धि दे श्रनुसार ही 
कार्य करें [? 
है , बम्बईै-काप्रेस 
२६ से र८ अक्तूबर (१६३४) तक बम्वई में कांग्रेस का अधिवेशन हुश्रा । श्रधिवेशन के 
पहले से ही का््रेस-विधान में दोनेवाले क्घन्तिकारी सुधारों की चर्चा चल रही थी। 
अधिवेशन के शुरू होते ही गाधीजी ने अपने सशोघनों को दो विभागों में बाद दिया; 
अर्घात्‌ कांप्रेश-विधान-सम्पन्धी और सत्पाप्रद-रम्बन्धी |! रुत्याग्रह-सम्बन्धी सशोधनें। को दो आपने 
कार्य-समिति के कैसले के लिए छोड़ दिया और विधान-सम्दन्धी सशोधनों के बारे में यइ कह दिया 
कि उनका पास होना न होना ही इस बाठ की परख होगी कि कांग्रेस उसके नये रूभापति व उनके 
साथियों में विश्वास रखती हे या नहों । पर श्रारनये की बात है कि कार्य समिति में उम्युक्त परि- 
बदन -सहित दोने। प्रकार के सशोघन स्वीकार कर लिये और श्वय कॉ्रेस ने मी; उन्हें मुख्य स्वीकार 
कर लिया, जिससे ग्रांधीजी सतुष्ट हो गये । गाधीजो के मूल मश्रविदे में कांग्रेस मे जो-जों परिवर्तन 
किये उनकी तफुसील देने की यहां जरूरत नहीं। इतना कह्द देना पर्याप्त दे (क ध्येय-परिवर्तन के 
प्रस्ताव के भरे में यई निरनय हुआ कि उसे प्रान्तीय-कॉपेस-कप्रिटियों के पास सभ्मति के लिए भेज्य 
जाग। अब इस प्रस्ताव पर अगले यर्ष के अधिवेशन में फिर विचार होगा । 'शारीरिक-भ्रम! की रात 
केबल उन्हीं क्रेस-सदस्यो तक सीमित रबखी गई जो कायेस के किसी चुनाव में खड़े हो। अआादवन 
खादी पश्नने की घारा ज्यों-की-स्पों मान ली गई । कार्ग्रे-प्रठिनिधियों की सख्या २००० से झापिक 
न होना तय हुआ, जिसमे १४८८ प्रतिनिधि प्राम्य-लेत्रों के और ४९११ शाहरी-त्ेत्रें के रक्‍्खे गये। 
प्रहर्धमति के सदस्यों की सख्या आधी कर दी गई ।भ्रतिनिधियों का चुनाव “४०० सदस्यों पर एक 
प्रतिनिधि! के शिसा३ से रक्‍्खा गया, न दि ३२००० सदस्यों पर एक प्रतिनिधि के हिठाग से, जैसा कि 
गांधोजी का प्रस्ताव था । इस प्रकार गधिजी के मूल मसविदे का यह सिद्धास्त कि प्रतिनिधियों की 
संख्या टीक कांग्रेस-सदस्थों की सख्या के हिसाब से शो, कांग्रेस में स्वरीडार कर लिया । इसआा या 
तारे हुआ कि प्रतिनिधियों की दैसियत आर एक घूम-धड़ाके से होनेवाले सम्मेलन के दर्शकों ढी-्सी 
ने गहकर णष्टर $ प्रतिनिधियों कीन्‍सी हो गई, छिलका ऋतम्य था दि कांग्रेस है) कार्य-झरिशी श्रथाव्‌ 
महासमिति से प्रान्तीय-कांग्रेस% मिटियों बा चुनाव करें | शाधीजी $ सखविदें छा शेष साय लूगमग 
क्यों-डा ज्यों स्वीकार कर लिया गया। 
लेकिन कप्रेस छा नया विधान या पालमेश्टरी आर्ट, रचन्मस्म$ कारक एवं #श्यदाविक 
नशे सम्बन्धी शुरने प्रस्‍्तानं की स्वीकृति में प्रस्दावों का पास दोक, अधिवेशन के माह $ वकिर्ध॑सों 


४६६ - कांग्रेस का इविद्ास : भाग दे 


कांग्रेस के निर्वाचन में मठ देने का भ्रधिकार ये होगा जिसका हि साम ६ होने वा एएए३ 
रजिस्टर पर न रह्य शो और जो पूरी तरह से आराददन खादी पहननेवाला नयादी। खरे * 
को कार्यान्विठ कराने में मारी कठिनाइयों का सामना पड़ा है । यई मामला बागानो मे छ 
तय किया जा सकता है, कि कारयेस के सभापति $े पास अपोल के का चरपिकार दे [२ 
भिन्न कमिटियो के समापठियों पर इस बाठ का कैसला करने का भार होड़ शिया हर हि ये से 
कि मतदाता ब्रादवन खादी पहननेयाला है या नहीं । नियम के धर्य में वह झाइमों पएएं मई 
तन पहननेवास्ा मं समय जाय, जो दोट देने दे समय प्रयक्ष रुप हे पूर्णतः सा रपे है 
किन्तु फिर भी किसी नियम से बह सम्होपजनक पल पास नहीं हो सइठा हिसडो पहने हर 
लोग अपनी इच्छा से नहीं करते, चाहे उसके पालन कराने के लिए कितनी ही हावधानीं शो: १ 
से काम क्यों न लिया जाय । 

"झ्तुमव ने यह दिखला दिया है, हि छेपल ६००० प्रतिविधि हो) हुए मो $॥॥ 
बड़ी ई। जाती हे कि मली भाँति क्रायं-सचालन करना कठिन हो जाता है। स्माए्तः $ह। 
पठिगिषि कांग्रेस के बार्पिक श्रधियेशन में शरीक नहीं होते । और वर झब कि अाऐेग॥़ 7 
की सूसियां कही भी असली नहीं होतों, तर ये ६००० प्रतिलिपि हेगे सभ्पे पर! 5! 
सकते हैं ? इतलिए में गई शशोधन साहँगा, कि प्रतिनित्रियों की सहया पद्म कर देगों का ९ 
जो १००० से झापिर ने हो, श्ो( प्रदि एक हजार थोटों $ पीछे 2६४ अतिलावि हे धॉड मे ६ 
आय | इस प्रकार पूरे प्रतिनदिरों डी सरप हा ध्र्ष यह गुच्चा हि पूृए १५ शात माएए हे ४ 
जोई टेसी झ्राईदा नरीं है, जो पूरी ने हो। १४ करोड़ की जन सहया थाने रेश के जिए कं ४.7 
वही है । इस संशोधन क द्वाय दिन हो जो घातविप शाम होंगा। उसे सक्यानबच को 4 ए 
अर्जी हरए हो जापगी । अनिरेशन $ ऊारी शाद वाट दो बता दर्शो & लिए. )४5 है४* 
करडईे का! हुपगी, ओर शवायत शिव दो. आवपिठ सख्य॥ प्रकक्‍ोवरों 4 तने झ दे कह 
बने में [अव आप डो दोशाडी डा कमरा करन पड़गा है चनगे दुरइारा मिश्र आइए! मे ६30 
हहाडर हनी चरिरर, (4 ड़ पेन हा व बस्टा चर तगहां भा धतायाफ । चत 776 मरी 
हस परी नरी है ६ उन बातिब अदिवेशड में प्रीविक ओर रहा शा श्रत4ढ व 
इपक है, बक एस बउण हैं हि बेन ते हुए को ला वददधाव हैक ही ३। "वजन ६ ह। 
खत अगर आए (0३ मद हा हक है, से अप प्र वा में तो यह शुए दाह रे 477 4 2! 
आओ न्‍्क ९४ क ०१ %३ हो हिंदटतत १९२ $। धेक बात हरे हो भर्ती आहत बह हाएँ 2 
&४ है | ४२३४ दकए इप ६०३ $ छा कएर पन्लतआ बटर कप का दिए, बया 4 भर के 
उच्कने के ऋ पई है, 4 ब(तल्‍्वक बर इस ६ ७ कप्य क! क<+वे! इन? है ।ब ३ अफाया हत 
कई कई शो ॥ 2 कहर, अदूस-क डा कस बला चों डे) बहठ ३८४, 7#7 कक है ०४४६ 
काये $ ई रू ३ ७०११ ६३ #.करड $ ०76 कही है । बा (ब7६क रे 6 ऋहशत * 
क+ हे अध किक # कदर ककया 8 शआाइ2फ का लत्जा बटू4 आई नॉन हि लाता 
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अध्याय ३ : अवसर को खोज में घर 


का दर्वाजा उनके लिए सदा खुला हुआ है। यह तमी हो सकता है जबकि पहले कांग्रेस स्वय अपने 
को इस योग्य बना ले | पह्ले उसे अपने में से सब गन्दगी निकाल देनी होगी और श्रपने की इस 
प्रकार दालना होगा कि कांग्रेत व खट्र, शुद्धता, सचाई व इमानदारी के ही परिचायकर सममे जामे 
लगें! इसलिए कप्रेस के बुद्धशाली छोोगो वो अपने मेताश्ों को यइ जवा देना होगा कि उनका 
उद्देश्य स्वाथे नहीं बिक सेवा व त्याग के आदश पीआधछ्ति है--ऐसा आदर्श जिस तक पहुंचने के 
लिए इरमें प्रति दिन बम्-से-कम ८ घएंटे मासिक के हिसाब से शारीरिक भ्रम करना आ्रावश्यक है और 
जिठका फल हमें कांग्रेस को अर्पित करना है।इस घारा के सम्बन्ध में कुछ लोगों की यह गलव 
धारणा-सी यन गई है कि यह घाय कांग्रेस को समानवादियों के झ्राक्मण व प्रभाव से बचाने के 
लिए रक्‍्खी गईं है | बाव ऐसी नहीं है। शारीरिक-भ्रम तथा गरीब मजदूर व किसानों की सेवा के 
लिए कार्येत गठ १४ वर्षों से ही बचन बद्ध है | कांग्रेस का दृष्टिकोण तो वास्तव में समाजवादी ही 
है| यदि सप्राजवादी सिफ्रे खटर व ग्राम-उद्योग में, सत्य व झ्हिंसा में, ठथा देश के सामने रक्‍्खे 
गये उच्च-आदर्श की प्राप्ति के लिए निर्धारित दैनिक-कार्यक्रस में श्रपनी श्रास्था रखने वी घोषणा 
कर दें तो का्ेसियों ब्रौर समाक्षबादियों में कोई अन्तर ही न सटे | और फिर गाघीली से बढ़कर 
समाजवादी श्रौर कौन हो सकता है, जो सिर्फ नाम के दी समाजवादी नहीं बल्कि वास्तविक समाजवादी 
हैं-"हहिन्होंने अपनी सारी घन-सम्पत्ति छोड़ दी और घर-बार नाते रिश्तेदारों तक से सम्बन्ध-विच्छेद 
कर लिया ! इसलिए कहना होगा कि भम-मवाधिकार कोई दिखावटी चीज नहीं बल्कि कांग्रेसियों के 
देनिक-जीवन में समाजवादी श्रादर्श को चरितार्थ करने का एक सच्चा प्रयाल है । 
गांधीजी के कांग्रेस से अलग द्ोने की घटना के सिललिले में बस्बई-अधिवेशन में और प्रर्न 
ञ्जो बार-बार लोगों के मुंद पर श्राये, वे यह थे कि गाघीजी अब क्‍या करेंगे और कांग्रेस को आगे 
क्या करना चाहिए | यझ् एक ओर यद शका उतस्न होती है कि क्‍या गांधीजी ने राजनीति से भी 
अवकाश ग्रदण कर लिया है, थौर दूसरी ओर यद्द कि श्रगर गांधीजी अ्रपने साथ चर्खा-संघ भौर 
गाम-उयोग सघ को भी ले जायगे तो कांग्रेस के थास फिर क्‍या राजनेतिक काये रद लायगा हैं ये 
शंकायें जनता के कुछ अ्रमपृर्ण॑ विचारों की दी द्योतर हैं। यदि यद मान लिया जाय कि रचनात्मक 
डाय॑ वास्तव में राजनेतिऋ कार्य ही दे, जैसाकि एक सत्पाग्रही मानता है, दो यद नहीं कहा जा सकता 
कि गाघीजी ने बस्बई अधिवेशन के बाद राजनीति से श्रवकाश ग्रदृश कर लिया। इतना दी नहीं, 
गांधीजी ने तो ख्वास कांग्रेस के भ्रस्ठाव-द्वारा ही अपने लिए व्यक्तिगत सविनव-अबंशा का अधिकार 
सुरत्तित रस्व लिया है, जबकि कांग्रेस मे गांधीजी के अलावा उसे श्रीर सबके लिए. मौकृफ कर दिया 
है। इसलिए कद्दना होगा कि राजनीति छोड़ने के बजाय उन्होंने ठो सारी राजनीति ही अपने लिए 
मुरक्तित रकखी हे--रचनात्मक तथा ध्वसात्मक दोनों ही | इसपर यह वाजिब सवाल किया जा सकता 
है कि फिर कांग्रेस के पास रहा ही क्‍या | लेकिन कया इम भी यह पृद्ध लें कि कांग्रेस के पास रहा 
क्या नहीं | रचनात्मक कार्यक्रम सदा उसके सामने हे जिसे मूतकाल में कांग्रेसी स्वयं अन्य लोगों की 
सद्दायवा से करते रहे हैं । ध्वसात्मक कार्यक्रम के बारे में यह बात है कि काँग्रेय, जो सविनय-अवश 
में श्रपना विश्वास एकबार फिर घोषित कर चुकी है, उसे जब चादे ठब फिर चला सकती हे ! वास्वव 
में दो शाह व कार्यकर्ताओं को उनके त्याग के लिए. बधाई देने का जो पस्ताय पास किया गया 
उसमें कांग्रेस ने अ्रपने इस विश्वास की:डी घोषणा कर दी कि स्वयज्य-्प्राष्ति के अद्धिंसा स 
रविधय-भ्रवशा अधिक अच्छे साधन हैं बजाय हिंसा के उपायों के, जिनके बारे में अनुमत अच्छी 
तरह बता चुका है कि उनका परिणाम वो जालिसम व मजलूम दोनों द्वाय अआातक के अयोग में ही 


शेप होपेस हा इतिहास 7 माय ई 


दे हे नह से, ७बतक दे अपर डुच् बम महल हे न्लोइ ने ये । कपाती ऋषित्ताईों 
पर उमदी छोप छोडी डा भ्वन्प शुचु इग भाइपित झा, अलिवनयाा हक हाप शहर 
एक थी, सिरे बे में गए वियेगा? टुचर दि कर सपोरों को कहा बीच शक 
होप हक पड इकाई करण दफन के ऋखत क रेह' 3) सदर के कादर को पट ४4 
विक दृष पदाड ही बा । दस ३ देश हो शुकपक काने के रिए हक इतप वी हर 
करा भ हक है बाद के सजकः अदुए मात ही है। हिसा हुह डा! शग्कप कई वह है 
द्वाए पक टुक के इपीगो मे ही ३७ है । 
रैट शाप धर एक कर मो भाव हनन ३7 0३ ह बरसकर गो व ४ हक 
हप हे शरीक $ करत 4३, २६.२ ६4 रेक्त सो हुह $ बड़ गीी हे को की 75 ए१४ 
ही शोफरों (लत $9 है | इन 75 इ! #२» कोना के इपोह) बह चुच शहाओे 
हराहत है आटे #क शहर । करे 7 हु पष्ठुऋ' का भा ३९ आफ ये कह 53 [० । मैं फेक ईर 
हू बर्फ शतर ५ जरा ई हि! सकने चुढ, कितिक त०ख छाती डा हो फफभढ ९ हा 
वर ओद बा हारकों हें तार ड तप 4 कु१ छुल्स्का३ पटछा' हो पुर रो 
वास कर कई ३० ही ७०२२० भरकर € यू डर, आ्टत & श्रार३ बरए ४ १४ हि 
और एतरक दा ४ है ३ घट इढक 8९ भु+४ ३-६) कृत 7#व4 हल वै कक -े 
ल्बीज >ए आर 3 हक ३० ३ १९ चुटर 2 है, के २३ कक कक थे है धारक # ६ 
हट 5५ 0९ हैं १४४ हल कहर इक अ>र एक 74 $ बह है ५ काकक जे हर 
78७४ हट रलते ३8३ ककने घट आठर ह0 का थ ही कक व४कर 4९० हक ३ ९० 
ए8 आहत ३ क० कह २०० च ह६ ० ॥ #४ ४६४० ७ +| करें आऊ तर 2९७ ब २३४ 
हों। तकतक है? |।ह के ०4१ कूडह : के # को ३4 7क आरक & ७8७ दूं $ भा 
है पर का ४५-७4 ह ६7७ है। न॑। कर इक के थय« मरने कक कप क फत पाए है 
का | ० कक पे है 
84 हुए छ फेक के 2 काओ कर २०३ ३०३ हैं. 4४ करन पक बाण: के फल (कम 
४4 बह है के लब सह ६०० क ऋरर+ ट ७ हज ॥ कुत कहकर ही 
86 4५887 कप्आ ३ $ा ४४७ के आा २५० हक के ६ ७. ७ के ४ 8$ #॥है ही 
की 25 के 82 अ५त॥ उन! हुक 08: ने कै छ ४०. बे बरक ७३३०२ कक 
2428 (88 २० ०० हक देत।ड 7 कक त>क 28908 जे आह आर २ 
6०७ आ. * धडआ ६ *१ ४ ९ ७ £., &॥०' ७» #5४ 5 # 4८ ++ $+ & 3२ % 
३०% हक व कक ६%क कक ४ 6, है कस डी अभ् एप के हज हे 
मेक जह के | आप चह: के आ ऋ0 7७ + $ «४३ कक कड़े हैं. कक >+ पा 
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कक कट व टी हक 300० कल्टक १ कक के के के 5:आ 2728 कर को हक ७ ४ जो ही 
५ कह चछ खपव ५ ह.8ल0-९१ » “के कन कर जे # के २३ ०५४ के ऋ>आ बडा ने 
कई, कह जी हु हट 78४8 के कका३ ३०४० -क (कै कह $ जा कि का पडा 


कह आए: हे केत्र हक 8५ हे के. ६०%. का: कक के? ३४८2० ५ पके? *े 
आओ जे २आ केक के 3 है 8 कक ऋ ७७४७-८4 कफ "कक नल का +हल्लऔरह 
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अध्याय ३ : अवसर की खोज में प्रूफ 


छोड़ देते हैं। आपने श्वेत-पत्र ( ब्दाइटपेपर ) की तफ़सीलवार बडी बिद्वत्तपूर्ण श्रालोचना की । 
काम्रस कार्यक्रम के सम्बन्ध में आपके विचार बड़े लामदायक ये। 


राजेद्धबाबू ने श्रपना छोटा किन्तु भावपूर्ण भाषण इस प्रकार समाप्त करिया--'भारत के 
स्वालन्य-युद्ध का जो लद्दय रद्दा है उसका स्वाभाविक परिणाम स्वाधीनता ही हे | इसका भदलब यह 
नहीं कि हम दूसरे। से सम्बन्ध विच्छेद करके अलग पढ़े रहेंगे । स्वाधीमठा से यह अमिप्राय दो हो ही 
नहीं सकता, खासकर जबकि हमें उसे अ्रहिसा-दास प्राप्ठ करना है| स्वाघीनदा का सतलव हो उस 
शोषण का अ्रन्त करना दै जो एक देश दूसरे देश का और देश का एक माग दूसरे भाग का करवा 
है| छवाघीनता में, तो यद बात दे कि इम पारस्परिक-लाम के लिए दूसरे राष्ट्रों से अपनी मर्जों के 
अनुसार मित्रतापूर्ण व्यवद्वार रख सकते हैं । स्वाधीनता से किसीकी बुराई नहीं हो सकती, गद्मांवक 
कि हमार शोषण करनेयालेंकी भी बुराई नहीं दो सकतो । झा, अगर सदूभावों के बजाय इमारे 
शोषक शोषण की नीति पर ही निर्भर रहें वर तो बात ही दूसरीडे | इस स्वाधीनता-शआन्दोलन 
की शक्ति श्रदिसा है, जिसका सजीव व सक्रिय रूप सबका सदूमाव होना और सबके लिए, सदूमाव 
का होना है । इम यह देख ही चुके हैं कि दुछु हद तक समस्त संक्षार का लोकमठ श्रद्िसा फो मान 
चुका है। लेकिन उसे अभी और भी व्यापक रूप ऊँ इसे श्रपमाना चाहिए । यह तभी हो सकता है 
जवेकि समार के राष्ट्रों की सम्देद व॑ भ्रविश्वास दी भावनायें, जिनका जन्म भय से दवोवा है, दूर हो 
जायें औ्रौर उनका स्थान सुरक्षितता की भावतरा ले ले, जो भाग्व की सदिच्छा में विश्वास उसन्‍न होने 
पर ही सम्मव है | फिर भारद श्रन्य देशों पर कोई मनधूंबे नहीं बाघ रह है। उसे विदेशियों से भ्रपनी 
रा करने के लिए और श्ान्तरिक शान्ति तक के लिए किसी बड़ी सेना की आवश्यकता मे दोगी। 
'अआ्रान्तरिक शान्ति तो उसके निवासियों की सदिल्छा के कारण बनी ही रहेगी, और चूक दूसरे देशों 
पर उसकी कोई बुरी नीयत नहीं है, वद इस बाद की आशा तथा माँग दक कर सकेगा कि उपछड़े 
प्रति भी कोई झुरी नीयत न रस्वे । और फिर उसकी रद दो सारे विश्व शो रदिन्छा के कारण भऋाए 
ही हो जायगी | इस दृष्टि से देखते हुए दो ब्रिटेनवालियों तक को, यदि उनका उद्देश भारत को 
बर्वभान अ्स्वाभाविक दलतठ में पदके रखना नहीं हे, इसारी स्दाधीनता से डरने का कोई कारण 
महीं । इमांग मार्ग मी स्फडिक की भाति साफ व स्वच्छु हे । यई मार्ग सकििय, सजीव, अद्विसात्मक 

कक सामूदिक प्रादक्र का है | इम एकदार असफल 'हो जाय, दो बार हो छाय, लेडिन ५% दिन इम 

अ्रवरय सफल होंगे। 

५कईयों में तो इस मांसे पर वलकर अपना जीवन और अपना सखद॒स्व तक निद्धागर कर 
दिया है । और भी ज्यादा ब्यक्तियों ने अपने आप स्वतन्त्रता के युद्ध में कुर्गान कर दिया है। 
लेकिन यदि हमारे मार्ग मे कोई कठिनाइयां श्रावें ठो इमें उनसे घबणना नहीं चाहिए कोर न इमे डर 
से था लालच से अपने सीयपे मार्ग को छोड़ना दी चाहिए । इमारे शस्त्र बेजोड़ हैं; सलार इमोरे इस 

* बदद-प्रयोग दो प्रगेति को बड़े चाव और आशा के साथ देख रहा हे | एमें अपने प्येय पर झ्चल 
और अपने निश्चय पर अटल रशना चाहिए | सत्याग्रह सकय रूप में दुछू काल के लिए पढ्ाड़ रा 
जाय यह ब्रात दृधरी है, लेकिन सत्यापह में पराजय को ठो कोई स्थान ही नहों हे । रुत्याज३ ठो श्यद 
ही एक भारी विजय हे, जेसा दि जेम्स लावेल ने रुशा या 
नगृत्जञी 96 &४१7१ ०0 ऐ:० 3८४ 07, 
३(/००७७ एि <रश ०0 ६4० सैभ७॥४, 


रु ५० कांग्रेस पं 
कांग्रेस का इतिहास : भाग ६ 


शेकर रहता है । गा हि 
'दबो जया, आर किक, हक करने लो ये कि मर एक को गेम कर 
घह बढ़ता जाता है। यदि 2 अक पा उ पेह भ का 
+श्रौर उसका संचालन करें अवरा मातम के ते कं, वर 
हज 28४7९ 304 07९/% दो, बला माँ गे गम 
अब भा के लिए, आगे बढने के लिए, पीछे हटने के लिए इग इप8ऐ 
(लक हुआ भा जी । सच तो यह है कि इतने मारी शोक के इसे से वा रे के ह' 
डी है 7 था, मजबुद ही बनेगी, जैसे कि एक परिवार से फि हे हस्े ते 4४ 
है; उसके स्वयं काम करने से हिम्मत भी बढ़ती है; उसकी डिमेदरी ही आम डरा 
है; सम श्राशा और उत्पाद का संचार भी हवा है, भर ऐसी एतव वे इपहरी 
4३९४ बह दृद्ध पुरुष अपने परिवार को अथवा अपने यह्ट को श्रावरककताठुका इर्लहए 
हि नस पथ-दर्शन करने को तैयार हो। गधीजी इसके लिए तैयार हग्रएश ध 
चुके हैं। उनका उद्देश्य तो कांग्रेस को देश में एक शछ्ति बनाना है शिव 
उसके सदस्यों की संख्या से नहीं बल्कि उन सदस्यों के पोछे जो जैविक एढकि ऐगी ऐश 
रइवी है; और जैसे-जैसे उसके नेताओं में जिम्मेदारी की भावतरी बढूवी भाई ॥। हा 
श्र्थात्‌ उसी अनुमान मे, यह नैविक-शक्ति भी बढ़ती जाती है | (थी डिररी शे ही 
बजाय कांग्रेस बहुत काल तक और बहुत अ्रधिक मात्रा में गांपीजी पर किए! न्‍ 
और श्रपनी शर्तों पर ही गांधीजी का सहयोग चाइवीह । स्व 3 केक! है 
गांधीजी का सहयोग गांधीजी ही शर्तों पर ही ्राप्प कर सतेईँ | डाप्त शि कलर 
शर्त 'को पूरा कर देगी उसी दिन बह कांग्रेस में पापस झाते और उरी ््र्य के 
लिए वैयार हो जायगे।.. और वे राते ऐरवल ही है; करे पे धर हू पर & 


सदस्य सबने हों, चादे संख्या में कम ही हों) यह ऐसी ड्ाम-समितियां (पति के धहार्स 
को मांठिी मी ;& र्ष 


क्रियाशील होकर काम करती रहें मितसे करप्रिस-सेश्यायें सोने 

बदे | जब यह सब-दुछ हो जायगा वो बह इंसी-सुश्ी से भाह कक नै 04 
गांधीजी देसी कांग्रेस को जन्‍म देता चादते हैं स्पे श्रपिद्र हैं आएंगे सी है इ० 
श्रादर्श से दिंधी हुई हो । यह उन्हीं का भेय है कि उसने गा कक मैं लत 
प्रवैश करके उर्नहें, शर्यात गांवों छो, भारत की राष्ट्रीयगा की ब्रा बह लिप आर 
नीवि' हे तैत्र व उस श्रमिप्राय ठक को म्यापक बना दिया है। स्लिई पं पृ 
निर्माण का साय-चान्साग कार्यक्रम ही उाजनीठि में श्रा जा (8 कोने दे कट क्र 
रुक झादमी दिया, एक मंप्श लड़ा दिया जिओ मीचे एक ऐक देश मी कआर्प 
एल नैदुल में देश अपनी शगति कर सह । गांपोओं मे है फिट ही हक पट 
उन ऊये दियास्तों के अनुसार नेदल इसने दे शिए, डििध गैंग हा हि 
पिमिन्र एसचलो में बसे रे हैं, वई ढदा मर्द हे प्रदम सेव इले से को! 


गाजेन्द्र शयू का माषय कहाँ 
दायूः हे हु कक 
डक की 


इस फीस की सकझदा का धेय उसे समाशठ छा गति 
को झड़ कम नर है| कदित-अपरेटन है गे, बी 
गन 4 कि च 


ज फेम 


अध्याय ३ : अबसर की खोज में घ्७३ 


घारण रो प्रगतिशील भावनाओं के साथ रहा रहा है; और चूंकि गांवों का पुनस्ंगठन और 
निमोण काप्रेंस के रचनात्मक-कार्यक्रम का एक अंग हे, और चूंकि ऐसे पुनर्निमोण के लिए हाय 
' कताई के मुख्य घन्मे के अलावा गायों के छुप्त या शुप्तप्राय उद्योग-धन्धों का पुमरुदार करना 
पवा उन्हें प्रोत्साहन देना जरूरी है, और चूकि हाथ की कवाई के पुम॒त्संगठन जैसा काम तभी सम्मद 
ज्व कि उसके लिए. जुटकर शक्ति लगाई जाय और ऐसे विशेष प्रयत्न किये जाय जो कांग्रेस की 
गनैविक इलचलों से प्रयक्‌ और स्वतन्त्र हों; इसलिए भी जे० सी० कुमारष्पा को श्रधिकार दिया 
वा है कि वह गाधीजी की सलाह और देख-रेख में कांग्रेस के का्य के एक श्रंग के रूप में 'अखिल- 
रतीय याम-उद्योग-सघ' नाम की सस्या का निर्माण करें ! उक्त सप उक्त उद्योग-घन्घों के पुनरद्धार 
प्रोत्ताइन के लिए और गांवों की नैतिक और शारीरिक उन्नति के लिए कार्य करेगा और उसे 
पना विधान मनाने, धन सप्रह करने दया अपने उद्देशों की पूर्ति के लिए झ्रावश्यक कार्य करने का 
घिकार होगा |” * 
इस अ्ख्थाव के परिशाम-स्वरूप ही मुमाइशों तथा अदर्शानों के सम्बन्ध में भी एक प्रस्ताव पास 
या गया, जो इस प्रकार था ३-- 
+ृंकि फाग्रेस के वार्षिक श्रषिवेशर्नों पर ऐोनेवाल्ली सुमाइशों तथा धूम-घढ़ाके के प्रधरानों 
प्रबन्‍्ध-मार व ब्यय से स्वागव-समिति को मुक्त करना मांछुनीय हे और चूंके इन नुभाइशों व 
दर्शनों के कारण छोटे स्थानों के लिए यद असम्मब हो जाता है कि वे कांग्रेस को आमन्त्रिव कर 
के, भविष्य में स्वागठ-समिति नुमाइशों। ठथा धूम-घड़ाके के प्रदर्शनों के मार से बरी की जाती है। 
किन बूकि नुमाइशें व धूम“घड़ाके के प्रदर्शन बार्षिक राष्रीय सम्मेलन के श्रावश्यक अंग हैं, इनऔ 
रस्प का कार्य श्रखिल-मारतीय चर्खा-सप व प्राम-उयोग-सप के मुपु्द दिया जाता है। ये रुम्यायें 
ने प्रदर्शनों का संगठन इस प्रकार बरेंगी कि शिद्धा कै सापसाथ ग्राम जनतो का और स्वासकर 
वि बाक्षों का मनोरंजन भी हो । ऐसा करने में उनका एकमात्र उर्ेश होगा भ्ररनी इलचलोंका 
एएद्शन कराना और उन्हें लोक-प्रिय बचाना, और श्रामतौर ५२ प्राम्य-जीवन की छिप्री शक्तियों को 
दर्शित करता 
४. कॉम्रेस पालेमेण्टरी बोर्ड पर भी कामेंस ने एक प्रस्ताव पास किया | स्वय बो्ड नेही एक 
जावे द्वाय श्रपनी यह सम्मठि प्रकट की थी कि चूँकि बोर्ड का नि्मेण एक अशाघारण म्पिठिमे 
झा था, यह बांछनीय हे कि उसका जीवन-काल एक खाल तक सौमित रहे छोर उसड़े शदस्प नाम- 
बंद होने के 4जाय निरोचित किये जया करें और उसे शद बह चुनाव के झ्ाधार पर बने । उसड़ी 
दि और शर्वें, जेसो उचित समभी जाय, उस समय ठय कर की स्एये । बोर्ड ने झएना गह प्रस्ताव 
यह मति के पास सिफारिश के रूप में भेजा | रुप्रे ने बोड की सिफारिश स्वीक्मर इरते हुए. 
नएचय किया ड़ि मौजूदा पालमेण्टरी दो्ट २ मई १६१४ को भग हो व्यय और सहास्िवि ठत 
परोख हक या उससे पहले २४ सदस्यों के एक नये बोर का चुदरव करें। निरोजित बेड बो इडइस्सों 
की झपने मे और साम्मलिद करने का अधिआर भी दिया गया। डांप्रेठ मे यह भौ निरय दिया 
कहर खाल क्रिस हे बिक अधिवेशन के ऋबसर पर पारसिदेटरी बोर्ड गा सदा चुनाव दुचा डरे 
श एस बोर्ड को भी ५ अतिरिक्त सदस्यों के सम्मिलित बाते बए ऋषिभर रहें। निर्म बित घाहमेटटरो 
रोर को भी बहो झषिकार दिये गये डो मौजूदा बोर्ड को पे। ढांप्रेड के नरे रिपरन पर हम उहते हो 
$ाफ़ी विदेचन कर चुड़े हैं। ५ 
सट्र-मठ्रापिकार दे सम्बन्ध में एड ृ८ड घस्ताव दाल डियट यथा, को इत प्रश ८ा १ 


हैँ डांप्रेस का इतिहास : माय ६ 


१ल झग उद्शॉतिंदे क्‍च्ा)३ हद एएऊ 
व 8वक#त (४6 रक्त ७१६१0 ७09 
इाबतव>फ 006 स्तंफ़रात शी€ $8९0५ 
॥(₹९छा09 ##(टी 990४8 की ठाह0. * 
('छत्प मसले ही जगतीठल में दिले शलटभइठा सूली पर, 
और दिल्ले झन्याय शान से श्य हुआ छिंदायन पण 
सूली ढा प्रिय हला सत्य बह तो भी इस मावी का 
प्रष पलय देखा सं मर में, होगा पूजित पर-पर। 
सदा खड़े सगवान रहेंगे तिमियब्छप्त गगन में, 
अपने ध्यारों को बल देमे जन में और विजन में ॥7 
ह हि कांप्रेत के प्रस्ताव गे 
अब हम उम प्रस्तावों डी और आते हैं जो बम्बई-काम्रेस ने २६, र७ व रेप श्री ३ 
अधिवेशन में, जिसके राजेन्द्रशावू समापति श्रौर भी के० एफ० नरीमेन के 
ये । 
कांग्रेस के पहले अस्ताव-द्वांग उन प्रस्तावों को मंजूर किया गया को कार्य-समित व हा 
मे मई १६३४ में व उसके बाद श्रपनी बैठकों में पास किये थे और जिनके विषय शा 
# मेण्टरी-बोडं, उसकी नीति व कार्य-क्रम, रचनात्मक कार्य-क्रम, प्रव'्ती मारवीयों की लि? 
कार व स्वदेशी ये । हि 
इसके परचात्‌ राष्ट्र के त्याग व सविनय-अवज्ञा में राष्ट्र की आरास्था-विषयक एक पर्स का 
ज़ों इस प्रकार था ;-- 
“यह कांग्रेस राष्ट्र को उसके इजारों स्त्री-पुरुष, बूढ़े और जवान, गांवों व शहरों डे द्लाः 
क बीरवापूर्ण त्याग व कषट-सइन के लिए बधाई देतो दे श्रौर अपने इस विशास को एक 
* कि श्रट्टिंसात्मक झसहयोग थ सविनय-भवशा के बिना देश में इतने मार्केकी 
का होना श्रठग्मव था | इसलिए जहां वह इस ब'्त की आवश्यकठा महसूस ररठी है 
गरधीजी के औरों के लिए सविनय-श्रवज्ञा-आन्दोलन मौकूफ कर दिया जाय, वह इसे ब्वि 8 
॥ पूर्ण विस्नास प्रकट करती है कि खवराज्य-प्राप्ति के लिए हिंात्मक उपायों की अप! 
रे में भ्रतुभव प्रल्छी वरह बता चुका है कि उनका परिणाम जालिम व मजलूम दोनें 
तंक-प्रयोग में ही दोकर रहवा है, श्रद्धिंसात्मऊ श्रसहयोग श्रौर सविनय-श्रवशा श्रधिंक घ्चे 
॥० श्र 
इधके पश्चात्‌ एक प्रस्ताव-द्वारा पं० जवाहरलाल नेहरू की घर्मपली भीमती कमला मेहर कौ 
र कांग्रेस की चिन्ता प्रकट की गईं और इस ब्रात की उम्मीद की गई कि पहाड़ी-स्पान पर 
बनका स्वास्थ्य ठीक हो जायगा | के 
प्रलिल-मारवीय शाम-उद्योग-संघ के विषय पर स्वासी बदस और चहल-पहल रही और रेठ 
| निम्न हम्बा प्रध्दाव पास किया गया +--- हु 
'आूंकि देश-मर में कांग्रेसियों के सइयोग से अथवा उनके सशयोग डे बिना खदेशी के प्रचार 
करनेवाली बहुत-सी संस्यायें खुल गई हैं, हिचसे लोगों के दिलों में इस बारे में बहुत भ्रम. | 
है कि.लदेशी' का लरूप क्या है, और चंड़ि अपने चरम्म से ही कांग्रेस का ध्येय सर्व” 


५ 0 क्र 
का | हर २ ! 


अध्याय ३ : श्रवसर की खोज में छ् 


यम सर चेड्टी के विरोधी सामी वेंकटचलम चेड्टी की ओर थी ! सांमी वेंकगचलम ने सर पय्मुखम्‌ 
ऊर जो विजय प्राप्त को उसकी गणना साधारण विजयों में नहीं की जा सकती | वास्तव में वह 
कार के ऊपर कांग्रेस की, घनसत्ता के ऊपर मैतिक-बल की, और श्रोटावा और ब्रिटेन दोर्नों के 
र॒ भारत की विजय थी । दक्षिण-भारत में कांग्रेस ने और रूव जगझों पर मी कब्जा कर लिया । 
रास श्रद्माते में ११ प्रादेशिक जगईं थीं; हरेक के चुनाव में कांग्रेस को देर-कौ-ढेर राये मिली । 
ल में कांग्रेस-मेशनलिस्टों ने सब साधारण? - जगहों पर कब्जा कर लिया। युक्त-प्रान्त में भी 
प्रेस ने सब 'साधारण' जगद्दों पर कब्जा कर लिया, जैसा कि बह सत्‌ १६२६ में भी नहीं कर सकी 
। युक्त-प्रान्त में काग्रेस को मुसलमानों कौ मी एक जगह मिल गईं | बिहार, मध्यप्रात, महाराष्ट्र, 
गत, कनोंटक वे झ्रासाम में सब जगष्ट कांग्रेस ने बाजी मारी । वेबल पजाय में ही कांग्रेस पिछड़ 
_॥ बहां उसे केवल एक ही जगइ मिली । कुल मिलाकर कां ग्रेस ने ४४ जगहों पर कब्जा कर लिया 
ने लिए यह कट्दा जा सकता है कि वे शुद्ध कांग्रेसी जगह हैं। इन जगहों के अलावा क्रिस गैशन- 
टों की जद भी उसे प्राप्त हुई। छाम्प्रदायिक “निर्ययः के प्रश्न के अलावा कांप्रेस-नेशनलिस्ट 
क बात में कांग्रेस के साथ ये | 

श्रस्ेम्बली में का्रेस-पार्टी ने भी तसदुदुक श्रइमदरां शेरवानी को श्रसेम्बली की श्रष्यक्ञता 
लिए खड़ा किया, लेकिन वद हार गये। अपने तीन विजयी उम्मीदवार भी श्रम्यंकर, शेरवानी 
शशमल को खोकर कांग्रेस को बड़ी क्षति उठानी पड़ी । देश को श्रेष्ठ-से-श्रेष्ठ सेवा श्रर्पित करके 
तीनों बीर अपने जीवन के यौवन-काल में इस संमार से कूच कर गये | श्री शशमल कांम्रेस-नेशन 
स्ट पार्टी के थे ! 

असेम्बली में कांग्रेस-पार्टी का कार्य 

कांग्रेस-पादी ते फौरन असेम्बली में, जिसका श्रधिवेशन २१ जनवरी को शुरू हुआ, अपना 
दे प्रारम्भ कर दिया । सरकार ने अ्रखिल-मारतीय ्राम-उद्योग संघ के बरे में जो गशती-पत्र निकाला 
| उस पर विवाद उठाने के लिए कांग्रेस ने कार्य रोक रखनेका प्रस्ताव वेश किया, लैकिन बह खबयईं 
पढ़ गया । भ्री शस्तचन्द्र बसु को नजथ्वन्द रखने के विशेष में पेश किया गया ऐसा ही प्रस्तात्र 
४ के विरुद्ध ५८ रायों से पास हो गया ! स्मरण रहे कि भी शरठचन्द्र बसु जब नजरबन्द ये तब मी 
६ श्रसेमली के लिए निर्विशेध चुन लिये गये ! अ्रसेम्बली के सदस्य होते हुए मी असेम्बली की 
टवों में भाग लेने की सरकार ने उन्‍हें, इजाजत न दी । कॉँग्रेस-पार्टी का ध्यान सबसे पहले इस दात 
। श्रोर ही गया ओर उसने भी भूलाभाई देसाई के योग्य नेदृल में अपनी मोचेबन्दी की । भी देसाई 
: बारे में यद कइना अ्रव्युक्ति न होगी कि उन्होंने असेम्बली को वही गौरव और वही प्रतिष्ठा प्राम 
गि दी जो पदिदत मोतीलालजी मे कगई थी | आप कुछ काल तक बम्पर के एडवोकेट-जनरल रहे 
, लेकिन झापने उन के! ऊ'चे-ऊ चे सरकारी पर्दों तक की तनिक्र भी परवाह न की जो स्वमादवः 
स पद को प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अक्सर मिला ही करते हैं । कांग्रेस ने अपना दूसग यार ब्रिटेन 
| भारत में हुए तिजारती समभौते पर किया | ४८ के विरुद ६६ यर्यों से अ्सेम्बली मे यह प्रस्ताव 
गस कर दिया कि समभौता खतम बर दिया जाय । ( रुरकारी ) पद का दुस्पयोग करडे श्रपने 
वार्षों कै. लिए जो लज्ञाजनक से लच्यजनक कार्य दरिया जा सकता है उसझआ यह समम्ग्रैदा एक 
पलन्द उदाइरण या, जिसे मारत-मंत्री व ब्रिटेन के व्यापर-मण्डल हे प्रघान ने आपस में दिया था। 
ममौठा हो किया था ज़िटिश मन्त्रिमएडल के दो सरस्यों ने मारत के ब्यापार की खूट को बॉटने के 
(९, पर उसको दे दिया गया बड़ा ऊंचा नाम 'ब्रिटेकमारठ का स्यापारिर समता” । वास्तव में 
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#काम्रेस का बोर भी सदस्य दिसी दद मा ढिए भी बम्रिश दुम्टी के घुदाव के हिर सा. 
मे हो रब गा, यदि वह परे होर मे द्वथ की बही मुनी खादी आदतन मं पनठा हो ।! 
मयई-क गिश मे बसे वही बार भम-मताधिवार वा प्रस्ताथ पास दिया गयी नो हि 
प्रशार था ५ 
“बोर भी रमदित किसी भी कहरए-कमिटी की सदसाघा के लिए उम्मीदवार सड़ा ऐश 
कदर मे होगा, यदि उसने शुनाय की न'मजदगी की तारीख वो समाप्त होनेवाले ६ गाने 
प्रेस की चोर हे था कम्रेस के लिए लगातार कोई ऐसा शारीरिक धरम ने दिया होगा वो धविम 
मूल्य में च्दे करते हुए १० नखर के ५०० गज दूत के दयवर हो, या छो प्रति माठ हम 
८ फटे के बराबर हो ! वाय॑ राम/त समय समय पर ग्रान्तीय वरदरिस-्कार्मिटियों तया अर्ितेमी 
प्रामउचोग-सप से सलाह हेकर यह मिर्षारित बरेगी कि कताईं के बजाय दूसथ कौनसा भम से 
किया जायगा |" 
गांधीजी की श्रल्एदगी ने इस म'त का ठकाजा किया कि गांधीजी में विखात की एह 
प्रास किया जाय। सत्सम्बस्धी प्रस्ताव इस प्रकार था ३-- * 
८यह कांग्रेस महात्मा गांधी के नेतृत्व में श्रपने विश्वास वो फिर प्रकट करठी है । उम्रकी 
दृढ़ मत है कि कमिस से शलग होने वे निश्चय पर उन्हें विचार फरना ध्यद्िए | लैडिन चूके! 
इस बात के लिए राजी परने के सब प्रयत्न विफल हुए हैं, यह कंग्रेस अपनी इच्छा के विष्य < 
हिर्णय वो मानते हए राष्ट्र के लिए की गई उनकी बेजोक सेवाओं के प्रति पत्यवाद मद 
श्रौर उमके इस झाश्वासुम पर र्तोष पक्ट बरती है कि उनका सलाह मशवरा और पथदर्शन # 
श्यवतानुसार कांग्रेस थो प्राप्त होता रहेगा ।? 
कांग्रेस के श्रागामी अ्रधिवेशन के लिए युक्त-प्रान्व से निमन्‍्रण मिला वह सौं' 
किया गया | २ 
असेम्बली का चुनाव 
बम्बई का श्रधिवेशन खदम भी न हो कया था कि देश असेम्बली के चुनावों में जी ज्ञात 
कूर्द पड़ा | इससे लोगों मे फिर महसूस किया कि कुछ जीवन का सचार हुश्रा और मानों कु ५ 
के लिए उन्‍हें अपनी मनचाही चीज मिल गईं | देश का जिला-जिला और देश की ठहसील- 
छान डाली गईं । देश-भर में प्रचार-थ्रान्दोलन जारी कर दिया गया। का्रेस ने लगभग 
पाधारय' क्षेत्र की जगद के लिए श्रपना उम्मीदवार खड़ा क्या । 7ष्ट्रवादियों ने परिडत मालवी 
और भी अणे के नेतृत्व में कांग्रेस से अलग कांग्रेस नेशनलिस्टों के त्राम से खड़ा दोने का निरर्च 
किया | जिस जोत्र के चुनाव पर देश का सबसे अधिक ध्यान गया वह या दक्षिण-मारठ का म्या् 
दुत्र, जिसके लिए सर बण्मुखम्‌ चेट्टी खड़े हुए ये । स्मरण रदे कि सर चेष्टी को भारत-सरकार ने ६* 
ब्यापार-सन्वि की रातें वय करने के लिए श्रोयवा भेजा था । साम्राज्य के माल को तरजीई देनें * 
[द्धान्व के श्राधार पर उन्होंने ब्यापार-सन्पि की रातें तय कर डाली । श्रोयवा से लौंटकर बह च्पै- 
ली के ध्रध्यक्त भी चुन लिये गये थे | उनको एक प्रकार से मदरास-सरकार य भारत सरकार की 
प्रमर्थन तक आते था ) मदगस-सरकार के सूवपूर्व णद सदस्य सर मुहम्मद उस्मान तथा चीफ़ मिनिस्टर 
पडिली के राजा उनके पद में निकाले यये पीषणा-पत्र पर दस्तलठ करनेवालों में मुख्य ये | उन 
प्ञ॒ में इंग्लैयड के इस रिवाज तेंक को देश किया गया कि पार्लमेए्ट श्र्थात्‌ असेम्बली के अध्यध के 
कस किसी को शुनाव न लड़ना चाहिए | सरकारी झफ़सरी दक ने खुलकर चुनाव में भाग लिया। 


धर न अलावा. 


अध्याय ३ : अवसर की खोज में छैऊज 


0-पार्टी मे सशोधन के पद्ध में राय दी और नामजद-सदस्यों के खिलाफ राय दी । 

भी जिन्नाह का संशोधन इस प्रकार या +-- 

“यह कौंसिल साम्प्रदायिक 'निर्यय' को जैसा कुछ भी है, उस समय तक के लिए स्वीकार 
| है जबतक विभिन्न ज्यातियों का आपस में खमकौता ठैयार न हो जाव। 

प्रास्वीय सरकारों की योजना के सम्बन्ध में इस कॉसिल की यह राय है कि वह अत्यन्त 
न्तोपजनक और निशशा-पूर्णा है, क्योंकि उसमें अनेक आपत्तिजनक दातें रक्‍्खी गई दं--जैसे 
कुकर दुहसी*कसिलों का कायम करना, गवर्नर को ग्राघारण और विशेष अधिकार प्रशन करना, 
गैस के नियमों, गुप्तचर-विमाग. और खुफिया-पुलिस-सम्बन्धी कसमें हैं, जिनके द्वाग कार्यकारिणी 
? कौसिलों का नियत्रण और उत्तरदायित्व वास्‍्तविक न रहेगा | जदठक इन आपत्तिजनक बातों को 
टाया जायगा, भारतीय-लोकमत का कोई श्ग सस्तुष्ट न होगा। 

अधिल-मारतीय रुप क्टलानेबाली केन्द्रीय-सरकार की योजत्रा के सबंध में कोसेल की यह 
! राय हे कि यह योजना जड़ से हो दोपपूर्ण है और ज्रिटिश-मारत को जनता के लिए भस्वीकार्य 
इसलिए यह कौसिल मारत-सरकार से सिफारिश करती है कि बह सुप्राटू की सरकार को सलाह 
के इस योजना फे आधार पर कोई कावून न बनावे । यह कौंसिल इस वाठ पर जोर देती है कि 
स्थिर करने के लिए कि सिर्फ हिटिश-भारत में वास्तविक और पूर्ण उत्तरदायी सरकार दिस 
एर स्थापित की जाय, दत्काल ही चेश की जाय, और इस उद्देश को सामने रखकर बिना विलस्स 
'वीय-लोकमत से परामर्श करके रिपिठि में परिषरत्तन करे ॥? 

भी जिन्नाई के संशोधन के दूमरे ओर तीसरे भाग को एकसाप सरकार श्रस्‍्तात के स्थान पर 
॥ पूर्ण योजना के झूप में पेश किया गया था । सरहार ने, लॉमेस्बर के द्वाथ, इस सशोघन को 
कटा इम्ट पार्लगेणटरी कप्रिटी की रिपोर्ट को वेसा ही रद करनेशला समय जेसा कांग्रेस पार्दी द्वारा 
| किया गया खुल्लम-खुल्ला रद करने का प्रस्ताव था । लॉ-मेम्दर मे भी जिन्नाह के सशोपन का 
ने करते हुए कष्ट :-- 

“महोदय, मैं यह कइनेत्राला था कि अपने मित्र भी देखाई के कीचे, सच्चे और खुने भ्राक 
( है स्थान पर अब इमारे सामने अपने माननीय मित्र मुहम्मदअली जिम्राइ साइब ऋ ब्यत्यव 
९ दौशलपूर्ण झाजमण मौजूद है। यर्या३ इसका उद्देश भी वही हे ।म 

“रे माननीय मित्र ग्रच्ची तरह जाते हैं. हि वैसे देखने में ठो य६ धभादे भाग पर 
श्मण] है, एर झसलियत में मेरे माननीय मित्र भो जिश्नाइ क सशोघत में ओर #पेतनेता के 
शोषन में मूलतः ढोई अन्दर नहीं है ।? 

जब रेलबे-इमट पर विचार हुआ ठो सरकार को अगे$ बार द्वार ख्वा्तः पढ़ी थो। झनेड़ 
एपपों ने विजिप पहलुओं से रेलदे के प्रदन्‍्प में शरद्रारीनठ हे खूर पुरे उडारे। लोधी दल 
'नेठा भो भूलाभाई देताई ने रेलवे घास्ट को पटाइर १) *र देने बा प्स्थव पेश दिशा । उन्ेने 
ने भाषण के दौतन में प्रसगदश रुझर डी बर्ममक नी के छुरें उढ़ादे और झा हि बह 
“व १६३० हे सोते हे झजुसार ब्ती ज्य रही दे। एस प्रकार नौजि कातने के कारथ हैं (छ) 
'डतह इलचल के समझ हैनिक अषिझरिदों को दस्ख ओर परन्य शाप! देवा , (झा) 
रद रेलते में कगी हुई विशाल पूछो दो रहा इसका ८(६) सास्तमरीनदात निजुद दिये" 
४३-पहक्य रेलरे-प्रधि भा यों ५ पदों बे रदः को डिम्सेशरय लेट ; (६) सेफ झोतग बन्द कार 
गै किझ्र पर भविष्द में शरद रो सर्तों दी +परक्‍दा ;(ड) रेशदे ढ! मो बाई मे ऋषयार। $ 
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यह यात थी दि नो मुघारों में प्पापारिक संरणणों के गारे में प्वाएस्ट पाप 
में जो सिफारिशों वी जाने बाली थीं, उनगे भमल में हामे के किए ही पहने से प| 
डाला गया था | समभौते में यद दात शुलासा हौर पर रम्खी गई दि “मासटीर-सर 
इतना ही सग्दण दिया जायगा, अधिक नहीं, जिससे दि गाएर से झानैयालश मल मे 
उसी बीमत पर बिक सके जिस कौमत पर उसी प्रकार का मारत का बना माह दही 
जहांवक सम्मव होगा ब्रिटेन के बने भाल पर कम मपल लगाया जायगा। इंपेस 
विदेशी माल पर जो मिप्न-मिन्न भेद-भाषपूर्ण मएयुल शगाये गये हैं या हगाने रू 
प्रकार न बदला जायगा कि ब्रिटेन के माल को नुकसान पहुंचे | जब कमी किसी भा 
फो संरक्तेण देने का परन टेरिफ-शोर्ड के मुपुदं किया जायगां तो मारत-तरकार 3 
सम्बन्ध रखनेवाले ब्रिटेन के हर व्यवताय को मद वर देगी कि वह अपना पद पेश 
अन्य परीर्कों की दलीलों का जग दे सडे | 

ब्रिटेन में भारत का कल्चा लोहा तभी तक बिना चुंगी के जाता रहेगा जगतर मा 
फौलाद और लोहे पर चुंगी फा कादन वर्तमान समय को मांति ही रिटेन के भव) 
विलतथ समभौते पर १० जनवरी १६१४ को इस्ताहर हुए और बड़ी फीविल मे एस 
से निन्‍्दा डी गई। खुदाई खिदमतगारों पर लगाये गये प्रतवन्ध को इयने हे पर 
विपक्ष में ४६ रायें थ्राई । सरकार की करसम्बन्धी नीति के ऊपर भी लोकमठ डी है| 
इसके बाद स्थाम के चावल और २४ या ३० अन्य विषर्यों पर विजय प्राप्य हु) ० 
पा्लमेण्टरी कमिटी डी रिपोर्ट की चर्चा जान-बभकर बन्द में फरने के लिए रस छोएी 
के उमय जो ब्याइट पेपर था उसने श्रय ज्याइन्ट पार्लमेपटरी कमिटी की एिपोर्ट झ सम 
था। यह रिपोर्ट पालंमेण्ड की दोनों समाश्रों-द्वाय पास की जा चुकी थी और शंब पर 
था। इस रिपोर्ट की सिफारिशों का खुलासा और उन्हें रद कराने के कारणों! पर बरी *' 
प्रस्ताव पास किया था, और इस सम्बन्ध में जो कारंवाई की गई थी, उसे इस नीे दे 

इस रिपोर्ट की बहस के सम्बन्ध में सरकार ने बढ़ी कौसल में जो दंग अत 
प्रान्वीय छौसिलों में अख्तियार किये गए दंग से मिन्‍न था। प्रान्ठीय-कीलिलों हे 
मत देने में भाग नहीं लिया, जो ढोऊ दी था, जिससे रिपोर्ट के सम्सन्य में होश 
लोकमत ही प्रकट हो सके । पर बड़ी कौंसिल में सरकार ने रस में भाग लेने की ही 
बिचार करने के अस्ताव के विरोध में वेश किये गए संशोधनों के विस्द खारी पर 
का निश्चय किया । यदि सरकार इस प्रकार हस्तक्षेप न करती तो कार्मेस मे इ8 ४४० 
पर हिसी प्रकार का कानून न बनाने के लिए सरदार से सिफारिश करने का हे दे 
पेश किया था; वह पास हो जाता । पर बढ़ी कौसल ने जिन्नाद साइव॑ के श्छ 
दिया | मत लेने के लिए इस सशोधन को दो खबों में बांदा गया । इन से पे 
दायिक निर्णय के सम्बन्ध में था । भी जिल्लाह के संशोषन-स्वच्प कांग्रेसर्ग ने हल 
धल्ताव वेश किया, जो नामंजूर हुआ। इस संशोचन के पद्ध में कांग्रेस धर्य ही हि 
अ्रपना संशोधन नामंत्र होने के बाद काप्रेस-पार्टी उटश्प रही और भी सिफयई है ४ 
श्रश मुछ्लमानों और सरकारी सदस्यों की सम्मिलिठ य्मों से पास हो गया। काली 

भरी जिन्नाह के संशोधन के दूसरे और हीसरे भागों को एकलाय रखता ४] बंदर 
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ध्रध्याय ३१ : अवसर को खोज में इज६ 


(१) कांग्रेस के नये विधान के श्रनुसार काम्रेस के सदस्य बनाना और कांग्रेश-कमिटियों का 
सेगठन करना ; (२) ग्राम-उद्योगों के निमित्त उपयोगी सामग्री एकत्र करना ; और (३) जनता को 
उमके अधिकारों और कर्तव्यों के सम्बन्ध में और कराद्री-काग्रेस के द्वारा एस किये गये ब्रार्थिक 
"कार्यक्रम के सम्बन्ध में जानकारी कराना”? 

श्री सुभाषयन्द्र बसु की स्वतन्त्रता श्रौर गति-विधि पर, जब बह अपने पिता की मृत्यु पर थोड़े 
समय के लिए. भारत आये थे, जो अपमान और सन्ठाप-जनक सरकारी वन्दिशों लगाई गई थीं, उन 
पर कार्य-समिति ने क्षोभ प्रकट कियाँ। समिति ने सम्मति प्रकट की कि कॉडिलों में गये हुए कार्ेसी 
सदस्यों को सदा खद्दर पहनना चाहिए और उनसे अ्नुगेध किया कि वे इस नियम का पालन कढ़ाई 
के साथ करें | कार्य-समिति से बगाल के राष्ट्रीय-दल ने जो आग्रह किया था कि गत निर्वाचन के 
अवसर ५२ दिये गये बगाल के हिन्दुओं के काग्रेस-विशेधी मत को ध्यान में रखकर साम्पदायिक-निर्णंय 
के सम्बन्ध में काप्रेस के रुख पर दुआरा विचार हो,उसके सम्बन्ध में समिति ने यह सम्मति स्थिर की कि 
काप्रेस की नीति बम्बई-काम्रेस के प्रस्ताव-द्वास निर्धारिठ हुई थी, और समिति के श्रधिकाश सदस्यों 
ने उम नीति का समर्थन किया था, इसलिए उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता | 

काप्रेस का पचासदां वर्ष 

अब इमें कांग्रेस से सम्बन्धित उन घटनाओं को सक्षेपर में देना है जो १६३५ में घटित हुई । 
इस वर्ष कांग्रेस को पचास वर्ष होते हैं और इसी वर्ष का वर्णन इस पुस्तक का यह अन्तिम अरा है । 

कार्य-समिति की बैठक १६ से १८ जनवरी ठऊ़ फिर हुई | इस बैठक में नागपुर के भरी अम्यकर 
और गुजराद-विद्यापीठ के आचार्य गिदवानी के परलोक-बास पर शोक-प्रश्श किया गया। इन दोनों 
मण्जनों ने बड़े कष्ट उठाये थे श्रोर देश की सेवा वढ़ी लगन के साथ की थी। श्रन्य वर्षों की भांति 
इस वर्ष भी पूर्ण-स्वराष्य-दिवस मनाया गया और इस अवसर के लिए सारे भारत हे पालनार्थ एक 
खाल्ल प्रस्ताव बनाया गया | वह इस प्रकार ड्दे कल 

#इस महतपूर्ण ग्रट्रीय दिवस पर हम स्मरण करते हैं कि पूर्ण स्वाघीनता हमारा जन्मिद्ध 
प्रधिका३ है, और जदवक हम उसे प्राप्त न कर लेंगे चेन से न बैठंगे । 

५इम उद्देश की सिद्धि में हम सन, बचन, कर्म से ययाशक्ति सत्य और झहिसा का पाकन 
करेंगे और किसी भी त्याग या कष्ट के लिए कटिबद रहेंगे । 

“सत्य और अद्दिसा के दो आवश्यक गुर्यों को ब्यक्त करने के लिए हम 

(१) विभिन्न जातियों में हार्दिक ऐक्य की वृद्धि करेंगे और विन्नां जाति, वर्ण था साम्पशाय 
था भेद किये सबसे बराबरी का रिश्वा कायम करेंगे । 

(२) इम स्वयं भी मादक द्रव्यों के सेवन से बचेंगे और दूसरों को भी बचायगे। 

(३) इम हाथ से काठने की कला को और अन्य प्लास्य उद्चीर्ों को परोत्साइन देंगे और 
अपने न्यवद्वार में खदर और उम-उद्योग की अन्य चस्तुए लायगे और दूसरी खारी चाओों को 
छोड़ देंगे । 

(४) अस्टश्यता का निवारण करेंगे । 

(५) जिस तरह होगा, लाखो भूखों मरते हुए भारठवातियों को सेवा फरेंगे । 

(६) ब्रन्य राष्ट्रीय और रचानात्मक कायों में माग लेंगे ! मु # 


ऋआर्येसुमिति ने यह सिम्रिश की हि राष्ट्रीय नदिवठ में जद्वांकक सम्मव हो कोई सास रचयात्य« 
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श््ज्द कांमेस का इतिहास : भाग है है 


हित बनाये रखना | इस नोति को भ्यान में रखकर ही प्रत्ताविद मासतोय विल में रेली को गा 
जनरल के विशेष उत्तरदायित्व की दूची में रखा गया है । 

श्री देसाई का प्रस्ताव, जैसा कि उन्होंने बहस के दौयन में धट्ट कर दिया या, '्िकिर 
प्रस्ताव न था, बल्कि शासन-खर्च देने से इन्कारी थी। उमा प्रस्ताव ७४रायों पे पर 
विषय में केवल ४७ रायें आई । किसी स्वतन्त्र देश में शासन-खर्च देने का इत्ारोदक 
पास होने का सरकार पर अनिवार्य प्रभाव पढ़ता । रेलवे-वजट के विलठिले मे, शत कि, 
प्रस्तावों में से, एक प्रस्ताव रेलवे की मौकरियों में भारतीयों को स्थान देते के तक में थे 
यह रायों से पास हुआ्रा ; विवक्त में ४४ सायें आई । एक प्रस्ताव तीसरे दरें के मुर्गा कं 
में था, एक रेलवे की मीवि के सम्बन्ध में था, और एक प्रस्वाव खाद्य-पदार्थी फ रेले की रण 
घटने के और मजदूरी के सम्बन्ध में व्विट्ले-कमीशन को सिफारिशों के सवस्ध में था। 

नई कार्य-सम्रिति की पहली बैठक पटना में ५, ६ और ७ दिसम्बर १६३४ हो हुई हि 
ने श्री बी० एम० शशमल की झुत्यु पर शोक-प्रकाश किया | बढ बड़ी कौसिल के लिए हे ५ 
फल प्रकट होने के दिन ही परलोक खिछारे थे। कार्य-समिति ने ब्वाइक्ट पालमेण्टी 
रिपोर्ट के सम्बन्ध में श्रपने विचार प्रकट किये और निम्नलिखित प्रस्ताव पास किया दी 

“व्यू कि काप्ेस ने पूरी तरह और ध्यानपूर्वक विचार करने के बाद यह निररय अर! 
व्याइट-पेपर मे श्रायोजित भारत की शासन-ब्यवस्था को रद कर दिया जाय श्र कै 
कारिणी समभा-दवारा तैयार की गई शासन-ब्यवस्था ही सन्तोष-जनक हो सकती दे ; 

“और घू कि इस मामजूरी श्रौर विधान-कारिणी समा की मांग को देश नेव 
ओ्राम नियांचन के अवसर पर स्पष्ट-रूप से पुष्ट कर दिया हे ; 

“और चू कि ब्वाइन्ट पार्लमेपटरी-कमिटी की रिपोर्ट के मस्‍्ताव कई 
तजपरीजों से भी गयें-बीते दे और मारत के लगभग पुरे लोझमत ने प्रतिगाः 
कहकर उनको निन्‍दा की दे ; हि 

“श्रोर चू कि ज्वाइंट पा्लमेण्टरी-कमिटी की योजना में, जो इस देश पर विदेशियों रा 
ओर रक्त-्शोपण को एक महये चोगे में सुत्रिया पूर्ण श्रौर रणायी रूप देने के लिए तैयार की गीः 
सर्तेमान शासम-म्रयाली "री श्पेदा भ्रधिक्र खराबी और खतया है ; 

“इ्नलिए इस समिति को राय है कि इस योह्सा को 7द कर दिया जाये वर्दी री हे 
माँति आनती है कि उसे रद कर देने का ध्र्थ है जरवक कॉम्रेस के प्ररदाव के ग्रतसार गिर 
समा-द्वाया तैयार को गर योजना को स्पान न मित्ष ज्यय ववबतक बर्मन शासन-प्रणाली 4 मं 
मय और श्रग्मानहारी है, अन्दर लड़ाई जारी रखना । यह समिति बड़ी इविल $ तदरपें से अत 
दग्ती है दि से इस सरकारी यो क् हो, जिसे शुधारों $ नाम पर भारत पर शादा का गा कि ई 
श।पह समिति गटर मे श्ररील इस्तों हे कि पूर्यो हायन्‍्व डी गड्रीय करव-मिद्धि कै हिंए 
जो उ्यय शिचर को, बह उराहय अमर्धन करे । | 

« वह हा न्‍टएति खनता दो, बढ़ी #/वल हे लिरपायन ४ अवतर पा क्रादेत े रटल | 
द्डि ठप पिरिशश ४ झफदा प्रदर्शन वर, बर्फ देवी है और डवित हीकयाचा रो | 
बार में धर पीके बनती) दे कि के अहने शीज मौन मे छाप्ता बदन निस्त बा्षकण वो ह। | 
बे भर रुद्ट्ा 


की धटेन 
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मो और भरते 


अध्याय ३ ! अवसर की खोज में श्परे 


संशोधन नहीं पेश कर सकठी । पर इस योजना के जो अश बस्मो-प्रवासी भ्गरतवासियों! की स्थिति 
और दर्जे को खतरे में डालते हो, उनकी श्रालोचना करने में कौई रुकावट नही हे | 

अध्यक्ष को अधिकार दिया गया कि वह भ्राँप्र के रायालसीमी के प्रदेश को शाह-पीड़ित 
जनठा के कष्ट-निवारण के लिए घन की अपोल करें । 

७ फरवरी १६३४ को ध्वाइन्ट-पार्समेस्टरी कमिटी की रिपोर्ट के विरुद्ध दिवस मनाया गया 
और इसके द्वाए एकबार फिर आदर्श और कार्य का पारत्यरिक सहयोग प्रदर्शिव कर दिया गया | 
इस सम्बन्ध में जो अपील प्रकाशिव की गई उसके उत्तर में बड़े-बड़े नगरों में ह्टी समायें की गई हों 
से बात नहीं, श्रमेक ग्रार्न्तों के कोने-कोने में समायें की गई। इन सारी समाओ्रों मे वह प्रस्ताव पास 
किया गया जो का्रेस के अध्यक्ध ने बढाया था | 

रंगून में दर्मा-प्रान्तीय-कांग्रेस कमिटी द्वारा ग्रायोजित प्रदर्शन मी अपने दग का नियला था, 
क्योंकि रिपोर्ट को रद करने फी मांग पेश करने में बर्मो और मारतीय दोनों आपस में मिल गए थे | 
ः अब हमें उस मेल-सम्बन्धी बावचीत की चर्चा करनो हे जो १६३४ की जनवरी और फरवरी 
में हुईं थी। एक ऐसे साम्पदायिक समभौते की खातचौव, जो खाग्प्रदायिक 'निर्णय' का स्थान ले सके 
और जिसके द्वारा जातिगव बैमनस्प और कद दुर हो और देश सम्मिलित-रूप से मुकाबला कर 
फायेत के अध्यक्ष बाबू राजेन्द्प्रशाद श्रौर मुस्लिम-लीग कै समापति भी मुहम्मदअली जिन्नाह में, 
एक महीने से मी झ्धिक दिनों तक चलती रही । बातचीत २३ जनवरी को आरम्म हुई और बीच 
में कुछ दिनों के लिए बन्द रहकर फिर १ मार्च १६३४ तक जारी रही। पर इस दाठचीत का कोई परि- 
णाम न हुआ और देश को बड़ी निराशा हुई । 
१६३४में भी सरकारी रुख या नीति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ । काग्रस को शक्तिशाली शत्रु 
सम्रभंकर उसपर सन्देह की नियाह रकखी जा रही है और जरा-जरा-सी यात पर काग्रेस-कार्यकर्ताओं 
के विरद कारंवाई करने के श्रवसर से लाम उठाया जाता हे। जिनपर आतककारी कार्मो का सम्देइ 
किया जाता है, उन्हें अब भी बिना मुकदमा चलाये जैलो में या घरों में नजरबन्द रबा जा रहा है 
और श्रकेले बंगाल में ही उनकी सख्या २७०० है | अनेक स्थानों पर यदा-कदा मकानों की 
वलाशियां होती रहती हैं और मद्दासमिति के तथा विहार झादि प्रा्तों की कांग्रेस-कमिटियों 
** दफ्तरों पर मी निगाह पढ़ चुकी है। खान अन्दुलगफ्फारखां को बम्बई में माषण देने के श्रपराध 
में दो वर्ष की सजा दी गई और डॉक्टर सत्यपाल को निर्मोचन सम्बन्धी भाषण देने के सिलमिने में 
एक साल का दणाड़ दिया गया । 
बंगाल के नजस्बन्दों की सखया इजारों में हे । उनके परिवार श्रमहाय श्रवम्था से हैं| सरकार 
ने इन परिवारों से उनका निर्वाह करने में समर्थ युवक्रा को छीन लिया है। ये युत्रक कई वर्षोंसे 
बिना मुकदमा चलाए नजसवन्द रक्ते गए हैं था निवासित हैं । २४ और २४ चपेल को जबलपुर से 
महारूमिति क्रो बैठक हुई, जिसमें उनसे रह्टानुभूति प्रकट की गई और नजरबन्दों के परिदर्ते और 
श्राश्रितों के कष्ट-निवारण के लिए चन्दा इकट्ठा करने का निश्चय किया गया । १६ मई का दिन इजरों 
आदमियों को बिना मुकदमा चलाये नजरइन्द रखने के विरद दिवस मनाने थौर चन्दा इकट्ठा करने 
$ लिए निश्चित किया गया ! का्रेस के अध्यक्ध ने इस सम्बन्ध में देश के नाम एक झपील प्रद्मशिढ 
की । चगाल की सरदार ने कांग्रेस को इस वारंदाई का मुकाबला करने $ लिए इडियन प्रेत 
[ शमडे्सी पार्स ) एक्ट की घाय २-८ के अन्वर्गव आदेश जारी कर दिया कि काम्रेस डे अष्णद 
के आशलुसार देश-भर में मनाये जानेदले नज़र्वन्द-दिवस की देश के किसी स्थान की ओोई खूचना 


ह्६घ० इाभिस दा इतिदास : साग ६ 


समपंण बसे का सफियय डिया शाप । इकहासे से बी जय । उतने या मी द्िएत दी शिरि 
भा्िनेत्स या रघानिए भिशारी हे हुक्म दी अररेशक नही झय झौर मे कम में भादय किस 
गध्रीष भएश फश्ाापा जाब चौर लड़े दोइर पूर्कोक्त शस्कापर पास किया झा । 

भ गग्राद जाग के शासन की रखत-जपसी की ओर शमायवः ही झ्य-समिद ह प्टज कि 
कप से चकित हुआ कोर एस सावस्ष में निष्न/ललित प्रस्वाद पास हुधा २-० 

“गरडारी ऐलान प्रद्मशित हुआ है दि मारत में सम्राट की रशव-बपतती माई देव! 
इस अवसर पर जनता को कैसा रख अम्नियार झना चाहिए: इस तमहस्थ में स्यर्येसति पी 
शनि बरना झापर्पक समभती है । 

“कांग्रेस के मन में खुद सप्राट्‌ कु प्रति तो संगल-झामना ढ अविष्कि और देंगे रे रस 
सकता, ने हे ही; पर साथ ही कां गे इस बात को नही भूल तकठी हि. मझार्ठ का शतक 
साथ सप्राद झा स्वमात्रदः हो अ्रविच्छिन्त सम्बन्ध हे, यप्टू की राजनैविक, नैते॥, और 
उच्नति के मारे में बदुत बडा रोड़ा रहा है। अद इस शासन ही चरमसीमा एक ऐसी शस्तम 
यरथा दे; रूप में होनेवाली हे, ओो यदि जारी कर दी गई तो देश का रस्त शोषण करते मैदेश की 
बुछ्ठ घन बचा है उसे खींच ले झाने में, भौर देश को पहले को अपेदा की अ्षिक एस 
दाससर की श्रव॒स्या में पटकने में सफल शेगी । 

“अतएव कार्य-समिि के लिए जनता को खागामी जइन्ती में माय लेने डी लाए हे 
ब्रसम्भत्र है । पर साथ ही यह कार्य-समिठि जमताद्वारा किसी प्रकार के विरोधीयदशंल के है 
अग्रेजों के या उन लोगों के दिलों को, जो जयन्ती में माग लेना चाहते हैं, चोट १हुंचाने का 
करती दे । इसलिए यह समिति जनवा को, और काग्रेतियों को, जिनमें वे कामेग्ी मी शामिल 
निर्वाचित संस्थाञ्नों के सदस्य दो, शलाह देती है हि वे जयन्ती के उत्सवों में भाग ने लेकर 
सन्वुष्ट हो जाये ।”! 

सूती-मि्लों के प्रश्न पर रिथिति इन शब्दों में साफ की गई--“चंकि अधिकाश सही-मिर्ो 
मालिकों ने कार्येस दो दिए बचनों को तोड़ दिया है, इसलिए कार्य-्माति की सम्मति है कि कर 
था उससे सम्बन्ध रलनेवाली संस्थाओं के लिए प्रमाण-पत्र जारी करने का छिलसिला काम रखी 
सम्मतर नहीं दै। येसी दशा में पुराने प्रमाण पत्र अब रद समझे जाय | 

"कार्य-समिति की यह मी राय है कि सारे काम्रेसियों का और कांग्रेस से सहानुभूति रे 
बालों! था यह कर्वम्य दे कि ये केदल हाथ से कते और हाथ से बुने कपड़े की ओर ही ध्यान दें घोर 
उसी की उर्न्नत में सहायता करें |” 

कार्य-समिति मे संशोधिव विधान की घारा १९ (ई--३ ) के अनुसार अनुशासनभगन्दान 
घी नियम पास क्ये । 

कांग्रेस के विधान में रक्‍्खी गई 'निवमस-सम्बन्धी योग्यताओं' के वास्तविक झर्य के सरल 
| सन्देइ प्रकट किया गया या । कार्य-समिति ने उसको एक ग्रत्ताय-दारा स्पष्ट कर दिया ! 

इसके बाद कार्य-समिति ने बसों की समस्या पर, ज्वाइन्ट-पालमेय्टरी-कमियों की बीए 
बेजना की दृष्टि से, और कांग्रेस के एक केन्द्र को दृष्टि से, विचार झिया, और निश्चय किया हि र्मा 
न्‍ल्ठीय कापेस-कमिटी पहले की भाति शी काम करती रहे । 

क्वाइल्टनगर्लमेयटरी-द मिटी की नई सुधार योजनाऊे धनन्त्गंत ब्मो-्मयासी मःरठबातियें डी स्पति.. | 
सम्दघ में समिति ने सम्मति दी कि चूंड़ सारी योजना ही अम्वोकार्य है,हसलिए कांग्रय उसमें डोर | 
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बनाई गई। कार्य-ससिति में कई प्रान्तों के नित्राचन-सम्बन्धी कंगड़ो का निपशारा किया गया श्र 
कांग्रेस और महासमिति में बंगाल के मिदनापुर जिले के प्रतिनिधित्व का प्रचन्‍्ध किया गया, क्योंकि 
इन दोनों स्थानों पर कांग्रेस सस्याओं के गेर-कायूनी होने के कारण निर्दाचन नहों शो सकता था । 

१५ जनवरी १६३४ को बिद्वार के भूकम्प ने देश को दिला दिया था। श्रमी मुश्किल से 
'१८ महीने बीते होगे कि ३१ मई १६३५ को क्देय के भूकम्प ने देश-भर में शोक फ बादल प्रैला 
दिये | यह शहर सैनिक-केन्द्र था, इसलिए कश्ट-निवारण का काम सरकार ने खय अपने हाथ में 
लिया | यह स्वाभाविक ही था; पर कष्ट-निवाग्ण और सगठित सहायता के उद्देश से बाहर से झाने 
बालों के प्रवेश के विरद आज्ञा क्‍यों दी गई, यह समफ्त में नआया | इस स्थान पर जाने की अनुर्मात 

* मे कांग्रेस के सभापत्ति को मिली, न ग्राघीजी को । इस परिस्थिति में केवल निषिद्ध-प्रदेश के श्रसपास 
के स्थानों पर ही संगठित सहायता की जा सकती थी । कायरेस के सभापति ने- क्वेट्-कश निवारक- 
समिति का सगठन किया, जिसकी शाखागे सिघ, पजाब और सीमान्द-प्रदेश मे स्थापित की गई | 
यह समिति क्वेया से भेजे हुए कष्ट-पीड़ितों की सह्यायता कर रही है । ३० जून का दिन भूकम्य-पीड़ितों 
के प्रति सहानुभूति प्रकट करने और मूकम्प में मरे हुओं के निमित्त प्रार्थना करने के लिए नियत हुप्सा । 
इस हम्बन्ध में सरकार ने जिस नीति का परिचय दिया वह उसकी अंविखास और सन्देंइ की नीति की 
अरम-सीमा थी | इस नीति ने वार्य-समिति को बवेटा-कश्ट-निबारण के सम्बन्ध में १ अ्रगस्त को 
निम्नलिखित प्रश्ताव पास करने पर दाध्य किया; -- * 

“दाल ही में भूकम्य के कारण क्‍्वेटा और बलूचिस्तान के अन्य स्थानों में हजारों श्रादमियों 
को जन-धन की जो क्षति उठानी पड़ी है, उसपर यह कार्य-समिति घोर शोक प्रकट बस्ती है श्रौर 
कष्ट पीड़ित और शोकाकुल व्यक्तियों के साथ समवेदना प्रकट करती है | 

“यह कार्य-समिति चन्दा एकत्र करने और क्ट-निवारण की व्यवस्था करने के ।लए समिति 
बनाने के कांग्रेस के अ्रध्यद्ध के कार्य की पुष्टि करती हे । यदद समिति क्व्ेटा के भूकम्प के घायल श्रषवा 
पीड़ित होने बालों की बड़ी विकट परिस्थिठि में सहायता करनेवाले कार्य-कर्ताओ्ों को धन्यत्राद देती 
है,श्रौर जनता ने चन्दे की अपील का जो उत्तर दिया है, उसकी पहुँच स्वाकार करती है । 

“क्ेटा के अधिकारियों मे अपनी सीमित सामध्यं के द्वारा परिस्थिति का सामना करने की छो 
चेश की उसकी पुष्टि कस्ते हुए कार्य समिति सरकारी और गैर सरकारी प्रत्यक्षदर्शों गवादों के सक्तब्यों 
के श्राधार पर यह सम्मति प्रकट करती है कि यदि खुदाई का काम दो दिन बाद बन्द न कम दिया 
जाता और जनता-द्वारा सहायठा को अस्‍्वीकार न कर दिया जाता ठो बहुत-से श्रांदमियों वो गिरे हुए 
मकानों के नीचे से निकाला जा सकठा था। 

हे +'कार्य-समिति की गाय है कि जनता-द्वारा लगाये गये निम्नलिखित श्रागेपों क सम्बन्ध में, 
जिनकी पुष्टि आशिक रूप से रुस्कारी अधिकारियों के दक्तब्य से होती हे, जान करने दर लिए सरकार 
की ओर से सरकारी और गैर सरकारी सदस्पे का एक कमोशन नियत किया जाप 

(३) जनठा द्वास सहायता देने के समय साकार मे जो यद बक़व्य दिया था कि एरिस्यिति बा 
सामना करने योग्य उसके पास पयोत्त साधन हैं, खह वस्तुस्िति-द्वारा टोऊ प्रमाणित नहीं होता 
दिग्वाई देता । 

(२) इस सहायता को अख्वीकार कर देने के लिए सरवार के पासबोर्र ढारण नया। 

* (३) सरकार को परिश्यिठि का अच्छी तरह सामना करने लिए आसपास क इलाकों से 
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पत्रों में प्रकाशित ने की जाय। बयाल हे पत्रों ने इसझ कि किया औ्रौर एससलिय से 
दिन के लिए पत्र-प्रकाशन बन्द उसका ५ 

सद्ासमिति ने अपनी २४ और २५ अवैल की जदलपुर की बैठक में केत पीर 
और निवांचन-सम्बन्धी भगड़ों का निप्यय करने के लिए एड समित निर्वाचित की शोर कि 
किताद की जाँच हे लिए आदीटर नियुक्त किये | महातमित ने भी तसदृदुवश्रमदवा रेस 
मृत्यु पर शोक प्रकट किया, बड़ी कौंसिल में कांग्रेस-यार्टी के काम सर सरीप प्र शि हो 
ध्यान सीमान्त-्प्रदेश में कांग्रेस संस्था के बदस्वूर गैर-कानूनी रहने. बंगाल के मिद्नापुर खो 
कांप्रेल-कमिटियों के निपिद झने, और बंगाल, गुजरात ये श्रन्य स्थानें। पर खुदाई खिदमती हो 
हिन्दुस्तानी सेवादल आदि कांग्रेस से सम्बद्ध रखनेवाले दलो के गैर-कादनों बने छते। और दाह 
अम्पई पंजाब श्र धन्य स्थानों में मजबूर और युवक-सघ की संस्थाश्रों के, वेवल ईश धराधार हे 
उनकी प्रशृति हिंसात्मक कार्यों की ओर है, कुचले जाने की शोर देश का घ्यान ब्या्वारवि रिया, वे 
जनता से श्रपील की कि कांप्रेत वी शक्ति में इस तरह वृद्धि करे जिससे वह देश की डा 
के योग्य बने जाय! हल 

महासमिठि ने “विदेशी-कानून” ( #००७0०७४5' /८४ ) नामक पुयने कावत के है 
का उल्लेख करिया,जिसके द्वारा ब्रिटिश-मारत के काम्रेस-वादियों को नि्वालित के उर्ें विद 
में झ्ाकर निवास करने भर कामकाज करने के काबूनी अधिकार का उपयोग करे से 
किया गया है) ५ 
महासमिति ने बंगाल में प्रचलित सरकारों दमन-नीति की, श्रनेकानेक युवकों को गे 
स्खने की मीति की, जिसके कारण उनके परिवार अवलम्बनहीन हो गये हैं, और सब ते 
के निवोह का प्रबन्ध न करने की निन्‍दा की | महासमिति ने सम्मठि प्रकट की कि बंगाल की 6 
को या ठो इन भजरबन्दों को छोड़ देना चाहिए, या उनपर अच्छी तसद मुकदमा चलाना वी 
बअगाल की जनत और उसके नजरबन्दों को श्ाइब/सन दिया कि उनके कहो के साथ उक 
समवेदना है | समिति मे बगाल-पान्वीय काम्रेम कमिटी को आश दी कि वह नजरबन्दों की १ 
तैयार करे और उनके नजरबन्द रमे की ऋवधि और उमके परिवारों को श्रार्थिक अवर्था 
सूचित करे | नजरबन्दों के परिवारों का कष्ट-निवारण करने के उद्देश्य से कार्येन्समित की अत 
आरतवर्ष-मर में चन्‍्दा एकत्र करने का मिश्रय किया | फीरोजाबाद के सामूहिक हिवात्मक की 
ऊपर खेद ग्कट किया, जिनडे क्ष-स्वरूप डॉ० जीआराम का पु परिवार, यब्चों और कई रो 
सहित, जीवित जला दिया गया था, और नेठाओं का ध्यान इस बात की ओर श्राकतति दिया 
डन्माद-पूर्ण साम्मदायिकता के फल-स्वसूप कैसी शोकजनक घटनायें हो सकती हैं । नेताशों से भरे 
की कि जनता वो यह मुभयने के लिए, कि एक-दूसरे के प्रति मेल और शादर के मारी $? 
ज्ञान्ति और मैज्री-पूर्वेफ रहना किठया आवश्यक हे, प्रबल चेश की जाय। 

मशसमिति ने यह श्यष्ट कर दिया कि श्रल्विल सारतय कांग्रेत 4 लिए देशी रियासतो का है 
के हिंठ भी उठने डी प्रिय हैं, शितने हिटिश-मारत डी प्रजा के हिठ, ओर रिपासये! की प्रश" 
आरगरन दिया कि उन स्वठन्त्रठा के युद्ध में क्रिस ठनही पीठ पर है। 

इसी झपरछर पर जगकपुर में कार्य-स्मिति को मा ब्रेटक हुई, ब्िसमें कामित ह सो विश 
है अवुमार ब्रतिनषिरों! बरी संख्या निर्चित दी गई झौर सहावमिति क सदस्य और धागामी कमी 
के प्रदेलिखियों है निर्शचन $े स-कन्‍्प में विमिल्र काटे कमरिदया के बालन ढ़ लिए शमकताशिई 


न 


भ्रष्याय ३ - अवसर को खोज में प्र 


बनाई गई । डार्य-समिति में कई धान्तों के निशाचन-ससतस्धी कंगड़ों का निपशय क्रिया गया ओर 
कपरित और महासमिद्दि में बगाल $ मिदनापुर हझिले के प्रठिनिधित का प्रडन्ध किया गया; वयोकि 
इन दोनों श्यानों पर कांग्रेस रस्पाओं के गेरछादूती होने के कारण निरेचन नहा है सकता था । 

३४ झनझी ९६३४ थो दिह्टर के भूकम्प मे देश डो दिखा दिया था।अञ्रमी मुश्मिल से 
१८ महीने बीते होंगे कि ३१ मई १६३४ दो क्वेय के भूकस ने देश-भर में शोक के बादल फ्रैला 
दिये। यह शइर सैनिक-केल्द्र था, इसलिए क४-निदारण का काम सरकार ने स्वयं अपने दाथ में 
या । यह स्वामारिक ही था, पर इष्ट-निवारण ओर सं्गाटत सहायता के उद्देश से बाहर से 'प्राने 


: आह के प्रदेश के विरूद चाशा क्‍यें दी गई, यई समभझ मे न झाया । इस स्पान पर जाने की ब्नु्मति 


ध् 


ने कांग्रेस के सभापत वो मिलो, न गांधीजी को । इस परिस्पिति में बे बल निपिद्ध प्रद्श के असपास 
ह स्थानों पर ही हंगटित सह्ययदा की जा सकती थी कांग्रेस के सभाषति ने. क्येदा-कष्ट निवारक- 
समिति का सगठन किया, जिसको शासाये छिघ्र, पजाब और सीमान्त-प्रदेश में स्थापित को गई । 
यह समिति क्वेय से भेजे हुए कष्ट-पीडिठो की सहायता कर रही है । ३० जून का दिन भूकम्स-पीड़ितों 
हे भ्रठि सटामुभूठि प्रकट करने और भूकम्प में मरे हुआ के निमिनत प्रार्थना करने के लिए नियत हुआ । 
एस हम्तन्ध में सरकार में जिस नीति वा परिचय दिया सह उसकी अविश्वास और सन्दह की नीति की 
चरम-सौमा थी । इस नीत ने कायेसमिति वो बवेट-कर्श्ननवारण के सम्बन्ध मे १ अगस्त यों 
निष्नलि।लत प्रस्ताव पास करने पर बाष्य किया; *< * 

“दल ही में भूकश के कारण क्तेय ओर बलूचिस्तान के अन्य स्थानों में हजारों श्वादर्मियो 
को जन-धन की जो छति उठानी पड़ी है, उसपर यह वा्य-समिति घोर शोक प्रकट करती है और 
कष्‌ पीड़ित और शोकादुल स्यक्तियों के साप समवेदना प्रकट करठो है । 

+व्यह वार्य-समिति चन्दा एकच्र करने और कष्ट-निवारण की म्यवस्था करने के लिए. समिति 
बनाने के कॉपेस के अ्ध्यद् के कार्य की पुष्टि करती हे । यह समिति बय्ेट्ा के भूकसस के घायल अथवा 
पीड़ित होने वालों की बड़ी विकट परिश्िति में सहायता करनेवाले कार्य-कर्त्ताश्रो करो धन्यवाद देती 
है,औ्रोग जनता मे चन्दे की अ्रपील का जो उत्तर दिया है, उसकी पहुँच स्वाकार करती है | 

“क्वेटा के अधिकारियों ने अपनी सीमित सामथ्यं के द्वारा परिस्थिति का सामना करने की जो 
चेश की उसकी पुर्टि करते हुए कार्य सामति सपकारी और गेर सरकारी प्रत्यक्षदर्शों गवाईं के वक्तब्यों 
के आ्राघार पर यह सम्मत प्रकट करती है कि यदि खुदाई का काम दो दिन बाद बन्द न करा दिया 
ज्ञाता और जनवा-द्वारा सदायवा को अस्वीकार न कर दिया जाता ते बहुत से आदमियो को गिरे हुए 
मकानों के नीचे से निकाला जञा सकता था । + 

“कार्य -ममितिं की भय दवै कि जनता -द्वास लगाये गये निम्नलिखित झागेपों के सम्बन्ध में, 
जिनकी पुष्टि आशिक रूप से सरकारी अधिकारियों के वक्तव्य से दोती है, जाच करने के लिए. सरकार 
की और से सस्छारी और गैर सरकारी सदस्यो का एरू कप्तोशन नियत किया जाय-+० 

(१) जनता द्वारा सद्ययता देने के समय सरकार ने जो यद वक़ब्य दिया था कि परिस्थिदि का * 


सामना करने योग्य उसके पास प्यास साधन हैं, वह बस्तुस्थिति-द्वारा ठीक प्रमागिठ नहीं होता 
हिनननकहे कक *॥ +« अर पक 


5४ कांभेस का इतिद्वास : माग ६ 


हि 02662 4क204 प्रदेश के धत्येक यूरोपियन मिवासी पर पूरा ध्यान दिया गर, 
ही हुए चीजो की 2४ में समुचित धरन्ध नहीं किया गया, और बचाव, कश्नियार्ण श्री 
या गया [? नकालने के मामले में भी यूरोपियन और भारतीयों में इसी प्रकार का मेदआः 

१६२५ के मध्य में कॉम्रेसवादियों को, विशेषकर उनको जो कौंसल-पवेश पर अरे हुए पे 
ः और प्र ने उद्विग्म कर रक्‍्था था; और वह था नये शासन-विघान के श्रन्धर्गठ पदगइए करे 
मा, में । यह दुर्भाग्य की बात हुईं कि इस अवरर पर, जब्र कि बिल श्रम; पार्लमेएट के समन 
' है था, यह प्रसक्ष छेड़ा गया ।यह बात भी भुलाने मोग्य नहीं है कि कांम्रेस-बादियों के [व का 
भ्रपना जो रुस दिखाया उसका उन लोगों ने जिनके हाथ में बिल था, पालमेण्ट को वह श्रारशका 
ने में कि ऐसे श्रादमी मौजूद हैं जो सुधारों को अमल में लायेंगे, पूथ उपयोग किया! बाई 
से का प्रस्ताव इस मामले में बिलकुल स्पष्ट था कि कांग्रेस का क्या दख है, श्रौर थागामी-अ्रपः 
न तक इसके निर्णय करने का किसी को अधिकार न था | फलतः जुलाई के अन्त में वर्षो में कार्य 
ति की बैठक हुई, जिसमें तय हुआ कि इसका मिर्णय कांग्रेस का खुला अधिवेशन ही कर ठती 

उत्तमें निम्न-लिखित प्रस्ताव पास हुआ ) 

“मावी शासन-विधान के अ्रन्तर्गत पद-प्रद करने या ने करने के सम्दस्ध में अगेक कीमेव 
टिया के प्रस्ताव पढ़ने के चाद यह कार्य-समिति यह निश्चय प्रकट करती है कि इस परत रो 
एमी काम्रेह-श्रधिवेशन तक के लिए स्थगित कर देना! चाहिए । यह कार्य-समिति पोषण! 
$ इस सम्बन्ध में किसी कांग्रेसवादी का निजी विचार कांग्रेस का विचार न मम जाना चाहिए 

अभी बिल कामन-सभा के सामने ही था कि पालंमेय्टरी-बोर के मेता श्री भूलामाई देसाई ने 
ग की हेसियत से देशी-नरेशों को भावी मारत-सरकार के अन्तर्गत सद्ठ “शासन के परत पर तताए 
पैर फिर मैसोर में इस विधय पर साषण भी दिया । इन आतों को लेकर इस वर्ष के भ्राएम मै 
गज्य-प्रजञा-परिषर्‌ में इलचल मच गई | छुलाई में देशी रियासतों की प्रजा के प्रति काम्रेस के इस 
चार करने के लिए मद्टासमिति की बैठक की सांग हुई । देशी-रिया््तों की प्रद्ञा ने पत्र मांग 
जी के उस भाषण के आधार पर कायम कर रकखो थी, जो उन्होंने दूधरी गोलमेजशरिपत्‌ के 
६ पर दिया था--“'कांग्रेत पैसे किसी शासन-त्रिघान से सन्तुष्ट न होगी, जिसके दाश देशी सरसों 
ता को भागरिकता के अधिकार थ्राप्त न हों शरीर थे सप व्यवस्था-मएडलमे प्रतिनिधि ने मेज हे 

२६, ३ और ११ जुलाई १६१४ को वर्षा में झोनेत्राली कार्य समिति की बैठक में इस शिर 
ताव पास किया गया, जिसमें निम्न-लिखित निश्चित सम्म्रति प्रकट की गई ४ 

«यद्यपि भारतीय रियासतों के सम्बन्ध में कांग्रेस की नीति डी. प्रसावो-द्वांग प्रकट कर दिया 
;) फिर भी रियासतों की प्रजा-द्वाथ या उसकी ओर से कांग्रेस-नीति को श्रधिक स्पष्ट घोषणा री 
राप्रइ-पूर्यक पेश की जा रही है । इसलिए कार्य समिति देशी मरेशीं और देशी-रर्ज्यो की प्रा 
काग्रेश की नीति के सम्बन्ध में निम्न-लिम्विव बक्रम्य वेश काठी है-- 

“कांग्रेस खवीकार करती है कि भारतीय रियासतों की प्रजा को मी स्वयम्य का उतना ही अषि 
जिठना जिटिश-सात्त की प्रजा को है । ठदनुसार कांग्रेस ने देशी-सत्यों मे प्रतिनिरित पूर्या 
थी-शासन की स्थापना के प्र में अपनी गय प्रकट की हे, और न केवल देशीलरेशों से दी 
प्रस्ने राज्यों में इस प्रकार की उनरदायों शामन-म्यवस्थां स्थायिव करने और अपनी प्रश्ा दीं 
व, सभा च्ादि करने ७, साक्य देने के और भेखों-दारा विचार पकड़ करने के लागरिश्या के 


अश्याय ३ : अवसर की खोज में एप 


श्रषिकार देने की अपील की हे, बल्कि देशी-राज्यों की प्रजा से प्रतिश की है कि पूर्ण उत्तरदायी- 
शासन की प्राप्ति के लिए उचित और शान्विपूर्ण साघनें से किये गए सघप में उसकी सहातुभूति है। 
* ड्मेह अपनी उसी घोषणा और उसी प्रतिज्ञा पर दृढ़ है | काभ्रेस समझती है कि यद स्वय देशी- 
नरेशों के भले के ही लिए है, यदि थे शीमातिशीघर श्रपनी रियासत में पूर्ण उत्तरदायी-शासन-पगाली 
कायम कर दें, जिससे उनकी प्रजा को मागरिकवा के पूर्ण अधिकार प्राप्त हों। 
पर यह बात समभ लेनी चाहिए कि इस प्रकार का संघर्ष जारी रखमे का बोझ स्वय देशी- 
गम्यों की प्रजा पर है । काग्रेस रियालतों पर नैठिक और मैत्री-पूर्य प्रभाव डाल सकती दे और, जरा 
भी हो, डालने पर बरध्य है 4 मौजूदा परिस्थिति में और किसी प्रकार का सामध्य कांग्रेस को प्रास नहीं 
है, यद्रपि भौगोलिक औ्रौर ऐतिहासिक दृष्टि से सारे भारतवासी, चाहे वे श्रगर्जों के श्रधीन हों चाहे 
देशी-गाजाओं के और चादे किसी औ्रौर मत्ता के, एक हैं और उन्हें अलग नहों किया जा सकता । 
यह कहना होगा कि बाद-विवाद की गर्मा-गर्मी में कांग्रेस के सीमित सामर्थ्य की बात भुला 
दी जाती है । हमारी समर में और किसी प्रकार की नीति श्रगीछार करमे से दोनों का उद्देश ही 
हो जायगा | 

आगामी शासन-ब्यवस्था-सम्बन्धी परिवर्दनों के विषय में सुझाया गया दै कि कांग्रेस भारत- 
शाक्षन-विधान के उस अंश में, जिसमें देशी स्यासतों के और भारतीय-सघ के पारस्लरिक सम्बन्ध 
की चर्चा को गए है, सशोधव कराने पर जोर दे। कांग्रेस ने एक से श्रधिक कर शासन-मुधार- 
सम्बन्धी सारी योजना को, इस ब्यापक थ्र/धार पर कि यह भारतीय-जनता की इच्छा का फल-रूप 
नहीं है, रद कर दिया है थरौर प्रतिपादन किया है कि शासन-ब्यवस्था का निर्माण विधान-कारिणी सभा 
के द्वारा हो। ऐसी दशा में कांग्रेस शव इस योजन के किसी विशेष अंश के सशोधन के लिए मी 
+ह सकती । यदि बह ऐश करेगी वो यह कांग्रेस-नीति में आमूल परिवर्तन करना होगा । 

“साथ ही रियासतों की प्रजा को यह श्राश्वासन देना अनावश्यक है कि भारतीय-नरेशों का 
सहयोग प्राम्त करने के लिए काग्रेस देशी-रियालतों की प्रजा के दिता का बलिदान करने का अपराध 
कमी ने करेगी। भ्रपने जन्म से ही काग्रेस सदा जनता के और उच्च-यर्ग के हें! में वियेध होने की 
श्रवम्था में जनता के हित के लिए अतन्दिग्ध रूप से लड़ती रही है” 

भ्रन्त में यद निश्यय किया गया कि चूंकि १८८४ में काम्रेस का पहला अ्रधिवेशन हुआ था, 
इश्लिए उसका पचासवां वर्ष उचित ढंग से मनाया जाय। इस उद्देश से कार्य-समिति ने इस श्रवसर 
के लिए कार्यक्रम तैयार करने को एक उप-समिति नियुक्त की । वर्षो की बैठक और वर्ष की समासति 
के बोस में जे घोड़ा सा समय हा उसमें तीन घटनाओं वो छोड़कर कोई विशेष बाठ न हुई । उनमें 
से एक घटना परिहत जवाइरलाल की आकरिमिक रिहाई थी। वह श्रपनी घमंपत्नी की चिन्ठाजनग 

भदर्था के कारण ३ सितम्बर को अलमोदा-जेल से छोड़ दिये गए । उन फौरन यूरोप हो रवाना 
शैना था और यदि वह अपनी सजा की मियाद खह्तम होने से पहले लौट श्र'ए ठो, लेखा कि श्राश 
दहषा गया था, उन्हें फिर जेल वापस जाना पढ़ेगा | दूसरी घटना गवर्नेर-्जनरल-द्वाय सितम्बर में 
'ते-सों-अमेणडमेणएट एक्ट पर सही होना था, य्यपरि बढ़ी कौंसिल ने उसे स्पष्ट बहुमठ-द्वाय रद 

कर दिया था। तीसरी महत्वपूर्ण या स्थान देने योग्य घटना १७ और १८ अक्तूबर १६१७४ की महा- 
स्मिद डी शेठक थी, जो मदयासध में हुई | झआशका थी कि 'पद-स्वीकार करने! और 'कांप्रेस और 
देशी-सा्यों डे प्ररन! पर दूने देय से आक्रमण किया ज्ययगा | यदि हम कांग्रेस धधिवेशन झे साथ 
हर बैटक को छोड दे लग क  क प 
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हं न गज के वकह्ण रा गाव शाम प्ररट ही गई चौर पद सरीडार इसे हे 
(मत मे मष्ट विजय प्रकट दिग्रा हि. छयमी मरे शागकडिफ्य हे अठुझा धत्तीय हरे 
कक शाम ऐोने मे बरृत देर हे, चौर शाघ ही इधर गरयैदघ परठरसण मी ब्रनिरितट 
हक एके ते है हिए बोर निफय बसा तमदाशुवत भी सी शैश ब्रपए 
हे + ध्रवििक-एवं भी शेया । न 
मंदगग पी मशासमिति ढी बैठक के फिलतिजेगीं एक साधारण घटा झा हि कर 
गर्यक है'। हध्स्मिति मो बंगाछ द्रांत पे सदस्यों गो एसना दी गईं हि उनें रैठक में मय हे 
पी धतुमत मे मिएेगी, क्योकि बंगाल-्यान्तीय-वाटिस-कत्िटी मे ब्रपना ४००) भा चत्टे १ 
दा ४ ढिया है । कार्य-शमिति मे यंगाल-प्रान्तीय-डॉयैस कमिटी की आर्य-क्रास्यीकों ९१ 
॥ नो26 दिया कि पाई-स्मदि मे कलकत्ता-बेस्ट्रीय जिला-काम्रेस कमिटी को मे के सम 
पे टिदामस दी भी उह॥। जाने बृभवर उहलंयन बस्मे के (लए उसे विस्य जब्ते ड्री कर 
यी मे की जाय, इसका वह कारण बताये । 
अआद छात्त में हम इस बात का भी उल्लेख कर दें कि पा्लम्रेषट ने मारत-शादन-विध्त थे 
२ दिया और २'छुलाईंँ वो उगे सग्रार्‌ की स्वीकृति प्राप्त से गईं । इस विपय की ध्रालोचता कस 
। पश्तक यो मोटा नहीं बंनामा चाहते । हा, हम कामन-समा के एक सदस्य के मापण का, 
द बहस लगभग समाम ही हो गईं, उद्धरण देने दे प्रलोमन थो नदी गेक सकते । ४ जूत (६३१ हे 
ग़र मिलनर ने इृणिश्या-प्िल पर गोलते हुए मि० 'चर्चिल और रद सेग्युश्ल होर बी तलता बट 
नायक और उपनायक से वी । उन्होंने क्हा--“नायक ( सर झेम्युश्लल होर ) ने शठ उपचार 
' हरा दिया है । श्राज ( ५-६-३५ ) बह बिना यक-पाठ किये ही उसका काम ठमाम कर देगा! 
वे बाद मेजर मिएमर ने पहा--/और तब दोनों प्रति पछ्की बाह-मेंचांह डाले रक्षमंच को ही 
इते दिखाई देंगे ।” बास्तव में यह नाटक १६३५ में ही नहीं, १६२० में भी रचा गया था। 
मठौर से यह बात ठीक है कि ब्रिटिश-पाल॑मेशट में एक ऐसा दल है, जो श्रवुद्मारादल के नाम 
पुकारा जाता है। पर असली बात यह है कवि सारे दर्लो का लक्ष्य एक ही है; ओर वह यह कि 
; ऐसा चित्न तैयार करें जो, “मैंस्वेश्टर-गार्जियन' के शब्दों में, मारत को खगज्य॑ प्रवीव हो श्र 
शैशह शो मिटिश राज्य । इस उद्देश्य से विभिन्न दल पालेमेए्ट को दोनों उमाश्ों मे लड़ाई का 
गा रचते हैं, उनमें से बुछ देने का ढोंग दिग्वाते हैं और बाकी प्रतिगेघ करने का । इनमें से पहले 
।र का दल भारत के नरम दल वालों यो यह कहकर रोजी करता है कि परिस्थिति ऐसी शी कै 
मिले ले लो, वर्योकि दूसरा वों इतना मी नहीं देना चाहता | 'श्रधिकार-सम्पन्न दख नायक की 
खेलता है, और विरोधी दल उप-मायक का ! दोर्मी बेस्टनमिनिस्टर की चड्ार-दीवारी में लड़ाई 
स्वाग रचते हैं, और ज्यों हो वे बाड़ छोड़ कर बाइर आते हैं, इस कृनिम-युद को बढ़िया प्रहव 
देमे की सफलता पर ८ऊ दूसरे को बधाई देते हैं। इन दोनों के बीच में मार को बुर्द 
था जाता है | द ४ 
कांग्रेस-सभाषति का बदता हुआ छत्तरदायित्व 
इस श्रष्याय दी समाप्त करने से पहले हम उस उत्तरदायित्व के दिन-पर-दिन बढ़ते हुं 
का जिके करना ऋवरयक सममते हैं जिसका परिचय कांग्रेस के श्रष्यक्ष हर साल देते श्रा रे 
औमती बैसेश्ट ने सालमर वक अपने [समानेत्री बने रहने की कक थे - ह। दवा त्तै 
रत पर इनें उत्तराधिकारी अमल करते श्रा रहे हैं। दो-एक 3. >कणणओं 
४ »' 
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अध्याय ३ : अधसर की खोज में पपज 


बग्रेस की शानदार बैठक की समाप्ति के बाद ही सार्वजनिक क्षेत्र से गायर हो गये, वावी सब मे 
श्रपना कर्तव्य बड़ी लगन और उत्तरदायित्व के पूरे बोध के साथ पूरा किया है। इस परिपाटी के 
अनुरूप ही वाबू राजेस््प्रसाद ने, जिनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता पर जिनकी कार्य-शबित और 
पष्ट-उहिध्पुवा टीक उतने ही विपरीव हद्ञ से काम बरती है, देश का दौय कर डाला और इस 
प्रकार उन्होंने देश बी जनठा और आग्दोलन से परिचित होने के लिए एक नया मार्ग दिखाया । 
विद्ार-भूकशय-कष्ट-निवारण के सम्बन्ध में उन्हें अहुत 'घाम रहता है। इसके झलावा कांग्रेस ये 
समापति की हैसियत से उन्हें कर्तव्य-पालन करना पड़ता है। और फिर क्वेटा के भूकम्स के काम ने 
उमके कामों में और भी इृद्धि कर दी | इतने पर भी उन्होंने महाराष्ट्र, कमौटक, बरार, पंजाब, मध्य- 
प्रान्त के एक भाग, तामिल्नाद, शान और बेरल का दौग कर डाला | अख्ििल-भारतीय चर्खों-सप 
मे भी उनका सम्बन्ध है, और अ्रपरिवर्तनवादी होते हुए भी मि्रोचन-सम्बन्धी हलचल में उन्होंने 
भ्रपनी दिलचत्यी कम नहीं होने दी है | गांधीजी राजमैतिक ज्ोत्र से क्या गये, राजेस्द्रवादु के कर्पों 
पर रा यो श्रौर भी बढ़ गया-- क्योंकि, यह बात छिपई नहीं जा सलती कि जबतक गांधीजी 
भौजुद रहे कांग्रेस का भार उनके सहयोगियों के लिए इलव! था ! इसबा यह मठलव नहीं कि उनमे 
सश्योगियों ने कभी श्रपने कर्चव्य की अवंदेलना की हो; पर असली शात यह दी कि गांधीजी-जैसे 
व्यक्ति सार्यजनित जीवन के भारी कार्यों का बोक अपने सहयोगियों के लिए बह्त कम छोड़ते हैं। 
इस प्रकार कांग्रेस की श्रष्यज्ञता ऐसी शक्ति का आसन है जिसपर पोर चित्ताओं और उत्तरदायिरतों 
हा भार झा पड़ा है। दम एक कदम और भी आगे बेंगे और कहेंगे कि कम्रेस टेश में सरकार के 
मुताबने ऐसी सश्या बन गई हे जिसका अपना एक आदर्श है, लिसे सरदार थे द्वारा दमन किया 
जाता है, शिमकी प्रामोश्नति वी योजनाओं से सरकारी योजनाओं ने होड़ लगा गर्सी है, जिसके शत्य 
चौर अदला के उदूलों की सरदार वी ओर से, जो भौतिक दल पा निर्भर बग्ती है, बगएं कर बद- 
नामी थी जाती है। दायरेस ५० क्यों से काम बग्ठी आगटी है छौर इसदी सपलता बी सगाइना ढी 
गई है। बुछ लोग इसे असफल बताते है | सपल हो या भ्रसपल, शत्याप्रह एक नं शक्ति है शो 
इंप्रेस बी शजनीति में प्रविश हो गईं है। ध्रमी इसकी परीजा डी ली जारही हे। पर इसे इतने दिन 
काम करते हो गये कि जनता छा ध्यान इसडी ओर काफी ऋारुपित हो भुषा है। इन आदेशों में पर 
बर्वन और शाधनों गे सशोधन बरने का भेय एक स्वीक को है, जो यचपि भारत में. उप्र हुआ था 
पर अपनी शाप के सचनात्मक-माग में देश से बएर दस्िदा-अ्रपीषा मैं बहता था कौर ७७ अापरणित 
देश मे सत्य डे प्रयोग बर रद था | होग पुछतते टैं“-क्वा रापरेल चसपल सिद्ध नहीं हुईं, का सत्या- 
प्रह्‌ $। श्रॉफ गया धौर बह अधूरा नहीं उठरा, और क्या गांधौजी की शाक्त सम-तत नी तो गाँ। 
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कांमेस ने पिछले ४० वर्षों में जो कुछ किया उसका रचित विवेचन हम कर चुके! इत कार 
दूसरे श्रधीश की चर्चा पहले श्रधीश की अपेक्षा कुछ श्रधिक विस्तार के साथ की गई है। 88 
काल में, विमिन्न प्रमुख व्यक्तियों ने हमारे राष्ट्र का मेतृत्व किया है | दादामाई मौरेजी ने वी 
_ कांग्रेस का समापतित्व किया, और कांग्रेस के शब्द-कोष में स्वयज्य' शब्द का प्रवेश ढिया। 
म राष्ट्रपति उमेशचनद्र बनर्जी एक बार फ़िर समापति हुए | बंगाल के शेर सुरेद्रनाप अनर्गी 
बार यह सम्मान प्राप्त दुआ। यही इल घवल-दख्र-घारी १० मदनमोइन मालवीय और 
मोतीलाल नेहरू तथा सर विलियम वेटरबने का हुआ । बददद्वीन वैयवजी, रहीमदरशला ता 
व्‌ सस्पद मुहम्मद बहादुर, इसन इमाम, श्रवुलकलाम आजाद,इद्ीम ्रजमलखां,मौ*ट 
( डॉ० अन्मारी-कुल ४१ में ये ८ मुसलमान समापि हुए । दादाभाई नौरोजी त्रौर पीर 
दा उस श्रेष्ठ जाति--पारसियो- के प्रतिनिधि-स्वसूय हुए जिसने भारठ की वैदिक शोर एस 
ृति में श्रपमी-- ज़खुश्त-- ससकृति मिलाकर उसे समद्ध किया है। उमेशचर्द्य सवर्श) कान, 
[न बसु, रमेशचन्द्र दव, लालमोइन घोष, मूपेद्धनाप बसु, सत्येस्रमरतन्त हिए, च्रमिकाइप्य 
मदार और चित्तरम्जन दास जैसे व्यक्ति प्रदान करने के कारण बगाल ठो इस दिशा 
गे है! युक्रधान्व ने विशनवाययण दर, मदनमोइन मालवीय, मोतीलाल “नेहरू और उके ५ 
हरलाल यो दिया | अ्रन्तिम श्रध्यक्ष राजेन्द्रवाबू विद्वार के हैं,जद्टां के हसन इमाम पहले समा्पतित 
चुके हैं | पंजाब को लाला लाजपदराय के समापति बनने का गौख प्राप्त है और मध्यगस्त शो 
मुधोलकर के समापतित्व का | गुजरात के गधीजी और बल्लमभारं पटेल सभापति हुए हैं दर्सा 
मानी इसका मंगडार ही रहा है --वैयननी और सयानी दी नहीं, कीरेजशाई मेइठा भी परी 
| बाचा, गोखले और चन्दाबरकर ( बम्बई के ) परिचमी प्रान्त के थे मदरास ने श्रार $ 
बन्द चालू यो श्रौर केरल-पुत्र सर शकरन नायर को दिया और श्न्द में दक्षिण के पिठमा 
यरापव्राचार्य वपा भीनियास ग्रायगर क्रो प्रदान किया जो दोनों वामिलनाड के हैं । भीमी से 
; सरैजिनी मायद्‌ मे दो जिियाँ भी समापति पद को सुशोभिव कर थुड़ी हैं । "और भो मूर्त, बेर, 
बर्न व देनरी काटने के रूप में अ्रंमरेजों ने भी श्रपना दिस्‍्ा बटाया है। इस विवि दी से खा 
६ कांग्रेठ न केवल राष्ट्रीय बल्कि सचमुच एक अम्तरोष्ट्रीय सधया है । 

आब प्ररन यह है डि क्या कांग्रेत अ्रसफल ग्ही | इस बाठ से शायद ही डोई इन्क्रार 
| दस ब्षों मे पुयतन राजयै विक झौर सस्कृविइविनारों & छोत्र में नित्य मेरे विचारों झा जमे 
रह है। गरनीव रच पूछ्चिए हो मानश-इह्याण का दिगान ई है । उसने ढेबल मारत री 
, इल्कि शारें संखार में इठना स्यापक-कूप धारण ४ हिया है हि उसमें मामाओिक और झा 
| बृइत्तर समस्याओं के झष्पयन दया हल रा मी शमाबेर शेगया है। चर धर हम इतने हाल 
और पैड विचारों दो भी मिल दें दो किए यमनीवि उन्नीसदी शवाम्दी के गलिंपद परम ख- 


को डि 


हि ७०0 पर 
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कर उस शुद्ध भर मैतिक पद पर जा पहुंचती है जिसे पहले १५ था १६ बर्षों में मारत ने प्राप्त किया 
है, चर उठका भेय भी मोहनदास करमचन्द गाधी जैसे विश्व-यन्य स्यवित को है. जिसकी श्रमेयता 
का पर्शन प्रोपेसर गिलदर्ट मेरे ने निम्मलिलित उचित और नपे-तुले शम्दों में किया हैः-- 
“ऐसे आदमी के साथ सावधानी से पेश चाशो, जिसे न तो सांसारिक वासनात्ों की रती- 
भर चिम्ठा है, न आझाशम या प्रशसा या पद-इदि की, बल्कि जो उस काम को करने का निश्चय कर 
*हैठा है मिसे बह ठीक समभता है। ऐसे श्रादमी मयंकर और दुःलदायी शत्रु हैं, क्योंकि उसके 
शरीर पर तो तुम झ्ासानी के साथ विजय प्राप्व कर सकते हो पर उसकी आत्मा पर इससे तु्झाया 
डय भी कब्जा नह] हो सकता? 
ऐसे ही थ्राचाय॑ के नेतृत्व में कांग्रेत ने यजनीति पर सेवा-घर्म की छाप लगाने की चेश की 
है, उच्च भ्ेशयों में ग्रधिक स्थापक संसकृठि और अधिक ऊ'सी देश-भक्ति की श्यावश्यकता पर जोर 
, दिया है श्रौर प्राम-नैठृतव स्थापित करने के लिए उद्योग किया है। बस्तुतः कांग्रेस ने एक नये घमे को 
जन्म दिया है। वह है राजनीति का घमम ! यदि इम अप॑ने घमम से च्युत न होना चा् तो इम किसी भी 
म'नंवी प्रइन को धर्म पी परिधि के बाइर नहीं मान सकते | क्योंकि धर्म किसी खास लिद्धान्त या उपा- 
सुना के दंग का नाम नहीं है; बल्कि उच्चतर नीदन, गलिदान की मावना और श्रात्म-समपंण की एक 
योजना है। और जब हम राजनीति धर्म थी बात कहते हैं तो इम वर्तमान गहिति राजनीति को पवित्र 
बना देते हैं, संकुचित और मेद-पृर्ण राजनीति को म्यापक बना देतें हैं, और प्रतिद्द्वितापूर्ण राजनीठि को 
* सश्योग-पूर्णं बना देते हैं | ल्‍ 
इस मनोशृत्ति से प्रेरित शेष र एम्ने भारेहय ग्ट्रीयता के निर्माण मैं सत्य और श्ौसित्य का 
५छ-समर्थन किया है । जीवन में असत्य सदा से शीक्र और सस्ती विजय प्राप्त करता श्राया दै 
श्रौर पर९४ और छल्ल से विशेक और रुत्य के ऊपर अवसर विजय प्राप्त की है । यही क्यों, इतिहास 
में कानून और तर्क मे स्वयं जीदन तक पर बिजये प्रास्त की हैं। पर ये विजये श्रांशिक और क्षण- 
फ्ि हैं शरीर इतने वरेताशों वो (रेशा बरणाजनक ग्वस्था में ला पटका है। बड़े पैमाने पर 
इसा जाय हो गत मश्युद्ध वें पल रेवरुप विजेता विज्ितों के ऊपर अपना प्रभुत्व न जमा सके | छोटे 
माने पर देशा जाय तो मास्त एए इंग्हेश्ड बी बजय! ने इंग्लेएड को स्थायी खुख प्रदान महीं 
किया । विभिन्‍न गोलमेज परिषदों का श्रायोजन करने में राजनीति-विशारदों ने जिस नीति से काम 
लिया उसके फल स्वरूप वे भारत को इग्लेयड-सपी प्रासाद का भॉपड़ा बनाने के उद्देश में सफलन 
है सके । दमन की प्रत्येक छटर मे स्थय दमन करनेवा्लों के हिवों को खबरें में डाला और जनवा 
मै प्रतिरोध की भावना उलनन्‍्न कर दी । यह अठिशोध की भावना कमी सत्याप्रह--स्वितय-झ्रवशा-- 
के झप में प्रकट होती है, कभी उगवी और उठठी हुई पीढ़ी के हाथों में अधिक कठोर और भीएण 
कद कर लैती है। जो यह कहते हैं कि अठइयोंग का कार्यक्रम असफल रहा वे अ्रपनी इ5छा को 
निश्चित निर्णय के रूप में पेश करते हैं ; क्योंकि दूर तक इृथि दौड़ाकर देखा जाय वो प्रत्येक श्रसफ- 
णैदा केवल देखने में असफलता होती है, वास्तव में तो बढ सफलता की दिशा में एक श्रागे का 
दम ही है। और बास्तद में सफलता अनेक श्रठफलताओं का अन्विम पटाछ्षेप है।. « 
हम कांग्रेस के कार्यक्रम को इसी कसौटी पर कलते हैं । कांग्रेस के कार्यक्रम के दो पहलू हैं । 
उसके झाक्रमणआरी पहलू को लीजिए, हो कांग्रेस ने सरकार के खाथ युद्ध करने में जो ढंग अपनाया 


उसे कोई सम्य सरकार बुरा नहीं कइ सकती । इस युद्ध का मूलमन्त्र मन, बचन, कर्म से श्रदविसाजत 


फ पालन छा है और गांधीजी को मास्त का 'चीफ-कान्सटेदल' माना गया दे | सरकार ने गांधीजी 
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दे हचाह को बध्यम बट ही चैट उ हे ही दी है, दर डसड्र हे दल और भी सि 
लिया चौग बह शक ह' है! दह दा हुए है हिल दइरंट या घ्रष्ट हे चढ़े हैं, शिएका वात ॥ 
हहे, कप ६५ थि क्त्य्हप्दाडओ वो पय हि इढ है। ढव गए युग है शिलते यो रहे! 
एगे दही ढ ही दूएव इदफी एश्यै कक ऐव ते दिए हो हा घोर शिष्टीदट को रिंग 
हुए मेरी शकादा धान इवृड शचदुथ उस! िमाह दिपझण है। गृह 57 हे 
हो बह बहक छिछाति है प्रतीत हेया । हम हे छमुमतें मे इये शमद गो टी इन्दीई ओम 
६ री है 6 फतह हग। हक दी गोरे दिखुप रेदट गढरण हए ही रा सगे हे हार ] 
आओ दर्म दे डा! हि की कही है: घोर झर हो देशों हे बीय में टिंठा निर्पपस का शत मारे 
दा ही है, ही दिए ह दो छदुरो पा दो स्योहिए हे बीज ये मी चपवर मो है पत रेट 
हब कएग-दाएजम में रघत्टारर पहह दो हॉडिए ] बह हरह शा है, इवह हि 
. विशव'श मे हो । १४ मो! बात करार गयी है दि यह बासहम देशदीवत प्र-ट्त प्रेद्रतों टी 
में रक्षा होश। थो बधयों कौर रहो में रही हैं, विदेशी दपडा पानी हैं, डिग्गी पऋ्रदये बह 
हर दिऐेशी साहिब की धादरी दही हैं। हमर मो की मदु मटुम्परी ही स्यय हो से मेंई झुे 
उन्हें टेखगर हार होगा । €व दए पह। चटटेशा दि एर ठौसय बयदमी अपती प्रा्बक भ्रम 
शयद्दि थौर अपनी प्रतिदध के लिए विदेशी शासभों की सदिल्दा पर निर्भर करता है। ये बे हद 
ही दिखाई नहीं पढ़ती, बर्पोरेक एम मई नहीं मी ढि बसद में हमे माशिक्र रन हैं। ए वर्ग 
आानो हैं दि पुछत दे शिपादी हे लूगाढर झादड़ारी हे द रीगा शक झौर पै६ $ एड्रेप्ट हे रण 
चंट्रेज टर्शों हक, रभी हमोरे मालिक हैं । पी० इग्दू० दी० का कर्मचारी, धमीत। मिफेट 
बनागैयाला- मे सब त्रिटिश-एग्पायर लिफिटेड के अदैठनि् इर्मचारी मात्र हैं। इस कम्पनी झा सी 
नि धंगालक मण्डल मारत सरकार है, जिसक माठइत दफ्तर अनेक ग्र््तोर्म हैं। बह सपा 
सेना, पुछिम और सरकारी कर्मचारियों, भ्रदारूतों, कौ ललों, कॉलेजों, स्थानिक सेस्था्ों भे ड्ए 
पारियों के सात परिवेशनों से पिरी हुए है । देश की चली प्रतिशत शमीय श्ाबादी भ्रम धो 
पटवारियों के भय हे सरांक रएवी ऐ। कोर शाकी शइरी आवादी स्युनिस्िपैलिडियों, स्यानिर रे 
इन्कमटैरस-झुफसरों चौर शावकारी-विभाग के अधिआरियों से भयभीत रवी है। ए4दिए के 
निहान्त झावेश्यक दो गया है कि भौतिक बल मे बोध से उसन्न हुए मय को निकाल कैंका मी 
चोर उसका रपाने उत्त श्राशा और साइट को दिया जाय जो बसस्तविक अर्िसा-प्रेम से उसने 
है । एसलिए कारेस के रचनास्मक कार्यक्रम ने ऐसे ऐसे कार्यों का रूप धारण कर लिया बैड 
ठीम भेणियों में बांट जा सकता है जिनके द्वारा कांग्रेसादी जन-साधारण के समर्क में आगे! 
कलतः जब एम सदर का जिक करते हैं वो. दम न केवल निर्धय आदमियों के लिए सहायद्र'धना शी 
छत्यप्न फर देते हैं, या उनके जीवन निवोइन्योग्य मजदूरी की ही व्यवस्था कर देते हैं, बल्कि उन 
आपने शरीर पर से गुलामी का चिष्ठ उतार कैंककर अपने भीतर -आत्म-सम्मान उसम करो हें 
आवत्तर देते हैं। हम गदस्थ की पवित्रता को अन्षुण्ण रखते हैं और कारीगर वो उसकी कला मेगा 
होनेवालै उस यनात्मक थानन्द की श्रत॒यूति करने का धबसर देते हैं जो सम्यवा का 
परिचायक दे | जब दम लोगों से खदर के लिए कुछ अधिक मूल्य देने को कहते हैं, वो हम उें 
एक राष्ट्रीय धये की स्वत. ही , बह सहायता करने की शिक्ठा देते हैं जो सरकार को प्रदान कली 
जिसे बद नहीं करती | सबसे बड़ी बात यह है कि दिस अपने देशवापियों को 


चाहिए थी पर जि 
हिलाते हैं । भौर रइन-सइव की सादगी के साथ ही विचार्रो की उन्चता, दिव्यवा और परी 
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तम्मान, आत्म-निर्मयता, श्रात्म-योभ के माव उसन्‍न होते हैं । हमने आर्थिक कंत्र में खदरके द्वारा जो 
देसतु प्राप्त करने की चेश् की है वही इम लोकचचूंत्र में मद्यपान-निषेध के द्वार और सामाजिक क्षेत्र 
में अरस्ृश्यता निवारण के द्वारा प्राप्त करने की चैश कर रहे हैं। जो सरकार अपने नागरिकों में 
मसयपान-निरेष-विषयक संगठन पर आपत्ति करे, उसे थदि और कुछ नहीं तो बहुत क्षुद्र तो अवश्य 
कहना पढ़ेगा | यह समस्या इतनी सफल है कि किसी प्रकार की चर्चा की आवश्यकता ही नहीं हे | 
हमारे यह्ट में मुख्यतः दो मद्यन्‌ जातियां रहती हैं--हिन्दू और मुसलमान | इन दोनों जातियों के 
घम का आधार मदिरा-पान-निभेष पर अवस्थित है । देश में मादक-द्रल्य-निवारण-सम्बन्धी 
श्रान्दोलन इसो श्राघार पर चलवा रह्ष है । पर जब कभी राष्ट्र गम्भीरठा-पूर्वक. इस नैतिक आत्दो: 

छन को श्रपने राजनैतिक रगमंच पर ज्लैठा देश है और इस आन्दोलन के संगठन के लिए 
पिडेटिंग की ओर भुकवा है, तो सरकार कांग्रेस पर इस प्रकार आ टूटठी दे जिस प्रकार भेड़ों पर 
मेड़ियांश्रां दूरदा है। 5. , 


और, जब एम श्रस्पर॒यता-निवारण के रूप में इस मंच पर एक सामाजिक विषय का समावेश 
करते हैं, तर भी हमारी यही दशा होती हे । प्रघान-मन्री के निश्चय ने ६रिजनों के लिए पक नियो- 
चन की व्यवस्था करके 'उन्हें अलग कर दिया, जिन्हें मगवान्‌ में एकत्र किया या।” जब भाग्त के 
महान्‌ नेता ने झामरण श्रनशन किया ठव कहीं जाकर उस गर्दित व्यवस्था में सशीषन हों सका और 
हू जाति में ब्यापक एकता स्थापित हुई । पर इतने पर भी श्रान्दरिक प्रयकूता वा भाव फिर मी 
बसा रहा | और जब हमने हरिननों की मन्दिर-्प्रवेश-सम्बन्धी रुकावट दूर करने क्री चेष्ठ की और 
मवाधिक्य के द्वारा मन्दिरों के ट्रस्टियो का प्त॑ प्रबल दो गया, तब मी सरहार में इसचेप करके एक 
ऐसे कानूनी प्रस्ताव का विशेध किया छो केवल अनुमति-दायक था, श्र इस प्रकार उसके मूल में ही 
दुढाणधाव कर दिया । 


देश को जिस समस्या का सामना करना हे वह बड़ी शी जटिल है। सरहार ऐसी है जो फूट 
झल कर शासन करने पर धली हुई दे। मगर और देद्वात गावों के दिरुद्ध संगठित हैं, उच्च भ्रेणियों 
के दित जनमाधाइण के दितों से टक्कर खाते हैं, जन्‍्म-सद्ध सुधारों के विसद्ध श्रपत्रित्र विशेष संगठित 
है, सदर पर प्रतिरन्‍्ध लगा हुआ दे, साग्थदायिकर समठा छायम करने के मार्ग में रदावटे मौजूद हैं, 
घर वैविक भाचरण ऊ'था करने की जेट हा प्रतियेष किया जा रहा है। इन सब रातों के दारा 
पर अच्छी हरइ शष्ट हो गया है कि सवरज्य यदि भाष्त होना है ठो केवल ध््ेजी रिद्दा के दीवानों, 
शिक्वितों ढे देशे अपनाने बाले भ्यक्तियों भर म्यागर और ठयोग-पस्पों * नेटी के दाग ऐो प्रक 
ने ऐण । हे भरना चन्दाज भर रयोमत लगाने डी दृष्टि में परिवर्वन करना होगा। इसडई लिए 
दांतों में रने बाली जनता में श्रात्म-चेवनटा क्र विकास करना पड़ेगा और उनझ विर्धब झाप्त 
अप शेगा । और यह विरधार पत्रों में लेख देने या एक-धाष स्वास्यान मरड़ देने से प्राप्त न देगा 
इक उनकी नित्द सेदा करने से ४प्त होगा | जईा यई विश्शस भाष्ठ हुआ कि बस इस द्वारा 
धारेजिद राष्ट्रोदार का करयेक्रम चलने लग ज्ययगा। उसके फलस्वस्प स्वयूग्य पड़े हुए सेव की 
मत दत्पल ही बह ने टपड़ पड़े हो मी यह शीम ही कप्ट हो रूपया कि बनता ह) सेश के लिए 
किया गधा इलेड कार्य मारतों स्वगाम्द दी नींव में अच्छी ठरइ चोर सजमुच्च रस्व्य गंदा एड पत्वर 
है, और समाज की सामाजिक हावि रचना में से निकली यह एक-एक कमी सायम्प के पट दी 
रह महल ऊंचो इसने के सम-तुस्य दोगी । यह ठरीडा निल्वन्‍्देह पीस है, पर परम लि 
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२ स्थायी होगा। इस प्रकार कार ह मे गायों में झपना सन्देश ले जाडर ग्राम नेतृत शपम 
दिया है । है 5 ६ 
ल्‍ २ * 
कांग्रेस के कार्यक्रम को पूर करने के लिए जिस नपीन कार्य-विधि को अझपनायांगया है व 
उसके सम्बन्ध में कुछ कहना है | अ्मी इस प्रणाली का विकास हो ही रहा है, इतलिए हि 
दोलन का उसझी भ्रपूर्ण और अनिश्चित दशा में अध्ययन करना किसी सी ब्यक्ति के लिए कटित 
-और खास कर उस ब्यक्ति के लिए तो यह और भी कठिन है जो खयं उतकी शक्ति में प्री 
वास रखता है और इसलिए झपने विशेधियों के उपहास झा पात्र और शतुओं की पृणा झ 
न यम गया है । सभी महान्‌ झान्दोलनों को इन अ्रवस्थाह्रों में से होकर गुजरना पड़ा है। जन 
; कर ही या भ्रविवेक के यरण हो, पर सभी महाम्‌ थ्रान्दोलनों को शुरुझ्यात में कृत्रिम आंदोलनों 
मान समझा जाता रहा हैं, जिस प्रकार कि हरे को कारवन समभ्र जाता है, जिसके साथ उठती 
ह रहती है । सत्याम्रइ को भी निि-य-प्रतिरेध समझ जाता है; पर सत्याप्रह निष्कियन्अठिगेर 
ठना ही भिन्न है, जिठनी हीरे की चमक रखायनशाल्ा के उस काले पदार्थ से मिलन है | नही 
;य-प्रतिरोध श्रौर रुत्याप्रह परस्पर-विरुद्ध गुण प्रकट करते हैं । य्पि सत्याप्रह का आरम्म उसके 
दाता ने जान-बूक कर निष्तिय प्रतिरोध के रूप में नहीं किया था. पर गांधीजी के श्रान्दोतन 
कद ५॥ने से ५६ले +१ इसी ्रकर एक श्रान्दोलन हे चुका था, इसलिए जनता ने इत ब्रादो 
वो भी निजय-प्रतोघ-मात्र समझ । इस पर आर्चर्य बरने की जरूरत नहीं है! जब १६१४ 
त॑ (नी बेसेए्ट नजरबन्द्र बी गई थीं, तो काेस ने सिष्तिय-प्रतिरोष को घमकी दी थी, पर जग 
रिह् कर दिया गया तो उसका जन्म ही न हुआ। और जव यांघीजी ने पदार्पण करके 
स॒ के बाहर २६कर रैलट-एक्ट के विरुझ और फिर कांग्रेस के भीठर जाकर पंजाब और खिलापह 
धी श्रत्याचारों के विरद्ध सत्याग्रह किया तो श्रधिकांश काग्रेसवादियों मे और भभिकांश अतः 
रण ने यही समभर कि इसके पहले कांग्रेस ने जिस चान्दोलन की घमकी दी थी, यई ारदोशन 
की पुनरावृत्ति-मात्र हे। हा 
इाल की राजनैविक घटनाश्रों ने झव अ्रन्व में एक ऐसे आन्दोलन को जन्म दे दिया 
-समय पर भिन्न-मिन्न नामों के साथ मिन्न-मिन्न रूप घारण किया है। निष्किय-प्रतिरोध $ रा 
आन्दोलन में कठ॒वा और ऋभिमान मय हुआ था | इस कट्वा और गय॑ में शायद घृणा 
का चिह् भी दिखाई देवा था ! भ्रसइयोग के रूप में यूथ झ्रान्दोलन उस कुदी हुई जठ्ता का 
गैलन था जो अपने शासक से #द्ध थी, और यथ्पि घायल करने को इच्छुक थी, पर श्राकमय 
को तैयार न थी। जड़ इसने सविनय-अवज्ञा का रूप घारण किया तो इसे विशेषय पर विशेध 
गन ही जोर देने में समय लगा । सविनय! बाली बाव को शुरू में बहुत कम समय गया। 
२-घीरे लोग इ0कों समभने लगे और इस प्रद्धार इस 'सविनय “सम्बन्धी विचार का दूसय कदम 
| पर जा पहुँचा । कुछ दी दिनों बाद इमने देखा कि रुत्याप्रद का आधार प्रेम और झरहिंता 
परद्टिसा डेवल द्रभावात्मऊ शक्ति म रही, बल्कि एक प्रवल्त शक्ति हो गईं और उसने उस मे 
५ धारण कर लिया “जो दूसरों को ठो नहीं चलाता, पर स्वय जलकर मर्म हो आता है।! १६२९ 
(बरी में बारदोसी में गांधों जी में पैर पौधे इयया, और यदि इम उपरोक्त परिमाषा और श्रादर्श 
$ >िप्चिय को देखेंठो पता शयेगा डि एक चौटी-बौरा, युक्र-प्रास्त हे ए४ 
को ही नहीं, हरे देश को सश देने के लिए पर्याप्त है। हम यह मी आन 
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लेंगे हि सत्याग्रह भौतिक-शक्ति मात्र न होकर ऐसी नैतिक और आ्राध्यात्मिक शक्ति है जो अपनी 
मांगों को पूरी कराये दिना नहीं मानती और जो बड़ी क्रियाशील, अ्थ्सर और तैजस्विनी है | लोगों 
को स्पिति का यह सहीपन समभने में काफी भ्ररछा लगा कि यदि सरकारन्द्राय क्रिया गया जालिया- 
वाला-बाग-दत्वाकाण्ड सत्यामड जैसे देश-ब्यापी आन्दीलन उतल्न्न कर सकता है, तो जनवा-द्वारा किया 
गया चोरी-चौरा-हत्याकायड इस सत्याग्रह को रोक भी सकता दै। वास्तव में सत्याम्नह मनुष्य को 
अबतक शात सारे सदगुणों का समुदाय है, क्योंकि सत्य इन रुदयुणों का मुख्य खोत है और 
अहिता या प्रेम उसका रचुक-आच्छादन है । इस प्रकार देश बिलकुल ही नये दृष्टि-बिन्दुओं के उछार 
में जा कूदा जिसमें धृणा श्रोर कुत्या, मय और कायरवा, क्रोघ और अ्रतिहठिंसा का स्थान प्रेम, साइस, 
भैयें, आत्म-पीढ़न और श्रात्म- शुद्धि मे ले लिया था, जिसमें सम्पदा सेवा के श्रागे घिर भुुकाती हे; 
और जिसमें शत्रु पर विजय प्राप्त नहीं की जाती, बल्कि उसके विचार और भाव को अपने अनकूल 
दइनाया जाता है । 

दम शिक्षा दी जाती हे कि भय-केन्द्र खय हमी हैं और मय हमारे श्रासपास धूमता रवा है | 

“यदि हम एकबार सय और स्वार्थपरता को छोड़ दें तो इम खय मृत्यु का आालिंगन करने को वैयार हो 
जाय। रेक सत्पाग्रददी सत्य की खोज करनेवालां हे, इसलिए उसे मनुष्य का, सरकार का, समाज का, 
दरिद्रवा का और मृत्यु का मय छोड़ देता चाहिए । अरसहयोग उद्देश-सिद्धि के निमित्त श्रात्म-नियत्रण 
है, साधना है, श्सलिए यह श्रात्मस्याग की दीक्षा देने का साघन बन गया है। इस खाघन का उप- 
योग उस विन॑प्रता की भावना के साथ, जिससे साइत प्राप्त होता है, करना होग्य, नक्रिगर्व की 
मादक के साथ, जिससे भय उत्पन्न होता हे | इस प्रकार आन्दौलन के कर्त्ता ने आजकल की गहित 
राजनीति को एक ही छलांग में दिव्य और झ्राध्यात्मिक बना दिया । 

(में आन्दोलन के इन फलितार्थों पर जय श्रौर भी अ्रच्छी तरह विचार करना होगा। इसके 
दवाय भारतीय समाज की भित्ति सममभनेमें बढ़ी भ्राआनी होगी। बह भित्ति, जिसे एक सरल सूत्र 'अ्रद्विंसा 
परमो धर्म: में और एक सीघी-सादी प्रार्थना 'लोकाः समस्ताः सुखिनों मवस्तु” में व्यक्त किया गया 
है, एक ऐसी प्रबल शत है जो ने केवल अपने-आपको मित्य देने की क्षमठा ही रखतो दे दल्कि हरेक 
क्रो बाइगल के प्रसिद्ध उपदेश के अनुसार उनसे भी प्रेम करने को कहती है जो घृणा करते हों। 'जो 
दुस्दरे साथ भलाई करे, तुम उसके खाघ मलाई करो, एक व्यवह्मरू सिद्धान्त है । जो व्यक्त प्रेम 

हो और दयाजु-हुदय हो उसके प्रति अद्दिता का थ्ाचरण करना केवल प्शविक या नारकीय 
प्रगत्तिदा लो व्यक्ति न होने का दावा करना है |” रुत्याप्रद वशिष्ठ या जन$ को पराजित करने के लिए 
नई! बनाथा गया | जब लोग निराशा से विहवल होकर पुद्धते हैं कि अग्रेडों के पावशिक बल का मुका- 
बला अहिंसा केसे कर सकेगी, तो हम पूडुते हैं कि यदि इमारे प्रतिपक्षो पशविक न होंगे वो क्या सत्या- 
प्रह करना ब्यर्थ और युद्ध के काम्र के लिए निकम्मा सावित न होगा | हमारे भीतर पहले से ही नो 
घारणायें घुछ गई हैं उत्हींके कारण हमें इस अकार इठाश और विफल होना पढ़वा है| परिचम की 
रस शिद्वा ले कि इस जीवन-सप्ष में जो अधिक बलशाली होता है,वही जीवित रहता है श्रौर दुबंल 

» मे विनाश झनिदाय है, इसपर इतना गदर प्रमाव डाख्रा है कि इसके कारण हमारी तुल्सित बासनायें 
उत्तःजव हो उठी हैं और हममें गर्व और उनके सगी-साथी वे दुर्गुण उत्नन्न हो गये हैं जिनमे कायरवा 

घोर हिला ढो उसति होती है। 
+.. भारतीय समाज सत्याग्रद ही उस भित्ति पर खड़ा है, जो इमसे संसार त्यागने हो वो नहीं 
कहती पर साथ ही हमसे आत्म स्वाय की प्रदृचि जायठ करती है। जहां इमने एकवार सत्य का परोद्द 
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पकड़ा और बासनाओं को कुचला और शआ्रात्म-शुद्धि की, कि सेवा-माव और विनप्रवा की माल 
अपश्यमेव उसन्न होगी | जहां इसने क्ोघ पर विजय पाई श्रौर इमाशीलवा से काम लिया, कि मात्र 
उम्बन्धों के निर्शीयक का आसन अहिंसा खय ही यददण कर लेगी। 2 हे 4००३ 
इम इस लक्ष्य को देसे प्रास करें ! किंस नियंत्रण के द्वाय हम उन गुणों, को प्रा कं, हि 
तामूदिक रूप से 'सत्पाग्रह! कह जावा है| इसके लिए एक-मात्र साधन 'तप! है जिएमें हल शौप, 
धन धर्म, दम, यम, क्षमा और दया शामिल हैं । काया के सुख की ओर प्रदत्त होने का प्यार 
ह होगा कि हम वासना के अधीन हो जायंगे | श्रौर वासनायें गर्व श्रौर कष के आ्रवेश में हमें पिण 
और प्रतिहिंसा की श्रोर प्रइत्त कंरतों है। शारीरिक वासनाश्रों की ओर प्रहत होने का परिणाम यह मी 
वा है कि हम ख्ार्थपर हो जाते हैं| स्वार्थरदा घन-सम्पदा के लोम और श्रामोदनयमोद $ 
म को जन्म देवी है और घन-सम्धदा की प्राप्ति के लिए असत्य:पूर्ण उपायों को काम में लाने गो 
शत करती है। आवश्यकता है परितोष को मावना की। इस परितोष का यह मवलर गही है 
के हम समाज ,का परित्याग करके सन्यासी हो जाय॑, , बल्कि यह मदलब है कि ,इम रैसा के 
गीवन ब्यवीत करें जिसके द्वारा इम अपनी आवश्यकताओं को कम करें, श्रौर वासनाओं को कार 
लें | यह नई शिक्षा ऐसी नैतिक स्कूसि को जन्म देगी, जिसके द्वारा इस देश में, जो निरयक दर 
के शिक्षाओं से श्रकंर्प और पौरुष-द्वीन हो गया है. नये प्राण पैदा हो जायंगे। इस शिवा ' 
लुसार हमारा यह कर्तंव्य है कि इस श्रपने शत्रुओं के साथ सम्पर्क स्थापित करने की वेश करें, ९ 
नकें खाथ सहयोग तभी करें जब उनके द्वारा इमाय स्वाभिमान श्रह्नूठा बना रहे ।यह शिक्षा ऐे 
| अपने हिस्से का परिश्रम करने के लिए प्रदत्त करवो है और दररिद्ध को भोजन-वस्त्र आप्त कले 
ग्ञयता देवी हे । इस उद्देश-सिद्धि के लिए यह झ्रावश्यक है कि मस्तिष्क शरीर पर श्रपिकार से 
र श्रात्मा शरीर और मस्तिष्क का इ8 प्रकार सचालन करे,, कि काया ऐसे करिसो मुख की एस्पा 
करे जिसे बुद्धि पिक्कारठो हो । इशव-उद्देश की सिद्धि के लिए श्रात्म-निग्रइ से श्रधिक और ढोने 
प्रदर्शक हो सकवा है,जो भोजन श्रौर शारीरिक ुख के मामले में उपवाठ का रूप धारण कर लेता 
विचार श्र भाषण के मामले में मौनवत का रूप घारण कर लैठा है,और बासताश्रों गौर भाववेरों 
मामले में अद्धावर्य-अत का रूप घारण कर लेवा है ! 
अतठएव जब लोग उपवास-दाय हुई शारीरिक यन्त्रणाओं की निन्‍्द्रा करते हैं, जब वे मौत 
श्‌ करने की दिल्लगी उड़ाते हैं शोर उसे दोंग-मात्र सममते हैं, और जब ये विद्योरिव के शाप 
' ब्रह्मचर्य की चर्चा करते हैं जो उनके निरट विलकुल भ्रसम्मव-सी बाव' है, तो थे उसी अकार की 
लोचना से काम लेते हैं छो लूगमग उपद्दास का रूप धारण कर लैती हे और जिसका शिकार 
वश्नतिशील भान्दोलनों को, अपने विश्वास की प्रारम्मिक अ्पस्था में, बनना पढ़ा है। पर इतने 
विशील ध्ान्दीलनों पर ब्यस्योक्तियों और दुर्घननों का कुछ मी प्रमाव नहीं पड़ा और ये पन्ठ ये 
वैवाली पीढ़ी के ऋदशों मे श्रामूल परिवर्तन करने में सफल हुए । विद्चले १४ यों में मार हा 
[जनिक मीरन इसी प्रकार दपकर शुद बना है । हः 
सब दुद् कई खुडने के बाद भी श्रटिंता के स्तर में यद धराय बाकी रह जाठा है हि राह 
के महाड़ों का पटरशय कय्ने में इठ्शी डितनी उपयुक्त या डिठनी श्र है | इस प्रतार हा 
है इसने रस रू गिप्द पक दर यह दे हि झोली इयारी पीम्थिति है उसडों देखते दुए म्याँ 
बा डोइत $ तिदान्व 2२ में भव्य दे तहां नीक-स्य में भी ब्रशंडेव चर ऋवदित्व है। शि 
जा है विदालत का गरन झरने डी शग्य ने ली झव और टवझा यधादत्‌ वाहन मे दिया ध्यव 
हत्कटलिो बैड रिया विडव लत-समर मे कीवन उसपब्र इस्फ अतस्मत हो रूप | देसे शोग 
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मौजूद हैं जो यह कहेंगे कि अहविंशात्मक अ्रस॒हयोग असफल हुआ, पर एक ही छलांग में सफलता प्रास 
करने का, विशेषकर उस अद॒स्था में जब इस नवीन श्रान्दोलन फो अपनाने में जनसमूह ने विलम्ब 
दिखाया है, किवीने बीढ़ा मी दो नहीं उठाया । अर्दिंसा ही एकमात्र ऐसी स्थायी शॉव्त है जो दोनों 
प्रतिदंद्रियों को शान्दि और सन्तोष प्रदान करती है, क्योंकि जहां हमने हिंसा को एक बार निर्णायक के 
आसन पर बैठा दिया, कि फिस इस अस्त का उपयोग, जैधा कि कहा जा चुका है; विजित और 
विजेता दोर्नो के द्वारा किया जा सकता है। बस, इसके बाद हिंसा और प्रतिहिंसा का माशक चक्र 
चलता ही रहता हे । 
३ दि 
लाएं पुरुषों, प्विपों और बालक पर गांघीजी के इठ स्पायी प्रमाव का क्य' कारणु है ! 
उनका जन्म ऐसे युग॒ में हुआ जिसमें राजनैतिक इलचल का ही नहीं, राजनैठिक श्रव्यवध्या और गोज॑- 
माल का दौरदौरा-है | जैता कि लॉवेल ने कद्दा है--“ऐसा प्रतीत होता है मानों ईश्वर की यही इच्छा 
हो कि समय-समय पर व्यक्तियों के पुरापत्व की भांति ही राष्ट्रों के पुरुषत्व की भी परीक्षा मारी सकटों 
था भारी श्रवसरों द्वारा होती रदे | यदि पुरुषत्व मोंजद हो तो वह मारी सकट को भ्रवतर बना लेता है, 
भ्रौर यदि पुरुषल मौजूद मे हुआ्रा तो मारी अव्र भारी संकट में परिवर्तित हा जाता है ।” गांधीजी 
ने मी भारी संकट को भारी श्र बनां डाला ओर ऐसी नई कांदि का ओगरणेंश कर दिया जो 
फतरजित नहीं है, जो दूसरों को पीड़ा देने के यजाय स्य पोड़ा का आहत करतों है, जो शत्रु पर 
विजय प्राप्त करने के स्थान पर उसका मत-परिवर्तन करने की इच्छा रखती है । गाधोजी ने बुलन्द 
आवाज में घोषिव कर दिया है कि जनता को सविनय विद्रोह करने का अधिकार ही नहीं, यह उसका 
कर्ंत्य मी है; पर साथ हो उस्होंने य् भो कई दिया है कि सरकार को मी इस विद्राह्मचस्य के लिए 
को फांछी पर चढ़ाने का अधिकार है उन्होंने केवल मारत के दासतल को मिट देने का वीड़ा 
उठाया हो, सो बात नहीं है; वास्तव में उन्होंने सारे संतार से उन सारी ब्यवध्याश्रों को मिटा देने का 
बरीढा उठाया है, जो दासल्ल का प्रतिपादन किसी मी रूप में--चादे यह मौतिक हो, चाहे राजनेतिक 
था श्रार्थिक--करनेवाली हों ! उन्दोंने यह दिखा दिया है कि दूधरों को अयनां प्रजा और दास बनाना 
तिक अन्याय है, राजनैतिक: भूल है, और व्यावहारिक दुर्माग्य है।इस लव को धामने रखकर 
उद्होंने इमेश! जता को' शुद्ू बुद्धि को उद्वोधित किया, नकि उधक़े राग नदी को, उतके सदू- 
+ भददूविदेक को उद्वोधित किया, न कि उसकी स्वार्थयरता या अ्रद्मान को ! उनकी दृष्टि में किसी भी 
बुराई का प्रभाव स्थानिक नहों रह सकता | उनके अनुवार रू्य ओर श्रद्धिवाके वियेधी विद्धान्त 
देश में शान्वि और समृद्धि उसन्न नहों कर सकते। 

२ __ श्रव हमें यह देखना है कि यहाँ पर जिन लम्बे-चौड़े सिद्धान्तोंका वर्णन द्विया गया है उ नहा प्रयोग 
एमारी देनिक राजनोठि में कैसा रहा ! इन ठिद्धांतों का प्रयोग पहलो बार १६६६४ अमृद॒हर कांग्रेस में 
द्च्ा, जबकि गांधीजी मे श्राग्रइ-पूर्वक प्रतिपादन किया कि जनता ने चार अग्रेजों की हत्या करके और 

'पनल-बंक की इमारत को श्रौर श्रन्य इमारतों को जलाकर जित हिंसात्मक मनोद्ृत्ति का परिचय 
उसकी अवश्य निन्‍्दा होनी चाहिए. | कांग्रेस की विष्य-समिति ने इस प्रस्ताव को यत के समय 
कर दिया और गांपीजो ने घोषणा को कि मुके कांग्रेस छोड़ने के लिए बाध्य होना पढ़ेया। 
जषारणवः घमकी जिस भाव में समसी जाती है उठ साद में यह घमड़ी न थो, बालक ग/बोदी के 
उस दल का पत्चिय देती थी जो उनडे दिद्धान्तों के अनुठार अनियये या। दूसरे दिन विपय-समिति 
उस्लाब स्वीकार कर हो लिया, पर संझोच-पूर्वक! इठ, उसो दिन से गावाओं ने जबग हे काना 
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५ 
में य३ डालना शुरू किया कि दारतप में भरा कया है । कांग्रेत के नजदीक खयम्यका ऋ्स 
था कि बर्नेजों को देश से निद्यल बाहर कर दिया झाय; पर गांधीों ने उसे बताया हि दर्ज 
दी हेहियद से अंग्रेम भारत में शौक हो था सकते हैं और रह सड़ते हैं, और विदेशियों का रह मै 
बांका मे होना घादिए । अब राष्ट्र को कसौटी पर कसा गया, और चौरी-चौय में णह पूण न कया 
पर हो भी कांप्ेस इताश ने हुई । जब च्ान्दोलन बन्द ड़िया गया वो प्रमावशाली व्यक्तियों मे उरव- 
स्वर से विशेष दिया | पर ग्रांघीजी चल थे। सत्याग्रह को न शत्रु का मद है; ने मित्र कर 
सहयोगी का ही मप है | उसे ठो केवल रुत्य का मय है । फलतः गाधीजी ने मानों श्ात्दीर्त 
लगभग छः गर्ष के लिए स्थगित कर दिया ! बाद डो जो पस्नायें हुईं वे जानी-बूमी हैं श्र ले 
सत्याप्रह की शक्ति श्रच्छ्धी तरह प्रकट होती है | वैसे वे घटनायें पुएने कपानक की मत याद डर 
सप्न के जल्दी-जल्दी यदलते हुए धरयों की मावि प्रतीत होंगी, पर वास्तव में हैं वे रत्याप्रइ की दिये 
शिद्दाओं का प्रकृत रूप मात्र । ्‌ 

पिछले पचास वर्षों में इमारी जो प्रगति हुई है उसका नकशा अश्रपने उठार-बढ़ाव झेछ्ता 
प्रकट करता है। इस अगति को चकरदार रास्ते को प्रगति कहना ठीक होगा । इस बूम-ििटी 
बराबर उती कार्यक्रम पर ओ जाते' हैं--श्रर्यात्‌ १६०६ का सदेशों, बदिष्काए, यह्टी+-शिक्वा # 
स्वराग्य का कार्यक्रम । इस कार्यक्रम को १६१७ में डुहृयाया गया, किन्तु ऊंचे श्र्थात्‌ विफिपआ 
रोध के दर्जे पर । १६१६-२१ में इसे फ़िर ढुदृराया मया / इस बार यह और मो ऊंचे दे एरढी 
नय-अ्रवज्ञा के दर्जे पर--जा पहुंचा था | इसके बाद १६३०-३४ का आन्दोलन आया। इस वार 
श्रौर मी ऊ चे--सत्याम ह के--दर्जे पर भरा पहुँचा । इमारी चढ़ाई एक ऐसी पढ्माड़ी रेल की बी 
की तरह है जो तोड़-मयेढ़ को तय करती हुई, कमी नीचे जाती और कभी ऊ'ची उठती हुई ध्रव 
में पूरी ऊंचाई पर जा पहुंचती है | इस चढ़ाई में कभी प्रयल-पूरक ऊपर चढ़न्य पढ़ता कै 
कमी झासानी के साथ नीचे को जाना पढ़ता है । इसी प्रकार सत्याग्रइ-आ्ान्दोलन के दौयन में कर्मी 
जोर-शोर से युद्ध हुआ, झीर बीच-बीच में कीठिल का काम भी हाथ में लिया गया --कोठिल की 
काम भी युद्ध ईं। दे, पर उतना कठोर नहीं। अभी इमें भ्रपनी चढ़ाई के श्रन्तिम शिखर छराज्य' (8॥ 
पहुँचना है| 
वर यदि लॉर्डे अर्दित की भाषा को, जो उन्होने १६३१ में सन्धि से पहले इस्तेमाल शी 
थी, व्यवहार में लाकर कहा जाय कि स्व्रयज्य परिणाम नहों उग्य-मात्र हे, फल नहीं प्रयत्कमांत्र ड़, 
शम्तब्य स्थान नहीं दिशा-मात्र है, ठो उठ करीगर से, जो अमी नींव दी को ठो ऋ-पीटकर ठीक कर 
यह पूछने का किसी को अधिकार नहीं हे, कि प्राखाद बनकर अमीठक वैयार क्यों नहीं हुआ ! 
मूली ई<-चूमे की नींव को मी बनाकर वैयार, पक्का और ठोस होने के लिए एक या दो वर्ण | 
कर दो दिया जाता है ; फिर स्वराज्य की नींव कोठों पुख्ता होने के लिए न जाने कितने दिनों 
जप देना होगा; जिससे बह अपने ऊपर बननेत्राली इम्परत के बोझ को सहन कर सके । 
तक थो*े इस अनेक वर्गों में जिस प्रकार सघर्ष जारी रद्य उसकझा वर्णन इमने कर दिया है | पर इमारा 
; सामने शा है । हमे घर को हुनर और कारीगरी का केन्द्र, और ग्राम को मारत की साष्ट्रीयडा 
मार्ग देवा होगा ; और इन दोनों को यपासम्मत्र आत्म-सन्ठुश और श्रात्म-परिपूर्ण बनाना 
का केंद्र अ कप ढे निर्माण में सुम्यनता को नी बनाना होगा, स्वत्त्रता को शिल€ बनाना 
होगा । * दम टरमाव को पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करनेवाले सीमेंट का रूप देगा दागा। यह 
ऐगा और अत होगी सिशमें भेदन्म/व झौर फूट दिस्वाई वड़वी दो, और न बह समानता होगी 


समान से हे 
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रहा है। 





उपसंशार  ] 


जितमें घारों और लम्परी-लम्बी घास-फूस उगी हुई होगी और छोटे-छोटे शाहबल्द के दरख्त दिखाई 
देते शोंगे, जिसमें एक-दूसरे को दुर्बल करने वाला 'द्वेष दिखाई देता होगा | पर वह समानता ऐसी होगी 
जिसमें नागरिकता की दृष्टि से सारी रुचियों क्रो विकास का एक समान अवततर दिया जायगा, जिसमें 
ग्रजनैतिक दृष्टि से खारी रायों का समान मूल्य होगा, जिसमें घार्मिक दृष्टि से सारे धार्मिक विश्वासों को 
समान-अधिकार मिलेगा | इस प्रकार सार्वजनिक कार्यों के लिए बहुत बढ़ा क्षेत्र मौजूद हे और 
“चाहिए! और 'हे' में सामंजस्य स्थापित करने के लिए सामूहिक शक्ति लगी हुई हे, जिससे प्रथल 
श्र आनन्द में और झ्रावश्यकता और पूर्ति में समानता स्थापित की जा सके । सच्चेर में, €सें इस 
पुरावन सामाजिक दांचे में से, उन लोगों के लाभ के लिए जो कष्ट पा रहे हैं और उनके लिए जो 
प्रशनी ऐ, अपने घरों के लिए अ्रधिक प्रकाश और उन घरों में रहनेदालों के लिए अधिक आराम 
प्राप्त करता होगा । का्रेस ले सारे मानदी कर्तव्यों में से इसे प्रमुख स्थान दिया हे और सारी राज- 
नैतिक आवश्यकताओं में इसे सरसे झ्रभिक आवश्यक माना है| इसलिए काम्रेस ने सब उपयोगके देव 
इन दो सम्पत्तियों की गारएटी दी है, जिनका उत्तराधिकार प्रत्येक युवक को अपने जीवन में प्राप्त 
शेवा 8 यह परिश्रम जो उसे स्व॒तन्त्र बनाता हे, और वह विचार जो उसे चरित्रवान्‌ 
बनाता हैं। 
इस प्रकार कांग्रेश-खोत, जितका साधारण श्रारम्म १८८७ में बम्तई में हुआ था, श्राघी 
शदान्दी से बहता श्रा रह्य हे ! कमी यह सकीणं स्लोठ का रूप धारण कर लेठा है, कभी विशाल 
नदी का । यह स्लोत कहीं जंगलों को पार करता है. कहीं पहाड़ियों और घाटियों में से होकर गुजरता 
है। कही यह एक स्पान पर एकत्र शोकर शास्त्र झोर निश्चल रूप घारणु कर लैता है, और कभी जोर- 
शोर से प्रबल बेग के साथ यह निकलता है। पर इसका आकार बढ़दा जा रहा है, और प्रतिवर्ष 
निल नधे श्रादेशों के द्वारा इसके जल में बयबर इृद्धि होती जा रहा है ! इस प्रकार यह खो पूर्ण 
श्राश्या के छाथ,अपने उस अन्तिम लक्त्ड की प्रतीक्षा कर रहा हे जब इसकी पवित्र राष्ट्रीय सम्कृति झन्त 
मं श्रन्व्राष्ट्रीयाा और विश्व-वन्धुत्व की विस्दृत औरौर विशाल संस्कृति में जा मिलेगी । 
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४१६! का आवेदन-पत्र 

[महापुद्ध $ बाद $ गुघाएों डे सॉब्ध में शारो बौन्सल के १६ ध्रविेकसदसों ने गा ी 
गाय को ओ झापेदमपत्र दिया या उसे इम नौने देते हैं । उक्त दौल्मिल के २० गैर्साकरी हैं 
में से २ अधगोरों की गये नही सी गई थी, जिस कारण सब हो मालूम हैं; ३ मौदर गा पे, 
३ लिनुस्तानियों ने उसपर इस्ताउर करने से इन्कार कर दिया था । उनझे नाम नगव सैयद सदी 
चौधरी, मि* झ्दुरंदीम और सरदार ९० मुन्दरहिह मजीठिया हैं। ] हट 
... इसमें डोई सन्देह नहीं है हि महयुद्ध के चन्‍्द में सारे सम्य सार में, प्ुस्यतः हि 
साम्राज्य में, जो दुनिया के अन्तर्रष्रीय सम्बस्धे में स्थाय और मलुष्यता की रचा के लिए ता 


और छोटे गष्टो के बचाव के इस संपर्ई में पड़ा है और अपना कीमती धव-शन लगा रहीं है ब 
संघर्ष में भाग लिया है; इर्ेलिण 


सम्बन्धी आदर्श बहुत आगे बढ जायगे । भारतवर्ष ने भी इस हि 
भी स्थितियों के सुधार के लिए जो परिवर्तम की नई भावना जाप्रव होगी उससे प्रमावित डर हक 


रहेगा | इस देश में यह अःशा की जा रही हे कि युद्ध के बाद सारतीय शासन की तम' 
धष्टशोण से देखा जायमा । हिसुस्तान क लोग इंग्लेएड के इसलिए कृतश हैं कि टुसानने ग्रे 
शासन-काल में भौतिक साधनों में बड़ी उन्नति की हे और अपने बौद्धिक और राजनैतिक 

को विश्तृत क्रिया है ! उसने अपने राष्ट्रीय जीवन में, जिसकी शुरुआत (८३ेरे के भारतीय शा ० 
एक्ट से होती है, लगाठार ( द्वालांकि वह घीमा है ) विकास किया है । १६०६ तक भारता+ डा 
शासन एक नौकरशाही-यर्ग-द्वारा चलाया जाता था जिसमें करीइ-करीब सभी 'गेर-दिन्दुस्वानी मे घोर 
जन साधारण के प्रति जवायदेद न ये | १६०६ के सुधारों में प्रथम बार भारतवर्ष के राजकाजी मे 

में भारतवातियों को कुछ स्थान मिला; किन्त॒ उनकी सख्या बहुत थोड़ी थी। तब मी भा 

ने, उन्हें सरकार की भारतवासियों को मारतीय साम्राज्य के अन्दरूनी सलाहकारों में प्रविष्ट 

इच्छा का सूचक समझ कर, स्वीकार कर लिया था। कौम्सिलों में बहस और सवाल-जवात्र 
अधिक छुविधायें देकर ग्रेरसरकारी सदस्यों की संख्या-भर बढ़ा दी गई थी। बड़ी कौठिल में (रत 
रकारी बहुमत रद्ा और प्रान्तीय कौसिखों में, जिनमें गेर-सरकारी सदस्यो का बहुमत द्वोने दिया गया 
बहुमद मे सरकार-द्वाय नामजद सदस्य और यूयेप्रियन, सदश्य भा शामिल थे । जिन कारवाइयों 
का अधिकवर लोगों पर असर होता, चादे वे कावून बनाने के सम्बन्ध में होतों चाहे कर लगाने के 
सम्पशव में; यूरोपियनों पर उनका सीधा कोई असर न होने से, उसमें यूरोपियन सदस्य स्वमावतः हर” 
कार का ही समर्थन करते और नामजद-सदस्य भी सरकार-दारा नियुक्त किये जाने के कारण वही पर्व 
लेने की और मुकते थे । पिछला अजय शाह है कि मिन्न-मिन्न श्रवसरों पर वास्तवर्म यही 
बरटित इुत्चा है | इसलिए आन्दीय-कॉसिलों के गेर-सरकारी बहुमत बहुत ही घोखे-मरे साबित हुए हैं| 


धा। 


7, परिशिष्ट १: *१४ का आपैदस-पत्र श्र 


उनसे जन-पत्त के प्रतिनिधियों दे हाथ में कोई बास्तविक शबित नहीं आई है। वर्दमान समय में बड़ी 
डौन्सिल और आन्तीय-फ्ौन्सिलें केवल सलाह देनेवाले मण्इशों के लिवा और इुछ नहीं है। उन्‍हें 
ऐश कोई हक हासिल नहीं है जिससे केन्द्रीय और प्रान्दीय-शासन पर उनका कोई वास्तदिक निय- 
पर हो। जमठा गरौर जनता के प्रतिनिधि व्यावशारिक रूप में देश के शासन से इतने कम सम्शन्धिद 
रैंजिवने वे सुधारों से पहले थे। सेवल कार कारिणी में कुछ हिन्दुस्वानी सदस्य रस्ले जाते हैं; डिन्तु 
वें मी पूर्णतः सरकार द्वारा ही नामजद किये जाते हैं | जनता का उनके चुनाव में कोई मत नहीं होता। 
। १६०६ के सुधारों को देने में सरकार की दृष्टि में जो उद्देश था यह ( १-४-१६०६ $ ) 
'इकिश्यन कौसिल्स बिल' के दूसरे बाचन के छमय कामनसमा में प्रधानमंत्री-द्वाय दी हुईं बस्तृवा से 
अत होठा है । उन्होंने कहा था कि परत॑मान स्थिठियों में हिन्दुस्तानियों ड्ो यद महसूस होने देना 
प्रत्यचत बाहनीय है कि ये घौन्छिलें महज ऐसे यन्त्र नहीं हैं झ्िमके दार अप्रकट रूप से सरकारी 
शासकों-द्वाश सींचे जाते हों । परन्तु इम विनप्न माव से बहते हैं कि यह उर्देश पूष नहीं हुआ है। 
$हिलों और कार्यकारिणी की रचना के इस प्ररत के श्नलावा मी लोगों को खवास-स्वास भारी कानूनी 
धायें भुगठनी पढ़ रही हैं जो उनकी शवों को सार्थक बनाने के गजाय म्पर्थ कर देती हैं भर 
उन राष्ट्रीय स्वाभिमान यो निश्चित रूप से ग्रापाव पहुंचाती हैं । शब्तर-कावन जो यूरोपियनों और 
प्रधगीरों पर लागू नहीं होगा, ढेबल इस देश के निवासियों पर ही लायू दोठा है। वे सपसेय#-दछ्लों 
'हगटन नहीं कर सकते, स्वयसेवक-दलों में शामिल नहीं हो सकते; झौर ये पौअ के कमीशन-परात 
हों पर भी नही ज्ञा रुकते । ये बादनी आाधायें टिन्दुस्टानियों के लिए हैं झो दुःलदाई और मेदमाव- 
हैं। यदे मे बेबल रखावट ही ऐोतीं हो भी कम बुराई न थी। शब्त रलने भौर उन्हें प्रयोग मे 
ने बी इन रकाददों और मनाइयों ने हो हिन्दुस्तान के शोगों दो नाम बता दिया है। उन पर 
भी खतग थऔ्रा सकता है। हिन्दुलान मे हिन्दुस्तानियों डी स्पिठि बालव में यह है कि देश के शासन 
॥ उनझा बोई असली भाग नहीं है। उन्हें ऐसी मारी-भारी और दुखखदायी कादूनी-बाधाओं के 
परे सता गया है जिससे साम्राज्य के दूसरे सदस्य बरी हैं। ऊर्होंने इमे शिलुल बेरठों डी हारुठ 
गाशड किया है। इसके ठिवा श्॑बन्‍्दी-बुली-प्रषा से दूसरे धरग्रेजी उपनियेशों और राएरी 
सो वो यह लगाल होता है कि छारे मारतवादी शरबन्दी-इुलियों जेसे शे हैं ।. ये गुलामों डी ठगह 
धर डी नजर से देखे जाते हैं। भौजूदा हालत हिन्दुस्तानियों वो झनुमत्र कराठी हैं हि पर्दरि बे 
ने मर दो बादशाह को समान प्रजा हैं, डिल्द बास्वव में साप्रास्प में उनहा झतरा बहुत छोय है । 
५७ एशियाई जातियां भी च्धिइ शुग नहीं दो ऐसा ही लपाल भारतर्ष और तप्टाम्प में उतरे 
जे हे सम्ब्प में एसती हैं। भारतदातियों डी यह दीन रिदिवि यो भी उनहोे ज्लील इरने बाली है; 
॥ प भाणदीय युवकों दो को भसष्य हे डिनईी दा शिदा और रिरेशी भ्रमण से रूट, मे म्वपंद 
!6 से बिले है, विशाल हे. गई है । इन झुशों झोर दाष्यशों के रोते हुए शोगोंदो जिन बीज मे 
वक अथाल रक्‍णा है वह हे वह भाशा झौर रह विश्वास, जिला संचार इमोों रखें कौर 
इैदे दबे हे धरेज राणनी वद्वाय समय-समय पर दिये गये भ्दागपूर्य और लमान-स्परएर के कहो 
ऐसे भारएसनो से दुधा है। इस नाक दा मे, शिखमे हम ऋब गुझ रो हैं, णिदृस्दरी हरी 
है इसमे और साणयर दे डी दे पोल मठभेदो दो भुला दिश है छोर दफ्दारी के दब शाप्रन्‍्य पाए 
रब दिशा। एन्ुस्क्‍नी किट॒रो यूरोप $ ग्यन्देशे में छूने गो उम्दृद दे--डिशरे दी रोग पी 
३३) ' पर घंग्रेशो >प्रप्प के, डिगे उन्ही सेट दो झासप्रध्दः से, स्वःुपनदपट ड़ की 
[विफव है। म्दरढ दो का शिदिक-सयुदाक मौ पाएठ्ा या हि. इस जम्यत के दस्त में इप्लेप्ड अप 


पे 
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साथ दिया जाय । हिन्दुस्तान में, भ्रम्रेजी भर हिन्दुस्तानी पौजों के करीब-करीब खाली हे डे मे 
इल्व में भी शान्ति बनी रही । इंस्लैयड- के प्रधान मन्‍्द्री ने, हिल्दुस्वानियोँ ने मशुद्द में बे मा 
लिया उसके सम्नन्‍्ध में इंग्लैएड-वाियों के विचार प्रयट करते हुए, कष्ठ था कि [(हदुादी ७४ 
संयुक्त स्वार्थ और भविष्य के संयुक्त और समान रचक हैं |” हिल्‍्दुस्टान श्रगनी वहदायी के हिए फ्र 
पुरस्कार नहीं मांगता, किन्त यद थाशा करने का इक रखता है कि सरदार में हमारे पति जो किएई 
की कमी है, जिसके कारण दम वर्दमान स्थिति में हैं, वह भूतकाल की चोज हो जाय और छिदुष्ाई 
की स्थिति एक माठइत ढीसी ने रहे- बहिक मित्र कोसी हो जाय। इससे हिल्दुस्वनी होगे शै 
विश्वास हो जायगा ड्रि इंग्लैयड निटिश-घत्र-छाया में स्वय्य ्राप्ठ करने में इमाय सा ऐने 
लिए तैयार घर इच्छुक है । वह इस प्रकार अपने उस उदार-कार्य को पूय करना चाहत है मिप्न 
जिम्मा उसने अपने ऊपर ले लिया है भर जिसका इजहार बह अपने शासकों और साज् 

इतनी बार कर चुका है। हम जो-कुछ चाहते हैं वह केइल अच्छा शासन,पौग्यवा धूप प्रबध है 

हे ; हम दो ऐसी सरकार चाहते हैं जो लोगों के प्रवि उत्तरदायी होने के कारण उर्ें खीर भौऐ 
सह । इठमा होने पर ही हिन्दुस्तान समझ सकता है कि अंग्रेजों का दृष्टिकोण बदला हद 

, यदि युद्ध के माद -भी हिन्दुस्तान की श्थित बाख्वव में मो रहे जो |] 

परिवर्तन कुछ मी न हो, वो उससे देश में निस्सन्‍्देद बढ़ी निधशा और बेइतमीनानी पैदा ऐगी। भर 
दोनों के इस सम्मिलित सकट में भाग लैने से जो लामदायक श्रसर हुआ हे वह मस्त गा 
जायगा | उसके पीछे नियशा में परिणत श्राशाश्रों की दुःखद स्मृति-मर रइ जायगी। हमे किशड है 
कि सरकार भी इस स्पिति को अतुमव कर रही है और देश के शासन में सुघार करने के उगाव शोः 
रही है । एम श्रदमत्र करते हैं कि हम इस अवसर पर आदर-पूवेक सरकार को यह सुर ढ़ 
सुधार किन दिशाओं में हों । इमारी राय में उन्हें इक विषय की तह वक ज्यना चाहिए घोर उन 
देश के शासन में लोगों को सुधा और वास्तविक हिस्‍्ता मिलना चाहिए | शक्ल रखने और पौज 
कमीशन मिलने के सम्बन्ध में उनडे सामने जो साम्वापदायों क्ादूती बाघायें हैं बेमी एस शी 

“ आदिए, क्योंकि उनसे वो लोगों में भविरवात प्रकट द्वोठा हे और वे उन्हें दीन शरौर अठ्ह्प भा 
म मा बना रखती हैं । खयाल से हम नीचे लिखी दजवीजों को गौर करने और मंजूर करने के लिए 
देश कब्ते हैं. ] हे 

६. आान्वीय और केन्द्रीय सभी कार्यक्ररिययों में आधे सदस्य द्टिन्दुखानी हों; कार्यकारिणी है 

जो धूरोप्रियन दो वे जहांतक हो इंग्लैयड के सार्वजनिक जीवन की शि्धा पाये हुए लोगों में से नमरई 
डिये ज्ञाय, याक़ि दिन्दुस्टान को बाहरी दुनिया के विशाल दृष्टिकोण और अ्रतुमर का शाम मित 
स््ले। यर विलदु ले धावरयक नहीं है कि कार्यक्ररणी के सदस्य,च-है ये टिन्दुसानी हों या ऑआंप्रे॥,' 
शासन का अतुमर रस्सें, क्योंकि, जैसा डि इंग्लैयड के मत्रियों के सम्बन्ध में होगा है उन 
विमागों ऊू स्पायी अफसरों की शश्यवा सश प्रात ही सड़ेगी। दिल्दुसानियों के विपय में वो हम 
साइस-पूर्षक कई सकते हैं दि उनमें से ऐसे योग्य आदमी डाफी ठंस्या में और इए गक्त मिश्र 

“है स्येडि कार्यरिणी क शदस्वों के थद बड़ी धच्छी तरह ले ते हैं ।इत दिशा मैं इसने देखा है 
हि हर. करन्द्रामस लिए. हर अली ईमाम, स्व० कुंवर कष्यरपामी देवए, खर शापुल्दृदा भर 
हर शकर ते, नायर दैसे भौर्ों ने अपने कार्यों का सम्यदत करनेमें बरती शाउन-सम्बन्धी उच्च दोष्पक 
दा परिखद दिए है। इतओं अतिरिक्त समी कोग यई मी अच्छी टरह खातों हैं ढि मिप्र-मिन्र देशों 
त्म डे दांगल शा हे अदिश्कत भी. देशी-सर्तों मे,ब्सिये दिवुस्कॉतियों को भ्रता सिला [7] 


उ्हाँ ठोए 


- 7 , प्रिरिष्ट ११ १४ का झावेदन-पत्र  ( 


सरताहार जंग, शर टी माघ्वराय, सर शेपाद्ि ऐयर और दी* ब* रघुनाथगव जेसे प्रख्याठ शासक 
उसच्न किये हैं। उच कार्यक्रीरणी के ३ रादस्यी के सरकारी मौरुयों में से ुने ज्ने के दर्वसान नियम 
हो, तथा प्रान्तीय डॉलिल-सम्बन्पी ऐसे दूसरे नियमों को ठोड़ देना घाहिए। कार्यकारिणी के हिलू- 

, सात रदस्यों के घुदाव में जनता हे निर्याचित प्रतिनिधियों के मत भी लेने चाहिए और उसके लिए 
निर्राचन का कोई ठिद्धांद स्त्री धर कर लेना ्याहिए। 

(३. शमी मारतीय ढौडिलों में निर्वाचित प्रतिनिधियों का सचा बहुमत होना खाहिए। इमें 
विराम है ढ़ि ये प्रतिनिष्र मारदीय अन साधारण और किसानों के हिठों की रदा करेंगे, क्योकि वे 
किसी भी यूरेपियन अपर की झपेदा, जो उनसे झितनी दी सशनुभूति रखता हो, उनके अधिक 
मणक़ में आते हैं। भिन्न मिप्त कौमिलों, मारठीय राष्ट्रीय कामेस और मुस्लिम-लीग की कार्रवाइ्या 
इस बात झा दाफ़ी सबूत देठी हैं कि दिन्दुस्तान का शिद्धितवर्ग हिन्दुस्तानी जन-साधारण की मलाई 
झा €च्छुक हे भोर वरी उनही झावरपक्रठाओं भौर इच्छाथों से परिचित हे ) मत देने का अधिकार 
सीधा लोगों को मिल आग्य चाहिए । मुख्समान या हिन्दू जहां भ्र्पसंख्यक हो बहां उन्हें उनकी|तंख्या 
शक्ति श्रौर रिपदि का खयाल करे टचिठ और पर्याप्ठ प्रतिनिधित्व देना चादिए। 

३. बड़ी कौंसिल के सदस्यों की पूर्ण सख्या १४० से कम, प्रान्दोय कौंसिलों में बढ़े प्रान्तों 
ही डोविलो डे सदस्यों की संख्या १०० से कम और छोटे प्रान्तों की फलिलों के सदस्यों की ६० से 
४२ तऊ से कम होनी चाहिए । 

४. भारतपर्ष को ध्मार्थिक स्वतन्त्रता दी जानी चाहिए और इजट कानून के रूप में पास 
ऐना चाहिए । 

५. शाही कीठिल को भारतीय शासन-सम्बन्धी सभी मामझ्षों में कानूत बनाने, विचार करने 
त्रौर प्रस्ताव पास करने फा अधिकार होना चाहिए । प्रास्वीय शासन के लिए प्रान्तीय-कौंसिलों को भी 
वैसे ही श्रधिकार होने चाहिए | केवल सेवा-उसबन्पी मामलों, वैदेशिक सम्स्धों के युद्ध की घोषणा 
. अने के, समभौता करने के, और स्यापारिक ' सन्धियों के “सिवा श्रन्य सन्धियां करने के श्रधिकार 
भारतीय सरकार को न दिये जाय । संरदण के दौर पर कौंसिल-सद्दित गवर्नर-जलरल को और कौंसिल- 
अहित गवनरों को 'वीटो' करने का अधिकार हो, किस्ठु उसका उपयोग निर्चित शर्तों और हदों के 
भीत है किया जाय |," हि 

कि] भारत मत्री को कौंसिल तोड़ दी जाय ) भारत-मंत्री की स्थिति भागव-सरकार से 
उस रंलने में, जहांवक हो, वैसों हो हो जैसी उपनिवेशों के सम्बन्ध में अपनिवेशों हे मंत्री की 

, ऐसी है। भार मंत्री के सहायक दो श्यायी उपमत्री हों, जिनमें से एक हिन्दुस्तानी हों। मत्री और 
दोने। उप-मंतरियों के वेतन इस्लेण्ड के खजाने से दिये जाये । 

७, साम्राज्य-संघ की जो भी कोई योजना बनाई जाय, उसमें भारतवर्ष को वही स्थान 
गत हो जो अपना शासत्र ख करनेवाले दूसरे उपनिवेशों को प्रात्त हे, और बह उसके लिए अपने 
प्रतिनिधि भी ख़र्य घुन से 6५7 है ५ 3 अर और 
शक -+ मानवीय सरकारों को, लेती २४ अगस्त १६१२१ के मारत-सरकार के छरीते में बर्शित है, 

जतनतवा प्रा्दीय प्रवन्‍्ध में दे दी जाय । ५ मन 

६. संयुक्त-पन्व तथा इसने बड़े-बड़े अन्य प्रान्तों के खवनेर जिटेन से छाये ज्ययं और उनकी 


'वकास्यी को है ।_ 2 


2०४ कांमेस का इठिद्वाप्त ः परिरिष्ट माय 


3 १०, सानीय खशस्प हो पूण अऋमी दे देगा भाहिए। 
११, शत रणने का अपिडार हिलदुलानियों को उर्दी शर्तों पर दे रेशा चादिए सिन हे 
पयूगेपिषनों को दिय हुआ है।. - पु ् * हि 
१९. रिखुसान में जो संगठित प्रादेशिक सेना ( [७/४६०#४ श7% ) है उतयें छप्फेकों 
झौर पिपाहियों डे रूप में मर्तों होने डी टिन्दुलानियों को छूंट शेनी घादिए । 
१३. 'जिन शर्तों पर फौर में यूगेपियनों को कमौशन ( ऊंची झफररी ) मिलती है उतीन 
छिदुसानी नौजवानों को भी मिलनी चाहिए । पु 





»* मणीयन्द्र मन्दी, कासिमबामार 7८ - इज़ाईम रशीमंदल्ला 
"५. डी० ई०वाया , »४ *, -« - बी» नरसिदेखर शर्म्मो 
मूवेस्द्रनाथ बगु - * , ,.. मौर झठदबल्ली 
विष्णुदत्त शुक्ल ४, «. : कामिनोकुमारी बन्दा 
मदनमोहन मालवीय - «, , - « , '#र्णसहाय 
के+ बी* रंगस्थामी आयमंगर « झार० एन» मंजदेव, कनिश 
मु मजदृरूल इक ५ «४३. यह + एमनबीर दाद्माई 
+े बी एस० भीमिबासन्‌ पा प्‌ सीवान्रथ राय 
तेजबह्दादुर सप्रू मुहम्मदअली मुहम्मद 
पु एूम* ए० निषाद , , 
की है ५.०2 क ध् के 2; 
; गम २ ; * 
225 * हे $ 5 आप हम 
, कांग्रे स-लीग-योजना 
"प्नद कम क अस्तोष ! 


< /(क) इस बात का ध्यान रखते हुए कि भारतवर्ष की बड़ी-गड़ी जातियां प्राचीन कल 
, की उत्तराधिकारिणी हैं, वे शासन के काम में बड़ी योग्यता प्रकट कर चुकी हैं, और श्रंमेसी शाल 
की एक शताब्दी के मीवर उन्होंने शिक्षा मैं उन्नुदि और सार्वजनिक कार्मो में रुचि प्रकट की है 
और साथ ही इस बात का ध्यान रखते हुए कि वर्तमान शासन-पदधति प्रजा की उचित ५ 
को सन्‍्तष्ट नहीं करती श्रौर वर्तमान अवस्था और आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त, नहीं है, डागत 
की राय दे कि अय बह समय आ गया है जबकि भीमान सप्राद इस प्रकार का घोषणा-पत्र नि" 
' की कृपा वरें कि अंग्रेज-शासन नीति का यह उद्देश और लक्ष्य है दि "वह शीघ्र दी हिदुस्लत 


को ख्वराज्य प्रदान करे। ] 
५. (ला) यह कांमेस ( सरकार से ) मठालडा करती दे कि मदासमिति ने भारतीय मुस्लिम लीग 


लिवुक्त सुधार-समिति की खश्योगिदा से शासन्‌-सुघार की जो योजना वैयार की है ( जोकि नौरे 
दी जावी है ) उसको मंजूर कर खयज्य की ओर एक दृढ़ कदम बढ़ाया बाय | 
<«. ४ ही) शा्नाज्य के पुनस्‍ठेंगटन में मारतवर्ष पयधीनठा की अदस्पा से ऊपर उठाया आकर 
क्रात्म शाखिव उपनिवेशों की भांवि साम्राज्य $े कामों में बायाबर का इिस्सेदार बनाया जाय [7 


4 


परिशिष्ट २ : कांप्रेस-लीग-योजना मग्श 
मुधार-योजना 


,_१--आत्तीय कौन्सिल्े 


१. आन्दीय कौंसिलों में व्यार-पंचमांश निवाचित और एक-पंचमांश नामजद-सदस्य रहेँगे। 
उनके सदस्यों की संख्या बड़े प्रान्तों में १२५ और छोटे प्रान्तों में ५० से ४७ वक से 

मम ने होगी । 

३. कॉंसिलों के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से लोगों के द्वार ही चुने जाये और मताधिकार जहां 
कह्दो सके विस्तृत हो। 

४. महलपूर्णं ग्रल्पसख्यक जातियों के प्रतिनिधित्व का, निवोचन के द्वारा, ययेष्ट प्रबन्ध होना 
वहिए श्रौर श्रान्तीय कौसिलीं के लिए मुसलमानों का प्रतिनिधित्व विशेष निर्बाचन-षेत्रों के द्वाय 
बे लिखे श्रनुषात में होना चाहिएः-- 


पंजाब निर्वाचित भारतीय सदस्यों के ४० प्रतिशत 


सुक्रप्रन्च॒? छह. 9 
बगाल अर हर ऋण ह 
'दिद्दार कं आर मा 

“मध्यप्रदेश.” ५ 
मदरास पे कह. पं 
बम्बरई 2. एक तृतीर्याश 


किन्तु शर्ते यह है कि सिवा उन निर्वाचननत्तोत्रों के जो विशेष स्वार्थ के प्रतिनिषिल के लिए 
बनाये गये हों, कोई भी मुसलमान, भारतीय या प्रास्तीय कौंसिल के लिए किसी श्रन्य निर्वाचन में 
शरीक न हो सकेगा। 

यद्द भी शर्त है कि किसी गैर-सरकारी सदस्य के द्वारा पेश किये गये किसी ऐसे बिल या 

उडी किसी धारा या प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जिसका एक या दूसरी जाति से सम्बन्ध हो, कोई 
फ्रावाई ने की जायगी, यदि उस जाति के उस बिशेष मारतीय या प्रान्दीय कींसिल के दीन-चत॒र्धाश 
रैदरप उस दिल या उसकी घारा या प्रस्ताव का विरोध करते हों !बह विल या उसकी घाय, था 
(5३) प्रस्ताव किसी विशेष जाति से सम्बन्ध रखता है या नहीं--इसका निर्णय उत कौंसिल में उसी 
जा बाले सदस्य करेंगे | 

१, प्रान्त का मुरूय शासक प्रान्दीय कीसिल का सभापति न हुआ करे,किन्तु कौंठिल को ही 

अपना समापति चुनने का अधिकार होना चाहिए । 

६. अ्रतिरिक्त प्रश्न (किसी मूल प्रश्न के उत्तर से उलन्न शेनेवाले ठात्प्रलिक प्रन) पूछने 

थे बरधिकार बेवल मूल प्रश्न पूछनेवाले सदस्य को ही न होना चाहिए। किसी मी सदस्य को या 
'अविरिक्त प्र पूछने का) अधिकार होना चाहिए । 

७. (क) सटकर, डाक, वार, टकसाल, नमऊ, अफीम, रेल, स्थल और जल-सेना दचा 
देशी-रियाठतों से सरझर को मिलनेदाले कर के अठिशिक्त अन्य सब करों की झाय 
प्रा की शोनी चाहिए । 

(व) (भारतीय और प्रान्तीय सरकारों के बीच) कर की मर्दों का बददाग ने शेना 
चादिए। प्रान्तीय-सरझररों से मारत-सरकार को एक निरेचठ (ऋम मिलनी 
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चाईिए । हां, विशेष और भनोदिद परिस्थितियों के उतसन ने १९ यदि श्ात 
रपकया हो तो, इस रडम में कमी-येशी की जा सडेगी। 

(ग) मान्य की भीवरी स्पवरपा के अम्दन्ध में--जिसमें ऋण लेना, कर शगान मे 
उसमे कमी-बेशी करमा और आय-म्पय के चिट्ठे (बट) पर मत देना शा 
रै--हारवाईं करने का पूण अधिआर प्रान्तीय कॉसिल को होना चाहिए ली 
दी धर मर्दों का स्योरा और कर उगाहने के लिए सोचे गये उपाय दिलों मैं दिल 
दिये खाने चाहिएं चौर इन विलों गो स्वीहृठि के लिए प्रान्तीय डौतिल में पेश 
करना चाहिए । धु 

(थ) प्रास्यीय-सरकार्शो के अधिकार छेभ्र से हम्बन्ध रखनेवाली समी बातों के हमले 
में, जो प्रस्ताव श्रायें उनर इस सम्बस्ध में परान्तीय-कौंसिल ने ही ओ मिका 
बनाये हों उनके अनुसार बहस होने की इजाजत होनी चाहिए। 

(६) प्रान्तीय-कौंठिल द्वारा स्वीकृत प्रस्ताव, यदि कौंसिल-सहित गवर्नस्द्वार देरी 
दिया गया हो तो, सरकार पर बाघ्य न शोगा | लेकिन (हॉसिल-सहिव गंवा 
द्वारा) रद किया गया प्रस्ताव भी यदि कम-से-कम एक वर्ष के बाद 
(प्रान्तीय) दौसिल में स्वीकृत हो जाय तो उसे (सरवार के लिए) कार्य हा 
परिणत करना आवश्यक होगा। 

(व) कौंसिल के उपस्थित सदस्यों का कम-से-कम श्राठवां ट्विस्सा यदि किसी निरिवत 
महत्वपूर्ण सार्वजनिक विषय पर विचार करने के लिए दौसिल की बैठक को स्थी 
करने के प्रश्ठाव का समर्थन करे तो वह प्रस्ताव उपस्थित किया जा सकेया 

८. कॉसिल के दुल सदस्यों के कम-सै-कम श्राठवें माग के प्रार्थना करने पर इसिल डा 
घिवैशन सकेगा । 
विशेष श्रधिवेशन बुलाया जा सकेगा दे गये मो रे 


६. घन-सम्बन्धी बिल को छोड़कर अन्य बिल कौंठिल के द्वारा ही 
श्रत॒ुसौर उसमें पेश हो सकें उनके वेश किये जाने के लिए सरऋार की स्त्रीकृति की आवश्यकता नही 


२०... आन्दीय कॉसिल-द्वारा स्वीकृत बिलों के कानन होने के लिए गवनेर की खीईति करते 
शयक होगी, पर गवर्मर-जनरल (उन्हें) रद कर सकेगा | 
३१. सदर्स्थों का कार्य-काल पाच वर्षों का दोगा। 
२---प्रास्तीय सरकार 
१. प्रत्येक प्रास्व का मुख्य शासक एक गवर्नेर शेगा और वह खाघारण तथा इंडियन लिवर 
र्विंस या अन्य स्थायी नौकरियों में से न लिया जायगा | 
२. प्रत्येक प्रान्द में एक कार्यकारिणी होगी जो गवर्नर के साथ, उस प्रान्च का शार्ठकः 
पश्डल होगी | 
३. साधारण ठया “सिविल सर्विस' के लोग कार्यश्रारिणी में नियुक्त न किये ज्ययगे । 
४. कार्यकारिणी के क्म-से-कम आधे सदस्य हिन्दुस्तानी होंगे श्रौर उनका निर्याचन प्रांदीय 
मैसिल के निर्वाचित संदस्यों-दाग होगा । 
३... सदस्यों का कार्यकाल पाच वर्षों का होगा। 


&« -१५७.....०- 
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२. उसके चार-पंचमांश सदस्य निवाचित होंगे ! 

३, - प्रान्दीय कौंसिलों हे लिए मुसलमानों के निर्वाचन-संघ मिस कम से बने हैं उसी के 
ब्रनु्टर मासतीय कौसिल के लिए मठाघिकार का केत्र जहातक हो विघ्तृत कर दिया जाय, और 
भारतीय कौसिल के लिए सदस्य चुनने का श्रभिकार प्रान्तीय कौंसिलों के निर्वाचित सदस्यों को भी 
ऐया चाहिए। है 

४. निर्वाचित भारतीय सदस्यों में से एक तृतीयांश मुखलमान हों भ्ौर उनका निर्वाचन 
भिन्न भिन्न प्रा्नो में अलग मुस्लिम निर्वोचन-क्षेत्रों द्वाय हो । उनकी संख्या का अ्रतुपाव (ययासमव) 
बही ऐ जो प्रान्तीय कॉसिलों में अलग मुसलिम-निर्वाचन-द्रेत्रों के दया रखा गया है (भाग! घारा ४ 
हो व्यवस्था देसिए)। 

५. कौंसिल का समापति कौंसिल द्वारा ही चुना जायगा | 

६. अ्रतिरिक्त प्रश्न पूछने का भ्रधिकार केबल मूल प्रश्न पूछनेवाले सदस्यों को ही नहीं 
ऐददा, बल्कि किसी भी सदस्य को पूछने फा श्रधिकार होगा । 
जा कर सदस्यों के कम-से-कम श्राठवें हिस्से के कहने से कौंसिल का विशेष श्रधिवेशन बुलाया- 

८. धनन्सम्पस्धी बिलों को छोड़कर भय बिल पौसिल-द्वाय ही बनाये गये नियर्मों के अनु 
छार उसमें पेश हो सके । उनके पेश किये जाने के लिए सरतार की स्वीकृति वी श्रावरयकठा ने हो । 

६, (भारतीय) कॉसल द्वारा स्‍्वोएृत विलों के कानून बनने के लिए गवर्नर-जनरल डी 
लीहृति श्रावश्यक ऐगी । 

१०. आमदनी के जरिये और खर्च की मर्दों से सम्बन्ध रखनेबाले समस्त श्रार्थिक प्रस्तावों 
हा सम्रवेश बिल्लों के भीतर हो जाना चाहिए और इस प्रकार का प्रत्येक बिल और साय बजद मार" 
दीप झो|रल की मंजूरी के लिए उसके सामने पेश दरिया जाना चाहिए ! 

११. सदस्यों का कार्यक्राल पांच वर्षों का होगा । 

१९. नीचे लिखे विषयों पर एकमात्र मारठीय कौंसिल का श्रधिक्तार होगा *- 

(%) जिन विपयों के सम्बन्ध में समूचे मारतवर्ष के लिए एक ही प्रदार का ऋादन 
बनाना आवश्यक हो । 

(ल) हे आनवीव बानूत जिनका सम्दस्थ ध्ार्तों के पारटपरिक झ्रार्थिइनन्ध्यवहार 

॥ 

(ग) देशी-राज्यों से मिलनेदाले कर को छोड़कर वे सब विपय रो दल (सिल) 
भारतीय कर से सम्बन्ध रुचते हैं । 

(५) वे प्रश्न जो केवल समस्त देश-सम्पत्थी ब्पय से सम्बन्ध रखो हैं हिल देश 
के लिए सैनेड म्पय के सम्बन्ध में कॉडिल-द्वाय स्वीकृत प्रस्टाव को-सशल 
हद्टित गवर्नर-जनरल पर बाष्य न होंगे । 

(३) “ैरिफ' और दट कर्टूमे परिवर्तन काने, डिसी भी प्रार को लिंगर' शुयाने, 
उसने परिवर्दन करने या उसे उठा देने, चलन झौर ई हों दो प्रदित प्रदाली 

_ में परिदर्दन करने और देश के झिसी दा शर शायद छने सेम्व झौर नरे 
उद्योग-बस्पों को (यजञरीक) तह्यटा भ्रषद्य दिउप्य! देने झा अझपिशाा 
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३. मारतीय-शासन के सम्बन्ध में मारत-सन्‍्त्री की स्थिति यथासम्भव वही होनी चाहिए जो 
खराज्य-प्राप्त उपनिवेशों के शासन के सम्बन्ध में उपनिवेश-मन्त्री की हे । 

४. भारत-मंत्री की सहायता के लिए दो खायी “श्रयइर-सेक्रेटरी! होने चाहिए जिनमें से 
एक हमेशा हिन्दुस्तानी ही होना चाहिए । 
६--भारतवर्ष और साम्राम्य 

१. साम्राज्य-सम्बन्धी मामलों करा फैसला करने यां उनपर नियस्त्रण रखने के लिए जो कौंसिल 
या दूधरी संख्या बनाई या संयोजित की जाय उसमें उपनिवेशों के ही समान भारतवर्ष के भी पर्याप्त 
प्रतिनिधि होने चाहिएं और इन (भारतीय प्रतिनिधियों) के श्रधिकार मी उपनिवेशों के प्रतिनिधियों के 
बराबर ही होने चाहिएं | 

२. नागरिकता के पद और अ्रधिकारों के सम्बन्ध में समस्त साम्राज्य में भारतीयों का दर्जा 
सप्ाट्‌ की अन्य प्रजा की बराबरी का होना चाहिए। 
*--सेना-सम्बन्धी तथा अन्य विषय 

१. खल और जल-सेना की 'कमीशण्द' और 'नॉन-कमीशणइ' दोनो ही प्रकांर की नौकरियां 
भारतवाह्तियों के लिए खुली रहनी चाहिएं. और उनके लिए चुनाव करने व शिद्धा देने का ययेषट 
'परन्ध भारतपप में कर दिया जाना चाहिए. | 

*. भारतवातियों को (सैनिक) स्वयसेवक बनाने का अधिकार मिलना चाहिए | 

३. भारतबरष॑ में शासन सम्बन्धी कार्यों में लगे हुए. कर्मचारियों को न्याय सम्बन्धी अधिकार 
किक जायंगे, और अ्रत्येक प्रान्व के समस्त न्यायालय उठ प्रान्त के सबसे बढ़े न्यायालय के अधीन 

जायंगे | 


इ 


२, फरीदपुर के प्रस्ताव 

१. भारत के भावी शासन-विघान में प्रतिनिधित्र का आघार बालिग मताधिकार के साथ 
'युक्र-नवाचन होना चाहिए। 

२. (श्र) बालिग-मठाधिकार के साथ, सघीय (बड़ी) वा प्रान्तीय कौविलों में उत्हीं अत्प- 
दैश्यक जातियें के लिए स्थान सुरक्षित होने चाहिए. जिनकी सख्या २५% से कम हो । ये स्पान जन- 
पैश्या के आधार पर निश्चित होने चाहिए, और(अल्पसल्यक जाति-दालों को अपनी निश्चिव जगईय के) 
ध्रविरिक्त जगह के लिए सके होने का अषिकार मी रहे ! 

(३) जिन प्रास्तों में मुसलमानें को सख्या २५४ से कम हो वह। उनके लिए जन-सख्या के 
धार पर स्थान रक्चित दिये जायेगे और उनसे झिरिक्त स्थानों के लिए उम्मीदवार होने कमी 
डे एक रेगा; लेकिन अगर अ्रन्प जातियेे को उनकी संख्या के अतुपाव से अधिक रपान दिये गये 

चठलमानों के साथ मी वैसा ही ब्यवधर किया जायगा और, उठ इलत में, जो रिश्रागत उन्‍्ें 
ह उमय मिली हुई है बइ कायम रहेगो। 

(व। अगर दालिग-मठाधिकार न हुआ, या समवाधिकार को ऐेडा विस्तृत न क्या गया जिएसे 

उन के चनुपाद झा चुनाद पर असर पढ़ सके, दो पंज्यव व बंगाल में मुसलमानों के लिए र्पान 
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रदछ्धित किये जायगे | श्रौर यइ क्रम उस वक्त तक जारी रहेगा जजतक कि वालिग-मदाधिकार मे, ये 
मताधिकार को ऐसा विस्तृत न किया जाय कि उससे चुनाव में जन-संख्या के श्रतुपाव का श्र पढ़े 
लगे, बशवें कि किसी मी दशा में बहुमत श्रल्पमद या समात-मत में परिचकत नह जाया. 

३. संघीय धारा-समा को छोटी-बड़ी हरेक कौंविल में मुसलमानों का प्रावनिधिल उने तभी 
के सदस्यों को कुल-ठंख्या का एक-दिद्ाई रेगा । हा 

४, सरकारी नौकरियों पर नियुक्तित सरकारी नोकरी-कमीशन के द्वार होगी, को उमवुर्तत 
की कम-से-कम माप की कठौटी पर चुनाव करेगा; लेकिस साथ ही इस बात का भी खथाल रहते 
जायगा कि मौकरियों में दरेक जाति को पर्याप्त हिस्सा मिले, और छोटेन्श्रोहदों पर किसी का एस 
घिकार नहीं रहेगा। ऊ 

9. संधीय तथा प्रान्तीय मन्त्रि-मरडल्लों में मुसलमानो के दिखें की काफी प्रविनिधिल मिते। 
इसके लिए भिन्न-मिन्न कौसिलों मे सब्र दल-वालों के सहयोग से कोई ऐसा क्रम निश्चित किया जप 
जो फिर प्रथा का रूप धारण कर ले । 

६, सिन्ध की एक स्वठन्त्र प्रांव बनाया जायगा । 3 

७, सीमाप्रान्ठ और बलूचिस्तान में भी ठीक उठी तरह का शासन-पवस्ध रहेगा जा हि 
ब्रिदिश-भारत के श्रन्य प्रान्तों में हे या होगा । 

&६ भारत का भावी शांस्व-विधान सघात्मक्र शेया, जिससे झ्रवशिष्ठ अषिकार संपर मे शामिई 
हनेवाले प्रार्न्दों को रहेँगे। 

६, (श्र) विघान में मौलिछ श्रधिकारों की भी एक धार रहेगी, जिनके श्रतुयार ३282 
रिफ्रों को उनकी संस्कृति, भाषा, लिपि, शिक्षा, धर्म विश्वास, धमोचार तथा आर्षिक हिलों के संस्दय 
का आश्वासन रहेगा। कि 

(ब) विधान में एक स्पष्ट धारा का समावेश करके € नागरिकों के ) मौलिक अ्रथिकारी 
और वैयक्तिक कानूनों का वास्तविक रूप से सरक्षण किया जायगा | 
(स) जहांतक मौलिक अधिकारों से सम्वन्ध हे,जव॑तक सेधीय घाय-समा की ऐरेड कौतिन मे 
हीन-चौथाई सदस्यों क बहुमत की स्वीकृति न मिल जाय, विधाम में कोई परिवर्तन नहीं किया जाया 
चैकल्पिक प्रस्ताव और इल (बिलकुल शुप्त) 
४ भोपाल का इल 
१-- सर्व-दैलन्समेजन का हसन 
(श्र) दर वर्ष की समाप्ति पर मालिग-मठाधिकार के साथ सयुक्त-निर्ाचन जाएी दो) शेड 
इन दस वर्षों से पहले दी किसी समय यदि किसी सघीय या प्रान्तीय दौसिल के ४ 
लमान-सदस्यों का बहुमत संशक-निर्वाचन स्वीकार करने को. रजावन्‍्द होआय दी हे 
कौखिल के लिए पए्पऋ निर्भचन की पद्धति रद कर दी जायगी | या+- 8 
(व) नो विधान का पढदिला चुनाव इपक्‌ निर्वाचन के आधार पर हो और पयम घारागमा्शों 
ह दाचियें साल दी शुरुआत में भंयुक्त बन'म प्रथक्‌ निर्वाचन के प्रएन पर नल रत 
(िफ्रोश्डम) दिया जाय । 
इ>-राष्ट्रीययड दी दैदियक जाग 20 / 
_(ब) पषम दस वर्ष सड़क निर्वानन ये हर दस करों ड। हमातर वर लिर्दादन ढे आसन के 
मल मत सैध्राइ दिया आ्यय | था 
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(3) फौंसिलों में पहली बार मुसलमान सदस्यों में से भराधे सयुक्त-निर्वाचन द्वारा चुने जाय 
और शझाथे एथक्‌ नि्ोचन-द्वारा । दूतरी बार दो-तिह्ाई सयुक्त-निवांचन द्वाय चुने 
जाय, और एक-विद्वाई ध्रथक्‌ नर्दाचन द्वारा । इसक बाद सपुक्त-निर्षाचन औ्रौर बालिग 
मताधिकार हो । 

रै--उपथु क एस्ताद में कुछ मिर्रों के संशोधन 

कॉसिलों में पहली बार दो-तिद्वाई सदस्य (मुठ़लमान) पृथक्‌ निर्वाचन-द्वाय चुने जाय भौर 
एक-विहाई सयुक्त-निवोचन-द्वारा | दूसरी बार आ्रायैन्द्राघे | इसके वाद, सयुक्त-निर्वाचन हो और 
दालिग-मताषिकार । या 

प्रथम पांच वर्ष पृथक्‌ निर्वाचन रहे, पश्चात्‌ पाच वर्ष सयुक्त-निर्वाचन, इसके बाद, नर्वें वर्ष, 

दोनों तरह के निर्वाचन के बारे में देश का निर्यय जानने के लिए जन-मत-सम्रद किया जाय। या 
दो-तिहाई प्रतिनिधि प्रथक-निर्वाचन-द्वाय चुने जाय और एक-विहाई मयुक्त-निर्वाचन-द्वारा | 

ऐसे बाद, पांचवें वर्ष ढी शुरुआठ में, जन-मत-सम्रह किया जाय । 
<--मौल्ाना शौकतघल्ली का प्रस्ताव 
जब सयुक्त-नर्वाचन प्रारम्भ हो, चादे वह सम्पूर्ण रूप में हो या श्राशिक रूप में, तो पहले 
पीस साल के लिए मौ० मुहम्मदअली का इल स्वीकार किया जाय | 
३--भोपाल की दूसरी बैठक का प्रस्ताव 

, प्रथम पाच वर्ष प्रथके नि्रांचन रहे, उसके दाद मौ० मुइम्मदअली के इल के साथ सयुक्त 
नि्ाचन हो। मगर किसी भी कौसिल के मुसलमान सदस्य चाईं दो अपने ६० फीसदी बहुमत से उसे 
रद कर सकेंगे | 
-शिमका का झालिरी हल ५, 
५. प्रथम दस बर्ष पृथक निर्वाचन रहै और उसके बाद सयुक्त निर्वाचन, बरतें कि किसी कौंसिल 
ऊ भुठलमान-सदस्यों का दो-तिदाई बहुमव उसी शुदुध्नाव का विशेध करें । 


४ 


मुलशीपेठा-सत्याग्रह 


मुलशीपेदा पूद्रा से कोई ३० मील दूर है। सन्‌ १६२० में ताता-पावर-कम्पनो ने जी० 
धाई+ पी० रेलवे, दी० बी० सी» आ्राई० रेलवे और बम्बई-शहर को बिजली दहुंचाने $ लिए इस 
'ाड़ी इलाके के मरनों और जल-प्रपातों को बाघने की योजना शुरू की । मुलेशीपेटा अपनी घान 
हो बढ़िया सेठी के लिए मशहूर था और वहां के निशरसी मावले लोग शिवाजी की सेना ढे बहादुर 
पडा थे । जब मजदूरें का भुगड वहा काम करने पहुंचा, तो थे बढ़े हेयन हुए. और भरते प्रदेश की 
कर के लिए उन्होंने पूना के अपने मित्रों से सलाइ बी ॥ उस समर रस॒इयोग की धूम थी। इस 
चीजक से कोई ६१ गांव और २१००० स्त्री, पुदुध, बच्चे अमीन-जायदाद ओर घर-शर से हधाष 
जैनेये ये। भरतः भी नसिंद चिन्तामणि केलकर के सभापतित्व में एक सभा मुलशापेदा में हुईं और 
उसने मारलों को आदेश दिया कि या ठो ले अपनी जमीन बापस ध्ाप्त करें, नहीं ठो सत्याग्रइ दी 


# झप्रेत दा इतिद्ात : परिशिद्र मांग 
हैं छड़) हुए झशो पदों दो ठाणे का हें । एवं १६ निधि न इरटठहा [ुद मे का 
गैहुन काने के ए ढ टिवेद हो थे । है 
एतडे दर्परहप ए प्रतदषधसत्र तैव/ ढिंएा गा, झौर निर्यय दुषमा हि दि लेहहस 
पर हराघर करें दो छड़ाई पुर दर दी ऋषद । भो बी एमर सृतुरे ने करो इटड़ भदश 
का बोर १,३०० दृषपए१ झगये और बरगामयी के बाबर मेड होग शहाई छुस डे डा 
पः हो गे । रे गशागह़ मे इस मान पर इछपचह झष रही थी। पतन दौर बल ढे स्पमेचर) 
; हे तदाबढः दा मी थी। बोई १,०००) इस्पे छ बाल दो खुद झापपों ने ही हर 
' दिया । गामनीमी दा हिन (१६ घरैल १६२१) शादमप शुरू कले के लिए चुके गया मे 
ता है हि महाराड़ मे पा शकाएं ग्रय रूप हे पांसेश हे मातइव दो नहीं सी, घित ही 
कारेहकाएगस $ एक दिसो # रूप में ही गई। शोमा यह गया था हि झगर हमे सपा 
बाई हो कांटे ही प्रदिया बढ़ेगी झौर गांधीजी डे उगय का औ्रौचित्य ठिद् हों छपरा 
7 शपललता मे मिली हो उसही जिम्मेशरी इमारी होगी । 
रामनौमी $ दिन औरतों और दस्चों के साथ १,२०० मयवने ठपा पूछा के सर ६325 
॥-रपल पर ठरगरिषत ये । ये सद झाकर बन्द पर शेठ रये और कर्सली के ६,०९९ मर ने 
। दाम बम्द कर दिया । इसी तर डोई एक मदोने तड, विशडुल गषिंडीड़ें भर 
वीं पर, यह शत्याप्रइ चलता खया । इस रूप में मर खइल भी हुआ हि कसनी ने कम 
| लेकिन मौतम बदलते दो मामला बदल गया। दूतरे डिखातों की ठरए मारते भो मार्दी के 
'क हे दबे हुए, थे भौर साहूकारों के ऊपर उनझा दायेमशर या। खाहूकारों में समावतः एै 
ल से येनैनी वैद। हुई । उन्‍हें श्रन्देशा हुआ कि अगर सत्याप६ जारी रहा हो कुसनी से ज्मोन 
धायने की हो रकम हमें मिलने वालो हे वह कम मिलेगी । कुछ नेठाअरॉनि मो उन्हें यही उमर! 
बम की काफ़ी रकम प्राप्व करने के लिए #म्सनी के इजॉनियरों व मंनेगर्ों से उनझी बाव॑चीत 
| | इधर मावलों को इन बातों का कोई पठा मे था, उधर करनी ने साहूकारों के भाखातध्न रे 
उदारता के स.थ मुश्रावजा देने का शदा कर लिया भौर लेएड-एक्ीजीशन-एक्ट हे माठर 
र से इकरारनामा करके जमीन श्रयती करली। मादने तो जमीन के लिए हो लड़ दे ये श्र 
$ बदले में कितना ही मुझ्रावजा क्यों न मिले उसडो उन्हें इच्चा न थी। यहाँ यई मी बचा देखे 
श्यक् है कि अन्य स्थानों के समान मह्ाराद्र भी इस मय “उरिवि्तनवादियों ' और “अ्रपरिवर्ददश 
! के रूप में बटा हुआ था | झपरिवत्तनवादी वो अ्धिकाश गाघीजी के वफादार अतुयाग्री 
उन्होंने मावलों की इस लड़ाई में उनका साथ देने का ही निश्चय किया । लेकिन अब 
बे दो विरोधी पे--एक सो कम्पनी और दूसरे साहूकार। ढाई साल तक यह आन्दोलन चलता 
| दूधरी बार को श्रान्दोलन दिसम्बर १६२१ मैं शुरू हुआ था। आदमियों को गरिरफ्कार कल 
ये देने, ड्यमे-धमकाने और उनपर तरह-तरह के अत्याचार्रो का पूरा जोर था। भी एस* एम 
उप; डॉँ० फाटक, जी० एम० कानिठकर, एस० के दामले, एस० डी देक वायुकाझआ जोशी, 
»जी फाटक, पी०एम० याएट, वी०एम० मुसकुके दास्ताने, डां० पल्छुले, जे*एस० करूदोकर प्रशुते 
क व्यक्तियों को गिरफ्वार करके सजा दे दी गई । कुल १२४ मावलों। ५०० स्वयसेवकों और 
हर ने, जिनमे स्त्रियां भी थीं; केद की सजा पाई ! ७,४००) आन्दोलन पर खर्च हुए। लैकिन जब 
बीय श्रौर बाहरी खब नेवा जेलो में पहुच गये, खाहूकारों ने अपनी पूरी शक्ति के खाथ मारी 
जप्रीन का मुआवजा ले लेने के लिए प्रेरित किया ! फिर जिन नेवाओ का अ्रन्दोलत 5 प्रति 


परिश्षिष्ट ५ : शुअरात कौ बाढ़ श३ 


बहुत उत्साह नहीं था उन्होंने भी इस प्रयत्न में साथ दिया | फलवः, अन्त में, सत्याग्रह छोड़ दिया 
गया | भरी पी० एम० बापट ठथा उनके साथियों मे आखिरी दिलों में इसके लिए श्रपूर्व क-सइन 
किये हैं | लेकिन यह मानना होगा कि इस सत्याप्रद के कारण किसानों को अपनी जमीन का मुझा- 
वजा काफी श्रच्छा मिल गया । यह जरूर है कि जो-कुछ मिला वह सब गया रुहूकागे के ही पास 
किसान ठो बेचारे इजारों की संख्या में भूमि-हीन और ग६-विहीन ही हो गये ! 





० 


*. गुजरात की बाढ़ 

चुलाई १६२७ के अऋखीर में ग़ुज़रातआन्त में एक बढ़ी मारी दैवी विपत्ति आ्राई। केबल 
चार"पांच दिन के श्रन्दर-अन्दरु ही गुज्यधव के बढ़े भारी माण में ४० इंच से भी अधिक मूसलाघार 
पानी पढ़ गया, जिसके फल्ल स्वखूप गाव-के गाँव बह गये | सवेशी, रॉपड़ियां, कपड़ेलत्ते, गरज 
यह कि एक भी चीज बाकी म बची, हजारे आदमी वे-घर हो गये, उपजाऊ जमीनों पर और 
तैयार फसलों पर रेव की कई फीट ऊ ची तह जम गई, यढ़े-बढ़े कस्ते पानी के बीच घिर गये, रेल वे 
तार के झा बन्द हो गये और अहमदाबाद शदर पर भी विपसि आती दिखाई दो । इस भयकर 
विषत्ति की सबसे दर्दभरी कद्दानी यह था, कि मय बढ़ौदा स्टेट के, गुजरात के जिलों के श्रापे से ज्यादा 
मकान गिर गये । कम से-कम अ्रन्दाज लगाने पर भी यह कहा जा सकता है कि लगमग#,००० गांव 
बंद की भपेट में झा गये । गिरे हुए मकानों की सख्या प्रतिशव ४० वे ६० के बोच में थी, घोर 

करीबी तो ६० तक भी पहुँच गई। 
इस भयानक विपत्ति ने लोग के सामाजिक मेद-मात्रों व घरेलू चुद्वाक्नो को मुन्ना दिया 
२ वे लोग सरदार वल्‍लममाई पदेल के योग्य नेदृत्व मैं, जो उत समय अद्मदाताद के छॉर्ड मेयर 
प्रयांद्‌ भ्युनिसिपेलिटी के अ्रध्यक् शौर गुजरात प्रान्तीय कांम्रेस-कमिटी के प्रधान ये, एक-दूसरे की 
मदद करने के लिए. कमर कमकर खड़े हो गये। रातों-राठ लगभग २,००० का्येकत्ताओं का एक 
पक्तालालिक सहायक-दल तैयार हो गया ; और इसके पहने कि सरकारी दुनिया में रधने वाले अफसर 
विपत्ति का अन्दाज व उसकी भयावदता का पता लगाने में समर्थ हो सके और श्रन्य उच्च सरकारी 
यों से विपत्ति का खमना करने के लिए अपने फर्ज के बारे में सलाह ले सर, कांग्रेल का 

फएलाना जो से काम करने लगा। 
डे यथ्पि इस समय गांधीजी देश का एक तूफानी दौरा करने के बाद अपना स्वास्प्य सदालने 
लिए दूर जैसूर-राज्य में पढ़े हुए थे, फिर भी वह गुजरात आने के लिए तैयार हो गये ; लेकिन 
उनके दस प्रस्ताव का सरदार पटेल मे धोर विरोध किया ! कारण यह कि सरदार पटेल आने प्रान्त 
रस बाद का एक प्रत्यक्ष प्रदर्शन कराना चाहते थे कि गांघोजी की शिक्षाओं ने वहाँ किस प्रकार 

स्थिति में परिवर्तन कर दिया है और लोगों में सेदा की मावना कूट कूट कर भर दो है। 

४.७... “नी के एक अपार सागर को चौरते हुए काप्रेल-कार्यकर्ताओों व स्वयसेवरों ने केवल नी 
“रच ऐिरे हुए गावों को हो नहीं बल्कि सरकारी अफसरों को भी, ज्निधन यरी दाल हे था 
थी, खाथ व अन्य घकार की सामग्री पहुचाई । दुखियों की सेश करते हुए म तो उन्होंने यम्नीवि 


भें सामने रकसा और न ढिसीऊे साथ रिधायती दतोंव किया । खेड़ा का जिला-मजिस्टरेट कई दिलें 


(१४ कांग्रेस का इतिद्वास : परिशिष्ट माग 


कि पानी के बीच घिरा पड़ा रहा श्रौ( जब सरदार पटेल ने सयपेवक्ों द्वार विशेष तौर पर उसके पाह 
मरी भिजवाई तो उसने बड़ो झतशवा से उसे स्वीकार कर लिया | लगमंग एक सप्ताह तक सम्प्र 
है शासन मशीन येकार टूटी पढ़ी रही और जहां उन्च अधिकारी जिले के निम्स ब्रपिकों ऐ 
ढ़ की खबरों के मिलने के इन्दजार में बैठे रहे श्रोर यद सममते रहे कि कुछ चेजों तक गो दिल 
हुंचना ही असम्भव है, काप्रेस का सगठन जोरों से सद्ायता-का्ये में खुद हुआ था भर दूपसेदूर 
: गाव को मदद ये सामग्री पहुंचा रहा था । सेडा के भावों से श्ोवन्योत दुद्धि-चदर व लापत-कुशत 
नता के स्वावलम्बन व पारस्परिक सहायता के प्रयत्तों का यद एक अनोखा प्रदर्शन था । 
लेकिन जिस विस्तार के साथ यह वितत्ति गुजरात पर आकर पढ़ी थी उसका मुझलत्ा 
॥ई भी लोकप्रिय गैर-सरकारी संस्था नहीं कर खकदी ) जेसे ही भोज्य आदि स्ामप्री के बद्तारे 
| दास्कालिक कार्य समाप्त हुआ कि सारी-की-सारी फसलों को फिर से डोने की, उग्जाऊु कया 
मे की जमीनो को खाफ करने की, तथा बेघस्वार लोगों के घरों को बसाने की समस्या उन्हों 
था सरकार दोनों वे सामने श्रा उपस्थित हुईं | काम के दिन यों ही निकलते जाते ये, पहल ही 
र से दोने का मौसम भी बीत जाने का डर यना हुआ था | सरकार के दिल में मिमक पी, मे 
बाडोल हो रही थी और नाम मात्र की काबूनी आ्रापत्तिया पेश करती थी। युदि गुजरात का शिक्वित 
कमत सग्दार पटेल के अमूल्य नेतृत्व में फिः एक वार अपने-आपको संगठित न कखा तो 
'ली विल्सम की श्रमिष्दुक सरकार अपनी नीति को ठीक समय में घोषित करने के लिए टैपार न 
सी और दुर्खिक्ष-रक्षक-कोष मे से, जो सरकार की साधारण" थ्राय द्वारा इकट्ठा किया जवां है। 
५४,2९००००) सहायता के लिए. अलग नियत म करती। यह रकम कारतकारों को वे धर 
ड्ेतों को कर्जें की शकल में बाटने के लिए नियठ की गईं जिससे कि ये मकान बनाने का सामने 
। श्रौजार, बैल इत्यादि खरीद सकें । प्ान्दीय कांग्रेस-कमिटी से बस्वई-डेन्द्रीय रिलीफ-कमिटी 
योग करते हुए अगले महीनों में गुजरात-मर में सहायवा-कार्य का सम्पादन किया। कांग्रेछ का सा 
इतना उत्तम प्रामाणित हुश्रा कि सरकार बधा सद्दायदा कार्य करने वाली अ्रन्य सस्याश्रों को भी 
अपने सदायता-कार्य का जरिया बनाना पड़ा। सरकार ने कांग्रेस-संगठन का खूब फ़ायदा 
या। श्राणन्द तथा मड़ियाद में हुए सद्दायवा-सम्मेलर्नों में बम्बई-सरकार के तत्कालीन श्र्सद् 
डाग्रेस के कार्य की बड़ी कद्र की और सम्मेलन में सरदार पटेल व भ्रन्य काग्रेस-कार्यकर्त्ताओं की 
प्रन्त्रित ही नहीं किया बल्कि अपने सहायता-कार्य के लिए कांग्रेस को जरिया बयाने को वैयार पी 
। सरकारी घन के अलावा कांम्रेछ ठया अन्य गैर-सरकारी सरयाओं के सयुक्त उद्योग से सृह्षयवा 
के लिए लगमग ३,००,०००) और एकत्र हुए। इस प्रकार सरकार, कार्ग्रेस, बड़ौदा यज्य वेप 
प कई सदायता-संश्यायें जो उस समय यनीं वे सव एक बड़े सयठन में आकर मिल गईं और लग 
एक साल तक काम्रेस 5 नेठल में पु्र्निमाणण का बृहत्‌ पयत्न करती रहों । गुजरा के युवईों को 
ग़ का एक बड़ा अच्छा मौका मिला और गुजरात की जनता में आत्म-विश्वास की एक मई से 
हे गईं श्रौर उन्हें छाया की एक नई ज्योति दिग्वाई देने लगी ! 
दस्त में इस नो अतुमद से हक ब्यक्ति इतना प्रफुल्ल था कि श््वई-हीसिल के श्रागामी 
पेशन में अजद वेश करते हुए दर्थ-सदस्‍्द तर चुन्नीमाल मेहता मे खुदनर-खुद काम्रेत व उसके 
(लूजेठा मणत्मा गांधी की निस्‍ल शब्दों मे अर की ९ 
थे पदुत मप डी ठात्प्रलिइ सहायता के कार्य के लिए टिम्मव, कुरती थसाघनों की अरूठ 
* _>>हकओं के द्शों ने पीड़िठों तथा विद्ुड़ हुशों को सहायता पदुचाईं शोर झूी-डडी दो 





परिशिष्ट ६: कैदियों के वर्गीकरण पर सरकारी आ्रश्ला-पत्र श्र 


छोगों व जानवरों को मरने तक से मी बचाया और इस खुशदिली व मुस्लैदी से भोजन व कपड़ा 
पहुंचाया कि उनकी प्रशता किये बिना नहीं रहा जा सकता 3 
+ , “बुद्ध व पूवे ब्यापार-मस्त गुजराद शायद ही इस प्रकार के आत्म-त्याग-पूर्ण सामाजिक व 
सार्वजनिक कार्य का गर्व कर सकता । मटात्मा गांधी को इस बात से बहुत सतोब हुआ होगा कि इस 
प्रकार की मिशनरी सामाजिक प्रवृत्तियों में, विशेषकर प्राम्य-्चषेत्रा में, भाग लैनेवाले निःस्वार्थ कार्य- 
कतोश्नों का दल तैयार करने का जो परिश्रम उन्होंने किया वह पर्यात-रूप से सफल हुआ और श्वय- 
सेवकों ने, जो खासकर विद्यापीठ के ही ये, अपने पूज्य नेठा की श्रनुपस्थिति में भी इस प्रकार 
की भक्त विपत्ति में इतनी खूबी से काम किया । मरदार पटेल ने फौरन ह इस काम को अपने 
दा्थों में किस तरह ले लिया औ्रौर किस उत्साह व बल के साथ उन्होंने उसे पूरा किया, यह बात हरेक 
बच्चा जानता है । ये कार्यकर्त्ता अ्रपरिवर्तनवादियी मे से हैं, लेकिन यह सन्तोपष की बात है कि वे इस 
मौके पर सरकार का विरोध करने या उससे अलग रहने की कोई भी बाद मन में न लाये । 
“यह मेरी हार्दिक आशा दे कि महतत्मा गाघी ने मानव सेवा का जो यह वातावरण पैदा 
2 और दिया है बह स्थायी रहेगा ।? 
द्‌ 


कैदियों के बर्गाकरण पर सरकारी श्राज्ञा-पत्र 

जेल-मियमी के सम्बन्ध में भारत-सरकार ने कुछ महत्वपूर्ण निर्णय किये हैं, जो निम्नलिखित 
वक्ब्य के रूब मैं; प्रकट किये गये हैं; -- के 

“बहुल समय से कुछ बातों में जेल-नियमो में सुघार करने का मामला भारत-सरकार के 
विचाराधीन रहा है | इस मामले पर प्रान्ताय सरकारों से भी राय ली गई थीं। उन्होने बहुत से गेर- 
सरकारी लोगों से पशमर्श करके अपने विचार बनाये हैं। इसपर प्रान्ठीय सरकारों के प्रतिनिधियों की 
परिषद्‌ की गई और भारत-सरकार ने असेम्बली के कुछ प्रमुख सदस्यों से भी चर्चा को थी। समस्‍यायें 
विकेट और पेचीदा प्रतीत हुई और उनके बारे में राये भी बहुत भिन्न-भिन्न ज्यहिर हुई । अत्त- जहां 
मरबार श्रावेदन-पत्रों को पूर्णतः स्वोकार न कर सकी वहा भी उन्हें समुचित महत्व देने का प्रयत्न 
अब्र किया गया है | कुछ महत्वपूर्ण बातों पर सरकार ने जो निर्णय किये हैं उनसे विद्धान्तवः 
भारतररं-घर में लगभग धूक सो स्पिति हो जायती ) थे निर्णय ये हैं:--- 

? सजा पाये हुए कैदियों के तीन वर्ग होंगे -ए, बी, सी। “ए! वर्ग में वे कैदी लिये जायगे 
जो (१) पहली आर ही जेल में ग्राये हों श्रीर जिनका चाल-चलन अच्छा हो, (२) जो सामाजिक 
इसियत, शिक्षा और जीवन क्रम के कारण ऊचे दर्जे के रहन सहन के अम्पस्त हों और (३) जिनको 
| कक ) निशा, अनैतिकता या ब्यक़िगतठ लोभ के किसी अपराध पर, (स्व) ाजद्रोह्वत्मक अथप्रा 
पू-निश्चित हिंसा में, ( ग) सम्पत्ति-मस्बन्घी यजद्रोह्ात्मक अपस्धों पर, (घ) किसी अ्रर्ाघ करने 
या उसमें सहायता देने को गरज्ञ से विस्थेटक पदार्थ, इथियार भ्रथव्ा श्रन्द भयहर अर रखने के 
अपराध में अथदा (ड) इन उप घाथओं मे समारेश होनेदाले भररराो को उनेजन या सहायता 
देने में सजा न मिली हो ३ 

'बी' दर्ग उन कैदियों हो दिया जायगा ज्ये सामाजिक हेनियत, शिद्धा या जौवन-बस के 
कारण उच्च पइन-शहन के अम्यस्ठ हो । आर बार जेल में आनेवाले लोग इसे आपने क्राए बंचित 





२१६ डढांप्रेश छा इंतिद्ाम : परिशिष्ट माय 


सही सले जापगे | दर्गीइरथ कामेवले झधिभात्यिं ढो देशे छोगों को भी इस वर्ग में स्‍तने झा 
प्रपिरर होगा । पे उस चरिद्र और पूरेदतिदात ढा खयाल ढरढ विर्धय कोंगे। बह सिंव 
प्राम्तीए शरड़ार से सर्प झाना होगा, जो उसे बदल भी सप््यी है। 

हो होग 'ए' झौर 'बी। बगों में मरी सले ब्यपंगे उ-हे 'सो' बे मिटैगा । 

एड, होगा रूज, मिला-ममिट्रेट, मेदन भोगी प्रेसीडेल्सी मस्स्ट्रे, सर दिगेसत 
सजिट्रेट और प्रषम भेषी $ माशिट्रेट झिस मुइदसो ढा दैशला करेंगे उनमें उन्हें वर्गोहस्प इसे भा 
झपिडार होगा । तब-दिपीब्सक्ष मॉजिस्रेयें भर प्रघम से के महिओ्रेसें का दिया हुफ्ा वर्गीत्ण 
गिला-मजिर्रेट $ मात होगा । एल झौर “बी! बरस के लिए जिला-मसिस्ट्रेट प्रन्तीयन्‍्टरभरते 
माशीमक ठिफारिश कोगा और प्रान्तीय-सरकार उछड़ा समर्थन या रंशोषन करेगी ! | 

मभारत-सरकार ने ढिस पार ये ठोन वर्ग मुइरर किये हैं योर इसका ढैदियों के वश वर 
पर क्या झरर होगा, इस$ कियय में कई झन्‍्दाज लगाये हैं और तरह-तरद डी ऋशदायें प्रहट की 
गई हैं। गई साफ हौर से समभ लेना साहिए कि 'ए१ बर्ग ढ तमाम कैदियों को उस इर्ग डी ठाये 
र्ध्रायों मिलेंगी | जावि के लिए्वाज से डिी वर्ग के झेदियों को कोई अधिऊ रिप्रायव नहोंदी 
जायगा । विशेष यर्य के कैदियों को ओो रित्रायर्ते इस समय दो जा रही हैं ये सद 'ए' यर्ग के कैद 
को दी जाती रहेंगी । ध्रधोत्‌ उनके लिए अलग स्थान, आवरयक फर्नीचर, मिलने जलने और ब्यायार 
की आायरपक सुविधा और सफाई, स्नान भ्रादि की अनुकूल व्यवस्था रहेगी । 

दूसदी यादें पर नौचे लिखे निरचय डिये गये हैं.-- 

ला और 'बी! वर्ग के लिए 'सो' वर्ग के कैदियों को मिलनेव्राली साधारण खूगक से बढ़िए 

खूराक दो जायगी । इसका प्रदि कैदी मूल्य मुकरंर कर दिया जायया और उस मूल्य की सीमा $ 
भीतर लूगक ददलठी रह सकेगी । 'ए! और “दी! वर्ग की इस बढ़िया खूराक का मूल्य सरकार देगी | 
बर्तेमान नियमों के भ्रमुसार विशेष यर्ग के कैदियों को अपने खर्च से जेल की खूय$ डे अलावा मी 
और मंगा लेने की इजाजत दी जाती है । यह श्प्रायव 'ए? ब्गं के कैदियों के लिए भें कायम रेगी। 

विशेष यर्ग के कैदियों को अपने कपड़े पदनमे की जो रिश्रायदें मौजूदा नियमों में हैं वे जरी 
.ँगी । यदि 'ए! यर्म के कैदी सरकार के खर्च से कपड़ा लेना चाहेंगे तो उन्हें 'बी' वर्ग के कैदियों 
के लिए, नियत कपड़े दिये जायगे । “बी? वर्ग के कैदी जेल के कपड़े पहनेंगे, परन्तु वह कपड़ा ईर्ठे 
यातों में 'सी? यर्ग के कैदियों से श्रधिक और अच्छा होगा | 

५० और "बी? वर्ग के लिए प्रत्येक प्रान्व में अलग जेल का होना याब्छुनीय है। उी 
बनना तो प्रान्तीय-सरकार्गें के प्रस्दुत साधनों पर ही निर्भर रहेगा, परन्तु यह दात उनके लह्ढय में श्रवरप 
एु्नी चादिए | इस बीच में मारक-सरकार को आशा है कि प्रान्वीय सरकारें लेल के साधनों की 
ध्यान से जाच करेंगी और इस लक्ष्य को पूर्वि के लिए यथाशक्ति पयत्न करेंगी । 

रहने के अलग स्थान के अलावा मारत-ससकार ए और “वा! बे के कैदियों के लिए ६ 

कर्मचारियों दी धावश्यक॒ता पर भी जोर देना चाइवी है | उसकी राय में इस मामले पर यथांस 


"से जहदी धयाव देना चाहिए। 
हो पहले से दी व्यव्वार में लाया ज्य रहा है और उसका महत्व अब फिर दो 


सिद्धान्त कट कर 
९ हर कि पा और “बी वर्ग के कैदियों का काम मु॒रं९ करने से पहले उनके स्वास्थ्य, शा 
दिया जरा, दन और इविदवास पर मावधानों से विलार कर लिया जाय। 


परिशिष्ट ६: वैदियों के वर्गीकरण पर सरकारी आज्ञा-पत्र है 


मारत-सरकार को यह सिद्धान्त स्वीकार है कि शिक्तिव और सादर कैदियों की बौद्धिक 
ग्रोवर्यकताओं। की पूर्वि के लिए झ्रावश्यक्र घतिदन्धों के साथ उचित मुविधायें दी जानी चादिए | 
प्रस्तीय सरकारों से अनुरोध किया जायगा कि जेल के पुस्तकालयों की दालत की जांच करे और 
जहं पुस्वकालय नहीं हैं श्रथवा अच्छे नहीं है वहां शीघ्र स्थापित करें या उन्नत करें। जेल-सुपरिएटेएडेएट 
की मजूरी से पढ़ें लिखे कैदी पुस्तहं और मासिक पत्र बाहर से मगाकर पढ़ सकेंगे । 

अखबार 'ए? बग्ग के कैदियों को उन्हीं शर्तों पर दिये ज्ययगे जिन पर वर्तमान विषर्यों के श्रनु- 
डर विशेष बर्ग के कैदियों को दिये जाते हैं । अथात्‌ विशेष परिस्थिति में और प्रान्दीय-सरकार की 
मरी से दिये जायगे। साधारणतः सभी साक्र कैदियों को प्रान्दीय-सरकार-द्वारा प्रकाशित जेल- 
अखरार प्रति सप्ताह मिला करेगा। जहां प्रान्तीय सरकार साप्ताहिक पत्र प्रकाशित नहीं कर सबेगी 
वहाँ के लिए भारत-सरकार ने यद निश्चय किया है कि 'ए! और “बी' भेणी के कैदियों को प्रान्तीय- 
रकार की पसन्द के किसी साप्वाहिक पत्र को कुछ प्रतियां सरकार के खर्च से दी जायें। 

'ए! भेणी के कैदियों को भ्रवकी मांठि पक महीने के बजाय पन्द्रद दिन में एक चिट्टी लिखने, 
एक पाने और एक मुलाकात करने की इजाजत होगी । “बी? वर्ग के कैदियों के लिए. मिन्‍ने-मिन्‍्न 
जैलों के नियमानुसार अभी हो बड़ी लम्दी-लम्वी अ्रवधियां मुकरंर है, परन्तु अब उन्हें प्रति मास 
एक चिट्ठी लिखने, एक पाने और एक मुलाकात करने दी जायगी। यदि कैदियों की मुल्लाका्तों 
भ्रोर चिझ्चियों के हालाव अखबारों में छुपेंगे वो यह रिश्रायत छीनी भी जा सकेगी या कम की 
जा सकेगी। 

भारत-मरकार को यह सिद्धान्त स्वीकार है कि जो अभियुक्त कैदी हैसियत, शिचा या जीवन- 
फ़म वे बारण 'उच्च प्रकार के रृइन-सहन के अम्यस्त रदे हैं उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाना 
चाहिए । भ्रठ* बे बल रहन-महम के थ्राधार पर ही अभियुक्त केदियों के दो बर्ग रंगे । इस बर्मो- 
करण का अधिकार जिला मजिस्ट्रेट की मंजूरी से निर्णायक अ्रदालतों को होगा | प्रथम श्रेणी के 
अ्रभियुकतों वो 'ए' और “बी” दर्ग के सजा पाये हुए केदियों बी-सी खुराक मिलेगी और दूसरी भेणी 
$ भ्रमियुक्तों को “हो! वर्ग के केदियों की सी। दोनों भेणियों के अमियुक्त फ़ैदियों को जेल के अधि- 
कारियों की सार्पत अपने खर्च से वाइर की खूराक मंगाने की छुट्टी होगी | मौजूदा नियमों के भ्रमु- 
सार उन्हें अपने कपड़े पश्नने की छूट है | यह भसताव किया गया है कि जिन अभियुक्त केदियों के 
% पास थोड़े कपड़े हों श्रथवा जो बाहर से कपड़े न मंगा सकते हो उन्हें जेल के अधिकारी जेल के 
कपड़ों से भिन्‍न दूसरे उचित कपढ़े दें । भारत-सरकार यह प्रस्ठाव स्वीकार करने की प्रान्तीय सरकार्रो 

; से सिफरिश करती है | 

मारत सरकार की राय में यदि बर्दमान नियमों का अर्थ उदार-माव से किया ज्यय, प्रस्दावित 
सुघार कर दिये जाये और रहने के स्थान का पहले से अच्छा परन्‍न्‍्ध हो ज्यफ, तो ज्ांच-द्वाराजो 
मुघार बाछनीय बताये गये हैं उन पर अमल हो जायगा । झतः उसे आशा है कि प्रॉदीय-सरकारें 
वर्तमान स्थान सुधारने और अपने मौडूदा साधनों का अधिक-से अधिक रुदुपयोग ढरने का पूर्ण 
भयत्ल करंगो | भारत सरकार के पास जो बहुत-सी रायें पहुँची हैं उनसें इस बाठ पर जोर दिया गया 
है कि जो अभियुक्त बार-बार जेल में थाते या संगीन अमियोगों में पकड़े गये हैं उन्हें नये अभियुक्तों 
अलग रखा जाया इस विषय में मारत-सरकार के विचार से नं आाशं की चावरयह्मठा नहीं है, 

क्योकि उसे मालूप है कि इस समय भी ऐसा ही भ्यदशर है। 
अब भान्दोष-छरडारों से इन ठिद्धान्दों के झनुखार अपने खेल-नियर्मो में संशोपन करने का 


४९८ कांम्ेस का इतिद्वास : परिशिष्ट भाग 


श्रौर जेलखाने के वादन की ६० वीं घाय के अनुकूल आवश्यक नियम बना लेने का अनुरोध किया 
नाता है । अबतक यह न हो तड़॒तक उनसे अनुरोध किया गया है कि इम परिवर्तनों पर गयातामव « 
रन्त भ्रमल शुरू कर दें ॥? 


कं 
हिन्दुस्तानी मिलों के घोषणा-पन्नक - 


इम घोषणा करते हैं कि :-- 

१. हम जनता को राष्ट्रीय मायनाश्रों से पूर्ण सद्यमुभूति रखते हैं । 

२. कम्पनी की पूंजी के कमसे-कम ७४ प्रतिशत हिस्से हिन्दुस्तानियों के हैं। ( इसकी 
ब्रद काम्रेस के अ्रष्यक्ष-द्वार नामजद की हुई विशेष कमिटी घोपणा«पन्रक के इस श्रंश के किपय में 
शेष-रूप से छूट दे सकती है | ) 

३. पुराने पदेन (६- ०८४०) डाइरेक्टरों के सिवा क्म-से-बम ६६ प्रतिशव बाइसिटर * 
ननदुस्तानी हैं और रहेंगे | ( पुराने पदेन डाइरेक्टर श्रान्दुस्तानी होने की दशा में बोर्ड में हिन्दुस्तानी 
इरेक्टरों का बहुमत होना चाहिए । ) 

४. .प्रबन्धक एजेण्टों ( मैनेजिंग एण्जेद्स ) की फर्म मे कोई विदेशी स्वार्थ कहीं है! 

४. एजेय्टों की फर्म के हिस्सेदार या फर्म किसी विदेशी बीमा-कम्सनी की मदद नहीं हस्त 
गैर न विदेशी छत या थान मंगाते हैं । 

६. इम खादी से मिल के पपड़े की होड़ म करके और चरान्दोलन के उत्तक्ष लितिे) 
पड़े की कौमत बढ़ा कर या उसे घटिया बना कर, श्रपने स्वार्थ के लिए श्रमुचित लाभ न उठा का 
देशी की उन्नति में सहायक होंगे । नि 

७... मिलों के मालिक और प्रबन्धक हिन्दुस्तानी हैं और प्रवस्ध-विमाग के कर्मचारियों की 
४ और स्पिरिट' हिन्दुस्तानी है. ये दिन्दुस्तानी शितों की रचा के लिए बे हुए हैं 

डक्त घोषणा पत्रव के पालन के लिए दम यह करने का जिम्मा लेते हैं -- 

१... मिलों के पवर्ध से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति रा्रीय झ्रान्दोलन के विस्द्ध दिंगी भी 
7 के प्रचार में नहीं लगेगा शौर न स्वेच्छा से, हरिटिश-सरकार के कहने से या ब्रिटिश सरझाए डी 
२ से संगटिव ऐसे कसी श्रान्दोलन में मांग शी लेगा । 

२. विशेष कारणों के अदिपरक्ट कर्मचारियों की भरतों केवल हिन्दुस्तानियों सैंसे की आपगी! 

३. इस अपनी कम्पनी का बीमे का काम खिठना सम्मन होगा उतना हिन्दुस्तानी बीमा" 
निर्यों को दंगे । 

हू... हम आपना रैंठों का काम तथा जहां से माल हाने वा ले स्यने फ्रा आम भी खिता 


३ धोया उठनः हिन्दुस्त:नी डशाजी-कम्सनियों को देंगे । 
अर... ब्रतसे हम सईद तऊ सम्मब होगा वहाँ त्क झाडिटर, वडील, सदा पर माल बदराने 
जया में म्यश उतरवाने वाले ध्यगिन्दे, खरीदने और बेचनेगने दस्तश, दे डेदार और शापनी 
| के लिए ध्रावरच ताम्यन देने काले ट्िन्दुस्वानी ही रख्सते | हर 
६... इस अदा तक सम्मद होगा शशांतक रटोर की घीजे देशी खरीदे । देवश बरी भौड 
है लेंगे म्सिले डिक पास नरी चल सदा थौर सिकटे बराए देशी सही डाम छा शडदी 
पत्र हडही 4( देगी विरेशी चीरो दी टी, को अनिकर्य है, शाष है। ) 


परिशिष्ट ७: हिन्दुस्तानी मिलों के घोषणा-पत्रक शक. 


* ७, हम किसी भी प्रकार का विदेशी सूत था रेशम,या मकली रेशम या ऐसा सूत जो गदिष्कृत 
गो में काता जाता है, काम में नहीं लायंगे ! 
८. इस उस छूत या कड़े को न घोयेंगे श्रौर न रगेंगे जो विदेशी होगा, या बहिभ्कृठद मिलें 
ैयार क्रिया गया होगा । 
६. इम अपनी मिलों में तैयार किये हुए हरेक थान के दोनों छिरो पर अपनी छाप साफ-साफ 
यये श्रीर बिना उचित छाप के कोई कण्ड़ा बाहर न मेजेंगे। 
१०. हम अपने किसी भी कपड़े को खादी न कहेंगे, न उठपर खादी छापेंगे श्रौर न उस्चे 
जैसा बनायंगे ( 
११. हम नौचे लिखे प्रकारों के कपड़े न बनायंगे :-- 
कोई कपड़ा जो बिना घुला हो या धुला हो, ताने और थाने में एक इंच में जिसमें एक 
( श्रौर एकमीचे, इकट्टरे या दु्ढे, सादा बुनावट के १८से अधिक तार है।। बने से चैक्रों की तादा 
पद भी हो | जो बूस्ददार या गोल बक्स पर बने हो और दरियाँ। ( (८ ठारों में इकहरे मा 
'दृत शामिल हैं. । उनका नम्बर १८ या कम होता हो । ) 
किन्तु मिले डिल, साटनें, दसरे, जैक्वा् मशीन पर बनी टूले, डोजी नमृसे, रंगीन हर से 
कपड़ा, कम्बल श्र मलीदा थनाने के लिए स्वतन्‍्त्र हैं । 
१२. हम अपसे यथाशक्ति श्रपना खरीद-फरोख्त का कम हिन्दुस्तानी दुछ्नदाएों * साथ 
) झौर उन्हीं के द्वारा करायोे। 
११. इमारी मिलों के प्रबन्ध से सम्बत्ष रखने वाले लोग स्वदेशी कपड़ा पहनेंगे। 
कमनी का नाम हज लसलण ० 
बता/** ** *०*७०*«०»« 
एजेएटों या झालिकों के नाम '* 












गेर-हिन्दुस्तानी मिलों का घोषणा-पत्रक 

है. हम जनता की राष्ट्रीय भावनाओं से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं । 

है. करनी की पूंजी के कम-से-कम ७५ प्रतिशठ हिस्से टिन्दुस्ठानियों $ हैं। ( इशरी 
से गम के अध्यक्ष दाग तामजद दी हुई विशेष कमियी पोषणा डे इस शा +े विपय से विष 
पे हूट दे सकती है । ) 

है. पुराने पदेन-दाहरेक्‍्टरों के ठिव्या फम-से-कम ६६ इठिशत शाइरेक्टर ि-दुम्डनी है झौर 
'( पुयने परेन-हाररेक्टर गैर-हिन्दुस्तानी होने को दशा में शेर्ड में टिन्दुस्दानी डइाोक्यों शा 
प देश चाहिए । ) 

से एजेडटों को कम हे दिस्सेदार विदेशों झूड और करड़े $ ब्राइतड्दागर में दिहीसी 
९ ६ दशचसी नऐे रखते । 
| . एम छड़ी से मिल के कपड़े की रोड़ न करई और झान्टोलन से उत्स्न शिव्विमे, 

है मत बा इर था उसे एटिया बटकर, ग्रस्ने स्वार्थ $ लिए झठुनिद लाभ ने उदाइर , 


श् हु 
2 $ उचत मे यश हंगे । 


४२० कांग्रेस का इतिद्वास ; परिशिष्ट माय 


६. प्रस्प-गिभाग $ कर्मभागयों टी दृष्टि और (म्परिट' | तु दे दिलुलः 
रैतों ढी रघा फ लिए बचे हुए 2। जलारी के और 
उक्त पोषणा के पाशन डे लिए इम यह काने का जिम्मा लेते हैं :-- 

१... प्रिललों के प्रबन्‍्ध से सम्ब”्पित ढोई भी स्पकि गद्रीय आन्दोलन के विस्द हिंटी 
प्रहर के ग्रयार में नहीं लगेगा दौर न रेच्छा से, गिटिरा-मारत के कइने से या विविश सरकार 
झोर से सज़टित ऐप दिगी चान्दौलन में भाग ही लेगा । 

२. पिरोष कारणों के ध्ववियिक्र कमेंचारियों की मर्ती केवल दिदुखानियों में छे ही की व्यय 

है, इस अपनी करसनी डा बीसे का काम, गैंडन्सम्बन्धी काम वषा जद्यार्मों में माल 
5 का काम हिल्दुछानी बीमा-कम्मनिपे, हिन्दुस्तानी बैंकों और हिन्दुस्तानी बधजी कसने 
को दगे | 

४. धब से हम जदविक सम्मत होगा बहाँत४ टिसाव-निरीज्ञु$, वड्रील, जहामो पर मो 
चद़वाने वधा जजों से माल उठराने वाले कारिन्दे, खरीदने और बेचने याले दल, ठेडेगर मे 
अपनी मिलो फ्रेलिए आवश्यक सामान देने वाले हिन्दुस्तानी ही रस्सेंगे । 

५४. एम जहांतक तम्मब होगा यहातऊ स्टोर की चीजें हिन्दुस्तान की बनी ही खरीदेंगे 
केवल गए चीजें विदेशी लरीदेंगे जो भरत्पन्त आवश्यक हैं और हिन्दुस्तानी खदेशी चीजें शिनके * 
काम नईं दे सकती या नही मिलती । ( ऐसी विदेशी चीजों की दूवी, जो श्रनिवाये हे, शाप है। 
६. एम किसी मी प्रकार का विदेशी दूंठ या विदेशी रेशम, या सहली रेशम या ऐसा यू 
बद्धिकृत मिलों में काटा झावा है, काम में नहीं लायंगे ) 
७. हम उस सूत या कार को मे घोरेंगे भर न रंगेंगे जो विदेशी होगा या बहिष्कृत 
में वैयार किया गया होगा । 
८. एम अपनी मिलों में उैयार किये हुए हरेक यामे के दोनों ठिरों पर अपनी छीप 
साफ लगायंगे और बिना वाजित्र छाप के कोई कपड़ा बदर ने भेजेंगे। 
६. इम अपने किसी भी कपड़े को खादी ने कहेंगे, न उसपर खादी छाटेंगे ऋ्रौर मे ' 
खादीन्जैभा बनायेंगे। 
१०. दम नीचे लिखे प्रडारों के कपड़े ने ककायंगे /-- 
कोई फपड़ा जो विना धुला हो, जिसमें ताने और बाने में एक इच मे एक ऊपर और पे 
मीचे, इकहरे या दुहरे, सादा घुनावट के १८ से अधिक घार हों । बाने में चेकों की सादा बुनावट ३. 
जो बू ददार या गोल बक्त पर बने हो और दरियां ।( १८ तारों में इकइरे दुरे दूत शामिल ३ 
उनका नभ्वर रशृष्य या १८ से कम होता हे ।) 
किन्द मिलें ड्रिल, सादनें, टसरें, जेक्त्राड मशीन पर बनी टूलें, शोती नमूने, रगीन डे से गा 
कपड़ा) कशदल और सलीदा बनाने के लिए स्ववत्र हैं 
११. इम अबसे अपना खरीद-फर्रेख्त का काम ययाशक्ति दिन्दुस्तानी दुकानदारों के साथ 


कोंगे और उन्हें के द्वारा करायंगे ) 
१२. इमारी मिलों के प्रबन्ध से सम्बन्धित व्यक्ति स्वदेशी कपड़ा पहलेंगे 





परिशिष्ट ७ : हिन्दुस्तानी मिलों के घोषणा-पत्रक २१ 


बम्पई-कांग्रेस-कमिटी-द्वारा प्रचलित घोषणा-पत्रक 

“हम घोषित करते हैं कि हम जनता की राष्ट्रीय-मावनाओं से पूर्ण सहानुभूति रखते हैं और 
एष्रीय-श्रान्दोलन से स्वदेशी के प्रचार को जो उत्तेजन मिला है उसकी कदर करते हैं. । 

खादी की रचा के लिए हम सहमत हैं कि हम अपनी मिलों में बने कपड़े पर खादी नहीं छापेंगे 
और न उसे खादी वहकर बैचेंगे | दम उन किस्मों के श्रलावा जिनपर हमारी मिलें श्रौर आपकी 
कमिटी (दम्पई-प्रान्तीय-कर्मेस-क्मिटी) सहमत हो, औसतन १० मम्बर से नीचा कपड़ा न बनायेंगे। 

अपने मिल-उद्योग के स्वदेशी रूप की रह्धा और उन्नति के लिए मीचे लिखी योजना त्वीकृत 
हुईं। हम इससे सहमत हैं :-- 

१, मिलो के मालिकों और प्रवन्धकों की दृष्टि और 'स्पिरिट' भारतीय श्रौर खवदेशी है श्रौर 
रेगी । वे भारदीत द्वितों की रक्षा के लिए बधी हुई हैं | 

ह २, मिलों के प्रबन्ध से सम्बन्धित कोई भी व्यक्ति राष्ट्र:हिव-विरोधी श्रान्दोलनों में भाग 

नलेगा। 
... ३, कम्पनी की कम-से कम ७४ प्रतिशत पूंजी हिन्दुस्तातियों की है और रेगी । इसमें कामेस 
$ श्रध्यक्ष विशेष मामलें में और विशेष दृद ठक अपवाद कर सर्वंगे | 

४. ऐसी किसी भी कम्पनी के, पदेन डाहरेक्टरों के अलावा, कम-सेन्कम ६६ प्रतिशत डाइरे 
बटर हिन्तुस्टानी हैं और रहेंगे । 

४. कम्पनी का प्रबन्ध और स्वामित्व भारतीय रहेगा, सिवा सन मिलें के जिनका प्रदन्‍्ध इस 
सै कण मिल-पजेए्टों के हाथ में दे श्रौर उन्होंने दसके सिवा अन्य सारी शर्ते मान 

॥% ि 


६. विशेष कारणों के भ्रतिरिक्ठ कर्मचारियों की भरती केवल हिन्दुस्तानियों में से ही होभी । 
७. जद्टांतक सम्भव होगा मिले हिन्दुस्तान की बनी चीजें ही खरीदेंगी और जद्दाविक सम्भव होगा 
पक श्रपना व्यवहार हिन्दुस्तानी बैंकों, बीमा-कम्सनियों और जद्ाजी-क सनियों से ही रकयेंगी । 
८ बम्पई-काग्रेस कमिटी मे जिस सूत या कपढ़े को अस्वदेशी घोषित कर दिया हे,मिले उसे न 
थे शोंगी और न घोयेंगी ) 
६ मिले ३१ दिसम्बर १६३० के बाद मिद्ेशी यूत, नइली रेशम और रेशम-तुमा सूत को 
अम मै नहीं लायेंगी । 
१०. प्ले श्रपने हरेक यान पर अपने नाम की छाप लगायेंगी । 
१३. कोई भी मिल-मालिक, मिले-एजेक्ट और मिलों के प्रवन्‍्ष से सम्बन्ध रखनेवाला 
छिए श्रादमी प्रतक्ष या श्रप्रत्वत्त रूप से विदेशी दूत या कपड़ा न मंगायेगा । 
५, [४ मिलें राष्ट्रीय-श्रान्दोलन से प्रोत्माहन पाई हुईं स्वदेशी की भावना से धपना अतुचित 
पता साधन न करेंगी श्रौर अधिक मुकाफ्ा उठानेवाले दलालों से भी इसकी रहा वरेंगी | वे स्वदेशी 
हि जनता को उचित दार्मों मे बेचेंगी । 
से गे ३१ दिसभ्बर १६३० से पहले तक मिलों में जो चीजें इत समय गन रही हैं उर्हें बवमान 
फ या शा १६३० को जो दाम ये उनपर-इनमें से जो मी कम शो उनरहा-मैचेंगी। 
पे वे सरीदारों को सूचना देने के लिए प्रचलित किस्मों की दिश्ली के दाम, जो समय-उसव पर 
दबाकर बंदी रहता | 


श्र काप्रेस का इतिहास : परिरिष्ट भाग 


मे सग़यनरामय पर बस्दई प्रान्सीय काग्रेल-इम्रिटी हे प्रतिनिधियों से मिलेंगी भौर ऐसे तरीरे 
स्पेशाल करेंगी मिमार भापक मुसापा लागेगालों दो शेसने डे लिए और लदा्गे ढो करिए 
मो पर लगायार स्पदेशी कपड़ा दिलाने के लिए दोनों पद यजी होंगे।ए 


प्र 


जुलाई-भगस्त १६३० के सन्धि-प्रस्ताव 


पत्र-यवद्धार 

५ छिठम्पर १६३९ को सर तैजवहादुर सभू और भी मुदुम्दगुव जयइर मे पूता से नीचे 
पथ बर्तम्य प्रष्ाशित दिया था, जिसमें उन्होंने बह पत्र-ब्यवह्दार मी सम्मिलित कर दिया था जो 
ले दो मदीनों में उनमें भर जेल पढ़े हुए कांप्रेस के नेताओं में हुआ था +-- 

+इघर दो मह्दीमे से बु्ठ अधिक समय से इम छोग देश में शान्ति स्थापित करने के लिए बी 
न परते रहे हैं, उमके सम्वन्ध की मुख्य-मुख्य घटमाये झौर बातें इस प्रझर हैं-- 

( १) गत २० जून १६३० को लम्दन के डेली हेरल्ड” नामक पत्र के विशेष संवाददादा मि० 
कोम्य ने ० मोवीलाल नेहरू से मेंट करके उनसे यह जानना चाद्दा या कि गोलमेज-वरिषद्‌ मे 
प्रलित हमे के सम्दन्ध में उनके क्या विचार हैं ॥ उस समय नेहरूबी ने जो विचार प्रड॒ट किये गे, 
खर्ष में प्रकाशित शे चुके हैं । « 

(३ ) इसके थोड़े ही दिनों बाद मि० स्लोकोम्ब ने बम्दई में पं० मोतीलाल नेहरू से मिलकर 
बातें की थीं, जिनके परिणाम स्वरूप मि० स्लोकोम्ब ने कुछ शर्तों का एक मसविदा तैयार किया 
शौर यह मसविदा पं» मोवीलाल नेइरू के पास भेज दिया था । पं० मोवीलाल नेदरू ने वह 
दा भी जयकर और मि० सलोकोम्ब के सामने मंजूर भी कर लिया था। उन शर्वों की एक मति 
मि० स्लोकोम्र ने भी जयकर के पास भेज दी थी; क्योकि ५० मोतीलाल नेहरू ने यह दाद 
कर ली थी कि इन्हीं शर्तों के शाघार पर भी जयकर या थर कोई ठटस्प व्यक्ति चाहँ वो बाइव 
| मिलकर समभौते की यातचीव कर सकते हैं । 

(३ ) मि० स्लोकोम्व ने शिमला में डॉ० सप्ू के पास भी एक पत्र भेज्य था, जिसके साथ 
तो की एक नकल भी थी उस पत्र में मि* स्लोक़ोम्ब ने लिखा था कि प० मोतीलाल नेहरू 
यात मंजूर कर ली है कि यदि हम लोग (डॉ ० सप्ू और भी जयकर) चाहें ठो इन्हीं शर्तों $ 
“पर वाइसराय से मिलकर समभरैते की बाठचीव कर सकते हैं ॥ उस मसविदे का पूय प्तु॒वाद 
था जाता है | 

सममौते फी बावचीत का आधार 
२४ जन १६३० को यम्बई में पं० मोठीलाल नेहरू के सामने जो वक्तम्प पेश ढिया गया था 
पके सम्बन्ध में उन्होंने यइ मंजूर कर लिया या कि यदि कोई तटस्थ व्यक्ति या दल चाईंतों 
द्राघार पर वाइसशाय से मिलकर आपसी यातद्ीत कर सकते हैं, बह यह है-- 

पूणिशसरकार और मारत-सरकार ययपि पहले से यइ जानने में अठ्मय् हैं कि पूर्श-रूप से 

। पूर्वक विचा( करने के उपटान्‍्व गोलमेज-परिषद्‌ किन-किन बारवों की विद्यरिश करेगी झौर 


हि. 2 वी 


न जा 


परिशिष्ट ८ : जुलाई-अगस्त १६३० के सन्धि प्रस्ताव श्र्३ 


नबे श्रमी से यही जाम सकती हैं कि उन सिफारिशों के सम्बन्ध में व्रिटिश-पालेमेश्ट का क्या रुख 
ऐैया। तदापि यदि कुछ विशेष परिरिधवि में त्रिटिश-सरकार और भारत-सरकार निजी-रूप से इस 
पाव के बचन देने के लिए तैयार हो जाय कि भारतवर्ष की विशिष्ट ग्रावश्यकठाओं और परिस्थितियों 
का विचार करते हुए और ग्रेट ब्रिटेन के ध्यथ उसके पुयने सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए आपस में 
जैसी व्यवस्था करमा निश्चित कर लिया जायगा, और अधिकार ह्तान्वरिव होने के सम्बन्ध में जो 
शर्े तय हो जायगी, और इस प्रकार की जिन बातों का निर्शंय गोलमेज परिषद्‌ में हो ज्यथगा, उन 
वार्तो वी छोड़ कर भारत को पूर्ण उत्तरदायित्वयुक्त शासन प्रणाली की मांग का उक्त दोनों सरकारें 
( जिदिश-सरकार और भारत-सस्कार ) समर्थन करेंगी, तो प० मोतीलाल मेहरू स्वयं बचन लेकर 
'हत्मा गांधी और प« जवाइरलाल नेहरू के पास जायगे; और यदि कोई ऐसा वन नहीं मिलेगा 
परौर किली उत्तरदायित्व पूर्ण तटस्थ दल को ओर से इस बात का सकवेत-मात्र मिलेगा कि सरकार इस 
कार का वचन दे देगी, तो मी बढ़ महात्मा गाघी और १० जवाहरलाल के पास जाकर समभौते की 
गातचौत करेंगे। यदि इस प्रकार का वचन दिया जायगा श्रौर स्वीकृव कर लिया जायगा, तो इससे 
हमें शान्ति स्थापित होना सम्भव दो जायगा, जिससे सत्याप्रह-झरान्दोलन बन्द कर दिया जायगा; 
पर उसके साथ-दी-साथ सरकार अपनी वर्तमान दमन-नीति भी बन्द कर देगी और राजमैंविक 
यों को छोड़ देगी, शरौर तब श्रापस में जो शर्तें दव हो जायगी उनके अनुसार कांग्रेस भी गोल- 
ैजपरिषद्‌ में सम्मिलित हो जायगी | 
वाइ्सराय के नाम पत्र 

इस पत्र के श्राघार पर गत छुलाई मास के श्रारम्भ में हम लोगों ने कई बार शिमला में 

राय से भेंड की शौर उन्हें देश की श्रवस्था समभाई और अ्न्त्मे उन्दें नीचे लिखा पत्र मेजा-- 
शिमला, १३ शल्गई। 

पेय शा श्रदिन, ४ 


इम लोग दिनयपूर्वक श्रापक्र ध्यान देश की शजनैतिक श्रवस्था की और झ्राइु करते हैं, 
गी इम लोगों की सम्भति में इस समय ऐसी ह्वो रही है कि बिना कुछ मी विलम्द किये ठत्काल सुधारी 
नी चाहिए भरौर जिसे देखते हुए कुछ ऐसे उपाय करना 'ग्रावश्यक जान पढ़ता है जिनसे वह फिर 
'पनी स्वाभाविक और साधारण श्रवस्‍्था में था जय सत्याम्इ-आन्दोलन से जिन-जिन ब्नर्षों की 
"प् हो सती है, उनसे इम लोग मली-भावि परिचित हैं; और न वो उस श्रान्दोलन के साथ 
में थे किसी ने कमी अपनी सद्दानुभूति प्रकट की है श्रौर न कभी उसका खाथ दिया है । सो भी 
। होग यह समभते हैं कि इस समय जनता और सरकार में जो भंगड़ा चल रहा है और जिसके 
य दमनश्रीठ का अवलम्बन किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप सर्वे-खाधारण के भावों में 
श ही कट्टवा था गई है, उस भागड़े के कारण देश के सच्चे और स्पायी हिवों में अवरप ही बहुत 
की ऐगी । हम लोग समभतते हैं कि अपने देश और सरकार के प्रति इमाय यह कर्ठन्य हे कि हम 
आई आशा और विश्वास रखते हुए कि इस झान्दोलन के कुद्ध नेदाओओं के छाथ इस रुंइंघ मे 
हे करड़े उन्हें देश में फ़िर से शान्दि स्थापित करने के काम में सहायक बना सकेंगे, हम शोग 
* र ऐसा प्रयल करें जिसे वर्दमान श्रदश्या सुघर जाय। 

यदि हम लोगों ने भीमान्‌ के माषथ का ठीक-टीक अर्थ समझा हो) ते इम होगी की ऐसी 
शे् है [४ गयपि अ्रीमान्‌ और भीमान्‌ की सरकार सत्वाम्रइ-आान्दोल्‍ून का प्रतिकार कस्ने के लिए 
से-आापको विवश समभी है, तथापि विधान से सम्बन्ध रखने बाली सुमत्या रा ध्वनसम्मंद निय- 


श्श्ड कांप्रेस का इतिहास ः परिशिष्ट भाग 


करण करने के लिए जो-कुछ हो सकता है वह करने के लिए भ्रीमान्‌ कम उत्सुक नहीं हैं। कदाचित्‌ 
हम लोगों को यहां यह कहने को कोई आवश्यकता न होगी कि हम लोगों को यह विश्वास है हि 
ज्यों डी यह आन्दोलम बन्द हो जायगा, त्यों ही सरकार को अपनी वर्तमान नीति का थालन इसने की 
बोई श्रावश्यकता न रह जायगी; और म उन नये अआाइनेन्सों या आ्राशश्रों श्रादि के रहने डी है 
कोई आवश्यकता रह जायगी डिन्हें सरकार को उस नीति का पालन करने के लिए प्रचलित 
करना पढ़ा है । 

इसलिए हम लोग भीमान से यह मिवेदन वरना चाहते हैं कि श्रीमान्‌ कृपा कर इम लोगों के 
इस बात की शआश दें कि हम लोग गांधी जी, पं० मोदीलाल नेहरू और पं० जवाहरलाल नेहरु से 
मेंट करके बातचीत करें, जिसमें हम लोग अपने विचार उनके सामने उपस्थित कर सकें और देश के 
हित के विचार से उन लोगों पर इस वात के लिए दवाव डाल सके कि वे हमारी प्रार्थना खीवार कर 
लें, जिससे विधान-सम्बन्धी उन्नति के विशाल प्रश्न का शान्त वातावरण में निराकरण हो सेके | हम 
यह बात स्पष्ट कर देमा धवाहते हैं कि हम लोग जो उनके पास जायंगे, वे स्वयं अपनी शोर से जायो, 
और यह कार्य न तो हम सरकार की ओर से और न किसी दल की ओर से कर रहे हैं। यदिुत 
प्रयत्न में विफल हुए तो उसका उत्तरदायित्व स्वयं हमी पर होगा । हि 

यदि भीमान्‌ हम लोगों को इस बाद की श्राशा दे दें कि हम जेल भें जाकर इन महातुमाईं 
से भेंट करें, तो हम आपसे यद निवेदन करेंगे कि श्राप सम्बन्धित परान्तीय सरकारोंके पास ट््त झाशव 
की श्रावश्यक आाशायें मेज दें कि वे हमारे लिए आ्रवश्यक सुभीते कर दें । हम यह भी प्रार्थना इशे 
हैं कि यदि हरे यद आ्आावश्यक श्याआ/ मिल जाय तो हम सब लोगों को बिलकुल एकान्त मैं गातयीव 
करने का अधिकार दिया जाय; और जिस समय हम उनके साथ मिलकर यातें परे उत समय मा 
कोई सरकारी अधिकारों उपस्थित न हो | इसके अ्रतिरिक्त दम यह मी निवेदन करना चाहत हैं ध्ौः 
हमारी सम्पति में यह वांछुनीय हे कि जद्दां तक हो सके, इम लोग उनके साथ शीभ ही मेंट करें। 

इस पन्र का उस्तर भी जयकर के पास होटल सेसिल के पते से भेजा जा सकता है| 

भवदीय--सैमबडादुर सप्ु, एम० भर 
वाइसराय का उत्तर 
याइसराय ने दस पत्र का निम्नलिखित उत्तर भेजा धा-- 


क्वार 


सिम, १६ श्गाई | 
प्रिय भी जयकर, 
आपका १३ जुलाई का पत्र मिला | आप और सर तेजबहादुर सपू यह इच्छा प्रकट इसे 
#ि देश में किए से शान्ति स्थापित रुूरमे के लिए आप लोग ययामाष्य पूरा-पृरता प्रयल काला | 
हैं श्रौर रत उर्देश से गांधीजी, ए* मोवोलाल नेदरू ओर प०« जवाहरलाल नेहरू हे मेंट के ई 
आशा माँगते हें । 
गये ६ झुलाईं दो अमेम्दली में मैंने लो सापण दिया, उमने मै यह बता दिया हो हि 
सत्पपधाप्दी हक चभौर विपान डे ग्ररठ के सम्बन्प में कटे ढक कटी लाड़ाए के कया मुझ वर्ष 
पिया है। एम शी बम हि शाणम चान्दोशन में भार दो शेड शनि ही शव 
है; और रतन गाए सम्मदाब, बम थ्ोर दस मं रेक ही ममभते है इसलिए उन हरा 
४ हरबार हो बषाशत्ल लाकर से दवा आम्दोलून का इरकर किरो फहेदा। 
मे दए बुत ही टौक रुमम्प है डि विधान दी समस्पः हि 22 | 


 पयाम 


सएदद्ट में के 
इन आर सीग। 


परिशिष्ट ८ ; जुलाई-अगस्त १६३० के सन्धि-अस्ताव श्र 


2 सम्कन्ध है, उन सबकी स्वीकृति से उसका निराकरण करने के लिए इम लोग कम उत्पुक 
नही हें 

सध्तः इम लोगो के लिए यद बात सम्मव नहीं है कि पहले से ही यइ कद्द सकें कि साइमन 
कमीशन की रिपोर्ट पर विचार करने के उपरान्त भारत-सरकार क्या सिफारिश करेगी, या गोलमेज- 
परिषद्‌ क्या सिफारिशें करेगी ; और यद कह सकना तो और मो कठिन है कि इस सन में 
पालमेण्ट का क्या निर्णय होगा। परन्तु अपने भाषण में मैंने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि मेरी 
सरकार की यह प्रबल कामना है, और मुक्के इस बात में कोई रम्देद नहीं है कि भ्रीमानू साम्राट्‌ की 
उरकार की भी यही कामना है, कि जई्ां तक हो सके हम सब अपने-अपने क्षेत्रों में इस बात का पूरा 
प्रयत्न करें कि जिन दाल में भारतवासी इस समय अपने ऊपर उत्तरदायित्व लेने के योग्य नहीं हैं 
उन बातों को छोड़कर दाक़ी और सब बातों मे, अपने देश के श्रोर कामों का जितना अ्रधिक प्रबन्ध 
वे स्वयं कर सकते हो उतना श्रधिक प्रदस्ध करने में उन्हें सहायता दी जाय । मारतवासी करिन-किन 
विषयों में श्रभी अपने ऊपर उत्तरदायित्व नहीं ले सकते हैं और उनके सभ्वन्थ में क्या-क्या शर्तें और 
और व्यवस्थायें की जानी चाहिए, इ पर परिषद्‌ में विचार होगा । परन्तु मेण कभी यह विश्वास 
नहीं रह्म है कि यदि आपस में एक-दूसरे पर विश्वास रकखा जाय तो समझौता करना असम्मव होगा। 

इसलिए यदि आ्राप लोगों का यइ विश्वास हो कि जो कार्य शाप लोग श्ररना चाहते हैं उससे 
आ्राप फिर से देश में शान्ति स्थापित करने में सहायता पहुँचा सकते हैं, तो मेरे लिए अथवा मेरी 
सरकार के लिए श्रापक्के प्रयत्नों में किसी प्रकार की बाघा उपस्थित करना ठीक नहीं होगा ; और मे 
मैं यही समभता हूँ कि सत्याप्रह्थान्दोलन का दृढतापूर्वक विशेध करने में जिन लोगों ने बराबर 
मेरो सरकार का सांध दिया है और जिनके सहयोग का मैं बहुत-कुछ मूल्य तममता हू, बही यह 
चाहते होंगे कि हमारी ओर से उसमें किसी प्रकार की बाघा पहुचे। श्राप लोगों का उत्तर आने पर 
मैं सम्बन्धित प्रान्दीय सरकारों से कहूँगा कि वे ऐसो श्रावश्यक श्राज्ायें जारी कर दें, शिनसे सा्वे- 
जनिक सेवा के भाषवाले आप लोग, देश में शान्वि स्थापित करने के लिए प्रयल करने में समर्थ हो 
सके) 

मवदीय-- भअ्र्विन 
... नेहरुओं को गांघीजी का सूचना-पत्र 

इन दोनों पत्नों को लेकर इम लोगों ने २३ और २४ बुलाई १६३० को पूना के यावडा-जेल 
में गाधीजी से भेंट को ।उस अवसर पर इम लोगों ने गांधीजी को सारो परिस्थिति सममपाई और 
गाइसराय के साथ हम लोगों की जो बाव-चीत हुईं थी उसका मुख्य भ्रभिष्राय भी उन्हें बदला दिया । 
गांधीजी ने इम लोगों को निर्मभलखिव सूचना और पत्र लिखकर इलाहादाद के नेनी-जेल में ५० 
मोदीशाल नेहरू और प०जवाइरलाल नेहरू को देने के लिए दिया-- 

*(१) जद्वांवक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, मेथ निजी विचार यह दे कि याद गोलमेज-परिषद्‌ 
में केवल इसदात का विचार किया जाय कि भारत को पूर्ण॑-स्वराज्य प्रदान करने में और उसके 
सम्बन्ध के श्रघिकार दस्तान्तरिठ करने में जिवना समय लगेगा उठने समय तक के लिए. करिकमिल 
दातें रा, केवल रदा के दिचार से, अग्रे ल-सरकार के हाथ में झना आउरपकऊ होगा, ता स्वयं मुझे 
कोई आर्णन न होगी । पर खाथ हो यह बात सममीी-चूसपे और ज्यनों हुई रहेगी कि यदि उम 
परिषद्‌ में कोई ब्यपकत पूर्ण स्ववन्त्रठा का प्रश्न उठायेगा सो उसके सम्बन्ध मे समारति अपर झपि- 
कारियों को यह फइने आ अ्रधिकर न होगा कि इस दिपय पर विचार नी रिया ज्य सझटा । में 


ह्स्दु कऐत का इतिदात ; बाद:छ प्राध 


चची रक्त के डइरु है ४0३ होगी हे रसितरा३ कर दशफेय इब ह7 अर पदने दुके डा बटण 
हि &567 ६ ६९१३ है हो कोड कष्द कली लित किये बाद: अप इस गादख के पंय सन 
$९ रिदर! ध्र:३%१) 

(3) दिनिफ्टेडलीचर $ सवत्प हि इोरेत बह जदच हे #दादा दे गापाण 
हदाधव १४४३१, ब६ %२ दिए च*दरा । इक$ः अइरविसत ब३ है ६. 2३० इट्क्सोग झने 
के दिचा। के है रत धदद प्रो बाइउ मंद 4िंद! ऋड्ध है, बा ने हिश। अएद्ा, १९३ दिदटी इसे 
और इ१९९, तु ऋ/ए ढ़ रुइ:२ 4९ दर$ १560 ८" “पूरे दिदिय बसे सेगो, शप्४ 
माऊ।। कद६ का नूव बडा रैए है उरी इसओ: दे धार दो एप, दाद धाद $: विसए 
मे 4-६ *र दे | ४7.4 ४४22 इ१प सपड बस ये दे? बे: ये बगंजर घ0 ईदी झोध नम$न्परदुत में 
३९४३ ९५ ६ 6 ३*घ है भो घादवे हैं वयहा परत ने हिंद बषदा! । नर ६ $ शाइरगी मोएरे ४ 
हक 4 जिसे मोर।शी दा पाए ये झा शाददा । एस इने हे मे बह घाण ने स्लो खाद 
भी है मटव कटाह़ 4१, पाटठु पर 47४३ लिखित हम नो )े $ झूय मे धान को झायो यादिर। 

(३) (+) रो हायापए झाम्दोछन 4० किएा आहत, रद वे सर हाएपी हा 
दृशों हजपे हक हरी होड़ रिपे शपो मिये तस्ए नित चुदी हो पा डिथिए मुदइण्ण चने धा ऐं 
पाल किये हि वा शावगिद इह-दरोंग ने ढिझा हो आप उतई लिर दूं डो उनेशतप 
दिया है । 

(ल) समडलावत, प्रेग-डानूत और छूपान क्यू दा इही प्रहार $ झोर इलूनें $े 
झद्ठतार को भम्यलियां क्ुम्त दो गई हो, में शव बायस कर हो स्यय । हे 

(ग) डिस रद तावाह पे पर ्मगे हुए हो दा श्लिसे जरानरं ली गई हो शपए गए 
दूत द झनुधार जिन कोगो से बगानो ही गई दो, मे त4 बाप कर दी ग्एपे । 9 

(प) गायों के जिन शरदारी ढ्मघाएियों या बूशों कम चारिपों ने सत्याग्र३- आन्दोलन के दि 
॥ इलीज दें दिया हो, बंध ओ नी परी से छुड्ा दिये गये हे भोर जो लिर से सरझरो नोइये करन 
धाहते हों, ये ग्रे पर पर नियुक्त कर दिये झाय। 

सूनमा--इन छ4 बातों का प्रपोग अलइ्पोग-भरानदोलन के समय $ (दर्द्तों ध्रादि के) 
लिए भी होगा | 

(४) माइसयय ने अपने अ्रधिष्वार से जो झार्निस्स प्रचलित किये हैं, दे सच रद हो जाया 

मेरी यद्द सम्मति बिलकुल निरियत और अन्तिम नहीं है, क्योकि मैं यद समझता हूं. हि एक 
कैदी दो उन राजनैतिक कार्यों के सम्बन्ध में श्रपनी सम्भति देने का कोई अ्रधिकार नहीं है जिन 
ते म्शक्षिंगत सम्बन्ध ने रहने के कारण पूथ-पुण शान नहीं हो सकता । इसलिए मैं समभता हि 
बेती इस रामय की सम्मति का उतना सूल्य नहीं हे सकता, जितना उछ समय की सम्मति का मूल्य 
हा, अब कि आन्दोलन के साथ मेय पत्यत् समतन्‍्य होठा । भी जयकर और डा० सप्रू यह पत 
,« मोतीलाल नेदरू, पद जयाहरलाल नेदरू, सरदार 208 प्रदेल तथा उन लोगो हो दिखला 
शक॒तै हैं शिसके हाथ में इस समय आोशन ह 4 इसकी कोई बात समाचार-प्रों में प्रकाशित नहीं 
मी | यह इस अवस्था में घाइसराय को नहीं दिखलाथा हम । 2 
"न मदि ऊपर लिखी हुई शर्ते मान भी ली जायें तो भी में तब्वक परिषद्‌ गे सम्मिलित न होना 

जरत॒क मैले से साइर निकलने पर मुमसें वह झात्म विश्वास कि आ जाय जिसका रस समय 
चाहत» और अबतक उन भारतवारसियां में, जो परिषर्‌ में निर्मत्रित किये जायगे, आपस में 
ुभते अभाव 





परिशिष्ट ८ ; छुलाई-झगस १६३० के सन्धिअस्ताव हर७ 


झतचीत करडे इस सम्वन्ध में एक समभौता नह जायगा कि चाहे कुछ मी क्‍यों न हो, प्रत्येक 
पसि्येति में, वे लोग कम-से-कम इतनी बातों की मांग परिषद्‌ के सामने श्रत्रश्य उपरियत करेंगे | 
पुके एस बव की भी स्व॒ठन्त्रठा रेगी कि जिस समय अवसर आवे, उस समय मैं स्वराज्य की प्रत्येक 
योजना ही अच्छी तरह परीद्धा कर सकू और उसे जांच कर यह समर सकू कि उस योजना से वे 
१९ रब दूरी होती हैं या नही, जो मैंने वाइसशय को अपने पत्र में लिसकर मेजी थी। 


यखाड सेट जे 
० । मो० क० गांधी 


२३१--७- ३० 
पण्डित मोत्तीलाल नेद्दरू फे नाम मद्दात्माजी का पत्र 
सा सूचना के साथ गांधीजी ने प० भोठीलाल नेहरू के नाम जो पत्र भेजा, वह निम्न 
प्रकार है :-- 
५. "मेरी अवश्या इस समय बहुत दो बेदव दे । मेरी भक्ति हो कुछ ऐसी हे कि जेल की दीवारों 
$ बाहर जो बातें हो रही हैं, उनके सम्बन्ध में श्रपनी कोई निश्चित सम्मति नहीं दे सकता | इसलिए 
ने जो कुछ लिखकर अपने मित्रो को दिया हे, वह केवल उन बातों का बहुद द्वी मोटा मखविदा है 
जिन भेरा व्यक्तिशः शम्तुप्न होना सम्भव है, कदाचित आप यह जानते होंगे कि मैं मि० रलोकोभ्व को 
कोई दाद बतलाने के लिए राजी मही था और मैंने उससे कष्ट था कि वह श्रापके साथ मिलकर खब 
बातों पर विचार करें । परन्ठ उनके बहुठ प्राथेना करने पर मैं अपने उस विचार पर दृढ़ न रई सका, 
और मैंने उनसे कई दिया कि आपके साथ बात्चीव करने से पहले ही बह मेरी कह्दी हुई बातों को 
प्रकाशित कर सकते हैं। साथ ह्वी एक बाव यह दै कि यदि सम्मानपूर्ण ममोते के लिए उपयुक्त समय 
श्रा गया हो, दो मैं उसके मार्ग में बाघक नहीं होना चाइठा । मुके इस सम्बन्ध में बहुत अधिक सदेह 
है, परन्तु फिर भी इस सम्बन्ध में जो कुछ जवादरलाल कई वद्दी निश्चित और अन्तिम कथन होगा । 
झ्राप और इम तो उन्हें केवल परामर्श दे सऊते हैं । सर तैज बद्दादुर सप्रू और भरी जपकर फो मैंने जो 
सूचना-पत्र दिया है, उसमें मैंने जो बात कई हैं, बी मेरे लिए चरम-सीमा दे, जद्दँदिक मैं जा सकता 
है । परन्तु जवाहरलाल और, इस विपय में आप मो, यद समझ सकते हैं कि मैंने जो बातें कहां हैं, वे 
कांप्रेस की वास्तविक और मीदरी नीठि वंधा जनता को वर्तमान प्रकृति के अनुकूल नहीं, बल्कि 
प्रतिकूल हैं। यदि लाइौर-कांग्रेस में निश्चित प्रस्ताव के अनुसार ही और बोई अधिक मांग पेश की जाय 
ते भी उसका समर्थन करने में मुझे कोई आगा-पीछा नहीं होना चाहिए। इसलिए मैंने अपने पूवना- 
पत्र में जो बातें कहीं हैं, यदि वे आप दोनों के मन में बिलकुल ठीक न जंचतो हो, तो आप लोगों को 
उचित है कि मेरी उन बातों को कोई महत्व न दें । 
मैं यह जानता हूँ कि धाइसराय को मैंने जो अपना पहला पत्र भेजा था, उसमें मैंने जो शर्तें 
लिखीं थी, उन शर्तों को न तो आप और न जवाहर दी बहुद पसन्द करते ये। मैं नहीं कद सकता कि 
एस समय भी आप लोगों की वही सम्मठि है या कुछ दूसरी । हां, उनके सम्बन्ध में स्वय मेरा सन, 
बहुद शुद्ध और स्पष्ट हे--मैं उन्हें बहुत ठीक समभता हूँ कि उनमें स्वतन्त्रता का मुख्य वत्व श्राजादा 
है। जिन अधिकारों से राष्ट्र को सब डाठों को तुरत्त दी काम में लाने की राबिंद न प्राप्त होती द्वो, 
उन अधिकारों से मैं कुछ भी सरोकार नही रख सकता। मैंने अपने खुदना-पत्र में उनमें से वेबल तीन 
हो बातों का उल्ले्व किया हे, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं हे कि मैंने बाकी आठ बातो को छोड़ 
दिया दे । ३ इेड उमय ये ठोन बातें केवल सत्पाप्रद आन्दोलन के सम्बन्ध में कार्य करने के लिए 
पेश की गई हैं | यदि शुद्ध र्पशित करने के सम्बन्ध में कोई ऐसी योजना को जायगी जिससे इस लोग 


हो का्रेस का इतिदास : परिशिष्ट माय 


भरती १३ रिपति भी शो बैटें सर रिपठ पर इस छोग आह तक पहुँच घुच्चे हैं, तो मैं उम्र 
में दिसी प्रकार शम्मिश्षित ने होऊ गा । 
यरयदा “मन्दिर मददीय 
२१०७-७-- १३० मोर %# गांध॑ 
हे गांधीजी के नाम नेहरुश्रों का पत्र 
इसके झमुसार २७ शौर २८ बुलाई को इम लोगों ने प्रयाग के नैनीवैल में 'ं* मोर 
और पं० जवाक्षलाल नेहरू से भेंट की और याइसएय के पत्र, गांधीजी के खुतनापत्र श्रौर ऊर 
लाये हुए पत्रकी सब बातों को च्यान में रखते हुए उनके साथ सब बता पर पूरी वरइ से विचार ि 
"उत्त समय प० ओवीलाल ने६ह श्रीर ५ जशदरलाल मे हम लोगो को नौने लिखे हुए दी पत्र 
जी को पूना के यखड़ा-जेल में देने के लिए दिये-- 
रे८ झुजाई १३३० का जिखा हुआ प० मोतीज्ञाज्ष नेहरू और पं० जवाहरबाल नेहरू का सूचना 
सेन्टल जेल, मैनी, प्रथा 
'इम लोगों से सर तेजरह्ादुर समर श्र भी जपकर के साथ बहुत देर तड़ बातचीव की ! 
उत्होने ईम लोगी से उत कई पट्नाओं का जिक किया जिनमे प्रेरित होकर ये जेल में गांधी 
मिले थे और जिनमे कारण थे इम लोगों से भी बातें करने के लिए यद्ा शराये हैं, और जिनका ४ 
रखते हुए ये यह चाहते हैं कि यदि सम्मच हो वो बह लड़ाई बन्द कर दी जाय श्रयव्रा कुछ सम 
लिए रो दी जाय जो इस समय मारतवासियों और ब्रिटिश सरकार में चल रहो है। शार्स्त 
लिए उनकी जो यह द्वार्दिक कामना है, उसकी हम लोग बहुत प्रशभा करते हैं, उत्तका बहुत ६ 
समभते हैं, भर उनकी इस कामना की छिद्धि के जितने उपाय हो सकते हैं, उनपर बहुत भरत 
के साथ विचार करते के लिए तैयार हैं; पर शर्त केवल यही है कि शान्ति उन मारतवाधियों के तिं 
सम्मानजमक होनी चादि०, जिल्दोंने इस राष्ट्रीय संघर्ष में बहुव-कुछ आत्म-स्याग श्रौर बलिदान किये 
है और जो हमारे देश को ख्वतन्त्र करना चाहते हैं। कार्येस के प्रतिनिधि वो हैसियत से इम लोग 
को इस बात 4 काई अधिकार नहीं दे कि उसके स्वीकृत किये हुए प्रस्तावों में कोई विशेष श्री 
बढ़ा देर-फैर कर सके; परन्तु फिर भी यदि कांग्रेस को ग्रदण की हुईं मुख्य स्थिति स्वीकार कर लें 
जाय तो, कुछ विशि परिस्थितियों में इस लोग इस बात के लिए तैयार हैं. कि उससे यह सिफारिर 
करें कि बह ब्यौरे की और छोटा! छोटी बातों में कुछ परिवर्तन करदे । 
हम लोगों के सामने सबसे पइली कठिनाई यद्द हे ररि हम दोनों ई। इस समय जेल में वर 
हैं श्रीर इधर कुछ दिनों से झाहरी ससार श्रौ( ग्रद्टीय श्रान्दोलन के साथ इमार कोई सघक नदी ये 
गया दै। दममें से एक दो आय तीन महीने से कोई दैनिक समाचारपत्र मी नहीं मिला है । साधीजी 
मी कई मददये से जेल में ही हैं ! वास्तविक श्रवस्था यढ है कि कांग्रेस की मूल कार्ये समिति के हरे 
सद॒श जे इमारे साथ काम करनेवाले थे, दे सच जैल मे हैं; और स्वय वद समिति मी गेर-कावती 
ट् दी गई है । महासमिति जो देंवल काम्रेस के पूर्य श्रभिरेशन को छोड़कर थद्टीय क्‍ॉपे के 
सह (न्तम अ्रधिकारपुर्ण सल्या है, उ8के रे६० सदस्यों में से कदाचिव ७५ प्रति सैझड़ः सदस्य 
विधान हे लो मे बह है । दम लोग यह्/व शरानदोलन से शिलिकुल शज्ग कर दिये गये है । इस- 
दस समय उदना अले साथियों से, और विशेषवः गाघीजी से, पृर्ण परामर्श किये निःथ्चव रूप से 
लिए इम लोग हित उक्ाविल थपने ऊपर नहीं ले. उढ़ते ॥ 
ढोई काम जाय हे उलस्थ में इस लोगों का यद्ट मत दे कि उवतेक सब मह्पपूर्ण बाहों का 


परिशिष्ट ८; जुलाई-अगस्त १६३० के सन्धि-अस्ताव श्र 


अप में पूरे सह समभौता न हो जाय, सबतक उससे किसी फल की प्राप्ति की कोई सम्भावना 
। इम इस प्रकार के समझौते को बहुत महल का समझते हैं, जो बिल्कुल निश्चित होना 
भाहिए और त्ममें न थो किसी प्रकार का भ्रम उसन्न होने का स्थान रहना चाहिए और न जिसका 
हि फ्रष्या और ज्मपूर्ण अर्थ निकल सकना चाहिए । सर तेज बहादुर सप्रू और श्री जयकर ने इस 
5 %) बहुव ही सष्ट कर दिया है; और उनसे नाम लॉर्ड अरविन मे जो पत्र भेजा है और जो पहले 
है प्रशाशित हो चुका है, उसमें मी उन्होंने यद कह दिया दे कि ये लोग (सर सप्र्‌ और श्री जयकर) 
जप श्रपनी ओर से यह प्रयल कर रहे हैं श्रौर उनके कार्यों या खातों से लॉर्ट अर्दिन या उनकी सर 
डर डिसी प्रकार अंघ नहीं सकते | परन्तु फिर भी यह सम्भव है कि ये लोग काप्रेस और ब्रिटिश- 
उसार के बौच समभौते या मार्य प्रस्तुत करने में सफलता प्राप्त कर सके। 
५. रैम लोग बिना गांधीजी और दूसरे सहयोगियों से परामर्श किये हुए. लड़ाई रोकने की निश्चित 
राप बदलने में श्रसमर्थ हैं, इसलिए हम लोग उन सूचनाओं पर कोई विचार नहीं करते जो सर 
दुर सप्रू और श्री जयकर ने उपस्थित की हैं अथवा जिनका उल्नेख गांधीजी फे २६ जुलाई 
बाले उस सूदना-पत्र में है, जो एम लोगों को दिखलाया गया है| गांधीजी ने जो दूरी श्रीर वोषरी 
सणीय बातें बतलाई हैं, उनसे इम लोग स्ाधारण8, सहमत हैं, परत इन बातों के सम्बन्ध मे 
श्र विशेषतः उन्हीं बतलाई हुई पहली विचारणीय बाठ के सस्वन्ध में इस लोग पहले” उनसे वथा 
भर लोगों से बावचीठ कर लेना चाहते हैं और ठब, उमके डपरान्व, अपनी सूचनायें उर्पास्थत काना 
हए यह भी सूनिठ कर देना चाहते दें कि हम लोगों का यद्द सूचनापत्र ग्रुप्त माना और 
छा जाय, और केवल उन्हीं व्यक्तियों को दिखलाया जाय, जिन्हें गाघोजी का २३०७-१० वाला 
पजनापत्र दिखलाया जाय । 
ताँधीजी के नाम प० जवाहरक्षा्ष नेहरू का किसा डुआ २८-७-३० का पत्र 
सेन्टूल जैल नैनो, प्रयाग । 
प्रिय आंपूजी, ् 
हल दिनों के बाद आपको फिर पत्र लिखने में मुझ प्रठन्ना हो रही है, पिर सादे यह पत्र 
ड़ जेज्ञ से दूर जेल यो ही क्यों न लिखा जाता हो। मैं हो एक बिस्‍्दृत पर लिखता नाता था, 
मु मुक्त भय है कि में ऐसा न कर सकू गा । इसलिए इत पत्र में ये केबल विचारणोय विपय पा 
अपनी भरम्मति घकट इरू गा । डो ० सत्र और भी जयकर बल ययी झाये थे झोर विश से तथा 
दफा बहुत देर तक उनकी बारें छोदो रही । श्राज ये लोग फिर यहां था रहे हैं । उन होगो ने इसे 
शसने अब मुख्य-मुख्य शर्ते रुल दी हैं झोर चाप चदयापत्र दवा निय्टी भा हम छीपो को दिल 
शाई ई; इसालए इसने समभय दि हम दोनो झापस में इस दिपय वर विचार इट सदझये ३ै। भर 
दिना दुदश ऐनेवाली बादचोत डी प्रदीक्ता डिये ही इत सभ्वन्‍्घ में शूद् निश्चय कर सझ़ोो हैं) हा, 
चंद दुबे बार इंनेवाली भेंट और बातचोत में छोर बाद निऋलो हो एम झअयनी वएले दो निधि 
हुं। शम्पति के परिवेन करने ७ वलए भी तैयार है। 
५. रहे समय हम जिम परिशाम पर १हुंचे हैं उसका उल्मेख इसने टव खूचनारत्र मे कर दिपा 
है, हो हम हो* रूप और भी जयकर दे दे रहे हैं । वह गुड साएम तो है, एस्तु इम आशा इग्पे 
हक उससे अपर इस दाद दा बुद-दु हू पठा रूम झापगा कि हमारे थ- है (6म ्र$:९ छे गियर 
उप दो पे हें । दत्त यै यइ भी इतब्या देय साएता ६. हि ख्हिस और मे शोर इन दिए मे चुद 
र। से व्ययकष हैं | इस (दिव्य में दम छोगों का बदा एन हट चादर | मै वा इण्व स्थल हूँ कि 
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विधान-सम्पन्धी जो पहली विनारणीय दात आपने अपने घूलनापत्र में रकली है वह मुझे अपने पत्र 
नहीं कर सकी है, और से यद पिताजी के मन में ही बैठ) है । मेरी समर में गई बात गई आती 
के इम लोगों की जो शिवि है, अथगा इम छोग जो अ्रिशा कर चुके हैं, अपदा ग्राजक्‍ल डी बे 
ग्स्तविक दशा है, उगके अनुकूल यह पहली विचारणीय बाव कैसे घटती या बैठठी है। इस वि 
3 पिवाजी श्रौर मैं दोनो ही श्रापसे पूर्ण रूप से सहमत हैं. कि यदि युद्ध स्थगित करने के हस्त मे 
६ ऐसी योजना की आायगी जिससे हम लोग श्रपती वह रिपिति खो बैठे, जिस स्थिति पर इम ब्राज 
क पहुंच चुके हैं, हो! हम उस योजवा में किसी एक्रार सम्मिलित न ईंगि | इसलिए यह बात बुद 
प्रधिक झ्रावरथक है कि अ्रन्ठिम निश्चय करने से पहले छत खातों पर पूथ-पूस शिचार हे जाना 
ग़हिए । मैं यह कहने $ लिए विवश हूँ कि मुझे चमी तक यह नहीं दिलाई पह रह्ष है कि दूत 
क्ष (सरकार) कुछ विशेष श्रप्रमर हुआ; और इसलिए मुक्के इस वात रा बहुत अधिक मय है हि 
मर कोई ऐसा कार्य ने कर शैठे जिछके अन्त में हमें भोखा खाना पढ़े | 
मैं अपने माय नरम रूप के प्रकट कर रहा हूं । मैं अपने सम्बन्ध में कह सकता हूँ कि मुझे रो 
डाई-भगढ़े ही में आ्रमन्द ग्राता है । उससे मैं यह श्रमुमव करता हूं कि मुझमें प्राण हैं। इधर चार 
हीनें में भारत में जो धटनायें हुई हैं, उनसे मैं बहुत प्रमन्न हूँ और उनके कारण भारतीय पुष्णों 
ऐर स्त्रियों और यहांवक कि बच्चों के लिए भी गु्े श्रभूतपूर्व अमिमान हो गया है । परन्‍्त मैं यह 
] समझता हूँ. कि श्रधिकांश लोग लड़ना-मिड़ना पसन्द नहीं करते श्रौर वे शान्ति चाहते हैं। 
प्रलिए मैं अपने-श्पको दबाने का बहुत अधिक प्रयत्न करता हूँ और सव बातों को शास्विपूर्य दि 
देखमा चाहता हूँ। आपने अपने जादू-भरे स्पर्श से जो एक नवीन मारत की सष्टि कर दी के 
# उसके लिए मैं आपको 4रघाई दे सकता हूँ ! मैं यइ नहीं जानता कि भविष्य में क्या होगा । परी 
-काल फो देखते हुए. मैं कद सकता हूँ कि जीवन सार्थक हो गया है और इमाग मीरस श्रस्िल 
कसित होकर सरस बन गया हे और उसमें मद्त्ता श्रा गई हे । यहा नैनी-जेल में बैठकर मैने 
हसा-रूपी अख्तर की श्राश्चर्यजनक उपयोगिता पर बहुत अधिक विचार किया है, श्रौर मैं उसका 
भा अधिक अमुयायी तथा भक्त हो गया हू नितना पहले कमी नहों था। श्रहिता के सिद्धान्त ढ़ 
' मैं जिस सीमा तक अपनाया है, मैं समझता हूँ कि ग्राप उससे अ्रसन्तुष्ट नहीं होंगे । यद्यति बीच” 
(में लोग उसके पथ से विचलित हो जाते हैं, तथापि देश ने झ्राश्जय॑जनक रूप मे श्रद्धिसा ब्रत का 
न किया है और अवश्य ही मेरी श्राशा से कहीं श्िक दृढतापूर्वक वे उस व्रत के मती रहे हैं| 
मैं देखता हूँ. कि श्रापकी पहले की बठलाई हुई ₹₹ शर्तों का मैं श्रभीतक विशेधी ही चला 
रहा हूं। यह बात नहीं दे कि उनमें से किसी शर्त को मैं ठीक नहीं समभवा; वास्तव में वे खा 
| महत्व की हैं । परन्ठ॒ फिर भी मैं यह नहीं समता कि वे स्वचन्त्रण का स्थान ले सक्ती हैं !हां। 
बह में मैं अवश्य ही आपसे सहमत हूँ कि जित अधिकार से राष्ट्र को तुरन्त दी उन सबके श्रव॒* 
काम करने की शक्ति नप्माप्ठ शो, उस अधिकार से हम लोगों को कोई सरोकार महीं रखा 
हुए! फिठाजी को इन्जेकेशन लगाया गया है। वह बहुत दुर्बल हो गये हैं । कल शाम को (हर 
और भी जेयेकर से) बहुत अधिक देर तक बातें करते रहने के कारण यह बहुत शिपिल 
रु जवाहरणाक्ष 
ग्रे है। कर मेरे लिए चिन्तित न हों | यह तकलीफ ठो जल्दी दी बीत जाने वाली है। है. 


ह दो-ठीन दिन में इससे मुक्त हो ज्यकया / 
[शा कसा हूँ कि 54086 2 
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इसने सर तेजबहादुर सप्रू और भी जयकर के साथ फिर बातचीत की | उनकी इच्छा के 
अनुछार इसने श्रपने सूचना-पत्र से कुछ बातें निकाल दी हैं; परन्तु उनसे कोई बढ़ा फर्क नहीं पढ़ता 
है। एगरी स्थित तो बिलकुल साफ है और उसके सम्दन्ध में हमें किसी प्रकार का सन्देह नहीं है। 
मुफे आशा हे कि आप इसे पसम्द करेंगे । 

इसके अनुसार झकेले भी जयकर ने ३१ जुलाई झीर १ तथा २ अगस्त को गांधीजी से 
मिलकर बाते ढी । उठ समय गांधीजी ने उन्हें यइ सूचना-पत्र लिखाया-- 

(१) ग्राीजी को विघान-सम्बन्धी ऐसी कोई योजना मान्य न होगी जिसमे इस झ्राशय की 
डोई धारा न हो, कि भारत को इस बात का अधिकार प्राप्त होगा कि वह जब्र चाहेगा तब ब्रिटिश- 
साम्राम्य से श्रल्लग हो जायगा; और जिसमें एक ऐसी दूमरी धारा न द्वोगी, जिसमें मारत को इस 
बाद का अधिकार और शक्ति न प्राप्त होगी कि बह ग्यारद शर्वेत्षि रुन्तोषजनक रूप से पूरा कर सके। 

(२) बाइसराय को गांघीजो के इस निश्चय की इसलिए सूचना मिल जानी चाहिए कि श्रागे 
चलकर जब गांघीजी ग्रोसमेज परिषद्‌ में यह बात कहें, तब वाइसगय को यह कहने का अवतर न 
मिले कि हमें पहले से इस बात की कोई सूचना ही नहीं मिली थी। वाइसराय को इस बात की 
भी सुचना दे दी जानी चाहिए कि गाधीजी गोलमेज-परिषद्‌ में इस बा के लिए भी श्राप्रह करेंगे 
कि एक ऐसी घारा भी रकखी जाय जिससे भारत को इस का अधिकार प्राप्त हो कि भ्रवतक श्रममेजो 

, री जे विशिष्ट प्राप्य रकमें हैं, अथवा उन्हें जो विशिष्ट अधिकार प्राप्त हैं, उनकी एक ख्वतस्त् 
१चायव के द्वारा जांच कराई जा सके । 

इसके बाद १४ और १४ श्गस्त को पूता के यख्दा-जेल में फिर एक बार सब लोगो ने 

“ मिलकर बातचीत की, जिसमें एक ओर ठी इस लोग थे औ्रौर दूसरी और गांधीजी, प०मोतीलाल 
ने, १०जवाहरलाल नेहरू, श्री वल्लभमाई पटेल, भी जयरामदास दौलवराम और भ्रीमवी नायड् 
है। उस अवसर पर इम लोगों में जो बाव्चीव हुई, उसके परिस्याम-स्वरूप काम्रेस के मेवाओ्ं ने 
झूम लोगों को एक पत्र लिखकर दिया और इस बाठ की भी इजाजव दे दी क़िबह पत्र वाइसराय 
को दिखला दिया जाय | यह पत्र इस प्रकार हे :-- 

यरबड्ा सेप्ट्रल जेल 
१४-प-३* 
पिय मित्रगण, * 

श्राप लोगो ने ब्रिटिश-सरकार और काप्रेस में शान्िपूर्ण समम्ौता कराने का जो भार अपने 

ऊपर लिया है, उसके लिए इम लोग झापके बहुत ग्रधिक कृतश हैं । श्रापका वाइसराय के साध जो 
पड ब्यवहार हुआ है, और आपके साथ हम लोगों की जो बहुत अधिक दाें हुई हैं, तथा श्म लोगो 

आपस में जो कुछ पद्ममर्श हुआ है, उस सबका ध्यान रखते हुए हम इस परिणाम पर पहुंचे ईं कि 
ग्रैभी ऐसे समभौते का समय नहीं थ्राया है जो हमारे देश के लिए सम्मानपूर्थ हो। पिछले पाच 
महीनों में देश में जो अदूमुद्‌ जागति हुईं है और मिन्न मित्र तिद्धास्त तया मत रखनेयाले लोगों में से 
ोरे-बड़े सभी प्रकार और यर्ग के लोगों ने जो बहुत श्रधिक कष्ट ”हन किया है; उसे देखते हुए हम 
लोग यह अनुभव काते हैं कि न तो बह कष्ट-सइन पर्यास ही दुआ है और ने वह इतना बड़ा ही हुआ 
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ग़न-सम्बन्धी जो पहली विचारणीय बात आपने अपने सूचनापत्र में खखी है वह मुझे अपने पद 
हीं कर सकी है, और न वह पिताजी के मन में ही बैठी है । मेरी समर में यह बात नहीं श्रोती 
हम लोगों की जो स्थिति है, श्रथवा हम लोग जो प्रतिशा कर चुके हैं, श्रथवा श्राजइल हो के 
त॒ब्रिक दशा है, उसके अनुकूल वह पहली विचारणीय बात कैसे घटती या बैठती है। इम वि 
पेदाजी और मैं दोनों ही आपसे पूर्ण रूप से सहमत हैं. कि यदि युद्ध स्थगित करने के समर में 
[ ऐसी योजना की जायगी जिससे इम लोग अपनी वह स्थिति खो बैठें, जिस स्थिति पर इम झाज 
पहुच चुके हैं, वो इम उस योजना में किसी प्रकार सम्मिलित न होंगे । इसलिए यह बात गुर 
धक झावश्यक है कि श्रन्तिम निरचय करने से पहले सब्र बातों पर पूर-पू् विचार हे जगा 
हेए. । मैं यह कश्ने के लिए विवश हूं कि मुक्के अमी तक यद नहीं दिलाई पढ़ रहा हे कि दूवेय 
(सरकार) कुछ विशेष श्रप्रमर हुआ; और इसलिए मुझ्के इस बात का बदुत अधिक भय है ड़ि 
कोई ऐसा कार्य म कर बैठें जिसुसे श्रन्त में हमें घोखा खाना पढ़ें । 

मैं अपने भाव नरम रूप के थकट कर रहा हूँ। मैं अपने सम्बन्ध में कष्ट सकता हूँ कि मुझे हो 
ई-भगड़े ही में श्रानन्द श्रावा है | उससे मैं यह श्रनुभव करता हूँ कि सभरमें प्राय हैं। एपरचार 
नें में भारत में जो घटनायें हुई हैं, उनसे मैं बहुत प्रसन्न हूं और उनके कारण भारतीय पु 
; ख्ियों और यद्दातक कि बच्चों के लिए मी गुमे श्रभूतपूर्व अभिमान हो गया है । पर मैंश 
समझता हूँ. कि श्रधिकांश लोग लद़ना-मिड़ना पसन्द नहीं करते श्रौर वे शास्ति चाएते | 
लए मैं अपने-श्रापको दबाने का बहुत अधिक प्रयत्न करता हू श्रोर सब बातों को शात्िपूर्ष 
खना चाहता हूँ। श्रापने अपने जादू-मरे स्पर्श से जो एक नवीन माग्त की सृ्टि कर दोहे 
उसके लिए मैं आपको 4धाई दे सकता हूँ! मैं यह महीं जानता कि भविध्य में क्या होगा । शव 
काल को देखते हुए मैं कह सकता हूँ कि जीवन सायंके हो गया है और इमाय नौरग प्रसित 
सित होकर सरस बन गया है और उसमें महत्ता आ गई है। यहां नैनी-जेल में बैठकर 
सा-रूपी श्रश्न की ग्राइचययंजनक उपयोगिता पर बहुत अ्रधिऋ विचार किया है; और में 
ग अधिक अनुयायी तथा भक्त हो गया हूँ जितना पहले कमी नहीं था। अ्रहिंहा के दिन 
मे जिस सीमा तक अपनाया है, मैं समभत़ा हूँ कि श्राप उससे असस्दष्ट नहीं हंगे। बया। कर 
, मैं लोग उसके पथ से विचलित हो जाते हैं, तथापि देश ने श्रारजयशनक स्प में ब्रा है मर 
न किया है और अवश्य शी मेरी आशा से कई श्रिक दृ़तापूर्वक ये उस शव के अठो एँ 2 

मैं देखवा हू. कि आपडी पहले की बतलाई टुई ११ शर्तों का मैं ध्रमीवक कि ई. 
रहा हूँ। गइ बात नहीं हे कि उनमें से किसी शर्त को में ठोक नहीं सममसा; वास 2९ 
, महत्व की हैं । परन्तु फिर भी मैं यद नहीं समभता कि ये स्वतन्त्रता का स्थान ले सकती है 
बत में मैं श्रवश्य ही आपसे सहमत हूँ किजिस अधिकार से यप्टू को वल्ठ दी उत है 
छाप करने की शक्ति न प्राप्त हे, उस अधिरार से हम लोगों को कोर संगेशर गे 
(ए ॥ ख्ताजी को इन्जेकशन लगाया गया है। गई बहुत दुबल ही गये हैं । कल थाम 
और भी जपचर से) बहुत अधिक देर तक बातें कग्ते राने के ऋरण वार बहुत हि 
१3 आर 

डाप हूगा २ मेर किए चिस्तित मे हों । यह ठझलीफ ठो हत्दी ही बोव जाने वी 
हा कर्ता हूँ कि म दो-तीन दिन में इससे मक शे खाऊंगा। सके 
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गया है; और भ्रधिक नहीं तो कम-से-कम इतना परिवर्तन अवश्य हो गया है कि जिससे हमे लोगों 
डे अस्तावित परिषद्‌ में जाकर सम्मिलित होना चाहिए। इसलिए यद्यपि इम इस समय एक विशेष 
श्र के बन में पड़े हुए हैं, दो मी जहांवक इमोरे अन्दर शक्ति है वद्दा तक इम इस काम में 
ग्रनतापूबंक श्राप लोगों का साथ देंगे । हम जिस परिस्थिति में पड़े हुए हैं, उसे देखते हुए, आपके 
मिश्वापर् प्रदलन में हम अधिक-से-अधिक जिस रूप में और जिस सीमा ठक सहायता दे सकते हैं, 
रह एव प्रकार है-- 
हम यह सममतते हैं कि घाइसराय ने आपके पत्र का जो उत्तर दिया है, उसमें प्रस्तावित परि- 
'हुके सम्बन्ध में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है/ वह भाषा ऐसी श्रनिश्चित है कि गत दर्ष 
लहौर मे जो राष्ट्रीय मांग प्रस्तुत की गईं थी, उसका ध्यान रखते हुए हम बाइसराय के उस कथन 
डा कोई मूल्य या महत्व ही निर्धारित नहीं कर सकते, और नहमारी रिपिति ही ऐसी है कि कांग्रेस की 
डर्य-समिति, श्रौर आवश्यकता हो तो मद्दासमिति के नियमित रूप से अधिवेशन में दिना विचार किये 
पा लोग अधिकार-पूर्ण से कोई बात कह सकें | परन्तु हम इतना अवश्य कह सकते हैं. कि ब्यक्तिशः 
छ जञोगों के, लिए इस समस्या का कोई ऐसा मिराकरण तबतक सम्तोषजनक न होगा जनतक(१) (क) 
है और सह राध्दों मे यह बात न मान ली जाय कि भारत को इक बाठ का श्रधिकार प्रात होगा कि 
॥३ जब चाहे तब ब्रिटिश-साम्राज्य से अलग हो जाय । (ख) उससे भारत में ऐसी पूर्ण राष्ट्रीय-सरकार 
शाप हे जो उसके निवासियों के प्रति उत्तरदायी हो । उसे देश की रुक शक्ति ससिना श्रादि) पर 
पा अमश्त श्रार्यिक विषयों पर पूर्ण श्रधिकार और नियन्‍्त्रण प्राप्त रो और जिसमें उन १६ बातों का 
मी हमवेश होजाय जो गाघीजी ने वाइसराय को अपने पत्र में लिखकर भेजी थीं। (ग) उससे भारत- 
बेर ढो इस बात का अधिकार प्रात होजाय कि यदि आवश्यकता हो वो वह एक ऐसी स्वतस्त्र पचा- 
आ वैदाकर इस बात का निर्णय करा सके कि अ्रेग्रेजो को जो विशेष पावने और रिश्राय्वें श्रादि प्रास 
! शिफमे भारत का सार्वजनिक ऋण भी सम्मिलिद होगा, और जिनके सम्बन्ध में राष्ट्रीय सरशार का 
मत होगा कि ये स्वाय-पूर्ण मही हैं अथवा मारठ की जनता के लिए दिवकर नहीं हैं, ये सब श्रणि- 
॥ रिश्रायतें और ऋ्रुण आदि उचित, न्यायपूर्ण और मान्य हैं या नहीं । 
कि पूचना--अ्रधिकार हस्वान्तरित होने के समय में मारत के द्वित के विचार से इस प्रकार डे 
॥ लेने-देने अ्रादि की श्रावश्यक्रता होगी, उसका निर्णय मारत के चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे । 
पक (२) यदि ऊपर बतलाई हुई बातें त्रिटिश-सरकार को ठीक जंचे ओर वह इस सम्बन्ध में 
कल जनक धोषणा कर दे तो हम कांग्रेस को झार्य-समिदि से इस बात की ठिफ़ारिश करेंगे कि 
ई-शरान्दोलन या सविनय-श्रवशा का आन्दोलन बन्द कर दिया जाय, अ्थोत्‌ केवल थाश-भग 
लिए ही कुछ विशिष्ट कानूनों का भग न किया ज्यय ! पस््चु विलायठी कपड़े भ्रौर शयव, 
वी घादि की दुकानों पर तदतक शान्तिपूर्ये पिकेटिय जारी रहेगी, जबवक सरकार स्वर दावन 
है शव, ताड़ी भादि और विलायदी कपड़े की दी बन्द न ऋर देगी।सब छोग अण्ने 
पैरागर नमक बनाते रहेंगे और नमक-ठानून की दड-समतन्‍्दी धायायें काम में नं साईं 
नी । नमक के सरकारी या छोगों के निजी मोदामों पर घावा नहीं फिया जायगा ॥ 

(३) (5) ज्योंही सत्यामह-आ्न्दोलन रोक दिया जायगा, हयोंडी उड़े साथ ये तर 
पी ढेदी और गजनैतिक डेदी, जो सजय वा चुड हैं पर्द डो एछिंठा के अ््यदी नहीं या 
कं शोर को हिला इसने के लिए उत्तेजित नहीं किया है; सरझार-दाय छोड़ दिये र्पगे। 

नैमइऋनून, प्रेस-हानूत, लगान-कादूत सया इसी प्आर के और झदतों के अवुकर दो 
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कदाचित्‌ यहां यह यतक्षाने की कोई चआापरयध्ता थे होगी हि ८८म झारे अवर व गत डे 
इस मत मे राइमत मर्दी हैं कि सावाप्रह आन्दोलन से देश को हानि पहुँची है। श्रवण हें 
श्रानदीलन कुरामय में लड़ा किया गया है श्रपया ब्रयेप् हे । अंग्रेजों का इतिह्वाम हैतीऐगी रह 
पूर्ण ऋग्तियों के उद्ाइरणों से मए पढ़ा ह जिनडी प्रशसा $ यंग गाते दुए धर्ेज लोग कमी को 
यदती; और उन्होंने हम लोगों को भी ऐसा ही करने की शिदा दी है। इसलिए जो शत सा 
की दृश्ठि से बिल्कुल शर्त है भ्रोर जो कार्य-झा में मो बहुत ब्राधह मान में और ब्रदूभव हीं 
से शान्तियूर्ण हो है, उसको निददा करना वाएसएय अषता हिसों श्रौर समझदार अरे ओ 
मई्ीं देता । 
_ उस्तु जो सरकारी या मैर-सरकारी आदमी वर्तमान सत्याधइनआन्योलन की तिल डले है 
उनके साथ झगड़ा इरने की हमारी कोई इन्द्धा नहीं है। इम लोगों का वो यही मत है हि हवाई 
रण जिस श्रारयर्य-जनक रूप से इस श्रान्दोलन में सम्मिलित हुए हैं, [वद्दी इम बात का ययेश पमदे 


है कि यह उचित और न्यायपूर्ण है। यहां कहने की बात यही है कि इम लोग भी प्रदक्षत[क 
श्रापके साथ मिलकर इस बात की कामना करते हैं कि यदि किसी प्रकार सम्भव हो दो यई हर 
पुरुषों, लिवयों द्ौ 


आम्दोलन बन्द कर दिया जाय अथवा स्थगित कर दिया जाय॑। श्रपने देश के पुरे 
बर्चों धक को अनावश्यक रूप से ऐसी परित्यिति में रखना कि उन्हें जेल जाना पढ़ें, लाठिय| 
और इनसे भी बढ़-बढ़कर डुर्दशार्ये मोगनी पढ़ें, इम लोगों के लिए कभी श्रानन्ददायक नहीं 
इसलिए जब इम झापकों ओर श्रापके द्वाय वाश्यय को यई विश्व दिलाते ई. कि 
शान्ति और समभौते के लिए जितने मार्य हे उकते हैं उन सबको द्वं ढुकर उनका श्रवलसत करे है 
लिए इम अपमी शोर से कोई बात न उठा रखेंगे, वो आशा है कि श्राप इम लोगों की इस बह पर 
विश्वात्ष करेंगे । 

परस्तु किए भी इम यह सानते हैं कि श्रमीतक इईमें क्ितिज पर ऐसी शान्वि का कोई चिह 
नहीं दिखाई देता | इमें ग्रमीतक इस बाठ का कोई लक्षण नहीं दिखाई पढ़ता- कि श्रप्नेज सरकारी 
जगत्‌ का अब यह विचार हो गया हे कि खयं भारतवर्ष के स््री-पुरुष दी इस बात का निर्णय के 
उकते हैं कि भारत के लिए सबसे श्रच्छा काम या मार्ग कौन-सा है? सरकारी कर्मचारियों मे अर 
शुभ विचारों की जो निष्ठापूर्ण घोषणायें की हैं और जिनमें से बहुत सी घोषणायें आरयः अच्छे उ्त 
में की गई हैं, उनपर इम विरवास नहीं करते । इघर मुद्दतों से श्र3 ज इस प्राचीन देश के निवाधियों की 
धन सम्रत्ति का जो बराबर अ्रपदर्ण करते झाये हैं, उसके कारण उन अग्रेजों में इतनी शक्ति 
दोस्पता दी नहीं रह गई है कि वे यइ बात देख सके कि उनके इस अ्रपइरण के कारण इमररें देश हे 
कितना अधिक नेविक, श्रार्थिक और राजनैतिक ह्वास हुआ है। वे अपने-श्रपको यह देर के लिए 
उद्यत ही नहीं कर सकते कि उमकऊे करने का इस समय खबसे बड़ा एक काम सही हैं कि वे जो हमार 
पीठ पर चढ़े बैठे हैं।उसपर से वे उतर जायं,और आयः सौ वर्षों वक मारत पर यज्य एरते खने के कार्य 
88 प्रकार से इम लोगों क्र नाश और हवा करनेवाली जो प्रणाली चल रही है; उससे वे बादर 
ल्कलेकर विकसित होने में हमारी सद्ायवा करें; और अ्रबंतक उन्होंने हमारे साथ जो ब्रन्याय बिये है; 
हस रूप में प्रायश्चित कर डालें । 
जानते हैं कि आपके वश्य इमारे देश के कुछ और विज लोगा के विचार 
हैं। आप यह विस्वास करते हैं कि -शात्कों के भात्रों में परियर्यन हो 


॥ खानी पर 
हीं हो वक्ता! 


उनकी 
परन्तु दम यह याव 


छह विचारों से मित्र 
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वा है; और अधिक नहीं दो कम-से-कम इसना परिवर्तन अवश्य हो गया है कि जिससे हम लोगों 
गो पश्तावित परिषद्‌ में जाकर सम्मिलित होना चादिए। इसलिए यद्यपि हम इस समय एक विशेष 
कर के द्वन में पड़े हुए हैं, हो भी जहांतक हमोरे अन्दर शक्ति है वर्शा तक हम इस काम में 
सननताएूवंक श्राप लोगों का साथ देंगे। हम जिस परिस्थिति सें पड़े हुए हैं, उसे देखते हुए, आपके 
गत्रवापूण प्रयल में हम अधिक-से-अ्रधिक जिस रूप में और जिस सीमा तक सद्दायता दे सकते हैं, 
है एशव प्रकार है-- 
हम यद समरमते हैं कि वाइसराय ने श्ापके पत्र का जो उत्तर दिया है, उसमें प्रस्तावित परि- 
६ के उम्न्ध में जिस भाषा का प्रयोग किया गया है/ बह भाषा ऐसी अ्रनिश्चित है कि गठ बर्ष 
हौर # जो राष्ट्रीय मांग प्रस्तुव की गई थी; उसका ध्याम रखते हुए हम वाइसराय के उस कथन 
! कोई मृत्य या सद्व ही निषीरित नहीं कर सकते, और न हमारी रियति ही ऐसी है कि कांग्रेस की 
य-समिति, और झ्रावश्यकञवा हो दो मद्दासमिठि के नियमिठ रूप से अधिवेशन में दिना विचार किये 
$ लोग अधिकार-पूर्ण से कोई बात बह सकें। परन्तु इम इतना अवश्य कह सकते हैं. कि व्यक्तिशः 
' छोगें दे, लिए इस समस्या का कोई ऐसा निराकरण तवतक सन्तोपजनक ने होगा जबतक(१) (क) 
| श्र हाट शब्दों में यह बात न मान ली जाय कि भारत को इध बाद बग अधिकार प्राप्त होगा कि 
जब चाह तथ ब्रिटिश-साम्राज्य से अलग हो जाय । (ल) उससे मारत में ऐसी पूर्ण राषट्रीय-सरकार 
गपित दो जो उसके निवाशियों के प्रति उत्तरदायी हो । उसे देश की रखक शक्ति (सेना शआ्रादि) पर 
| भमस्‍्त आर्थिक विषय पर पूर्ण श्रधिकार श्लौर नियस््रण प्रास हो और जिसमें उम्र ११ बातों का 
, पम्रवेश ऐोजाय जो गांधीजी ने बाइसराय को श्रपने पत्र में लिखकर भेजी थीं। (ग) उससे भारत- 
! थी एस बात का अधिकार प्राप्त हेजाय कि यदि आवश्यकता हो सो वह एक ऐसी स्ववन्ज पचा- 
। परैठाकर इस बाद का निर्णय करा सके कि झग्रेजों को जो विशेष पावने और रिश्रायरते आदि प्राप्त 
किसे भारत व! सार्वजनिक ऋण मी सब्मिलित होगा, और जिनड हम्बन्प में राष्ट्रीय सरार का 
! गत होगा कि ये न्‍्वाय-पूर्ण नही हैं अथवा भारत की जनता के लिए दिवकर नहीं हैं, ये सब अणि- 
१ रिप्रायत और ऋण आदि उचित, न्याथपूर्ण और मान्य हैं या नहीं | 

पूचना--अ्रधिकार दस्तान्दरित होने के समय में मारत के हिव $े विचार से इस प्रदार के 
। लैने-देने झादि की आवश्यकता होगी, उठका निर्णय भारत के चुने हुए प्रतिनिधि करेंगे । 

(२) यदि ऊपर बठलाई हुई बातें बिटिश-सरकार को ठीक जंचे चोर बह इस सम्बन्ध मे 
रोप-जनर घोषणा कर दे हो हम कांग्रेस को दार्य-समिति से इस दाद ढो विफ्ररिश करेंगे हि 
पाप्र६- ध्रान्दो लन या सविनय-झवज्ञा का ध्रान्दोलन बन्द कर दिया ज्यय, अर्धोत्‌ केवल झाश-मग 
ने के लिए. ही चुछ विशिष्ट क्ानूतों का भंग न किया झ्य | परन्तु विजायटी कपड़े और शग, 
हो भ्राद की दुकानों पर दरतक शान्ठिपूर्ण पिडेटिंग झारी रोगी, खबतक सरक्पर पल कानून 
पफर शराब, दाड़ी भ्रादि और विलायठी कपड़े को दिनी बन्द न क्र देशी। लग लोग झरने 
। में बराबर नमक बनाते रहेंगे और नमझ“झानूत को दइ़-सम्बन्दी घापेक्मम में मरी लाई 
यगी । नमक के सरदारी या छोर्णों के निजी गोदामों पर घाद्य नहीं किया व्वपगा | 

(३) (%) झरेरी रुत्शापइ-अआन्दोलन गेइ, दिदा ज्ययगा, स्पे्टी पड़े लाथ वे शब 


पी केरी और «. * शो हिंगा हे भन्ययोनटेंका 
न्दोने « दोड़ हिरे छबगे। 
१) > दे झजुरूर बसे 


श्श्ष्ट कांग्रेस का इतिहास ; परिशिष्ट माय 


सम्पत्तिया'अच्त को गई हैं, वे सब लोगों को वापस कर दी जायगी। (ग) दंदित सलामी 
जो घुर्भाने वसूल किये गये हैं या जो जमानतें ली गई हैं, उन सबकी रकम लौटा दी जयगी। () रे 
सब राज-कमचारी, जिनमें गावों के कर्मचारी भी सम्मिलित हैं, जिन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिए 
ह्टे अथवा जो झान्दोलन के समय नौकरी से छुड़ा दिये गये हैं, यदि फ़िर से सरकारी नौकरी इला 
चादें तो अपने पद पर नियुक्त कर दिये जायंगे | 

सूचना--ऊपर जो उप-घाययें दी गई हैं, उनका योग-काल के दढित होगों 
जम खडे हे ई हैं, उनका व्यवद्वार श्स॒हयोग-का 

(४) वाइसयय ने अवतक जितने आरिनेन्स प्रचलित किये हैं, वे सब रद कर दिये जये। 

(व) प्रस्तावित परिषद्‌ में कौन-कौन लोग सम्मिलित किये जाये और उसमें कांग्रेत का ४6 
निधित्व किस प्रकार का होगा, इसका निर्णय उसी समय होगा जब पदले ऊपर बतलाई हुई आाराभ+ 
बातों का सन्तोष-जनक निपठारा हो जायगा | * 


भवदीय-- 
मो० क० गांघी जयरामदास दौजताम 
मोतील्ञाल नेहरू सैयद मदसूद 
बज्ञभभाई पटेल जवाहरलाल नेहरू 


कांग्रेस के नेता भों के नाम सध्यस्थों का पत्र 
हम लोगों ने १६ श्रगस्व को विन्टर-रोड ( मलावार-दिल, बम्बई ) से इस आशय गे पा 


का्रेस-मेताशों को भेजा-- 


श्रय मित्रगण, 
जिन अनेक श्रयररों पर हमने पूना या प्रयाग में आपसे मिलकर बातें की हैं, उन अपर 


र आप लोगों मे इमारी यातों को जिस सुजनता और घेरे के साथ सुना है; उसके लिए इम भरा 
बषो घन्‍्यत्राद देना चाहते हैं। इमें इस बात का दुःस्त दे कि इमने बहुत श्रधिक समप तक दे 
रके आपको कं. दिया है; और विशेषतः इस बात का इमें और मी अधिक दुःश है हि 
» मोठीलाल नेइरू को ऐसे समय में पूना ठक आने का कष्ट उठाना पड़ा हे जयक़ि उन लाख 
ठमा खथब है। इस नियमित-रूप से उस पत्र की प्राप्ति स्वीडार करते हैं जो च्याप लोगों गे एम 
या था और जिसमें आप लोगों ने ये शर्ते लिखी हैं, जिनके झनुसार श्राप कांग्रेस से इस गाव डी 
पारिश करने के लिए तैयार हैं हि यह सत्यागइ-झास्दीलन बन्द कर दे चर गोलमेड-यी प्‌ मै 
क्मल्ति हो । 
जैसा दि शाप लागों को इस सुच्ित कर घुडे हैं, हमने यह मध्यर्यदा का काम इन झआजरों 
झ्रपने ऊपर लिया था--(१) २० दूत १६१० दो बम्बई मैं काप्रेस के हत्कालौन वार्यरइ॥र 
प्रपति प९ सौतीलाल नेइआ ने मि० स्लोडोम्द के साथ कप्त्खीत करडे उतें को शर्थों बताई, 
$ हे उन धाघार पर; ओर विटेपठः (२) २४ शत १६३० छो बस्तर में १० ओतीलाल नेदह ने 
छोग्रेम गो अपने ककम्प मे लिखकर हो शर्ते दी थी झोर डिस्रे सम्बस्धगें ठतोंने 
(0) मेटल ने) यह सदू/ दिया था डि इनई अऋाषयार पर हम कोग निडी और तैर-सग्दारी दौर 
647 है क्रश्कर शमी) की बठचीय दर लड़ते हैं। मिल स्मोदोम्श ने दे दोनों मैस हम 
(२ इएहरटई दब दिये ये भौर ठप दस और मे बाइसटच मे घिक्वर बह अप दी थी हि हम 
बे पल है सूद हि इस गाँधोडी भर परडितर मजीकाश तबा बिक अकाल के नज- 


हो री हे 
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चौत करें और यह समझ लें कि कि भकार समभौठा होना सम्भव ढे। ऊपर जिस दूसरे पत्र का 
छने उल्लेख किया है, उसकी एक प्रतिलिधि आपने हमसे ले ली है। अब इम यह देखते हैँ कि 
४ वा० हो आप छोगों ने जो पत्र इमें दिया है, उसमें ऐसी शरे दी हैं जो इस लोगों की पारशपरिक 

दि श्रौर निश्चय के अनुछार वाइसगय के पास विचारार्थ भेजी जानी चाहिए; और ठव इस 
कोयों छो उनके निर्शंय की प्रतीक्षा करमी पड़ेगी । आपने यद्द इच्छा प्रकट की थी कि समझौते की 
पचीत के सम्वस्ध के जितमे मुख्य-पत्र और लेख आदि हैं, और जिनमें आप लोगों का बह पत्र भी 
४महित है जो आपने हमें दिया है, वे सद प्रकाशिद कर दिये जाय। आपकी यह इच्छा हमारे 
दान में है श्रौर ज्योंदी बाइसराय मह्दोदय आपके पन्न पर विचार कर चुकेंगे त्पोंद्ी हम साय पत्र 
बहार प्रकाशित कर देंगे। 

“ह पत्र समास करने से पहले इस यद कहने वी श्ाशा भागते हैं कि, जैसा कि हमने श्राप से 
् था, हमारे पास यह विश्वास दस्ने का कारण था कि स्वोंद्ी सत्या्रह-श्रान्दोलन बन्द कर दिया 
अप लोही परिरिषृति बहुत-बुछ मुघर जायगी । श्रहिसात्मक राजनैतिक डेदी छोड़ दिये जायगे,उन , 
प्रादिनेशो को छोड़ फर जिनका सम्बन्ध चटमांव और लाहौर-पहयन्‍्त्र के मुकदमों से है, दाढ़ी सब 
श्राईनेन्स रद कर दिये जायेंगे, और गोलमेज-परिपदू में किसी एक राजनेतिक दल के जितने प्रति- 
निधि होंगे, उनकी अ्रपेदा काम्रेस के प्रतिनिधियों की सख्या अधिक होगी । यहां फदाचित्‌ (में फिर 

“है कहने की आवश्यकता मे होगी कि हम लोगों ने इस गाठ पर भी जोर दिया था दि इमारी 
एम सें पदिढत मोलीलाल नेहरू ने अपनी मि० स्डरोलोम्ब वाली मेंट में जो इस्टिशोण प्रकट 
दिया था और पशिद मोतीलाल जी की स्वीकृति से मि० स्लोकोम्र ने जो वस्वम्य इम छशोगें! के पास 

था, उसमे और उस पत्र में तल्वतः पोई अन्दर नहीं है जो वाइसगय मशोदय गे एम लोगों के 
भाम भेजा है) 
भरदीय-- 
मुदुस्दराष झपझर 
सेजरडादुर श्र 
वाइसराय का पत्र 

एसफे उपयन्द कांग्रेस के नेठाओं का पच्र लेकर २१ झगह३ बो भी जयकर अडेले शिमला 
गये झौर वहा उन्होंने बाइसशय से बातें ढरी। २४ ठा» को सर फैशबहादुर सप्र्‌ मी हाकर उनके 
रप शम्मिलित हो गये । उस समय २६ भौर २७ झगस्ठ के दीच में शम लोगों ने कई बार शइ- 
हैधय और उनहीं दिल के बुछ रुदस्यें बे: साथ मिल बर बातें डी। उसके परेकाम-शरूप 
दाएकएव ने हम लोगे। बो यह पत्र छरू कर दांद्रेस के नेद'ओं दो प्रवण और दुक में टिल्दक्ाने 
$ लिए दिया :-- 

शाइशरयाब-मकत, शिमला | 
रे श८ घगस्त, ९१६६३» 
परि श्र हैजबएदुर, 
इापेल ने को मेडा इस रुमद केल मे हैं, पके साच भी ऊुबइर भर झापओे दिला ] 
हे दी, सबके वरिदम थी छो चुकना चापने मुभे: दी है, टतई लिए मैं ऋष्यरो अन्दश्ट टेक 3] 
हप्व ही उन हेगों में भिल्षवर १७ हतैलब दो झाप होगो दो ओो पक शेर ८ः झोप आर करो के 
उनकी को उनर भेस्य य, उनही के प्रदालपरा आपने डुमे भेजी हैं, उपर जिद मई हे दर 
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धन्यवाद देता हूँ । मैं आपकी और श्री जयकर को बठला देना चाइता है. कि श्राप लोगी ने स्व 
जनिक हित और मार्त में किर से शान्ति स्थापित करनेकी दृष्टि से अपने ऊपर जो यह काम लिया है; 
उसकी मैं बहुत प्रशहा कराता हूँ । यहां मैं ऋपको उन परिस्थितियों का भी स्मसए करा देगा चाहग 
हूँ, जिनके कारण आपने अपने ऊपर यह काम लिया था। . 

अपने १६ जुलाई वाले पत्र में मैंने आपको यह विश्वास दिलाया था हि मेरी दषा मैरी तस्ार 
की यह हार्दिक इच्छा है, और मुकके इस बात में कोई सन्देह नहीं कि श्रीमान्‌ सम्राट की सार थी 
भी यही इच्छा है, कि जहां तक हो सड़े इम लोग इस बाठ का प्रयक्ष करें कि भारतवासी जिन 
श्रषिक मात्रा में श्रपने देश का प्रबन्ध अपने हाथ में ले से उतनी अधिक मात्रा में ले लें। एं; रे 
विषय श्रभी उसके द्वाथ में नहीं दिये जायंगे जिनके सम्बन्ध में वे श्रमी श्रपने ऊपर उत्तरदापिल मी 
ले सकते । झ्तनी सामग्री प्राप्त होगी, उसको देखते हुए परिषद्‌ इस बाठ का विचार करेंगी ढ़ि वे सर 
विपय कौन-कौन-से हैं श्रौर उनके लिए सबसे अच्छी व्यवस्था कौनसी क्री जा सकती है । 

अ्रसेम्बली में ६ जुलाईवाले अपने भाषण में मैंते दो बातें भी स्पष्ट कर दी थी। एक हे 
यह कि जो लोग परिषद्‌ में जायेगे, वे बिलकुल स्वतन्त्र रूप से विधान-सम्बन्धी सव विषयों (० 
उनका ऊूच नीच देखते हुए, विचार कर तकेंगे, और दूसरी यह कि परिषद्‌ जो-कुद् निर्णय $र 
सबेगी उसीके आधार पर भीमान्‌ सप्नाट्‌ की सरझार अपने प्रस्ताव तैयार करके पारलमेंड के सामने 
उपस्थित करेगी | 

मैं समभवा हूँ और मुझे इस बात में कोई सम्देद नहीं है कि आप भी बह मानते होंगे हि 
आप लोग ने स्वेच्छा से ्रपने ऊपर जो काम लिया है, उसमें उस पत्र से कोई सद्ाथता गहीं मिली 
है जो श्राप लोगों को कांम्रेस के मेताओों से मिला है । वह पत्र जित ढग से लिखा गया हे झौर उ्तों 
ओो-जो दातें है, उन दोनों यो देखते हुए, और साथ ही साथ उतरे इस बात से जो साफ हल 
किया गया है कि वॉग्रेस वी नीति से आर्थिक छेत्र में मी तथा और-ओर चेज्रों में भी देश को मारी 
हानि पहुँची है, उसवा ध्यान रतते हुए, मैं नहीं सममता कि उसमें जो खूचनायें उप्यित की गईं 
उनपर ब्यौरेबार विचार करने से कोई लाभ हो सकता है; और मैं शा2-सूप से कइ देना चाह है 
कि उन प्रस्तावों के आधार पर फोई वाठचीत इरना अ्रसम्भव है । मैं आशा करता है कि यदि धा। 
कग्रेत के गेवाओं से फिर मिलेंगे, वो यई बात स्प्-रूप से उन्हें बतला देंगे । 

१६ श्गस्द को आपने उन शोगों को जो उत्तर भेजा था, उसके अंतिम श्रश के समवस्प में 
भी मैं एक बात बह देना चाहता हूँ | जब मैंने और छाप लोगों मे इस विषय पर विचार डियां था| 
हब हैंने कहा था कि. जऱ मत्याप्रइ चान्दोलन बन्द कर दिया जायगा, ठक यर्ठमान परिह्ििति ९ 
ग्रप्ण दो आा्दिनेन्स बन'यें गये २ ( उन थ्रार्टिनेन्सों ढो छोड़चर शो लाहौर और घटगय $ पहुयं 
पते मरुदर्मों के लिए बने गे हैं ), उनड्री ढोरें आवर्पर्ठठा ने रह कायाी और मैं उन्हें रई 

(गए ] प६ मैंने दंड ब'द भी हाट कर दी थी हि मैं एवम बचत बा दोई वयन नहीं दे सप्दा हि 
हे लापता लेक बन्द बर दिए! जयगा तहरप्रास्वीय शरबारों के किए यह संमद हींगा हि 
जप हमें वो छोड़ दे को इत चास्दोशन $ सावस्ष मे हिल! है धोड़फर और श्रपयर्षों मै 

ड्ब शक पैड इितार मुइरमे चल रो है । परहाँ, मैं दतबात वा प्रदश्ध कसा डि इह 
बेल मेरे मे काट था धरम डिए झाब, गौर चरम अिइ है बढ़ी दयन ५ सइ़णा हैं. हि 
ममत्व में रद पु हि इल्येड अभिकुश  शाम्सन्क मे पृशढे अपाशाच और पी लिख 
ईं प्रति पर खाददवएुरंद खिर को । 
प्राय रियर हा $ 
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पक माद यह भी विचारणीय थी कि जब सत्याग्रह-श्रान्दोलन बन्द हो जायगा और कांग्रेस 
नेता पशिद्‌ में सम्मिलिद होना चाहेंगे, तद उनहे कितने प्रतिनिधि उसमें लिये जायोे। मुझे 
रद है कि झापने इस सम्बन्ध में कह था कि कांग्रेस यह नहीं चाइती कि हमारी ही पूर्ण प्रधानता 
| बहुमत रहे; भर मैंने यह विचार प्रकट किया था कि श्रीमान्‌ सम्राट की सरकार से यह सिफारिश 
ने में कोई कठिभाई न होगी हि परियद्‌ में कांग्रेस के यथेषट प्रतिनिधि रहें । मैं यई भी मतला देमा 
हवा हूँ कि थदि कांग्रेस उसमें सम्मिलित होना चाहे, ठो बह ऋपने नेताओं की एक ऐसी सूची 
मै पास भेज सकती है जिन्हें बह श्रपना उपयुक्त प्रतिनिधि समझती हो, और उस वुद्धी मेंसे मैं 
उसके प्रतिनिधि चुन लूंगा । 

यह उचित जान पड़ता है कि यह साय पत्र-व्यवद्दार शीघ्र ही स्व-साधारण में प्रकाशित कर 
दिदा जाय, जिसमें सब लोगों को यदद मालूम हो जाय कि किन परिरियदिर्यों में आप लोगों को श्रपने 
प्रय्ष में विफलता हुई है, और जिन परिणामों की आप लोग श्राशा करते थे, वे क्यों नहीं प्रात हुए । 
* एसलिए मैं आपको तथा भी जयकर को स्पष्ट बबला देमा चाहदा हूं कि इस स्वस्थ में मैरी सपा 

मेरी धरकार डी क्या स्थिति दे ( अ्र्धात्‌ इम लोग अधिक-से-ध्रधिक क्या कर सकते हैं ) । 
मबदीय-- 

भवन 
बैैइसराय की बातचीन 
मध्यस्पों ने उसे दिस रू में उपस्थित किया 

कंप्रेस के नेताओं के पत्र में जिन विशेष विचारणीय विपयों वा उल्लेल था, उनके सभ्वस्ध में 
वाएसराप के साथ एम छोगों की जो डाते हुई थीं, उनके बारे में वाइसराय ने एमें यह इज्जत दे दो 
पी हि हम दे बातें मी कग्रे के मेताश्रो को गठला दें । हम शिमला से २८ झ्रगल दो चले और 
३० दथा ११ अगस्त वो प्रयाग के नैनी-जेल में पं*मोठीलाल नेहरू, प०जरइस्लाल भेएह घोर 
बा महमूद से मिने । इमने उन्हें दाइसशप का उक्त पत्र दिखलाया और हम लोगें में जो बाठचीव 
हैः थी उपया परिणाम भी उनके सामने उपस्पित किया। उन लोगों »े १७ अगस्त वाले पत्र में 
डिने ढई विचारणीय बातों का उल्लेख था घर डिनता उल्नेल घाइसएप के २८ झगरश बाले पत्र 
में नहीं या, उनझे सम्बन्ध में इम लोगों मे उसे यह षहा डि बाइसराय के शपथ हमारी स॑ै्थे बाते 
हुए हैं उन्हे देखे हुए हमाग यह विरवास हे कि इन शर्ठों पर सममभगैठा हो सझठा ऐ+- 

(5) शासन-विधान के सम्दन्ध में बरी स्थिति रोगी जिसका उल्तेष उठ पत्र में है ओो 
पाशएसएव मे र८ अगस्त दो एम छोगें को भेश था। इत सम्दन्प की दग्तों का उस्देल उसके द्गो 
रैशशक में है, जहा इस दिपप दी हार मुख्य झातें कष्टी गंई हैं । 

(ल) एड परन यह भी है हि गोलमेज-परिपर्‌ में शापीशी यह प्रश्न उटा रहे शा मरी 
हि पररद सर चाई दर शाप्रपव मे अलग हो कपद | इस तम्न्‍न्प मे ब'इशएव बा यह बएक हैंड 
परिपर ठब बातों में विलदुरू सवइस्त्र होगी, झोर यही दाद उन्होंने उत पत्र में हिप्सो री शो इम छटो 
को मेहर था । इसटल्ए बह प्रो बएक सो विपव पयोरे डिबप्ए मे दशीदद इर लड़का है। दास 
बाइलरज का यए िघार हे ६ इक आइशर दर शांफ्रशो बा बह प्यठ उटार इहुच है ऋशयर्मा डा 
बरस होगा । ९ का सार डो रह हार म्पणड-भरइार हे क-झजे उररीश्यव बरहे, के बएडठर 

चाप रुप एच है [6 €ू४६+ इच इश्न दो दिबरदुव सपने के [हर टेशए पर है। बह इडने ए 


पे अब इच शो! एपन५ ५९ ७प के 3 
(क+ रिसे/हिट हे €०१० ६ दे २२६१ यह चएुक है है २8३ शिवा हैं हिल इएं ढक 
* बध कुछ रे शेड हे? ते िरएा # इन, च८$ १८५ का पक रत इस दरोल 6िएा कइरा, हे ह 
को! हृत 4८३ $/ अरकिइ'। इच (मल 6 कर श्रारत्वकत इढ हे र| इक्तई रिपिए ऋरें डा 
क%२ खरे है) ६०३ टिक! जद ३० व्य कथटरेजर बेर छाकारी, हर िए द्ाइंअध्कलरों आहिटेश 7. 
3.3] 
(को हि।े $एच गिर से करक%र भ्ान्पोजर दे शनड एश्तइ/ दिएा है दा थो ऋामो रए 
8 दि हरे है, उन्‍हें हिए में कदुज, बस्णे के लध्वन्च हे उसझः वा आय है हि? दा रिपर 
लत प्रात व भा5 ते दी इच्चा गे लाइ अब रक्तए है। दे भी पर उपके शव न भटक ऐगे अर 
है वाई हैसे मो हाशमी ने निषुक्त बर लो सोते होगे जो गजविन प्रसाशिप्र हो चुहे हो, ले 
१३ हरदागे ते दर ग्राष्टा डौ ब्ट शड़ऐी है हि दे उन शोएो को दि हे उतरे रद“य एर जियेद 
इट शिरोगे भापेश है झाकर झपया पश स्वाग दिया शोगा धदर लोगों गे शिष्श करे मिनसे 


प एहरपे ऐगे 
ध है) ऐेव क्ादिंगेस्स हे ऋगुतार को छाफेलएगे जब्ठ बर लिये गये इगे, उन्हें शौय देनेगे बोर 


दर मे ्ट इन के राइत्प में जो धर्माने हुए हैं दा जो सम्प्तियां जब्त हुए हैं, उन्हें 

(रे व्यू है धर६ पद्म विदार करने की झावररइतः दे ऐसे कानून न झतुएार हो 
१) के धार १३, भर ऐरी गई हैं, ये तीठरे झादमी के दाथ में चली गई हैं। शरमने लौटते 
हटलरों सगे (( ऐँगी | एए तम्दर में वाइचटाप केवल यही कई लड़ते रह धांवीय- 


जब है भी के टक 
है ह॥ डक न 
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सरकारें इसपर न्यायपूर्वक विचार करेंगी और सब परिस्थितियों का ध्यान रक्खेंगी; भर जद्दावक हो 
सकेगा, छुर्मोने लौडाने का प्रयण करेंगी। 
(मे) कैदियों को छोड़ने के सम्दन्घ में वाइसराय अपने विचार उस पत्र में प्रकु कर ही चुके 
रैंजो उन्होंने र८ घुलाई को हगे मेज था।._. 
गांधीजी फे नाम नेहरुओं का आखिरी सूचना-पत्र 
पं० मोतीलाल नेहरू, प« जवाइरलाल नेहरू और डा« महमूद को पहली दोनों मुलाकात 
में हमने यह स्पष्ट बृतला दिया था कि यद्यपि समय बहुत कम है, तो भी ऊपर बवलाये हुये ढंग से 
श्रांगे समभौते की और बाठचीत हो सकती है; परन्तु वे लोग इस आधार पर समभौता करने के 
लिए तैयार नहीं हुए और उन्होंने गांधीजी को देने के लिए एक खूचनापत्र॒ लिखकर दिया, जो इस 
प्रकार है -- 
मैती सेपरश लेक 
३१-८-१० 
+कल और आ्राज फिर भीयुत जयकर वा डॉ० सप्र के साथ हम लोगों की मेट हुई भरौर 
भहुत देर ठक बाते होती रहीं | उन्होंने उस पत्र की एक नकल हमें दी है छो लॉ अर्विन ने उनमें 
२३ अगस्त को दिया था । उस पत्र में स्पष्ट रूप से यद कहा गया हे कि लॉड अ्रबित उन शर्तों पर 
समभौते की बात करना असम्मव सममते हैं जो शर्ते हम सब लोगों ने अपने १४ अगस्तवाले उस 
पत्र में लिखी थीं जो सर तेजबढ्मादुर सप्र्‌ और भीयुद जयकर के नाम लिखा था; और ऐसी स्थिति में 
लॉ्ड श्र्विन का यह कहना ठीक है कि सर सप्र्‌ श्रीर भोयुत जयकर के प्रयत्न विफल हुए हैं। मैट 
कि आप जानते हैं, हम सब लोगों मे यइ पत्र खब बादों का बदुत थच्छी तरह विचार करके लिखा था, 
और हम अपनी व्यक्तिगत स्थिति छो देखते हुए. जहां दक दब सकते थे, वहां तक दये ये | उस पत्र में 
एमने यह बठला दिया. था कि जबतक कई परम आवश्यक शर्तें पूरी नहीं की जायेगी श्रौर उनके 
शम्वन्ध में ब्रटिश-सरकार सन्तोपेजनक घोषणा न कर देगी, ठबतक कोई निश्कर्ण मान्य नहीं 
होगा । यदि ऐसी घोपया कर दो ज्ञादी दो हम काये-समिति से इस बाव की सिफारिश कर सकते थे 
कि उस दशा में सत्याग्रइ-आन्दोलन बन्द कर दिया जाय, जबकि सरकार उसके साथ ही थेकई 
काम करे जिनका उल्लेख हम लोगों ने अपने पत्र में किया था। इन प्रारम्मिक बातों का सन्तोपशनऋ 
निर्णय हो जाने पर ही यह निश्चय किया जा सकठा था कि लन्दनवाकी प्रस्तावित परियदर्म कौन-कौन 
से लोग सम्मिलित होंगे श्रौर उसमें कांग्रेसके कितने और कैसे प्रतिनिघ होंगे। अपने पत्रमें लॉ भ्रर्रिन 
यहां तक कहते हैं कि इन प्रस्वावों के आघार पर समभैते की बाठचोत इरना ही असम्भद दे। ऐसी 
परिश्थिदियों में हम लोगों में न तो समभरैता होने की कोई गुंजाइश हे श्रौरन दो सकती है । 
बाइससप ने झपने पत्र में जो बातें लिखो हैं और जिस दग से लिखी हैं, ठसे छोड़कर यदि 
देखा जाय तो भी इधर हाल में मारद में त्रिटिश-सरकार ने जो कुछ कार्य हिये हैं, उससे यद छूचिठ 
ऐहा है कि सरकार शान्दि स्पापित करना नहीं दाहदी। ब्योटी इत काठ की दचना प्रद्शित की 
गई कि दिल्‍ली में रांग्रेस दी कायेससिदि की देदक होगी, स्पेंट्ी शुल्द सरकार ने उसे गैर-फानूनी 
घोषित झर दिया झोर उसके उपसान्त उसके झषिऊश सदस्यों को गिरफटार कर लिया। ईठ पन्‍छ 
अ केपल यही अप हो सकता है हि बह शान्ति नए दाइती | इन था और दूसरी गिरफ्दारियों के 
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करते हैं। परस इस लोग यह बतला देना उचित और न्यायपूर्ण सममते हैं कि एक बोर दो 
र्पापित बर्ने की इच्छा रखना और दूसरी ओर स्वयं उस संस्या पर आक्रमण काया जो शास्ति! 
बर सकती है और शिसके साथ सरकार शावचीत करना चाइती है, इन दोनों दार्तों का ठीक मेल 
रहा । प्रायः खरे मारत में वार्य-स|मिति गैर कुननी टहरा दी गई है श्रौर उसे अधिवेशर 
रोकने का प्रयल विया खा रहा है| इसका झायश्यक रूप से यही अर्थ होता है कि चाहे इसे 
बयें मे हो, यह राष्ट्रीय युद बराबर जारी रहना चादिये और तब शान्ति की कोई ध्म्मावता ने 
जायगी; क्योंकि जो लोग भारतयासियों का प्रतिनिधित कर सकते हैं, वे ठारे भार में श्रंग्रेजी 
खार्गों में मर और फैल जायंगे | 
लोड शर्बिन ने जो पत्र भेजा है और ब्रिटिश-सरकार ने जो-कुछ्च काम किया हैः उठे 
बात रप्ट हो जाती है कि डा० सप्र्‌ शौर भ्रीयुठ जयकर का यह प्रयल व्यर्थ है। वास्तव में जो 
हमें दिया गया है रौर जो क्ेफियते हमें दे दी गई हैं, उनसे तो कुछ बाों में हम लोग उठ * 
से शरौर मी पीछे हट जाते हैं जो पहले श्दण की गई थी । इमारी स्थिति या बातों श्रौर लॉ 
थी श्थिति या यातों में जो बहुत बड़ा अस्तर है, उसे देखते हुए बदाखित्‌ व्योरे को बातों पर वें 
करने की कोई श्रावश्यक्ता नहीं रह जाती; तो भी हम लोग आपको इस पत्र की कुछ विशेष ' 
गतला देना चाहते हैं ।पन्र के आ्रारम्म में प्रायः वही बातें कहो गई हैं जो अ्सेसली याले भाषव 
कह्दी गई थीं, श्रथवा जो १६ जुलाई वाले उस पत्र में कद्दी गई थीं जो वाइसरय ने भीयुत जी 
ओर द्वा० सप्रू के मम भेजा था । जैसा कि इम सब लोगों ने श्रपने सम्मिलित पत्र में बतलाया' 
यह्द वाकलवलि इतनी श्रघिक श्रम्िश्चत है कि इम लोग उसका ठीक-ठीक मूल्य निश्चित ही नं 
सकते | उसका सब कुछ मतलब निकाला जा सकती है और कुछ मी मवलब नहीं निड्ाला 
सकता | श्रपने सम्मिलित पत्र में इम लोगों ने स्पष्ट कह्मा था कि इस समय यह बाठ मानी जा 
च्वादिए कि भारत तुरन्त ही कम-से-कम यह श्रवश्य चाहवा है कि यहा एक ऐसी पूर्ण स्वतस्तर-ग्रणा 
स्थापित शे जो यहा के निवासियों के सामने उत्तरदायी हो और उस सरकार को देश की सेना # 
आर्थिक विषर्यों पर पूर्ण अधिकार प्राप्त हो ।उस दशा भें इसके लिए किसी ठरह दो देर करने १ 
अगवा कुछ विशेष श्रषिकारों को सरकार द्वारा अपने हाथ में रखने का कोई प्रश्न दी नहीं रद जाता 
हैं, श्रंग्रे अ-सरकार के द्वाथ से भारतवासियों के द्वाथ में ग्रधिकार थाने के लिए कुछ विशेष ब्यवश्ा१ 
की आवश्यकता होगी; और उनके सम्बन्ध में हम लोगों ने बतला दिया था कि उनका निर॑य मार 
के चुने हुए प्रतिनिधियों-द्वारा होगा । 
इसके सिवा एक बात यद भी थी कि भारत को यह अधिकार होगा कि खद जब चाहे वे 

बिटिश-सांप्राज्य से श्रलग हो जयगा ; और दूसरी बात यट थी कि उसे यह अधिकार प्राए 
शैगा कि श्रार्थिक दिययों में अंग्रेज अपना जो हक या पावना बतलाते हैं और उन्हें जो-कुछ विशिः 
प्रधिकार प्राप्त हैं, उनकी जांच एक स्ववंत्र पंचायव के दारा होगी । इन दोनों बातों के सम्बन्ध मैं 
मसे केवल यदी कह्टा जाया है कि परिषद्‌ बिलकुल स्ववन्त्र होगी और वहाँ सक लोग अपनी इच्छा $ 
श्रनुतार प्रश्न उठा सकते हैं । यद दो बिलकुल बदी बाद है; जो पहने के यक्तम्य में कही जा चुद 
थी । इसमें वाइसराय ने कोई नर बात नहीं बड़ी हे । इसके सिवा हम लोगों से यह मी कटा गया है 
बम्मावना होगी दि पहला प्ररन (मारत का ब्रिटिशन्साश्नाग्य से अलग होने के 


कि यदि इस बात की तग्भावः ) 
हम्बन्ध में ) उठाया जायगा। हो लाई धर्7िन यर कहेंगे कि ये इस प्ररन को छुने प्रएत के रूप में 
विचार करने के लिए तैयार नहीं है । इस सम्बन्ध में ये जो बुछ कर सकते हैं। 
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बह यही है कि ये भारत-मंत्री को यइ सूचिव कर देंगे कि हम लोगों का परिषद्‌ में यह प्रश्न उपस्थित 
करने का विचार है। ऊपर बतलाये हुए दूसरे प्रस्ताव के सम्बन्ध में हम लोगों से यह कद्दा गया है कि 
क्षारई श्रविंन केवल यही मान सकते हैं कि कुछ विशिष्ट श्रार्थिक लेनददेनों की ही जाच कराई जा सकती 
है; यदि हरेक लेन-देन के सम्बन्ध में अलग-श्रलग जाच की जाय, तो उनके च्चेत्र का विस्तार, जैसा 
कि हम पहले कई चुके हैं, अग्रेजों के सभी दकों और म्रा्तव्य रकमोंके सम्बन्ध में होगा, जिसमें वह ऋण 
मी शेगा जो मारतका “सार्वजनिक ऋण" कद्दा जाता है। इन दोनों प्रश्नों को हम बहुत दी महत्वपूर्ण 
सममते हैं और इमारी समझ में इन बातोंके सम्बन्ध में पहले ही समझौता हो जाना बहुत झ्रावश्यक है। 
लाई अर्बिन ने राजमैविक कैदियों को छोड़ने के सम्बन्ध में जो कुछ कट्दा है, बह बहुत ही 
परिमित श्रौर असम्वोपजनक है | वह तो यह भी वचन नहीं दे खकते कि श्रद्टिसात्मक सत्पाग्रह-अआान्दों- 
लग के सम्बन्ध के जितने कैदी हैं, वे सभी छोड़ दिये जायगे । बह जो कुछ करना चाहते हैं, बद यही 
है कि पह ये सब यातें प्रान्तीय सरकारों के द्वाथों में छोड़ देंगे । इस विषय में हम प्रान्तीय सरकारों या 
खानिक कमंचा रिया की उदारठा और सद्दोनुभूति पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। लाई 
अर्विन के पश्न में अ्रह्िंसास्मक कैदियों! के सम्बन्ध में इसके सिवा और कोई उल्लेख ही नही है । देशके 
बहुत से काम छरनेत्ेले दया और दूधरे ऐसे श्रादमी हैं जो सत्याप्रह-आःन्दोलन आरम्भ होने से पहले 
ही राजनैदिक अपराधों के लिए जेल भेजे गये थे। हम लोग इस सम्बन्ध में मेरठ के मुकदमेवालै 
कैदियों का भी जिक कर देना चाहते हैं, जो डेढ़ वर्ष से श्रमीतक हृवालत में पड़े सढ़ रहे हैं और 
जिनके मुकदमे का भ्रमीतक फैडला ही नहीं हुआ है। पहले हम सद लोगों ने मिलकर जो पत्र लिखा 
था, उसमें यह बात स्पष्ट कर दी थो कि ये सद लोग मी छोड़ दिये जाने चाहिए । 
बंगाल ओर लाहौर के मुकदमों के सम्बन्ध में जो आर्डिनेस्स हैं, उन्हें लाई श्रविन ग्रलग 
श्रौर अ्रपवाद-खरूप रखना चाइते हैं । परन्दु हम लोग इसकी कोई श्रावश्यकुठा नहीं समभतै । जो 
हिंसा के अपताघर में जेल भेजे गये है, उन्हें जो दम लोग नहीं छुडाना चाइते, उसका फारगण मदद 
नहीं है कि हम उनका जेल से छूटना पसन्द नहीं करते, बल्कि इसका कारण यह है कि हमाय आंदो- 
लन पूर्णरूप से अ््दिसात्मअ हे और हम उनका घरन उठाकर गड़बड़ी नहीं पैदा करना चाएते । परन्तु 
उनके सम्बन्ध में इस लोग कम-से-कम यदी कर सकते हैं कि इस बात के लिए जोर लगावें कि हमारे 
इन देश-मा (यों के मुकदमों की सुनवाई साधारण रूप से हो, किसी आर्टिनेन्स के द्वारा बनाये हुए 
ऐसे श्रखाघारण न्यायालय में न हों जिनमें श्रपपधी को अ्रपील करमे का मी अधिकार मे रह जाय श्रोर 
साधारण द्वेदियो को जो सुभीते शेते हैं, वे सुभीते भी उसे न हों । जिन्हें सग्कार मुऊुमदे की भुनाई 
कहती है, उनमें मो अनेक परम आश्चयंजनक घटनायें हुई हैं। यदातक कि खुली श्रदालव में अमि- 
चुके पर पाशविक आहमण हुए हैं। इन सद बानों को देखते हुए यह और भी झावश्यक हों जावा 
है कि ऐसे मुकदमे साधारण रूर से सुने जाय। जद्दातह इम जानते हैं, इस प्रकार के व्यवहार के 
विगेध में कुछ अ्रभियुक्तो ने दीप काल वक अनशन किया दे भर इस समय वे मृत्यु के मुस् में पड़े 
हुए हैं। हम सममते हैं कि बगाल-आार्डिनेन्स के स्थान पर झऋद बगाल-कौठिल का एक कानून बन 
गया है। इस आईनेन्स को ठया इसके आघार पर बननेवाले किसी कानून को इम लोग 
श्रापनि जनक समभते हैं; और इस बात से उसमें कोई उत्तमठा नहीं आ जाठी कि बयाल की बर्तमान 
इॉडिल सरीखी एक अ-प्रादिनिषिक सस्पा ने उसे बनाया है । + 
विलायडी कपड़े और शराब आदि की दूकानों की विद्ेटिय के सम्बन्ध मे इम लोगो से यह 
कैश गया दे कि पिकेटिंग-सम्सन्धी आईडनेन्स को ठो लॉ्ड अर्विन दापत लेने ८ लिए तैदार हैं, पर 
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2.3: कहते हैं कि थदि बह आवश्यक सममेंगे तो पिकेटिंक को सेकने के लिए भौर बुध्च हा 
क्ारंवाई करने का अधिकार अपने हाथ में ले लेंगे। इस प्रकार मानों वह हमे यई सूचित करे है 
22 आवश्यक समर्मेत्रो, तब फिर आर्टिनेन्स जारी कर सड़ेंगे अथवा इसी प्रकार की झोर ' 
कार्रवाई कर सड़ेंगे । 
ममक-काचून ठथा कुछ और ऐसे विषयों के सम्बन्ध में, जिनका उल्लैस इम शौर्गो मे 
तम्पिलित पत्र में किया था, जी उत्तर मिला ऐ।बह भी बिलकुल झसन्तोषजनक है । तर शोग थ 
हैं कि नमक के सम्बुस्ध में श्राप बहुत बड़े विशेषज्ञ हैं; इसलिए इस सम्बन्ध में इम लोग इृर्द धर 
बहने की आवश्यकठा नहीं सममते | यहां इस केवल यही कहना चाहते हैं कि इन सब बातों डे 
में इम छोगों का पहले जो कुछ फथन था, उसमें कुछ परिवर्तन करने की इम लोग कोई झाषाप 
नहीं सममते | 
इस अकार इम लोगों ने जितने प्रमुख प्रस्ताव किये ये, उनसे शॉर्ड हरर्तिन सहमत मी ऐो 
हैं; भर न उन छोटे प्रस्तावों को ही बह मानते हैं, जिनका हम लोगों ने झपते सम्मिलि! प४ 
उल्लेख किया था। उनके और दम लोगों के दृश्टफ्ोय में बहुत बड़ा अन्तर है झौर याहाव मठ 
था ठिंदधान्त का अन्तर है | इम लोग आशा करते हैं कि श्याप यह खूचना-पन्र भीमती सोगिनी नाप 
सरदार वल्लभभाईं पटेल और भीयुत जयरामदास दौलठरामको दिखला देंगे भौर उन लोगों मे पशाम 
- झरके भीयुत जयकर और सर तेशदहादुर सप्र्‌ को श्रपना उन्र दे देंगे । 
एम लोग यह भी समभते हैं कि इस पत्र-म्यवद्यार का प्रकाशन झत झ्रधिक हमय 5 न 
रोकमा चाहिए और झड़ जनता को अन्पकार में रखना ठीक नहीं है। इसके प्रकाशन डे प्र 
दवा एम छौग सर तैजबधादुर सप्र्‌ और भीयुत जपकर मे यह भी अतुरोप करते हैं कि इस शम्बरप 
जितना पंत्र-स्यद्धार हुआ है और दूसरे जो क्रागयत्रादि हैं; ये सब काप्रिय के रपानापन्‍न समा 
छौपरी स्लीकठ॒श्तमां साइड के पास मेज दें । एम लोग यह सममते हैं कि इस शमप हो ढाॉ्पेसर्मि 
दाम कर रो है, ठसे दुस्‍व सूचना दिये बिना इम लोगों को डोर काम नहीं काया चारिए) 
मोतीशास 


सैबर मगर 
जवाइरजाएा 
मेता्ों का सम्मिलित दत्तर 
इसके झासुसार १३ ४ झौर ४ ठिवाम्दर ढो हम शोर्गों ने पूछा $ यरपद्रावमेह मै महू 
शा दया दांदेत $ दूतरे नेठाओं के छाप मेंट की, उ>्हें उखह पत्र शिया और सरम! मरवी १६ उसे 
शा मिलकर विचार और बाइ-दिपाइ दिया इस बातचीत $ अत्त मैं उन भोग! में इसे डो ब०४ 


दिए? बड़ वात दिश ब्यदा है: 
बरचां देख जैअ, 
४-१-१० 
दि निभा ये 
वो चात लोगों को जो पत्र शिका' बा, डे हम हो ओे 


*.. फएस्टने दाएल्गक से ग्टस०१० 
स्थ्यदुरं आई है | देश पइ थी बाप के अम्बाअ मैं. ऋइसराय मे का कोधों की को १९ हुँ 


उसे मी आते पट का उच कच में पीटिए कब है सॉमिटलड कह दि! है। इस कोरी ने हवन 
है: स्वत हे हे खूदकर मो कही हैं, डिक इडिडर प्दफाक कदर, डर» शैफद आइबुर और 
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पं+ जपाइरलाल नेहरू के हस्ताज्र हैं और जो उन लोगों ने आपके द्वारा भेजी हैं । उक्त पत्र तथा 
बातचीत - पर उस सूचना-पत्र में उनकी विचारपूर्ण सम्मति भी सम्मिलित है। इन पत्रों पर हम 
लोगों ने बगादर दो रातों तक विचार किया है और इन कांगजों के सम्बन्ध में जितनी विचास्णीय 
दातें हैं उन सब॒पर आपके साथ पूरा और स्वतन्त्र विचार भी हो चुका हे। और जैसा कि हमने 
आप लोगों से कह्ा था, हम निश्चित रूप से इसी परिणाम पर पहुँचे हैं कि सरकार और कांग्रेस के 
बीच हमें मेल की कोई गुंजाइश दिखाई नहीं पढ़ती । इमारा इस समय बाहरी ससार के साथ कोई 
न नहीं है; श्ललिए काग्रेस की ओर से हम लोग अ्धिक-से-भ्रधिक जो-कुछ कद्द सकते हैं, 
बह यही है । 
मैनी सेस्ट्रल जेल से हमारे माननीय मित्रों ने अपने यूचना-पत्र में जो सम्मति भेजी है, उससे 
हम लोग पूर्ण रूप से सहमत हैं, परन्तु इमारे उन मित्रोंकी इच्छा है कि इधर दो महीनों से श्राप लोग 
देश-द्वित के उद्देश्य से अपने समय का बहुत-कुछ व्यय करके और बहुत-सी कठिनाइयां उठा कर 
शाति स्थापिव करने के लिए, जो प्रयत्न कर रहे हैं, उसके सम्बन्ध में हम अपने शब्दों में यह बतला दें 
कि हम लोगों की स्थिति और वक्तव्य क्या है । इसलिए जद्ंतऊ़ सच्षेप में हो सकता है; हम यह 
बतलाने का अयक्ष करेंगे कि शाति स्पारिठ शेने में कौन-सी मुख्य-मुख्य कठिनाइया हैं । 
घाइसएय का १६-७-३० वाला जो पत्र हे, उसके सम्बन्ध में हमारा यद मत है कि उतरे 
उन शर्तों को पुरा करने का विचार किया गया हे जो परिडद मोतीलाल ने गठ २० जून को 
मि० स्लोकोम्म को बतलाई थीं और २४ जून को अपनी स्त्रीकृति से उन्होंने मि० स्लोकोम्द को श्रयता 
जो वक्तव्य दिया था, उसमें जो शर्तें कहीं गई थीं। परन्‍्द॒ वाइसराय के, १६ जुलाई वाले पत्र को 
भाषा मे हमें कोई ऐसी बाद नहीं दिखलाई पढ़ती जितसे यद समर जाय कि प० मोतोलालजी के 
उक्त बार्तालाप या वक्तव्य में बतलाई हुई शर्तें पूरे होती हैं। उ क् वार्तालाप और वक्तब्य में जो 
मूल्य और काम के अश हैं, वे इस भकार हैं --.., 
वात्तौज्ञाप में--“यदि यह निश्चय नहीं किया जायगा कि गोलमेज-परिपद्‌ में किन-किन 
बातें पर विचार किया जायगा और इम लोगों से यद आशा की जायगी कि दम लोग खन्दन में 
आकर बहस करके लोगों को इस विपय का सन्तोष करायेंगे कि इमें श्रोपनिवेशिक स्वराग्य चाहिए, 
दो मैं इसे भंजूर नहीं कर सकता। परन्तु यदि यद बात स्पष्ट कर दी जायगी कि भारत की विशेष 
अवश्यकरठाओं श्रौर परिस्थितियों तपा अंग्रेजों के खाथ के पुराने सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए पारश- 
रिक सम्बन्ध ठीक करने के लिए जिन बातों को बचाने को श्रावश्यकता होगी, उन्हें छोड़कर बाकी 
और बादों में परिषद्‌ के अधिवेशन में यह निश्चय किया जायया कि स्वतन्त्र भारत का विधान दिस 
प्रकार बनाया जाय, तो कम-से-कम मैं कांग्रेस से इस बाठ की छिफारिश करूणा कि यह परिषद्‌ मैं 
सम्मिलित होने का निमन्‍्नरण स्वीकृत करले । इस लोग अपने घर के चाप मालिक बनना चाएते ह 
परन्तु एम इस बा के लिए वैयार हैं कि जितने समय में अंग्रेजों के हाथ से निकालकर एक उत्तरदायी 
मारदीय सरकार के द्वाथ में भार का शासनाघिकार आयेगा, उदने समय तऊ के लिए बुद्ध स्शस शर्तें 
ऐ ब्यय । इन शर्तों पर अग्रेजों के साथ विचार करने के लिए समानता के नाते हम उसी प्रचार मिल 
सकते हैं, जिस प्रकार एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र के साथ मिलकर बाठचीत करता है ।? 
वक्तव्य में-- “सरकार निजी रूप से इक डाव का क्‍चन देने के क्लिए तैयार हो ब्यय कि 
+ भारत की विशिष्ट आवश्यकताओं और परिस्थितियों का विचार करते हुए और मेट ब्रियन के खा 
पुपने सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए झारस में जैसी स्पव॒स्पा करना निःमद $र लिया ज्ययगा शोर 
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अधिकार हलान्वस्ति होने तक के समय के लिए जो शर्तें दय हो जायंगी, और ग्लिश निर्ण 
गोलमेज-पसिद्‌ में हो जायगा, उन ढादों को छोड़कर भारत की पूर्य उत्तदागी शाउ्ननरदाली की 
साँस का वह सुमथ॑ंस करेगी | 5 

इस सम्बन्ध में बाइसयय के उत्तर में जो कुछ कहा शया हैं, वेह इस प्रकार है-- 

“मेरी श्रौर मेरी सरकार की यह हार्दिक कामना है, और मुमे इस बात में कोई सन्देह नही है 
कि ओऔमान्‌ सम्राद्‌ की सरकार की भी यही कामना है कि जद्ढा तक हो, हम सब श्पने-झपने परे 
में इस बाद का पूरा अवल करें कि जिन दातों में मारतवासी इस समय श्रपने ऊार उत्तराित 
लैने के योग्य नहीं हैं, उन बातों को छोड़कर बाकी और सब बातों में अपने देश के भर आर्गों श 
जितना! श्रमिक ग्रन्‍-ध वे खर्य कर सकते दो उतना अधिक प्रवस्ध करने में उन्हें तहयता दी जाग ) 
भआरतवासी किन-किन विषयों में ग्रमी अपने ऊपर उत्तरदायित्व नर्शे ले सकते हैं और उतके तले 
मैं क्या-क्या शर्ते शौर व्यवस्थायें की जानी चाहिए, इसपर परिषदू में विचार होगा! पथ मै! 
कमी यद्द विश्वास नहीं रहा हे कि यदि श्रापस में एक-दूसरे पर विश्वास खला जाग के छा 
काना असम्मव होगे ।९ 

हम लोग रम्रमते हैं कि इन दोनों शाठों मे बहुत बढ़ा श्वन्तर है। १०मोवीलालजी वो 
मारठ को एक ऐसे ख़तग्प्र रूप में देखना चाइते हैं जिसमें प्स्ताविक गोलमेज-परिषद्‌ के विचार्ग 
परिणाम-स्वरूप उत्तको स्थिति वर्तमान स्थिति से बिलकुल बइल जाय (तह एक खतन्तर राह के जाप), 
पर बाइसराम अपने पत्र में केवल यही कहते हैं कि मेरी, इमारी सरकार की और ब्रिटिश छाए री 
यह दर्दिक काममा है कि जिन बातों मे भारदवासी इस समय श्रपने ऊपर उत्तरदायिल लेने के योर 
नहीं हैं, उन्हें छोड़कर बाकी श्रौर बातों में वे श्रपने देश के और फ्रार्मो का जितना अधिक प्रन्‍प 
धर्य कर सकते हों उतना अधिक प्रबन्ध करने में उन्हें सह्ायठा दी जाय ) दूसरे शब्दों में याइसरा। 
$ पत्र में केवल यही आशा दिलाई जातो दै कि हमे उसी दंग के कुछ और सुपार मिल जायगे लिए 
टंग के सुधारों का आरम्म लैन्संडाउन-मुधारों से हुआ था। दम लोग यह सममते ये कि इसी 
मने जो यह शाय लगाया है, यही ठ5 है; इसलिए झगने १४-८-२० वाले पत्र हें, श्मिस 
०मोवीलाल नेइरू, डॉ० चैयद मइमूद चौर प* जगाइरलाल नेदरू ने इशाज्र डिये थे, हम कीगों 
प्पना कथन नशाकारात्मक सूखा था और कहा या कि हमारे सम्मति में कांग्रेश इससे सन्दर करी 
गी। ऋब भाप लोग दाइसयव ढ़ा ज्ये यच्र सये हैं, उसमें भी बह! पदले पत्रशाली बात हराया 
ई है; और इयें दुःलरपूपेक दइना पढ़ता है कि इसरे पत्र झा अवादर करके उसके झखन्प में गए 
भय दिया गाया है कि व विचार करने के योग्य ईी मही है; चोर इस लोगों ने उसमें जो प्रसात्र 
वे ये, उपके चाघार पर बातचीत चलता असम्मय है । श्राप लोगों ने यह करकर इस किये १ 
हैर मे! भकाश डाले दिया है कि यदि गाीजी भारत-सरदार * सामने निश्चित कर से इस घकार 
; कोर धरत वपरियत करेंगे ( अर्थात्‌ मस्त जय चाई तब साप्राश्य से एच हो शध्या दे ) दो 
इठराद यही हईंते कि यह प्रस्त विवाशर्च उठ ह। नी सघ्का । पंप दिमीत इम शोग यू त्मकोे 
छमाग्दर्त आादें जिस पड़ार को श्व॒स्त्र रासन-वरदाली शीत हो, परत्य बह कद दशा मे हा 
पाने पल है घोर रत४ सम्न्‍न्‍्ष में डिती अइुल जुचरमे को घारसवस्क होजरी दोकी वादिए। 
४ अपरव को बूर्स उतरहापी शचत कपाकीया पुशरेड्वराम्व क्षदवा वर्षों आड्या डी श्रो४ डोई 
जकअदारी द्षात पीले दी छ्ट, के उमड़ा ब्ाषार शुदेम्द' के हेड चादर ऋप ४ ाक दस 
, बल <व का भिऋण परत रो चअदद हि. बइ कह चादे 6९ धारण ही दिुफदाएओ कर बत्च 
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होड़ सफता है। यदि भारत को साप्राउय का अंग बनाकर ने रखनो हो, बल्कि उसे ब्रिटिश राष्ट्र 
मूह का एक बराबरी का और स्व॒तस्त् हिस्सेदार बनना हो, सो इसके लिए यह आवश्यक है कि 
उस संगति तथा सहयोग के लिए भारत अपनी आवश्यकता समझे, और उसके साय ऐसा श्रच्छा 
्यवशर होना चाहिए कि वह उससे मिला रहने फ्े लिए सदा तैयार रहे | इसके ठिवा और किसी 
दशा में यह दांव महीं हो सकदी । श्राप लोग देखेंगे कि जिस बातोलाप का हम लोगो ने श्रभी 
उत्तैख दिया है, उसमें यह बाच स्पष्ट रू से फह दी गई है। इसलिए जब॒तक ब्रिटिश-सरकार 
पा ब्रिटिश जनता यह समझती हो कि कि भारत के लिए यह स्थिति प्राप्त होना अ्रठम्मव है या ऐसी 
रर्यात नहीं चल सकती, उबतक एम लोगों की सम्मति में काम्रेस को स्वतन्त्रता का युद्ध बराबर 
नारी रखना चाहिए । 
नमक-कर के समृन्‍्ध मैं इस लोगों का जो एक छोटा श्रौर साधारण प्रध्ताव या, उसके 
वेषय में बाइसराय क्ाज़ो रूस है, उससे सरकार के मनोमा्वें! का एक बहुत हो दुखद स्त्ररूप 
/कट होता है । इम लोगों को यह बात दिन के प्रेकाश के समान स्पष्ट जान पड़ती है कि शिमला 
शे ऊ चाई पर से भारत के शासक यद सममने में असमर्थ हैं कि नीचे भेदानों में रहनेवाले जिन 
ालो-करोड़ों। -भ्रादर्मियों के परिश्रम से सरकार का इतनी ऊंचाई पर जाकर रहना सम्मव द्वोता है, 
उनकी श्रार्थिक कॉठमाइया कया हैं । नमक एक ऐसी प्राकृतिक देन दे जो गरीव आदमियों के लिए 
यु और जल को छोडढ़'कर बाकी और चीजों से बढकर महत्व की है । उस नमक पर सरकार ने 
प्रपना जो एकाधिकार कर रवखवा है, उसके विरुद शत पाच महीनों में निर्दोष शआदमियों ने अपना 
जी छून बढाया है, उससे यदि सरकार की समझ मैं यद बाठ भर्दी आई कि इसमें उसकी कितनी 
गरनीति है, तो फिर बाइसराय की चतलाई हुईं मार्तीय मेठाओं की कोई परिषद्‌ कुछ मी नहीं कर 
कली । धाइटराय ने थह भी वह्दा है कि जो लोगे यह कानून रद कराना चाहते हों, उन्हें एक ऐसा 
ताघन मी थठलाना चाद्िए जिससे सरकार की उतनी दी आय बढ़ जाय जितनी उसे नमक से होती 
| । यद्द कह्द कर उन्होंने मानों हामि पहुँचाने के उपयन्‍्व ऊपर से देश का अपमान भी किया है! 
बनते इस रुख से यही सुचित होता है कि यदि सरकार का यश चलेगा, ठो वह भारत में अ्मन्त 
फ्राल तक अपनी घष्ट परम व्यय साध्य शासन-प्रणाली प्रचलित रकक्‍्लैगी जिससे मारत श्रव तक बराचर 
चल! जाता रहा है । हम लोग यह भी बवला देना चाहते हैं कि केवल यहीं को सरकार नहीं, बल्कि 
मस्त संसार की सरकारें जनता-द्वाश उन कानूनो के भग किये लाने को खुले-श्राम उपेत्षा की दशि 
पे देखदो हैं, जिन कानूज़ें बो जनेठा अच्छा नहीं समभती पस्तु जो कानून देर-पेर के कारण झषवा 
प्रौर कारणों से तुरन्त ही रद नहीं किये जा सकते । 
इसके अआिरिक् और भी कई ऐसी महस्त की यादें हैं जिनके सम्बन्ध में इफने जनता के विचार 
पौर मार्गें उपस्थित की थी, पर उनके सम्बन्ध में भी वाइसराय कुछ भी अ्ग्रतर नहीं हुए हैं। परन्तु 
पषा हम उन वार्तों पर विचार नहीं करना चाहते । हम लोग आशा करते हैं कि इमने ऐसी महतलापूर्णं 
बयेष्ट शर्तें बठला दी हैं जिनके सम्बन्ध में कम-से-क्म इस समय हिटिश-सरकार और कायरेस $ बीच 
पटरद थड़ा अन्तर है, जो जहदी दूर नहीं किया जा सकता । दो मो शान्ति के उययोग में इस समय जे 
निफलता होती हुई दिप्वाई देती है, उसके लिए निराश होने की कोई आवश्यकता नहों है। कॉप्रेस 
इस समय स्ववम्तदा के लिए. विकट युद्ध में. छगी हुई हे। इसमें राह मे हो अस्त्र ग्रहण छिया दै, 
एमारे शासक उसके अम्यस्त नहीं हैं, इसलए उन्हें उस अस्त्र का माव और महत्व समसने में विल्म्द 
शेगा । इघर कई महज में भारतवाहियों ने को विपत्तियां सही हैं, उनसे यदि शासो के मन का 
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हीं ददला है, वो इससे हम लोगों को कोई श्राश्चर्य नहीं हुआ है । ढिस्सी ने उचित ह 
थे इस देश में स्थायिव किये हों श्रथया जो अ्रधिकार प्राप्प किये हें, उनमें से एक भो 
हानि नहीं पहुंचाना चाहती | अंग्रेजों के साथ उसझा कोई भगड़ा नहीं है| पस्सु दे! 
'जावि का जो अरुष्य प्रमुत्त है, उसका बह अपने पूर्ण नैठिक बल से विरोध करती है 
अपना 'थ्र6न्तोप प्रकट करती है और बराबर ऐसा करती रेगी। हम लोगों का ब्रत 
मक रहना निरिचत है, इसलिए यह भी निर्चद ही है कि राष्ट्र की कामनायें मी शीत्र ही 

यद्यपि श्रधिकारी लोग सत्याप्रह-श्रान्दोलन के सम्बन्ध में बहुत दी कद और प्रायः अपर 
या का ब्यवद्ार करते हैं, वो मी हमाय यही कथन है। 

अन्त में इम लोग फ़िर एक बार आप लोगों को उस कष्ट के लिए धन्यवाद देते हैं जो श्र 
स्थापित करने के लिए उठाया है, परन्तु इस यह सूचित कर देना चाहते हैं कि श्रमी 
समय नहीं आया है जद कि सममौते की बावचीव और झागे चल सके |' रामेश-संग 
न अधिकारी श्रौर कार्यकर्ता इस समय जेलों में बन्द हैं, इसलिए स्पष्टटः इम लोग 4 
॥ हम लोग दूं से मुत्री हुई बातों के आधार पर ही सब मांगें उपस्ित करते रहे हैं £ 
चार बतलाते रहे हैं, इसलिए सम्मव है कि उनमें कुछ दोष या घुटियां हो |. इसलिए ३ 
जन लोगों के हाथ में संगठन का काम है, वे स्वभावतः इस लोगों में से किसी के साथ ? 
हैंगे । उस दशा में, श्रौर जब कि स्वयं सरकार भी शान्ति स्थापिव करने के लिए उठनी। 
गी, उन्हें हम लोगों के पास ठक पहुंचने में कोई कठिनाई न होगी | 

सो० क० गांधी, सरोजिनी माय, बल्लमभाई पटेल, जयरामदास दौलतराम! 

प्मभौते के सम्बन्ध में जो मुख्य-मुख्य बावें और पत्र आदि हैं, वे सर सर्व-साघारण * 
लिए प्रकाशित करके ही इम लोग इसका अन्त करते हैं, और मध्यस्पों के जो कर्तव्य हो 
' पूर्ण-रूप से पालन करते हुए इस लोग इस बक़ब्य के सम्बन्ध में खवय श्रपना कोई मद नई 
), और न ऊपर दी हुईं बातों अथवा पत्रों आदि पर अपनी ओर से कोई दीका“टिपयणी ई 
हां, इतनां इम अवश्य बतला देना चाहते हैं कि ऊपर दिये हुए पत्रों श्ादिकों अकाशित 
म्बन्ध मैं हम लोगों मे वाइसरय और काग्रेस के नेताओं की स्त्रीकृति ले ली हे | 





नह 
साम्प्रदायिक “निर्णय! 


ग््रदायिक निर्णय का सप्राटू की सरकार ने जो ऐलान दिया था बड़, अविकल रूप में, ने 
पर है ३-० 

सप्राट-सरकार की और से, गोलमेज परिषद्‌ के दूसरे अषिवेशन के झ्न्द में, १ दिसम्दर 
मन्‍्त्री ने जो घोषणा की थी; और जिसकी ठाईद उसके बाद ही पाल॑मेयट के दोनों धाउसी 
ही थी, उसमें यह स्पष्ट कर दिया था कि यदि भारतवर्ष में रघमेवाली वितरिध ज्यतिर्या 
पर पर किसी ऐसे सममगरैते पर न पहुँच सड़ीं जो सब दलों को मान्य हो, हिसे कि इल 
बदू श्रलफल रही है, सो सप्राद-सशरकार का यह इद निरुचय हे कि इस बज़द से माश्त 
. प्रयाति मी इडनी चाहिए और इस सादा को दूर करने के लिए वह खय एड़ श्रारजी 


(६ कप्के ठठ्ते लागू करेगी । 
| #ऋ#खचअखिकन 


परिशिष्ट ६ : साम्प्रदायिक 'नि्णेयः हि भह७ 


२. गत १६ शा को, यह खून! मिलने पर कि झिसी समभौते पर पहुंचने में विविघ 
जावियां लगादार असफल हो रही हैं, जिससे नया शासन-विघान बनने की योजना आगे नहीं बह 
मढ़ती, सप्लाद-सरकार ने कहा था कि इस सम्बन्ध में उठनेवाल्ली कठिनाइयों और विवादाशद बातों 
पर बह फिर से सादघानी के साथ विचार करेंगी | अइ उसे इस यात का यकीन हो गया दे कि 
जबतड नये शातन-विधान के झ्न्दगंत अ्रक्प-संस्यक जातियों की रियिति-सम्बन्धी समस्याओं के कम* 
सै-कम बुछु पहछुओं का निर्णय न हो ज्ययगा तक विधान बनाने की दिशा में आगे कोई प्रगति 
नहीं हे सकती । 2 हि 

३. इसलिए सप्पाट्र-सरहार ने यह निश्चय किया है कि भास्तीय शासन-विधान-सम्वन्धी 
प्रस्तादों में, जोकि सथासमय पार्लमेण्ट के सामने पेश किये जायगे, यह ऐसी धारायें रक्‍्खेगी, जिश्वसे 
मीचे लिखी योजना पर अमल हो सके। इस योजना का कार्य-चेत्र जान-बूमकर प्रान्तीय कौविलों 
में ब्रिटिश-सारत की विभिन्न ज्यठियों के प्रविनिघिल ठकऊ ही सीमित रबखा गया हे, केस्द्रीय घारा-सभा 
में प्रतिनिधित्व का विचार फिलहाल नीचे दिये हुए २० वे वैंशग्राफ में उल्लिलित कारणों! से महीं 
किया गया है। लेक्नि योजना के कार्य-च्ेत्र को सीमित रखने के निश्चय का आशय इस बात को 
महंत ने कर सकना नहीं है, कि विषान बनाने में ऐसी अनेक अन्य समश्याओं का भी निर्णय करना 
होगा जिनडझा प्रह्म-संख्यक जातियों के इक मे बड़ा महत्व है, बल्कि इस आशा से यह निश्चय किया 
गया है कि ध्रतिनिधित के तरीके और श्रनुप्रात के मूल प्रश्न पर जब एकबार घोषेणा कर दी गई तो 
फिर उन दूसरे साम्प्रदायिक प्रश्नों पर, कि जिलके बारे में अमी आवश्यक वियार नहीं किया जा सका 
है, सम्मवतः जांतियां स्व॑य ई। कोई भागे दूंद निकालेंगी । 

४, सप्राट्‌ सरकार चाइती ऐे कि इस बात को बिलकुल श्पष्ट-ःरूप से समझ लिया जाय कि इस 
निर्णय में रहोबदल करने के लिए. जो भी कोई बातचीत होगी डरुमें वह भाग नहीं लेगी श्रौर न 
इसमें संशोधन करामे के ऐसे किसी आवेदन-प्रत्र पर विचार करने को ही वह तैयार होगी, जो इससे 
सम्बन्धित सभी दर्लोद्वारा समर्थित न हो | लेकिन सदुभाग्य से ऋगर कोई सबं-सम्मत समभीठा हो 
जाय, तो वह उसके लिए दरवाजा बन्द नहीं करना चाहइती। इसलिए, नया मारत-शासम-विधान 
कामूत बनने से पहले, अगर उसे इस बात का सनन्‍्तोष हो जाय कि इससे सम्बन्धित ज्यतिया किसी 
दूसरी ब्याधद्रारिक योजना पर, किसी घक या अधिक पशान्यों या समस्त द्रिटिएश भारठ के लिए, परस्पर 
पएक-मत हैं, तो वह पार्लमेण्ट से इस बात की सिफारिश करने को तैयार रहेगी कि प्रस्दृत योजना की 
जगए उस योजना को रस्व दिया जाय। & 

५. गवर्नर याले प्रान्तों की कॉसिलों या लोअर हाउस में, बशतें कि यहां अपर चेभ्दर हो, 
सदरवयें। के श्पान भौचे २४वें वैराग्राफ में बदलाये हुए हिसाब के ऋनुसार रहेंगे । 

६. मुसलमान, यूरोपियन और सिक्ख सदस्यों का चुनाव एथक्‌ साम्प्रदायिक नि्वाचनों के 
द्वाग होगा, जिन्हें (सिवा उन भागों के कि जिन्हें खास-छास सूरहों में 'पिछुड़ा दुआ' होने के कारण 
निर्वाचन-च्ेत्र से बाइर रकखा जाय) व॒माम प्रान्त में अलग रखने की व्यवस्था की जायगी । 

घूथक्‌ निवोचन 

इस बात की स्वय विधान में गुंजाइश रबखी ज्ययगो कि डिठसे दस दर्ध दाद निवोचन म्यव- 
सा का ( और ऐसी ही दूसरी स्यवस्थाओं का, जो नीचे दो दुई हैं ) इससे सम्बन्धित जातियों ड्रौ 
स्वीकृति से, जिसे आनने के लिए उपयुक्त तरीके सोले जायंगे, चुनाइललोकम कर लिएा ज्ययगा ) 

७. ये सब स्ययज्ञ मतदादा, जो किसी मुसलमान, ठिक्‍्ख, इंशाई (पैयग्यफ १० देखिए) 


श्ष्ड कॉर्पेंय रा इतिहास : बरिगाष् भाग 


एशीनइटिदन ( पे८द्ाद ६३ हैशतर ) ४ बूगोपरत लिप वक-दैंत $ माइव नरी हैं। धाम मिरे- 


बन शोब मै गत है गे) । 

८. बाद मे मुद चुने हुए बरुसस्यढ़ मदादो के चाम निर्भनन-ऐवों मै ४ समान मगगं के 
लिए गुरतित सगे । & 

दुजिग-जातियां 

है. दल्लिन्क्रातिदी' ये जिटे सतत देमे का अचिधर होगा, वे दाम तिर्वेयन-तेत में मठ 
सगे । इत बाद डो मरेनेश उसे हुए हि चड़ेगे इस उपाय से इस आवियों के छिए किसी दतिस 
मे श्रायना बातों प्रथनिपस्व द्रात करना विलद्राल बहुत समय शड़ लग्मत्र मद्दी है, उनके लिए इब 
विशेष शत रकोरे झाईगे, शैला हि २४पे दैराप्रःक में बढादा है ! इन अगदयें का खुदाव विशेष निरा 
घन-ऐव $ दाग शा, हियगे द्लित-पर्ग हमें कश्ते लोग मत देंगे जिन्हें मत देते का अ्रषिक्र पल 
होगा । ऐसे रराए सि्गचन-सेत्र में मत देनेवाहव ढोई मी ब्यक्ति, जा हि छपर कहा गया है, धितो 
धाम निरंभन-एभ्र मे भी मत दे तरेंगा । ऐसे निर्वाचन तेज उन खास-लास एइलाों में बचाने की 
मंशा है ज्या दलित-वर्गशालों की ढ्रापी धारादी है; और मद्रास अद्ठते के अलावा और फ्ी ऐश 
में दोक घारिए डि प्रान्त इ साथ इलाका उन्दीसे पिर जाय । 

बंगाल मे, ऐसे मालूम पड़ता है कि, मुख धाम निर्भचनक्षेत्रों में शरधिक्ाश मतदाता 
एलिवागी के म्यीक इंगे। इसलिए, जबतक इस बारे मे और अधिक पूछु-वाध्य न हे छाप, ठवत$ 
इस प्रान्य मे दलित-जावियों डे विशेष निर्याचन-्चेत्रों से चुने जानेवाले सद॒स्पों की संणया श्रभी 

परिचित नही की गई है। सरकार चाहती यह हे; कि संगाल-कीडिल में दलित-जांतियों के कमसे 


१२ सइस्प तो पहुँच ही जाये | 
जो लोग ( झगर एन्हें मत देने का अधिकार है ) दलिव-जातियों के विशेष निर्वाचन-केतं 
मत दे सकेंगे उनकी इरेक थान्त में क्‍या स्ययश्या की जायगी, यइ अभी श्रन्तिम रूप से तय नहीं 
प्रा है । सामान्यतः इसका आ्राघार वे साधारण सिद्धान्त होगे, जिनका कि मताघिकार-समिति कीं 
गर्ट में धरतिपादन किया गया है। मगर उत्तर-भारत के कुछ प्रान्वों में, जहां झ्रध्यूरयवा की ग्राम 
गैटी को लागू करना सम्मवतः बुछ दाततों में बहां कि विशेष परिस्थिति के अ्रनुपयुक्त होगा, ई 
इन्घ में थोड़ा रद्ोददल करना आवश्यक शेगा 
साम्राट-सरकार का खयाल है कि दलित-जातियों के विशेष निर्वाचन-्षेत्रों को ऋवरंयकता 
सीमित समय के लिए ही होगी । इसलिए विधान मे यद्ट ऐसी बात रखना चाहती है कि बीस 
ह के श्राखिर में, अगर उससे पहले दी छठे पैयग्राफ में उल्लिखित निवोचन का सशोषन करने के 
मे श्रषिकार के द्वाय यह रद न हे गया होगा वो, ये नहीं रहेंगे । 
भारतीय ईसाई 
५. भारतीय ईलाइयो -के लिए रक्खी जानेवाली जगडो का चुनाव प्ृप्रक्‌ साम्मदायिक 
सन छोतं के द्वारा होगा | यह करीब-करीत निरिचत-सा माह्यूम पढ़ता हे कि किसी प्रान्ठ के पूरे 
के में भाखीय पसाइयों के निर्वाचन-केत्र अनाना अन्यावद्रिक होगा, इसलिए प्रान्त के किसी 
हुने ढुए इलाकों में ही मारतीय ईलाइयों के विशेष निर्वाचन-्षेत्र रखे जायगे । इन 
गादी पं के भारतीय ईसाई मतदाता आम निर्वाचन क्षेत्रों में मत नहीं देंगे; लेकिन इन इलाकों 
हि हे कय ईंटाई मवदावा आम विर्वाचन-चचश्नों में ही अपने सव देंगे। बिद्ार और उड़ीसा 
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में व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि बद्ा भाग्वीय ईसाइयों का काफी बड़ा भाग आदिम जातियों के 
अन्दर शुध्ार होता है। 5 
एंग्लो-इंडियन 

११. एग्लो-इंडियन सदस्यों का निर्वाचन एथक्‌ साम्प्रदायिक निवोचन-्ोत्रों के द्वारा होगा। 
फिलइाल, श्रगर कोई व्यावद्वारिक कठिनाश्या उत्तन्न हों ठो उनकी तहकीकाव करने की गुन्नाइश 
रखते हुए, यह सोचा गया है कि एग्लो-इणिडियन-निवोचन-क्षेत्र हरेक प्रान्द के सारे इलाके के लिए 
होंगे, जिनमें, मत गणना डाक से भेजी जोनेवाली प्ियों के द्वारा होगी; लेकिन इस यारे में श्रभी 
कोई अन्तिम फैसला नहीं हुआ है। 

१२. पिछड़े हुए इलाकों के प्रतिनिधियों के लिए जो स्थान रक्‍से गये हैं उनकी पृत्ति का उपाय 
अभी विचाराधीन है, और ऐसे सदस्पो की जो संख्या रक्खी -गई दे उसे ञ्रभी, जबबक कि ऐसे 
इलाकों के बारे में की जामेवाली दैधानिक व्यवस्था का फोई अन्विम निश्चय न हो जाय, आरजी सम- 
मना चाहिए) 

ख्रयां 

१३. सप्नाद्‌ की सरकार इस बात को बहुत महत्व देठी है कि नई कौसिलों में छ्ली-सदस्यायें 
भी रहें, चादे उनकी सख्या थोड़ी ही हो। उसका खयाल है कि प्रारम्म में, यह ध्येय तबतक सफल 
नहीं दो सकठा जबतक कि कुछ स्थान खास ठौर पर स्त्रियों के लिए सुरक्षित म कर दिये जायं। साथ 
ही उसका यह भी खयाल हे कि क्री-सदस्यायें किसी एक ही जाति की नहीं होनी चाहिए और सो भी 
बिना, किसी श्रतुपात के। इसलिए स्वास ठौर पर ख््रियों के लिए रक्‍्खी जानेवाली हरेक 'सीट! का 
चुनाव एक ही जाति के मठन्‍्दाताश्रों ठक मर्यादिव करमे के सिवा, जिसमें कि मीचे २४ बें पैराग्राफ में 
स्पष्ट किया हुश्ा अ्पवाद रहेगा, और कोई ऐसी पद्धति द्ू ढ़ निकालने में वह असमर्थ रही है, जिससे 
कि यह खतरा रोका जा सके और जो प्रतिनिधित्व की उस शेप योजना के श्रमरूप हो कि जिसे प्रदण 
करना आवश्यक समभा गया है । श्रतए्व, इसके अनुसार, जैसा कि नीचे २४ थे. पैयभाफ में स्पष्ट 

किया गया है, विभिन्न जातियों में स्त्रियों की विशेष जगशें को खास तौर पर विभाजित कर दिया गया 
है। इन विशेष निर्वाचन क्षेत्रों में किस सास दग से निोचन होगा, यश भ्रभी विचायधीम है । 
विशेष बसे 

१४. “मजहुरों' के लिए रस्खी गईं सीटों का चुनाव अ-साम्पदायिक' निवोचन-छेत्रों के वा 
ऐोगा । निर्वाचन-व्यवस्था का झ्मी निश्चय करना है; लेकिन बहुत सम्भव है कि अ्रधिकांश प्रार्न्दो 
मै, जैसा कि मताधिकार-समिति ने सिफारिश की है, मजदूर-निवोचन-ेत्र कुछ ठो मजदूर-सघ होंगे 
और कुछ विशेष निर्वाचन-देत्र । 

१५. उद्योग-ब्यवसाय, खानों और खेठिहरों के सदस्यों का चुनाव स्ववसाय-संघ (चेम्बर आफ 
कामस) और दूसरे विविध-सर्घो के द्वारा होगा ! इन स्थानों की निर्वाचन-स्यदस्था की ठफसील के लिए 
अभी ओर छान-बीन होना धरवरयक हे। 


१६. अमीदारों ढे लिए रक्ले गये विशेष स्थानों छा चुनाव जमीदार्सो के विशेष निर्ाचन-चेत्रों 
के द्वारा होगा। 


१७. विश्व-विधालय के लिए रक्खे गये स्थानों का चुनाव किस दरइ किया जय, यह अमी 
विचायधीन है। 


भर डाप्रेस का इतिद्ाम । परिरशिष्ट भाग , 


१८: प्रस्यीद बगल हे पति/टदल के इन परे का विर्धव डाले में. शत्रु रहा? * 
हार वरभीश मी जाए पड़ा है; एवने पर भी निर्वाचन परत्ी दी मई इदइस्दी हो प्रमी रही ही 
गई है । हरइएए का एयदा है, हि िली झारी हो ठड दिवुशान में इठ दिशा मैं परपल घुहू $ 
दिदा अपप | & 

..... डुत्त अगर हो, सररते दी घो शंदपा इस शमप रइली गई है शम्मरतः उछवें दोड़ा फ़ अर 
एम के, लरंपन सोती डी नई दइबर्दी बडममल् दौर व टी$ हो जयगी । प्रतएव सप्राद ना 
शत प्रपोष्ण $ लिए मा मूशी हेर पेर करते हम झपिडार झपने किए रहित रणती है, बशें हि उप 
टै( पेर हे विभिन्न छवियों &े प्रमुग मे ढोई झरतकी प्रन्तर ने पढ़े। लेडिल बंगाल औौर एंव कै 
मामने मे देता बोर देर्येर नरीं डिए शगगा । 

दिवीय चेम्भर 

१६, विधान-रम्बन्धी विधार-दिनिसय में झमीतकझ तुलनास्मर रूप में, प्रार्नों में द्वितीय 
२३९९ रतने $ प्ररन ९९ कम ध्यान दिया सया है; झवः इस सम्बन्प की कोई योजना बनाने या इस 
बाठ का निर्णय रूरने से पहले कि डिन किन ध्रार्न्तों में ट्विवीय लेसखर रखने चादिएं, भर विचार होने 
ही शापरएद्त है । 

सप्राटू-सरकार का विचार है कि प्रान्दों में द्वितीय चेम्वर का निर्माण इस तख होगा बाहिए 
जिससे धोरी बोतिल बनाने के परिणाम-स्वरूप, मिन्न-भिक्ठ जातियों के बीच रखे गये अऋनुणव में 
कोई खास फर्क न पढ़े। 

२०. केन्द्रीय पायसमा (बड़ी कॉसिल) के श्राकार और निर्माण के प्रहन में फिलशाल 
सप्राद्‌ “सरकार महीं पड़ना चाएती, क्योंकि इसमें अन्य भरनों के साथ देशी राज्यों के प्रतिनिधित को 
प्रश्न भी उपस्थित होता है, जिस पर अभी और विचार होना दे | उसके सम्दन्ध में विचार करते समय 
हमाम जातियों के उसमें पर्याप्त प्रतिनिधित्व के दावों पर बह निस्सन्देह पूरा ध्यान देगी । 

५ धिन्‍्ध का प्रथकरण 

२१, सप्राद-सरकार ने इस सिफारिश छो मंजूर कर लिया हे, कि सिन्ध एक ए्ंयक्‌ प्रान्ठ 
ना दिया जाय, यदि उसका व्यवस्था-खर्च निकलने लायक सन्ठोष-जनक उपाय गिकल शआराये। क्योंकि 
पीय-राजत्व की श्रन्य समस्याश्रों के सम्बन्ध में उठनेवाली श्रार्थिक समस्याश्रों पर अभी और विचार 
गैना है, सप्राद-सरकार मे यह ठीक समझता है कि बम्वई-प्रान्द और मिंप की ४यक-कॉसिलों दी 
र्याये वो दी ही जाये पर उसके साथ ही मौजूदा बम्बई-प्रान्व की दृष्टि से मी (द्र्धात्‌; ठिन्घ-सहिस 
्यई-प्रान्त की) कॉसिल की संख्यायें मी दे दी जाय। 

२२. विद्वार-्उड़ीता के जो अ्रह्ल दिये गये हैं वे मौजूदा धान्‍्त के लिदाज से हैं,क्योंकि उड़ीता 


गे एपक्‌ प्रान्ठ बनाने के बारे में अमी भी तदकीकाव होरदी है । 
हो नीचे दिये दुए २४ वें वैराग्राफ में बरार-सह्दित मध्यप्रान्त की कौंसिल के सदस्यों की जो 
दी हैं उससे यई ने समभना चाहिए कि बएर की भावी वैघानिक स्थिति के बारे में कोई निर्णय 


पा चुका है | श्रभीवक ऐसा कोई निर्यय नहीं डुच्ा है। 
२४. विभिन्न आल्यों की कौसिलों (लि छोटी डॉलिलों) में सदस्यों की संखुवायें नीचे लिखे 
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१. भदरास 
+ प्राम (६ रित्रया) नन्न् श३ृष 
द्लित-जातिवाले "नह 
पिछड़े हुए इलाकों का प्रतिनिधि 7 $ 
मुसलमान (१ स्त्री) #0०> 
मारतीय ईसाई (१ स्त्री) न्न्हृ 
एंग्लो-इणिटयन हे 2३ 
यूरोपियन *््टः हे 
उद्योग-ध्यवत्ताय, खान और खेतिहर “”* ६ 
जर्मीदार हडे 5 हैं 
विर्व-विद्यालय १ 
मजदूर न ६ 
खुल ह** २१० 

२. बघम्बद 

(सिन्ध-सद्दित) 

आम (५ स्थियां) «० हुए 
दल्ञित जातिवाले +++ ३० 
पिछड़े हुए इलाकों का प्रतिनिधि "हु 
मुखलमान (१ स्त्री) ह»0"- कई 
भारतीय ईसाई शक 
एंग्लो-इडियन र्‌ 
यूरोपियन 8 
उद्योग-ब्यवसाय आदि दर 
जर्मीदार | 
विश्व-विद्यालय १ 
मजदूर ् हि 
कुल २०० 

३. बंगाल 
ऋम (२ स्त्रियां) हनन झ० 
दलिव-आठिवाले 58... +8: 
+ मुसलमान (२ स्त्रियां) न शरद 
भारतीय साई न्न्नर 
एंग्लो-इगिड्यन (१ स्‍त्री) नग्न 
भूरोपियन न्नन श्र 
उद्योग-ज्यवसाय आदि हनन हे 
जमीदार ह|४, |, 











श्र 
विश्व-विदयालय न २ 
मजदूर 2 
कुल २४० 
४. संयुक्रप्रान्त 
आम (४ स्त्रियां) न शशर 
दलित-जातिवाले *०*. १२ 
मुसलमान (२ स्त्रिया) लनन ह६ 
मारतीय ईसाई ९३० * कह 
एग्लो-इपिडियन न 8३ 
यूरोपियन २ 
द्योग-ब्यवसाय श्रादि बह 
जप्रींदार न ६ 
विरव-विद्यालय १ 
मजदूर ३ 
कुल “ शश८ 
५. पंजाब 
आम (१ स्त्री) न्न्न ४३ 
सिक्‍्ख (३ स्त्री) नल हर 
मुसलमान (२ स्त्िया) न ८६ 
भारतीय ईसाई * ० ३२ 
एंग्लो-इण्डियन १ 
यूरोपियन पु 
उद्योग-ब्ववसाय आदि >न्१ 
जमींदार न्ल्न्ब 
विरदर विद्यालय १ 
मजदूर है 
छल जज 
६, बिद्वार-उड्ीसा 
आम (३ स्त्रियां) नल हद 
दलिठ-ज्णविवाले +. 
पिछड़े हुए इलाकों के प्रतनिषि “८ 
मुखलम्यन (१ रत्री) नल अर 
आरतीय ईसाई न्न्न्र 


इ्रग्लो-इथिद्यन मा 





जहर 

बूगेविदन न ३ 
उ्ोगजदपताव दाद हनन छ 
अर ल्‍् च 
वशिश्रिदाश्व बन ह 
हजपु6 ब० हे 
बल +** १७४६ 

७, गध्यप्राग्त 

(एार-सहित) 
चाम (३ रहिए) ++ ७७ 
दालप-श्एविए्जे *. ३० 
जिद हुए एलापों ढा प्रतिन्षष. ४ $ 
मुसशमान ४१. हे 
एंग्हो-दण्ध्यन ० 
मूरोपिपन हट 25 
डद्योय-स्पयणप भ्रादि 4 
अरमीदार न १ 
विशप रिधालय नन्हे 
मजपूर हात.. हे 
कुल न १२ 

5. आसाम 
आम (६ रत्री) र 
है. 


दलित-जातियाले ८ 
पिछड़े हुए इलाकों के श्रविनिधि ६ 





मुसलमान डा 
भारतीय ईसाई ।॒ 
यूरोपियन ह४:. 5 
उद्योग-ब्यवधाय थादि श्र 
मजदूर ४ 

कुल +ड- इन 
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६. परिधमोत्तर सीमा प्रान्द 
ब्याम नल 


विस । 
मुसश्मान रह 
जर्म/यर की, 
शुल 5788 

विन्पररत बस. थौर हठिस्प $ 


एपठस्य प्रान्द के लिए भी सदस्यों डरा संख्या" 
दिमाग घिदा गया है, हो इस प्रकार है 
१०. स्थाई (सिस्घ निकल जाने पर) 


अ्राम (४ टसिप्रियां) +«० ३९६ 
दर्ित-जाविशले हि 2४7६७ 
उिछरे हुए इलाकों डा प्रदनिषि 
प्ररल्षमान (६ रत्री) 26: पु 
मारतीय ईसाई पी 
एंग्ली-एण्डियन ९०४८ 55, 
यूरोपियन +* ३ 
उद्योग-भ्यवसाय श्ादि हक 
जमीदार “25६ 
विश्व-विदालय ई 
मजदूर के 

कुल शक 

११, सिन्‍्ध 

आम (३ स्त्री) हु 
मुसलम्गन (१ स्त्री) 2»* हैं 
यूयेपियन ३ 
उद्योग-ब्यवसाय श्रादि र्‌ 
जअमींदार २ 
मजदूर ॥$॒ 

कल! बन 


विशेष निधोचन-स्षेत्र 


* उयोग-ब्पदसाय, खाने और खेतिइरों के प्रतिनिधियों का खुमाव जिन संस्थाओं हे द्वारा होगा 
वे कुछ पानी में मुख्यतः यूरोपियनों की होंगी और कुछ थरान्तों में मुखूवतः डिन्दुस्तानियों की; लेकिन 
उनकी स्वना विषान'दारा नियन्त्रित नहीं की जायगी | श्रतएव निश्चित रूप से यद बठामा सम्मंद नहीं 
है कि शक प्रान्व में ऐसे कितने सदस्य यूरोपियन दंगे और कितने हिन्दुस्तानी होंगे। मगर सम्भावना 

«५ ० . >> हे उनकी सख्यारों लगमा इस प्रद्ार होंगी $-.. 
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मदरास--४ यूरोपियन और र हिन्दुस्तानी। 

मम्बई--( टिन्घ-रुद्दित )--४ यूसेपियन और रे हिन्दुस्तानी । 

बंगाल--१४ यूरोपियन और ५ हिन्दुस्तानी । 

सुक्तप्रान्‍द--२ यूरेपियन और € (हिन्दुस्तानी | 

पंजाब--१ हिन्दुस्तानी ! 

बिहार उड़ौसा--२ मूरोपियन और २ हिन्दुस्तानी। 

मध्यप्रान्त-( बरार-सहित )--१ यूरोपियन और १ हिन्दुस्तानी | 

आखाम--८ यूरोपियन और ३ हिन्दुस्वानी। 

वम्बई--( सिन्ध को अलग करके )--४ यूरोपियन और ३ हिन्दुस्तानी । 

सिन्ध--१ यूगेपियन श्रौर १ हिन्दुस्तानी । 

बम्बई में, चाहे सिन्ध उसमें शामिल रहेया नहीं, शझ्राम धीों में से ७ मयठों के लिए 
मुरक्षित्‌ रहेंगी । 

बगाल में दलित-जाति के सदस्पों की संख्या का अभी निश्चय नहीं दुश्रा, पर वह १० से 
अधिक नहीं होंगी। झ्राम निवोचन-चेत्र से चुने जानेवालों की संख्या ३० होगी, जिसमें दलित: 
जातिवालों के लिए जो सख्या निश्चित हो वह भी शामिल है । 

पजाब में जर्मीदार-सदस्यों में एक 'जमोंदार! रेगा। चार ऐसे स्थानों का चुनाव संयुक्त 
निर्वाचन द्वाय विशेष निर्बाचन क्षेत्रों से होगा । निर्वाचनें। का ' विभाजन इस प्रकार रक्खा जायगा 
जिससे बुने जानेवाले सदस्यों में समवतः १ हिखू, १ सिक्‍्ज और दो मुसलमान होंगे | 

आसाम के आम निर्ना बन क्षेत्र से चुने जानेवने सदस्यों में एक स्त्री के चुने जाने का जो 
विधान एक्‍्खा गया है उसझी पूर्सि शिलाग के एक ऋसाग्पदायिक निराचन-चषेत्र से की जायगो । 

प्रधान-मन्त्री का स्पष्टीकरण 

नवीन मारतीय शासन-विधान के निर्माण से सम्दन्धित कुछ साम्प्रदायिक समस्याओं के बारे 
में सम्राट-सरकार ने जो निश्वय किया है, उसका मतदिदा अ्व हिन्दुस्तान में पहुंच गया है और 
दोनों देशों में एक ही साथ प्रकाशित किया जा रह है। 

उसके प्रकाशित होने १९, प्रधान-मन्‍्त्री ने निम्न लिखित बक्तब्य निउाला है ।-- 

“न वे बल प्रघान मस्त्री के रूप में, बल्कि मःरत के एक ऐसे मित्र की हैंठियव से जिसने 
पिछले दो साल से अल्प संख्यक जातियों के प्रश्न में दिलचस्पी ली दे, मुके लगभ दे कि साम्प- 
दायिक प्रतिनिधित्व पर सरकार ग्राज जिस अत्यन्त महत्वपूर्ण निर्यय की घोषणा कर रही है उसे 
सममाने के लिए एक-दो शब्द मुझे मी जोड़ने चादिएं। 

मास्व के साग्प्रशयिक विवादास्पद मामलों में इस्दाक्षेप करने का इमने कमी शगदा नहीं 
किया । गोलमेज-परिषद्‌ के दोनों अ्धिदेशनों में हमने इस बात को बिलदुल स्पष्ट कर दिया था, जद 
कि इसने इस बात की बहुत कोशिश की कि हिन्दुस्तानी लोग खुद ही इस मामने को तय करले। 
क्योंकि शुरू से है| इम यह महसूस करते आये हैं कि हम ज्ये मी निरचय करें यह कैसा ही क्यों न हो, 
सम्मवतः शरेह जाति श्रपनी मश्त्वपूर्ण मार्गों के आघार पर उसकी टीआ टिप्पणी करेगी, लेडिन इमे 
विखवास है कि झन्त में छाकर मारतीय आवश्यकताओं पर ध्यान रखने की भावना पैदा होगो और 
सब जातियां देखेंगी दि नये शासन-विघान को अमल में लाने में, जो कि हिन्दुस्तान को ब्रिटिश 
शाहू-समूद में एक नत्ा पद देने बाला है, सइयोग करना शी उनझा फर्ज है । 
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आपसी राजीनामे से नि्ेय में संशोधन हो सकता है 

& एमार क्तस्य सष्ट था । घूंढ़ि विभिन्त जातियों के श्रापस में डिसी बात पर मदन है 
के कारण किसी भी तरह की वैधानिक प्रगति के रास्ते में ऐसी वाघा उपरिंयत हो री थी 
म दूर होना प्रायः श्रतम्मम था, अ्रतः सरकार के लिए यह लाज़िमी हो गया कि वह ए६ दर 
हु करे । अवएय, भारतीय प्रतिनिधियों की लगादार प्रार्यनाओं के जवाब में सरकार की 
लम्ेज-परिपद्‌ में मैंने जो बादे किये थे उनके श्रतुतार, और उस बक्॒त्य के अजुसार जो 
उन्पाल॑मेण्ट में दिया था और जितपर उसने अपनी सहमति दरसाईं थी, सरकार श्राज प्रात्तीषः 
हों के प्रतिनिधित्य फी एक योजना प्रकाशित कर रही है । यह योजना यथासमय यात॑मेए्ट में 
॥ जायगी, यदि उस समय तक विभिन्न जातियां अ्पने-श्राप इससे श्रच्छी शौर ठि्ा योजा 
मठ न हो जाय॑। 

शासन-सुधारों का प्रस्तावित बिल कानून बने उससे पहले किसी भी समय, यदि विमिल 
/ श्रपने-श्राप किसी निर्णय पर पहुंच सकें, ठो हमें यड़ी असन्नता होगी । लेकिन इुरने ब्रद॒मा 
घार पर सरकार फो यह विश्वास हो गया है कि इस सम्बन्ध में श्रव और बावचीत चली 
|, इसलिए यह उसमें शामिल नहीं हो सकवी | फिर भी श्रगर किसी पन्व या आासतों श्री 
'टिश-भारत के लिए कोई ऐसी योजना तैयार हो जो खामान्यतः उससे सम्बन्धित छत के 
! सन्तोष प्रद - और स्वीकार्य हो, तो सरकार अपनी योजना की जगह उसे रखने के तिए 


६ और तैयार रहेगी | 
प्रथकू नियौचन का मामला ५ 

सरकार के निर्णय की दाद देने के लिए उन वाश्वविक परिस्थितियों पर ध्यान रखता श्र 
* जिनमें कि बद्द किया गया है । गत अनेक बर्षों;से श्रल्गसख्यक जावियाँ श्यक्‌ 
पाौत्‌ एक खास तरह के मतदाताओं का अपने तई प्रादेशिक निर्वाचन-सषत्रों में बंट जाना 
पाधिकारों का कड़ा भारी सरक्षण समभठी थ्रा रही है ) पिछले दिनों हुई वेधानिक प्रगति 
प्रदस्था में ए्थक्‌ निर्वाचन फो स्थान मिला दै ! सरकार चाह जितना सुर्त-निर्वाचन की 
(क-सी प्रथा थो अधिक पसन्द करती हो, जिन सरक्षणों को अल्प संखयक् जातियाँ श्रमी भी 
ल्पूर्ण समभत्ती हैं उन्हें खत्म परना उसे सम्मव नहीं जान पड़ा। मूतकाल में ऐसा किये 
शा, इसकी छानबीन में पड़ना ब्यर्थ है। मैं तो किसी कदर मविध्य का हो विचार कर रहा 
मी यह चाहता हैं कि यढ़ी-छोटी सब जातियां मेल-जोल और शान्ति के साथ सयुक्त-रूप 
करें, ताकि संरक्षण के विशेष प्रकार की आगे कोई जरूरत न पड़े । मगर जब ठक ऐसान 
के सरकार को तो बस्तु-स्पिति का ध्यान रखकर प्रतिनिधित्व का यह श्रसाधारण-रूप कायम 

पढ़ेंगा ) £ ःः 
दलित-ज्ञातियों की स्थिति 
इस निर्णय की दो विशेषठाये हैं, जिन उन्लेल्त करना मेरे लिए अऋावरपक है। इनमें से 
हग्बन्घ तो दक्षिठ जातियों हे है झौर दुखी का रित्रों हे प्रतिमिधित्त से | खरबार ऐकी 
हना वा समर्थन नही कर सहु्ठी, शिसमें इनमें से ड्रिसी एड की भी अनित्रार्यता का सवाल 


/लिव-ब४। हि 
४ ढॉठियों में उनकी पयत्द $ प्रदिनिधि छाने डी स्यवस्पा हो, भेडिन उसके छाव इपक 


हु 


एक है, है 
टः ४ 6ियों के मामते में हमारा उरेश यह रह है ढ़ि प्रान्ठों में रद! उनही संस्या अधिई 
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बरिशिष्ट ६ ; साम्प्रदायिक “निर्शयः म्ह्र्‌ 


निर्वाचन की व्यवस्था न रहे, जिससे कि उनका अंलगपन स्थायी हो जायगा । भ्तएव, दक्षित-थर्गों 
के मठंदाता श्राम हिन्दू-निर्वाचन-्षेत्रों में ही अपने मत देंगे और ऐसे निवोचन-्षेत्र में चुना हुआ 
सदस्य इस वर्ग के भ्रवि जो उत्तरदायित्व दे उससे प्रमाविद होगा; लेकिन अगले २० खाल वक कुछ 
ऐसे विशेष स्थान भी रहेंगे, जिनका चुनाव ऐसे इलाकों में, जहाँ कि खास तौर पर ऐसे दलित मर्द- 
दाता होंगे, विशेष निर्वांचन-मझंइलों द्वार होगा । इस प्रकार दलित-वर्गों के कुछ ब्यक्तियों को मत 
देने का अधिकार मिल जाता है, पर इस विधि-विरोध की न्याय्यता का समर्थन इस बाद से होता है 
कि उनकी मार्गों के प्रमाव-कारक रूप से प्रकट किये जामे और उनकी बारठविक स्थिति में सुधार होने 
का श्रवसर प्रदान करने के लिए इसकी ज्यादा जरूरत हे | 
स्त्रियों के अधिकार 

स्ज्री-मतदालाओं के बारे में, हाल के वर्षों में यह अच्छी तरह ज्णना जा चुका है कि उन्नति 
की एक फुंजी भारत के मद्दिला-आन्दोलन के ही हाथ में हे। यद्ट कइना श्रत्युक्रित नहीं है कि जबतक 
भारत की स्त्रिया शिक्षित और प्रभावशाली मागरिकों के रूप में उपयुक्त मांग न लें तब वक भारत 
उछ शत को नहीं पहुंच सकता जो वह उंछार में प्राप्त कश्ना चाहता हे। इसमें सन्दे६ नहीं कि छ्लियों 
के प्रत्निनिधित्व को साम्प्रदायिक-ढग देने में बहुत बड़ी आपत्तियां हैं, लेकिन अगर स्त्रियों के ही लिए 
सदस्थ-स्थान सुरक्षित रखना दे श्रौर विभिन्न जातियों में स्त्री-सदस्यों की सख्या का उपयुक्त विभाजन 
करना है ठो, मौजूदा परिस्थिति में, इसके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं दै | 

इस स्पष्टीकरण के साथ, हिन्दुस्तान की विभिन्न जातियों के सम्मुख मैं यह योजना पेश करता 
हूं, जो भारत की मौजूदा परिश्त्यति में परस्पर-विशोधी दावों के बीच समतौलता बनाये रखने का एक 
उपयुक्त और ईमानदारी के साथ किया हुआ प्रयत्न है। उन्हें चाहिए कि चे इसे प्रहण कर ले) 
द्वालाक़े सहसा किसी भी जावि को यह सन्तोष नहीं होगा कि भारत की वैधानिक प्रमठि की अगली 
'किश्व में प्रतिनिधित्व के लिए यह ऐसी अ्मली योजना हे जिससे उसकी सब्र मांगों की पूर्ति हो जाती 
हो । योजना की छान-बीन कस्ते समय उन्हें यद बात याद रखनी चाहिए, कि ऐशो कोई योजना पेश 
करने के लिए, कि जिस पर सबको रन्तोष हो ज्यय, बार-बार जोर दिये ज्यने पर भी वे सस्‍्वय 
असफल रहे हैं। 

साम्प्रदायिक सहयोग, उन्नति की शक्ते 

अन्त में,मैं यह कहूँगा कि यह ऐसा मामला दे जिसका पैसला खुद दिन्दुस्तानी ही कर सडते 
हैं। करकार तो ज्यादा-से-ज्यादा जो आ्राशा कर सकठी है वह यही हे कि उसके निरचय से वह 
रुकावट दूर हो जायगी जो विधान सम्दन्धी प्रगति में बाघक हो रही है, और ट्िन्दुस्तानी उन श्रनेक 
कर को इल क्स्ने मे 7 जिनका विधान-सम्बन्धी प्रगति की दिशा में श्रभी 


हर अग्रेत दा इहितागः परमिट माग 
निदेध ही किसे खाच न्वप देते है, जिो बह देह पक्ष हब हि हएल है नल 
शब्द प्रिय को धो के भो गये लसी हरे दी इसे गा टिप्स रच हम 
चापस ₹गत्र कममते है विद बयों दो दा हीते मा ही भे सवा स्लो 
जाति दे शुछ्त शदस्पों को शब्दाएं निरषत बे दो हर हैं । तददण 
शत निर्रए मे विरेष बसों वो चक्य हिया गद्य है, खिगे कि 
शातियों डी टुनागइ-स्प मे मिली हुई शच्या में कौर इदि मी हो शपदी ै।..  & 
शि/डम पैसे विशेष बगों ८ हाय दिमिप् स्टटिों दी हइस्प-संत्या नमी कद 
लिंग मे दी गई चौर अस्त्मस्यक़र-कममो)े में मांगी गई संख्याओों पर दे दर लक री 
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परत्र-ध्यवद्यार का आधार 
दरिपद्‌ की झल्वर्धस्यक-सामिति की झम्ठिम पैठ्क में (१३८-११-- १) सर्षि 


उसमें उन्दोंने कष्टा ४7 नि 
नै जो माप लि ज हे कट + « 5 हो वर, समम सकता हू. किले श्रद्धुतों ही और 
ध्यन्य श्र छल * पी 
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पेश किया गया दावा वो मेरे लिए सबसे अधिक निर्देय घाव है। इसका अर्थ यह हुआ कि अशय- 
श्यत का फलेक सदैव के लिए कायम रहे । 

“भारत डी खतन्‍्तत प्राप्त करने के, लिए मैं श्रद्दृती के वास्तविक द्वित को न बेचूंगा। मैं खय 
अछूतों के विशाल समुदाय का प्रविनिधि होने का दावा करता हूँ । यद्दा मैं केवल कांग्रेस की आर से 
ही नहीं बोलता, प्रत्युत स्वर अपनी शोर से भी बोलता हूँ और दावे के साथ कहता हूँ, कि यदि सब 
अ्ूतों का मद लिया जाय वो मुझे उनके मत मिलेंगे और मेया नम्बर सबके ऊपर होगा। और मै 
मास के एक छोर से दूसरे छोर तक दौरा करके अछूतों| से कहूँगा कि श्रस्पृश्यवा दूर करने का उपाय 
पृथक निर्ाधक-मश्डल अ्रथवा कौंसिलों में विशेष रक्षित ए्पान नहीं है । 

“इस समिति को और समस्त सखार को यद्द जान लेना चादिए कि श्राज हिन्दू-समाज मैं 
मुधारकों का ऐसा ममूह मौजूद है जो श्रस्यृश्यगा के इस कलक को, जो उनका नहीं प्त्युत कट्टर एवं 
रूढिवादी हिंदुश्नों का कलक है, घोने के लिए प्रतिशावद्ध दे । हम नहीं चाहते कि इमारे रॉजस्टरो में 
श्रौर इमारी मदु म़शुमारी मैं श्रद्यूत नाम की जुदा जाति लिखी जाय | विवख सदेव के लिए सिक्स, 
मुसलमान इमेशा के,लिए मुत्लमान और श्रम्मेज सदा के लिए थ्रम्नेंज रह सकते हैं, क्िस्त कय अह्ूत 
भी, सदेव के लिए.श्र्लूत रहेंगे ! श्रस्पृश्यता जीवित रहे, इसकी श्रपेता मैं यद् भ्रधिक अच्छा सम- 
मूंगा कि हिन्दू-धर्म डूब जाय! 

“इसलिए डॉ० अम्बेडकर के झछूतों को ऊचा उठा देखने कौ उनकी इच्छा तथा उनकी 
योग्यता के प्रति श्रपना पूरा सम्मान प्रकट करते हुए भी मैं श्रत्यन्त नप्नतापूर्वक कहूगा, कि उन्होंने जो- 
+ ऊैंये किया हे बह श्रत्यन्त भूल अ्रथवा भ्रम के वश में होकर किया है, और कदाचित्‌ उन्हें जो कद 

अनुभत्र हुए होंगे उनके कारण उनकी विवेक-शक्ति पर परदा पड़ गया है | मुक्ते यह कइना पड़ता है, 
इसका मुझे दुख है; किन्तु यदि मैं यह न कहूँ तो अ्वूतों के ह्वित के प्रति, जो. मेरे लिए ग्राणों के 
समान है, मैं सच्ा न होऊगा। सारे सखार के राज्य के बदले मी मैं उनके भ्धिकारों को ने छोडूंगा। 
मैं अपने उत्तरदायित्व का पूरा ध्यान रखता हूँ , जब मैं कहता हूँ कि शॉ० अ्रभ्वेडकर जबत्र सारे भारत 
के अद्यूर्तों के नाम पर बोलना चाइते हैं, तब उनका यह दावा उचित नहीं हे, इससे दिल्दू-धर्म में जो 
विमाग हो जायगे बह मैं जरा भी सन्ठोष के साथ देख नहीं सकता। 

“अछ्ूत थदि मुसलमान श्रथवा इंसाई हो जाय ठो मुझे उ8की कुछ परवा नहीं, मैं वह सह 
लू गा, किन्तु प्रत्येक भार में यदि दिन्दुओं के दो माग होजाय, वो हिन्दूसमान की जो दशा होगी, वह 
मुझसे सही न जा सकेगी । जो लोग श्रदूढों के राजनैतिक अधिकारों की बात करते ईं, वे भारत को 
नहीं पहचानते, ओर हिन्दू-समान आज किस प्रहार बना हुआ्या दे यह नहीं जानते । इसलिए मैं श्रपनी 
पूरी शक्ति से यह कहूँगा कि इस बात का विरोध करने वाला यदि मैं केला होऊ तो मी मैं अपने 
प्राणों की बाजी लगाकर भी इसका विशेष केरू गा ।? 

र 
हू पत्रच्यवहार 

१. गांधीजी ने ११ मा ॥६३२ को यरवड्टा-जैल हे निग्ज-लिखित पत्र सर सेग्थुघल्न होर के 
पास भेजा :-- ; थ् 
प्रिय सर स्लेग्युअल शोर, 5 अई 

आपको कदाचित्‌ स्मरण होगा कि गोलमेज-परियद्‌ में अल्य-सख्यक्ों का दाद उस्थिठ होने 
पर मैंने ऋपने माषण के अन्त में कह था कि में दल्िद-आतियों को प्यऋ “निरांचन का अधिकार 


हु कांप्रेस का इतिहास : परिरिष्ट भाग 


वे जाने का प्राय देकर भी विरोध करूंगा | यह बात जोश में चोकर या बह्पुए हे किक 
ही गईं थी । वह एक गम्भीर वक्तव्य या । उस यक्रम्य के चजुतार मैंने मार हौसले ए [सुर 


! कै; कम-से-कम दलित वर्गों के लिए, विद्द लोकमव तैयार करने ढ़ी आशा हो री। ह् 
द्वार नया | £ 


मुझे जो पत्र पढ़ने की अनुमति है उनसे मालूम होता है कि डिश भी एए ह्ण 
ने निंय की घोषणा कर सकती है। पहले मैंने सोचा था हि यदि निर्यद में दि को हे हैं 
(“निर्वाचनाधिकार डुश्रा दो मैं ऐसी कार्रवाई करूंगा जो मुझे झपनी प्रतिश पूरी इलेई ३५ 
समय आवश्यक जान पढ़े । पर मैं झनुमव करता हूं।क़ि पूर्स-यूचना दिये शिना कार्ष कम है 
२ के साथ अन्याय करना दोगा, हालाकि सम्मतः यइ मेरे उक्त बस्तस्य डो ब मदर 
 देदा हूं । 
दलित-यर्गों को (पर नि्नाननादिआर देने के सम्हन्ध में मुझे कौन-सी ध्ाएतिए गे 
पी की झायरयकता नहीं । मैं अनुमय कर्ता हूँ कि मैं उन्हीं में से एक हैं। उनपर गाए? हा 
चबुल भिन्न है। ब्रीसिलो में उन्हें प्रतिनिधित्व मिलने के पिडद्ध मैं नरीं हू। मैं थो (हे पर घर 
में से प्रत्येक बालिग--स्तरी-पुरुष दोनों--को शिक्षा था स्माति हिसी का भी गियाएब हि 
बनया जाय, यथाये दूसरों के लिए मठाणिक्ार डी योग्दजा इससे चा/भडऊ़ हो। हमें! 
इजि्षोचन उनके लिए श्रोर हिलू-पर्म के लिए दनिडर है, भाहे $ एज गश्येवररी हे हे 
क्यों न हो । पथ निर्मेबन से को हानि शोगो उसे नमकते डे लिए पद आगे शी 
पे डिस प्रद्मार उपन्य् $ हिस्ुुओं रू बीच बसे हुए हैं चोर उप ध्राकित हैं। ज। वर ५ 
' सम्बन्ध है बह ठो प्रुपह “निर्वाचन है दिप्र भिप्न हो शापगा | 
मेरे लिए इन ब्गों डा ग्रर्त मुष्दवः मे वझ और घारयिद है। एज्जिड रही, हणी 
एै है, वै0 8६ धर घालिड हाट $ माने नगद बास्यता है । 
इस रप्कन्प मे की माह आर पर रमरदय ढाढ #ममे ह ते हि. इसे कह की विष 
मै मून ६चा। में इश्घररी है, योप इजब लिए ये बतेड ९ बाप खा वुव काने 
कहो शुघ ६। हैं बह छाम परएशा 4 लिए «(0 १९ 4 है, १ है थदुणार डेट 
पेट ६ दितुध्रा हा भाई मा प्रब्धवद्त शव डी हित मो धाताएी पूरी का ६ 
» जु पोते इस्शत को हो अर के अय चुन ४९ दिए कघर डर है । का ते # ४ [९ 
एव वे दशक हिकत है. झरोट जे उस #३र १04 कर इरोप व, बनते द कतसरी 4३ ही 
है कट र्‌ झऋतइर को शडियर है वत घटती हैँ * १ थाई कसर ली (सार 
/4१+च८ स्दकल क्रेता था बूल काल छरा4 ४इ/छ शामा 4 
है बजट ई>टआोर दृत दू हक कैद क देशी ४ इरा। दे हर कजर कड़े आधार १९३१ 
हलक इाब छत अगुफ ते ऋ भा हक पु छू दा अज कै कर ू३ इ4 ब९ #ईन्‍्प ४* 
४ 2 7जा ॥ ३ उल्टटशा बच ३ $ट सकें के के कझ कहा थीं ऋभयाप4 चर (आज 7 
मत पं. ६स8 ६६4 ही कड़े क+४ हूँ /$ हर कर आड़ करके ए#ऋे के - का जैं। हक 
हटरैर्कआा ऊ+ का $ मैं स्‍न्‍टाओं अगर अंतर अत कृतयतड डा पे छत हैं / कक औता का ह# 
है बा यैंअब्क आॉ का शकए जटह ६१९ »6 कहर * ही हे करे क+ के कह है 
इक डाक अकॉनाक मैं रैंक्‍ड हूँ मे कर के जुपर तक भें हर करत 4 | $े अब 


शाई 
६ इल्‍्त जा जे ० $ हुक का काले 


इदटा केक अंधधतऋई के ४क क्धिनः 


्कयाइ के 


परिशिष्ट १० : गांधीजी फे अ्रनशन-सम्बन्धी पत्र-व्यवद्ार तथा पूना-पैक्ट. ५४६ 


आशका बिलकुल नियधार शेगी और त्रिटिश-सरकार दलित-वर्गों के लिए प्रथक्‌-निर्वाचन की व्यव- 
स्था करने का बिलकुल विचार नहीं कर रही है । 


शायद मेरे लिए उस दुधरे विषय का भी उल्लेख कर देना श्रच्छा होगा, जो मुझे व्याकुल 
कर रहा है और मुझे इसी प्रकार अ्रनशन करने के लिए बाध्य कर सफ़ता दे । वह है दमन का प्रकार | 
मैं नहीं कह सकठा कि ऋब मुझे ऐसा धड़का लगे जो इस त्याग के लिए. मुझे बाध्य कर दे। दमन 
कानून की उचित सीमा को भी पार करता हुआ दिखाई दे रहा है । देश में सरकारी आ्रातक फेल 
रहा हे । अग्रेज और भारतीय अधिकारी पाशथिक बनाये जा रहे हैं । छोटे-बढ़े भारतीय अ्रधिकारियें 
का नैतिक पतन हो रहा है, क्‍योंकि जनता के प्रति विश्वाठघात और अपने दी माइयों के साथ श्रमा- 
मुष व्यवहार को प्रशसनीय कट्टकर सरकार उसके लिए उन्हें पुरस्कृत करदी है । देशवार्सी मयमीत 
किये जा रहे हैं | मापण स्वातत्य नश कर दिया गया है । अश्रमन-कानून के नाम पर गुणदाशाही चल 
रही है। साव॑जनिक सेवा के लिए घर से निकली हुई महिलाओं की झ्ावरू जाने का भय है )! 


मैरी राय में, यद सब इसलिए किया जा रह्दा है कि काग्रेस स्वृतत्नता के जिस भाव का समर्थ म 
कर रही दे वई कुचल डाला जाय । साधारण कानून की सविनय-अवशञा करनेवालों फो दणड देकर है 
दमन का श्रन्त नहीं हो रददा हे । श्रनियत्रित शासन के नये हुकमों को, जिनका मुख्य उद्देश लोग 
को नीचा दिखाना हे, वोढ़ने के लिए यद दमन लोगों को उत्तेजित और दाध्य कर रद्दा है। 

इन कार्यों में मुके ठो लोकतंत्र का भाव बिलकुल नहीं दिखाई दे रह्दा। सच तो यह है कि 
दाल में मैंने एग्लेएड में जो-कुछ देखा उससे मेरी यह राय कायम दो गई कि आपका लोकतत्र सिफ 
ऊपरी औ्ौर दिखाऊ है ! ग्रधिक-से श्रधिक महत्व की बातों में ब्यक्तियों श्रौर समूहों मे पाल॑मैण्ट की 
राय लिये बिना ही निर्णय कर डाले हैं और इन निर्षायों का समर्थन ऐसे सदस्ये। ने किया हे जो 
शायद ही जानते हों कि दम क्या कर रहे हैं। मिल देश के सम्बन्ध में यही हुआआ,१६१४ के युद्ध वे 
सम्बन्ध में यहो दुआ, और भारत के सम्बन्ध में यही हों रहा है। लोकतन्त्र नामक पद्धति में एक 
आदमी को इतना बढ़ा और श्रनियत्रित अधिकार हो कि ३०करोढ़ से भी अधिक लोगों के एक प्राचीन 
राष्ट्र के सम्बन्ध में वह चादे जैसो आाश दें, तथा उस श्राशा को काम में लाने के लिए विनाश के 
सबसे भयंकर यत्र को मैदान में ले आावे, इस कल्पना के ही विदुद मेरी आत्मा बिद्रोइ करती हे 
मुझे तो यद लोकतन्त्र का अभाव मालूम झोठा दे । 

यह दमन उन दो जातियों के सम्बन्ध को, जो पहले ही खराब हो चुका है, शोर खशब किये 
डिमा नहीं रद सकता। मैं इस प्रत्राइ को कैसे रोक सकता हूँ ! सविनय-अ्रवज्षा को मैं इसके लिए रोक 
नहों खकता | मेया उसपर धर्म के जेसा विश्वास है ! मैं अपने-धापको स्वभावतः लोकदन्त्रवांदी सम- 
ऊठा हूँ । मेरे लोकतन्त्र में, बल प्रयोग-द्वारा श्रपनी इच्छा को औरों पर लादना सम्मंत्र नहीं है । 
अत" जदां-जह्ाँ बल-ग्रयोग आवश्यह्न था उचित सममप्न जावा दे कैसे श्वरसार्तें पर उपयोग करने के 
लिए ही सविनय-श्रवजा की कल्पना की गई दे | यद कष्ट उठाने की क्रिया दे, और यदि आवश्यक 
हो ठो सविनप-श्रत्रश्ा करने वाले को मृत्यु वकः अनशन करना चादिए। वह समय मेरे लिए श्रमो 
नहों आया है। मेरी श्रन्तरात्मा मुझे इसके लिए स्पष्ट शब्दों में आदेश नहीं दे रही दे । पर बाइर की 
घटनाओं से मेगा दृदय मी कांप रहा हे । अत' जद मैं आपको यह लिख रहा हूं कि दलित-जाठियों 
के सम्बस्ध में मेरा अनशन करना सम्मत्र हे तब यदि साथ ही यइ भी नवता दुक़ि इसके ठित्रा 
अनशन की एक और सम्भाजना दे, तो मैं आपसे सद्या व्यवहार न करूया | 


2६० कॉप्रेस का इंतिद्वात : परिशि्ट भागे 

रे कहने की आवश्यकता नहीं कि आपके साथ जो पत्र व्यवह्वर हो रहा है उसे मैंने अपनी झोर 
यहुव ही गुम रदखा है। अवश्य ही सरदार यहलममाई पटेल और भी मदादेव देशाईं, शे अभी 

हमारे साथ रहने को भेजे गये हैं, इस सम्बन्ध में सब कुछ जानते हैं | पर चाप इस पत्र का घोरे” 


जैसा उपयोग अवश्य ही करेंगे । 
इृदय से भ्रोप॥-” 


मौ> क० गांधी 


३, सर सेम्युधल होर मे १३ भग्रैल १६३२ को गांधी जी को निम्न उतर मैजो :-० 
इंडिया धाकित। पाएंट रैंह 

प्रिय गाँपी जी ११ भौल, १६३९ 
आपकी ११ मार्च की चिट्टो के उत्तर में मैं यह शिल खा हैँ; और में पहसे ही कह देश ई. 
कि दलित-भेणियों। के लिए पृपहू-मिर्षाचन के प्रएन पर आपके मायामैग को मै. पूरी रद समगतां 
है। मैं यरी राई सझता हूँ कि , एस प्रन के देपल गुणा'बगुरों पर मो भी निर्णय चातरप्र उप 
एम करना चाहते हैं । श्राप जानते हो हैं कि लॉड शोधियन की फमिरों से अपना दीश शमाष्य गण 
दिया है और यह जिस हितों निरवय पर पहुंचेगी उसे ग्राम होते मे इुथ एके भ्रशप का आग 
जब हमें यह रिपोर्ट प्राप्त ऐ शायमी तर उसडी तिफास्शिं पर इहुठ ही स्यानपूरर विधार इसला 
होगा, चौर इस ठरतक को ईं निर्षाय से करेंगे जरइक इस कमिटी के विचारों के तितां उसे विनाएँ 
पर मो गौर मे कर होंगे जिन्हें बापने और भापडे समान पिचार एचगेगली ने एठने शेए के राए 
प्रकट दिये हैं । मुझे विशवात हैडि यदि श्रार हग्यों रूगन में होते हो भाव भी ठी5 देता ही कप 
करते जेमा इस करना चाएंते हैं। कमिटी बी टिर्ट धर्यशित होने हुई गए देतिए, दिए उतार परी 
हगई रियार कीडिए शोर दिसी अ्रन्तिम निरथय परपरुंचने के पहने उन हती पर भ्यान ६8२५ 
(हिन्द दोनों पा ने इस दिधदमस्त गरठ पर धधट किये हैं ईशसे ध्रपिऋ मैं मरी इह सहता । मैं की 
लमभता कि झयाप मुझसे अधि इुद कहने ईी धाशा एक ईगो । 
धास्निलसो के हसपत्प में में कही गये दुटण सभध्या हैँ ओो हैं. शारबतिई प्रोर लकिय] 
रूप से कह चुढा हूँ । मुझे: रिश्वत है कि ब्यपरियान्टाडार ही भोह पर ही काने चू८७ ६२ धाउमय 
होते देख इसे करी बरमा ापशइ॥ था? दुके व भी हिएन है दि रप भाई झौ( प्ररतफशा 
ढार दोनों आपते ब्यायक अचिचरे ढा दुरयपह मी कर 4दी ईें हो इत बाद डी. माई हिट 
ढर सी हैं हि उनहा बेजः और श८मे दो स्ाक्‍य मे ठ7कए ने हिए' हब शा हइती बाप है 
छाड़मे झारतरों कोर आर के आस बरों को रचा बाते वादा बा देव और ब्वाखय अ धार! ड़ ड्ग् 


झथदोे हे ऑिए डियने लणप सह ऋषाइाएरश उप से दाआ केये बो हम काभ्व हैं उक० का बह हग4 
खापदा 


हक हैंड 27 ैं ब्टती मे (कक ) है 
अेहदुच-ज हा? 
के. हॉर्ली के बत्पा किक के 7६ अवरर (४३३ को कचकक बी को £(%० पक ओक+ 


इटह कक दे अधि ददज के बम्क कह है१ बा के हैसबर देलुअज दर आह जिंदा 
५ कक कु बओें आउाई बचा अटीजऔेटअणढूआ करे आयूण्छ है हटा ? कर लिटर हैंच फिट्री छा अंश 
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जैसे अल्यसंख्येत्रों के प्रतिनिधित्व पर ब्रिटिश-सरकार का निश्चय पढ़ा है और पढ़कर उदासीन- 
भाव से अलग रख दिया है । मेंने सर सेम्युअल को जो चिट्ठी लिखी और सेंट जेम्स पैलेस में १३ 
नवम्बर १६३१ को गोलमेज परिषद्‌ की अल्पसख्यक-समिति में जो घोषणा की थी उसके श्रमुमार 
आपके निर्णय का विरोध मैं अपने प्राणों की दाजी लगाकर करूंगा | ऐसा करने का उपाय यही 
है कि मैं प्राय स्यागने तक लगाठार अनशन करने की घोषणा करदू श्रौर नमक और सोडा के साथ 
या उसके बिना पानी के सिवा और किसी प्रकार का अन्न ग्रहण न करू | यह अनशन तमी समाप्त 
होगा जब इस ब्रत के रहते ब्रिटिश सरकार अपनी इच्छा से या सार्वजनिक मत के दबाव से अपने 
निश्चय पर फिर विचार करे और साम्प्रेदायिक-नित्रोॉचन की अपनी योजना, दलित थर्गो के सम्बन्ध 
“ है, बापस ले ले, जिनके प्रतिनिधियों का चुनाव साधारण निवांचन-सेत्रों से हो ओर सबका समान- 
मंठाधिकार' रहे, फिर यह कितना हो ध्यापक क्यों न हो जाय | 
यदि बीच में इस रीति से उक्त निर्णय पर फिर से विचार न हुआ तो यह अनशन साधारण 
अवस्था में अगले २० ठितम्बर के दोपहर से भ्रास्म्म शेगा | 
_ मैने यहां के अधिकारियों ' से कह दिया हे कि इस चिट्ठी का मज़मून आपके पास तार से 
भेज दिया जाय, जिधमें आपको सोचने के लिए काफ़ी समय मिले | पर किसी भी अवस्था में, मैं 
आपको इतना काफी समय दे रहा हूँकि घीरे-से-घीरे मार्ग से जाने पर भी यइ चिट्टी आपको 
समय पर मिल जाय | 
मेरी यह भी 'इच्छा दे छि मेरी यइ चिट्टी घर सर ेम्युम्नल होर की लिखी हुईं मिट्टी 
शाप्र्से-शीघ्र प्रकाशित की जाय। मैंने श्रपनी ओर से पूरी ईमानदारी के साथ जेल के नियमों का 
पालन किया है थोर अपनी इल्छा या इन दो चिट्टेयों का मजमून सरदार बज़ममाई पटेश्ष भौर 
महादेव देसाई इन दो साथियों को छोड़ ओर किसी को नहीं रठाया हे | पर यदि शाप इसे सम्पा 
मना दें तो मैं चाहता हूं कि मेरी चिट्टेयों का प्रभाव जनता पर पड़े ! इसीलिए इग्हें शीम प्रद्माशित 
करने का में चनुरोष करता हू। 
लेद है कि मुझे यह निश्नय करना पढ़ा । पर मैं घरने को धार्मिक पुरुष समभठा है चोर इस 
नाते मेरे सामने बोई दूसरा भाग नहीं रह गया है । हर सेम्युअ्रल होर को मैंने जो निद्दो शिम्दी उमे 
मैं कह चुका हू हि परेशानी से बचने के लिए दिटिश-सरकार मुझे छोड़ देने का निश्चय मले ही करे, 
दर मेंस झ्रनशन बरादर करी हो २हेगा । क्योंकि अब में अन्य किसी उगय से इस निर्णय का विरोध 
करने की चाशा नहीं कर सहझ्ठा | धोर रुम्मानयुक उपाय हो दोड़ ढ़िसी दूसरे उगय से ब्रसी खाई 
करा लेने को मेगे दिलदुल इच्दा नहीं है । 
सम्भव है, मेय निर्दय दूषित हो और मेरा यए विचार बिलकुल गलत हो ढि दल्िवल्ों 
के लिए प्रथइ-निर्णनन रइना उन या टिन्दुल के लिए दानिएर है । यदि ऐसा हो हो शपने कीस्त- 
सिद्धान्त के अन्य अगों $ तम्हन्र में मेरे सही गने दी सम्पादता नहीं। उस दशा में अनशन 
करके मर जाना मेरे भूल है लिए धापशित दोया छोर उन इतरूप ख्वो-पुर<ें हे सिर से एक बोस 
यू हो आवशा जो मेरी सममदारी पर बालक जेखा विरासत रच हैं। पर बे मेगा निरयंय टी 
हो, भौर मुझे: स-देह नी हि यह टीक है, ठो इस निभद से मेरे डोप्य झप ग्रारंक्य उनिदन्कर से 
पूर्य शेवा, हिसओ [लए मैंने र४ लाल से भी अधिक खमद से यश दिया हे और डिनते पी 
डफलगा मिली है। अपर विशकार्रयव भि-- 





श्र कांमेस का इतिद्वास ः परिशेष्ट भाग 


४. प्रभान-मस्थी थी रैमजे मैकदानकद ने ८ सितम्वरकों निम्न पत्र शोधीनी के पास सैजा'-- 
प्रिय गाधीजी, 
अ्रापका पत्र मिला | पढ़कर श्ाश्वर्य, और कहना चाहवा हूँ कि, बहुत ही ह्वार्किक दुःख 
हुआ । इसके छिका मैं यह कहने के लिए भी बाध्य हूं कि दलित-वर्ग के सम्बन्ध में सप्ताद सर 
के निर्णय का वास्तविक अर्थ क्या है, इसे समभने में आपको भ्रम हो रहा है।|इम इस माव 
सदा समभते रहे हैं कि आप दलिव-वर्ग के सदा के लिए हिन्दू-जाति से श्यलग कर दिये जाने 
अटल विरोधी हैं | गोलमेज-परिषद्‌ की श्रल्पसंस्य-समिति में आपने श्रपनी रियति बिलकुल म 
दौर से बताई थी और आपने ११ मार्च वाले पत्र में सर सेस्युश्नल शोर को फ़िर से भी आपने झप 
मत बता दिया था। हम यह मी जानते हैं कि हिन्दू जज़ता के एक बहुत बड़े भाग का भी हु कि 
में वही मंद ऐ जो आपका है | अ्रवः दलित-सर्ग के प्रतिनिधित्य के प्रश्न पर विचार करे शमय एम 
उसपर बहुत ही सावधानी से विचार किया । 
अछ्ूतों फी समस्याओं से मिली हुईं यहु-संख्यक अ्रपीलों तथा उड़ी सामाजिक शाधा्रों' 
विचार से, जिन्हें ग्राम तौर से मभी स्वीडार करते हैं चौर खुद चाप भी अनेक बार खवीडार$ 
चुके हैं, कॉंसिलों के प्रविनिधिल के सम्बन्ध में उनके न्याययुक्त श्रधिक्ार की रहा करना हुमा 
प्रपना कर्तव्य समभा । साथ ही हमे इस शात का भी उतना ही ध्यान रहा है कि हमारे दप से ड़ 
ऐसी याव न होनी चाहिए जो श्रद्धु्तों की सदा के लिए हिसू जाति से श्लग करे । अपने ११ मारे 
ले पत्र में आपने खुद द्वी कहा है कि श्राप अयूतों को हौमिलों में प्रतेनिधित दियेशे है 
खलाफ नहीं हैं ) 
सरकारी योजना के भ्नुमार अछूत द्खू-जाति के श्रग बने रखेंगे भोर उनके शाप बतवी 
गे देसियक में शामिल होऋर बोट दे सहेंगे | पर २० खाल तक निर्गेचन मैं, हिलुद्ों के साथ शामित 
इहे हुए मो, थोड़ेसे खास इलकों के जरिये अयने स्तायों हो रदा झा उपाय करो रहेंगे जो इमाए 
पेरचय है जि पर्तमान रिधठि में झवर॒यह़ दे । है 
जदा-जहाँ ऐसे हलके इनाये श्य्यगे, अदूत-वर्म छापारण दिल निर्ई बन दंत के वोट से बचा 
होगे, बल्ए उन्तें दो दो बोड देने का अधिकार द दिया शायगा, जिनयें हिस्ू-माक ४ साय उन 
अबन्घ ्विल बना रहे । 
आए जिसे साम्यदायिक निर्ग वन-सेज कही हैं, अयूदा के लिए वैसे हल इमने जाग बस 
र नहीं इताये हैं और स्पूर्ग झधूतचोटरों को साधारण ब्रपोद्‌ दिव्वूनिर्शभय-देतं में शरमित्त हर 
वर है, जिले उच्च-ज वि ई टिन्दू उम्मीदों ड भ्रदूव देशी $ वाह झकर बीद मगिए व 
चश चअयू $ वम्मीदकों को ऊंची माविशने हिलयू बाड़! & पात बाद मांगने सना वो । (१ 
प्र दि रवि डी एडवा की शक पडार मे रहा ही गई हैं । 
हयायि हमने लेना हि उतरइत्दी शायत $े अतिमझ इज में जह मत है शाम बचाए 
ही दस के हप में खंता हिजड्ा दो जिन में पदुम३ रेगा धशरार यह ग्राधुरद वा (हि दलित 
टहिटके शिएद मैं बाय खुर मी शोदार इसे दूड उस्द काट है दिददुधो ने एशरएव्ओं 
7 6 क छावाद मे इान रहना है, हू री से >वता डी इायबा में चसने हु एते व विवि झी 
उतक हु आदतें $ ध्राइॉा प्ब्ट इर शई ओर उप तिदेझ विभ्ेत्र इोडे जे 
र्‌ (ििरई दग इस कई का ऋर उचुद हों आड़! द्ताड़ व्यारर्ीलअ्पक बो इत 
कट शौक कटे दही ] हदय रिबार के करशक ीबलक यम २र्टडार्क4 





अूर्दव 
कक मे 37 
हट, कप 
8 ६ हर एएई 
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सहित संयुक्त-निरवोचन की व्यवस्था,मैं दलित-वर्ग के लिए अपने ऐसे रुदस्य कौंसिलों में मेज सम7 
होगा जो उनके वास्तविक प्रतिनि प ओर उनके सामने जिम्मेदार हों, चाहे मताधिकार की जितनी भा 
स्यवस्थायें इस समय समव हैं हक से कोई मो क्यों न को जाय। कारण यह हि इस व्यवस्था मे 
उनके प्रायः सभी सदस्य उच्च लौतियों के हिन्दुओं द्वार ही चुने जायगे। 


इमारी योजना में अदा को स,घ रण निर्ाचन-क्षेजों में मताधिकार देते हुए उनके लिए यो हे 
हे अलग इलके बन। दिये गये हैं । सुलमान श्ादि झल्य-सएप्ों के लिए की गई साम्यदायिक 
निर्वाचन की व्यवस्था से यह ६३ ओर अ्रमाव में स्ववा भिन्‍न है । एक मुछलमाग साधारण हलक 
में बोट न दे सकता है और न इस्हेद्रवार हो सऊता है । मुछलमानों को जिस स्थान में जिवनी जगईें 
दी गई हैं उससे वे एड भी अर नहीं प्राप्त कर सकते 4 अधिकतर प्रार्तोीं में उन्हें अपनो जनसंख्या 
के अनुपात से अधिक जगई दो गर हैं। पर दलित-वर्ग को खास इलकों के द्वाग जो जगईं दी गई 
रैंचे बहुत श्ल्प हैं और उनडी जन-सख्या के अनुपात के विचार से नहीं निप्रत की गई हैं। इस 
व्यवस्था का एकमात्र उद्देश्य यही है कि वे कोमिलों में अपने शुछु ऐसे प्रतिनिधि अवश्य भेज सकें 
जो केवल उ नहीके चुने हो । दर जगइ उनके इन विशेष स्थानों को सख्परा उसको ग्ाशदी के अनुगठ 
से बहुत कम है। 
मैं समझता हूं कि थ्राप जो श्रनशन के द्वारा प्राणु-स्थाग का विचार कर रहे हैं, उतड़ा उद्देश 
नठो यह है कि दलित वर्ग दूसरे हिन्दुओं हे ताथ सयुक-नित्रचन क्षेत्र में शामिल हों, क्योकि यह 
अधिकार हो उन्हें मिल ही चुका हे, और न यदी हे कि हिन्दुश्नों क। एकता बना रहे, बयोंकि इसका 
भी उपाय किया जा चुका है, डिनर केबल यह हे कि अ्रद्वूव लोग, जिनके लिए श्राज मोपण बराधाएं 
उपस्थित होने को बत सभी स्वीकार करते हैं, अरने थोढ़े-से मो प्रतिनेधि ऐसे न भेज सके, जो 
उनके अपने चुने हुए हें! भोर जो उनके भाग्य को निदशायक-डॉसिलों में उनके प्रविनिध की दे'मगत 
से बोल सके। 
सरकारी योजना के इन अति स्याययुक्र तपा बहुत सोच-विचार ऋर किये हुए प्रस्ठातों को 
देखते हुए मेरे लिए झापके निश्चय का कोई समु चत कारण देख भड़ना तवंदा ध्सम्भर हो गया है 
ओर में बेबल यही सोच सकता हूं कि वल्लुस्थिति को समभरने में भ्रम हा जाने $ ऋरण पशाउने 
* ऐसा निशचेय किया है। 
ज4 यम में सम्भौता न कर सझने पर मारतोंयों ने आम तोर से भरगल हो तर कहीं 
उसने ब्ररनों इच्छा के विदद अल्कसस्यका $ परन पर झयउना फेवला सुनना ररीक्रार छिया। बार 
+ बह उसे घुना चुडी है चोर अर जो शर्ते उसमें सकल! गई हैं उन्हे विरा चोर हिला ताए गई इदला 
नहीं जा सकहा। ध्तः मुझे स्वेद के खाथ आपसे यही ऋइना पड़ रहा है हि. साकार & निश्चय 
कऋायण है और केपल वि!मन्‍्न लप्पदायों का आपस का सफर्भरठा इ। उस निशेषत स्यक्षया % अदने 
स्वीकार किया रा सकठा हे कि जिसे सरकार न परस्यर-जिगाद। दावों क्र स्यमरय इतने ४ शब्या 
नोयद से तजदीज ढिया दे । 
आपका अनुगेध हे कि गई पत-म्पवरटार मद आपक उस पत्र जे २४ धा्य दो ऋाउने कर 
सेभ्युद्च्ञ होर को लिल्या था, प्रडाशित कर दिया जयय | घुढि मुझे, र६ उसित सती स्यन पढ़ल 
सेजरब-द होने के कारण झपर ड्यूझ के सामने अयते छअनएन $ व्यिच३ & धारदेर दो रखते 
इजत ९३१, इस लए ब दि झाउने इस झडुतेध दो दुदयवाः ह! मैं उसे रूएर शरा इर छू गा । 


४६४ कांग्रेस का शतदास : परिरिष्ट मांग.» 


भी एकबार थ्रौर च्राए।े चाप अनुरोध करना चाहता हूँ कि श्राप सरकारी निर्यय की तफसील 
एए विचार करें और श्री अन्दयात्य में गंगीर मार से बहन करें, कि - आपने जो करने का विचा 
किया है क्या वह सचमुच उनित है ! 97228 
है जै० रैमजे मैकशनत्ड 

* गांधौनी ने यरवड। सेन्ट्रल मेल से ६€सितसबर १६३२को प्रधानमंत्री) को तिस्‍्त पत्र भेजा/- 
प्रिय भिन्न, 

आज दार दाय मेजे गये और प्रप्य हुये आपके स्पष्ट और पूर्ण उत्तर के लिए मैं- घापरों 
धन्यवाद देवा हूँ । दयापि मुमे. खेद है कि आपने करे निश्चय का डोसा श्रथे किया जिला मुझे कमी 
ध्यान ही थे हुआ था । मैं उसी वर्ग की और से बोलने का दावा-करता हूँ. जिमके स्वायों की हत्या 
काने के लिए, आप ख़त हैं, मैं श्रनशन ।करके मर जाना चाहता हूँ। मुझे आ्राशा थी कि इस 
आजिरी उपाय के कारण का कोई देता सवार्थपूर्ण झ्य॑ न करेगा । दलीलें दिये बिता मैं फिर रहा 
हूँ कि मेरे लिए यह विपद शुद्ध धार्मिक विएए है । केवल यही बात हि 'दलित' ब्गों को द्विविध मठ 
मिलले हैं; उन्हें या शामान्यतः हिस्दू-ठमाज को,विच्छिस्त शोते से नहीं रोकती ! 'दलित' वर्गों के किए 
प्रथकू-निर्वाचन की श्यापना मात्र में मे उठ दिए के इंजेक्शन की गरए मिलती है जितसे दिल न? 
हो सकता है और 'दल्िव' बर्गे को कुछ लाभ नहीं मिल सडुता । कृपाकर मुझे यह कहने दीजिये कि 
आप कितमी ही संहानुभूति क्यों न रखते हों, श्राप ऐसे विषय में ठोक-ठोक निश्चय पर नहीं पहुँच 
सकते जो हिन्दू करौर अछूठ दोनों के लिए जीवन-माण का अरन हे और भार्सिक: दृष्टि से पु 
महत्व रखता है । 

मैं दल्लिद/ वर्गों के आवश्यकता से मी श्रधिक्र धविनिधित्व का वियेध ने करूंगा | मैं (सो 
साठ के विरुद हूं कि वे कानूत बनाकर टिस्दू-समाज से प्यक्‌ कर दिये जाय॑ (फ्रिर यह यार्यक्य कितना 
हो सीमित क्यों न हो) जब तक वे इस सम्यज के अन्दर रहना चाहते हैं । क्या शाप जानते हैं कि यदि 
आपका निश्चय बना रहा और शाटन-विधान काम में भरा जाय तो आप हिन्दू सुधारकों के, जिन्होंने 
अवने-श्पको क्ीयन की इर दिशा में अपने दलित भाइयों का उद्धार फपने के लिए, समर्पण कर दिया 
है, कार्य की श्राश्चर्यजनक उन्‍नवि को रोक देंगे ! 

इसलिए मुझे लेदपूर्वक अपने पूर्व-निश्चय पर कायम रहमै को लाचारदहोना पढ़ता है। 

क्रापकी चिट्ठी से भ्रम उत्पन्न हो सकता है, इसालए मैं कह देना चाहता हूँ कि शआएके तिणय 
के अस्य अर्शों से मैंगे 'दालिठ! वर्गों के प्रस्त को! अलग कर उठ १ राह होर से जो विचार किया हू 
इसका यह बर्थ नहीं होता कि मैं आपके निर्शय के श्न्य अरशों से सहमठ हूँ । मेये शय में श्म्य कई 
प्रंश बहुव शी ध्ापसिज्मक हैं । पर मैं उन्हें ऐसा नहीं समता जो मुझे इतवा झापम-पलिदाण करने 


॥ प्रेरणा करें जिठमा मेरी श्रन्वयत्मा ने 'दलित' बगों के सभ्बन्घ में करने को मुर्क प्रेरणा की (4 
श्रापडा विश्वसनीय प्रित >> 


मो० के» गांधी 
सांघी जी से १७ सितंबर को अनशन के निरचय के सम्द-घ में अम्दई-साझार ढ़ो 
मा जो वशस्प सेजा था और जो २१ सिठस्वर को अकाशित किया शया था, वड़े इस प्रझार है ८ 
रफी अनशने का निश्चय ईसबर के सार पर, और जैशाड़ि में म्म्रठा $ साध विराम 
उसके ऋदिश पर दिया गया है ॥फि्रों को चाद्रद है हि मैं उसे कुछ दिनों ई लिए दास 
जनदा को रत संगठन कर लेने का समदर मिल्र ब्यय | अुके खेद के ड्रका पक है 


ई 


टश्वा हूँ 
|| खिसते 
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कि अ्रत्व उसके दिन को कौन कह्दे, घण्टे को बदलना मी मेरे बस की दात नहीं है। प्रघान-मन्त्री के 
पत्र में जो बातें लिख चुका हूं उनके श्रतिरिक्त और किसी मी कारण से मेणा उपवास टल नहीं सकवा। 
मेरा भावी श्रनशन उन लोगों के विरुद्ध हे जो मुक्त में विश्वास रखते हैं, चाहे वे मारतीय हो 
या यूरोपियन, श्रौर उनके वास्ते है जो मुझ में विश्वास नहीं रखते । इसलिए बह अंग्रेज अधिकारी: 
वर्ग के विरुद्ध नहीं है, पर उन शअ्रंगेज स्त्री-पुरुषों के विरुद हे जो अधिकारी-यर्ग के विरुद्ध उपदेशों को 
अनमुना करके भी मुझ में विश्वास करते हैं और मेरे पक्ष को न्याय संगत मानते हैं। बढ मेरे उन 
देशवासियों के भी विरुद्ध नहीं दे जो मुभ में विश्वास नहीं रखते, चाहे वे हिन्दू हों या और कोई 
किन्तु बह उन श्गरिणित देशवासियों के विदद्ध हे--चादे वे किंसी-मी दल और विचार के क्‍यों न 
हों--जिनका विश्वास है कि मेरा पक् न्याय का पद्ष है। सर्वोपरि, हिन्दू-समाज की श्रन्दरात्मा को 
सच्चा धर्म पालने के लिए प्रेरित करना उसका उद्देश है | 
केवल भावोद्यीपन मेरे संकल्पित उपवास का उद्देश न होगा। मैं झ्रपना सारा वजन-जो- 
कुछ भी वह दे--न्याय, शुद्ध न्याय के पलड़े पर घर देना चाहता हूँ। श्रतः मैरी भाण-र्चा के लिए 
अशुचित उतावली और परेशानी न होनी चाहिए । इस बचन में मेर अटल विर्वास हे कि उसकी 
( भगवान्‌ की ) मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं दिल सकवा। उसे इस देह से कुछ काम लेना 
होगा तो बह इसे बचावेगा। उसकी इच्छा के विरुद्ध कोई मी इसे बचा नहीं सकता । मनुष्य की 
दृष्टि से मैं कद सकता हूं कि मेरा विश्वास है, कुछ दिन ठक वह बिन अ्रन्न के जी सकता है | 
प्रथक्‌ निर्वाचन मेरे निश्वय के लिए एक निमित्त-मात्र था। वर्णा्रमी हिन्दू-नेताओं और 
दलित-नेताश्रों के काम-चलाऊ ममभौते से काम न चलेगा। समभौता न्यायोचित तभी हो सकता है 
जब वह वास्तविक हो | यदि द्िन्दू जनता का अन्तःकरण अस्पृश्यवा को जड़-मूल से उखाड़ फेंकने 
को कभी तैयार नहीं हुआ दे तो मेण बलिदान कर देने में उनिक भी आाधा-पीछा न करना चाहिए। 
जो लोग संयुक्र-निर्बाचन के विरोधो हैं उन पर तनिक मी दबाव न डालना चाहिए। उनके 
व व विरोध को मैं सहज ही समझ भकता हूँ। मेग श्रविश्वास करमे का उन्हें पूथ अधिकार है | क्या 
मैं उसी हिन्दू-वर्ग का नहीं हूँ, जो भ्रमवश उच्च वर्य अथवा सवर्ण-वर्ग कहा जाता हे, जिसने अच्यूत 
कटे जानेवालों को पीौछकर रख दिया ऐै--और आरखर्य ठो यह हे कि इतना सब हो जाने पर भी 
समाज के अन्दर बना हुआ हे [ 
पर उनके विरोध को सकारण मानते हुए भी मैं मानता हूँ कि वे भूल कर रहे हैं । वे दलित- 
जातियों को हिन्दू-समाज से काटकर सर्वया अलग कर ले सकते हैं और उनका पृथक वर्ग बना 
सकते हैं । यद्यपि यह हिन्दू-घर्म के लिए एक चिरस्पायी जीवित कलंऋ-रूप होगा, पर मुझे; इसकी 
परवा न होगी, बशवतें कि इससे अछूतों का सच्चा हिठ होता हो । पर मैंने श्रद्धूतों की समी भेणियों 
का बहुत निकट से परिचय प्रात कियः है और इस जानझारी के कारण मुझे निर्चय हो यया है कि 
उनका जीवन सवर्ण हिन्दुओं के, जिनके बीच वे रहते और जिनपर उनका जीवन अवलम्बित है, 
सीयन से इस प्रकार मिला-जुला हे कि उन्हें ग्रलग करना असम्मर हे । दोनों बगग एक ही बुद्म्ब के 
ध्यक्तत हैं । अछूठ यदि हिन्दुओं के साथ बिद्रोह करने और हिन्दू घमे को सदा के लिए. नमस्दार कर 
देने को तैयार हो जाये ठो मुझे इसपर श्ाश्वर्य न करना चाहिए | पर जवां तक मैं समता हूँ, 
ऐसा न करेंगे। हिन्दू-घमं में कोई ऐसी झ्रनिदंचनीय यर्म वस्तु हे जो उनझी इच्छा के विद मी 
उन्हें उसठे अलग नहीं होने देती । झर इख कारण मेरे-जैसे ्यबित के लिए, शिसे उनका बास्तविक 
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झमुमव है, यह भ्रनिवार्य हो जाता है कि दइ अपने प्राण देकर मी शरद्धूतों के प्रस्ताविव पृपस्कम्ण 
क। विरोध करे । $ 
रर्स प्रतिकार का फलिहार्थ बढ़ा गम्भीर हे । जिस समभौते से दलित-बर्ग को हिन्दू-समाज 
के थेरे के अन्दर पूर्णा श्यतन्त्रता मरी मिलती ख कदादि इस योग्य मे होगा ड्ि प्रस्ताधित परपक्करण के 
बदले स्वीकार किया जा सके । अपने ऊपर लिये हुए कर्तग्य के सम्दन्ध में तनिक भी चालाकीया 
मुठाईं से काम लिया गया हो इसका नतीजा केवल यही होगा कि मे प्राणस्‍्याग कुछ दिनों के लिए 
रल-मर जायगा, और इसके बाद उन छोगों के विषय में मी यही दांत ऐगी जो इस विषय में मेरे 
ही जैसा विचार रखते हैं। उत्तरदायी हिन्दू नेठाश्ों को इस बाद पर दिचार करना होगा कि यदि 
सामाजिक, मागरिक और गजनैतिक क्षेत्रों में दल्िवर्म पर अआ्राज-बेन्से अत्याचार शेते ही रहे तो क्या 
ये मेरे जैसे एक सुघारक का नहीं, दल्कि सुधारकों की एक बर्दमान सेना के विर-अ्रनशन-रूपी सत्या- 
प्रह का सामना बसी को तैयार हगे ! मेरा विश्वास है कि ब्रा मास्त में ऐसे सुघारक काफी संख्या 
मे मौजद हैं, जो दलित-जातियों हे उद्धार और उसके द्वारा दिन्दू-धर्म को उसके युग-युगान्तर के 
एक म्धविश्यास से मुक्त झरने के प्रयल में अपने प्रार्णों को तच्छ सममें।। मेरे साथ काम करने 
याले मुधारक भायों को भी इस उपयास का झ्र्थ मली-मांति समझ लेना चादिए। 
यदि यह श्रान्ति है, तो मुझे: झषरय चुपचाप उसका प्रायरिचित करने देना चाहिए; और 
ईखरीय प्रेण्णा है, तो यद हिन्दू पं की छाठी पर से एक भारी चद्धन ढो हा देगा। रबर के 
मेरी यन्नणा हिल्दू धर्म के चन्तःकरण को शुद्ध करदे और उनके इृदयों यो द्रवित भी कर सडे जिनकी 


प्रदत्त तत्ताल मुझे कष्ट पहुंचाने की हो रही है । 
मेरे उपबास दे: मुए्य हेतु के विषय में कुछ भ्रम मालूम होता शे, इसलिए मैं फिर यह बठा 

देना चाहता हूँ कि उसका उद्देश दलितवर्ग के लिए एृपदू-निर्वाचन की व्यवस्था का- चाहे वह दिसी 
लिया गया कि मेय अनशन समाप्त 


भी प्रकार की क्यों न हो--विगेष करना है। अ्योंद्दी बह बापस ले 
करमें का सर्वोत्तम प्रकार क्या होगा, 


हो जायगा | स्थान-संरदण के सम्बन्ध में इस समस्या को इल 
इस विश्य में मी मेरे निश्चित विचार हैं। पर एक कैदों की हेसियत से मैं अपने प्रस्ताव उपस्थित 
करमे के लिए अपने-आपकों श्रधिकारी नहीं समभता | ठयापि संयुक्त-निर्बाचन के आधार पर सवर्य 
हिन्दुर्थों श्रौर दलित्वर्ग के जिम्मेदार नेताओं के बीच कोई समभौता हो, श्र वह सब प्रकार के 
हिन्दुओं की बड़ी-बड़ी सार्वजनिक समाश्रों में स्वीकृत शो जाय, तो मैं उसे मान लूगा ) 
एक बाव मैं स्पष्ट कर देमा चाहता हूँ। यदि दल्ितवर्ग के प्रश्न का सत्तोषमनक विश दल 
ज्ञाय, तो इसका यह मतलब नहीं लगाना चाहिए कि साम्प्रशायिक प्रश्न के अन्य मार्गों के सम्बन्ध मं 
खरकार ने भी निश्चय किया है उसे मानने के लिए मैं बाध्य हूँ। मैं स्वयं उसके और मी मेक 
शासन-प्रणाली के 


आंशों का विरोधी हूँ, जिनके कारण मैरी सम में कोई मी-स्व॒तंत्र एर्व लोकतस्‍्त्र 
आसार कार्य करना भायः शसम्भव है। इस प्रश्न का निर्णय सन्तोष-जनक रूप से हो जाने का यद 
मतलब भी ने निकालना चाहिए कि जो शासत-विघान तैयार होगा, उसे मान लैना ही मेरे लिए 
लाजिमी हो । ये ऐसे राजनैतिक सवाल हैं जिनार विचार करना (हर जिनके सम्बन्ध में सपना 
निर्णय देना भारतीय कॉंपेस का ही काम हे । ये ब्यक्तिगठ रथ की! स्‍चार-चेत्र से बिलकुल बाएर 
हैं। फिर इस गररनों के सम्बस्ध में वो मैं अपनी निजी राय मी प्रददप कर सकता, क्‍योंकि मैंवों 
इस धमप सरकार का कैदी हूँ । रे 

त्ः 


ल् 
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मेरे अनशन का सम्बन्ध एक निर्दिष्ट संकुचित क्षेत्र से ही हे । दलितवर्गों का प्रश्न प्रधानवया 
एक धार्मिक प्रश्न है, श्रौर उसके साथ मैं अपने को विशेषरूप से सम्बन्ध समभत्ा हूँ, क्योंकि मैं 
अपने जीवन में हमेशा ही उसपर विचार करता रहा हूँ । मैं उसे अपने लिए एक ऐसी पवित्र धरोहर 
समभठा हूँ, जिसकी जिम्मेदारी को मैं छोड़ नहीं सकठा | 


प्रकाश और तपस्या के लिए उपवास एक बहुत पुरानी प्रया है। मैंने ईसाई-घर्म तथा इस 
लाभ में भी इतका उल्लेख देखा है | हिन्दू-धर्म में ठो श्रात्म-शुद्धि एवं ठपस्या के उद्देश से किये 
ग़ये उपवास के उदाहरण भरे पड़े हैं। किन्तु यद एक विशेष एवं उच्च उद्देश के साथ-साथ धर्म 
समभकर ही किया जाना चाहिए । फिर मैंने तो अ्रपने लिए यथाशक्ति इसे वैज्ञानिक रूप दे ढाला 
है । अतः इस विषय का विशेषज्ञ होने के नाते मैं अपने मित्रों और सद्दानुभूव प्रदर्शित करनेवालों 
वो सचेत कर देना चाहता हूं कि झ्राप लोग बिना सोचे“समझे अथवा रुद्दानुभूति को छषणिक ब्या- 
कुलता में पढ़कर मेश अ्नुकरण न करें | जो लोग ऐसा करने के लिए इच्छुक हों, उन्हें कठिन परि- 
भ्रम और अछूतों की नि.स्वार्थ सेवा-द्वारा श्रपनेको उसके योग्य बना लेना चाहिए, तब यदि उनके 
उपवास का समय आ गया होगा तो उनके द्वृदय में मी खवतत्र रूप से उसकी प्रकाश पड़ जायगा । 


अन्त में मैं यह भी कह देना चाहता हूं कि यह उपवास मैं पदित्र-सै-पवित्र उद्देशों से प्रेरित 
होकर ही कर रहा हूँ, किसी भी व्यक्ति के प्रति क्रोच या द्वेष की भावना से प्रेरित होकर नही ! मेंरे 
लिए वो यह श्रद्दिखा का ही एक रूप और उसकी अ्रन्तिम मुद्दर है । अतः यह स्पष्ट हे कि लोग उन 
लोगों के प्रति बाद-विवाद में किसी तरह का द्वेप-भाव या हिंसा प्रदशित करेंगे, जिन्हें वे मेरे प्रतिकूल 
या मैं जिस उद्देश की सिद्धि के 'लिए यहन काता हूँ. उसके विरुद्ध समभते हों, हो इस कार्यद्वाण वे 
मेरी सृत्यु का आराद्यान श्रौर भी शीमरतापूबक करेंगे। उद्देशों की नहीं तो कम-से-कम इस उद्देश की 
सिद्धि के लिए तो यह परमावश्यक है कि अपने विरोधियों के साथ पूर्ण सौजन्य का ब्यवहार किया 
जाय और उनके भार्वें के प्रति आदर दिखाया जाय । 
मो० क० गाघी 
डे 
यत्र-अतिनिधियों से बातचीत 
२० सितम्बर १६३२ को पत्र-प्रतिनिधियों को गाधीजी से जेल में मिलने की भ्रतुमति मिली । 
गांधीजी से उनकी हुई दादचीतव का जो विवरण २१ सितम्बर के टाइम्स ऑफ इणिह्या' में प्रकरा- 
शित हुआ, बढ नीचे दिया जाता है :--- 
आज नी महीने में सबसे पहले सायकाल ५॥ बजे यरवढ़ा-जेल में पत्रकार लोग गराधोडी से 
मिल सके | मैं सह कहे बिना नहीं रह सकदा कि जीवन में जिठनी मुलाकातें करने का मुझे सौमारय 
[मिला है उनमें यद्ी एक ऐसी मुलाकात थी जिसमें बहुत डी गम्भीर विचारपूणण बाव्चात बड़ी 
आसानी के साथ हुई | ऐसा कोई भी पत्रकार न था जो आमरण अनशन ग्रारभ्म करने के ४ घटे 
बाद गांघीडी से मिला हो, और उनसे सारी स्थिठि पर बाठ्चीठ कर लेने के बाद उनसे अत्यन्त 
प्रभावित न.हुआ शे । 
जब गोंधीजी से यह खाल किया गया, कि क्या शापको इस भ्रदरण के भले प्रकार समाप्त 
शेने की आशा है ! दो गाघोजी ने कहा, “मैं बड़ा प्रबल श्राशातादो हूँ । यदि परमात्मा ने मुम्े 
स्थाया नहीं है ठो झ्राश! करवा हूं कि यह अनशन आमरण न होगा ।7 
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हि गांधीजी ने ढद्दा कि मेरे पार कई लोगों के तार आये हैं, जिसई द्वारा उन्होंने 
ता पद है १2० ४%३३ के लिए उन्हेंने मी श्रनशन करने का निःचय डि 
मैंने यह चनशना उन एक से भ्रुरोष करता है ड़ दे मेरी सहानुभूति में अनश 
नेशन एर्यर दी प्रेरणा पर दिया है | इसलिए जग्तक किप्ी व्यक्त की भर 
इसी बकार की निश्चिव ईश्वरीय प्रेरणा न हो तबठक उस्ते अनशन मे काना चाहिए । झा 
हक तक हे से अपनी सहमत प्रकट करने के लिए यदि एक दिल श्रनशन किया जाय 
पिकार है कि अधिक नहीं। इस मकर का अनशन डेवल कर्ठम्प ही महीं बहिकि एक 
» औ उन्हीं लोगे| को मिता है जिन्होंने आ्रात्मननियंत्रण के दवाएं अपने-थापको इ 
तैयार कर लिया हो ।” 
का इसके परचात्‌ मुलाकात में ब्रष्टरयों के, जिन्दें गांधीजी इरिजत के नाम से पुकारते 
नपिल्य का प्ररन ग्राया। उन्होंने सके पहले इस बात पर आरुचर्य प्रकट किया, वि 
भरकार ढो जो वक्तव्य उन्होंने भेश पा बह अभीतक प्रकाशित क्यों नहीं हुआ ! बह पंच दि 
ही दिया जा घुद्मा था । यदि श्राज फिर उ8 वक़ब्य को बह ठैयार करते हो सम्मजतः नई घट 
फारण बह कुछ भिन्न होठा | इठीलिए मुलाकात के अन्ठगे शाघीजी से कहा कि यह वक्तव्य क 
मात्र है, आधार-भूत नहीं। 
गांधीजो ने कह्ा-- “मेरी सब बातें प्रकट हो हैं । जहांतक इस मामले का सलस्प है, ' 
सीखचो के श्रन्दर से में कुछ नहीं फह सका था। लेकिन चू कि शत मेरे ऊर से प्रतिव्ध इश 
गये है, मैंने सदसे पहले पत्र-प्रतिनिधियों से मुलाकाठ की है । प्रेश अनशत केव प्रथरू-निर्ा 
विदद्ध है, कानून-द्वाग स्पान मुररक्षत करने के विरुद्ध नहीं! यह कइना दि हरिजतों के लिए कफ 
दाग स्थान सुरक्षित रखने के मेरे कट्टर विशेष से मेरे पक् को हानि पहुंचती है, केवल श्रेंश रू 
सत्य है। कानूत-द्वारा स्थान मुरत्तित करने का मैं दलुवः विरोधी था--भ्रव मी विरोधी हू, पर १ 
द्वाग स्थान सुरद्धित रखने की योजना मेरी स्वीकृति या अस्वीकृति के लिए मेरे सामने कभी रबर 
नही गई, इसलिए इस विषय पर मेरे कुछ निश्चय करने का प्रश्न ही न था । कानुन-दारा स्थान 
चित रखने के प्रश्न पर जब मैंने अपने मत पर और विचार किया, ठच अवश्य ही मैंने उसका जोर 
शब्दों में विशेध किया । मेगा नप्त मठ है कि स्पान मुरक्तित रखने से हरिलनों का हित होने की अप 
झनकी इस झर्थ में हानि होगी कि इससे उनका राष्ट्री विकास बन्द हो जायगा। कानूम-द्वाय रे 
झुरचित करना एक प्रकार का सह्दार हे और जो आदमी किसी सद्दारे पर निर्भर करता है बह अप 
आपको उतने ही हृद तक कमजोर बना लेता है | 7 
“यदि लोग मेरी हंसी न उड़ायें ठो मैं नप्नठापूर्वक अपना दावा पेश करू गा; जो मैं इमेशा 
कहता रहा हूँ बह दावा यह है कि मैं जन्मतः स्ट्श्य हू, पर स्वेच्छासे श्रस्यूर॒य हूं और मैंने अपने दंग 
* अछू्तों का--उनकीऊ ची जातियों का ही नहीं, क्योंकि मैं कद देना चाइता हूँ कि यद उनके लिए शा 
की बाद मन्ने ही शो पर श्रद्दूवोंमे मो छोटी-पड़ी ज्याठिया और झोरेएयर्दि--धरनिनिधि बनने लिए गुण 
आप्त करने का प्रयत्त किया है। इसलिए मेरी महत्वाकांद़ा यह रही दे कि जहांतऋ संभव हो मैं अूत 
की सबसे नीच श्रेशीक--जैसे वह प्रेणी,जिसपर नेजर पढ़नेसे या जिसके पास पहुंचने से ही श्रगविश्रता 
होजाती दे-“भपिनिधि बनू' और अपने-आपको उनके साथ मिला दूं। जहां कहीं मैं जाड़ा हूं, मेरे सन 
में उनका विचार इमेशा बना रहता है, क्योंकि यह विष का प्याला मैं मरपेट दी चुका हूँ। मैंने हदें 
मलाखार में देखा, कुथ से उड़ीसा मं मेंट हुईं, धौर मुझे विशशस है कि उनकी उन्नति स्थाननसस्वण 
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से न होगी, सग़ी उन्नत उन्ही के बीच रहकर हिन्दू सुधारवों के कटिन परिश्रम से होगी । मैं समभवा 
हूं कि इस प्रथक्करण से मुधार की सद आशायें भर जाती, इसीलिए मेरी सम्पूर्ण आत्मा ने इसके 
वियद्ध बलवा किया । 
मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूँ. - प्थकू-निर्वाचन उठा लेने से मेरी प्रतिज्ञा का शब्दशः पालन 

वो हो ज़ायगा, १२ उसके भाव की रहता कदापि ने होगी, और स्वेच्छा से बने हुए एक अस्पृश्य के 
नाते मैं किसी तरह किये गये समभौरे से सन्तुष्ट न हो जाऊंगा । मैं श्रस्पृश्यता का जड़मूल से नाश 
चाहता हूँ, इसीके लिए मैं जीव8 हूं श्रौर इसीके हुए मरने में मुमे आनन्द होगा। इसलिए में 
'च्चा सम्भौठा' चाहता हूँ, जिसयी जीवन-दायिनी शदित भुदूर मविष्य में नहीं, श्राज दिखाई देगी 
और इसलिए इस समभौते पर रपृश्यों के मारत व्यापी प्रदर्शन की भुदर लगनी चाहिए, जिसमें वे 

दिखाऊ श्र भिनय परे एक-4सरे से न मिलें; पर रुच्चे बन्छु-माव से आालिगन कहें। अपने पिछले 
५० साल के जीवन के इस स्वप्न को रुत्य-सृष्टि मैं देखने के लिए ही मैंने श्रम्नि द्वार में प्रवेश किया 

है। ब्रिटिश सरवार का निश्चय तो निमत्त मात्र था, एक निश्चित निदान पर पहुँचा देनेवाला 
लक्षण । और 'ूकि मेग दावा है कि इन मामलों में मेरा निदान एक कुशल वैद्य की भावि झचुक 

होता है, मैंने रोग के लक्षण को पहचान लिया। इसलिए पृथक-निर्वाचन उठा लैमा मेरे लिए मेरे 

कार्य का झ्रारम्भ मात्र होगा, और मैं उन सब नेताओं को सावधान कर देता हूँ जो एकप्र हुए हैं कि 

जल्दी में श्राकर निरचय न करें । ह 

मुझे अपने प्राणों वी कोईं परवा नहीं | इस महान कार्य के लिए ऐसे सैकड़ों श्रादमियों के 
आशणत्याग से, मेरी राय से, उस पाशविक्ता का एक तुच्छ प्रायरिचत्त होगा जो हिन्दुश्रों मे श्रपने ही 
धर्म के निरीह स््री-पुरुषों पर की है । इसलिए मैं उनसे अनुरोध करता हू कि वे कठोर न्‍्याय-पय से 
एक इंच भी अलग ने हों ! मैं अपने अनशन वो न्याय की तराजू पर तवतक तौलना चाइता हूं, जब- 
तक यर्शाश्षमी हिन्दू जाग नहीं पढ़ते | लेकिन थदि मुमर्मे श्रम्घ स्नेह के रखने के कारण वे जिछ प्रकार 
हो सके वैसे जेसा-वैसा निपटारा करलें, इस हेतु कि पृथक-निर्ताचन रद हो जाय, और फिर बेखबर 
होकर सो जाय॑ ठो वे एक बढ़ी भारी भूल करेंगे और मेरा जीवन दुःखी बना देंगे। क्योंकि एृंथक-निरवा- 
न के रद होजाने पर यद्थपि मैं अपना श्रनशन तोऊ दूँगा; तथापि यदि समभौता बास्तविक नहीं हुआ, 
जिसके लिए मैं चौर परि्रम बर रहा हूँ, ठो मेरा जीना मेरे लिए जिन्दा मौव ग्रे समान होगा। ऐसा 
करने का दो परिणाम केवल यही होगा कि जैसे ही मैं कपना अनशन बन्द कह वैसे ही मुझे दूसरे 
अनशन की सूचना दे देनी होगी, जिससे कि इस त्रद की मूल मावना की पूर्ण तरह रत्ता हो सके ! 

/सम्भव है कि ऊपर से देखनेदालों को यह बच्चों का-सा खिलवाड़ दिखाई दे, लेकिन गुफे 
यह ऐसा नहीं दिलाई देता । यदि इस झ्मिशाप को दूर करने के लिए मैं इससे भी ठुछ भ्रधिक दे 
सकता तो अवश्य उसे समर्पित करता । लेकिन अपने लीवन के ठिवा मेरे पास और है शी क्या ! 

“मे विश्वास है कि यदि अल्यूरयठा का दास्वव में जड़-मूल से माश हो गया दो इससे 
हिल्दू-पममे का एक बड़ा भारी कलंक ही नहीं मिथ जायगा बलि इसका अर खारी दुनिया तक पहुँं- 
देगा । श्रस्यृश्यठा के विरुद्ध मेय संग्राम दास्तव में मानद-जाति की अग्रशुदता के विदद सद्ाम हे। 
हतलिए जब मैंने सर सेम्युश्नल होर को पत्र लिखा हो बइ इस दात में पूरी आस्था रखइर लिखा कि 
थदि मैंने, जद्वांतक मतुष्य के लिए सम्मव है, शुद्ध और सर्षधा ट्रेष व छोघ-रहित हृदय से इस बाद 
हो उठादा है तो भानव-्परियार के उन्‍्ददम गुण अवरव मैरी छद्टायता के लिए दौढ़ पढ़ेंगे। इस 
प्रकार झाप देखेंगे कि झेरे ऋनशन का ऋाघार रुस्से पहले हो छपने छार्य पर मेरी भद्या है और फिर 
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हियू कशार, गानप-मरति एप साझारी-चपरं में प्रेरी च्ारवा है।” आगे गांधीजी ने कहाः-- 

“दो हमभता हूँ ढि चद्यप्या पर चाकमण करे में प्रन की हु दक पहुंच गया हैं भर 
इृतलिए इस प्रन का अभौकिक महल हे-राजनैतिऋ शाठन प्रणाली हे श्रर्थ में यह सराज्य से 
भी बुत हाविफ महल हा है। में हो यहांतक कहूँगा कि ऐसी शासन-प्रणाली मारी देमस-स्वस्प होगी, 
मद सतरों नैतिक आाषार न मिलेगा, जो करोड़ों दलितों के दृदय में इस आशा के रुप में उस 
हुशा है डि उनके छिर से यह मारीबोक उठाया जागहा है। और चूंकि अ्रंग्रेज अफसर 
चित्र के इस सडीष धंश को देख नहीं खझ़ते, ये अपने अहन और झात्म-संतोप के कारण ऐसे प्रश्नों 
ढा पैगला करने दा साहस करते हैं झिनका सम्बन्ध करोड़ों लोगों के जोवन-मरण से हैं। मई मेत 
मतछप पर्याभमी हिन्दुशों चौर भरद्दू्तों, दलन करनेवारलो और दलिदा--दोनों से है। नौइरशाही को 
भी उसके इस प्रगाद अरशान से लाप्रत करने के लिए--आशा है कि इन शब्दों से किसी को दुःख 
देने करा धपराधी मैं न शोऊ गा-मेरी भ्रन्तयात्मा से मुझे प्राथपण से विशेष करने के लिए 
लापार किया |” 

गांधीजी ने कष्ठा कि इमजेंन्सी कमिटी के शिष्ट मएड्ल को, जो मुझसे कप्त मिला था, मैंने 
निरियत दुवनायें की हैं। मैं समभता हूँ कि आज बस्वई के पत्रों को वे यूक्‍नायें मिल गई होंगी। 

एक धम्मावित चित्र का जि करते हुए गांघीजी ने अपने अन्येष्टिउंस्कार के बारे में विनोद 
मे मुछ कहा । इस पर मैंने पूछा कि कल जब थी देवदास भ्ाये थे ठो गया आपने अन्सरष्टि-संस्कार 
के वाएे में कोई दिदायों की सी, यदि दुमोग्य से इसझी नौबत ही श्रा जाए! इसपर गांधीजी से 
तुरु्त यह जवाब दिया, 'पौंगे शपने पुत्र को बस्यई के सम्मेलन में अपनी शोर से यद कहने के लिए 
कह दिया है कि यह धपगे पिता के पुत्र की हैसियत से इस बात के लिए तैयार है छि उसके पिवा 
का जीवन भला जांप, लैकिन यह जल्दबाजी में दलित-वर्ग को कोई धनि पहुंचते देखना नहीं चाहता!” 


/पुस अनशन में आप कितने दिनों तक ठहर सकेंगे १” यह प्रसव किया जाने पर गांधीजी से 
कह) “मी जीने के लिए उतना ही उत्सुक हूँ जितना कि कोई हो सकता हे | जीवन-शक्ति को बनाओ 
रतनें का पानी में कड़ा मारी गृण है ) जब कमी मुझे पानी की श्रावश्यक्रता मालूम होती रहेगी मैं 
पानी छैठा एूँगा | थराप इस बात से निश्यत रह कि अपनी शक्ति बनाये रखने को बेहद कोशिश 
कहूगा, जिससे कि हिन्दुओं की ही नहीं बल्कि प्रिटेनवासियों की अन्दणत्मा भी जाप्रद हे और इस 
पीड़ा का दांत हो जाय । सुझे विश्वास है कि मेरी पुकार उस प्रमपितां के लिंहाहत पढ़े अप 
हुये पहुंचेगी ।” 

है. 
पूना का सममौता 

बॉसिशों में दलित-वर्ग के प्रतिनिधित्व तथा उनके दिल से सम्बन्ध रखनेवाले इुछ दूसों गामशों 

मै दलिया-वर्ग और शेष दिवू सम्प्रदाय के नेदाओं के बीच नीचे लिखी शर्तों परपूतता का समः 


रीवा हुआः-- 
२, धान्तीय कौंसिलों में साघारण जगइ मैं से नीचे -बर्गों के लिए 
पल चे लिखे अ्रनुसार जग दलित 
52 १९ जम्बई और सिन्प ११ 
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पंजाब | द दिद्ार-उड़ीसा रद 
भअष्यप्रात २० शासम ७ 
बगल ३० युक्तशन्त २९ 

कुल श्ष्प 


प्रधानसन्त्री के निरचय में प्रावीय कौंसिलों के लिए निधोरित सदस्य-संख्याओं के आधार 
पर ये सुख्यायें रक्खी गई हैं। 

६, इन स्पानों के लिए निर्वाचन संयुक्त होगा, पर निर्वाचन-प्रणाली नीचे लिखे श्रनु- 
सार शेगी-- 

निर्वाचन: सेत्र की साधारण निरोचन-सूची में दलित वर्ग छे जितने निर्वाचन रहेंगे उनका एक 
निर्वाचक-सघ होगा, जो दलित-वर्ग के मुरद्धित प्रतेक स्थान के लिए दलित-वर्ग में से ४ प्रतिनिधि 

चुनेगा। रुध के प्रत्येक सदस्य को एक ही घोट देने का अधिकार होगा और जिन चार उम्मीदवारों 
*ो सबसे अधिक मत मिलेंगे वे ही दलित-वर्ग के प्रतिनिधि होंगे। और इस प्रारम्भिक चुनाव के चार 
'घ साधारण घुनाथ के चार उम्मीदवार होंगे, जिनमें से एक संयुक्त-निर्षाचन-द्वारा दलिव-बर्ग 
का प्रतिनिधि चुना जायगा। 

३. केन्द्रीय घारा-समा में भो दलितवर्ग का प्रतिनिधित संयुक्त-मि्ांचन के सिद्धात पर 
रिपत होगा। यहां भी इस बर्ग को सुरद्धित स्थान मिह्ेगि और निवाचन-प्रणाली बैही ही होगी जैसी 
प्रांतीय कौंसिलों के लिए। 

४. केन्द्रीय धाए-समा में ब्रिटिश-मारत के लिए निधोरिव साधारण स्थानों में से १८ प्रतिशत 
स्थान दलिव-बर्ग के लिए सुरक्षित रहेंगे । 

४. केन्द्रीय तथा प्रान्तीय कौंसिलों के लिए ४ उम्मीदवार चुनने की पूर्व कथित निर्वाचन प्रणाली 
दस बे बाद उठ जायगी, यदि वह नीचे लिखी शर्त॑ (६) के अनुछार आपस के समभौते से इसके 
पहले ही न उठ गईं हो। 

६. प्रान्तीय और बेन्द्रीय पौसलों में मुरहित स्थानो-द्वारा दलित-वर्भ के प्रतिनिधित्व की प्रधा 
दकतक जारी रहेगी जबतक इस समभौते से सम्बन्ध रखनेवाले सम्प्रदायों के श्रापण के समभौते से 
और कोई दृररा निश्चय न ड्दो। 

७. दलित-वर्ग के लिए केन्द्रीय तथा प्रान्दीय कौंसिलों के मताधिकार की योग्यवा लोचियन- 
कमिटी की सिफारिश के अनुसार होगी । 

८. किसी स्थानीय संस्था के निर्वाचन या सरकारी नौकरी पर नियुक्त होने के लिए कोई केवल 
इसी कारण अयोग्य न सममा जायगा कि वह दलित-वर्ग का सदस्य द| इसकी पूरी कोशिश की 
जञायगी कि इस सम्बन्ध में दलित-वर्ग को पर्योप्व प्रतिनिधित्व मिले, बश्ें कि सरकारी दौकरी के 
लिए निर्धारित योग्यठा दलित-यर्ग के सदस्य में द्दो! 

६. प्रललेक प्रांव को शिक्षा के लिए दी जानेवाली ्रर्थिक सहायता में से ययेश्ट घन दलित- 
दगे के सदस्यों फो शिद्धा-सम्बन्धी सुविधायें देने के लिए. अलग कर दिया जायगा। 

( इस्ठाइर ) 
मनमोहन मालबीय डाक्टर अम्देडकर च० राजगोगालाचाये 
ओीनिदासन्‌ * हेजदद्ादुर सप्ू एूम* भार० सयकऋर 
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घनश्यामदास विड़ला घुम० सी० राजा 

ग एम० पिहछे 
सौ० बो० येइवा ग़दई देवघर | 
स« बालू थी० एस« कामत राजभोज 
ए्‌० बी० दक्कर राजेन्द्रप्रसाद हथा अन्य मेवागदा 


११ 


बिहार का भूकम्प 
२६ जनवरी १६३४ को रिश्वार में एक भीषण भूकम्प आया, जिसने प्रान्द डे बहुत से भू- 
मांग को न?-भ्रष्ट कर दिया । जितने भू-माग पर इसका अप्तर हुआ और जितना इससे मुइणाम 
हुआ, इन दोनों बा्ों वो देखते हुए, शतिष्टास से यही सभ से बड़ा भूकथ माना गया है। कम ऐे कम 
३०,००० यममील के भू-माग को तो इसमे विक्षकुल सौपट ही कर दिया, जिम कि चार, 
मुजफ्पुपुर, दरमंगा, खरन, मुपेर, मागलपुर और पूर्णिया जिशे हैं। फम-से-कम डेढ़ करोड़ गो 
आयादी को इससे नुकसान पहुंचा | कोई २०,००० व्यक्तियों की यूसु हुई, १० लाल ऐ ब्रधिइ 
घर शूट-फूट कर बख्वाद हो गये, भौर एक लाख के करीब शुए प तालाब नए-भ्र४्ध हुए। जमीन में 
दरें पड़कर ८ लाल एकड़ से ज्यादा टपजाऊ जमीन उनसे गिहली हुए रेश मे दढ़ गई भौर 
यहुत सा प्रदेश इसी ताएई, दरारों से निकले हुए, पानी से श्राम्दादित शो गया ! ले भर तह 4( 
दूर तक मश हो गईं, जिससे अनेक भागों में महोनों तक श्राना-जाना बहुत मुश्िल रहा । 
सरकारी उपायों के अल्यवा, प्रक गैर-सरकारी ढ्रमिटी में मी पिस्तुव रूए हे एप सएीपढान 
बाय किया | यह कमिटी “विद्वार सेगट्रल-रिलीफ-कुमिटी' के माम से मशहूर है योर इप्िसिपों डा 
इसमें प्राधान्य था। दरअसल सबसे मुश्किल काम का बोक तो उम्र डाप्नेणियों पर ही पड़ा, भोडि 
हविमय-धपशा-धान्दौलन के सिल्लसिने में औैलों में बन्द ये | कमिटी क प्रपान शपू (मेसे्रदताद ने 
रेल'न किया दि भूकस-पीड़ितों डे सदायता-कार्य में मैं सरहार में शश्योग इग्ने को ऐडार हूं, भौर 
हरकार में भी इस बात को ध्च्छी हरइ माना है। इसमिटी में भन के लिए जी धहश का दतड़ा 
यूग असर पड़ा; थौर एकदम उद्यारता-पूर्ण शशयठा मिलने हगी। दो ३६ शांत है 404 है 
[ििंद इपया ही मिला । साथ ही बुत बडी ठादाद मे कम्बश्, पहतनेओोदने * इपढ़े, थारत, दादा, 
तन, ददाइका, पाप, इच्चो व डीमारों के काने-शापइ घौओे दप! बात, शहडी, टौन दे बयी, 
परणशे, टाट, वम्बू आईि मधयन बयने डा शामान भी गिल, ओ मर किक्षइर कगमग ३ शाच 
हये का रोग । 
पके मे बपी हुए दो शरपए ने होते हे, शहादत नीम स्य को काम छातन मे था | इसमे 
| इकदे हिए ऐड डिले ये अपने एफरेडः िश्ुक ऋश्डे लराकता “केव्य से ने, िकिरी शेचत' अंश पे 
० से ऋडिक हे हम यो ; रेस $ शमी मार्गों सी ने ढवल बरायडे व शाधान दी ही दा आए 
नव, बी सापतेपडी की महें शराब परित्री॥ शी, टेट अप्टकरत बहा च्रप 
बदला टिक देइ मे अ्राम्ट शेशर ऋषद ही । ए+क्टाफव है देडरोए है चण्टप डर 
है छल्ये में पई मी गए छरके में (बड़ रह) जिले पु आरकक्ा-दाई बहुए भरी # बा, 
चि कम डे दख्द पर के ब्टए वी-हप, इसी टडदा, ईंबी डिक, पैश:ब चिट ब है 
५ 40 किस +. 4 £८/ड$ (क रैं20) इक बदन ऋफ सैफ्क कप के ह 
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परिशिष्ट १६ : बिद्वार का भूकम्प श्ण्३ 


तल्काल छो कार्य किया गया वह था मलवे को इठाना, मरे हुश्रों की लाशों की अन्लष्टि 
करना और लोगों के खाने, कपड़े, स्थायी निवास, पानी व॑ दवा-दारू की व्यवस्था करना | किसानों 
के लिए ईख पेरने के कोलहुओं की भी फौरन व्यवस्था की गई, जिससे कि उनकी गन्‍्ते की फसल 
का उपयोग हो जाय, क्योंकि भूकभ्य के कारण शक्कर के कारखाने तुरन्त चलने के काबिल नहीं रहे 
ये और यह ब्यवश्था न की जाती तो ईख बरबाद शो ज्यी । इस तात्कालिंक काये में कमिदी ने 
७हजार मन से ज्यादा माज, २,००,००० रु०की रकम भोजन के लिए, २८,००« कम्बल घ बहुतन्सा 
कपड़ा बांटा, २ हजार से ज्यादा कुझ्मों को साफ़ किया, ३३६ नल के कुए बनाये, गौर लोगों के 
राने के लिए ७२,००० से ष्यादा आभय-स्थान या भॉपड़ियाँ बनाई श्रथवा उनके बनाने में सहा- 
अता पहुंचाई । इन कार्मों में १ लाख ६० हजार से अधिक रुपया खर्च इुच्आा, और जो माल बाद 
गया वह श्रलग | 

पुन्निर्माथ का कार्य मार्च के आखिर में शुरू हुआ, जिसमें सबसे पहले पानी की ओर ध्यान 
दिया गया | कमिटी ने कोई ७,००० नये कुए खुदवाये और ७०० के करीब तालाबों को क्र से 
खुदाई की | इस बाव का निश्चय कमिटी ने शुद््रात में ही कर लिया था कि मिद्धानयृत्ति को 
प्रोस्साइन न दिया जाय, बल्कि य६ कोशिश हो कि खाना पानेवाले, उठके बदले में, थोड़ा-बहुत काम 
करें | आतएव बहुत-से व्यक्तियों की भूकम्य से न हुई गाव की सड़कों की मरम्मठ करने, ललाशर्यों 
की फिर से खुदाई करने और उनके किनारे ठीक करने के काम में लगाया गयां। ओर बेकारों को 
काम देने के रूप में, कमिटी ने एक लाख के करीब रुपया खर्च किया । जिन लोगों को इस तरइ 
सहायता मिली उनकी सख्या अवेले चम्पारन में ही; जिसपर भूकम्प का ऐशा असर सबसे व्यादा 
इब्मा था, साखों पर पहुंच गई थी । 

जिन जगहों पर भूकम्प मे यहुत उबाई की थी, और जिन बढ़े-मढ़े इलाकों में भूकम्प से 
अहुत मुकसान नहीं हुआ था, उनमें भी छुलाई श्र अगस्त में मीषण बाद झाई | इन्होंने भी कुछ 
कम-झ्यादा यैसी ही बरवादी की, जैसी कि भूकम्प से हुई थी; यहिक फ्टी-क्टी तो इसका असर 
उससे भी बदतर ही हुआ । पीड़ितों की रद्धा और सहायता का जो काम कमिटी कर रही थी बह 
अक्यूतर से बाद वक चलता रहा, और चू कि सारी फसल य धारा दूर-दूर तक बाद में नष्ट हो गये 
ये, मवेशियों को सहायता पहुँचाने का काम खास ठौरसे जरूरी हो गया | बाढ़ पीड़ितों को बचाने के 
लिए कमिटी मे छूणमंग १६४० नावों को व्यवस्था की, जिनमें से १०० उपयोग के लिए सरकार के 
जिम्मे कर दी गई थीं। 

१६३४-३५ ढ़ी सर्दियों में य्यौर उसके बाद कमिटी ने मकान बनाने के लिए विस्तृव रूप से 
हद्ायता देने का काम शुरू किया, जिसके लिए करीब ८ लाख रुपया छोयों में बांदा गया । साथ ई 
उसने लगभग ३ लाख रुपया मंयेपढ़ियों और अर्ध स्थाग्री मानों पर खर्च किया, जिसमें गरीब लोगों 
को छोटे-छोटे कोपड़े या मझन बनाने छे लिए दी जानेवालो छोटी छोटी रकमें शामिल हैं। पानी डी 
स्यवस्पा पर ५ लाख ३५ हज्यर से ज्यादा लच॑ हुआ । बाद-वीडितों $ रशयठर्थ २॥ लास्से ब्यादा 
खज्े हुआ । मयेशियों के सद्ायठार्थ ७५ इखार से क्यादा दुच्पा, जिसमें लूगमंग ४८ इश्यर दो वह 
रकम भी शामिल दे छो दान-दाठाझों ने इसो काम के लिए प्रशन को थी। करीब रेप इशार दशा 
दारू और डाक्टरी सहायता में सर्च दुआ । ३६ इज्ार के बोज मो बटि यये॥ रह्टयता का एक 
तरीका और झस्तियार दिया गया । वह यह कि ऋंब झोर मझन बनाने के सामान को शस्ली दुआनने 
खोल दी यई, जईं पीड़ितों को स्वने-रीने और महान बन्यने का सामान कम कोमद पर था कागव- 


2 इांग्रेल क। इतिहास : परिशिष्ट भाग 


माप दर गिलया षाः ए्से चौने मंदयो होने दा जो खिलतिसा शुरू दुआ था वह दव गए। 

३ 2 केप कर घे रहा है यह ग्रुमपकरपुर जिसे के, हप्ेग्यानों फ, नेक गांती झा भी हि 

कक मंडी शोर विश्वस्सेटटूल-रिकीफ-इमिटी $ करद ही छात्य हे 

रा हम 2 

बा काम शेप वरोष्ट्रीय छेप्दा-छेदा के प्रषान डाह पियरी हैरतोल की देखरेत 

आप, एप समस्या ऐसी यी को एक समय सरते धररिचरल भौर सतसनाक प्रवीव हो रही पी/ किये 
माग्ययश प्रकृति से उसे दरुत-मुद्ध इल कर दिया है दग़रें से निकलकर जो रेत छत बह दैल 

गई यी धोर पदल के लिए बहुद हानिकारक समझी बा रही थी, वह वैही विमाशकर छावितर्की 

हुए है। जहाज ऐसा हुन्चा या उतमें से चधिद्ाश जगह फसल उतन्न हो गई है ।इमिटीर 

फाम भी ध्र4 सम्राति पर था गया है, भौर जास-खास कामो के लिए रक्से दुए रावे को छोड़ण 

उसका फोप मी प्रायः समाप्त हो चला है, जिसका दइिसाब-किताब शौर स्पोर्ट हरेक हीरे मईने 


गराबए प्रकाशित द्वोते रे हैं. ॥ 





१२ 
१६३४५ की भारत ओर ब्रिटेन की व्यापारिक-सन्धि 


ब्रिटिश-सरकार की और से सर बाल्टर रन्धिमैन ने और मारत-खरकार डी ओर से 
सर भूपेन्द्रमाथ मित्रने लग्दनमें जिस संघि-प्र्र पर हस्ताक्षर किये हैं उठमें श्रन्य बातों के साप-ताय वह 
भी लिखा है कि जिश्त समय मारतीय उद्योग को काफ़ी संरक्षण दिया जाने का प्रश्व जाच के लिए 
टैरिफ-बो्द के सम्मुख पेश हगा उस धमय भारव-सरकार ब्रिटेन के सख्बस्धिठ उद्योग को मी भरती 
बात कहने भर श्न्य सम्बन्धित दलों की कहो हुई ढारदों का उत्तर देने का पूण ऋवशर देंगी! 

मारत-सरकार यह भी श्रंगीकर करती है कि यदि संरक्षय-काल के बीच मे ही रछ्िव उद्योगों 
म्बन्धी शर्तों में ग्रामूल परिवर्तन किये जायगे ठो. ब्रिडिश-सरकार की पार्यना पर या अरनी ही श्रोर 
; भारत-सरकार यदद जाच करवेगी कि तीसरी कलम में दिये हुए छिद्धाों को दृष्टि से मौजदा का 
ऐक है था नहीं, और इस जाच में ब्रिटेन के सम्बन्धित उद्योगों के आवेदन-पत्रों पर पूथ विचार 
कथा जायगा । हज 
मूल सन्धि-पत्र 

नई दिल्‍ली, १० बेबी 
झोटावा के व्यापारिक सधि-यत्र की पुष्टि के रूप में जिटिश-सरकार की ओर से मर वारिट/ 

समैव ते और भारत-स(कार की और से सर यवेक्रनाथ मित्र मे जिल सि-यत्र एए कल हंदन में 


बाद्वर किये हैं वह इस प्रकार हैं;-- 

ब्रिटिश सरकार और मारत-सरकार इस पत्र-दारा स्वीकार करती हैं कि ओयवा की स्यापासिकि- 
4 के दौरान में त्रिडिश-सरकार और मार ठरकार की ओर से नीचे लिखी शरवें उक्त सन्धि डी 
ए के रूए में उम्रभी जायगी-- 

(--ंगरटिश-सरझार और सारत-सरद्यार मावठी ईं कि जहाँ भारत की ्रार्थिक बहबुदी डे 
प्‌ डिसी मी श्श्शि पे आनेशले माल ऊँ प्रति मारतोव उद्योग ढों संस्डण मिश्षगा आावरयह् हो 


परिशि्ट (२: १६३४५ की भारत और लिटेन की व्यापारिक-सन्धि. ४७४ 


सकता है, यहां भारतीय, जिटिश या अन्‍य देशों के उद्योगों की ऐसी स्थिति भी हो सकती है कि 
भारतीय उद्योग को ब्रियिरा श्रायाव की अपेक्षा शन्य देशों के श्रायाव से ग्रधिक सरक्षण की 
जरूरत हो । 
२--ज्रिटिश-सरकार यह स्वीकार करती द कि वर्वमान स्थिति में भारत-सरकार की बझ्राय के 
लिशाज से श्रायात-करों की श्रनिवार्य ग्रावश्यकता है और झायात-करों की मात्रा स्थिर करते समय 
आय का समुचित खयाल रखना दी चाहिए | 
३- (१) मारत-सरकार वचन देती है कि संरक्षण ऐसे ही उद्योगों को दिया जायगा जो 
टैरिफ-बोर्ड की समुचित जाच के बाद भारत-सरकार की राय में संरक्षण के पात्र 
ठिद्ध हों । परन्दु यद सरक्षण असेम्बली के १६ फरवरी १६२३ के प्रस्ताव में वर्णित 
विवेकपूर्ा संरक्षण की नीति के अनुसार दिया जायगा ।यह वचन १६३३ के 
सरक्षण-कानूत-द्वाया सरद्धित उद्योगों पर लागू न होगा । 

(२) मासत-सरकार यह भी बचन देठी हे की संरक्षण की मात्रा इतनी ही होगी, अधिक 
न होगी। कि श्रायात माल के मुकाबले में मारतीय माल ठौक-ठीक भार्वों पर बिके 
सके | और यह भी कि यथासभव इस कलम की शर्तों का खयाल रखकर ब्रिटिश 
माल पर श्न्य विदेशों के माल की अपेक्षा! कम कर लगाया जायगा । 

(३) इस घाय की पिछली उपघाराओं के अतुसार ब्रिटिश माल पर और अन्य विदेशी 
माल पर लगनेवाले कर की मात्रा में जो अन्तर रकक्‍्खा जायगा पह इस प्रकार 
नहीं बदला जायगा कि जिटिश माल को हानि पहुंचे । 

(४) एस धारा में दिये गये वचनों से मारत-सरकार के इस अधिकार में बाघा नहीं 
श्रायगी कि यदि झ्रामदनी के खयाल से जरूरत महसूस हुईं तो वह३ आवश्यक 
सरदण-कर से भी अधिक श्रायात-कर और लगा दे । 

४--जब्र भारतीय उद्योग को काफी सरक्षण देने के प्रश्न की टैरिफ बोर्ड जाच करेगा, तो 
भारत-सरकार ब्रिटेन के सम्बन्धित उद्योग को भी अपनी बात कइने और अन्य सम्बन्धित द्कों की 
कह हुई भ्रातों का उत्तर देने का पूरा अवसर देगी । भारत-सरकार यह वचन देती दे कि यदि सरद्रण 
काल के बीच में दी रक्चित उद्योगों-सम्बन्धी शर्दों में आमूल परिवर्तन किये जायगे ती मिदिश-सरकार 
की प्रार्थना पर या अपनी ओर ही से भारत-सरकार यद् लांच करबेगी कि तीसरी धार में दिये हुए. 
दिद्धान्तों की दृष्टि से मौजुदा कर ठीक हे या नहीं, और यद कि इस जाचमें ज्रिटेन के सवधित उद्योगों 
के आवेदन-पत्नों पर पूरा विचार किया जायगा । 
४--जिस माल की आयाठ पर विदेकपूर्ण रुरदुण-कर लगाया जायगा उसकी तैयारी के 
लिए उपयोगी कच्ची या अध-पक्की सामग्री का मास्तीय निर्यात बढ़ाने की दृष्टि से समस्त ब्यावसा- 
यिक हिंठों के सइयोग से जो उपाय किये जययगे उनका लिट्ाज ब्रिटिश सरकार रक्‍्लेगी, विशेषत बह 
मभारत-सरकार का ध्यान उन उपायों की और दिलाती है जो ब्रियेन ने ओयवा की सन्धिकी 
८ वीं घारा के श्रनुरार भारतीय रुई डी खपव बढ़ाने के लिए किये हैं । बिटिश-सरकार बचन देती 
है कि वेशनिक झनुसन्धान, व्यावदायिक जाच, बाजार के सहयोग ओर झौदोगिक प्रचार आदि 
सभी प्रकार से और व्यवसायियों के सहयोग से मारतीय रई की खपत बढ़ाने का प्रयत्न किया जायगा | 


जप कांग्रेस का इतिहास + परिशिष्ट भाग 


६--ब्रिदिश-सरकार वचन देठी है कि पिछली घारा के सिदान्तों के अठुसार भारत डे गले 
हुए लोहे के साथ कर-मुक्त, प्रवेश की रिश्रायत वबवक जारी रहेगी जब॒तक १६३४ के लौइ-संरज्ण 
क़ानून के श्रनुखार मारत में आानेबाले लोदे और इस्पात पर लगनेत्राला कर ज़िटेन के हक में कम 
ताभदायक नहीं कर दिया जाय  परन्दु इसका १६२४ के लोहे श्रीर इस्पात-कर-सस्वन्धी काबूड की 
सरी घारा-द्वाए संशोधिद १८६४ के भारतीय टैरिक कानूत की उपधारा हे (४) और ३ (५) पर 
गई प्रतिकूल श्रसर नहीं होगा । 
७--ब्रिटिश-सस्कार और मारत-सरकार वचन देदी हैं कि इस संघि के विषय में त्रदिश और 
रठीय उद्योगों के श्धिकार-प्रास प्रविनिधि मिल-जुलकर जब कभी और जो भी निर्णय, समभौते या 
परण पेश करेंगे उनपर ध्यान दिया जायगा । 
मोदी-लीस-सन्धि 
आदावा की व्यापारिक संधि की पुश्टिके बाद.इंग्लैण्ड के व्यापार-सघ के झध्यत्ष सर बाल्दर 
समैन और लन्दन-स्थिव भारतीय हाई-कमिर्नर सर भूपेन्द्रमाथ मित्र के बीच जो पर्न-श्यवह्टर हुआ्ना 
वह प्रकाशित किया जाता है। 
सर वाह्टर इन्सिमैन का पहला पत्र यह थाः-- 
“मुझे ज्िटिश-सरकार की झोर से यह वचन देने का भ्रधिकार मिला है कि यदि किसी 
| उपनिवेशों और रख्धित देशो को विदेशों के मुकावले में ब्रिटेन के सूत और छती कपड़े की खपत 
| यहाँ बढ़ाने के अधिक या विशेष उपाय करने' पड़ें तो उस सम्रय प्रिदिशन्सरकार उपनिवेशों 
रचित देशों की सरकारों से यह श्नुरोध करेगी जो रिश्रायत बे ब्रिटेन के रूई के माल के लिए 
दी रिश्रायद वैसे ही भारतीय माल के लिए भी की जाय। यह यचन उस समय तह लागू 
जबतक लंकाशायर और बम्बई के मिल-मालिकों की र८ अक्तूबर १६३३ की सच डायम 
अथवा जबतक दोनों देशों के छूती कपड़े के उद्योगों के बीच में कोई श्र पाप बनकर 
रदेगी (? 
सर वाहुटर रन्सिमेन के पत्र का उत्तर देते हुए शर भूपेद्धनाप मित्र ने लिसाः>- 
“आपका श्राज की ठारीख का प्रथम पत्र मिला | मुके मारतन्सरकार डी झोर से यह बचने 
| झधिकार मिला है कि ग्योंद्दी दूखग ससचाज ( अतिरिक्त कर ) ब्यापक हे जाय धयोंरी डिटिश 
रे झायाव-कर घथकर २० फ्रोधदी या सफेद कपड़े पर #)॥ दौदड़ कर दिया आापगा। झलबत्ता, 
क्तूबर १६३३ की लक्ाशायर और यग्रम्वई के मिल मालिकों डी सच दी श्रयधि पूरी हो जाने 
शिष्ट सरस्षया काल के लिए जिटिश-माल पर कर गाने में तलाकीस ग्यिवि और शिदने 
का लिद्वाम रक्‍का शायया और सवपर थे सही, परन्तु हिल घीजओं पर वूसय खाणामे ( श्रति- 
) लागू होठा ई उनमें से ध्िकराश पर बिचार दिया शावगा ।! 
हर मूरै्रनाप पवित्र के वत्र की पहुंच स्वीकारते हुए सर कफक्टर बन्यियेस ने लिखाय-- 
“द्रापक शा डी टारील ढे कुझपत्र श० २ की पहुँच स्वीकार करता हूँ [7 


हे 


